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प्रकाशक की ओर से 


घः एक ऐसा व्यापक शब्द है जो सामने आते ही किसी जाति या समाज का इतिहास और उसके जीवन 
की भूमिका प्रस्तुत करने में समर्थ होता है। 'घर्म' शब्द में जाति विशेष की सम्यता, संस्क्ृति, आचार- 
विचार, रहन-सहन, रीति-रिवाज तथा जीवन प्रणाली की प्रक्रिया और निदशेन प्रस्तुत होता है। धर्म की परिभाषा 
भी हमारे दाहोनिकों, चिन्तकों और मनीषियों ने अपने-अपने समय, विचार और चिन्तन के परिणाम स्वरूप भिन्न- 
मिन्न रूपों में प्रस्तुत की है। 'घारणाद्‌ धर्म इत्याहु: के अनुसार धर्म जीवन का मूलाघार है। इसी से मनुष्य को 
प्रेरणा और प्रकाश उपलब्ध होता है। यही धर्म जीवन की गतिविधि और प्रगति में सहायक होता है। कहने का 
अर्थ यह है कि धर्म वस्तुत: संकुचित नहीं, अपितु विशद, महान्‌ और उदात्त भावना से प्रकाशमान होता है। 
संसार में जितने भी घर हैं, उनका अपना महत्व ओर स्वत्व तो है ही, किन्तु हिन्दू धर्म और हिन्दू जाति की अपनी 
विशेष महत्ता ओर सत्ता रही है। हिन्दू धर्म अन्य सभी धर्मों और जातियों का समादर और सम्मान करने में 
अग्रणी रहा है। 
इसी हिन्दू धर्म की शास्त्रीय विशेषताओं तथा इसके अन्तगंत उपलब्ध विभिन्न शाखाओं और क्षेत्रों का 
विशद परिचय एवं सैद्धान्तिक विवरण प्रस्तुत ग्रंथ 'धर्ंशास्त्र का इतिहास' में अंकित करने की चेष्टा की गयी है। 
इसके सम्मान्य और विद्वान्‌ रचनाकार भारत-रत्न पांडुरंग वामन काणे अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के लेखक और 
प्राच्य इतिहास एवं साहित्य के मनीषी चिन्तक रहे हैं। उन्होंने संस्कृत और संस्कृति के साहित्य का प्रगाढ़ अध्ययन 
तो किया ही, किन्तु उनकी सबसे महत्वपूर्ण साधना और सेवा यह है कि हमें इस प्रकार के अनमोल और महत्व- 
पूर्ण ग्रंथ उपलब्ध हुए । श्री काणे जैसे राष्ट्रीय ख्याति के विद्वानों के विद्या-व्यसन और निष्ठा की प्रशंसा करनी ही 
पड़ती है। ऐसे विद्वानों और मनीषियों के प्रति हम कृतज्ञ हैं। उनकी इन क्ृतियों से जिज्ञासुओं और आनेवाली 
पीढ़ी को प्रेरणा और प्रकाश मिलेगा, हमारा यह निश्चित मत है। हमें यह कहने में संकोच नहीं कि 'धमंशास्त्र 
का इतिहास' हमारे भारतीय जीवन का इतिहास है और इसमें हम अपने अतीत की गौरवमयी गाथा और निया- 
मक सूत्रों का निर्देश और सन्देश प्राप्त करते हैं। विद्वान्‌ लेखक ने बड़े मनोयोग और श्रम से इस ग्रन्थ का प्रणयन 
किया है। इसे एक तरह से हिन्दू जाति का विध्वकोश कहें तो अन्यथा न होगा। इसमें लेखक ने धर्म, धर्मशास्त्र, 
जाति, वर्ण, उनके कर्तव्य, अधिकार, संस्कार, आचार-विचार, यज्ञ, दान, प्रतिष्ठा, व्यवहार, तीर्थ, ब्रत, काल 
आदि का ववेचन करते हुए सामाजिक परम्परा और उसकी उपलब्धियों का विस्तृत और आवश्यक विवरण 
प्रस्तुत किया है। वेद, उपनिषद्‌, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों से संकेत सूत्र और सन्दर्भ एकत्र 
करना कितना कठिन है, इसकी कल्पना की जा सकती है। 


बह. ०० 


“घर्मशास्त्र का इतिहास' पाँच भागों में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत पुस्तक इसका चौथा भाग है। इन 
सभी भागों की एक संयुक्त अनुक्रमणिका हम अलग पुस्तिका के रूप में प्रस्तुत करेंगे। यहाँ यह उल्लेखनीय है 
कि कागज की महर्घता और मुद्रण, वेष्टन आदि की दरों में पर्याप्त वृद्धि हो जाने पर भी हमने इसका मूल्य पहले 
छपे हुए भागों की माँति ही रखा है। हमें विष्वास है कि प्रचार और प्रसार की दृष्टि से हमारे इस आयास का 
स्वागत किया जायगा। हमारी यह चेष्टा होगी कि भविष्य में मी हम इस प्रकार के महनीय ग्रन्थ उचित मूल्य पर 
ही अपने पाठकों को उपलरूब्ध करायें। 

हम एक बार पुनः हिन्दी के छात्रों, पाठकों, अध्यापकों, जिज्ञासुओं और विद्वानों से, विशेषत: उन लोगों 
से जिन्हें मारत और भारतीयत। के प्रति विशेष ममत्व और अपनत्व है, यह अनुरोध करना चाहेंगे कि वे इस 
प्रन्य का अब्दय ही अध्ययन करें। इससे उन्हें बहुत कुछ प्राप्त होगा। इससे अधिक बुछ कहा नहीं जा सकता। 
हमारी अभिलाषा है, यह ग्रन्थ प्रत्येक परिवार में सुलभ हो और समादत हो । 


सधन्यवाद ! 
काशीनाथ उपाध्याय 'अ्रमर' 
कारतिकी पूणिमा, सं० २०३० (१९७३ ई० ) सचिव, 
राजधि पुरधोत्तनदाल टण्डत, हिन्दी भवत, हिन्दी समिति, उत्तर प्रदेश शासन 


महात्मा गांधों मार्ग, लक्षनक 





आशाक्कचन 
छे 


द्यूफ्हारपू्न के संस्करण के लिए सामग्री संकलित करते समय मेरे ध्यान में आया कि जिस 
प्रकार मैंने 'स॥((-८५४५' के संस्करण में प्राक्कथन के रूप में “अलंकार साहित्य का इतिहास 
नामक एक प्रकरण लिखा है, उसी पद्धति पर व्यवहारमयूख' में भी एक प्रकरण संलग्न कर दूँ, जो निश्चय 
ही धर्मशास्त्र के मारतीय छात्रों के लिए पूर्ण राभप्रद होगा। इस दृष्टि से मैं जैसे-जैसे धमंशास्त्र का अध्ययन 
करता गया, मुझे ऐसा दीख पड़ा कि सामग्री अत्यन्त बिस्तुत एवं विशिष्ट है, उसे एक संक्षिप्त परिचय में 
आबद्ध करने से उसका उचित निरूपण न हो सकेगा। साथ ही उसकी प्रचुरता के समुचित परिज्ञान, सामाजिक 
मान्यताओं के अध्ययन, तुलनात्मक विधिशास्त्र तथा अन्य विविध शास्त्रों के लिए उसकी जो महत्ता है, 
उसका भी अपेक्षित प्रतिपादन न हो सकेगा। निदान, मैंने यह निरयय किया कि स्वतन्त्र रूप से धर्मशास्त्र 
का एक इतिहास ही लिपिबद्ध करूँ। सर्वप्रथम, मैंने यह सोचा, एक जिल्द में आदि काल से अब तक के 
घर्मशास्त्र के कारक्रम तथा विभिन्न प्रकरणों से युक्त ऐतिहासिक विकास के निरूपण से यह विषय पूर्ण 
हो जायगा। किन्तु धर्मशास्त्र में आने वाले विविध विषयों के निरूपण के बिना यह ग्रन्थ सांगोपांग नहीं 
माना जा सकता। इस विचार से इसमें वैदिक काल से लेकर आज तक के विधि-विधानों का वर्णन आव- 
इयक हो गया। भारतीय सामाजिक संस्थानों में और सामान्यतः: भारतीय इतिहास में जो क्रान्तिकारी 
परिवर्तन हुए हैं तथा मारतीय जनजीवन पर उनके जो प्रभाव पड़े हैं, वे बड़े गम्भीर हैं। 
यद्यपि उच्च कोटि के विश्वविद्यालय के विद्वानों ने धर्मशास्त्र के विशिष्ट विषयों पर विवेचन का प्रशस्त 
कार्य किया है, फिर भी, जहाँ तक मैं जानता हूँ, किसी लेखक ने धर्मशास्त्र में आये हुए समग्र विषयों के विवेचन 
का प्रयास नहीं किया। इस दृष्टि से अपने ढंग का यह पहला प्रयास माना जायगा। अतः इस महत्त्वपूर्ण कार्य 
से यह आशा की जाती है कि इससे पूर्व के प्रकाशनों की न्यूनताओं का ज्ञान भी सम्मव हो सकेगा। इस पुस्तक 
में जो त्रुटि, दुरूहृता और अदक्षता प्रतीत होती हैं, उनके लिए लेखनकाल की परिस्थिति एवं अन्य कारण अधिक 
उत्तरदायी हैं। इन बातों की ओर ध्यान दिलाना इसलिए आवश्यक है कि इस स्वीकारोक्ति से मित्रों को मेरी 
कठिनाइयों का ज्ञान हो जाने से उनका भ्रम दूर होगा और वे इस कार्य की प्रतिकूल एवं कटुं आलोचना नहीं 
करेंगे। अन्यथा, आलोचकों का यह सहज अधिकार है कि प्रतिपाद्य विषय में की गयी अशुद्धियों और संकीर्णताओं 
की कटु से कदु आलोचना करें। 
आद्योपान्त इस पुस्तक के लिखते समय एक बड़ा प्रलोभन यह था कि धमंशास्त्र में ब्याख्यात प्राचीन 
एवं मध्य कालीन मारतीय रीति, परम्परा एवं विश्वासों की अन्य जन समुदाय और देशों की रीति, परम्परा तथा 
विश्वासों से तुलना की जाय। किन्तु मैंने यथासंभव इस प्रकार की तुलना से दूर रहने का प्रयास किया है। फिर 
मी, कभी-कभी कतिपय कारणों से मुझे ऐसी तुलनाओं में युक्त होना पढ़ा है। अधिकांश लेखक (भारतीय 
तमा यूरोपीय) इस प्रवृत्ति के हैं कि वे आज का भारत जिन कुप्रयाओं से आक्रान्त है, उतका पूरा उर रदापत्व 


न है ० 


जातिप्रथा एवं धर्मशात्त्र में निर्दिष्ट जीवन-पद्धति पर डाल देते हैं, किन्तु इस विचार से सर्वधा सहमत होना बड़ा 
कठिन है। अतः मैंने यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि विश्व के पूरे जनसमुदाय का स्वमाव साधारणत: एक 
जैसा है और उसमें निहित सुप्रवृत्तियाँ एवं दुष्प्रवृत्तियाँ सभी देशों में एक सी ही हैं। किसी भी स्थान विशेष में 
आरम्भ कालिक आचार पूर्ण लामप्रद रहते हैं, फिर आगे चलकर सम्प्रदायों में उनके दुरुपयोग एवं विक्ृृतियाँ 
समान रूप से स्थान ग्रहण कर लेती हैं। चाहे कोई देश विशेष हो या समाज, वे किसी न किसी रूप में जाति- 
प्रथा या उससे मिन्न प्रथा से आबद्ध रहते आये हैं। 

संस्कृत ग्रन्थों से लिये गये उद्धरणों के सम्बन्ध में दो शब्द कृह देना आवश्यक है। ये उद्धरण इस पुस्तक 
में दिये गये तकोाँ की मावनाओं को समझने में एक सीमा तक सहायक होंगे। साथ ही, भारतवर्ष में इनके लिए 
अपेक्षित पुस्तकों को सुलम करने वाले पुस्तकालयों या साधनों का भी अभाव है। उपर्युक्त कारणों से सहस्रों 
उद्धरण पादटिप्पणियों में उल्लिखित हुए हैं। अधिकांश उद्धरण प्रकाशित पुस्तकों से एवं बहुत थोड़े से अवतरण 
पाण्डूलिपियों और ताम्न-लेखों से उद्धृत हुए हैं। शिलालेखों, ताम्नपत्रों के अभिलेखों या अवतरणों के सम्बन्ध में 
भी उसी प्रकार का संकेत अभिप्रेत है। इन तथ्यों से एक बात और प्रमाणित होती है कि धमंशास्त्र में निहित 
विधियाँ जो कई हजार वर्षों से जनसमुदाय द्वारा आचरित हुई हैं तथा शासकों द्वारा विधि के रूप में स्वीकृत हुई 
हैं, उनसे यह निश्चित होता है कि ऐसे नियम पंडितम्मन्य विद्वानों या कल्पनाशास्त्रियों द्वारा संकलित काल्पनिक 
नियम मात्र नहीं रहे हैं। वे व्यवहाय होते रहे हैं। जिन पुस्तकों के मुझे लगातार उद्धरण देने पड़े हैं और जिनसे मैं 
पर्याप्त लाभान्वित हुआ हूँ, उनमें से कुछ ग्रंथों का उल्लेख आवश्यक है। यथा--अश्रूमफील्ड की वैदिक अनुक्रमणिका', 
प्रोफेतर मैकडानल और कीथ की वैदिक अनुक्रमणिकाएँ, मैक्समूलर द्वारा सम्पादित प्राज्य धर्म पुस्तके।' 

इसके अतिरिक्त मैं असाधारण विद्वान्‌ डा० जाली का स्मरण करता हूँ जिनकी पुस्तक को मैंने अपने 
सामने आदर्श के रूप से रखा है। मैंने /६:०८८५/७ प्रमुख पंडितों की कृतियों से भी बहुमूल्य सहायता प्राप्त 
की है, जो इस क्षेत्र में मुझसे पहले कार्य कर चुके हैं, जैसे डा० बृहूलर, राव साहब बी० एन० मंडलीक, प्रोफेसर 
हापकिन्स, श्री एम० एम० चक्रवर्ती तथा श्री के० पी० जायसवारू। मैं वाई! के परमहंस केवलानन्द स्वामी के 
सतत साहाह्य और निर्देश (विशेषत: श्रौत माग) के लिए, पूना के चिन्तामणि दातार द्वारा दर्श-पौणंमास के 
परामर्श और श्रौत के अन्य अध्यायों के प्रति सतकक करने के लिए, श्री केशव लक्ष्मण ओगले द्वारा अनुक्रमणिका 
भाग पर कार्य करने के लिए और तकंतीर्थ रघुनाथ शास्त्री कोकजे द्वारा सम्पूर्ण पुस्तक को पढ़कर सुझाव और 
संशोधन देने के लिए असाधारण आमार मानता हूँ। मैं इंडिया आफिस पुस्तकालय (लंदन) के अधिकारियों 
का और डा० एस० के० वेल्बेल्कर, महामहोपाध्याय प्रोफेसर कुप्पुस्वामी शास्त्री, प्रोफेसर रंगस्वामी आयंगर, 
प्रोफेसर पी० पी० एन० शास्त्री, डा० मवतोष भट्टाचार्य, डा० आल्सडोफं, प्रोफेसर एच० डी० बेलणकर, विल्सन 
कालेज बम्बई आदि का बहुत ही कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने मुझे अपने अधिकार में सुरक्षित संस्क्ृत की पाण्दुलिपियों के बहुमूल्य 
संकलनों के अवलोकन की हर संभव सुविधाएँ प्रदान कीं। विभिन्न प्रकार के निदेशन में सहायता देने के लिए मै 
अपने मित्र समुदाय तथा डा० बी० जी० परांजपे, डा० एस० के० दे, श्री पी० के० गोडे और श्री जी० एन० वैद्य का 
[एवं प्रस्तुत हिन्दी संस्करण के सम्पादन में सूझ-बूझ के साथ संशोधनार्थ सतक रहने के लिए श्री चिरंजीव 
धर्मा शास्त्री का--प्रका०'] आभार मानता हूँ। हर प्रकार की सहायता के बावजूद इस पुस्तक में होने वाली 
न्यूनताओं, च्युतियों और उपेक्षाओं से मैं पूर्ण परिचित हूँ। अत: इन सब कमियों के प्रति क्रपालु होने के लिए 
मैं विद्वानों से प्रार्थना करता हूँ। 


“--पाण्ह रंग बामन काणे 
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विधवय-सची 


(प०चम खण्ड, अध्याय १ से २५ तक, पूर्वाष) 


जिषय 
ऋवेद में व्रत 


» बैदिक साहित्य में ब्रत, उनकी परिभाषा एवं महत्ता 
 ब्रतों के अधिकारी, लाभ, विभाजन, काल 
 चैत्र-प्रतिपदा, रामनवमी, अक्षयतुतीया, ५ ६१:८८ न्‍्तों, दशहरा, सावित्री-ब्त 


एकादशी 
चातुर्मास्य 


« नागपंचमी, मनसापूजा, रक्षाबन्धन, जन्माष्टमी 
. हरितालिका, गणेशचतुर्थी, ऋषिपंचमी 


८, नवरात्र या दुर्गापूजा 
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मकरसंक्रान्ति एवं महाशिवरात्रि 

होलिका एवं ग्रहण 

ब्रतों एवं उत्सवों की सूची 

कार-धारणा 

काल की इकाइयाँ 

मुह॒ते 

धाभिक ढकृत्यों के मुहूर्त 

पंचांग, संवत्‌, वर्ष, मास आदि की कुछ गणनाएँ 
कल्प, मन्वन्तर, मंहायुग, यूग 

शान्ति का वैदिक अर्थ एवं विधियाँ 

कतिपय विदिष्ट शान्तियाँ 

पुराण साहित्य का उद्गम एवं विकास 

पुराणों एवं उपपुराणों पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ 
धमंधास्त्र पर पुराणों का प्रभाव 

भारत से बौद्ध धर्म के विलीन होने के कारण 
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४९ 
५१ 
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७९ 
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९६ 
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उद्ध रण-सकेत 


| गौ या गौ० घ० सू० या गौतमघम ०---गौतमधघमंसूत्र 

| गौ० पि० सू० या गौतमपि०-गौतमपितुमेघसूत्र 

' चतुर्वंगं०--हेमाद्रि की चतुवंगंचिन्तामणि या केवल हेमाद्रि 
| छा० उप० या छान्दोग्य-उप०--छान्दोग्योपनिषद्‌ 


अग्नि- अग्निपुराण 

अ० बे० या अथर्व ०--अथर्ववेद 

अनु० या अनुशासन ०--अनुशासन पर्व 

अन्त्येष्टि ०--नारायण की अन्त्येष्टिपद्धति 

अ० क० दी०5८-८८०८-४:+:८ 

अर्थशास्त्र, कौटिल्य ०--कौटिलीय अर्थशास्त्र 

आ० गृ० सृ० या आपस्तम्बसू ०--आपस्तम्बगुद्दसूत्र 

आ० ध० सु० या आपस्तम्बधर्म ०-5 आपस्तम्बधमंसूत्र 

आप० म० पा० या आपस्तम्बम ०--आपस्तम्बमन्त्रपाठ 

आ० श्रौ० सू० या आपस्तम्बश्रौ ०--आपस्तम्बश्रौतसूत्र 

आदइव० गृ० सू० या आइवलायनग ० --आश्वलायनगुह्सूत्र 

आश्व० गृ० प० या आइवलायन गृ० प०--आइवलायन- 
गृह्मपरिशिष्ट 

ऋ० या ऋग्‌०--क्र*एाट्ता 

ऐ० आ० या ऐतरेय आ०८-ऐतरेयारण्यक 

ऐ० ब्रा० या ऐतरेय ब्रा०--ऐतरेय ब्राह्मण 

क० उ० या कंठोप०--कठोपनियद्‌ 

कलिवज्यं०--कलिवज्य॑विनिर्णय 

कल्प० या कल्पतरु, क्ृ० क०->लक्ष्मीघर का कृत्यकल्पतरु 

कात्या० स्मृ० सा०--कात्यायनस्मृतिसारोद्धार 

का० श्रौ० सू० या कात्यायन श्रौ०--कात्यायन श्रौतसूृत्र 

काम० या कामन्दक--कामन्दकीय नीतिसार 

कौ० या कौटिल्य० या कौटिलीय ०--कौटिलीय अथंशास्त्र 

कौ०--कौटिल्य का अर्थशास्त्र (डॉ० शाम शास्त्री का 


संस्करण ) 
कौ० ब्रा० उप० या कौषीतकिब्रा ०--कौषीत किश्ना 3.ण- 
उपनिषद्‌ 


गं० भ० या गंगाभ० या गंगाभक्ति० --गंगाभाक्तत रंभिणी 
गंगावा० या गंगावाक्या०--गंगावाक्यावली 
गरुड़>-गरुड़पुराण 

गृ० रू या गृहस्थ ० --गृहस्थरत्नाकर 


जीमूत०--जीमूतवाहन 

जै० या जैमिनि०--जैमिनिपूर्वमीमांसासूत्र 

जै० उप०-"जैमिनीयोपनिषद्‌ 

ज० न्‍्या० मा०>-जैमिनीयन्यायमालाविस्तर 

ताण्ड्य ० --ताण्ड्यमहाब्राह्मण 

ती० क० या ती० कल्प ० --तीर्थकल्पतरु 

तीर्थ प्र० या ती० प्र ०--तीर्थप्रकाश 

ती० चि० या तीर्थंचि ० --वाचस्पति का तीर्थंचिन्तामणि 

तै० आ० या तैत्तिरीया ० >-तैत्तिरीयारण्यक 

तै० उ० या तैत्तिरीयोप०--तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 

तै० ब्रा० >्तैत्तिरीय ब्राह्मण 

तै० सं०--तैत्तिरीय संहिता 

त्रिस्थली ० या त्रि० से०--भट्टोजि का त्रिस्थलीसेतुसा- 
रसंग्रह 

त्रिस्थली ०--नारायण भट्ट का त्रिस्थलीसेतु 


। नारद० या ना० स्मृु०--नारदस्मृति 


नारदीय० या नारद०--नारदीयपुराण 
नीतिवा० या नीतिवाक्या ०--तीतिवाक्यामृत 
निर्णय० या नि० सि०--निर्णयसिन्धु 

पद्म ०--पद्मपुराण 

परा० भमा०-पराशरमाधवीय 

पाणिनि या पा०--पाणिनि की ८एजायशए। 
पार० गृ० या पारस्करगृु०--पारस्करगुद्मसूत्र 
पू० मी० सू० या पूर्वमी०-पूर्वमीमांसासृत्र 
प्रा० त० या प्राय० तत्त्व०--प्रायश्चित्ततत्त्व 
प्रा०, प्राय० प्र ० या प्रायश्चित्तप्र ०-प्रायश्चित्तप्रकरण 
प्राय० प्रका० या प्रा० प्रकाश--प्रायश्चित्तप्रकाष 
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प्राय० बि०, प्रा० वि० या प्रटा८८्ा 4 ०--प्रायश्चित्त- 
विवेक 

प्रा० म० या प्राय० भ०--प्रायश्चित्तमयूल 

प्रा० सा० या प्राय० सा०--प्रायश्चित्तसार 
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बु० या बृहस्पति०--बुहस्पतिस्मृति 

बृ० उ० या बृह० उप० प्नजूदुभारन्यप्तो कर पबय्‌ 

बु० सं० या बृहत्सं०--बृहत्संहिता 

बौ० ग्‌० सू० या बौधायनगू ०--बौधायनगृद्यसूत्र 

बौ० घ० सू० या बौबा० ध० या बौघायनघर्म ७-८ 
बौधायनघमंसूत्र 

बौ० श्रौ० सू० या बौधा० श्रौ० सू०--बौधायनश्रौतसूत्र 

ब्र०, ब्रह्म ० या ब्रह्मपु०--ब्रह्मपुराण 

ब्रह्माण्ड ०--ब्रह्माण्डपुराण 

भवि० पु० या भविष्य ०--भविष्यपुराण 

मत्स्य ०->मत्स्य " ९ाण 

म० पा० या मद० पा०--मदनपारिजात 

मन या मन्‌ ०-मनुस्मृति 

मानव० या मानवगृह्य ०--मानवगहसूत्र 

मिता०5-मिताक्षरा (विज्ञानेश्वर कृत याज्ञवल्कयस्मृति- 
टीका ) 

मी० कौ० या भ॑ भंसाक ० --मीमांसाकौस्तुम (खण्डदेव ) 

मेघा० या मेघातिथि--मनुस्मृति पर मेघातिथि की टीका 
या मनुस्मृति के टीकाकार मेघातिथि 

मैत्री-उप०--मैत््यूपनिषद्‌ 

में० सं० या मैत्रायणी ० --मैत्रायणी संहिता 

य० ध० सं० या यतिघर ०--यतिधमं संग्रह 

या०, याशञ या याश०--याज्ञवल्क्यस्मृति 

राज०--कल्हण की राजतरंगिणी 

रा० ध० कौ० या राज० कौ०--राजघमंकौस्तुम 

रा० नी प्र० या राजनी० प्र०--मित्र मिश्र का राज- 
नीतिप्रकाश 

. राज० २० या राजनीतिर०--चण्डेदबर का राजनीति- 
रत्नाकर 

वाज० सं० या वाजसनेयी सं०--वाजसनेयी संहिता 


वायु ०>--वायुपुराण 

वि० चि० या विवादचि०--वाचस्पति मिश्र का विवाद 
चिन्तामणि 

वि० २० या विवादर०--विवादरत्नाकर 

विद्व० या विश्वरूप-याज्ञवल्क्यस्मृति की विश्वरूपकृ 
टीका 

विष्णु ०--विष्णुपुराण 

विष्णु या वि० ध० सू०--विष्णुघमंसूत्र 

बी० मि०ज-वीरमित्रोदय 

बै० स्मा० या वैखानस०--वैखानसस्मातंसूत्र 

व्यव० त० या व्यवहार०5-रघुनन्दन का 
व्यवहा रतत्त्व 

व्य० नि० या व्यवहत्</०--व्यवहारनिर्णय 

व्य० प्र० या व्यवहारप्र ०--मित्र मिश्र का व्यवहारप्रका 

व्य० म० या व्यवहारम ० --नीलकण्ठ का व्यवहारमयु 
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न है ०. 


महान्‌ अद्वैतवादी दाशेनिक हांकराचायें। 


: याज्वल्क्यस्मति के टीकाकार विश्वरूप (सुरेश्वराचार्य )। 

: मनुस्मृति के टीकाकार मेघातिथि। 

: वराहमिहिर कृत बृहज्जातक के टीकाकार उत्पलू। 

: पार्थसारथि मिश्र, शास्त्रदीपिका, तन्त्ररत्न, न्यायरत्न के लेखक। 

: मवनाथ या भवदेव, न्यायविवेक के लेखक । 

: लक्ष्मीधघर, .त्यकल्पतद (कल्पतरु) निबन्धकार। 

: बहुत से ग्रन्थों के लेखक धारेध्वर भोज | 

: याज्वल्कयस्मृति-टीका मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर। 

: मनुस्मृति के टीकाकार गोविन्दराज। 

: हल्पतरु या? .त्यकत्पतर नामक विशाल धर्मक्षास्त्र-विषयक निबन्ध के लेखक 

“ रूंक्मीघर । 

: दायभाग, कालविवेक एवं व्यवहारमात॒का के लेखक जीमूतवाहन। 

: प्रायश्चित्तप्रकरण एवं अन्य ग्रन्थों के रचयिता भवदेव मट्ट । 

: अपराक, शिलाहारराजा ने याजश्वल्क्यस्मति पर एक टीका लिखी। 

: भास्कराचाये, जो सि&८८#ई«ं'सलणि के, जिसका लीलावती एक अंश है 
. प्रणेता हैं। 

: सोमेह्वर देव का मानसोललास या अभिलषिता्थंचिन्तामणि। 

: कल्हण की राजतरंगिणी। 

: हारलता एबं पितृदयिता के प्रणेता अनिरुद्ध भट्ट । 

: श्रीघर का स्मृत्यर्थसार। 

: मनुस्मृति के टीकाकार कुल्लक। 

: गौतम एवं आपस्तम्बधर्मजत्रों तथा कुछ गुह्मसृत्रों के टीकाकार हरदत्त । 

: वल्लाससेन, बंगाल (गौड़) के राजा, अद्भुतताग , दानसागर आदि के 


लेखक । 
धनञ्जय के पुत्र एवं ब्राह्मणसवंस्व के प्रणेता हलायुघ। 


: देवण्ण भट्ट की स्मृतिचन्द्रिका | 

: हेमाड़ि का चतुवंगंचिन्तामणि। 

: वरदराज का व्यवहारनिर्णय। 

: पितृमक्ति, समयप्रदीप एबं अन्य ग्रन्थों के प्रणेता श्रीदत्त। 

: गृहस्थरत्नाकर, विवादरत्नाकर, क्रियारत्नाकर आदि के रचयिता 


चण्डेदवर | 


: वैदिक संहिताओं एवं ब्राह्मणों के भाष्यों के संग्रहकर्ता सायण । 
: पराशरस्मृति की टीका पराशरमाघवीय तथा अन्य ग्रन्थों के रचयिता एवं 


सायण के भाई -जवाचाय | 
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कत्क श्ष्‌ नग्न 


: मदनपाल एवं उसके पुत्र के संरक्षण में मदनपारिजात एवं भ.णवश्रकाश 


संगृहीत किये गये। 


: गंगावाक्यावली आदि ग्रन्थों के प्रणेता विधापति के जन्म एवं मरण की 


तिथियाँ। देखिए इण्डियन ऐण्टीक्वेरी  (जिन्द १४, पृ० १९०-१९१), 
जहाँ देवसिह के पुत्र शिवर्सिह हारा विद्यापति को प्रदत्त बिसपी नामक ग्राम- 
दान के शिलालेख में चार तिथियों का विवरण उपस्थित किया गया है (यथा 
शक १३२१, संवत्‌ १४५५, ल० स० २८३ एवं सन्‌ ८०७)। 


: याज्ञवलक्य की टीका दीपकलिका, प्र ८८८८८: दुर्गोत्सवविवेक एवं 


अन्य ग्रन्थों के लेखक शूलपाणि | 


: विशाल निबन्ध धम्मंतत्त्वकलानिधि (श्राद्ध, व्यवहार आदि के प्रकाशों में 


विभाजित ) के लेखक एवं नागमल्ल के पुत्र पृथ्वीचन्द्र 


: तन्त्रवातिक के टीकाकार सोमेश्वर की न्यायसुधा । 

: मिसरू मिश्र का विवादचन्द्र। 

: मदनसिह देव राजा द्वारा संगुहीत विशाल निबन्ध मदनरत्न। 

: शुद्धिविवेक, श्रा्धविवेक आदि के लेखक रुद्रघधर। 

: शुद्धिचिन्तामणि तीर्थंचिन्तामणि आदि के रचयिता वाचस्पति। 

. दण्डविवेक, गंगाकृत्यविवेक आदि के रचयिता वर्धभान। 

: दलपति का नूसिहप्रसाद, जिसके भाग हैं--श्राउसार, तीर्थसार 
: आदि। 

: प्रतापरुद्रदेव राजा के संरक्षण में संगृहीत थ९२उतशतण< । 

: शुद्धिकौमुदी, श्राद्धक्रियाकौमुदी आदि के प्रणेता गोविन्दानन्द। 

: प्रयोगरत्न, अन्त्येष्टिपद्धति, त्रिस्थलीसेतु के लेखक नारायण भट्ट । 

: श्राद्धतत्व, तीर्थंतत्व, प्रायश्चित्ततत््व आदि के लेखक रघुनन्दन। 

: टोडरमल के संरक्षण में टोडरानन्द ने कई सौथ्यों में शुद्धि, तीर्थ, प्रायध्चित्त, 


कर्मविपाक एवं अन्य १५ विषयों पर ग्रन्थ लिखे। 


: अप्पय्य दीक्षित, विधिरसायन आदि अनेक ग्रन्थों के लेखक। 
: दैतनिर्णय या धर्ंद्ेतनिर्णय के लेखक शंकर भदूट। 
: वैजयन्ती (विष्णुधमंसूत्र की टीका), श्रा। कल्परता, शुद्धिचन्द्रिका एवं 


दत्त -भाभासा के लेखक नन्‍द पण्डित। 


: निर्णयसिन्धु शूद्कमलाकर आदि २० ग्रन्थों के लेखक कमलाकर भट्ट । 
: खण्डदेव, मीमांसक, भाट्टदीपिका आदि के लेखक । 
: मित्र मिश्र का वीरमित्रोदय, जिसके माग हैं तीर्थप्रकाश, प्रायरिचत्तत गश, 


श्राउप्रकाश आदि। 


: प्रायश्चित्त, शुद्धि, श्राद्ध आदि पर १२ मयूखों (यथा--नीतिमयूख, व्यवहार- 


मयूल आदि) में रचित भगवस्तभास्कर के लेखक नीलकण्ठ। 
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० हि डी ०. 


: महान्‌ अद्गैतवादी दाशेनिक शंकराचार्य। 
: याशवल्क्थर ८ के टीकाकार विश्वरूप (< रश्वराचाय)। 
: मनृस्मृति के टीकाकार मेघातिथि। 
: वराहमिहिर कृत बृहज्जातक के टीकाकार उत्पलू। 
: पार्थशारथि मिश्न, :<प्वाटिप्गा, तन्त्ररत्न, न्यायरत्न के लेखक। 
: भवनाथ या भवदेव, न्यायविवेक के लेखक । 
: लक्ष्मीघर, .त्यकल्पतंद (कल्पतरु) निबन्धकार। 
: बहुत से प्रत्थों के लेखक धारेश्वर भोज । 
: याज्षवल्क्यस्मृति-टीका मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर। 
: मन॒स्मृति के टीकाकार गोविन्दराज। 
: हलल्पतरु या? (यकल्पत 6 नामक विद्ञाल धर्मशास्त्र-विषयक निबन्ध के लेखक 
* ऋृक्मीघर। 
._; दायमाग, कालविवेक एवं व्यवहारमात॒का के लेखक जीमूतवाहन। 
: आट:८४१उरण एवं अन्य ग्रन्थों के रचयिता भवदेव भट्ट । 
: अपराक, शिलाहारराजा ने याज्ञवल्क्यस्मति पर एक टीका लिखी । 
: भास्कराचार्य, जो सिद्धान्तशिरोमणि के, जिसका लीलावती एक अंश है, 
. प्रणेता हैं। 
: सोमेब्वर देव का मानसोल्लास या अमिलषिताथंचिन्तामणि। 
: कल्हण की 'राजतरंगिणी। 
: हारलता एवं पितृदयिता के प्रणेता अनिरुद्ध भट्ट । 
: श्रीधर का स्मृत्यर्थसार । 
: मनुस्मृति के टीकाकार कुल्लंक। 
: गौतम एवं आपस्तम्बधमर नों तथा कुछ गुह्यसृत्रों के टीकाकार हरदत्त। 
: वल्लाससेन, बंगाल (गौड) के राजा, अदुमुतसाथ ', दानसागर आदि के 


लेखक । 


: घनण्जय के पुत्र एवं ब्राह्मणसबंस्व के प्रणेता हलायुघ। 

: देवण्ण भट्ट की स्मृतिचन्द्रिका। 

: हेमाड़ि का चतु्बंगंचिन्तामणि। 

: वरदराज का व्यवहारनिणंय। 

: पितृभक्ति, समयप्रदीप एवं अन्य ग्रन्थों के प्रणेता श्रीदत्त | 

: गृहस्थरत्नाकर, विवादरत्नाकर, तत्रंथारत्ताक आदि के रचयिता 


चण्डेश्वर | 


: वैदिक संहिताओं एवं ब्राह्मणों के भाष्यों के संग्रहकर्ता सायण । 
: पराधरस्मृति की टीका पराशरमाधवीय तथा अन्य ग्रन्थों के रचयिता एवं 


सायण के भाई माघवाचायें। 
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१५००--१५२५ (ई० उ०) 
१५० ००--१५४० (ई० उ० ) 
१५१३--१५८० (ई० उ०) 
१५२०--१५७५ (ई० उ०) 
१०२०--१५८९ (ई० उ०) 


१५५४--१६२६ (ई० उ०) 
१५६०--१६२० (ई० 3०) 
१५९०--१६३० (ई० उ०) 


१६१०--१६४० (ई० उ०) 
१६००--१६६५ (ई० उ०) 
१६१०--१६४० (ई० उ०) 


१६१५--१६४५ (ई० उ०) 


« शै५ -- 


: मदनपाल एवं उसके पुत्र के संरक्षण में मदनपारिजात एवं नहं।नजमंकॉक 


संगृहीत किये गये। 


: गंगावाक्यावली आदि ग्रन्थों के प्रणेता विद्यापति के जन्म एवं मरण की 


तिथियाँ। देखिए इण्डियन ऐण्टीक्वेरी  (जिन्द १४, पृ० १९०-१९१), 
जहाँ देवसिह के पुत्र शिवर्सिह द्वारा विद्यापति को प्रदत्त विसपी नामक ग्राम- 
दान के शिलालेख में चार तिथियों का विवरण उपस्थित किया गया है (यथा 
हक १३२१, संवत्‌ १४५५, ल० स० २८३ एवं सन्‌ ८०७) | 


: याज्ञवल्क्य की टीका दीपकलिका, प्रायश्चित्तविवेक, दुर्गोत्सवविवेक एवं 


अन्य ग्रन्थों के लेखक शूलपाणि। 


: विशाल निबन्ध घर्मंतर्८लानिध (श्राद्ध, व्यवहार आदि के प्रकाशों में 


विभाजित ) के लेखक एवं नागमल्ल के पुत्र पृथ्वीचन्द्र । 


: तन्त्रवातिक के टीकाकार सोमेश्वर की न्यायसुधा । 

: मिसरू मिश्र का वचन । 

: मदनसिह देव राजा द्वारा संगृहीत विशाल निबन्ध मदनरत्न। 

: शुद्धिविवेक, श्रा्धविवेक आदि के लेखक रुद्रधर। 

: शुद्धिचिन्तामणि तीर्थेचिन्तामणि आदि के रचयिता वाचस्पति। 

. दण्डविवेक, गंगा 2॥:८८» आदि के रचयिता वर्धमान। 

: दलूपति का नुसिहृप्रसाद, जिसके भाग हैं--शआ्राउसार, तीर्थंसार 
: आदि। 

: ऋत्/#झतणन राजा के संरक्षण में संगृहीत स ए८८।बलासं | 

: शुद्धिकौमुदी, श्राद्धक्रियाकौमुदी आदि के प्रणेता गोविन्दानन्द । 

: प्रयोगरत्न, अन्त्येष्टिपद्धति, त्रिस्थलीसेतु के लेखक नारायण मट्ट | 

: श्राद्धतत्व, ती्थंतत्व, प्रायश्चित्ततत्त्व आदि के लेखक रघुनन्दन। 

: टोडरमल के संरक्षण में टोडरानन्द ने कई सौध्यों में शुद्धि, तीर्थ, प्रायद्चित्त, 


कर्मंविपाक एवं अन्य १५ विषयों पर ग्रन्थ लिखे। 


: अप्यय्य दीक्षित, विधिरसायन आदि अनेक ग्रन्थों के लेखक। 
: दतनिर्णय या धर्मद्रतनिर्णय के लेखक शंकर भटूट। 
: वैजयन्ती (वष्णुधभंजत्र की टीका), श्राइ्कल्पलता, ह छ्धिचानंक। एवं 


दत्तकमीमांसा के लेखक नन्‍्द पण्डित। 


: निर्णयसिन्धु शूद्रमछाकर आदि २० ग्रन्थों के लेखक कमलाकर भट्ट । 
: खण्डदेव, मीमांसक, भाट्टदीपिका आदि के लेखक । 
: मित्र मिश्र का वीरमित्रोदय, जिसके भाग हैं तीर्थप्रकाश, प्रायरिचित्तप्रकाश, 


श्राउप्रकाश आदि। 


: प्रायश्चित्त, शुद्धि, श्राद्ध आदि पर १२ मयूखों (यथा--नीतिमयूख, व्यवहार- 


फीफा आन) ो पर्ननिल जो ओ्रोलाशाकः डफिषतपलाउरट ॥ 
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बज शै १० 


: गागाभट्ट (विश्वेश्वर) भट्ट/->ूररू४५ आदि के लेखक। 

: राजधमंकौस्तुभ, स्मृतिकौस्तुभ आदि के प्रणेता अनन्तदेव। 

: बैद्यनाथ का स्मृतिमक्ताफल। 

: तीय॑न्दुशेखर, प्रायश्चित्तेन्दुशेखर, श्राद्धेन्दुशेलर आदि लगभग ५० ग्रन्थों 


के लेखक नागेश भट्ट या नागोजिभट्ट । 


: मिताक्षरा पर वालम्भट्टी' नामक टीका के लेखक वालम्भट्ट । 
: धर्मसिन्धु के लेखक काशीनाथ उपाध्याय। 


पच्चम खरठ5 
त्रत, उत्सव, काल एवं शान्ति आदि 


अध्याय १ 
ऋषण्वेंद में ब्त 
ब्रत दाब्द की गणना संस्कृत के उन शब्दों में होती है, जिनका प्रचलन सहलों वर्ष पुराना है। ब्रत' शब्द की 
व्यृत्पत्ति एवं अर्थ-सम्बन्धी विकास के विषय में विद्वानों के बीच गम्मौर मतभेद रहे हैं।! यहाँ पर बहुत ही संक्षेप 
में उनका विवरण उपस्थित किया जायगा। 
सेंट पीटसं बर्ग कोश' में ब्रत' की उत्पत्ति व! (वृत्र वरणे, वरण करना, चुनना) से मानी गयी है, तथा 
उस कोश में इस शब्द के महत्त्वपूर्ण अर्थ इस प्रकार हैं--(१) संकल्प, आदेश, विधि, निर्दिष्ट व्यवस्था; (२) 
बशता, आशापरता, सेवा; (३) स्वामित्व अथवा रिक्‍्थ; (४) व्यवस्था, निर्धारित उत्तराधिकार, क्षेत्र; (५) 
वृत्ति, व्यापार, आचारिक कर्म, प्रवृत्ति में संछग्गनता, आचार अथवा रीति; (६) धामिक काये, उपासना, क्तव्यता; 
(७) कोई अनुष्ठान, धामिक या तपस्या-सम्बन्दी कर्म ये आचरण-सेवन, संकल्प, पुनीत कमें; (८) सामान्य रूप 
से संकल्प, निश्चित हेतु; (९) अन्य विशिष्ट अर्थ। मैक्समूलर ने इसकी व्युत्पत्ति व! से की है, जिसका अर्थ 
है 'रक्षण करना, और प्रतिपादित किया है कि इसका प्रारम्मिक अर्थ इस भाव में था, जिसे हम आवेष्टित, 
रक्षित, पृथक्‌ रूप से रक्षित के अर्थ में लेते हैं, आगे चलकर इसका अथ हुआ निर्णीत, निश्चित, विधि (कानून), 
विधान और पुनः कालान्तर में अर्थ-विकास हुआ अधिपत्य या सत्ता। हछ्विंट्नी ने मैक्समूलर की व्युत्पत्ति 
को असन्तोषजनक मानकर उसे सेंट पीटसंब॒र्ग के कोश से निकाल दिया और घोषित किया कि उन्हें व्‌ (वरण 
करना) से इसकी व्युत्पत्ति करना अमान्य है। उन्होंने यह भी कहा कि व्‌ से संकल्प, अनुशोसन (आदेश) अर्थ 
नहीं निकलता, केवल 'बरण करना यो अधिक मान देना' उपयुक्त ठहरता है। किन्तु उन्होंने यह स्वीकार किया 
है कि वरण करने एवं अनुशासन में सम्बन्ध अवश्य है। उन्होंने विरोध उपस्थित किया कि त' का आगम 
या प्रत्यय के रूप में प्रयोग बहुत ही कम होता है, और कहा कि यदि कोई तुल्यार्थंक शब्द है तो वह है मत जो मू' 
(मरना) से बना है। उन्होंने व्रत का बृत्‌' (वृतु वर्तने, प्रवृत्त रहना या प्रारम्म करना या आगे बढ़ना) से 
व्यत्पादन अधिक अच्छा माना है। यदि उन्होंने यह माना है कि वृत्‌' से अ' प्रत्यंय के साथ ब्रत' की 
व्युत्पत्ति अपवाद रूप में ही है। उन्होंने सोचा कि व्रज' एवं त्रद' शब्द उनकी व्युत्पत्ति को संभाल लेते हैं 
और कहां कि व्रत! शब्द ऋग्वेद में गति-सम्बन्धी क्रियापदों, यथा--चर्‌, स्च' या सच के साथ बहुघा 
आता है। 


१५ बेलिए ]837२45, सब्ड २९ (१९५४), पृष्ठ १०२८। 


४ . जर्मझाला का इतिहात 


प्रो० वी० एम्‌० आप्टे' ने छ्विटनी की बात मानी है और कहां है कि 'वृत्‌' से ही ब्रत' ब्युत्पन्न हुआ है। 
उन्होंने बलपूर्वक प्रतिपादित किया है कि वु' का वरण करना या चुनना' तथा 'रक्षण करना या आवेष्टित 
करना अर्थ असम्मव है। उन्होंने कहा है कि ऋग्वेद में कोई ब्रत शन्द ऐसा नहीं है जिंससे संकल्प या इच्छा, 
आदेश, आज्ञाकारिता अथवा निर्दिष्ट हेतु' का अर्थ प्रकट हो सके। उनका मत है कि वृत्‌' का अर्थ न केवल 
आगे बढ़ना या प्रवृत्त रहना या आरम्म करना है (जैसा कि ह्विटनी ने प्रतिपादित किया है), भ्रत्युत इसका अर्थ 
अभिमुख होना अर्थात्‌ घूम जाना, अपनी ओर अभिमुख होना, चतुदिक्‌ घम जाना, एक ही स्थान पर परिभ्रमण 
करना य। आगे बढ़ना भी है, अतः ब्रत' शब्द का अर्थ न केवल विधि, कर्म का क्रम या विधि, आचार-विधि है, 
प्रत्युत इसका अर्थ चक्राकार गति या परिभ्रमण' तथा वृत्ताकार मार्ग भी है। 
प्रस्तुत लेखक के मत से 'ह्िटनी एवं प्रो० आप्टे के मत त्रुटिपूर्ण हैं। वृत' से ब्रत' की व्युत्पत्ति अमान्य 
है। उन पदों में जहाँ घातु बुत' अभि, आ', नि, परि, प्र' या वि नामक उपसर्गों के साथ प्रयुक्त हुई है, 
उनसे वृत्‌' के मौलिक अर्थ को निकालते में हमें सहायता नहीं मिलती, क्योंकि उपसर्ग बहुधा धातु का अर्थ ही 
परिवर्तित कर देते हैं, और यह सन्देहास्पद है कि वृत्‌' घातु अपने वास्तविक रूप में ही ऋग्वेद में आगे बढ़ना 
(हिटनी के मतानुसार) के अर्थ में प्रयुक्त हुई है। यह मी नहीं माना जा सकता कि बिना उपसर्गों के प्रयुक्त 'वृत्‌ 
घातु ऋग्वेद में चक्राकार या वृत्ताकार घूमना या आगे बढ़ना' (प्रो० आप्टे के मतानुसार) के अर्थ में आयी है। 
प्रस्तुत लेखक के मतानुसार 'वृत' का सीधा अर्थ है होना, ठहरना, पान करना।' ऋणग्वेद में वृत्‌' का प्रयोग 
इसके आगे या पीछे बिना उपसर्ग के बहुत कम हुआ है।' 
प्रो० आप्टे ने आरोप लगाया है कि विद्वानों ने बहुषा ब्रत के अर्थों के लिए अपने को केवल विधि, विधान, 
आदेश, यज्ञ, संकल्प, निर्दिष्ट हेतु, कतंव्य' तक ही सीमित रखा है, उन्होंने ऋग्वेद में प्रयुक्त अर्थ मार्ग या 
बृत्ताकार मार्ग! की ओर अपना ध्यान नहीं दिया है। उनके मतानुसार ऋग्वेद में वर्णित दिव्य ब्रतों का अर्थ है 
स्वगिक पय, दिव्य फेरे, समय समय ५२ स्वय देवों 6।रा आकाश के चारों ओर फेरा रूगाना, न कि किसी विशिष्ट 
देवता हारा निर्धारित पुनीत विधियाँ या कानून। ऑरायन' (पृ० १५४) में लिखित तिलक के इस निदेश पर 
कि ऋग्वेद में वणित ऋत का पथ राशि-चक्र की विस्तृत मेखला है, जिसका अतिक्रमण ज्योतिष्मान्‌ तारागण 
कमी नहीं करते, प्रो० आप्टे यह सिद्ध करना चाहते हैं कि ऋग्वेद के ऋत शब्द का अर्थ है राशि-चक्र की मेखला। 
किन्तु प्रसिद्ध वैदिक विद्वानों को यह सिद्धान्त अमान्य है। परन्तु प्रस्तुत लेखक के मत से ऋग्वेद में 'ऋत' तीन 
अर्थों में प्रयक्त हुआ है, जिनमें एक है प्रकृति की गति” या अखिल ब्रह्माण्ड में नियमित सामान्य विधा या 
व्यवस्था।' बह पथ जिसके द्वारा आदित्यों का दल ऋत को पहुँचता है' (ऋ० १४१४४) या ऋत का 
चक्र, जिसमें १२ तीलियाँ (१२ राशियाँ या मास) हैं, बिना थके लगातार आकाश में चकक्‍कर लगाते रहते हैं, 
(ऋ० १।१६४॥११)--ये उदाहरण प्रथम अर्थ के लिए पर्याप्त हैं। किन्तु ऋत के ये अर्थ ब्रत के अर्थ पर कुछ 


२० देखिए डकन कालेज रिसर्च इंस्टोच्यूट, पूना का बुलेटिन, तुतीय खब्द, पृष्ठ ४०७-४८८। 

३. स्वर्भानोरध यदिल्र माया अबो वियों वर्तमाना अवाहन। ग्रह० ५५४०।६; रथ॑ वामनुगायसं य 
इषा बतते सह। न चक्रममि बाधते। ऋ० ८।५।३४; नीचा बतंनन्‍्त उपरि ९शुरन्त्य ,स्तासों हस्तवन्त सहन्ते। 
पहु७ १०।३४।९ | 
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आर्जेद में शत ५्‌ 


प्रकाश नहीं डालते। ऋत' एबं ब्रत' समानाथंक नहीं हैं। प्र० आप्टे का मत ठीक नहीं है। ऋत' शब्द 
भारंपीय है, किन्तु ब्रत शब्द हिन्द-ईर।नी भी नहीं है, मारोपीय हं।ने की तें। वात ही निराली है। 

प्रो० आप्ट ने प्रतिपादित किया है कि 'ब्रत' शब्द के अर्थ-सम्बन्धी विकास के दं। समानान्तर स्वरूप हैं, 
यथा दिव्य स्वरूप एवं मानवीय स्थाण) किन्तु तब्रत' शब्द के अर्थ में इस प्रक.” का अन्तर नहीं स्वीकृत विया 
जा सकता। प्रं।० आप्टे ने दिव्य स्ररूप के लिए छह तथा मानवीय स्वरूप के! लिए चार, अर्थात्‌ ब्रत' के अर्थों 
क। कुछ मिलाकर दस दलों में बॉटा टै। उन्होंने ब्रत' के छिए कुल मिलाकर ६० अंग्रेजी अथं दिये हैं, जब कि 
ऋग्वेद में कुछ २२० बार त्रत' शब्द आया है। हम इस विषय में यहाँ पर अधिक विस्तार में नहीं जायेंगे। 

अब प्रस्तुत लेखक अपने मत के अनुसार ऋग्वेद में प्रयुक्त व्रत' शब्द की ब्युर्पत्ति उपस्थित करेगा। 
यह शब्द वु' (वरण करना) धातु से बना है। इस बातु से 'वर' (दुल्हा, जो किसी कन्या या उसके अभिमावक 
द्वारा कई व्यक्तियों में से चुना जाता है) शब्द निकछा है (ऋ० ९॥१०१।१४ एवं १०८५।८-९)। वरण करना 
वरण करने वाले व्यक्ति की इच्छा था संकला पर निर्मर रहता है। अतः व्‌' का ताले इच्छा करना भी है। 
इम प्रकार जब व्रत! शब्द व! से निकछा है और उसके साथ 'त' छगा हुआ है तो ब्रत' का अर्थ हुआ जो 
संकल्पित है! या केवल संकल्प या इल्छा। जं। व्यक्ति शक्ति-सम्पन्न या अधिकारी होता है उसकी इच्छा अन्य 
लोगों के लिए आदेश या कानून (दिति) हं।त। है। भकतजन विश्वास करते हैँ कि देवों ने कुछ अनुश।सन अथवा 
आदेश निर्वारित किये हैं जिनका वे स्त्रयं तथा अन्य जीवगण अनुसरण करते हैं। इससे विधि, विधान या कानून 
का भाव स्पष्ट हे। जाता है। किसी उच्चाधिकारी का आदेश आरोपित होता है और उसका अर्थ होता है आजाप।लन 
करने की कर्तव्यता। जब आदेदा पालित होते हैं, और उसी प्रकार कर्तव्य बहुत समय तक सम्पादित होते रहते हैं 
ते। वे कर्तव्यता या अनुग्रह-बन्धन अर्थात्‌ परम्परानुगत आचारों या व्यवहारों का रूप पकड़ लेते हैं। जब लोग 
ऐसा विश्वास करते हैं या अनुमव करते हैं कि उन्हें कुछ कर्म देवों हारा निर्धारित समझ कर करने चाहिए, तब 
बामिक उपासना एवं कर्तव्य के मात्र की सूप्टि होती है। जब कोई व्यक्ति देवों के अनुग्रह की प्राप्ति के लिए 
अपने आचरण या भोजन पर विदिःट रोक छग,ता है तो बह पुनीत संकला या धामिक आचार-कर्म का रूप वारण 
कट छेता है। इस प्रकार व से व्यू /4 त्रत' बब्द के कतिपय' अर्थ हैं आदेश या विधि (क्रानून), आज्ञापालन ये 
कतेव्यतः, धामिक या नैतिक व्यवट्‌ ८, धाशिक्र उपासना या आचरण, पुनौत था गम्भीर संकल्प या स्वोक्रण 
तथा आचरण-पम्बन्धी कोई भी संदरूप। ऋग्वेद में जहां भी व्रत घब्द आय। है उसका अर्थ उपयुक्त आर्थो 
में हो बेठ जाता है। 

यहाँ पर हम ह्विठनी एवं प्रं!० आप्टे द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों एवं मतान्तरों की व्याख्या स्थानाभाव 
के कारण नहीं कर सकेगे। इतना है। कहना पर्याज्त है कि प्र।० आप्टे ने ब्रत' छाब्द की जो व्युत्त्ति वृत्‌ धातु 
से की है वह उद्धरणों से सिद्ध नहीं होती। आज से कृगमग कम-से-कम २५ शताब्दियों पूर्व यास्क ने व्रत की 
जो व्यत्पत्ति व (वृत्र धातु) से की, :ह अधिकांश विद्वानों को मान्य है। 

यहाँ पर 'ऋत', व्रत एवं 'वर्मंन्‌ शब्दों थे! पारस्परिक सम्बन्धों एवं उनके अर्थों का स्पष्टीकरण आवश्यक 
है। ऋत' के तीन अर्थों की व्याख्या इस महाग्रन्थ के चतुर्थ खण्ड में को जा चुकी है। ब्रत' की व्याख्या ऊपर हो 
चुकी है। ऋग्वेद में धमंन' प्रयुक्त हुआ है, न कि धर्म'। 'धर्म' शब्द को व्याख्या इस महग्रन्थ के प्रथम खण्ड 
के आरम्म में की जा चुकी है। ऋग्वेद में घर्मन! शब्द कमी-कमी पुंल्लिग में तथा बहुआ विशेषण के! रूप में प्रयुक्त 
हुआ है (ऋ० १॥१८७।१, १०९२।२)। १०२१३ (्वं धर्माण आसते) में पुंह्लिग है, अन्य स्थानों पर यह 
स्पष्ट रूप से नपुंसक लिग में है (अत धर्माणि धारयन) १॥२२।१८, और देखिए ५॥२६।६, ९॥६४।१। इन मन्‍त्रों 


। धर्म शात्त का इतिहात 


में धर्म का अर्थ है धामिक कर्म या यज्ञ, जो स्पष्टत: ब्रत' के एक अर्थ के सनच्चिकट आ जाता है। १।१६४४३ 
एवं ५० (--१०।९०।१६) में यज्ञों को आदिम-धर्मन्‌ की संज्ञा दी गयी है (देखिए ३।१७॥१ में प्रथमा धर्मा, एवं 
३।३।१ में सनता धर्माणि)। कहीं-कहीं 'धमंन्‌' का वास्तविक अर्थ नहीं है, यथा ४।५३।३ एवं ५।६३।७, जहाँ 
अर्थ है निदिष्ट नियम या आचारण के नियम ।' कहीं-कहीं तो 'घरमंन्‌” का स्पष्ट अथं है 'ब्रत', यथा ७८९५,' 
जिसका अर्थ है--- जब हम विमोहित होकर या असावधानी के कारण आपके धर्मों के विरोध में हो जायें, हे 
वरुण ! हमें उस पाप के कारण हानि न पहुँचाओ” (और देखिए ऋ० १॥२५।१)। ऋ० ६।७०।१ में आया है-- 
'द्यावा (स्वर्ग) एवं पृथिवी, जो कमी नष्ट नहीं होते और जो बीजों के आधिक्य से भरपूर हैं, वे वरुण के 
'धमंन्‌ द्वारा गृथक्‌-पृथक स्थिर रखे हुए हैं।” और देखिए ऋ० ८।४०।१, जहाँ स्वर्ग को अटल रूप से स्थिर रखना 
वरुण के ब्रतों में एक व्रत कहा गया है। 

यद्यपि ऋग्वेद के कुछ मन्त्रों में व्रत' एवं घमंन्‌' के अं मिलते जुलते-से प्रतीत होते हैं, तथापि कुछ ऐसे भी 
मन्त्र हैं जहाँ तीनों (ऋत, ब्रत एवं घमंनू) या केवल दो ही पृथक्‌ू-पृथक्‌ रूप से प्रकट हो जाते हैं। यहाँ एक बात 
लिख देना आवश्यक है, अथर्वंवेद के उन अंधशों में, जिन्हें पाश्चात्य विद्वान पश्चात्कालीन ठहराते हैं, 
'धमं' शब्द 'धमंन्‌' के अर्थ में प्रयुकत हुआ है (यथा, १८।२।७, १४।१।५१)। ऋग्वेद के ५१६३॥७ में तीनों शब्द आये 
हैं। ऐसा कहा गया है-- हे विज्ञ मित्र एवं वरुण ! आप लोग स्वभावत: (या अपने आचरण के स्थिर या 
अटल नियमों के अनुस।र) असुर की जैसी आश्चर्यमय शक्ति से अपने धर्मों की रक्षा करते हैं; आप ऋ, के 
नियमों के अनुसार सम्पूर्ण विश्व पर शासन करते हैं, आप स्वगं में सूर्थ को, जं। देदीप्यमान रथ के सदृश है, 
स्थापित करते हैं।” 'ब्रत' एवं 'घमंन्‌” ऋग्वेद के ५॥७२।२ एवं ६।७०।३ में भी प्रयुक्त हुए हैं। ऋत' एवं 
ब्रत' १६५१२, २२७।८, ३।४।७ एवं १०।६५।८ में आये हैं। सामान्य रूप से कहा जा सकता है कि ऋत 
वह अखिल ब्रद्माण्डीय व्यवस्था है, जो अति प्राचीन काल से विराजमान है।' 'ब्रत' का अर्थ है वे विधियाँ 
अथवा विधान जो सभी देवों अथवा पृथक्‌-पृथक्‌ व्यक्तिगत रूप से देवों द्वारा निर्धारित हैं। 'धर्न्‌' का आर्थ 
है धामिक कृत्य या यज्ञ या निर्दिष्ट नियम । 

क्रमशः ऋत की धारणा धुँधली पड़ती चली गयी और पृष्ठमूमि में छिप गयी तथा 'सत्य' ने उसे 
आत्मसात्‌ कर लिया। 'धर्मन' एक विभू (व्यापक) धारणा बेन गया और 'ब्रत! समाज के सदस्य के रूप में 
किसी व्यक्ति या केवल किसी व्यक्ति द्वारा पालित होने वाले पुनोत संकल्वों एवं आचरण-सम्बन्धी नियमों 
तक सीमित रह गया। 


५. अचिसो यतव धर्मा पुयोपिम भा नस्‍्तस्मादेनसो देव रीरिव:। ऋ० ७।८९॥५। 
६. धरणा सिश्रावरणा विपकश्चिता ब्रता रक्षेघरे अस्‌ रस्य मायया। ऋतेन विश्व भुवनं वि राजथ:ः सूर्यमा 
धत्यो दियि चिह्यं रथम। ऋ० ५६३॥७। 


अध्याय २ 
बेदिक साहित्य, सृत्रों एवं स्मृतियों में व्रत; ब्रतों की परिभाषा एवं महत्ता 


गत अध्याय में हमने ऋग्वेद में प्रयुक्त व्रत' शब्द की व्युत्पत्ति एवं अथ॑-सम्बन्धी विकास के विषय में 
पढ़ लिया है। अब हम इस विषय में वैदिक संहिताओं एवं ब्राह्मणों का अवलोकन करेंगे। ऋग्वेद की कतिपय 
पंक्तियाँ अन्य वैदिक संहिताओं में भी मिलती हैं। इस प्रकार के स्थलों पर ब्रत देवी आदेश' या “आच- 
रण-सम्बन्धी नैतिक विधियों' के अर्थ में आया है, उदाहरणार्थ, ऋग्वेद का ११२२।१९ तै० सं० के १।३।६।२ में आया 
- इन्द्र के सहायक मित्र विष्णु के कर्मों को देखो, जिनके द्वारा वह अपने ब्रतों अर्थात्‌ आदेशों की रक्षा 
करता है।”' यह अथर्ववेद (७॥२६।६), वाज० सं० (६।४) में भी आया है। और देखिए ऋ० ८।११।३६, 
जो अथर्व० १९॥५९।१, वाज० सं० ४१६, ते० सं० १॥१।१४।४-५ एवं १।२॥३।१ में भी पाया जाता है; 
ऋ० १२४१५ का उद्घरण वाज० सं० के १२१२ एवं अथर्व० के ७८३ । (८८) ३ एवं १८४५९ में पाया 
जाता है। ऋ० १०१९१॥३ सर्वथा अथवें० ६।६४।२ है, फेवल अथवं० में ऋ० का व्रतम्‌' मनः रूप में 
आया है (समानों मन्त्र: समिति: समानी समान ब्रतं सह चत्तमेषबा)। ऋ० के ७।१०३॥१ में, जहाँ ऐसा 
उल्लेख है कि मेढक, जो वर्ष भर मौन रूप से पड़े रहते हैं और वर्षागमत पर बोलने छगते हैं, उन ब्राह्मणों के 
समान माने गये हैं जो धामिक ब्रत करते हैं (अथर्व० ४॥१५।१३)। और देखिए ऋ० १०॥१२॥५ एवं अथर्व० 
१८। १३३, ऋ० १०२४ एवं अथवें० १९॥५९।२ तथा ऋ० १८४१२ एवं अथवं० २०१०९॥३। इन सभी 
स्थलों में व्रतम्‌' एवं ब्रतानि' उल्लिखित हैं। अग्नि को बहुधा ब्रतपा' कहा गया है (ऋ० ५॥२।८, ६।८।२, 
८।११।१ एवं १०॥३२।६); सूर्य को भी ऐसा ही कहा गया है (ऋ० १८३॥५)। अन्य संहिताओं में अग्नि 
को व्रतपा' तथा ब्रतपति' कहा गया है। मिलाइए अथवें० २०॥२५॥५ (सूर्यो ढ़तपा:) एवं ऋ० १॥८३॥५ 
तथा अथवे ० १९।५९।१ (त्वमग्ने ब्रतपा असि) एवं ऋ० ८।११।१। वाज० सं० (१।५) में आया है--हे अग्नि ! 


१. विष्णों: कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पने। इसास्य युज्यः सलखा। ऋ० १।२२।१९। 

२८ ब्रतमुपेण्यन बयादरते ब्रतपते ब्रतं॑ (६५-:5 । ते० सं० १(६।७॥२; अग्ने श्रतपते ब्रतं चरिष्यामि 
तस्छकेयं तन्मे राष्यताम। इदमहमनतातसत्यमृपेमि। वाज० सं० १५; अग्ने ब्रतपते त्रतमचारिष तदधाक तस्सेरराधी- 
दमहूँ ये एवास्सि सोपइस्सि। वाज० सं० २।२८; अग्ने ब्रतपते त्वथं बतानां ब्रतपतिरसि। ते० सं० १।३।४॥३; ब्रतेन 
स्व श्रतपते समक्‍्तो विध्वाहा सुमना दीदिहीह। अथबं० ७।७४ (७८)।४; वेशिए शतपथ १।१।१।२ जिसमें 
बाज ० सं० १।५ एवं २२८ उल्लिखित हैं। 


८ | धर्मदात्त का इतिहास 


व्रतों के पति, मैं व्रत करूँगा। मैं इसे पूर्ण कर सक। मेरा यह संकल्प सफल हो, यहाँ मैं असत्य से सत्य की 
ओर जाऊँ।” तै० सं० (१।३।४॥३) ने भी अग्नि को ब्रतपति कहा है। 

वैदिक संहिताओं में कहीं-कहीं श्रत को किसी देवता या देवताओं के आदेश के रूप में लिया गया है 
(देखिए तै० सं० ४॥३।११।१, २, ३ या अथवें ० ७।४० (४१) १, ७४६८ (७०) १)। किन्तु संहिताओं (ऋग्वेदीय 
संहिताओं के अतिरिक्त ), ब्राह्मणों, उपनिषदों में बहुधा अधिक स्थलों पर ब्रत दो अर्थों में प्रयुक्त हुआ है, 
यथा (१) धामिक कृत्य या संकल्प या आचरण तथा मोजन-सम्बन्धी रोक (जब कि ब्रत धारण किया जाता है), 
अथवा (२) विशिष्ट भोजन, जो किसी धार्मिक कृत्य या संकल्प में संलग्न व्यक्ति के लिए व्यवस्थित किया 
जाता है, यथा गाय का दूध, यवाग्‌ (जौ की लपसी या माँड़) या गर्म दूध तथा दही का मिश्रण (आमिक्षा) | 
यास्क ने निरुक्‍त में ये दोनों अर्थ दिये हैं।' प्रथम अर्थ के लिए देखिए त॑० सं० २।५।५॥६ (यह उसका ब्रत 
है; उसे अमत्य नहीं बोलना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, स्त्री-गमन नहीं करना चाहिए और न उसे 
रेह से वस्त्र स्वच्छ करना चाहिए, क्योंकि देवता लोग यह सब नहीं करते); त० सं० ५।७।६।१, जहाँ आया है, 
“पक्षी अग्नि ही हैं, अग्नि चयन करने वाला जब पक्षी (का मांस) खाता है तो (समझना चाहिए कि) वह अग्नि 
खा रहा है, ऐसा करने से उसको वलेश प्राप्त होगा; (अतः) उसे यह ब्रत (पक्षी का मांस न खाना) वर्ष 
भर करना चाहिए, क्योंकि ब्रत एक वर्ष से अधिक नहीं चलता | शांखायन ब्राह्मण (६।६) में आया है, उसे ब्रत 
करना है, अर्थात्‌ उसे सूर्योदय एवं सूर्यास्त नहीं देखना है। तै०सं० (१।२६।६ ) में आया है, “यह व्रत उसके लिए 
(जिसने आरुणषेःतक-चयन इृत्य कर छिया है) है, उसे वर्षा होते समय दौदना नहीं चाहिए, उसे जल में मूत्र 
त्याग या मल-त्याग नहीं करना चाहिए, थूकना नहीं चाहिए, नग्न-स्तान नहीं करना चाहिए, कमल-दल या 
सोने पर पैर नहीं रखना चाहिए और न कछवा का मांस खाना चाहिए।” 

ब॒ह॒दारण्यकोपनिषद (१॥५॥२१-२३) में आया है, अब ब्रत के विपय में मीमांसा आरम्म होती है; 
प्रजापति ने अंगों की सर्जना की, जो सर्जित होकर एक-दूसरे से स्पर्धा करने लगे; वाक्‌ (वाणी) ने कहा, मैं 
केवल बोलेंगी (अन्य कुछ न करूंगी) . . .अतः केवल एक ही ब्रत करना चाहिए, यथा केवल भीतर साँस लेनी 
चाहिए, वायु नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि (याद कोई अंग किसी दूसरे अंग का कर्म कर दे) इससे दुर्दान्त मृत्यु 
पकड़ लेगी। तै ० उप० (३।७-१० ) में आया है, अन्न (भोजन ) की निन्‍्दा नहीं करनी चाहिए, यही ब्नत है। . .अन्न 


३. श्रतमिति कर्ंनाम निवृत्तिकर्म घारयतीति सतः। _बलपीतरद ब्रतमेतस्मादेव वणोत्रीति सतः। अन्नमषि 
ब्रतमुख्यते। यदावणोति शरीरम। निरक्‍त २।१४। 

४. तस्व ब्रतमुधन्तमेवन नेक्षेतास्त यन्‍त चेति। क्षां० ब्रा० ६।६। जेसिनि (४।११३) मे इस कथन को ओर 
किया संकेत है और शबर का कथन है कि ये प्रजापति-श्रत हैं, ये पुरुषाय्थ हैं न कि फ्त्वर्थ, इससे सूर्योदय एवं सूर्यास्त न 
देखने के संकल्प या ब्रत की ओर संकेत है। आपस्तम्बधमंसूत्र (१।११।३१।२०, उधन्तमस्तं यन्‍्त चादित्यं दह्ाने बजयेत ), 
सन्‌ ० (४३७), वसिष्ठधर्मसृत्र (१२१०-१२) ने इस तथा अन्य नियमों का निर्धारण सभी स्मातकों के लिए 
किया है। 

५. अबातों ब्रतमोरमांता। प्रजापतिह कर्माणि ससजे तानि सष्टान्यन्योन्येनास्पर्धन्त वदिष्याम्येबाह॒मिति 
बाग्दओ्रे।. .. तत्मादेकमेव व्रत चरे्प्राष्याज्लवापान्याच्च नेन्‍्मा पाप्मा मृत्युराप्त्वदिति। बहु० उप० १७५२ १- 
२३। यही वाक्य वेदान्तसूत्र ३३३४३ का आधार है। 


बेदिक साहित्य, सृत्रों एवं स्मतियों में ब्त ९ 


(मोजन ) नहीं त्यागना चाहिए, यही ब्रत है, अन्न (भोजन) अधिक बनाना चाहिए. .. (आश्रय के इच्छुक व्यक्ति 
को ) आश्रय देना अस्वीकार नहीं करना चाहिए, यही ब्रत है, अत: किरी विधि से अधिक अन्न प्राप्त करना चाहिए।" 
छान्‍्दीग्योपनिषद (अध्याय २, खण्ड १३-२१) में उन विधानों के सम्बन्ध में, जो सामनों की उपासना के समय, 
तप्त सूर्य के लिए वर्षा होने पर, ऋतुओं, लोकों, पालतू पशुओं, ब्राह्मणों के विरोध में कुछ न कहने के 
विषय में हैं तथा वर्ष मर (या कभी भी नहीं) मांसन खाने के विषय में हैं, 'तद्‌ ब्रतम्‌' का उल्लेख कई बार 
हुआ है। 

ब्रत के दूसरे अर्थ के लिए वैदिक साहित्य के कुछ उद्धरण निम्न हैं--तै० सं० (६।२।५।१) में आया 
है, बह (दोक्षित) ब्रत करता है, पहले एक स्तन से, फिर दो से, फिर तीनों से और अन्त में चारों स्तनों से 
दूध पीता है, इसे क्षुरपति व्रत कहते हैं, यवाग (दीक्षित) क्षत्रिय का ब्रत है, आमिक्षा (गर्म दूध तथा दही का मिश्रण ) 
बेश्य का व्रत है।" शतपथब्राद्मण (३।२।२।१० एवं १६) ने व्यवस्था दी है कि वेदिक यज्ञ के लिए दीक्षित 
व्यक्ति को दूध पीने का ब्रत लेना चाहिए। एंतरेय ब्राह्मण (१।२५।४) में व्यवस्था है कि दीक्षित उपसद्‌ दिनों 
में ब्रत के रूप में चार स्तनों से दूध लेता है, फिर तीन, दो तथा एक से लेता है। मिलाइए तैत्तिरीय आरण्यक 
(२८), जहाँ ब्राह्मण याज्ञिक (यजमान) के लिए दूध, क्षत्रिय के लिए यवागू तथा वैश्य के लिए आमिक्षा की 
व्यवस्था दी हुई है। 

ऐसा प्रतीत होता है कि ब्राह्मण ग्रन्थों के काल में ब्रत' शब्द के दो गौण रूप आ चुके थे, यथा (१) 
व्यक्ति के आचरण के लिए उचित व्यवस्था तथा (२) उपवास, अर्थात्‌ याज्ञिक (यजमान) का रात भर 
गाहँपत्य अग्नि के समीप रहना या उपवास करना । प्रथम का उदाहरण ऐतरेय ब्राह्मण के अन्त में आता है, 
यह ब्रत उसके लिए है (उस राजा के लिए जिसने ब्रह्मण: परिमर:' नामक ब्रत लिया है), उसे अपने शत्रु के 
बेंटने के पूर्व नहीं बैठ जाना चाहिए (उसके बैठने के उपरान्त बैठना चाहिए), (सूचना मिलने पर) यदि 
वह सोचता है कि छात्र खड़ा है तो' उसे भी खड़ा हो जाना चाहिए; अपने शत्र के लेट जाने पर पर ही लेटना 
चाहिए, यदि वह समझता है कि उसका शत्रु बैठ गया है तो उसे बैठना चाहिए, उसे अपने शत्रु के सोने के 
पूव ही नहीं सोना चाहिए, यदि वह जानता है कि उसका छात्र जगा हुआ है तो उसे भी सजग रहना चाहिए; 
यदि उसके शत्र्‌ का सिर पाषाण की भाँति कठोर रहे (या शत्रु के सिर पर पाषाण का टोप हो ) तो भी वह (राजा 
जो परिमर ब्रत करता है) शीघ्र उसे पछाड़ देता है. (ऐ० ब्रा० ८/२८)। 

व्रत का दूसरा गौण अर्थ उपवास ठहरता है (अर्थात्‌ यजमान दर्श-इष्टि एवं पूर्णमास-इष्टि में गाहेपत्य 
तथा अन्य अग्नियों के पास रात्रि बिताता है और उपवास करता है या भोजन की मात्रा कम करता है), वह 
दर्श एवं पूर्णमास इष्टियों में उपवास इसलिए करता है कि देवता लोग बिना ब्रत में लगे हुए व्यक्ति की हृवि 
को नहीं ग्रहण करते, अत: वह (देवताओं को प्रसन्न करने के लिए) उपवास करता है कि जिससे वे उसके 
यज्ञ-कर्म में भाग लें” (देखिए ऐतरेय ब्राह्मण ७॥२)। 


६. अन्न निरधात्‌। तद प्रतम।. . .अभ्ज॑ बहु कुर्वबात तद प्रतम।. , .न कंचन वसतौ प्रत्याजक्षीत। 
तद्‌ ब्रतम। तस्माद्यया कया चर विधया बहुच्न प्राप्दुयात्‌। ते० उप० ३ (भगुवल्ली), ७-१०। 
७. अयेक स्तन बतम्‌पंत्यथ हावय त्रीनय खतुर एतढे क्षुरपवि नाम व्रत . . .यवाग्‌ राजन्यस्थ ब्रतं. . .आमिक्षा 
वेश्यस्थ पयो ब्राह्मणस्थ . . .ते० सं० ६१२।३।१-३। कुरपति अथबं० (१२५।२० एवं ५५) में भो जाया है। 
रे 


१० , धर्मशास्त्र का इतिहास 


ऊपर कहे गये ब्रत के दोनों अं श्रौत सूत्रों में पाये जाते हैं, उदाहरणार्थ आप० श्रौ० सू० ४।२॥५-७, 
४१६॥११, ५७७६ एवं १६, ५॥८।१, ५२५२-२०, ९३॥१५, ११॥१७७, ९।१८॥९; आशव० और सूत्र 
२।२।७, २३।१३। १-२; णां० श्रौ० सू० २।३।२६, जिनमें प्रथम अथ प्रकट होता है तथा आ० और० सू० १०१२२।४, 
१०११७।६, ११।१५॥३ एवं ६ में दूसरा अर्थ (यथा भोजन या दूध आदि) । गृह्य सूत्रों एवं धम्सूत्रों में भी 
व्रत के ये दो अर्थ प्रकट होते हैं। उदाहरणार्थ आएव० गृ० सू० ३॥१०।५-७ में आया है-- उसके लिए ये ब्रत हैं, 
उसे रात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए, नग्न-स्नान नहीं करना चाहिए, वर्षा होते समय नहीं दौड़ना चाहिए 
आदि '; पारस्कर गृ० सू० के अनुसार स्नातकों को समात्रतंन के उपरान्त तीन दिनों तक कुछ ब्रत करने पढ़ते 
हैं, यथा मांस न खाना, जल-प्रहण के लिए मिट्टी के पात्र को न लेना, स्त्रियों, शूद्रों, शवों, कौओं को न देखना, 
शदों से न बोलना, सूर्याभिमुख होकर मल-मृत्र न त्यागना और न थूकना, या ये कर्म न करके केवल सत्य बालना। 
गौतम (८।१५), शांखायन-गृह्म (२।११-१२), गोमिल गृ० (३।१।२६-३१) आदि ने कुछ ऐसे ब्रतों का उल्लेख 
किया है (जो अब अप्रचलित हैं) जिन्हें प्रत्येक वेदपाठी छात्र को करना अनिवायं था। आप० ध० सू० 
(२।१।१।१) ने विवाहोपरान्त पति-पत्नी के लिए यह निर्धारित किया है कि वे दिन में केवल दो बार खायें, 
मरपेट नहीं खायें, पव्व के दिनों में उपवास करें। इसी प्रकार उसमें (१॥११।३०।६, १।११॥३१) स्नातकों के लिए 
ब्रतों की व्यवस्था है (अथ स्नातकब्रतानि)। पाणिनि (३।२।८०) में एक विशिष्ट सूत्र है ब्रते'। और देखिए 
पाणिनि (३।१।२१)। 

प्रायश्चित्तों में बहुत से कठोर नियमों के पालन का ब्रत लेना पड़ता है। मनुस्मृति (११॥११७, १७०, 
१७६ एवं १८१), याशवल्क्य (३३२५१, २५२, २५४, २५८), शंख (१७७६, २२, ४२, ६१, ६२) आदि 
स्मृतियों ने इन्हें व्रत की संज्ञा दी है। महाभारत में ब्रत मुख्यतया धामिक संकल्प के रूप में आया है, जिसमें 
व्यक्ति को अन्न-सम्बन्धी था सामान्य व्यवहार में कुछ रुकावटों का पालन करना पढ़ता है। देखिए वनपर्व 
२९६।३, उद्योग० ३९॥७१-७२, शान्ति० ३५।३९, अनुशासन १०३॥।३४ । महाभारत में ऐसी आचरण-व्यवस्था 
के लिए भी नियम हैं, जिन्हें यह आवश्यक नहीं कि हम धामिक कहें, उदाहरणा्थं समापर्व (५८।१६) में यूधिष्ठिर 
कहते हैं कि यह मेरा शाइवत ब्रत है कि मैं बुल्ाये जाने पर जुआ खेलना अस्वीकार नहीं कर सकता ।“ '्रत' 
दन्‍्द के गौण अर्थों के अतिरिक्त इसके मुख्य अर्थ का प्रयोग ई० सन्‌ की प्रथम शताब्दियों से आगे धामिक 
संकल्प के रूप में भी ग्राह्म था, जो किसी तिथि, सप्ताह-दिन, मास में लिया जाता था, और जो किसी देवी 
या देवता की पृजा करने पर किसी वांछित फल्ल की प्राप्ति के लिए होता था, ऐसी स्थिति में अन्न एवं आचरण 
में किसी प्रकार के नियन्त्रण की व्यवस्था होती थी। इसी अथं में हम इस विभाग में ब्रत का प्रयोग 
करेंगे। 

व्रत प्रायश्चित्त-स्वरूप हो सकते हैं या बन्धन रूप में, यथा ब्रह्मचारी या स्नातक या गृहस्थ के लिए 
अथवा इच्छा-जनित या स्वारोपित, जिनसे किसी विशिष्ट साध्य को उपलब्धि हो। प्रायश्चित्त-सम्बन्धी 
व्रतों का उल्लेख इस महाग्रन्थ के चौथे खण्ड में हो चुका है। ब्रह्मचारियों, स्नातकों एवं गृहस्थों के ब्रतों का 
वर्णन दूसरे खण्ड में किया जा चुका है। इस पाँचवें खण्ड में हम स्वारोपित (स्वतः गृहीत) ब्रतों की 
मीमांसा करेंगे। 


१५ अहृतोएह ने मिथतें कदाचजत्तदा,त शांइजतं वे ब्रतं मे। सभापन ५८।१६॥ 


त़तों की परिभाषा एवं भहता ११ 


सभी धर्मों में संकत्पों एवं ब्रतों को व्यवस्था है। प्राचीन एवं नवीन बाइबिल (टेस्टामेण्ट) में ब्रतों 
की पुनीतता का उल्लेख है। देखिए इसआह १९॥२१, जाब २२।२७, साम २२॥२५, एक्ट २१।२३। जैनों में पंच 
महान ब्रत तथा बौढ़ों में पंचशील हैं। 

ब्रत कौ विस्तारधूर्वक परिभाषा के विषय में मध्यकाल के निबन्धों में बड़ी विवेचना उपस्थित की गयी 
है। शबर (जैमिनि, ६२२०) ने निष्कर्ष निकाला है कि ब्रत एक मानस क्रिया है, जो प्रतिज्ञा के रूप में 
होती है, यथा मैं यह नहीं करूँगा। मेधातिथि (मन्‌ ४॥१३) ने इसे स्वीकार किया है। अग्निपुराण ने 
व्यवस्था दी है कि शास्त्र द्वारा घोषित नियम ही ब्रत है, इसी को तप भी कहा गया है; ब्रत को तप कहा 
गया है, क्योंकि इससे कर्ता को सन्‍्ताप मिलता है; इसे नियम भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ज्ञान के कतिपय 
अंगों पर नियन्त्रण करना पड़ता है। मनू (२।३) ने घोषित किया है कि संकल्प सभी कामों (इच्छाओं ) 
का मल है, सभी यज्ञों, समी ब्रतों का मूल है, और इनकी विशेषताएं अर्थात्‌ यम संकल्प से ही उत्पन्न होते हैं।'' किन्तु 
प्रत्येक संकल्प ब्रत नहीं कहा जा सकता। यहाँ यह विचारणीय है कि अमरकोश के अनुसार “नियम एवं '्रत' 
समानार्थी हैं और ब्रत में उपवास आदि होते हैं जो पुण्य उत्पन्न करते हैं।' आप० ध० सू० (१२५७) में 
आया है कि तप' शब्द ब्रह्मचारी के आचार-नियमों के लिए प्रयुक्त होता है (नियमेषु तप: शब्द:)। मिताक्षरा 
(याज्ष० ११२९) के अनुसार ब्रत मानसिक संकल्प है जिसके द्वारा कुछ किया जाता है या कुछ नहीं किया जाता 
है, दोनों कर्तव्य रूप में लिये जाते हैं। इसीलिए श्रीदत्त ने अपने समयप्रदीप में सम्भवतः: शबर एवं मिताक्षरा 
से संकेत लेकर ब्रत की परिभाषा यों की है--यह एक निर्दिष्ट संकल्प है जो किसी विपय से सम्बन्धित है, जिससे 
हम कर्तव्य के साथ अपने को बाँधते हैं! (स्वकर्मविषयों नियत: संकल्पों व्रतम्‌)। उन्होंने यह भी कहा है कि 
यह भावात्मक (मैं इसे अवश्य करूँगा) या अमावात्मक (मुझे इसे नहीं करना चाहिए) हो सकता है। उन्होंने 
आगे कहा है कि वह संकल्प, जिसके साथ कोई प्रतिबन्ध लगा हो और जो शास्त्रों द्वारा निर्धारित न हों, ब्रत 
नहीं कहलाता, यथा यदि कोई ऐसा कहे कि वह उपवास करेगा यदि उसके पिता मना न करें, नहीं तो वह 


९. शास्त्रोवितों हि नियमों ब्रतं तच्य तपो मतम्‌। नियमास्तु विधेषास्तु ब्रतस्येव दमादयः।॥ व्रत हि 
कत्‌ सम्तापात्तप हृत्यभिधोयते। इसचियप्रामनियमान्तियमइ्थाभिधीयते।। अग्नि० १७५।२-३। यही इलोक गदड़पुराण 
(११२८१) में भी है। 

१०. संकल्पमूलः कामो वे यज्ञा: संकल्पसम्भवा:। ब्रतानि यमर्षर्भाशच सर्वे संकल्पज।: स्मृता:॥ मनु (२३३) । 
याज्ष० (३३३१२-२१३) ने दस यमों का उल्लेख किया है, यथा ब्रह्मचयं, दया, अहिंसा, दस आदि, एवं दस नियमों का 
वर्णन किया है, यथा स्नान, मौन, उपयास, शौच आदि; किन्तु योगसृत्र में केवल पाँच यों (आई ;ससत्पास्तब- 
ब्रह्मचर्यापरिग्रहा: यमाः) एवं पाँच नियमों (शौचसल्तोषतपः स्वाध्यथेश्व९आण ।नानि नियमाः) का उल्लेख 
है। मन्‌ (४२०४) एवं अधि (इलोक ४७) ने व्यवस्था दी है कि यों का पालन अवष्यमेव होना चाहिए। 
(अर्थात्‌ ये प्रमुख कर्तव्य हैं), किन्तु नियमों में ऐसी बात नहीं है। वायुपुराण (१६१७-१९) ने बहुत से 
नियम बताये हैं (जिनमें अहिंसा, अस्तेय एवं ब्रह्मचयं भी हैं)। एकादशीतत्थ ते मनु (२३) का उद्धरण 
देते हुए व्यास्या की है कि 'अनेन कमंणा इदसमिष्टं फल साध्यते इत्येबंबिषया बुद्धि! संकल्पस्तदनन्तरमिष्ट- 
साधनतया अवगते तस्सिन्‌ इच्छा जायते ततस्तदर्थ प्रयत्न कुर्वोत इत्येवं यज्ञा: संकल्पसस्भवा:।' 

११० लियमो ब्रतमस्त्री तज्नोपबाता। प्रृण्यकभ। अमरकोह्ा। 


१२ . बर्मझार्त का इतिहास 


नहीं करेगा; तो यह ब्रत नहीं कहा जायगा, क्योंकि व्रत में संकल्प प्रमूल विषय है। यदि कोई दुबंल बद्धि का 
व्यक्ति या अज्ञानी व्यक्ति बिता किसी संकल्प के व्रत करे तो वह मात्र शरीर-क्लेश कहा जायगा न कि ब्रत। 
कृत्यरत्नाकर ने अपने पूर्ववर्ती विद्वानों ढ्वारा उपस्थापित ब्रत की कई परिमभाषाएँ दी हैं, जिनमें देवेश्वर की 
परिमाषा यों है--ब्रत वह है जो ब्रतकाण्ड में परिगृहीत है। यह पारिमाषा परिमाषा-सम्बन्धी प्रयास की 
निराशा की द्योतक है और जिज्ञासु को पूर्व स्थिति में ही छंडड़ देती है। संकल्प का ब्रत के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध 
है; यह लघु-विष्णु की उक्ति वे! आधार पर कहा गय। है--ऋषिविकों फा वरण यज्ञ का प्रारम्भ है, संकल्प ब्रत का 
और जप (किसी इष्ट देवता के सम्मान में) मन्त्रों का। शूत्पाणि ने श्रीदत्त के समान ही ब्रत की परिभाषा 
की है। लक्ष्मीवर ने क्ृत्यकल्पतरु में ब्रत की परिमाषा नहीं की है। प्रं।० के० वी० रंगस्वामी आयंगर ने 
कृत्यकल्पतरु के ब्रतकाण्ड की भूमिका में कहा है कि रघुनन्दन ने अपने ब्रततत्त्व में व्रत की परिभाषा करने का 
प्रयास छोड दिया है। किन्तु प्रीें० आयंगर ने यह नहीं देखा कि 'रघनन्दन ने अपने एकादशीतत्त्व में व्रत की 
परिभाषा की मीमांसा की है और इसो से उन्होंने अपने ब्रततत्त्व में उसे पुनः नहीं लिखा। रघुनन्दन नार/यण 
एवं श्रीदत्त की परिभाषाएं उल्छिखित करते हैं और ब्रत को संकल्प मानने को सन्नद्ध नहीं होते, प्रत्यत यह 
कहते हैं कि त्रत का तात्पयं है माँति-माँति के कृत्य जितके लिए संकल्प किया जाता है, ब्रत एक नियम है (निय- 
न्त्रित करने वाली विधि) जो शास्त्रों द्वारा व्यवस्थित है, उपवास द्वारा विशिष्टीकृत है, यह प्रत्येक नियम 
नहीं है, यथा ऋतुकालाभिग।मी स्यात्‌ (याज्ञ० १॥७९, मन्‌ ३।४५)। ब्रतप्रकाश (वीरमित्रोदय का एक अंश) 
ने ब्रत के! एक विशिष्ट संकल्प माना है जो विद्वानों का ब्रत के! रूप में भी माँति विदित है, जैसे कि मन्त्र वे हैं 
जो विद्वानों के बीच में मन्त्रों के रूप में विख्यात हैं। धर्मसिन्धू (पृ० ९) ने कत को पूजा आदि से 
समन्वित ध्यमिक कृत्य माना है। यद्यपि प्रत्येक ब्रत के मुल में और इसके लिए आग्रह के फलस्वरूप कोई 
संकल्प अवश्य होना चाहिए, अतः ऐसा लगता है कि रघुनन्दतन एवं धर्मेसिन्धू की परिभाषाएँ व्रत के 
लोकप्रिय अर्थ की द्योतक हैं। किसी ब्रत में कई दातें सम्मिलित रहती हैं, यथा स्नान, प्रात: सन्ध्या, संकल्प, 
होम, पूजा (इष्ट देवता की), उपवास, ब्राह्मणों, कुमारियों या विवाहित स्त्रियों, दरिखों को भोजन-दान, 
गौ, धन, वस्त्र, भिंटाई आदि का दान तथा ब्रत की अवधि के मोतर आचरण-सम्दन्धी कुछ विशिष्ट 
नियमों का परिपोलन। इनमें कुछ का वर्णन विस्तार के साथ जागे किया जायगा, किन्तु कुछ यहीं वर्णित 
होंगे। 

अग्निपुराण (१७५।१२) में आया है कि ब्रत करने वाले को प्रति दिन स्‍्तान करना चाहिए, सीमित मात्रा 
में भोजन करना चाहिए, ग्रु, देवों एवं ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए, क्षार, क्षौद्र, लवण, गधु एवं मांस का 
त्याग कर देना चाहिए। देवक का कथन है कि पूव रात्रि में बिना कुछ खाए स्तान करने के उपरान्त मन को एकाग्र 
करके, सूर्य तथा अन्य देवों का आवाहन करके व्यक्ति को प्रातःकाल ब्रत का आरम्भ करना चाहिए। मध्यकाल 
के लेखकों ने ब्रत के विषय में पूर्वकालीन संक्षिप्त उल्ठेखों को बहुत बढ़ा-चढ़ा कर उपस्थित किया है। ब्रतकाल- 
विवेक का कथन है कि संकल्प के पूर्व नारायण-स्मरण एवं नमस्कार होना चाहिए। गणेश की पूजा के विषय में 
मतभेद है। ब्रतकालविवेक में आया है कि गणेश-पूजा अन्य देवों की पूजा के पहले करना कोई आवश्यक नहीं है। 


१२. प्रारम्भो वरणं पत्ते संकल्पों प्रतजापयो:। नान्दीआाद्ध विवाहादों आड़े पाकपरिक्रिया॥ लथध॒विष्ण, 
मदनपारिजात (पृ० ४२३) द्वारा उद्धृत, स्मृत्यथं सार (१० १७); ब्रतकालविवेक (१० ९)। 


श्रत-नियमों में होम और पूजा १३ 


गागान्य नियम तो यह है कि ब्रत का संकल्प प्रात:काल होना च।हिए, किन्तु यहाँ भी विरोधी मत प्रकाशित किये 
गये हैं (देखिए भविष्यपुराण, उत्तर, ११॥६-८)। 

हूँ।म एवं पूजा में अन्तर है। प्राचीन धर्माशिकारियों के मत से वैदिक भनन्‍त्रों के साथ होम स्त्रियों एवं छाद्रों 
दा।। सहीं किया जाना दे कि! । *िद्धिर / रूप से तान वर्ण बैदिक मन्त्र बे/ :थ ;।म कर सकते हैं, किन्तु विद्वान 
ब्राद्मणों का कहेंगे है कि कलियंग :. पररुय क्षत्रित एवं वब्य रहीं पाये ज।ते। कमलाकर भट्ट जैसे लेखकों ने यहाँ 
तझ् क7 दाल हि गदर पुराणों के न पड़े सके, ने के45 ब्रादाणों द्वार! उन पारायण सुन सकते हैं। इसका 
परिगाम उंट हुआ कि अधिकांश में ठाग केवल एजा करने छंगे और आग्ति में हम करना कम होने छगा। कुछ 
“उदकों के मत से उसो देशय के लिए होम |#'5) चाहिए जिसके अनग्रह के रि' पश्रत' किया जाता है। वर्धमान 
आदि लेखकों दे! रत से ब्रत में है| उम्ट देते में! सम्याय में होन! चाहिए था वह केवल व्याहतिहाम होना चाहिए 


(होम के साथ भू: साहा, भुदः रद: , स्व सवाहण, भभुदः स्व: स्वाह्म )। अग्निपुएणण (१७५।॥६०) के अनुसार 
से. योन्य रूप से मे! ब्रतों के अन्त भ॑ एप, हे।ई एवं दान हे 'न। चाहिए। विष्णदमोन्तर में व्यवस्था है कि जो उपवास- 


ते करता है उप इष्ट देव के मच्तों का मोन एट करना चाहिए, रण्ट देख था ८ए'ण वरना च.हिए, उस देव के 
जिपय को बजाए सुनती' झ्राद्टिण, उस: मृति के पूजा करनी चाहिए, उसके सामों का उच्चारण करता चाहिए 
तथा अन्य दागों को नाम-गायन करहे हुए सुभ्ना चाहिए। 
पुर्र्मकंसा के लेखकों ने 7५४, 7ग एवं दान के! अन्तर या भेद को समझाया है। शबर (ज० ४॥२२८) ने 
गंक्षेष में के जपना सम्पूर्ण ला ; तीनों कृत्यों में पाया जाता है, :न्तु याग वह हे जिसमे इप्ट देव के निमित्त 
४॥। गस्तु के त्याग होता है और बह सन्त के स.थ होता है, विन्‍्तु हे।न में एक बर्ड। बात और है, और वह है अग्नि 
मं।।भी दस्तु के छोड़ना; दान में अपर्न! किसी वस्तु का त्य|ग करना हैं ला है जें। अन्ततशत्या दूसरे की हं। जाती 
है। ए% स्थान पर शबर (ज० ०११६) ने याग को वेज दे ता की पूजा माना है (अपि च यागे नाम देवता- 
पूजा ) । 
मन (४१७६) एवं उबर ० ( (।९९%१००, १०२) से प्रदद हवा है कि देशनापडा एवं हं।म में अन्तर है। 
बाज ८४ के उपर, इती है, कसाकिमरातिएणव हरत (स्मुत्तिच० १,7० ६०८ एवं स्मतिमु०, आह्िक, 
१० रे८३ में उद्बृत)। से पता चाझा. है। देवनायूजा के विपय में एसने इस महज्न्थ के दितोथ खण्ड में देख 
छिण है। कुछ ताते जं। वहाँ छूट गग: हैं, यहाँदा जा रही है। देतपूज। की वि: में १६ उपचार हं।ते हैं, किन्तु 
उनकी पंस्ण, ३६ या ३८ तक भो है और कभ भी बतापी गयी है, यथा १३, १४, १२, १० या ५। इस विषय में 
गवय नही 7३ ब्रद्माई सेपुराण मे ४६, १२एवं ५ उपयारों की चर्ना की है। गदि कोई व्यक्ति पाँच उपचार भी 
नकर सधे' दा वह केदल दें। कर तक़ता है, यंत्रा चन्दन एवं पुष्प, यदि दइतदा मी ने कर सके तो श्रद्धा 
मात्र पर्याप्त है (वर्षक्रियाकौमुदी, एृ७ ६५७ में उद्धृत क्राकिकरापुराण)। शबर (जै० ५१४) के भाष्य (कम से 
कम चोपी शतःव्दी के उपरन्त नहं।) से प्रकट है कि उपचारों को करा; तव तक व्यवस्थित हो चुका था। ब्रता्क एवं 
वर्षकरियाकोमुदी ((० ३२००-६० १) के' «_ से सभी व्रतों में सामान्य रूप से पुरपसूकत (कऋ १०९०) के प्रत्येक मन्त्र 


१३. ३८ उपचारों के लिए देखिए ब्रतराज पृ० ४४। एकादशीतत्त्व (१० १८) में ३६ उपचार उदधत 
हैं। प्रपंचसार में १६ उपचार निम्न हैं--आ तन स्वागत पाद्यमप्यंमाचनोयकम्‌ । मधुपर्काचमस्नानवत्तनाभरणानि च॥ 
सुगन्ध,सुमनोधूपदोपनेवेह्ददन्दनम्‌। प्रयोजयेदंनायामपचारांदथ घोड़श।। 


श्् ' जर्मशास्त का इतिहास 


का पाठ प्रत्येक उपचार के साथ क्रम से होना चाहिए (यंथ; आवाहन, आसन, पाद्य, अध्ये, आचमनीयंक, स्नान, 
वस्त्र, यज्ञोपवीत, अनुलेपन या गन्ष, पुष्प, धूप, दीप, नैवेथ, ताम्बूल, दक्षिणा, प्रदक्षिणा)। कुछ ग्रन्थों में इनमें 
प्रत्येक के साथ एक या अधिक पौराणिक भन्‍्त्रों का भी समावेश पाया जाता है। ऐसा नहीं समझना चाहिए 
कि ये उपचार (विशेषत:ः पुष्प, गन्ध, धूप, दीप एवं नेवेद्य) वैदिक युग में नहीं थे और आगे चलकर अनायों से ग्रहण 
किये गये। ऋग्वेद (१०।१८४।२) एवं अथवं ० (३॥२२।४) में अधश्विनौ का वर्णन तीछू कमलों की माला से युक्त 
किया गया है (पुष्करस्रजा) ; मरुतों को भी माला-युकत वणित किया गया है (ऋ० ५॥५३।४) | ऋग्वेद के मन्त्रों 
में (१।५९।१ एवं ५) घुृत के साथ हब्य देने का उल्लेख है। देवों से अपूप, पुरोडाश, धाना, दूध, दही, मधु आदि 
खाने की प्राथंना की गयी है (ऋ० ३॥५३।८, ३।५२। १-७, ४॥३२॥१६, ८।९१।२; अथवे० १८।४॥१६-२६) | यह 
सब मूति के समक्ष नैवेद्य देने की ओर संकेत है। शतपथ ब्राह्मण (१॥१।१।११) में उपचार' शब्द सन्‍्मान' अथवा 
सम्मान प्रकट करने को विधि के अर्थ में प्रयुक्त है। ते० आ० (१०४०) में मेधा-जनन' नामक मन्त्र का उल्लेख 
है, जो जातकर्म के अवसर पर शिशु के कान में कहा जाता था--सविता देव, सरस्वती देवी एवं नील कमलों की 
माला घारण करने वाले अश्विनीकुमार देव तुममें मेघा (बुद्धि) उत्पन्न करें।' इसके प्रमाण हैं कि गृह्म सूत्रों 
से बहुत पहले १६ उपचारों में बहुत से विख्यात थे, निधण्दु (३३१४) में ऐसे ४४ क्रिया शब्दों का उल्लेख 
है जिनका अर्थ है 'पूजा' जिनमें पूजयति' भी है। और देखिए दाब्द सुपाणि:' (ऋ० ३।३३॥६), जिसे निरुक्‍त 
में समझाते हुए कहा गया है कि पाणि' शब्द पण' से बना है जिसका अर्थ है सम्मान देना, लोग हाथों को जोडकर 
देवों की पूजा करते हैं। अतः प्रकट है कि निरुक्‍्त के पूर्व नमस्कार पूजा करने का एक रूप था। और देखिए 
ऋग्वेद (३।३१।१) जिसमें सपर्यंन्‌' शब्द निषण्ट द्वारा पूजयन का समानार्थंक माना गया है। पोणिनि (५।३॥९९) 
ओर महाभाष्य से प्रकट है कि उन दिनों देवों की प्रतिमाएँं बनती थीं, बिकती थीं, जिससे कि उनकी पूजा हो।'' 
आएव० गृ० सू० (१।२४।७) ने व्यवस्था दी हैं कि जब ऋत्विकू, आचाये, दूलह, राजा. स्नातक या सम्बन्धी 
(श्वशुर, चाचा, भामा आदि के सदृश) को मधुपक देना हो तो प्रत्येक के बारे में अतिथि को आसन, पाद-प्रक्षालन 
के लिए जल, अध्यंजल, आचमन-जल, मधु-मिश्रण तथा गाय की तीन बार घोषणा होनी चाहिए। इसी सूत्र ने एक 
अन्य स्थान पर गन्ध, माल्य, धूप, दीप, आच्छादन (वस्त्र) श्राद्ध के समय ब्राह्मणों को देने की बात चलायी है 
(४।८।१)। उपर्युक्त मन्‍्त्रों में ही १६ में ९ उपचारों का उल्लेख हो गया है। घममंसूत्रों के काल में ही पूजा गौण 
अर्थ में होने लगी (अर्थात्‌ बिना गन्ध, पुष्प आदि के सम्मान देना)। याज्ञ० (१२२९) ने श्राद्ध में आवाहन, अध्य, 
गन्ष, माल्य, धूप, दीप आदि का उल्लेख किया है। जब मू्ति-पूजा का प्रचतन हो गया तो उपचार, जो योग्य 
व्यक्तियों के सम्मान एवं पूजा के लिए व्यवस्थित थे, आगे चलकर इसके साथ प्रयुक्त हो गये। प्रस्तुत लेखक के 
मत से यह सिद्धान्त कि पूजा एवं उपचार द्रविड़ों या अनायाँ से ग्रहण किये गये हैं, सिद्ध नहीं किया जा सकता 
ओर केवल कल्पनापरक है, वास्तव में मूरति-पूजा स्वदेशोदभव विकास है। मध्य काल के लेखकों ने बड़ी सावधानी 


१४. जीविकार्थ चापब्ये । पा० (५।३।९९); मौन .रूयाबनिरर्जा: प्रकल्पिता। भवेसासु न स्यात। 
यात्थेता: संप्रति धूजानास्ता. भविष्यति। महाभाष्य। सोने एवं धन के लोभी मौर्य लोग बेचने के लिए शिव, स्कन्द 
को प्रतिमाएँ बनाते थे, जिन्हें शिवक' आदि कहा जाता था। किन्तु उन्हें, जो पूजा के नि्मित्त प्रतिष्ठापित होती थीं 
और जो पुजारियों की जोविका को साधन थों, शिव", स्कन्द' आदि कहां जाता था। महाभाष्य (पा० १।१।२५) 
में आया है, काश्मघञ्र न पूजाभंम। 
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से प्रकट किया है कि वास्तव में याग (वैदिक या अन्य यज्ञ) एवं पूजा में कोई मौलिक भेद नहीं है, क्योंकि दोनों 
में दृष्ट देव के लिए कुछ दिया जाता है। 

क्षत पर लिखे गये कुछ ग्रन्थों ने विस्तार के साथ बहुत-से उपचारों के विषय में लिखा है, विशेषतः पुध्पों 
के विषय में, जो मूर्ति-पूजा में चढ़ाये जाते हैं; पुष्प चढ़ाने के फलों, गन्ध के विविध प्रकारों या धूप, मोजन आदि के 
विषय में प्रमूत विस्तार पाया जाता है (हेमादिि, >त्यरत्नाकर, १० ७०-७१, ७७-७९, वर्षक्रियाकौमुदी, पृ० १५६- 
१८१) स्थानामाव से हम यहाँ संक्षेप में लिखेंगे। बहुत-सी बातें द्वितीय खण्ड में आ च॒की हैं, जो बातें वहाँ नहीं 
दी हुई हैं उन्हें दिया जा रहा है। स्मृतिच० (१० २०१) ने पश्मपुराण का उद्धरण दिया है कि गन्धों में चन्दन 
परम पुनीत है, अगरु, चन्दन से उत्तम है, गहरे रंग वाला (कृष्ण) अगरु और भी उत्तम है, पीला अगर कृष्ण से 
श्रेष्ठ है। हेमाद्वि ने चतु: सम' की व्याख्या की है, इसे त्वक, पत्रक, लवंग एवं केसर (या कस्तूरों के दो भाग, चन्दन 
के चार, केसर के तीन एवं कपूर का एक ) कहा है। इन्होंने सर्वंगन्ध को कुंकुम (केसर ), चन्दन, उशीर (खस ), म॒स्ता, 
लामज्ज ( सुगंन्धित घास की जडें ), कपूर तथा तीन सुगंधित वस्तुएँ (यथा ,वक्‌, एला, पत्रक) माना है तथा 'यक्षकर्दम' 
को कपूर, अगरु, कस्तुरी, चन्दन एवं कक्‍कोल ठहराया है। %एसजु्म (२०२॥१) ने सर्वप्रथम कहा है कि हरि 
पुष्प, गन्ध, धूप, दीप एवं नैवेद्य से प्रसन्न होते हैं और फिर ऐसे पुष्पों का विभेद किया है जो चढ़ाने के योग्य या 
अथोग्य हैं। कल्पतरु (ब्रत,१० १८०-१८१) ने भविष्यपुराण (ब्राह्मपरव, १९७।१-११) का उद्धरण देकर पूजा में 
प्रयुक्त विविध पुष्पों के पुण्य-फलों का उल्लेख किया है, यथा मालती पुष्प के उपयोग से पुजारी देवता का सामीष्य 
पाता है, करवीर पुष्प से स्वास्थ्य एवं अतुलनीय सम्पत्ति की प्राप्ति होती है, मल्लिका के उपयोग से सभी प्रकार के 
आनन्द मिलते हैं, पुण्डरीक (कमल) से कल्याण एवं अधिक काल तक रहने वाली सम्पत्ति मिलती है, सुगन्धि- 
य॒क्‍त कुब्जक से सर्वोत्तम ऐश्वर्य प्राप्त होता है, कमल (इ्वेत एवं नील) से निष्कलंक रुयाति मिलती है, विविध 
मुकुरकों से रोग-निवारण होता है, मन्दार से कुष्ठ के सभी प्रकारों का क्षय होता है, बिल्व से धन-प्राप्ति होती है, 
अक से सूर्य कल्याण करता है, बकुल पुष्पों की माला से सुन्दर कन्या प्राप्त होती है, किशुक पुष्प से पूजित होने पर 
सूर्य दु:ख का हरण करता है, अगस्त्य पुष्यों से इष्ट देव सफलता देते हैं, कमल-पुष्प-पूजा से सुन्दर पत्नी मिलती है, 
वनमाला से थकावट दूर होती है, अशोक पुष्प से सूर्य-पूजा करने पर त्रुटियाँ नहीं होतीं और जपा पुष्प से पूजित 
होने पर सूर्य पूजक को दुःखरहित करता है। निबन्धों में घूप के विषय में मी बहुत कुछ लिखा गया है। कल्पतरु 
(ब्रत, १० १८२-१८३) में आया है---चन्दन जलाने से सूर्य पूजक के सन्निकट आता है (अर्थात्‌ अनुग्रह करता है), 
जब अगरु जलाया जाता है तो वह वांछित फल देता है, स्वास्थ्य चाहने वाले को ग्ग्गुल जलाना चाहिए, पिण्डांग 
के प्रयोग से सूर्य स्वास्थ्य, धन एवं सर्वोत्तम कल्याण देता है, कुण्डक के प्रयोग से कृता्ंता मिलती है, श्रीवासक से 
व्यापार में सफलता मिलती है तथा रस एवं स्जरस के प्रयोग से सम्पत्ति की प्राप्ति होती है। बाण ने चण्डिका 
के मन्दिर में गुग्गूल के जलने का वर्णन किया है (कादम्बरी, पूर्वार्ध )। कल्पतरु (व्रत, पृ० ६-७), हेमाद्वि (ब्रत), 
केत्यरत्नाकर (प० ७८) ने भविष्यपुराण का उद्घरण देते हुए 'अमृत', अनन्त, 'यक्षांग', 'महांग' नामक धूपों 
का उल्लेख किया है। मविष्यपुराण (ब्राह्मप, १९८।१९) में आया है कि पुष्पों में 'जाती' सर्वश्रेष्ठ है, कुष्डक 
सर्वोत्तम धूप है, सुगंधित पदार्थों में केसर सर्वश्रेष्ठ है, गन्धों में चन्दन सर्वोपरि है, दीप के लिए घृत सर्वोत्तम है तथा 
नेवेद्य मोजनों में मोदक मिठाई सर्वश्रेष्ठ है। यह्‌ बात विचारणीय है कि गुग्गुल तथा अन्य पदार्थों का जलाना व्याव- 
हारिक महत्त्व मी रखता है, क्योंकि इससे मक्ली-मच्छरों का विनाश होता है (देलिए गरुड़० १।१७७।८८-८९)। 

यह वास्तव में सत्य है कि अधिकांश ब्रतों में ब्राह्मणों को खिलाया जाता था, किन्तु ऐसा समझना ठीक 
पहीं है कि दरिद्रों, अन्धों एवं निराश्चितों को सर्वधा छोड़ दिया जाता था। बहुत-से ब्रतों में यह स्पष्ट रूप से व्यवस्था 
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दी हुई है कि दरिद्रों, अन्चों एवं निराधितों का मोजन दिया जाना चाहिए। अभधियेगब्रत की चर्चा करते हुए कल्पतरु 
(ब्रत, पृ० ७५) एवं हेमाद्वि ने कलिफापुराण से एक लम्बा उद्धरण दिया है जिसमें ऐस। व्यवस्था है कि ब्रत-दियस 
पर स्त्रादिष्ठ एवं सुगंधित अन्न एवं झुजिपूर्ण पेय दीनों, जन्‍्वों, वि आदि क॑; देता चाहिए। और देश्वए कल्पतरु 
(ब्रत),पृ० ३९० (हरि-ब्रत), एृ७० ३९१ (फत्रव्रत), पृ० ३९७ (अद्ात्नत ), है: एवं कृत्य ० २०, पृ० ४८१ (शिव- 
राभित्रत ), कृत्य २०, १.० ४६१ (४िज्रसानर्मी ) । मविष्य० (उत्तर, २२३३-६८ ४) ने कही है कि ब्रत करने वाले 
को चाहिए कि वह अपनी सायं के अनुसार अस्थों, दीनों एवं निराश्ितों के। मोजन दे। श्रार्धों, विशिषतः गया- 
श्राद्ध में पुराणों ने पर्याप्त व्यय ऊरने की वात चलाये है और यताशकिति कम व्यत्र बारते बालों की मरतांदा की है 
(देखिए मत्य्य० १००॥६६)। उमनदादशोवत्रल पर भविष्योत्तर मे आया है हि ब्रतो को कम व्यय नहीं करना 
चाहिए। और देखिए कालिकापुराण, पद्म० (६॥३९।२१), मत्स्य ० (६२३४, ४ ?!१०९, ९५। ३२,९८।१२) । 

ब्रती का कुछ विज्षेष गणों से समन्वित होना चाहिए। अप्निपुराण (१०:।१०-११) में दस गुणों का वर्णन 
है, यथा क्षमा, सत्य, दया, दात, शोच, एन्द्रियनिग्रह, देवपूजा, जग्गिहवन, समन्‍्ताय एवं अस्तेय। ये दरा धर्म सभी 
ब्रतों के लिए हैं। देवल के अनुसार ब्रह्मचयं, गीत, सत्य एवं आमिप्रजन नावक चार वरिष्ठ गण हैं। ब्रह्मचये 
का नाग पर-स्त्री को देखने, स्पर्ण करने एवं बात करने से हं। जाता है, किन्तु भ:सिक धर्म की निवृत्ति हे! उपरान्त 
आज्ञापित दिनों में अपने। पत्नी भे सम्भोग करना वर्जित नहीं है। नारदीयपुर,ण (पूर्वान, ११०।४८) में आया है 
कि सभी क्तों में ब्रह्मचयं को व्यवस्था है, उनमे केवल यज्ञिय भजन ही करना! चाहिए। हन्रिष्यानक्ष कई प्रकार से 
परिमाषित है। मनु (३।२५७) ने व्यवस्था दी है कि मुनियों के योग्य मोजन (बता नोवर), दूध, सोमरस, अनुपस्कृत 
(जे दुगंत्रियुक्त न हैं।) मांस, अक्षारलबण (प्राकृतिक नमक) यज्ञिय मोजन कहे गये हैं। यद्यपि स्मृतियों में भांस 
(श्राद्ध कम में ) का प्रयोग निषिद्ध नहीं है किन्तु देवलस्मति आदि के सतानुसार द्रतों मे इसका निपेव होना चादिए। 
कृत्य २० (१० ४००) ने समयप्रदीप का लम्बा उद्धरण देकर ब्रत-काल के भोजन पर प्रकाश डाछा है, यथा 
सर्वप्रथम यव (जो), उसकी अनुपस्थिति में ब्रोहि (चावल), इसके अमाव में अन्य मोजन, फिन्तु माष (उरद), 
कोद्रव, चन।, मसूर, चीन एवं कपित्थ को छोडझर। भाजन के विषय में बहुर-+ पुराणों में भतभेद है, क्‍या खाया 
जाय, क्‍या छोड़ दिया जःय, स्पप्ट नहीं हैं। पाता। इसके विस्तार म॑ हम नहीं जादग। पद्म० में आया है कि नकक्‍लब्षा 
में छः बाते की जानी च।हिए, यथा हृविप्य म!जुत, स्नान, सत्य भाषण, अत्म $जन, अग्दि-पूजन, पर्थिवी-शयन। 
भजबल के अनसार काँसा, मांस, मसूर, चना, कोंद्रय, शाक, मव्‌ तथा दुसरे के घर में पक। अन्न वॉजित है। ब्रत के 
दिन, हारीत के अनुसार ब्रती को पत्तितों, पाषण्डियों, नास्तिकों से दातन हीं «नं चाहिए और गे अगर:-माषण 
तथा अश्लील बात कहने चाहिए। जान्ति० (१५३५) में आया हैं कि ब्रती १; स्त्रियों, शद्रों एवं पतितों से 
बातचीत नहीं करनी चहिए। और देखिए बुह॒थं।गी-याज्ञवल्क्यस्मृति (9/१८9-१४८)। 

पुराणों ने तीथयात्राओं के सदृण ब्रतों की भी महिमा गायो है। ई० पृ० में ही वैदिक रूगियों द्वारा 
किये जाने वाले ब्रतों का प्रचछन समाप्त है चुका था तथा वैदिक यज्ञों से सम्बन्धित ब्रत भो बहुत दःम होते थे। 
गृह्य एवं घर्मसूत्रों तथा मन्‌ एवं याज्ञ ० जैसी प्राचीन स्मृतियों में मी पौराणिक कःछ के ब्रतों को महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं 


१५. दोनान्धबधिरादोनां तहिने वानिवारितम्‌। कल्पयेद्सपानं थ॒ सुमुप्ट रुच्यमात्मनः:॥ हेमाद्ि (व्रत 
१४४३), कृत्य र० (प० ४५५): प्रणम्य भोजयेद भकत्या व्रतिनज्च द्विजेः सह। फल्पयेद भोजन श्रेष्ठ सर्वेष्देध 
तपस्थिषु। दीनान्धक्ृपणानां व सर्वेधामनिवारितम्‌॥ हे० (ब्रत, २, पृ० ३८२), पात्व्रत। 


ब्रतों के अंग, माहात्म्य ओर बिस्तार १७ 


प्राप्त हो सका था। प्राचीन यज्ञ-सम्बन्धी विधि के विरोध में जैन एवं वौद्ध धर्म आ खड़े हुए थे। स।मान्य जनता 
को जन एवं बौद्ध प्रभावों में पड़ने से रोकने के लिए वैदिक धर्मावलम्बी विद्वानों ने सम्मवतः ब्रतों की प्रमूत महत्ता 
ग।योी है और उनके कर्ताओं को स्व एवं आध्यात्मिक फलों का प्रलोगन दिया है। यज्ञों की अपेक्षा ब्रत सरल थे। 
ब्रतों में कुछ सामान्य लोक-व्यवहं।र भी सम्मिलित हो गये, यथा कुक्कुटी-मर्कटी-ब्रत, शीतलाब्रत आदि। ब्रह्मपुराण 
(२९६१) का कथन है, केवल एक दिन की सूर्य-पूज। से उत्पन्न फल विपुल दक्षिणा वाले सैकड़ों वैदिक यंज्ञों अथवा 
ब्राह्मणों द्वार। भी प्राप्त नहीं किय। जा सकता।।' पद्मपुराण (३।४-२७) ने जयन्तीत्रत की प्रशंसा में लिखा है कि 
इसके व्रती के शरीर में सभी देवत। एवं तीर्थ अवस्थित हो जाते हैं। गरुड़पुराण (हेमादि, ब्रत, २,१० ८६९) में 
आया है कि कांचनपुरी-श्रत गंगा, कुरुक्षेत्र, काशी एवं पुष्कर से भी अधिक पवित्र करने वाला है। मविष्य० (उत्तर, 
७।१) का कथन है कि व्यक्ति ब्रतों, उपवासों एवं नियमों की नौका हारा नरकों के समुद्र को बड़ी सरलता से पार 
कर जाता है। महामारत एवं पद्मपुराण (५३।४-६) में ऐस। आया है कि मनु हारा व्यवस्थित कृत्य तथा वैदिक 
कृत्य कलियुग में नहीं किये जा सकते, अतः युविष्दिर से बहुत सरल, अल्पव्ययसाध्य, अल्पंकष्टकर किन्तु अत्यधिक 
फल देने वाले ऐसे म।र्ग की घोषणा की गयी, जो पुराणों का सर था, यथा दोनों पक्षों की एकादशी को नहीं खाना 
चाहिए, जो ऐस। करत। है, वह नरक नहीं ज।ता। भविष्यपुराण में वणित उमयहादक्षीव्रत के विषय में कहा गया है कि 
प्रभास, गय।, पुष्कर, वाराणसी, प्रयाग य। पूर्व एवं पश्चिम तथा उत्तर के सभी तीर्थ कार्तिक ब्रत से श्रेष्ठ नहीं हैं। 
अनुशासनपर्व (१०६।६५-६७ ) में घोषित हुआ है कि उपवास से बढ़कर या उसके बराबर कोई तप नहीं है और 
दरिद्र व्यक्ति यज्ञों का फछ उपवास से प्राप्त कर सकते हैं। वराह पुराण (३९।१७-१८ ) में एक प्रश्न है--- एक दरिद्र 
किस प्रकार परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है ?' उत्तर मिला है कि वह ब्रतों एवं उपवासों से ऐसा कर सकता 
है। लिगपुराण (पूर्वार्ष, ८३।४) ने व्यवस्था दी है कि जो एक वर्ष तक नकत व्रत (केवल एक बार संध्या को खाना) 
करता है और प्रत्येक पक्ष की चतुर्द शी, अप्टमी तिथियों में शिव-पूजा करता है वह सभी यज्ञों का फल पाता है और 
परम लक्ष्य की प्राप्ति करता है। भविष्य ० में अय। है कि जो ब्राह्मण पवित्र अग्नियाँ (श्रौत एवं स्मातं ) नहीं रखते, 
वे ब्रतों, उपव।सों, आचरण-सम्बन्धी नियन्त्रणों, माँति-माँति के दानों और विशेषतः विशिष्ट तिथियों पर उपवास 
से देवों को प्रसन्न रख सकते हैं। 

मत्स्य ०, ब्रह्म ० एवं अन्य पुराणों का प्रमुख मन्तव्य है कम प्रयास से अधिक फल की प्राप्ति। ब्ह्मपुराण में 
आया है कि कलियुग में केवल केशव का नाम लेने से व्यक्ति को वही फल मिलता है जो कृतय॒ग में गम्भोर 
मनोयोग, श्रेता में यज्ञों तथा ढापर में (मूर्ति) पूजा से प्राप्त होता था। मत्स्य० में आया है--महषि ऐसे यज्ञों की 
प्रशंसा नहीं करते जिनमें पशुओं का हनन होता है; जिनका धन तप है वे यथाश्ाक्ति (खेतों आदि से एकत्र) अन्नों, 
मूलों, फलों, शाकों एवं जलपात्रों के दान से स्वर्ग में अटल स्थिति प्राप्त करते हैं, तप कई कारणों से यज्ञों से 
श्रेष्ठ है। पद्मपुराण ने तो अत्यक्ति की सीमा तोड़ दी है--'केवल हरि ही उस व्यक्ति की श्रेष्ठता बता सकते हैं 
जे कातिक में भक्ति के साथ हरि (एकादशी ) के दिन एक दीप का दान करता है, या विष्णु-ब्रत सर्वोत्तम है और 
एक सौ पुनीत वैदिक यज्ञ इसके बराबर नहीं हैं। ऐसी ही बात स्कन्दपुराण (हेमाद्विढ्वारा ब्रत' में उद्धृत, खण्ड 
१, १० ३१८, ३२१) में मी है--देव लोग नियन्त्रण रखने वाले नियमों (अर्थात्‌ ब्रतों) से अपने स्थान प्राप्त 
कर सके, वे ब्रतों के गुणों के कारण ही तारागण की भाँति देदीप्यमान हैं। 

वैदिक यज्ञों एवं ब्रतों में विशिष्ट अन्तर भी थे। अधिकांश यज्ञों का फल था स्वग्ं-प्राप्ति, किन्तु पुराणों के 
अनुसार अधिकांश ब्रतों से इसी लोक में प्रकट फल प्राप्त होते हैं। और भी, ब्रतों का सम्पादन सभी कर सकते 
हैं, यहाँ तक कि शुद्र, कुमारियाँ, विवाहित स्त्रियाँ, विधवाएँ तथा वेध्याएँ भी । 

ऐ 


१८ धरमंज्ञास्त्र का इतिहास 


कुछ व्रत ब्रह्मचारियों के लिए नियत थे (वेद-ब्रत) और कुछ स्नातकों के लिए। इस विषय में हमने खण्ड 
दो में पढ़ लिया है। ईसा की प्रथम हताब्दियों पूर्व एवं पद्चात्‌ ब्रतों की व्यवस्था प्रचलित थी. जैसा कि 
आप» ध० सू०, कालिदास के नाटकों, मृच्छकटिक एवं रत्नावली से सिद्ध होता है। देखिए आप० घ० सू० २।८। 
१८-२०।३-९। शाकुन्तल (अंक २) में कथन है कि दुष्यन्त की माता ने ब्रत किया था। विक्रमोवशीय में रोहिणी 
चान्द्रायण-ब्रत की ओर संफेत है। रघुवंध (१३।६७) में आसिवार-ब्रत का उल्लेख है। मृच्छकटिक (अंक १) 
में अभिरूपपति नामक ब्रत का, जो भतृ-प्राप्ति ब्रत के सदुश है, वर्णन है। रत्नावली में (अंक १ के अन्त में) मदन- 
महोत्सव उल्लिखित है। लगता है, ईसा की प्रथम तीन शताब्दियों में ब्रतों की संख्या अधिक नहीं थी। क।लान्तर 
में इनकी संख्या लगभग एक सहंखर हो गयी। तिथियों एवं ज्योतिष-सम्बन्धी विषयों के आरम्मिक निबन्धों में 
एक है राजा भोज (११वीं शतःव्दी का पूर्वार्ध ) द्वारा लिखित राजमार्तंण्ड, जिसमें लगभग २४ ब्रतों का उल्लेख है। 
लक्ष्मीधर (१२वीं शताब्दी का पूर्वा) के इृत्यकल्पतरु में लगभग १७५ ब्रतों का उल्लेख है। शूलपाणि (१३७५- 
१४३० ई०) के ब्रतकालविवेक में केवल १६१ ब्रतों का वर्णन है। हेमाद्वि ने ७०० ब्रतों के नाम बतलाये हैं। इससे 
प्रकट होता है कि तेरहवी शत।ब्दी के अन्त में, जब भारत के अधिकांश भागों पर बाह्य आक्रामकों ने अधिकार कर 
लिया था, मन्दिर तोड़े-फोड़े जा रहे थे, सह्नों जन विधर्म में सम्मिलित किये जा रहे थे, उन दिनों विद्वान एवं 
अभिज्ञ लोग विशाल बौद्धिक कार्य (हेमाद्वि का महाग्रन्थ २२०० पृष्ठों में छपा है) में संलग्न थे, या ब्रतों, यात्राओं एवं 
श्राद्धों पर अतुल सम्पत्ति व्यय कर रहे थे और इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके चतुरदिक राजनीतिक एवं धामिक 
भय खड़े हो रहे हैं। 

महामहं।पाध्याय गंपीनाथ कविराज हारा सम्पादित ब्रतकांश (सरस्वती भवन सीरीज) में १६२२ ब्रत 
हैं। यह संल्या अ्रामक है, क्योंकि कही-कही एक ही नाम के विभिन्न पर्याय आ गये हैं और कई ब्रत एक ही ब्रत 
के अन्तगंत आ गये हूँ तथा उनमें कुछ शान्तियों, उत्सवों एवं स्नानों के नाम परिगणित हो गये हैं। यदि ठीक से 
नामकरण किया जाय तो ब्रतकाश में लगभग १००० द्रतों की ही गणना हो सकेगी। 

ब्रत धारण करने पर उस समाप्त अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रमादवश छोड़ देने पर बडे कप्टदायक 
प्रतिफल म्‌गतने पड़ते हैं। छागलेय ने घोषित किया है--यदि व्यक्ति प्रथम अंगीकार कर लेने पर, आगे मोहवशात्‌ 
ब्रत का त्याग कर देता है त। वह जीता हुआ चाण्डाल बन जाता है और मरने पर कुत्ता। ऐसी स्थिति में, जब 
व्यक्ति लाल्चवश, असावधानी के कारण या प्रमादवश्ष ब्रत को तोड़ देता है ते उसे पुनः करने के लिए तीन दिनों 
का उपवास करना पड़ता है तथा मुण्डन कराना होता है। निर्णयसिन्धु के मत से उसे ब्रत का शेषांश केवल पूरा करना 
देता है या शुलपाणि के अनुसार फिर से आरम्म करना पड़ता है। वराहपुराण में आया है कि जो व्यक्ति एकादशी 
के दिन ब्रतारम्भ करता है और मुखंतावण छोड देता है तो वह बुरी दशा को प्राप्त होता है। 

ब्रत वे! मध्य में मृत्यु हो जाने से ब्रत-फल नष्ट नहीं होता। अंगिरा ने व्यवस्था दी है कि यदि कोई व्यक्ति 
किसी लाभ के लिए धामिक कर्म करता है और पृण्ण होने के पूव॑ं मर जाता है, तो मृत्यु के पश्चात्‌ मी उसे पूर्ण फल 
प्राप्त होता है। ऐसा ही मन्‌ ने भी कहा है। 

अशौच में काई व्रत नहीं करना चाहिए। किन्तु विष्णुधर्मसूत्र (२२।४९) में ऐसी व्यवस्था है कि अशौच 
से राजा को| राजकीय कतंव्यों के पालन में कोई बाघा नहीं पड़ती और न ब्रती को ही अपने ब्रत के सम्पादन में । 
लघु-विष्णु में ऐसा आया है कि ब्रत, यज्ञ, विवाह, श्राद्ध, होम, पूजा, जप में आरम्म कर दिये जाने पर अशौच नहीं 
लगता, किन्तु अरम्म होने के पूर्व अशौच का प्रमाव पड़ता है, अर्थात्‌ तब ये कम आरम्भ नहीं किये जा सकते ! 
यही बात याज्ञ० (३।२८-२९) में भी है। शास्त्रों में ऐसा आया है कि सभी जीवों, रोग, प्रमाद (कार्य को ठालना 


ब्रत-भंग, होम १९ 


या विस्मरण करना ), गुरशासन के भय से ब्रत नहीं टूटता, जब तक (इस प्रकार का) भय केवल एक बार उत्पन्त 
हों। मत्स्य०, अग्निपुराण एवं सत्यव्रत में ऐसी व्यवस्था है कि जब स्त्री लम्बी अवधि का व्रत आरम्भ कर दे तो 
मासिक धर्म हो जाने (रंजस्वला हो जाने ), गम वी हो! जाने, जनन हो जाने से व्रत मंग नहीं होता, बल्कि ब्रत इस 
प्रकार के अशौच में अन्य व्यक्ति हारा चलाया जा सकता है, किन्तु उपवास आदि शारीरिक कृत्य चलते रहने 
चाहिए। कुछ ऐसे विषय भी हैं जिनसे ब्रत भंग नहीं होता, यथा जल पीना, जड़-मूल, फल, दूध, यज्ञिय पदार्थ 
का सेवन, किसी ब्राह्मण की इच्छा या आदेश, गुरु की आजा एवं दवा-प्रयोग। हेमाद्रि के मत से दूध पीना आदि 
ब्रत पर प्रमाव नहीं डालता यदि ब्रती स्त्री हे, बच्चा हें। या अधिक पीड़ा में हे।। ब्रती को निम्न बातें छोड़ देनी 
चाहिए--शरीर या सिर पर तेल लगाना, ताम्बूल-सेवन, चन्दन-लेप, या ऐसे वः्म॑ जिनसे शारीरिक शक्ति या 
उत्तेजना बढ़े । 

उपवास किन दकाओं में खण्डित होता है, इसका आगे विचार किया जायगा। 

हे।म के विषय में कुछ शब्द अपेक्षित हैं। स्त्रियाँ मन्‍्त्रों के साथ होम नहीं कर सकतीं (मन्‌ ९१८) । उनके 
लिए पुरोहित ही होम करता है। यदि किसी वस्तु का निर्देश न हों। ते। आहुति घृत की हं।ती है (गोमिल का कर्मे- 
प्रदीप, १११३) । आहुतियों की संख्या १०८, २८ या ८ या उतनों होनी चाहिए जिसका निर्देश हो। समयप्रदीप 
में उस अग्नि के विषय में लम्बा विवेचन पाया जाता है, जिसमें हम किया जाता है। याज्ञ० (११९७) के मत से 
आहिताग्नि (जिसने अपने घर में पवित्र अग्नि प्रतिष्ठापित कर रखी हो) को विवाहित होने पर अपनी प्रतिष्ठापित 
अग्नि का प्रयोग करना चाहिए। कुछ लोगों के मत से याज० का नियम केवल गद्य कृत्यों के लिए ही है, और 
आहितागर्नि को अपने ब्रतों में सामान्य अग्नि का प्रयोग करना चाहिए। जिसके! पास स्मार्त अग्नि न हो उसे 
भी सामान्य अग्नि में ही ब्रत-होम करना चाहिए या पुरोहित द्वारा होम कराना चाहिए। 


अध्याय ३ 


ब्रताधिकारी, ब्रत द्वारा इच्छित वस्तुलाभ, ब्रतों का श्रेणी-विभाजन, 
ब्रत-सम्बन्धी साहित्य, ब्रतों के लिए काल 


ब्रतों के अधिकारी कौन लोग हैं? सभी जातियों के लोग, यहाँ तक कि शूद्र भी ब्रताधिकारी हैं। देवल ने 
व्यवस्था दी है--इसमें सन्देह नहीं कि ब्रतों, उपवासों, नियमों तथा शरीरोत्ताप (शरीर को कष्ट देने) से 
पापों से छुटकारा मिलता है।'' स्त्रियाँ मी ब्रतों की अधिकारी हैं। पुराणों एवं निवन्धों ने केवल स्त्रियों के लिए 
कुछ ब्रतों की व्यवस्था की है। मन्‌ (५।१५५) , विष्णुधमंसूत्र एवं कतिपय पुराणों ने व्यवस्था दी है कि कोई स्त्री 
पृथक्‌ रूप से यज्ञ, कोई पृथक्‌ ब्रत या उपवास नहीं कर सकती, वह पति-शुश्रूषा से ही स्वर्ग में सम्मान प्राप्त करती 
है। विष्णुघमंसूत्र (२५।१६) में आया है कि वह स्त्री, जो पति के जीवित रहते किसी उपवासयुक्त ब्रत को करत 
है, अपने पति की आय हरती है और स्वयं नरक में जाती है।' परलोक-कल्थाण के लिए जो कुछ नारी बिना पिता, 
पति या पुत्र की सहभति के करती है, वह विफल होता है (आदित्यपुराण,' हेभाद्रि, ब्रत, १, पृ० ३२ में उद्घृत ) । 
मध्यकाल के निबन्धों ने इन बातों की व्याख्या इस प्रकार की है कि कुम।री, विवाहित नारी एवं विधवा किसी ब्रत 
के! सम्प।दन के पूर्व कम से कम अपने पिता, पति एवं पुत्र से सम्मति ले छे। इससे स्पष्ट है कि निर्दिष्ट व्यक्तियों से 
सहमति लेकर नारी स्वयं कोई स्वतन्त्र ढृत कर सकती है। निवन्धों को इस विषय में शंख-लिखित के सूत्र 
से सहायता मिल जातो है (देखिए स्मृतिचन्द्रिका, २१० २९१) । पति की आज्ञा से नारी जप, दान, तप आदि 
कर सक्रती है (लिगपुराण, पूर्वार्ध, ८४।॥१६)। क्या तारी अन्य व्यक्ति से हं।म कराये ? इस विषय में विभिन्न मत 
हैं (देखिए मनु २६६, ९१८ एवं याज्ञण १॥१३)। पराशर का अनुगमन करते हुए व्यवहारमयूख ने प्रतिपादित 
किथा है कि शृद्र किसी ब्राह्मण द्वारा होम करा सकता है, शूद्रों एवं नारियों के! लिए इस विषय में एक ही नियम है 
अतः किसी ब्रत में न।रो ब्राह्मण के ढारा होम करा सकती है। और देखिए रुद्रधर (छद्धिविवेक के लेखक) एवं 
वाचस्पति। निर्णयसिन्धु (३, पूर्वार्ष, प० २४९) ने नारी द्वारा किये जाने वाले ब्रत में होम वे! विषय में व्यवहारमयूख 


१. ब्रतोपबासनियर्मः शरोरोत्तापनंस्तभा। वर्णाः सर्वेषष मुच्यन्ते पातकेम्यों न संद्य:॥ देवल (हेमाद़ि 
द्वारा त्त, खण्ड १, १० ३२५ में उदधत)। 

२. नास्ति स्त्रोणां प्‌ थग्यज्ञो न व्रत नाप्युपोषणम्‌। पति शुअषते येन तेन स्वर्ग महोीयते।। मनु (५११५५), 
विष्णधमंसृत्र (२५।१५) । देखिए हेमाड़ि, व्रत, भाग १, पृु० ३२६ एवं व्र० का० वि०, पृ० ११। 

३. पत्यं! जोबति या योक्‍ज पवासं ब्रतं चरेत्‌।4 आयु: सा हरते भर्तुनरक चंव गच्छति।। विष्णु० ध० सू० 
२५।१६। यही अंगिरा (५४०) में भी है। 


ब्रत के अधिकारी, स्त्रियों का ज्ञ..... 7; प्रतिनिषि-विचार २१ 


की बात मानी है। मत्स्य० में आया है कि गर्भवती स्त्री अथवा हाल ही में जिसे सन्‍्तानेत्पत्ति हुई हो ऐसी स्त्री 
उपवास न करके केवल नक्तब्रत (केवल एक बार सन्ध्या काल के उपरान्त भोजन ) करे तथा आशौच से युक्त कुमारी 
या कोई नारी (रजस्वला या किसी अन्य दशा में ) किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ब्रत करा ले, किन्तु पवित्र हो या 
अपवित्र, उसे उपवास तो करना ही चाहिए (तिथितत्त्व, १० १२१-१२२)। 

व्याधि या दुर्घटना आदि में पड़ा हुआ व्यक्ति किसी प्रतिनिधि द्वारा श्रत करा सकत। है। इस विषय में 
कुछ निश्चित नियम बने हैं। सत्याषाद्श्रौतसूत्र (३।१) में आया है--स्वामी (यजमान ), पत्नी, पुत्र, उचित देश 
एवं काल, अग्नि, इष्टदेव, कृत्य एवं जास्त्र के अंद के विष्य में प्रतिनिधि की व्यवस्था नहीं है।' सी धार्मिक कृत्य 
तीन श्रेणियों में विभाजित हैं, यथा नित्य (अपरिहायं ), नेमित्तिक (जब कोई निर्मित्त या अवसर हो या घटना 
घंटे) एवं काम्य (किसी अभिप्राय या वस्तु की प्राप्ति के लिए किया गया)। इस विषय में इस महांग्रन्थ के 
चौथे खण्ड में लिखा जा चुका है। त्रिकाण्डमण्डन (२।२-३ एवं ८) ने इन तीनों कृत्यों के विषय में निम्नोक्‍्त 
नियम लिखे हैं, 'काम्य कृत्यों में प्रतिनिधि नहीं हं।ता, नित्य एवं नैमित्तिक में प्रतिनिधि की व्यवस्था होती है, 
कुछ लोग प्रारम्म हो गये काम्य कृत्यों में प्रतिनिधि की बातें चलाते हैं। मन्त्र, देव, अग्नि (गाहंपत्य, आहवनीय यो 
दक्षिणाग्नि ), क्रिया (यथा प्रथाज ), ईश्वर (स्वामी या यंजमान ) के लिए प्रतिनिधि नहीं हे।तता; कुछ लोगों के मत 
से देश एवं काल के विषय में प्रतिनिधि नहीं होता। अग्निहोत्री (यदि उसकी पत्नी मृत हें गयी ह।) सोने या कुश 
की प्रतिमा बना सकता है, किन्तु पत्नी अपने पति के स्थान पर किसी प्रतिनिधि या प्रतिमा +। रखकर कोई दृत्य नहीं 
कर सकती।” यदि ब्रती आरम्म कर देने पर अयोग्य हो जाय तो प्रतिनिधि द्वारा ब्रत पूर्ण करा सकता है। ऐसे 
प्रतिनिधि ये हैं--पृत्र, पत्नी, माई, पति, बहिन, शिष्य, पुरोहित (दक्षिणा के लिए) तथा कोई मित्र। पेठीनसि 
का कथन है कि पत्नीद्वारा संकल्पित ब्रत पति तथा पति द्वारा संकल्पित ब्रत पत्नी कर सकती है, यदि दोनों अयोग्य 
हैं तो कोई अन्य व्यक्ति कर सकता है, इस प्रक।र ब्रत भंग नहीं हं।ता (निर्णयसिन्धु, पृ० २९, कालनिर्णय, पृ० 
२६२) । कात्यायन (कालनिर्णय, पृ० २६२-२६३) में आया है--जो अपने पिता या माता, भाई, पति के लिए, 
विशेषत: अपने गुरु के लिए उपवास करता है वह सौ गुनी श्रेष्ठता प्राप्त करता है, यदि कोई अपने पितामह के लिए 
एकादशी का उपवास करता है, वह पूरा फल पाता है। प्रतिनिधि-सम्बन्धी ये नियम सभी वर्णों के लिए हैं। 

यह एक अद्भुत बात है कि म्लेच्छों को भी (यदि वे श्रद्धालु हों और ब्रतों में विश्वास रखते हों) व्रत करने 
की व्यवस्था दी गयी है, जैसा कि हेमाद्वि में उद्धृत देवीपुराण के शब्दों से प्रकट होता है। शान्तिपर्व (६५।१३-२५ ) 
में इन्द्र ने राजा मान्धाता से कहा है कि यवनों, किरातों, गान्धारों, चीनों, शबरों, बवेरों, शकों, आन्ध्रों आदि को 
अपने माता-पिता की सेवा करनी चाहिए, वे वेद में व्यवस्थित कृत्यों को कर सकते हैं, वे मृत पिंतरों का श्राद्ध कर 
सकते हैं, जन-कल्याण के लिए कप खुदवा सकते हैं और ब्राह्मणों को दान दे सकते हैं। मविष्य० (तब्राह्मपं, १६। 
६१-६२) का कथन है कि हैहयों, तालजंघों, तुर्कों, यवनों एवं शकों ने ब्राह्मणों के गौरव की प्राप्ति की इच्छा से 
प्रतिपदा को उपवास किया। 

एक अन्य विचारणीय बात यह है कि महाभारत के अनुसार ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों को लगातार तीन दिनों 
तक उपवास नहीं करना चाहिए, किन्तु वैश्य एवं शूद्र लगातार दो दिनों तक उपवास कर सकते हैं। यही बात 
देवल ने भी कही है। 


४. क्वचिन्म्लेज्छानामप्यधिकारों हेमाव्रों देवोपुराणे। स्गातेः प्रमुवितेह्‌ प्टेरग्राह्मणेः क्षत्रियेनंपे:। वेश्यः 
शूब्रमंक्तियुक्तेम्लेज्छेरन्येद्श मानवे:। स्जोमिक्य कुरशार्डूल तद्िधानमिदं स्पूणु॥ त्रताकं। 


२९ धर्मशास्त्र का इतिहास 


मध्य एवं वर्तमान काल के अधिकांश प्रचलित व्रत काम्य हैं, अर्थात्‌ ऐसे ब्रत जिनसे इस लोक में या कमी-कमी 
परलोक या दोनों में किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति हों। अधिकांश में व्रत सांसारिक हैं, किन्तु उन पर धामिक 
रंग चढ़ा हुआ है, यद्यपि कुछ अनुशासन लगे हुए हैं, यथा उपवास, पूजा, ब्रह्मचयं, सत्य-माषण, किन्तु उनमें 
भौतिक दृष्टिकोण पाया जाता है; ये सामान्य जन की इच्छाओं से अभिप्रेरित हैं। काम्य बातें बहुत-सी हैं, उनके 
विषय में थोड़ा प्रकाश डाला जाता है। अग्निपुराण (१७५४४ एवं ५७) में उनकी चर्चा इस प्रकार है--धर्म 
(पुण्य), सन्‍्तति, धन, सौन्दर्य, सौभाग्य, सदाचरण, कौोति, विद्या, आयु, शुचिता, आनन्दोपमोग, स्वगं, माक्ष आदि। 
कल्पतरू (ब्रत,१० १-२) के अनुसार व्रत से ब्रह्मलोक, शिवलोक, वैकुण्ठ की प्राप्ति होती है, आनन्द एवं विजय 
का उपभोग होता है; कृत, त्रेता, द्वापर एवं कलियूगों में सुजय, राम, धनञ्जय एवं विक्रम नामक राजाओं को 
लोक-शासन ब्रतों से ही प्राप्त हुआ, शंकर ने हरि से कहा है कि ब्रत मनुष्य के लिए सर्वोत्तम इृत्य है; प्रत्येक युग 
में बहुत-से नियम व्यवस्थित हैं, किन्तु वे ब्रतों के! सोलेहवें माग को भी नहीं पा सकते; विक्रम को गुणवती पुत्री वसुन्धरा, 
दशा देश में रहती हुई, ब्रतों के हारा मोक्ष प्राप्त कर सकी; देवों, ऋषियों: सिद्धों आदि ने उपवास हारा ही 
परमं/च्च पूर्णता प्राप्त की है। 


ब्रतों का श्रेणी-विभाजन 


इस अध्याय में ऐसे ही ब्तों का उल्लेख है जो अधिकतर स्वारोपित या ऐच्छिक हैं, अतः उन्हें तीन श्रेणियों 
में विभाजित किया जा सकता है। पश्मपुराण (४॥८४४२-४४) में आया है--अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयें, 
अकल्कता (कुटिलता या छात्रिकता से दूर रहना), इन्हें मानस व्रत कहा जाता है, जिससे हरि प्रसन्न रहते हैं 
दिन में केवल एक बार मोजन करना, नकत (केवल एक बार सूर्यास्त के उपरान्त मोजन करना), उपवास (दिन 
भर का), अयाचित (ऐसा भोजन जो बिना माँगे मिल जाय ), इन्हें मानवों के लिए कायिक क्रत कहा जाता है 
वेदाध्ययन, विष्ण के नामों को बार-बार स्मरण करना (विष्णु-कीत॑न), सत्यमाषण, अपैशुन्य (पीठ पीछे निन्‍दा न 
करना ), इन्हें बाचिक व्रत कहा जाता है। 

दूसरा विभाजन काल पर आधारित है, यथा एक दिन का, पाक्षिक, मासिक, एक ऋतु का, उत्तरायण या 
दक्षिणायन, वार्षिक या कई वर्षों वाला ब्रत। न्नत एक वर्ष का या एक वर्ष से अधिक का या जीवन मर का हो सकता 
है। किसी मास में किये जाने वाले ब्रतों के बारे में कहते समय मलमास (अधिक मास) के प्रश्न पर भी विचार 
करना चाहिए। इसके विषय में हम काल आदि के विभाग में विवेचन करेंगे। धर्मशास्त्रों में तिथियों के विषय में 
लम्बा विवेचन पाया जाता है और इसके विषय में हम यहीं विवेचन करेंगे। काल एवं मुह॒तों की व्याख्या आगे के 
विभाग में को जायगी। ब्रतों में अधिकतर तिथि-श्रत हैं। हेमाद्वि में वारब्तों, नक्षत्रव्रतों, योगत्रतों, संक्रान्तित्रतों 
मासत्रतों, ऋतुव्रतों, संवत्सरब्तों एवं प्रकीर्णक ब्रतों का अनुक्रमिक उल्लेख पाया जाता है। औौर देलिए हृत्य- 
कल्पतरु। अधिकतर व्रत-सम्बन्धी ग्रन्थ आरम्म में कुछ सामान्य बात कहने के उपरान्त तिथिक्वतों से ही ब्रत- 
विवेचन का आरम्भ करते हैं। समयप्रदीप वाले ब्रत-विवेचन का क्रम भिन्न है। वह गणश-ब्रतों के विवेचन के 


५. अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचयंसकल्कता। एतानि सानसान्यां-जतान हरितुष्टये। एकभुक्त तथा 
- «पाए सिवॉचितम्‌। इत्येष॑ कायिक पुंसां ब्रतमुक्त नरेह्वर॥ वेदस्थाध्ययन विष्णों: कौ्तन॑ ,त्वनावणभ्‌। 
अपर न्मामद राजन वाचिक व्रतमुच्यते।। पद्म० (४॥८४४२-४४) । वराहु० (३७४४-६) । 


ब्रत द्वारा इण्छित बस्तु लाभ, व्तों का भ्ेणी-विभाजन, प्रत-सम्बन्धी साहित्य" १३ 


उपरान्त सूयंत्रतों, शिवब्रतों, विष्णुत्रतों आदि की व्याख्या उपस्थित करता है। कुछ ब्रत न केवल किन्‍्हीं निश्चित 
तिथियों में ही किये जाते हैं, प्रत्यत उनके लिए किसी निश्चित मास, सप्ताह या नक्षत्र या इनमें से सभी का होना 
आवश्यक माना जाता है। एक अन्य ब्रत-विभाजन कर्ताओं की ब्रत-योग्यता पर निर्मर है। ब्रतों का अधिकांश 
समी पुरुषों एवं नारियों के लिए होता है। कुछ तो, यथा हरितालिका एवं वटसावित्री केवल नारियों के लिए हैं, 
कुछ केवल पुरुषों के लिए होते हैं और कुछ तं। ऐसे हैं जं। केवल राजाओं या क्षत्रियों या बैश्यों के लिए हैं। 

ब्रतों का साहित्य विशाल है। सम्मवतः तीर्थयात्रा एवं श्राद्ध के विषयों के अतिरिक्त पुराणों ने किसी 
अन्य विषय पर उतना नहीं लिखा है जितना ब्रतों पर। कुछ पुराणों में ते! ब्रतों पर सहस्नों इले।क रचे गये हैं, 
यथा भविष्य के ब्राह्मपवं में ७५०० इलोक, उत्तरखण्ड में ५००० इलोको से अधिक हैं, मत्स्य० में १२३० इलोक, 
बराह० में ७०० एवं विष्णुघर्मोत्तर में १६००। गणना की जाने पर पता चला है कि पुराणों में ब्रतों पर लगभग 
२४००० इलोक हैं। ब्रतों एवं उत्सवों के बीच विभाजन-रेखा खींचना दुस्तर है। बहुत-स उत्सवों में धामिक तत्त्वों 
का समावेश है और उसी प्रकार बहत-से ब्रतों में उत्सवों की गन्ध मिल जाती है। इस ग्रन्थ में कुछ ऐसे ब्रतों का 
उल्लेख मिलेगा जिन्हें लोग सर्बथा उत्सव कह सकेंगे। 

ब्रतों की विषय-सामग्री काल एवं तिथि के विवेचन से परिपूर्ण है। ब्रतों पर बहुत-से निबन्ध एवं टीकाएँ 
पायी जातीं हैं। इस विभाग में हम केवल ब्रतों या उनके साथ तिथियों से सम्बन्धित ग्रन्थों की तालिका देंगे, 
काल एवं सामान्य मुह्ठ्तों वाले ग्रन्थों की चर्चा नहीं होगी। किन्तु ऐस। करने पर भी उलट-फंर का हो जाना 
तथा एक-दूसरे का समावेश हो जाना सम्भव है। जीमृतवाहन के कालविवेक के एक इलोक में सात पूर्बंवर्ती 
लेखकों के नाम आये हैं जिन्होंने धार्मिक इृत्यों के सम्बन्ध में काल का विवेचन किया है, यथा--जितन्द्रिय, शंखधर, 
अन्वूक, सम्श्रम, हरिवंश एवं योग्लोक। ये लेखक ११वीं शताब्दी के अध॑ माग के पूर्व हुए होंगे। किन्तु इन लेखकों 
में सभी के ग्रन्थ अभी उपलब्ध नहीं हो सके हैं। धारा के राजा भोज के द॑। ग्रन्थों में ब्रतों के साथ काल का भी 
वर्णन है। इनमें से एक ग्रन्थ का नाम है राजमातंण्ड, जो! अभी अप्रकाशित है, किन्तु इसके बहुत-से इलाक यत्र-तत्र 
उद्घृत हैं। राजमार्तंण्ड ब्रत-सम्बन्धी चर्चा का सबसे प्राचीन निबन्ध है। दूसरे ग्रन्थ का नाम है मूपालसमच्चय 
या भूपालक्ृत्यसमुच्चय या ब्रतों, दानों आदि पर कृत्यसमुच्चय । यह ग्रन्थ अनुपरूव्ध है, किन्तु इसके उद्धरण निबन्धों 
में पाये जाते हैं। 

बेदिक साहित्य, सूत्रों, रामायण, महाभारत, पुराणों एवं राजमार्तंण्ड के अतिरिक्त निम्न ग्रन्थों में वरणित 
ब्रतों का उल्लेख इस महांग्रन्थ में हुआ है--लक्ष्मीघर का इृत्यकल्पंतर; जीमूतवाहन का कालविवेक; हेमाद्वि की 
चतुव॑ंगेचिन्तामणि (ब्रत-सम्बन्धी ) ; श्रीदत्त का समयप्रदीप (पाष्हुलिपि); चण्डेश्वर का कृत्यरत्नाकर; आदित्य- 
सूरि का कालादर्श (पाण्डलिपि); माघव का कालनिर्णय या कालमाधव एवं कालनिर्णयकारिका; शूलपाणि के 
तिथिविवेक, ब्रतकालविवेक एवं दुर्गोत्सवविवेक; अल्लाडनाथ का निर्णयामृत; गोविन्दानन्द की वर्षक्रियाकौमुदी; 
गदाघर का कालसार; रघुनन्दन के तिथितत्त्व, एकादशीतत्त्व, जन्माष्टमीतत्त्व, दुर्गाचनपद्धति, हृत्यतत्त्व एवं ब्रत- 
तत्त्व; मित्रमिश्र का व्रतप्रकाश (वीरमित्रोदय का एक माग ) एवं समयप्रकाश (वीरमित्रोदय का एक भाग ) ; नीलकंण्ठ 
का समयममूख या कालमयूख; शंकरमट्ट का ब्रताक (पाण्डलिपि); दिवाकर का तिथ्यक; हारीत वेंकटनाथ का 
दर्शनिर्णय; शंकरभट्ट घारे की ब्रतोद्य :::०८० ; विश्वनाथ का ब्रतराज; विष्णुमट्ट की पुरुषार्थचिन्तामणि; 
अहल्याकामधेन्‌ (पाण्डलिपि); काशीनाथ का धर्मसिन्धु। इनमें ब्रतों के लिए अत्यधिक महत्त्व के ग्रन्थ ये हैं--- 
कृत्यकल्पतरु (जिससे हेमाद्वि एवं कृत्यरत्नाकर ने उद्घरण लिये हैं), हेमाद्वि (ब्रत), माधव का काल-निर्णय, 
कृत्य रत्नाकर, वर्षक्रियाकौमृदी, रघुनन्दन के ग्रन्थ एवं निर्णयसिन्धु। ब्रताकक एवं ब्रतराज जैसे प्रन्थ विशाल ग्रन्थ 


श्डं धर्म शास्त्र का इतिहास 


हैं, किन्तु उनमें हेमाद्रि के तथा अन्य ग्रन्थों के बहुत-से अंश ज्यों-के-त्यों रखे हुए हैं। इन कतिपय ग्रन्थों में ब्रतों का 
विवेचन असन्‍न्तुलित है, यया वर्षक्रियाकौमुदी ने प्रतिपदा, द्वितीया एवं तृतीया के ब्रतों का वर्णन केवल दो पृष्ठों 
(२९-३० ) में किया है, किन्तु एकादशी पर २२ पृष्ठों का विवेचन है (१० ४२-६४) । 

यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि इस विभाग का सम्बन्ध धर्मशःस्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थों में उल्लिखित एवं 
विवेचित ब्रतों से है। स्त्रियों या जन जातियों या अशिक्षित व्यक्तियों द्वारा सम्पादित सभी ब्रतों अथवा बंगाली, 
हिन्दी तथा मरा।टी भाषाओं में लिखित ग्रन्थों में उल्लिखित ब्रतों के विवरण का प्रयास यहाँ नहीं किया गया है। 
ऐसा करने से इस ग्रन्थ का आकार बहुत बढ़ जाता।' 


ब्रतों के आरम्भ करनें के काल 


निदिष्ट तिथियों पर होने वाले ब्रतों के अतिरिक्त इसके विषय में विस्त।रपूर्ण व्यवस्थाएँ की गयी 
हैं कि सामान्य एवं विशिष्ट रूप से ब्रत एवं अन्य घामिक कृत्य किन्‍्हीं निर्दिप्ट कालों में ही आरम्म किये जायें। 
उदाहरणा्थ, गाग्यं का कथन है--जब बृहस्पति एवं शुक्र ग्रह अस्त हो गये हों (आकाश में सूर्य के निकट होने 
से जब न दिखाई पड़ें) या जब वे बाल य। वृद्ध कहे जाने की दशा में हों तथा मलमास में, तब न ब्रत का और न 
उसके उद्यापन (समाप्त करने के कृत्य) का आरम्भ होना चाहिए (हेमाद्रि, ब्रत, पृ० २४५, नि० सि०, १० २३, 
मदनरत्ने गाग्यं:) । बृहस्पति (गुरु) एवं शुक्र की बालावस्था उनके उदय हो जाने के उपरान्त की एक निश्चित 
अवधि है तथा बृद्धत्व या वाधधंक उनके अस्त होने के पूर्व का एक निश्चित काल है। इन अवधि-कालों के विषय में 
एकमति नहीं है और ये काल विभिन्न देशों में विभिन्न हैं, ये परिस्थिति की कठिनाई के अनुसार भी माने जाते 
हैं, किन्तु वराहमिहिर के मत से जो अधिक मान्य काल हो उसे भान लेना चाहिए। र।जम।तंण्ड में इस विषय में 
कई इलोक हैं, जिनमें एक है--जब शुक्र पश्चिम में उदित होता है तं। वह दस दिनों तक बाल है, किन्तु जब पूर्व 
में उदित ह।ता है त। तीन दिनों तक बाल हं।ता है; पूर्व में अस्त होने पर एक पक्ष तक यह वृद्ध है, किन्तु पश्चिम 
में अस्त होता है ते। यह पाँच दिनों तक वृद्ध है (और देखिए गाग्यं, हेमाद्रि, ब्रत, १, १० २४६) । देवीपुराण में 
ऐसी व्यवस्था है कि जब गुरु या शुक्र सिह राशि में हों तो कोई धामिक कर्म नहीं आरम्म करना चाहिए। लल्ल 
(समयमयूख में उद्धृत) का कथन है कि गुर्वादित्य में (जब सूर्य वृहस्पति के गृह में हों अर्थात्‌ धनु और भीन राशि में हों 


६. यदि काण के समान अन्य विद्वान लेखक भारत के सामान्य जनों द्वारा सम्पादित ब्रतों एवं उत्सवों, 
लोक-जोवन, वन-जीवन, परबंत-जीवन अथवा विभिन्न प्रान्तों के विभिन्न जीवन-पहुलुओं का संद्भान्तिक एवं 
व्यावहारिक अध्ययन करें और इन सभी अध्ययनों का लेखा-जोला उपस्थित किया जाय तो वह भारतीय 
समाजविज्ञान एवं न-ध्ास्त्र पर अभूतपूर्व आलेखन सिद्ध होगा। कतिपय अध्ययन हो चुके हैं, यथा प्रो० 
बी० के० सरकार का फोक एलिमेण्ट इन हिन्दू कल्थर', श्रीमती स्टोवेंसन का 'राइट्स आव दि दवाइस-बान', 
अण्डरहिल का हिन्दू रिलिजस ईयर', बी० ए० गुप्ते का हिन्दू हालीडेस एण्ड सेरीमनीज', आर० सी० मुकर्जो 
का एश्येण्ट इण्डियन फास्ट एण्ड फीस्ट्स, श्री ऋणेदी का मराठो प्रन्थ 'हिस्ट्री आब आयंन फेस्टीवलूस' 
आदि। किन्तु इन ग्रन्थों में (अण्डरहिल के प्रन्थ में कुछ धमंशास्त्रीय उल्लेख हैं) धमंशास्त्र-सम्बन्धी उल्लेखों 
का सर्वथा अभाव है। आज्ञा है इस संक्षिप्त अनुवाद से प्रेरित होकर विहान्‌ जन इस महत्त्यपूर्ण कार्य में छगेंगे। 
““हपान्तरकार। 


ब्रत-सम्बन्धी साहित्य, ब्रतों के लिए काल २५ 


यो जब बृहस्पति सूर्य के गृह में हों अर्थात्‌ सिह राशि में) किये गये कर्म निनध हैं। ब्रतराज के अनुसार नर्मदा के 
उत्तर में घाभिक कृत्य सिंह राशि के वृहस्पति में नहीं करने चाहिए। किन्तु अन्य स्थानों में केवल सिहांश में (अर्थात्‌ 
पूर्वाफाल्गुनी के प्रथम चरण में) कर्तव्य हैं। रत्नमाला (३।१५) के मत से सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार एवं 
शुक्रतार धार्मिक कर्मों में शुभ हैं, किन्तु मंगलवार, शनिवार एवं रविवार को वही कर्म सफल हं।ते हैं जिनके लिए 
स्पष्ट रूप से व्यवस्था दी गयी हो। भुजबल (१० २०९) के मत से मंगलवार सभी प्रकार के शुम कर्मों के लिए 
अनुपयोगी है, किन्तु कृषि, अध्ययन (सामवेद के ) एवं युद्धों के लिए ठीक है। 

काल तथा इसके विभाजन, यथा अयनों (उत्तर एवं दक्षिण), ऋतुओं, मास, पक्ष, सप्ताह, दिनों 


७० 


गा के विषय में दाशंनिक विवेचन अन्य विभाग में किया जायगा। यहाँ तिथियों के विषय में विवेचना 
होगी । 

'तिथि' शब्द ऋग्वेद एवं अन्य वैदिक संहिताओं में नहीं आता। किन्तु ऋग्वेद में भी इसके विषय में 
भावना एवं अनुमूति अवद्य रही होगी। पश्चात्कालीन वैदिक ग्रन्थों में अमावास्या' के दं। प्रकार कहे गये हैं, 
सिनीवाली (वह दिन जब अमावास्या चतुर्दशी से मिल जाती है) एवं कुह् (जब अमावास्या दूसरे पक्ष की प्रतिपदा 
तिथि से मिल जाती है)। इसो प्रकार पुणमासी टो प्रकार की है, अनुमति (चतुर्दशी से मिली हुई) एवं राका 
(दूसरे पक्ष क॑। प्रतिपंद। से जुड़ी हुई )। ऋग्वेद में सिर्वीवाी को देव रूप प्राप्त है, वह दो देवों की वहिन कहीं 
गयी है, उसे हविर्भाग प्राप्त होता है, उससे सन्‍्तान की प्रार्थना की गयी हूँ। बहदारण्यकोपनिषद्‌ (६।४।२१) में 
गर्माधान के लिए सिर्नावाली एवं अध्विनों की आराधना की गयी है। ऋग्वेद (२।३२।४-५, अथवं ० ७।४८। १-२) 
में राका का भी ऐसा ही उल्लेख है। अनुमति के छिए देखिए ऋग्वेद (१०।५०॥६ एवं १०।१६७।३) । वाज० सं० 
में प्राथना है-- आज अनुमति हमारे यज्ञ का अनुमोदन करे। निरुक्‍त (११॥२९) में अनुमति एवं राका के 
विषय में विवेचन हुआ है, निरक्तिकारों (व्यूत्पत्ति करने बालों) के! अनुस।र अनुमति एवं राका देवों की पत्नियाँ 
हैं, किन्तु याज्ञिकों के मत से वे पूर्णमा्सी के दो प्रकार है, (श्रुति में) ऐसा ज्ञात' है कि प्रथम पूर्णम।सी अनुमति 
है और दूसरी राका। इसी प्रकार निरुक्‍त में सिनीवाली एवं कुहू के विषय में विवेचन है (११॥३१)। अथवे० 
(६।११३) में प्रजापति, अनुमति एवं सिनीवाली एक साथ उल्लिखित हैं। कुट्ट क। उल्लेख अथवंबेद में हुआ है, 
जहां उसे देवता कहा गया है और यज्ञ में उसका आह्वान हुआ है, जिससे वह याजक को सम्पत्ति एवं यांद्धा पुत्र 
दे। तै० सं० (१।८।८१) एवं श० ब्रा० (९॥५।१।३८) में अनुमति, राका, सिनौवा्ली एवं कुह का उल्लेख है और 
वे चरु (मात के हृविष्य) की अधिकारी मानी गयी हैं। अति प्राचीन अर्तीत में इन शब्दों का निर्माण कँस हुआ, यह 
कठिन समस्या है। अनुमति' की व्यूत्पत्ति 'मन्‌' से की जा सकती है, किन्तु पूर्णणासी एवं चतुदंशी के संयोग को 
यह संज्ञा क्‍यों दी गयी, इस पर प्रकाश नहीं पड़ता। सम्भवतः कुह कुह (कहाँ) से बना है (ऋ० १।२४।१०, 
१०।४०।२ ), जो उस दिन को कहा जाता है जब चन्द्रकका तिरोहित रहती है और जब आदिम लोग आधचयं में पड़ 
कर पूछते थे चन्द्र कहाँ जाता है ?” किन्तु राका' एवं सिनीवाली” की व्युत्पत्ति दुस्तर है। अमावास्या को 
अथवंबेद (७७९, ८४। १-४) ने देवता के रूप में सम्बोधित किया है, जिनमें प्रथम मन्त्र में यज्ञ में उपस्थित होने तथा 
सम्पत्ति एवं वीर पुत्र बे! लिए प्राथंना की गयी है और दूसरे मन्त्र से संकेत मिलता है कि यह शब्द अमा' (एक साथ 
या घर) एवं वस्‌' (वास करना ) से बना है। शत» ब्रा० में आया है---राजा सोम, अर्थात्‌ चन्द्र देवों का मोजन है, 
जब वह (चन्द्र) आज की रात्रि पूर्व या पश्चिम में नहीं दिखाई देता तब वह इस पृथिवी पर आता है और यहाँ 
जलों एवं ओषधियों में प्रवेश कर जाता है, वह देवों की सम्पत्ति एवं भोजन है, जब वह (जलों एवं ओषधियों के ) 
साथ रहता है तो वह (रात्रि) अमावास्या' कहलाती है' (१६।४५) । और देखिए शत० ब्रा० (६१२।२१६) | 
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२६ घ्मश्ञास्त्र का इतिहास 


ऐतरेय ब्राह्मण (४०।५) में आया है कि अभावास्या में चन्द्र सूय॑ में मिल जाता है। यही बात आप० ध० सु में 
भी है। अत: अमावाशस्‍्या' नाम इसलिए पड़ा कि उस दिन (ऐसी कल्पना की गयी ) चन्द्र रात्रि में जलों एवं अषधियों 
के साथ पृथिवी पर रहता है या उस रात्रि में वह सूयं के साथ रहता है। कभी-कमी नाम विरोधी अथं में भी होते 
हैं, मूखं कों समझदार एवं वीर को कायर बना दिया जाता है। इसी प्रकार अमावास्या को दर्श भी कहा गया है, 
क्योंकि उस दिन चन्द्र नहीं दिखाई पड़ता (किन्तु दूसरे दिन दिखाई पड़ जायगा)। वेदिक साहित्य में एक अन्य 
प्रसिद्ध तिथि है 'अष्टका' (पूर्णमासी के उपरान्त आठवाँ दिन, विशेषतः माघ मास में ), जिस दिन पितरों को पिण्ड 
दिया जाता है। अत्यन्त प्राचीन काल में भी चन्द्र के चार स्वरूप निर्धारित थे, यथा--पूर्ण चन्द्र, अध चन्द्र, चन्द्र 
का पूर्ण अमाव तथा उसके आठ दिनो के उपरान्त । त॑ ० ब्रा० (१।५। १०५) में आया है कि १५वें दिन चन्द्र समाप्त- 
सा हो जाता है और पुनः १५वें दिन पूर्ण हा जाता है। इससे प्रकट है कि तैत्तिरीय ब्राह्मण के पूर्व यह मली भाँति 
विदित था कि चान्द्र मास में ३० चरद्र दिन (तिथियाँ) होते हैं। शत० ब्रा० (१६।३।३५) में आया है कि प्रजापति 
की संधियाँ (जड़), जब वे प्राणियों की सजना में प्रवृत्त थीं, ढीली पड़ गयी; संवत्सर वास्तव में प्रजापति है और 
इसके (संवत्सर के ) जड़ दिन एवं रात्रि के दं। सन्धि-स्थल, पूर्णणासी, अमावास्या एवं ऋतुओं वे! आरम्म (प्रथम 
दिन) हैं। अथर्ववेद, नैत्तिरीय सहिता एवं अन्य वैदिक ग्रन्थों में पृर्णणासी एवं अमाव्रास्या शब्द अधिकतर आते 
हैं, किन्तु ऋग्वेद में ये अनुपस्थित हैं। 'आरम्भिक पूर्णमासी अनुमति है और बाद वाली राका, इसी प्रकार 
आरम्मिक अमावस्या सिनीबाली है और बाद वाली कुह। ऐसी उक्ति ऐंतरेय ब्रा० (३२॥९) में आयी है, जहाँ 
यह व्यक्त किया गया है कि यह वहीं तिथि है (जब घामिक हृत्य किये जाने चाहिए) और अकंली है जिससे 
सम्बन्धित हंकर सूर्य अस्त होता है जौर उदित होता है।' इससे स्पष्ट हाता है कि ऐं० ब्रा० के पूर्व तिथियों के 
विषय में मतभेद उत्पन्न हो गया था। 

'तिथि' शब्द संहिताओं में भी नहीं पाया जाता, किन्तु ऐत० ब्रा०, गृह्य एवं धर्मे सूत्रों में पाया 
जाता है। 

गोमिलगह्यसूत्र (१॥१॥१३ एवं २।८।१२ एवं २०) ने पवित्र अग्नि स्थापित करने के विषय में व्यवस्था 
देते हुए शम तिथि एवं नक्षत्र के समवाय का उल्लेख किया है और एक स्थान पर तिथि एवं नक्षत्र तथा केवल 
तिथि के स्वामी का उल्लेख किया है। कौशीतकीगृह्म ० (१।२५) ने उस तिथि को हवि देने की बात कहीं है जिस 
दिन शिश्‌ उत्पन्न होता हैं और जलाशयों, कूपों, पोंखरों के निर्माण के लिए शुक्ल पक्ष की किसी शुभ तिथि की 
व्यवस्था दी है (५॥२)। 

निरक्‍त (४॥५) ने ऋ० ५।४॥५ में अग्नि के लिए प्रयुक्त अतिथि” के दो अर्थ किये हैं, जिनमें एक है जो 
दूसरों के घरों में विशिष्ट तिथियों को पहुँचता है।” पाणिनि में तिथि के लिए कोई सूत्र नहीं है। पतञ्जलि ने 


७. अतिथिः अभ्यतितः गृहान्‌ भवति। अभ्येति तिथिषु परकुलानि इति वा। निरक्‍्त (४५)। यहाँ 
अतिथि में अ अत (या इ ?) नामक मूल से परिकल्पित किया गया है। सिलाहए सनु (३३११२)। 
'तिथि' शब्द तन्‌' से व्यूत्पन्न हे, जिसका अर्थ है फैलाना, जेसा कि मध्य काल के लेखकों का मत है। “तन्यन्ते 
कलया यस्मात्तस्मात्तास्तिययः स्मृता:। सिद्धान्ता रोमणि (माधव, पृ० ९८ एवं . दुवाबाचन्तार्माण, पृ० ३२ में 
उद्धुत) । कालमाधव में आय। है--तनोति विस्तारयति वर्धमानां क्षीममाणां था चगाकलासेकां यः कालविदेषः 
सा तिथिः, णह्मा मधोक्‍तकलया तन्यते इति तिथि:। पृ० ९८। 


लिथियों का स्वरूप और परिसाण २७ 


पर्णणासी तिथि का उल्लेख किया है। इससे प्रकट होता है कि वैदिक कालों में (कम-से-कम ऐतरेय ब्राह्मण के 
पूर्व) विशिष्ट धामिक इंत्यों की उचित तिथियों के विषय में विभिन्न मत-मतान्तर थे। यह समय लगभग ३००० 
वर्ष पुराना है। तिथि' शब्द ई० पू० ८०० ई० के लगभग साधारण प्रयोग में आ गया था। 

सूर्य से १२ अंश को दूरी तक जाने के लिए चन्द्र को जो समय लगता है उस अवधि को तिथि कहा गया है। 
सूर्यसिद्धान्त में आया है-- तिथि चान्द्र दिन है, जब चन्द्र सूयं को छोड़कर (अमावास्या के अन्तिम क्षण पर) 
प्रति दिन पूर्व दिशा में १२ अंश (माग) पार करता है।” चन्द्र की गति अनियमित है, इसलिए चन्द्र १२ माग कभी- 
कभी ६० घंटिकाओं में, कमी अधिक (६५ घटिकाओं तक) में और कभी-कभी कम घटिकाओं (५४ घटिकाओं तक ) 
में पार करता है। इसका परिणाम यह होता है कि कभी तो एक दिन में एक तिथि होती है और कभी दो तिथियाँ ; 
अधिकतर एक दिन में दो तिथियाँ होती हैं, अर्थात्‌ प्रात:काल छठ है तो अपराक्त, सन्ध्याकाल एवं रात्रि में सप्तमी। 
यह भी सम्मव है कि एक दिन में तीन तिथियाँ हों, अर्थात्‌ सोमवार को छठ की केवल दो घटिका शेष हों, तदुपरान्त 
सप्तमी केवल ५६ घटिकाओं की अवधि की हो और आगे अष्टमी उसी दिन दो! घटिकाएँ अपने में समेट ले। इसका 
उलटा भी है; केवल एक तिथि तीन दिनों तक चलती रह सकती है। उदाहरणार्थ, सोमवार की अन्तिम दों 
घटिकाएँ छठ की प्रथम दो घटिकाएँ हों, तदुपरान्त मंगल की ६० घटिकाएँ छठ में ही समाहित हों और अन्तिम दो 
घटिकाएं बुध के प्रात:काल तक चलती रहें। जिस दिन तीन तिथियाँ पड़ जाती हैं वह राजमातेंण्ड के अनुसार अति 
पवित्र (शुभ) दिन माना जाता है, किन्तु जब एक तिथि तीन दिनों तक चलती रहती है तो वह बेवाहिक कार्यों के 
लिए अशुभ भानी जाती है। यह तिथि आक्रमण करने, णुम धामिक कृत्य करने या पुष्टिकर्म के लिए भी अशुभ 
ठहरायी गयी है। याद कोई तिथि सूर्योदय के पूर्व से आरम्भ होती है अथवा इसका आरम्भ सूर्योदय से मिल जाता 
है और आगे आने वाले सूर्योदय तक वह चलती रहती है तो ऐसी तिथि (यथा प्रतिपदा, द्वितीया आदि या जो भी हो ) 
दोनों दिनों की होती है और एक ही नाम की दो तिथियाँ एक के उपरान्त एक प्रकट होती हैं। इसे उस तिथि की 
वृद्धि कहते हैं। यदि कोई तिथि सूर्योदय के कुछ देर उपरान्त आरम्म होती है और दूसरे दिन सूर्योदय के पूर्व समाप्त 
हो जाती है तो इसका किसी पूरे दिन के साथ संयोग नहीं हो सकता, तब उसे पंचांग में नहीं रखा जाता और तिथि- 
क्षय माना जाता है। दिन से तिथि छोटी होती है अतः वृद्धि की अपेक्षा क्षण का योग अधिक लग जाया 
करता है। 

गोभिलगृह्यमृत्र से प्रकट है कि उसके बहुत पहले से बहुत सी तिथियों के साथ उनके देव या पति समन्वित 
हो चुके थे। वराहमिहिर की बृहत्संहिता (९८। १-२) में तिथिपतियों के नाम ये हैं--पहला ब्रह्मा, दूसरा ब्रह्मा, तीसरा 
हरि, चौथा यम, पाँचवाँ चन्द्र, छठा कातिकेय, सातवाँ इन्द्र, ८वें वसु लोग, ९वें नाग लोग, १०वाँ धम्म, ११वाँ 
जिव, १२वाँ सबिता, १३वाँ मदन, १४वाँ कलि, १५वें विश्वेदेव लोग तथा अमावास्या के पितर लोग। इन 
तिथियों में इनके पतियों के अनुरूप कर्म किये जाने चाहिए। किन्तु अन्य लेखकों ने वराहमिहिर से भिन्न तिथि- 
पतियों की सूची दी है। देखिए रत्नमाला (२), स्कन्दपुराण (१।१।३३।७८-८३), गरुड० (११३७।१६-१९) 
एवं नारदपुराण (१॥५६।१३३-१३५) | 

वराहमिहिर ने तिथियों को पाँच दलों में बाँठा है--नन्‍्दा, भद्रा, विजया या जया, रिक्‍ता एवं पूर्णा। उन्होंने 
यह कहा है कि इन तिथियों पर इनके पतियों के योग्य कर्म किये जाने चाहिए और सफलकाम होना चाहिए। इन 
तिथियों में किये गये कम उनके नाम के अनुरूप फल देते हैं। तन्‍्दा तिथियाँ प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी हैं, भद्ठा 
द्वितीया, सप्तमी, द्वादक्षी हैं, विजया तृतीया, अष्टमी, त्रयोदशी हैं, रिक्ता चतुर्थी, नवमी एवं चतुर्दशी हैं, पूर्णा 
पंचमी, दश्षमी एवं पूर्णिमा हैं। आथवंण ज्योतिष में भी यही बात पायी जाती है। उसमें आया है कि नन्‍्दा, भद्ठा, 


२८ धमंशास्त्र का इतिहास 


जया, रिक्‍ता एवं पूर्णा के दिन हैं क्रम से शुक्रवार, बधव।र, मंगलवार, शनिवार एवं बृहस्पतिवार और इन दिनों में 
सफलता एवं मनोरथ की प्राप्ति हं।ती है। 

पहली से पन्द्रहवीं तिथि तक पन्‍न्द्रह निषिद्ध वस्तुओं के! सेवन से जो हानि होती है उसके विषय में 
तिथितत्त्व (प० २७-२८) में उल्लेख है। निर्णयसिन्ध्‌ (१० ३२) ने भूषाल के! मुहतंदीपक से उद्घरण देकर 
पहली से पन्द्रहवीं तिथि तथा अमाध्यस्था को सेवन यंएग्य वस्तुओं एवं निषिद्ध कर्मों का वर्णन किया है।' दूसरी 
ओर भविष्य० (ब्राह्मपवं, १६।१८-२०) ने पन्द्रहों तिथियों में सेवन करने योग्य वस्तुओं का उल्लेख किया है, 
यथा दूध प्रतिपदा को; पुष्प द्वितीया को; क्षार के अतिरिक्त सभी कुछ तृतीया को; तिल, दूध, फल एवं 
शाक सप्तमी एवं अष्टमी को; आटा, बिना पका मोजन एवं घृत एकादशी को, पायस (दूध में पकाया हुआ 
चावल ), गोमृत्र, जौ, जल जिसमें कुश डाला गया हों। और देखिए वाभन० (१४४८-५१) । 

तिथियों द्वारा समय का गिनना बहुत प्राचीन क्रिया है और भारतीय ही है। पश्चिमी विद्वानों ने 
भारतीय ज्योतिष, नक्षत्रविद्या आदि पर चीनी, वैबीलोनी, अरबी, यूनानी प्रमावों की चर्चा तो की है, 
किन्तु किसी को ऐसा साहस नहीं हुआ कि वह यह सिद्ध करने का प्रयास करे कि तिथि-सिद्धान्त पर बाह्य 
प्रभाव पड़ा है। यनानी प्रभाव के सिद्धान्तों पर अगले प्रकरण में वर्णन किया जायगा। 

वैदिक (एवं स्मातं ) व्यवस्थाएँ तिथियों के अनुसार दे प्रकार की हैं--(१) दंनों पक्षों की एकादशी 
को करने योग्य बातें, यथा एकादशी को उपवास करता चाहिए तथा (२) ऐसी व्यवस्थाएँ जों एकादशी को 
वर्जित बातों पर बल देती हैं, यथा एकादशी के! दिन नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार की दोनों व्यवस्थाओं 
के लिए तिथियाँ अंग हैं। गग॑ के मन से तिथि, नक्षत्र, वार आदि पुण्य एवं पाप के साधन हैं, ये प्रधान कर्म में 
सहकारी हैं, किन्तु स्वतन्त्र रूप से फलदायक नहीं हैं।* 

तिथियों के दो प्रकार हैं--पूर्णा एवं सखलण्डा। धरसिन्धु में उल्लिखित विभाजनों का वर्णन कुछ 
ग्रन्थों में नहीं पाया जाता। निर्णयमिन्धु ने दो प्रकार दिये हैं, यथा शुद्धा एवं विद्धा। तिथ्यक ने सम्पूर्णा 
एवं खण्डा दं। प्रकार बताये हैं। स्कन्दपुराण में आया है-- प्रतिपत्रमृतयः सर्वा उदयादोदयाद्रवे:। सम्पूर्णा 
इति विख्याता हरिवासरगवॉरजित।:॥” इम विषथ में देशिए स्मतिच० (२, प० ३५७) एवं तिथ्यर्क (पृ०३)। 
जब कोई एक तिथि सूर्योदय से ६० नाड़िकाओं (घटिकाओं) तक पूरे दिन को घेरती है तो उसे पूर्णा कहते हैं 
(अर्थात्‌ तिथि का आरम्न ठीक सूर्योदय से होता है और अन्त ठीक दूसरे सूर्योदय के! पूर्व ६० घटिकाओं में 
हैं। जाता है)। इसके अतिरिक्त अन्य तिथियाँ सलण्डा कही जायँगी। पुनः: सखण्डा के दे। प्रकार हैं--शुद्धा 
एवं विद्धा। शुद्धा तिथि वह है जो सूर्योदय से सूर्यास्त तक चलछती है (शिवरात्रि आदि) या अर्ध रात्रि तक 
चलती है। अन्य मम्वण्डा निथि्ाँ विद्धा कही जाती हैं। बेष के द॑ं। प्रकार हैं--प्रात:बवेध एवं सन्ध्यावेध, 


८. भूपालः। कृष्माण्ड बहती क्षारं मूलक पनसं फलम्‌। धात्री शिरः कपालान्त्र नहर; प्लान च। 
क्षुरकर्मा गनासेजां प्रतिपत्प्रभूति त्यजेत्‌त।। नि० सि० (पृ० ३२)॥ धाज्नीं का अर्थ है आसमलरूफ, शिरः का नारिकेल, 
फपाल का अलाबयु, अन्तर का पटोलक, लख का शिम्बी एवं चमं का मसूरिका। विदिष्ट तिथियों में निषिठ 
वस्तुओं के सेत्रन से उत्पन्न परिणामों के विषय में तिथितत्त्व में विस्तार के साथ वर्णन है। 

९. विविवभ्नश्रवारादि ताधन पुण्पपापयों:। प्रधानगुणभावेन स्वातन्श्येण न ते क्षमा:॥ गर्ग (तिथ्तित्त्व, १० 
४ द्वारा उद्धत)। और देखिए पु० चि० (१० ३३)। 


तिथियों के मान, भेद, बेध आदि का विचार २९ 


जिनमें प्रथम सामान्यतः सूर्योदय से ६ घटिकाओं तक चलकर दूसरी तिथि में मिल जाता है और दूसरा वह है 
जो सूर्यास्त के ६ घटिका पूर्व किसी दूसरी तिथि से मिल जाता है। कुछ तिथियों में ६ घटिकाओं की ही अवधि 
निर्धारित होती है। 


जो तिथि ६० घटिकाओं वाली होती है और सूर्योदय से आरम्भ होती है अर्थात्‌ जब वह पूर्णा होती है तो 
कोई कठिनाई नहीं हं।त।। किन्तु धर्मसिन्धु के अनुसार जब शुद्धा तिथि होती है ते। कठिनाई उत्पन्न हो! जाती है। 
कुछ सामान्य निय॑भ ध्यान देने योग्य हैं। श्रुति में आया है--पूर्वाह्नो वै देवानां भष्यन्दिनों मनृप्याणामपराक्ष: 
पितणाम! (शत० ब्रा० २४।२।८ ), अर्थात्‌ दोपहर के पूर्व का समय देवों का, भध्या कह्न (दोपहर) वाल मनुष्यों का 
तथा अपराह्न वाला पितरों का है। मनू, (४॥१५२) में आय। है-- व्यक्ति को प्रातःकाल ये कतंव्य करने चाहिए--- 
गर्रार की शुद्धि, दन्‍्त धावन, स्नान, आँखों में अंगन लगाना एवं देव-पूजा पूर्वाह्न में ही ही! जानो चाहिए।” अतः 
देवों के लिए दिन में किये जाने वाले सभी धाभिक कृत्य निदिष्ट निथियों में प्रातःकाल हो किये जाने चाहिए। 
किन्तु वे सभी ब्रत, जे। संध्याकाल या रात्रि में सम्पादित किये जाने वाले होते हैं, उसे तिथि में किये जाने चाहिए, 
भ८ ही वह किसी दूसरी तिथि से भिश्वित (विद्धा) हो। यह बात ध्यान देने योग्य है कि मास के! दोनों पक्षों में 
सभी तिथियाँ पूर्व था उपरान्त वाली तिथि को तीन मुहतों (अर्थात्‌ ६ घटिकाओं) से प्रभाव्रित करती हैं। कुछ 
तिथियाँ कई घटिकाओं से वेध उत्पन्न करती हैं, यथा पंचर्मी १२ घटिक्राओं से पष्ठी का, दशर्म। १५ घटिवाओं से 
एकादशी का वेध करती है। कमी-कर्मी बिद्धा तिथियाँ बभिक कर्मों के योग्य ठहरती हैं, कर्भा-तर्भ! द्र्वथ, 
प्रतिकूल ठहंरती हैं। जब तक उचित तिथि वतर निश्चय न हो जाय तब तक श्रौत एवं स्मार्त कृत्य, व्रत, दान 
तथा अन्य कम, जैसा कि वेद ढारा व्यवस्थित है, उचित फल नहीं देते। वह तिथि, जो कालव्यापी हें.ती है (यथा 
प्रातः, मध्या ह्ृ, पूरे दिन आदि वाली) और जो किसी बा्भिक हुृत्य के लिए प्रतिपादित रहती है, वह उरा ढृत्य 
के योग्य ठहरती है। पहला सिद्धान्त है कि फाल (किसी कृत्य के लिए निर्धारित समय) केवल विस्तार नहीं है, 
प्रत्यृुत 4ह एक निर्मित्त (अवसर) है, जिसने! होने से कृत्य होता है और जो कृत्य उसके भीतर नहीं सम्पादित 
होता, वह असम्पादित सा रह जाता है। देखिए तै० सं० २।२।५।४। उसमें आया है--बह व्यक्त स्वरगंच्युत हों 
जाता है, जो दशपूर्णगास कृत्य करने में पूर्णणासी या अभावास्या के काल का अतिक्रमण क देता है।' हेमाद्वि ने 
उचित काल में किये जाने वाले कृत्यों की महत्ता पर बल दिया है, और कहा है कि शिष्टों की निन्‍्दा से बचने के 
किए ही गौण काल का आश्रय लिया जाता है, या अपने रन्तोप देने के लिए, था जत कोई अन्य विकल्प नही होता। 

यदि कोई तिथि दो दिनों वाली हो और निश्चित समय वाली हो, या वह निदिष्ट समय के एक भाग तक 
ठहरने वाली हो, तो सामान्‍य नियम यह है कि पुग्मवाक्‍्थ द्वारा निर्णय करना चाहिणए। उदाहर*णार्थ, मान लिया जाय, 
कोई ब्रत किसी' तिथि के दोपहर में होने वाला हो, तो! वह तिथि दोपहर के समय दो दिनों में पएयी जा सकती है, 
या मान लिया जाय कि कोई तिथि दोपहर के एक या द। घटिका उपरान्त आरम्म होत। है और दुसरे दिन दोपहर 
के पूरे एक या दो घटिका पहले ही समाप्त हो जाती है, तं। ऐसी स्थिति में कौन-सी तिथि (पूर्व-विद्धा या पर-विद्धा ) 
कृत्य के लिए उचित है, इसका निर्णय साभान्य सिद्धान्त के अनुसार युग्मवाक्य हारा किया जायगा। युग्मवाक्य 
का अनुवाद निम्न रूप से किया जा सकता है--निम्न तिथियों के जोड़े बड़ा फल देने वाले होते हैं, यथा द्वितीया एवं 
तृतया, चतुर्थी एवं पंचमी, षष्ठी एवं सप्तमी, अष्टमी एवं नवमी, एकादशी एवं हादशी, चतुर्दशी एवं पूणिमा तथा 
अभावास्या एवं प्रतिपदा। इससे विपरीत, अन्य तिथियों के जोड़ों से मयंकर हानि होती है, इनसे संचित पुण्य 
समाप्त हो जाते हैं।' एक प्रइन पूछा जा सकता है--जब द्वितीया प्रतिपदा से युक्त हो (पृवंबिद्धां) और दूसरे 
दिन तृतीया से युक्त (परविद्धा) तो ऐसी स्थिति में द्वितीया तिथि को किया जाने .वाला व्रत किस तिथि को 


३० घर शास्त का इतिहास 


किया जाय ? इसका उत्तर है--सामान्य नियम यह है कि ऐसी स्थिति में जब कि द्वितीया तृतीया से संगत हो 
तो उसी को उचित माना जाता है न कि उस ढ्वितीया को जो प्रतिपदा से संयक्त हो। इसी प्रकार जब व्रत तृतीया 
को सम्पादित होने वाला हो और तृतीय द्वितीया से संयुक्त हो और चतुर्थी से मी मिली हो, ते; ऐसी स्थिति में 
हितीथा से संयुक्त तृर्ताया को उचित माना जाता है, न कि चतुर्थी से संयुक्त तृतीया को। परिणाम यह निकला कि 
प्रतिपदा एवं ट्वितीया, तृतीया एवं चतुर्थी, पंचमी एवं षष्ठी, सप्तमी एवं अष्टमी, नवमी एवं दशमी, एकादशी एवं 
द्वादशी, त्रयोदशी एवं चतुर्दशी, पृणिमा एवं प्रतिपदा तथा अमावास्या एवं चतुदंशी का सम्मिलन अनुचित 
ठहरता है। 
यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि उपर्युक्त नियमों में अपवाद भी होते हैं। कुछ लोगों के मत से ये नियम 
शुक्ल पक्ष की तिथियों से सम्बन्धित हैं न कि कृष्ण पक्ष से। किन्तु अपरा्क (पृ० २१६), कालनिर्णय (१० १७२, 
ब्रतकालविवेक (माग ७,१० ८७), निर्णयसिन्धु (१० १८) के अनुसार उपयुक्त नियम क्ृष्ण पक्ष की तिथियों से 
भी सम्बन्धित ठहराये गये हैं, क्योंकि अमावास्या का प्रतिपदा से संयुक्त होना इसे सिद्ध कर देता है। यह 
विचारणीय है कि युग्मवाक्य (जब कि यह कृष्ण पक्ष के लिए भी प्रयुक्त हो) कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तथा दोनों 
पक्षों की दशमी एवं त्रयोदशी की ओर संकेत नहीं करता। इस विषय में देखिए हेमाद्वि (काल, १० ९३), का ० नि० 
(१० २३१), का० वि० (पु० ५०१)। पितरों के कृत्यों से युग्मवाक्य का सम्बन्ध नहीं है। गृह्मपरिशिष्ट ने 
व्यवस्था दी है कि पितर लोग उस तिथि पर आते हैं जो सूर्यास्त के समय उपस्थित रहती है, और स्वयं ब्रह्मा ने 
ऐसी तिथि एवं अपराह्न पितरों के लिए व्यवस्थित किये हैं (व० क्रि० कौ०, पु० १६, ब्र० का० वि०, पृ० ८६, 
तिथिविवेक, १० २२२) । अब इस विषय के विस्तार में हम यहाँ नहीं पड़ेंगे। अन्य बातों के लिए देखिए ब्र० 
का० वि० (प० ८९), व० क्रि० कौ० (१० १०) आदि। 
कालाद्श में एक विचित्र.सिद्धान्त आया है कि तिथियों के क्षय एवं वृद्धि का कारण मनुष्यों के पुण्य एवं 
पाप हैं। इसमें तिथियों की कोटियाँ यों हैं--ख़ब॑ (६० घटिकाओं का उचित विस्तार), दर्ष (६० घटिकाओं 
से अधिक विस्तार) एवं हिल्न या हिसा (६० घटिकाओं से कम का विस्तार)। देखिए राजमातेण्ड 
(११३२) । 
कुछ ग्रन्थों में एक सामान्य नियम की व्यवस्था है कि जब महीना के नाम वाले नक्षत्र में पूणिमा का चन्द्र हो 
और उसमें बहस्पति भी हो तो उसके साथ 'महा' विशेषण लगता है। उदाहरणाथ्थं, कातिक की पूणिमा उस तिथि 


१०. युग्मास्तियुगभूतानां घच्जुन्थाण, रन्ध्रयो:। रत्रेण हावशी युकता चतुर्दश्या चर पूणिमा॥ प्रतिपद्चप्णमावास्था 
तिग्पोपुग्म॑ महाफलम्‌। एतद व्यस्त महादोष हन्ति पुष्य पुरा कृतम। यह हेमाड्रि द्वारा (काल पर, पृ० ६७) उद्धत 
है। युग्म, अग्नि, युग, भूत, मुनि, बसु, रन्ध्र एवं रव क्रम से २, ३, ४, ५, ७, ८, ९, ११ नासक संख्याओं के स्थान 
पर रखे गये हैं। माध्यमिक निबन्धों में ये पंक्तियाँ विभिन्न प्रन्थों से उद्धत मानी गयी हैं। स्मृतिच० (पृ० ३५०), 
अपरा्क (पृ० २१४, २१६), निर्णयसिन्‍्य्‌ (पृ० १८) ने इन्हें निगम (वेदिक उक्तियाँ) माना है; किन्‍्ु 
कालविवेक (पृ० ४७५), त्र० का० वि० (१० २१४), व० कि० कौ० (पृ० २) ने हन्हें गहापरिशिष्ट का माना 
है; तिथितस्थ (प्‌० ३) ने इन्हें निगम एवं गु '५रशिष्ट दोनों ही की उक्तियाँ ठहराया है। ये पद्य अग्निपुराण 
(१७५।३६-३७) एवं गरडपुराण (१५१२८।१६-१७) के हैं। और देखिए काझादर्श, राजमांप्ड (११२३-२४), 
समयप्रदीप, जा. तबाहनछुत कॉलविवेक (पु० ४७५-५०२)। 


कर्मयोध्य तिथियों के प्रकार ३१ 


में, जब चन्द्र एवं बृहस्पति कृत्तिका में हों, तो महाकातिकी तिथि कहलायेगी। राजमार्तेण्ड एवं भविष्य ० में प्रतिपादित 
है कि कुछ तीर्थों में महाचैत्री आदि तिथियों (अन्य शेष ११ महा पूर्णिमाओं के साथ) के दिन स्नान करने से बड़े 
फल प्राप्त होते हैं, यथा प्रयाग में महामाधी के दिन, तैमिषारण्य में महाफाल्गुती पर, शालग्राम में महाच्त्री पर, 
महाद्वार में महावैशाली पर, पुरुषोत्तम में महाज्येष्ठी पर, कनखल में महाषाढ़ी पर, केदार में महाश्रावणी प२, बदरी' 
में महाभाद्री पर, कुब्जाज़ में महाश्विती पर, पुष्कर में महाकातिकी पर, कान्यकुब्ज में महामागंशीर्षी पर तथा 
अपोध्या में महापौषी पर। देखिए राजमातंण्ड (१३८९-१३९२), व० क्रि० कौ० (१० ८०, जहाँ ये बातें भविष्य ० 
में लिखित भानी गयी हैं) तथा हेमाद्रि (काल, १० ६४२) । 

कुछ तिथियो में बहुत-से कर्म निषिद्ध ठहराये गये हैं। ऐसे कृत्यों एवं कर्मों की तालिकाएँ बड़ी लम्बी हैं। 
दो-एक उदाहरणाये पर्याप्त हैं। देवल (कृ० २०, १० ५४७, व० क्रिं० कौ०, पृ० ८६) में आया है--मंचदशी, 
चतुर्दशी और विशेषतः अष्टमी को तैल, मांस, व्यवाय (मैथुन) एवं क्षुरकर्म का व्यवहार नहीं होना चाहिए। नारदीय 
(११५६ १४०-१४१) में व्यवस्था है कि पष्ठी को तेल, अष्टमी को मांस, चतुर्दशी को क्षुरकर्म एवं पूर्णिमा 
तथा अमावास्या को मैथुन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। कुछ तिथियों में तेल, शाक, फल आदि बजित हैं 
(देखिए तिथितत्त्व,प० २७-२८) । 


अध्याय ४ 


पृथक -पृथक्‌ ब्रत : चत्र-४४»८५ रामनवमी, अक्षयत॒तोया, 
परशुराम-जयन्ती, दह्ाहरा, सावित्रो-ब्रत 


महाभारत में ब्रत के आरम्म के विषय में आया है"--जलूपूर्ण ताम्रपात्र को ह,थ में लेकर. उत्तराभिमुख् 
होकर उपवास काया जे भी ब्रत धारण करने की बात मन में उठ उसका संकल्प करना चाहिए। देवल (कल्प ०, 
व्रत, पृ० ४; स« प्र०, कृ० र०,१० ५४) में आया है--(गत रात्रि में ) बिना भोजन किये, स्तान करके, आचमन 
करके, सूयं देवता तथा अन्य देवों के समक्ष घोषणा करके ब्रत करना चाहिए। वराह० (३५॥३२; का० नि० 
२६८; ब्र० क्रि० कौ०, पृु० ६०-६१; ति० 6०,१० ११० और देखिए नारदीय० १।२३।१५, जहाँ समान श्लोक 
आया है) में इस प्रद्गार का संकल्प है--- एकादशी को निर।ह।र रहकर मैं दूसरे दिन खाऊंँगा, हे पुण्डरीकाक्ष (विष्णु), 
हे अच्युत, आप मेरे आश्रय बनें।' उपवास या ब्रत के लिए संकल्प प्रातः: करना चाहिए। दिन का पहला पाँचवाँ 
माग, जो तीन घटिकाओं का होता है, प्रात: कहलाता है। जब तिथि प्रात:काल नहीं आ रम्म होती, भ्रत्युत अपराह्ल 
में आरम्म होती है, तब भी संकल्प प्रात:काल ही किया जाता है। यहू तब किया जाता है जब कि ब्रत उसी तिथि 
को किया जाने वाला होता है, मले ही वह विद्धा हों। जब संकल्प नही किया जाता तो व्यक्ति को ब्रत का 
फल बहुत कम होता है और आधा पुण्य समाप्त हो जाता है। 

अब हम विभिन्न तिथियों को किये जाने वाले पृथक्‌ू-पथक्‌ ब्रतों का विवेचन करेंगे। सर्वप्रथम प्रतिपदा- 
व्रत पर प्रकाश डालेंगे। 

हम आगे के प्रकरण में यह लिखेंगे कि प्राचीन एवं माध्यमिक कालों भें किस प्रकार वर्षारम्भ करने 
वाले मास विभिन्न दझ्षों में विभिन्न थे। यहाँ चैत्र की प्रतिपदा से आरम्भ करेंगे और मास का अमावास्या 
(अमान्त) से अन्त समझेंगे और चेत्र से आरम्म कर प्रत्येक मास एवं उसकी तिथियों में किये जाने वाले 
व्रतों एवं उत्सवों का उल्लेख करंगे। शेष का विवरण ब्रतों की सूची में उपस्थित किया जायगा। 


१: गहीत्वाबुम्बर पात्र वारिपृर्णमृदझमुखः। उपवास तु गक्लीयाच्द्वा संकल्पयेद बुध:॥ देवतास्तस्य तुष्यन्ति 
कामिक तस्थ सिध्यति। अन्यथा तु वृथा मर्त्या: क्लिद्रयन्ति स्वल्पब॒ुद्धण:॥ शान्ति" (कॉलविवेक, प० ४५६; 
कल्पतर, ब्रत, प० ४; कृ० २०, प्‌० ५४, बु७ फि० कौ०, प्‌० ६१ में उद्धत), अनुशासनपर्व ( १२६२० ) में 
यही बात कुछ शब्द-अन्तरों के साथ आयी है। और देखिए ति० त० (पु० ११०)। 

२. संकल्पाकरणे फलहानिमाह भ।वन्‍्य: रुण। संकल्पेन विना राजन यर्किंचित्कुकते नरः। फल चाल्याल्पक 
तस्थ धर्मस्थाधक्षयों भबेत्‌॥ हृत्यकल्प० (पु० ४२४)। 


नववर्धारम्भ की प्रतिपदा शे३ 


भारत के उन भागों में, जहाँ वर्ष का आरम्भ चंत्र से होता है, प्रतिषदा तिथि को लोग धामिक कृत्यों एवं 
शुभ आयोजनों द्वारा मनाते हैं। चेत्र के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के कृत्यों पर ब्रह्मपुराण में जो आया है उस 
पर कालों के निबन्धों में लम्बा आख्यान है, यथा कल्पतरु (नैयंतकाल, १० ३७७-३८२ ), हेमाद्रवि (ब्रत, भाग 
१, १० ३६०-३६५), कृत्यरत्नाकर (पृ० १०३-११०), ब्रतराज (पृ० ४९-५३) । उस पुराण में आया है कि 
ब्रह्मा ने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन सूर्योदय के समय संसार का निर्माण किया और उसी दिन से काल- 
गणना का शुभारम्म हुआ। उसी दिन सब कल्मषों (पापों) को नाश करने वाली महाशान्ति का कृत्य किया 
जाना चाहिए। सर्वेप्रथम ब्रह्म की पूजा सभी ख्यात उपचारों के साथ की जानी चाहिए, इसके उपरान्त ओम' 
एवं नमः” के साथ अन्य देवों की पूजा, प्रत्येक पल से लेकर सभी यूगों की, दक्ष की कन्याओं की तथा अन्त में 
विष्णू्‌ की पूजा होनी चाहिए। इसके उपरान्त ब्राह्मणों का सम्मान मोजन एवं दक्षिणा से करना चाहिए, सम्बन्धियों 
एवं मृत्यों को मेंट या दान देना चाहिए, यविष्ठ नामक अग्नि में होम करना चाहिए, विशिष्ट मोजन बनवाना 
चाहिए तथा बड़े-बड़े उत्सव किये जाने चाहिए। भविष्यपुराण (ब्राह्मपवं, १६४४; हेमाद्रि, ब्रत, पृ० ३३६ एवं 
वर्षक्रियाकौमुर्दी, पृ० २८ में उद्धृत) में आया है कि यह तिथि ब्रह्मा द्वारा सर्वश्रेप्ठ तिथि घोषित हुई है और इसे 
सवंप्रथम पद (स्थान) मिला है, अतः इसे प्रतिषदा कहा जाता है। चंत्र प्रतिपदा को वर्ष के स्वामी की पूज, होती है, 
उस दिन प्रत्येक गृहस्थ ढारा तोरण एवं पताक।एँ छगायी जाती है। उस दिन तेल लगाकर स्नान करना चाहिए, 
नीम को पत्तियां खायी जानो चाहिएँ, झक्र या संवत्‌ का नाम (फक्क) पंचांग से सुनना चाहिए। इसी प्रकार वर्ष 
के स्वमी, दवत।ओं (वर्ष के मन्त्रियों ), अन्नों एवं द्रवों आदि के देवों के नाम सुनने चाहिए। आजकल भी ये 
कृत्य देश में क्रिसी-न-किसी रूप भें किये जाते है । 

प्रतिपदा का शुभारम्म प्रात:क,ल होता है। जब प्रतिपदा दं। दिनों तक सूर्योदय के समय हंं। ता प्रथम 
का वरण करना च!हिंए, किन्तु यह किसी दिन सूर्योदय के समय न हों त॑। पूर्वविद्धा का ही वरण हान। चाहिए। 
उदाहरणाथ्थे, यदि सूर्ोदय के उपरान्त च।र घटिकाओं तक अमावास्या हो तं प्रतिपदा ५६ घटिकाओं की उस 
दिन तथा कुछ घटिका दूसरे दिन _ तक रहती है, ऐसी स्थिति में अमाव्रास्था से संबद्ध हेने पर भी वर्ष का आरम्भ 
हो जाता है ओर दूसरे दिन पर-विद्धा ह।ने पर ट्वितीय। तिथि को प्रतिपदा नहीं मानना चाहिए। यदि चैत्र में मलमास 
हो तो बहुत-से लोगों के मत से मलप्षास वाली प्रतिपदा से वर्ष का आरम्म मान लिया जाना चाहिए।' समयभयूस 
के अनुसार जब चैत्र मठभाग है तो वर्ष एवं वसन्‍्त का आरम्म इसी से होता है, फिन्‍नु तेल से स्नान एवं वर्षफल 
का श्रवण शुद्ध मास से करना चाहिए। घधर्मसिन्धु (१० ३८) में आया है कि तैल-स्नान आदि दृत्यों के! संद,ल्प में 
नये वर्ष का उच्चारण मलमास के प्रथम दिन से होना चाहिए, किन्‍्त ध्वजारंपण, निम्बपत्राशन, वत्सयदि 
फलश्रवण शुद्ध मास में किये जाने चाहिए। सामान» विश्वास है कि चैत्र-शुक्ल प्रतिपदा वर्ष के ३॥ अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण मुहर्तों में एक है। साम्राज्य-लक्ष्मीपीठिका (१० १२८-१३२) में चंत्र-शुक्ल के इस महान्‌ उत्सव का 


३. चेत्रस्य मलमासत्वे न्ग्लान्यंगंशकअजबजा शुद्ध एवं कार्यम्‌। यद्यपि वत्सरवसन्तथो:ः प्रवत्तिजाता तथापि 
तप्थथुक्त (यम--षष्ट्या तु दिवसेमासः कथितों बादरायणे:। पुकमर्थ परित्यम्य कतंव्या उत्तरे क्रिया। इति 
बचना बृत्कृष्योत्तर एवं कार्यम। स० म० (पु० १३)। पु० चि० (पृ० ५७) ने इस सत का विरोध किया 
है। वर्षक्रियाकौमुदी (पृ० २२७) ने (ृथ॑मर्थ परित्यज्य उत्तरा्ष प्रशस्यते' पढ़ा है। और वेलिए राजमार्तंष्ड 
(कालविवेक, १० १३९), ण्योतिःश्ञास्त्र। 

५ 


शेड धमंशास्त्र का इतिहास 


विस्तारपूर्वक वर्णन है, जो सर्वप्रथम राजा या प्रमुख अधिकारी या सात गाँव वाले भूमिपति द्वारा मनाया जाना 
चाहिए। ' 

चैत्र मास की दूसरी महत्त्वपूर्ण तिथि है नवमी, जो शुक्ल पक्ष में होती है और जिस दिन विष्णु के सातवें 
अवतार राम की जयन्ती मनायी जाती है और उस दिन रामनवमी ब्रत किया जाता है। इस विषय में हेमाद्वि 
(ब्रत, माग १, पृ० ९४१-९४६), व० क्रि० कौ० (१० ५२३-५२९), तिथितत्त्व (१० ५९-६२), निर्णयसिम्धु 
(प० ८३-८६), मुकुन्दवन यति के शिष्य आनन्दवन यति की अगस्त्यसंहिता एवं रामाचनचन्द्रिका आदि निबन्धों में 
विस्तार के साथ वर्णन है। यह विचित्र बात है कि इसका उल्लेख त्यंकल्पतर में, जो कृत्यों पर एक महत्त्वपूर्ण 
ग्रन्थ है, नहीं मिलता। प्रतीत होता है, राम-सम्प्रदाय की प्रसिद्धि कृष्ण-सम्प्रदाय के उपरान्त हुईं। अमरकोश ने 
विष्णु, नारायण, कृष्ण, वासुदेव, देवकीनन्दन एवं दामोदर को एक-दूसरे का पर्याय माना है, इसने राम (दाश- 
रथि) का उल्लेख नहीं किया है, प्रत्यत उसे हलधर का पर्याय माना है। यहाँ हम रामनवमी का संक्षिप्त उल्लेख 
करेंगे। “'शःऋ८४«का एवं ब्रताक में प्रतिपादित है कि इसका सम्पादन सभी लोग कर सकते हैं, यहाँ तक कि 
इसके अधिकारी चाण्डाल भी हैं। 

अगस्त्यसंहिता (हेमाद्रि, ब्रत, माग १, पृ० ९४१) में आया है कि राम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष 
की नवमी को मध्याह् में हुआ था, उस समय पुनर्वसु नक्षत्र में चन्द्र था, चन्द्र और बृहस्पति दोनों समन्वित थे, 
पाँच ग्रह अपनी उच्च अवस्था में थे, लग्न ककंटक था और सूर्य मेष राशि में था। माधव के कालनि्णय (प० 
२२९-२३० ) में आया है--जब नवमी दो तिथियों में हों, तब यदि वह पहली तिथि के मध्याह्न में हो तो ब्रत 
उसी दिन हं।ना चाहिए। किन्तु यदि नवमी दोनों दिनों के मध्या हल में पड़ती हो, या जब किसी भी दिन मध्याह् 
को नवमी न हूं। तो दशमी से युक्त नवमी में ब्रत होना चाहिए, न कि अष्टमी से युक्त नवमी में। यदि नवमी पुनवंसु 
से संयक्‍्त हंं। तं। वह तिथि अत्यन्त पुनीत ठहरती है। यदि अष्टमी, नवमी एवं पुनर्वसु एक स्थान पर 
हों तब भी नवमी दूसरे दिन (अर्थात्‌ दशमी से संयुक्त -,वमी) होनी चाहिए। अन्य विस्तारों को हम यहीं 
छोड़ते हैं। 

ऐसा कुछ लोगों का मत है कि रामनवमी नित्य व्रत है और सब के लिए है, किन्तु कुछ अन्य लेखकों के 
मत से यह केवल राम-मक्‍तों के लिए नित्य है और अन्य लोगों के लिए, जो विशिष्ट फल (पाप-मुक्ति या संसार- 
निवृत्ति या मुक्ति ) चाहते हैं, काम्ए है। अगस्त्यसंहिता में आया है-- यह सब के लिए है, यह सांसा।रक आनन्द एवं 
मृक्ति के लिए है। वह व्यक्ति मी, जो अशुद्ध है, पापिष्ठ है, यह सर्वोत्तम ब्रत करके सब से सम्मान पाता है, और 
ऐसा हो जाता है मानों साक्षात्‌ राम हों। जो व्यक्ति रामनवमी के दिन मोजन करता है वह कुम्भीपाक में घोर' 
कष्ट पाता है। जो व्यक्ति एक रामनवमी ब्रत भी कर लेता है उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और उसके 
पाप कट जाते हैं। और भी आया है-- उस दिन सदा उपवास करना चाहिए, राम-पूजा करनी चाहिए, उसे रात्रि 


४. सर्वेवासप्यपं धर्मों भुक्तिमुक्त्येकलाधनम। अज्युचिापि पापिष्ठः कृत्वेद श्रतमुसमभ। पृज्यः स्थाते 
सर्वभूतानां यथा रामस्तयब सः। यस्‍्तु रामनवम्यां तु भुडक्ते सच नराधमः। कुम्भीपाकेष घोरेष पच्यते नात्र 
संशयः।॥ , . .एकासपि नरो भकत्या श्रीरामनवर्मों भुगे। उपोष्य कृतकृत्यः स्पात्सवंपापे: प्रमुख्यते॥ 
अगस्त्वता ,ता (हेमाड़ि, व्रत, भाग १, पृ० ९४२)। और देखिए नि० सि० (पु० ८४), स्मृ० मु० 
(काल, प० ८३६) । 


रामनबमी-ग्रत ३५ 


भर फृथिवी पर बैठकर जागरण करना चाहिए। यहाँ सदा' शब्द से प्रकट हॉता है कि यह नित्य ब्रत है किन्तु 
अन्य लोगों के मत से यह काम्य' है, क्योंकि यहाँ पाप से मुक्ति का फल भी मिलता है। निर्णयसिन्धु एवं तिथितत्त्व 
जैसे प्रत्थों का निष्कर्ष है कि यह 'नित्य' एवं 'काम्य' दोनों है, जैसा कि संयोगपथक्त्व” नामक मीमांसा का न्याय 
कहता है; अग्निहोत्र' के प्रकरण में वेद का कहना है-- वह अग्नि में दघि का होम करता है; वहीं दूसरा वचन 
है-- जो शारीरिक शक्ति चाहता है उसे अग्नि में दधि का होम करना चाहिए।' अर्थ यह है कि दो भिन्न वाक्यों 
में द्धि' दब्द अलग-अलग वर्णित है, अत: दि के साथ होम नित्य भी है और काम्य भी । 

हेमाद्रि (ब्रत, माग १, पृ० ९४१-९४६), नि० सि० (१० ८३-८६), तिथितत्त्व (प० ५९-६२ ), कृ० 
त० वि० (१० ९६-९८), ब्रतराज (१० ३१९-२९), ब्रताक (१७२-१८२) में रामनवमी ब्रत की विधि इस 
प्रकार है--चैत्र के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दित मक्‍त को स्नान करना चाहिए, सन्ध्य। करनी चाहिए, एक ऐसे 
ब्राह्मण को आमन्त्रित कर सम्मानित करना चाहिए जो वेदज्ञ हो, शास्त्रज्ञ हो, राम की पूजा में भक्ति रखता हो, 
राम -मकतों की विधि जानता हों, और उससे प्राथना करनी चाहिए, मैं राम की प्रतिमा का दान करना चाहता 
हे! इसके उपरान्त शरीर में लगाने के लिए उस ब्राह्मण को तेल देना चाहिए, स्नान कराना चाहिए, दवेत वस्त्र 
पहनाना चाहिए, पुष्प देना चाहिए, उसे सात्विक भोजन देना चाहिए और स्वयं भी वही खाना चाहिए तथा सदा 
राम का ध्यान करना चाहिए। उस दिन रात्रि में उसे एवं आचाय॑ (सम्मानित ब्राह्मण) को बिना भोजन किये 
रहना चाहिए, दिन मर राम-कथाएँ सुननी चाहिए और स्वयं तथा आचार्य को पथिवी पर ही सुलाना चाहिए 
(खाट पर नहीं ) । 

दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर, स्नान, सन्ध्या-वन्दन करना चाहिए, चार द्वारों वाले ध्वजासंयकक्‍त 
मण्डप का निर्माण करना चाहिए, और तोरण, ध्वजा एवं पुष्पों से अलंकृत करना चाहिए। पूर्व द्वार पर शंख, चक्र 
एवं गरुड़, दक्षिण में घनृष एवं बाण, पश्चिम में गदा, तलवार एवं केयर, उत्तर में कमल, स्वस्तिक-चि ह्व एवं नीले 
रत्न रखने चाहिए। मण्डप में चर अंगल ऊँची वेदिका बनाती चाहिए और मण्डप में पवित्र गानों एवं नृत्यों का 
आयोजन होना चाहिए। उसे ब्राह्मणों से आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए और तब संकल्प करना चाहिए कि मैं 
रामनवमी के दिन पूर्ण उपवास करूँगा और राम-पूजा में संलग्न राम की स्वर्ण-प्रतिमा बनवा कर राम को प्रसन्न 
करने के लिए उसका दान करूँगा; इसके उपरान्त वह कहे--मेरे गम्भीर पापों को राम दूर करें।' राम की मूर्ति 
को आधार पर रखना चाहिए, इस मूर्ति के दो हाथ होने चाहिए; जानकी की मृत्ति राभमूरति की दाहिनी जाँघ 
पर होनी चाहिए। मूति को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। इसके उपरान्त मूलमन्त्र का पाठ होना चाहिए और 
न्यासों की प्रतिष्ठा होनी चाहिए।' उत्सव या पूजा मध्या क्ल में की जाती है। ऋर्वेद के सोलह मनन्‍त्रों (१०९०) 
एवं पौराणिक मन्त्रों के साथ सोलह उपचारों से राम की प्रतिमा का पूजन करना चाहिए, प्रतिमा के विभिन्न अंगों 
की भी पूजा करनी चाहिए (श्री रामभद्राय नमः पादौ पूजयामि आदि) । इसके उपरान्त मुल मन्त्र के साथ वेदिका 


५. गंदिक सन्‍त्रों (ऋ० १०९० के सोलह मन्त्रों) के साथ शरीर के कतिपय अंगों का स्पर्श से पवित्र «रण 
ही न्यास है। मूल मन्त्र या तो ६ अक्षर हैं, यथा “श्री राम राम राम या १३ अक्षर हैं, यथा 'ओराम जय 
राम जय जय रास। आजकल पुजारों लोग ऋ० १०३।३ को वेदिक मूलमन्त्र के रूप में कहते हैं--“भदरो 
भव्रया सचमान आगात्‌ स्वसार जारो अस्पेति पद्चात्‌। .2:5(८८॒प्र्टिप्टन्‌ रुव्ादभिवंर्णेरभि रामसस्थात।' 
यहाँ 'रास' बाब्द आया है, किन्तु दूसरे अर्थ सें। सायण ने अर्थ किया है--'रामं कृष्णं शार्थरं तमः।' 


३६ धर्मझास्त्र का इतिहास 


पर या कुण्ड में होम करना चाहिए और पुनः साधारण अग्नि में घृत या पायस (दूध एवं शक्कर में पकाये 
हुए चावल) की १०८ आहुनियाँ देनी चाहिए। इसके उपरान्त आचार्य को कंकण, कुण्डल, भंगूठी, पुष्षों, 
वस्त्रों आदि से सम्मानित करना चाहिए और निम्नलिखित मन्त्र का पाठ करना चाहिए--हे राम, आज 
मैं आप से अनुग्रह प्राप्त करने वो लिए आपकी इस स्वर्ण-प्रतिमा को, जो अलंकारों एवं बस्त्रों से सज्जित 
है, दान-रूप में दूंगा।' उसे आचाय॑ को दक्षिणा तथा अन्य ब्राह्मणों को सोना, गाय, वस्त्रों का जोडा, अन्न 
यथाशक्ति देना चाहिए और ब्राह्मणों के साथ भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से वह ब्राह्मण-हत्या जैसे 
महापातकों एवं जघन्य पापों से छुटकारा पा लेता है। जो व्यक्ति यह ब्रत करता है मानो अपने हाथ 
में मुक्ति धारण कर छेता है और सूर्यग्रहण पर कुरुक्षेत्र में तुलापुरुष के दान का पुण्य प्राप्त करता है 
(देखिए तुलापुरुष महादान के लिए इस मह।ग्रन्थ का खण्ड दो)। हेमाद्वि में अपेक्षाकृत संक्षिप्त उल्लेख है, 
किन्त तिथितत्त्व (प० ६१-६२), नि० सि० (पृ० ८५), ब्रताकक ने अगस्त्यसंहिता से अभिक ग्रहण कर विस्तार 
के साथ उल्लेख किया है। उनके मत से राम-प्रतिमा के! पाहवे में भरत, शत्रध्न एवं लक्ष्मण की (हाथ में 
धनुष के साथ) एवं दशरथ की मूरतियाँ भी दाठिनी और हों तथः कौसल्या की प्रतिमा की भी पूजा होनी 
चाहिए जिसके साथ पौराणिक मन्त्र कहे जाने चाहिए। रामार्चनचन्द्रिका ने दस एवं पाँच आवरणों की पूजा 
की भी चर्चा की है। 

रामनवमी का ब्रत चंत्र के मझंगास में नहीं किया जाता। यही बात जन्माष्टमी एवं अन्य ब्रतों के साथ 


भी पायी जाती है। 
वर्तमान समय में बहुद-से लोग रामनवमी पर उपदास नहीं करते, और कदाचित्‌ ही कोई होम 
या प्रतिभा-दान करता है, किन्तु मध्याक्न काल में राम-मन्दिरों में उत्सद किये जाते हैं। आजकल नासिक, 
तिरुपति, अयोध्या एवं रामेब्बर में बई। पूमवाम के साथ यह उत्सव मनाया जाता है और सहस्रों व्यवित 
वहाँ जाते हैं। आजकल राम नाम से बढ़कर कोई अन्य नाम हिन्दुओं की चित्ना पर नहीं पाया 
जाता। 
वेणाख भास में गक््ल पक्ष की ततोया एक महत्त्वपूर्ण तिथ्रि है। इसे अक्षप्र-तुतीया बहते हैं। 
विष्णपर्मसूत्र में इसका अति प्राचीन उल्लेख है। मस्त्य० (६५॥१-७), नारदीय० (१॥११२॥१०) में 
यद्र उल्लिखित है। वहाँ आया है क्रि इस दिन उपवास करना चाहिए, वासद्रेव की पूजा अक्षत चावल 
से की जानी चाहिए, उनसे अग्नि में होम करना चाहिए तथा उन दान करना चाहिए। इस प्रकार 
के कृत्य से व्यक्ति सभी पापों से छुटकारा पाता है, जों कुछ उरा दिन दान किया जाता है, वह अक्षय 
हो। जाता है। मत्स्य० में आया है कि उस दिन जो भी कुछ दिया जाता है, या जिसका यज्ञ किया जाता 
है या जो कुछ कहा जाता है (जप), वह फल रूप में अक्षय होता है, इस तिथि का उपवास भी अक्षय फल 
देने वाला होता है, यदि इस तृतीया में कृत्तिका नक्षत्र हों तों वह विशिष्ट रूप से फल देने योग्य ठहरती 
है। भविष्य० (३०।१-१९) में इसका विस्तार से उल्लेख है। उसमें आया है--यह युगादि तिथियों 
में परिगणित हं।नी है, क्योंकि कृत युग (सत्य युग) का आरम्म इसी से हुआ, इस दिन जो कुछ भी किया 
जाता है, यथा स्नान, दान, जप, अग्नि-होम, वेदाध्ययन, पितरों का जलतर्पण-समभी अक्षय ह।ते हैं। इसमें 
व्यवस्था है कि इस तिथि में जलू-पात्रों, छत्रों एवं पादत्राणों के दान से इनमें कर्म।/ नहीं पड़ती, इसी से इसे 
अक्षय तृतीया कहते हैं। देखिए वि० ध० सू० (१०।१६-१७)। कन्नौज के राजा गाविन्दचन्द्र के लार' 
नामक दान-पत्रों से पता चलता है कि सं० १२०२ में मंगल की अक्षय-तृतीया (अप्रैे १५, ११४६ ६०) 


अक्षय तृतीयां, १९- रांलजबन्जा, देशहरा ३७ 


के दिन राजा ने गंगा में स्नान करके किसी श्रीधर ठकक्‍्कुर को एक ग्राम दान दिया (एपि० इण्डिका, माग 
७, पृ० ७९)। जब तृतीया पूर्वाह्न में होती है तो उपर्युक्त घामिक कृत्य किये जाते हैं, किन्तु जब वह दो 
दिनो तक रहती है तो उनमें पश्चात्कालीन वाली ब्रत के लिए उपयुक्त ठहरायी गयी है। विस्तार से अध्ययन 
के लिए देखिए हेमाद्वि (ब्रत, माग १,पृ० ५००-५१२ एवं काल,१० ६१८), ब्रतराज (१० ९३-९६) एवं स्मृ० 
कौ० (प० १०९)। इस तिथि में युगादि-श्राद्ध के पिण्ड नहीं दिये जाते। अक्षय-तृतीया वर्ष मर के अत्यन्त 
शुभ ३॥ दिनों में से एक है (यह स्वयं ४ है) । 

वैशाख के शुक्ल पक्ष की तृतीया को परशुरामजयन्तो भी मनायी जाती है। इसका सम्पादन रात्रि के प्रथम 
प्रहर में होता है (सूर्यास्तोत्तरं त्रिमुह॒र्त: प्रदोष:, धर्मसिन्धु, १० ९) । स्कन्द० एवं भविष्य० में आया है कि वेशाख 
गुकल पक्ष की तृतीया को रेणुका के गर्म से विष्णु उत्पन्न हुए, उस समय नक्षत्र पुन्वंसु था, प्रहर प्रथम था, छह 
ग्रह उच्च थे और राहु मिथुन राशि में था। परशुराम की प्रतिमा की पूजा की जाती है और 'जमदग्निसुतो वीर: 
क्षत्रिय,न्तकरः प्रमो। गहाणार्ष्य मया दत्त कृपया परमेश्वर॥ (घर्सिन्ध्रु, पृ० ४६) नामक मन्त्र के साथ अध्यं 
दिया जाता है। यदि तृतीया शुद्धा' (अन्य तिथि से न मिली हुई) हो तो! उस दिन उपवास करना च.हिए, किन्तु 
यदि तृतीया दो दिनों वाली हो, प्रथम प्रहर वाली 'ड़ी भी सन्ध्याकाल में हैं! तं। उपरान्त वाले दिन के बत किया 
जाना चाहिए, नहीं तो (यदि तृतीया विड्धा हो और रात्रि के प्रथम प्रहर से आगे न बढ़े ) तं। दं। दिनों में पहले वाले 
दिन उपवास करना चाहिए। परशुराम के कुछ मन्दिर भी हैं, विशेषतः कोंकण में, यथा चिप्लन में, जहाँ १रशुराम- 
जयन्ती बड़ी धुमधाम से मनायी जाती है। देखिए नि० सि० (१० ९०), स्मृ० कौस्तुम (१० ११२), पु० चि० 
(८९ ), हेमाद्वि (ब्रत, भाग १,१० ११७) जहाँ तबरिस्तार से वर्णन है। भारत के बहुत से भागों में यह जयन्ती नहीं 
मनायी जाती। किन्तु दक्षिण में इसका सम्पादन होता है। 

ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की दशमी को बह्हरा नामक ब्रेत क्रिया जता है। ब्रद्ापुराण (६३१५) में आया है 
कि ज्येष्ट शुक्ल पक्ष की दशर्मी को दशहरा कहते हैं क्योंकि यह दस पापों को नष्ट करती है (देन्टिए ब्र० ज्रि० 
कौ०,१० २८०)। मन्‌ (१२।५-७) ने दस पावों को तीन श्रेणियों में वॉटा है, यथा कायिक, बाचिक एवं भानंस। 
राजमारंण्ड (१३९७-१४०५) ने इस ब्रत का वर्णन किया है। नि० सि० (पृ० ९८) तथा अन्य निबन्धों में 
इसका अन्य आधार माना गया है, यथा ज्येप्ट घुक्श दशमी। को मंगलछव)र (वराह० के अनुस।र) या वृधवार 
(स्कन्द० के अनुसार), हस्त नक्षत्र, व्यानिषात, गर (करण), आनन्द योग पर, जब कि चन्द्र एवं सूर्य क्रमणः 
कन्या एवं वृषभ राधियों में हों; जदये सव हों या इनमें अधिकांग हों, तो व्यविति को गंथा-स्तान करके 
पापमक्त होना चाहिए। बुधवार एवं हस्त से आनन्द योग होता है। ऐसा कह्पित है कि इसे। लिथि पर गंगा 


६० महाभारत में परशुराम को गाथा (यथा २१ बार क्षत्रियों का नाश करना, कश्यप को पृथिवों का 
दान, राम के मिलने पर वोरता का हछूारा, महेन्द्र पत्रंत पर निवास, पदिचमी सागर को पीछे हटा देना आदि) 
पायो जाती है। देखिए आदि० (२३, १०३६२), स्भा० (१४२), वन० (११६॥१४, १९७॥९), उद्योग० 
(१७८६२), ब्रोग० (७०), कर्ण ० (४२३-९), शल्य० (४९॥७-१०)। परशुराम के विषय में पुराणों में भी 
उल्लेख है, देखिए ब्रहमण (२१३।११३-१२३), वायु० (९१६७-८६), ब्रह्माण्डण (३२१-४७ एवं ५७-५८, जहाँ 
गोकर्ण एवं शूर्पारक को रक्षा को है), विष्णुधर्मोत्तर (१।३५)। इनमें से कुछ अनुश्नुतियाँ २००० वर्ष से अधिक 
प्राचीन होंगी। रघुवंश (६४२, ११६४-९१) में भो परशुराम-तम्बन्धी किवदन्तियों का उल्लेख है। 


३८ धर्मशात्त का इतिहास 


पृथिवी पर मंगलवार को हस्त नक्षत्र में अवतरित हुईं, अतः प्रारम्मिक रूप में यह ब्रत दशाएवमेघ पर गंगा- 
स्नान, पूजा एवं दान से सम्बन्धित था। आगे चलकर यह किसी भी बड़ी नदी में स्नान करने, अध्यं, तिल एवं 
जल-तर्पण से सम्बन्धित हो गया। अन्य बातों के विस्तार के लिए देखिए काशीखण्ड, ।नस्‍्थयलीसे:, इृत्य॑तत्त्व 
(४३१), ब्रतराज (पृ० ३५२-३५५), पु० चि० (प० १४४-१४५)। आजकल गंगोत्सव अधिकतर कृष्णा, 
गोदावरी, नर्मदा एवं गंगा के तट पर अवस्थित ग्रामों एवं नगरों में किया जाता है। वाराणसी, प्रयाग, हरिद्वार, 
नासिक में यह उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यदि ज्येष्ठ में मलमास हो तो उसी मास में इसे 
किया जाना चाहिए। 

ज्येष्ठ की पूणिमा (उत्तर में अमावस्या) को सधवा नारियाँ भारत के कतिपय भागों में आजकल भी 
साविन्नो ब्रत या बढ बनना ब्रत करती हैं। महाभारत (वन०, अध्याय २९३-२९९) एवं पुराणों (मत्स्य०, 
अध्याय. २०८-२१४; स्कन्‍्द०, प्रमासलण्ड, अध्याय १६६; विष्णुधर्मोत्तर (२।३६-४१) में भारतीय 
नारियों के समक्ष पतिब्रता के आदर्श के रूप में सावित्री की कथा बहुत ही प्रसिद्ध रही है। सावित्री 
एवं सत्यवान्‌ की कथा बड़ी मासिक है और इसका उल्लेख बड़ी सदाशयता के साथ होता रहा है। 
हेमाद्रि (ब्रत, माग १, १० २५८-२७२) ने भविष्योत्तर से प्राप्त ब्रह्मतावित्नो श्रत तथा स्कन्द० से 
बटसावित्री व्रत का उल्लेख किया है। किन्तु प्रथम मभाद्रपद में त्रयोदशी से लेकर पूरणिमा तक तीन 
दिनों में मनाया जाता है न कि ज्येष्ठ में, और द्वितीय ज्येष्ठ की पूर्णिमा को सधवा द्वारा या पृत्रहीन 
विधवा द्वारा किया जाता है। ब्रतंकालविवेक (१० २०) ने द्वितीय अर्थात्‌ बटसाविन्नी ब्रत को महासाविश्नी 
ब्रत कहा है। निर्णयसिन्धु (१० १००) ने हेमाद्वि द्वार उल्लिखित इस ब्रत को भाद्रपद में माना है और 
कहा है कि यह उन दिनों प्रचलित था। ब्रतप्रकाश में “78७४० ब्रत का उल्लेख है। किन्तु आज का प्रचलित 
बटसावित्री ब्रत दसवीं शताब्दी के बहुत पहले से सम्पादित होता रहा होगा। अग्नि० (१९४॥५-८) ने संक्षेप में 
एक ब्रत का उल्लेख किया है जो तत्त्वों के आधार १९२ आज के वटसावित्री ब्रत के समान ही है। राजमार्तण्ड (१३९४, 
कृ० २०, १० १९२, वर्षक्रियाकौमृदी, पृ० २६०, तिथितत्व, पृ० १२१) का कथन है--ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी को 
श्रद्धासमन्वित नारियाँ वैधव्य से छुटकारा पाने के लिए सावित्री ब्रत करती हैं। दक्षिण में इसका अनुसरण होता 
है। नि० सि० ने भविष्य० के आधार पर कहा है कि यह ब्रत अमावास्या को किया जाता है, किन्तु हृत्यतत्त्व 
(पृ० ४३०) एवं तिथितत्त्व (१० १२१) के अनुसार यह व्रत ज्येष्ठ की पूणिमा के उपरान्त क्ृष्ण चतुदंशी 
को हंता है। 

यदि पूणुणिमा दो दिनों वाली हो तो व्रत चतुर्देशी को पूणिमा से विद्धा होने की' दशा में किया जाना चाहिए। 
यह ब्रत तीन दिनों तक किया जाता है और द्वादशी या त्रयोदशी से आरम्भ किया जाता है। किन्तु यदि चतुर्दशी 
१८ घटिकाओं की' हो और उसके उपरान्त पूणिमा आ जाय तो चतुर्दशी को छोड़ दिया जाता है (काल-निर्णय, 
पृ० ३०१)। 

वट की पूजा का सम्बन्ध सम्मवतः इस बात से है कि जब सत्यवान्‌ की मृत्यू की घड़ी आयी 
तो उसने वट वृक्ष की छाया का आश्रय लिया, उसकी शाखा का सहारा लिया तथा अवरुद्ध श्वास से 
सावित्री से कहा कि मेरे सिर में पीड़ा है। ब्रतराज (३१२-२२०) एवं अन्य मध्य काल के 
ग्रन्यों में विधि का वर्णन है। मैं अपने पति एवं पुत्रों की लम्बी आयु एवं स्वास्थ्य तथा इस 
लोक एवं परलोक में वैधव्य से मुक्ति के लिए सावित्री ब्रत करूंगी! ऐसा कहकर स्त्री इस व्रत का 
संकल्प करती है। उसे वट के मूलपर जल छिड़कना चाहिए, इसके चारों ओर धागा बाँधना चाहिए, 


बह-साबित्री-भ्रत ३९ 


उपचारों के साथ उसकी पूजा करनी चाहिए और अपने सौन्दर्य, सद्‌ नाम, सम्पत्ति एवं वैधध्य-मुक्ति के लिए 
सावित्री की पूजा (मूंतिं की या केवछ मानसिक रूप से), उसके पैर से ऊपर तक का स्मरण करके करनी 
चाहिए। इसके उपरान्त यम एवं नारद की पूजा करनी चाहिए और पुजारी को वायन' अर्थात्‌ दान देना 
चाहिए और दूसरे दिन उपवास तोड़ना चाहिए। बंगाल में वटसाथित्री ब्रत के स्थान पर ज्येष्ठ कृष्ण 
पक्ष की चतुर्दशी को सावित्री चतुर्दशी मानी जाती है। यह चौदह वर्षों की होती है। यदि स्त्री तीन 
दिनों तक उपवास के योग्य न हो तो वह त्रयोदशी को नकक्‍त, चतुर्दशी को अयाचित भोजन तथा पूर्णिमा 
को ब्रत करे।' 


७. जिराज् नियम नुथ। पणासस्य भक्तितः। अशकक्‍्ता चेत्‌ भयोदह्यां नकक्‍त॑ र्थाज्जितेन्त्रिथा। अयाधित॑ 
चतु्देत्यां पौ्मास्यामुपोषणम्‌॥ भविष्योत्तर (हेमाड़ि, ब्रत, भाग २, पृ० २६९ हारा उद्भधुत)। हक" सानबना ब्रत 
के लिए देखिए हेमाद्रि (भाग २, पृष्ठ २६९-२७२) जहाँ ब्रह्मा की पत्नी सावित्री की, जो हाथों में वीणा एवं 
पुस्तक लिये रहती हैं, पृथा का उल्लेल है। । 


अध्याय ५ 
कादशा 

आषाढ़ मास में सब से महत्त्वपूर्ण तिथि है एकादशी। पुराणों एवं मध्यकाल के निबन्धों में एकादशी के 
विषय में एक विशाल साहित्य है। एकादशी पर तो पृथक रूप से कई निबन्ध हैं, यथा शूलपाणि का एकादशीविवेक 
एवं रघुनन्दन का एकादशीतत्त्व। इनके अतिरिक्त कालूविवेक (१० ४२५-४५१), हेभादि (काल, पृ० १४५-२८८ ) 
माधव कृत कालनिर्णय (पु० २३३-४७५), ब्रतराज (१० ३६१-४७५ ), कालतत्त्वविवेचन (१० ९४-१७२) ने 
एकादशी पर (विवेचन के लिए ) सेकड़ों पष्ठ लिख डाले हैं। किन्तु हम स्थान-संकोच से संक्षेप मे ही लिखेंगे। 

यदि कोई पुरणों के कतिपय कथनों की जाँच-पड़ताल करे तो पता चलेगा कि उनमें कुछ तो एकादशी के 
दिन केवल भोजन करना वर्जित करते हैं और कुछ एकादशी ब्रत की व्यवस्था करते हैं। प्रथम के कुछ उदाहरण 
निम्न हैं। नारदीय में आया है-- सभी प्रकार के पाप एवं ब्राह्मण-हत्या के समान अन्य पाप हरि के दिन में मोजन 
में आश्रय लेते हैं; जो एकादशी के दिन मोजन करता है वह उन पापों का भागी होता है; पुराण बारम्बार यही 
रठते हैं 'जब हरि का दिन आता है तो भोजन नहीं करना चाहिए, मोजन नहीं करना चाहिए।' इस व्यवस्था से 
एकादशी की विधि उस दिन कुछ भी पकी हुई वस्तु के न खाने में है। उन कथनों में जहाँ व्रत शब्द आया है, 
ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वे केवल वर्जना (यथा भोजन न करना) करते हूं, प्रत्यृत ये भावात्मक रूप भी 
रखते हैं, यथा प्रजापति ब्रत में आता है, सूर्योदय नहीं देखना चाहिए', जिसकी व्याख्या जैमिनि (४॥१३-६ एवं 
६२२०) ने की है। उदाहरणार्थ, मत्स्य० एवं भविष्य० में आया है, जब व्यक्ति एकादशी को उपवास करता 
है और हादर्शा को खातः है, चाहे शुक्ल पक्ष में या कृष्ण पक्ष में, बह विष्णु के सम्मान में बड़ा ब्रत करता है। उन 
कथनों में, जहाँ 'उपवास' शब्द आया है और जो (एकादशी करने के झारण) फल की व्यवस्था देते हैं वहाँ ऐता 
समझना चाहिए कि वे ब्रत की भी व्यवस्था देते हैं न कि केवल किसी वस्तु के न सेवन की ही बात करते हैं। वे 
कथन भी, जं। एकादशी के दिन भोजन करने की भर्त्सना करते हैं, इस प्रकार भी समझे जा सकते हैं कि मानो 


१. थानि कानि चू पापानि ब्रह्म॒ृत्यासमानि च। अन्नमाणित्य तिष्ठन्ति सम्प्राते हरिवासरे॥ तानि 
पापात्यवाप्नोति भुडजानो हरिवासरे। रटन्तीह पुराणानि भूयों भूषों वरानने। न भोक्तव्यं न भोकतव्यं संप्राप्ते 
'हरिवासरे॥ नारदीय (हेसाद़ि, काल०, पृ० १५३; का० नि०, पृ० २३५)। ओर देलिए, नारबाथ: राण 
(उत्तर, २४४ २३२४) । मिलादए ब्रह्मवेवत, कृष्णजन्म खण्ड, २६२३ सत्य सर्वाणि पापानि ब्रह्महत्यादिकानि 
ये। #न्त्मेबॉदनमांटत्य भ ्यत्रतबासरे॥ एकादशीतत्त्व (१० १६)। 


एकादशी-श्रत के अधिकारी ४१ 


उन्होंने केवल ब्रत की बात चलायी है और वर्जना की नहीं। इस विषय में मीमासा का नियम है-- जिसकी निन्‍दा 
की ज।ती है उसको निन्‍्द। में केवल प्रवत्त रहंना हो निन्‍दा नहीं है, प्रत्युत बहु, जो निन्दित हँ।ता है उसके विरोधी 
कतंव्य के सम्पादन की स्तुति के लिए होती है।'' वे कथन जो व्रत के विषय में प्रतिपादन करते हैं, दो प्रकार के हैं, 
यथा वे, जो एकादशी को नित्य मानते हैं, और वे, जो किसी वांछित वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रतिपादित हैं, 
अर्थात्‌ काम्य | नारद (हेमाद्रि, काल, १० १५९; नि० सि० ३७) में आया है--विष्णु के मकक्‍त एवं वेजो विष्णु 
को परम लक्ष्य मानते हैं, उन्हें सदा प्रत्येक पक्ष में एकादशी के दिन उपवास करना चाहिए।' कात्यायन (हेमाद्वि, 
काल, पु० १६२; का० नि०, पृ० २३६; एकादशीतत्त्व, २८) में एकादशी के बारे में काम्य-विधि यों कही गयी 
है--जों विष्णु को परम लक्ष्य मानता है, जं संसार-सागर पार करना चाहता है या जे एऐंश्वर्य, सतत, स्वर्ग, 
मोक्ष आदि प्राप्त करना चाहता है, उसे दं।नों पक्षों की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए।' इसका निष्कर्ष 
यह निकला कि एकादशी नित्य एवं काम्य दोनों है और यहाँ पर संयोग-पृथक्त्व' (देखिए ऊपर रामनवमी का 
वर्णन) का सिद्धान्त लागू हँ।ता है। दोनों पक्षों की एकादर्शियों पर एकादशी व्रत केवल उन्ही के लिए नित्य है जे। 
गृहस्थ नहीं हैं; यह ब्रत गृहस्थों के लिए केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी पर ही नित्य है, कृष्ण पक्ष में नहीं, 
क्योंकि देवल में आया है--दानों पक्षों को एकादशी में पका भोजन नहीं करना चाहिए, यह वन में रहने वाले 
यतियों एवं मुनियों का वर्म है, किन्तु गृहस्थ को ऐसा केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी में कश्ना चाहिए (नि० 
सि०, २६; समयप्रकाश, पु० ६२; कालविवेक, पु० ४२६; हमाद्वि, काल०, पृ० १५०; ए० त०, पृ० ३६; बहावे- 
बतें० ४॥२६।३८) । पह्मपुराण में आया है कि गहस्थ को केवल शयनी (आपाढ़ शुक्ल ११) एवं ढोधिनी (कार्तिक 
शक्ल ११) के मध्य में पड़न वाली कृष्ण एकादशियों पर उपवास करना चाहिए, अन्य कृष्ण पक्ष की एकादशियों 
पर नहीं (ब्रह्मब॑व्तं २६३९; का० नि०,पु० २९; नि० सि०,प० ३६; समयप्रकाश, पृ० ६३। इन सभी में 
पद्म० का उद्धरण है)। नारद (हेमाद्नि, काल, पु० १८३ आदि) में एक वचन आया है--पृत्रवान गृही को 
संक्रान्ति पर, कृष्ण एकादशी पर एवं चन्द्रसूयं-ग्रहण पर उपवास नहीं करना चाहिए।' निष्कर्ष यह निकला कि 
गृहस्थ को केवल शुक्ल एकादशी पर ही उपवास करना चाहिए (यही उसके लिए नित्य है), किन्तु वह काम्य ब्नत 
शयनी एवं बोधिनी के मध्य में पड़ने वाली कृष्ण एकादशियों पर भी कर सकता है, किन्तु यदि वह पुत्रवान्‌ हो 
तो उसे शयनी एवं बोधिनी के मध्य में पड़ने वाली कृष्ण एकादशियों में उपवास नहीं करना चाहिए। विधवा 
रति के सदृश है; सघवा को केवल शुक्क्त पक्ष की एकादशी पर उपवास करना चाहिए। किन्तु यह ध्यान रखने योग्य 
है कि ये प्रतिबन्ध वैष्णवों के लिए नहीं हैं (देखिए ए० त०, पृ० ३८; हेमाद्वि, काछ, पु० १८१), उन्हें सभी 
एकादशियों पर उपवास करना होता है। हेमाद्वि (ब्रत, माग १, १०९९९) का मत है कि सभी को दोनों पक्षों 
की एकादशियों पर उपवास करने का अधिकार है। 

इस भाग के द्वितीय अध्याय में ब्रतों की अतिशय प्रदंसा एवं महिमा के विषय में प्रकाश डाला जा चुका 
है। :%/सू॑रकल्म्ज्ँ उपवासों के विषय में हमने इस ग्रन्थ के चौथे भाग में पढ़ लिया है। एकादशी पर किये जाने 
वाले उपवास की अतिशय प्रशंसा में पुराणों एवं निबन्धों में विस्तार के साथ अत्यक्तियाँ भरी पड़ी हैं। नारद-पुराण 


२: न्याय यह है--- नहिं निन्‍दा निन्‍ध निन्दितुं प्रवृत्ता अपि तु विधेयं स्तोतुम' (देखिए .,--.-५८६४5५७ जैमिनि 
११२७, १०११५) । शबर अधिक स्पष्ट हैं--“नहि निन्‍दा निन्‍्ध निन्दितुं प्रयुज्यते। कि तहि। निन्दितादितरत 
प्रशंसितुम्‌। तन्न न निन्दितस्य प्रतिषेधों गम्यते कित्वितरस्थ विधि:। हबरभाष्य (जेसिनि, २४२१) । 
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४२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


में एकादशी-माहात्म्य पर एक रूम्बी उक्ति है (हेमाद्रि, काल, पु० १४६; का० नि०, पु० २७३-२७४)। कुछ 
इलोकों का अर्थ यों है--एकादशीत्रत से उत्पन्न अग्नि से सहलरों जीवनों में किये गये पापों का ईघन जलकर भस्म 
हो! जाता है। अध्वमेघ एवं वाजपेय जैसे सहस्नों यज्ञ एकादशी पर किये गये उपवास के सोलहंवें अंश तक भी नहीं 
पहुँच सकते। यह एकादशी स्व एवं मोक्ष प्रदान करती है, राज्य एवं पुत्र देती है, अच्छी पत्नी देती है और 
शरीर को स्वास्थ्य देती है। गंगा, गया, काशी, पुथकर, कुरुक्षेत्र, तमंदा, देविका, यमुना, चन्द्रभागा हरि के दिन के 
समान नहीं हैं।' देखिए पद्मपुराण (आदिखण्ड, २१।१५७, १६०, १६१ एवं १६२)। अनुशासन (१०७।१३६, 
१३७ एवं १३९) में उपवास की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा है। पद्म ० (ब्रह्मसण्ड, १५।२-४) में आया है--एकादशी' 
नाम श्रवण मात्र से यमदूत शंकित हो जाते हैं। सभी ब्रतों में श्रेष्ठ शुम एकादशी पर उपवास करके हरि को 
प्रसन्न करने के लिए रात्रि भर जागना चाहिए और विष्णुमन्दिर के मण्डप को पर्याप्त रूप से सजाना चाहिए। 
जो व्यक्ति तुलसीदलों से हरिपूजा करता है वह एक दलू से ही करोड़ो यज्ञों का फल प्राप्त करता है।' वराहु० 
(अध्याय ३०) में आया है कि ब्रह्मा ने कुबेर कं! एकादशी दी और उसने (कुबेर ने) उसे उस व्यक्ति को दिया जो 
संयभित रहता है, शुद्ध रहता है, केवल वही खाता है जो पका हुआ नहीं है; कुबेर प्रसन्न होने १९ राब कुछ देता है। 
पद्म० (ब्रह्मसण्ड, १२।५३) ने एक नारी का आख्यान लिखा है--वह अति झगड़ाल थी, अपने प्रेमी के विषय में 
सोचती थी और इसके कारण वह अपने पति द्वारा निन्दित हुई और पीटी गयो। वह क्राधित हंकर बिना मं।जन 
किये रात्रि में मर गयी। वह उपवास करने के कारण (जों जान-बूझ कर या प्रसन्नत!पूर्वक नहीं किया गया था, 
प्रत्युत क्रावावेश में किया गया था) शुद्ध हैं। गयी। गरुड़पुराण (११२७॥१२) में आया है कि यदि एक पलड़ पर 
सम्पूर्ण पृथिवी का दान रखा जाय और दूसरे पर हरि का दिन (एकादशी ) तो एकादशी महापुण्या एवं श्रेष्ठ ठहरतो 
है। आषाढ़ शुक्ल की एक|दशी को महा-एकादशी एवं शयनी कहा जाता है। 

ऊपर हमने ब्रतों के अधिकारियों से सम्बन्धित सामान्य नियमों का उल्लेख कर दिया है, अब यहाँ एकादशी 
से सम्बन्धित कुछ विशिष्ट नियमों का वर्णन करेंगे। नारद (का० नि०,पृ० २५७; ए० त०, पृ० ३५) ने व्यवस्था 
दी है---जो मानव आठ वर्ष से अधिक अवस्था का हो और ८० वर्ष से कमे अवस्था का हो, यदि वह मोहवश 
एकादशी के दिन मोजन कर लेता है, वह पापी होता है।' यही बात कात्यायन में मी है। इन दोनों उल्लेखों से 
प्रकट है कि सभी जातियों एवं आश्रमों के छोगों को एकादशीत्रत करने का अधिकार है, किन्तु उपर्युक्त वयों 
(उम्र) की दशाओं का पालन आवद्यक है। 

लोगों की दुबंछताओं को ध्यान में रखकर ऋषियों ने एकादशी १२ सम्पूर्ण उपवास के नियम को ढीला 
कर दिया। नारदपुराण (उत्तराधे, २४७-८) में आया है--मूछ, फल, दूध एवं जल का सेवन मुनीह्वर लोग 
एकादशी पर कर सकते हैं, किन्तु किसी ऋषि ने ऐसा नहीं प्रदर्शित किया है कि एकादशी पर पका हुआ भोजन 
खाना चाहिए।' वायुपुराण (का० नि०, पृ० २६१; का० वि०, पृ० ४३१; व० क्रि० कौ०, पृ० ५७) ने व्यवस्था 
दी है कि रात्रि में हविष्य, मात के अतिरिक्त कोई मोजन, फल, तिल, दूध, जल, घी, पंचगव्य, वाय, इनमें से प्रत्येक 
आगे वाल्ा अपने से पीछे वाले से (एकादशी पर) अपेक्षाकृत गृहणीय है। वायुपुराण में सम्पूर्ण उपवास (जल 
भी नहीं) की चर्चा है। बौधायन (हेमाद्रि, काल, पृ० १७६); का० नि०, पृ० २६१) ने घोषित किया है कि जो 
बृर्ण उपवास के लिए अथोग्य हैं, या जो ८० वर्ष से अधिक वय वाले हैं उन्हें एकमकक्‍त होना चाहिए या अन्य 
विकल्पों का सहारा लेना चाहिए। भस्त्य० (व० क्रि० कौ०,पृ० ६९) में आया है कि जो एकादशी को उपवास करने 
में अशकत हों उन्हें नक्त भोजन करना चाहिए (एक बार रात्रि में), यदि कोई बीमार हो तो वह अपनी ओर से 
अपने पुत्र या किसी अन्य को उपवास करने को कह सकता है। 


एकाबशी-वत के कर्तेग्य ४३ 


मार्कण्डेय (हे०, काल, पु० १७६; का० नि०, पु० २६१: का० वि०, पृ० ४३०) ने कहां है कि कोई 
एकमक्‍त, नकक्‍त, अयाचित, पूर्णोपवास या दान की विधियों का आश्रय ले सकता है, किन्तु उसे (एकादद्षी के साथ ) 
द्वादशीत्रत के सम्पादन के फलों से वंचित नहीं होना चाहिए। यहाँ पूर्ण उपवास के स्थान पर बहुत-से विकल्प 
रखे गये हैं, जिनकी व्याख्या आवश्यक है, किन्तु इसके पूर्व मन (११।३०, शान्ति० १६५।१७) का एक नियम 
द्रष्टव्य है--यदि कोई प्रभु (शक्त) होने पर भी अर्थात्‌ किसी हृत्य की प्रमुख व्यवस्थाओं के योग्य होने पर भी 
वचनों द्वारा प्रतिपादित विकल्पों का आश्रय लेता है, तो वह दुरमति है और कृत्य से उत्पन्न पारलौकिक फलों की 
प्राप्ति नहीं कर सकता।' अतः: एकभकक्‍त, नकक्‍्त एवं अयाचित का सहारा पारलौकिक फलों की प्राप्ति नहीं करा सकता। 
अतः एकभक्‍त, नक्त एवं अयाचित का सहारा तभी लेना चाहिए जब कि व्यक्ति कठोर ब्रत का पालन करने मे 
अशवत हों। एकभकक्‍त का अर्थ है आधे दिन के उपरान्त केवल एक बार दिन में खाना। 

एकभकक्‍त व्रत भी है जो स्वतन्त्र रूप से भी सम्पादित होता है। अनुशासनपर्व (१०६।१७-३० ) ने मार्गशी्ष 
से कार्तिक तक किये जाने वाले एकभक्‍्त ब्रत के लिए फल घोषित किये हैं और अन्य स्थान (१०७।१३-१२६) 
पर एक मास के तीस दिनों में किये गये ब्रत के फलों का विस्तार से उल्लेख किया है (देखिए कृत्यकल्पंतरु, पु० 
४५७-४६८, जहाँ अनुशासन ० का सम्पूर्ण उद्धरण है; हेमाद्रि, व्रत, माग २,१० ९३० ३१) और देखिए कृत्यकल्पतरु 
(पृ० ४१९-४२१), कृ० २० (पुृ० ४०६-७ और आगे) एवं हे० (ब्रत, भाग २, १० ७४८ ७९८) जहाँ अनुशासन ० 
(१०६।१७-३० ) में विभिन्न स्थानों और मासों में किये जाने वाले एकभकत का उल्लेख है। 

नक्त--लिगपुराण, न।रद एवं अन्य पुराणों में नक्त का वर्णन है (लिग, पूर्वा, ८३।१०।१२-१३६; नारद०, 
उत्तर, ४२३। ११-१२) ; भीख माँगना उपवास से श्रेष्ठ है, अयाचित भोजन भीख से उत्तम है, नक्त अयाचित से उत्तम 
है, अतः नक्त-विधि करनी चाहिए। हविष्य खाना, स्नान, सत्यंता, अल्प भोजन, अग्नि में आहुतियाँ देना, मूमिशयन--- 
ये छः नक्त ब्रत में किये जाने चाहिए। नकक्‍त के समय के विषय में विभिन्न मत हैं। हेमाद्नि (काल,१० ११२-११५) 
ते नक्त काल का वर्णन विस्तार के साथ किया है। प्रथम नियम यह है कि नकत ब्रत में विद्धा होने पर वही तिथि 
ग्राह्म होती है जो प्रदोष में होती है। स्कन्द० के अनुसार सूर्यास्त के उपरान्त ६ घटिकाओं तक प्रदोष-अवधि 
रहती है, किन्तु विश्वादश के मत में यह सूर्यास्त के उपरान्त ३ घटिकाओं की होती है। पुरुषार्थंचिन्तामणि ने दूसरी 
अवधि को प्रदोष की उचित अवधि 5हराय। है। कुछ लोगों ने तारागण के प्रकट हो जाने की अवधि में नक्त को 
उचित ठहराया है और कुछ लोगों ने सूर्यास्त के पूर्व एक प्रहर (दो घटिका) की अवधि ठीक मानी है। वास्तव 
में मुख्य काल वही है जब तारे प्रकट हो जाते हैं, अन्य काल गौण हैं। नकत के दो अर्थ हैं--प्रथम काल-अवधि 
तथा दूसरा नक्त-काल में भोजन-ग्रहण। उपवास के अतिरिक्त नकत एक विशिष्ट ब्रत भी है। देखिए ब्रतो की 
तालिका । 

अयाचित का तात्पयं है ऐसा मोजन करना जो बिना माँगे या प्रार्थना किये प्राप्त होता है। संकल्प यह 
है-- रात य। दिन में मैं माँगकर य। प्रा्थंना करके प्राप्त कर भोजन नहीं करूँगा।' इसके लिए कोई निश्चित 
काल नहीं है, क्योंकि किसी भी समय किसी द्वारा भोजन लाया जा सकता है। किन्तु ऐसा भोजन केवल एक बार 
किया जाता है। यदि पत्नी या मृत्य बिना किसी निर्देश के पका भोजन ले आयें तो उसे ही खाना चाहिए। 

एकभक्‍त', नक्‍त' एवं अयाचित' शब्द प्राचीन काल में प्रायष्चित्तों (यथा कृष्छु) के सिलसिले में प्रयुक्त 
होते थे, जो कालान्तर में पुराणों द्वारा उपवास के विषय में प्रयुक्त हो गये (देखिए आप० घ० सू० १॥९॥२७७ ; 
गौतम, २६।१-५; याज्ञ० ३।३१८)। 

पद्मपुराण (उत्तरखण्ड, अध्याय ३६) ने एकादशी के जन्म की एक कल्पनात्मक गाथा दी है। 


8] धर्मशास्त्र का इतिहांस 


पुराणों की अत्युक्तियों को छोड़ दिया जाय तो एकादशी १२ किये जाने वाले उपवास की अन्तहिंत धारणा 
आध्यात्मिक सिद्ध होती है। यह मन का अनुशासन है। इसका एत्पर्य यह है कि प्रसन्नतापूवंक उपवास करने से 
मनुष्य को गहित वासनाओं से निवृत्ति मिलती है और मन की ऐसी अवस्था हं। जाती है जब कि परमात्मा का 
अनुग्रह प्राप्त होता है। देखिए मगवदर्गाता (२।५९)।' बृहदारण्यकापनिषद में आया है--क्राह्मण लोग वेदाध्ययन, 
यज्ञों, दानों एवं निराहार से उस मह।न्‌ आत्मा को जानने की इच्छा रखते हैं।'' 

एकादशी पर उपवास दो प्रकार का होता है--प्रथम वह है जिसमें निषेध का परिपालन होता है, यथा 
पका मोजन न ग्रहण करना, और दूसरा है ब्रत का रूप। प्रथम में समी लोग, यहाँ तक कि पुत्रवान्‌ गृहस्थ भी, 
कृष्ण पक्ष में मी इसे करते हैं, किन्तु दूसरे में सन्‍्ततिमान्‌ गृहस्थ इसे कृष्ण पक्ष में नहीं करता; उसे संकल्प नहीं करना 
चाहिए, उसे केवल मोजन (पका मोजन) नहीं करना चाहिए, किन्तु ब्रह्मचर्य आदि का पालन करना चाहिए। 
शयनी एवं बोधिनी के मध्य कृष्ण पक्षों की एकादअशियों पर पृत्रवान्‌ गहस्थों को भी यह व्रत करने का अधिकार है। 
इसी प्रक/र जो विष्ण में लय हो। जाता चाहते हैं, लम्बी अयु चाहते हैं, पुत्र चाहते हैं उन्हें दानों पक्षों की एकादशियों 
पर काम्य ब्रत करना चाहिए। वैष्णव गृहस्थों को कृष्ण पक्ष की एकादशियों पर भी उपवास करना चाहिए। 
एकादशी व्रत सभी के! लिए नित्य है, यहाँ तक कि शिव, विष्णु एवं सूर्य के मक्‍तों के लिए भी। ब्रत रूप में भी 
उपवास के दो प्रकार हैं, नित्य एवं काम्य। संक्षेप में निर्णयसिन्धु एवं धर्मसिन्ध में उल्लिखित ये ही नियम हैं। 
केवल उपवास एवं उपवास-ब्रत में मुख्य अन्तर थही है कि प्रथम में कोई संकल्प नहीं होता, व्यक्ति केवल भोजन 
का त्याग करता है, किन्तु दूसरे में संकल्प होता है और अन्य बातें भी होती हैं । 

अब हम एकादशीब्रत क। संक्षिप्त वर्णन उपस्थित करेंगे। नारंद० (पूर्वा, २३।१२) में निम्न विधि 
है---दशमी तिथि में व्रती को दन्त धावन क्रिया के उपरान्त स्नान करना चाहिए, विष्णु मूति को पंचामृत से नहलाना 
चाहिए और उपचारों के साथ उसकी पूजा करनी चाहिए। एकादशी को स्नान करने के उपरान्त उसे म्ति को 
पंचामृत में स्नान कराकर चन्दन, पुष्पों आदि से विश्णु-पूज। करनी चाहिए और मन्‍्त्रोच्चारण करना चाहिए- 
_एकादश्यां निराहार: स्थित्वा चाह परे5हनि। मोक्ष्येहं पुण्डरीकाक्ष रण में भवाच्युत ॥” (नारद, पूर्वार्न, २३१५) । 
उसे भोजन नहीं करना चाहिए, इन्द्रिय-निग्रह करना चाहिए, विष्णु-मूलि के समक्ष पृथिवी पर बैठना चाहिए, 
विष्णु से सम्बन्धित संगीत, गीत एवं नृत्य में संछग्न जागने रहना चाहिए तथा पुराणोक्त विष्णु-गायाएँ 
सुननी चाहिए। द्वादणी को सनातन करके मूर्ति को दूध में स्नान कराकर निम्न प्रार्थना करनी चाहिए-- अज्ञान- 
तिमिरान्धस्प ब्रतेनानिन केशव। प्रसोद सुमु्ों मूत्वा ज्ञान३प्टिप्रदों मत्र॥” (नारद, पूर्वार्न, २३२०; धर्मसिन्धु, 
पृ०२०; हे ०, ब्रत, माग १,प० १००७)। इसके उपरान्त ब्राह्मणों क। मोजन देना चाहिए तथा यथाशक्ति दक्षिणा 
देनी चाहिए। तब आह्लिक पंचयन्न (ब्रद्मयज, पितृयज्ञ, वैदवदेव, बलि एवं अतिथिपूजन) करना चाहिए और 
स्वयं सम्बन्धियों के साथ मौन रूप से भोजन करना चाहिए। उपवास ब्रत में संलग्न रहते समय चाण्डालों, 
महापापियों, नास्तिकों, कदाचरण करने वालों, परनिन्दकों को नहीं देखना चाहिए, उसे बृपल्ली के परि, अयोग्य 
लोगों के लिए यज्ञ कराने वाले पुरोहित, धन-लिप्सा से मन्दिर-प्रतिमाओं की पूजा करने वाले, घन के लिए गाने 


३- विवया विनिवतंन्ते निराहारस्य देहिन:। रसवर्ज रसोप्यस्थ परं दुष्ट्वा निवर्तते। गीता २॥५९॥। 
४. से वा एब महानज आत्मा. . .तसेत॑ बेदानुबवचनेन ब्राह्मण। विविदिषन्ति यज्ञेतर दानेन तपसापनाशकेन। 
बहू० उप० ४॥४॥२२। 


एकादइशी-विवेचन हा 


एवं दवा करने वाले, मागध, देव-ब्राह्मण विरोधी, दूसरे के यहाँ भोजन करने के अभ्यासी या लोगी एवं बलात्कार 
करने वाले से बात नहीं करनी चाहिए। उपवास ब्रत में संलग्न व्यक्ति को शरीर-मन से पवित्र रूना चाहिए, 
नियन्त्रित रहना चाहिए और सबका भला करने को उद्यत रहना चाहिए। मन (२३।१५२) का कथन है कि धन 
लेने वाले वैद्यों एवं पूजा-वृत्ति वाले पुजारियों को श्राद्ध में नहीं बुलाना चाहिए। एकादशी व्रत की विधि के विषय 
में ब्रह्मववर्त (४२६।१-९२) में भी उल्लेख है। यह ध्यान देने योग्य है।कि एकादशी व्रत में होम की' व्यवस्था 
नहीं है। 

धीरे-धीरे ऊपर वर्णित विधि में बहुत-सी बातें जड़ती चली गयीं। उपवास ब्रत में संलग्न व्यक्ति को तीन 
दिनों के भीतर चार बार मोजन-त्याग करना चाहिए; दशमी को केवल एक बार मध्याह्न में खाना चाहिए, 
एकादशी को दोनों काछ उपवास करना चाहिए तथा द्वादशी को एक बार भोजन त्याग करना चाहिए। सामान्य 
नियम यह है कि ब्रतों के लिए संकल्प प्रातः:काल किया जाता है, किन्तु एकादशी में निबन्धों ने अपवाद रख दिये हैं। 
का० नि० (प० २६७) के मत से दश्मी की रात्रि में नियमों के विषय में संकल्प करना चाहिए। यदि एकादशी 
दशमी से संयक्त हो तो उपवास-संकल्प रात्रि में होना चाहिए, यदि दह्ममी अब॑ रात्रि से आगे बढ़ जाय और एकादशी 
इसमें संयुक्त हो जाय तो संकल्प दूसरे दिन अपराह्न में करता चाहिए। हे० (व्रत, भाग १,१० १००६) एवं 
का०नि० (१० २६८) ने व्यवस्था दी है कि पुष्पों आदि से अलंकृत मण्डप में विष्णु-प्रतिमा की पूजा होनी चाहिए। 
स्कन्द० (हे ०, ब्रत, भाग १,१० १००८) में आया है कि ढादशी को उपवास तोड़ते समय तुलसीदल से युक्त नैवेच्य 
ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि इससे करोड़ों हत्याओं के पापों से छुटकारा मिलता है। 

मध्यकालीन निबन्धों में एकादशी ब्रत की विधि का अतिशय विस्तार किया गया है। देखिए धर्मसिन्धु 
(१० १९)। यहाँ स्थान-संकोच से इसका वर्णन नहीं किया जायगा। 

एकादशी का धामिक स्वरूप बढ़ता गया और चान्द्र वर्ष के बारह महीनों की चौबीस एकादशियों एवं 
मलमास की दो एकादशियों को विभिन्न संज्ञाएं दे दी गयीं। ये संज्ञाएँ कब दी गयीं, कहना सम्मव नहीं है, किन्तु कुछ 
तो २००० व प्राचीन हैं।' नामों में अन्तर की व्या्या यहाँ नहीं की जायगी। एक कारण यह प्रतीत होता है कि 
कुछ पुराणों में मास पुणिमान्त हैं तो कुछ में अमान्त, और पूणिमान्त गणना में जो भाद्र कृष्ण है वह अमान्त गणना 
में श्रावण कृष्ण है। 

ज्येष्ठ शुक्ल की एकादशी को निर्जला कहते हैं क्योंकि इसमें जल का भी प्रयोग नहीं होता, केवल स्नान 
करते समय या आचमन करते समय ही जल प्रयंग होता है। प्रीष्म ऋतु के ज्येष्ठ मास में निर्जेल रहना बड़ा कष्ट- 
साध्य होता है, अतः निर्जला एकादशी की विशिष्ट व्यवस्था की गयी है (हे०,ब्रत,माग १,५० १०८९-१०९१)। 
आषाढ़ शुक्ल की एकादशी की रात्रि से कातिक शुक्ल एकादशी के दिन तक चार मासों तक विष्णु शयन करते हैं, 
अतः इन दो एकादशियों को क्रम से शयनी (विष्ण्‌ के शयन से सम्बन्धित) एवं प्रबोधिनों या प्रबोधनी (विष्णु के 


५. जंत्र शुक्ल से लेकर एकादशी के २४ नाम ऋ्रमचाः ये हैं---कामदा, बरूषिनी, मोहिनी, अपरा, नि्जला, 
योगिनी, दायनी, कासिका (या कासदा), पुत्रदा, अजा, परिवर्तिनी, इन्दिरा, पापांकुशा, रसा, प्रयोधिती 
(बोधिनी), उत्पत्ति, मोक्षदा, सफला, पुत्रदा, बट्तिला, जया, बिजया, आमलकी (यथा आमर्दको), पापमोचनी। 
मलभमास की दो 'कादाशबों के नाम पद्म० ६।६४ एवं ६५ के अनुसार कमरा एवं कासदा हैं, किन्तु 
अहल्याकाभण- में कंबल्मदा एवं स्वर्गंदा हैं। 


४६. धर्मशारत्र का इतिहास 


प्रबोध या जागरण से सम्बन्धित) कहा गया है। वर्षा काल में चार मासों तक भारत के बहुत-से भागों में यातायात 
की सुविधाएं प्राचीन काल में नहीं थीं, इसी से सब काम ठप्प हो जाते थे और तभी विष्ण को भी शयन करते हुए 
परिकल्पित कर लिया गया है। यह भी सम्मव है कि विष्णु-शयन का सम्बन्ध वैदिक आर्यों के पूर्व पुरुषों की उन 
परिस्थितियों से हो जब कि वे उत्तरी अक्षांशों में रहते थे और जहाँ चार मासों तक सूर्य य| तो दिखाई ही नहीं पड़ता 
था य। बहुत ही मन्दा प्रकाश करता था। चार मासों का विष्णु-शयन अन्य रूपों से भी व्याख्यात हो! सकता है। 
ऐसा माना गया है कि विष्ण न-केवल अपने शेष सर्प पर सोते हैं, प्रत्यृत वे भाद्रपद की शुक्ल एकादशी को मानवों 
के सदुश करवट भी बदलते हैं। अत: भाद्रपद की वह एकादशी परिवर्तिनी भी कही जाती है। इसी प्रकार 
अन्य तिथियों में देवों एवं देवियों के शयन की बात उठी है (देखिए राजमातंण्ड, व० क्रि० कौ०,१० २८५-२८६ 
में उद्धत)। विष्ण-शयन की तिथियों के विषय में भी अन्तमेंद पाया जाता है, किसी मत से एकादशी 
का, किसी से ढदशों को तथा तीसरे मत से आषाढ़ शुक्ल की (१५वीं तिथि को विष्णु शयन करते हैं। वन० 
(२०३।१२) के मत से विष्णु शेष के फण पर सोते हैं। कालिदास में भी शयन का उल्लेख है (मेघदूत)। बंहुत-स 
कारणों के आधार पर यह सिद्ध किया जा सकता है कि विष्णु-शयन की अनुश्रुति कम-से-कम २००० वर्ष 
प्राचीन है। 

पुराणों एवं निबन्धों में देवों के शयन की तिथियों के विण्य में बड़ा विस्तार पाया जाता है। वामन० 
(१६।६-१६) में आया है--आषाढ़ की एकादशी को विष्णू के शयन के लिए शेष न|ग के फण्णों के समान शब्या 
बनानी चाहिए, शुद्ध होकर ढादशी को आ।मन्त्रित ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर भगवान्‌ को सुलाना चाहिए।' पुराणों 
में ऐसा आया है कि कामदेव आपाढ़ की त्रयोदशी को कदम्ब पुष्पों पर सोते हैं, यक्ष लोग चतुर्दशी को, शिव 
पूृणिमा को व्याप्र-चर्म पर, और ब्रह्मा, विश्वकर्मा, पार्वती, गणेश, यम, स्कन्द, सूये, कात्यायनी, ऊक्ष्मी, नागराज एवं 
साध्य लोग क्रम से कृष्ण पक्ष की प्रथमा से एकादर्शा की तिथियों में सोते हैं। का० वि० (पृ० २२५), हेमाद्ि 
(काल, पृ० ८८८-८८९ ) के उद्धरणों से पता चलता है कि पवित्रारोपण (देवों को जनेऊ देना) एवं शयन के लिए 
कुबेर, लक्ष्मी, भवानी, गणेश, सं।म, गुह, भास्कर, दुर्गा, माताएँ, वासुकि, ऋषिगण, विष्णु, काम एवं शिव क्रम स 
प्रथमा से लेकर चतुर्दशी तक की तिथियों के स्वामी हैं। 

एक आवश्यक नियम स्मरण रखने योग्य है कि जिसका जो नक्षत्र हों या जिस तिथि का जो स्वामी 
हं।, शयन, करवट-परिवर्तन तथा अन्य कार्य (जागरण आदि) उसी तिथि एवं नक्षत्र में होते हैं। शयन की तिथियों 
के! विषय में प्रभूत मतभेद है। विस्तार-भय से हम इसे यहीं छोड़ते हैं। 

एकादशी ब्रत के अधिकारियों को हम दो भागों में बाँट सकते हैं, वैष्णव एवं स्मातं। पद्म० (३।१॥२०- 
३२, ४॥ १०६५-६६, ६२५२।७४, ६५९), विष्णु० (३७।२०-३३, ३॥८।९-१९), भागवत एवं कुछ निबन्धों में 
वैष्णव शब्द परिभाषित है। वेष्णव वह है जो वेखानस, पांचरात्र आदि सम्प्रदायों के वेष्णव आगमों के अनुसार 
दीक्षा लिये रहता है। वेष्णव-परिभाषा के लिए देखिए स्कन्दपुराण एवं प्रो० एस्‌० के० दे द्वारा लिखित वेष्णव 
फेथ एवं मूवमेण्ट' (पृ० ३६४-३६६ एवं ४१३) । 

जब एकादशी दशमी एवं द्वादशी से संयुक्त होती है तो किस तिथि पर उपवास किया जाय ? इस प्रश्न 
का उत्तर व्यक्ति के वेष्णव एवं स्मातं होने पर निमर है। इस विषय में जो नियम हैं, वे बड़े गढ़ हैं और हम 
स्थान-संकोच से उनका विवेचन छोड़ रहे हैं। देखिए हे० (काल, पृ० २०६-२८८), का० नि० (पु० २३३-२५६), 
ति० त० (पृ० १०४-१०८ ), स० प्र० (प० ६६-७४ ), तनि०सि० (पृ० ३७०४४ ), स्मृतिमुक्त।फल (काल, पृ० 
८३९-८४४) एवं घ० सि० (प० १६-१९)। द 


एकादशी के विधि-नियेथ ७ 


अन्य तिथियों की भाँति एकादशी भी दो प्रकार की होती है, यथा सम्पूर्णा एवं बिड्धा या खब्हा। जब तिथि 
६० घटिकाओं की हो और सूर्योदय से आरम्म हो तो उसे सम्पूर्णा कहते हैं। गरुड़० एवं भविष्य० के मत से वही 
एकादशी सम्पूर्णा है जो सूर्योदय के पूर्व दो मुह्॒तों (अर्थात्‌ ४ घटिका पूर्व) से आरम्भ होती है और जब वह दिन मर 
रहने वाली होती है। 

नारद एवं अन्य पुराणों ने दशमी से संयुक्त एकादशी की निन्‍्दा की है। गान्धारी ने दशमी से संयुक्त 
एकादशी को उपवास किया, अतः उसके सौ पुत्र महाभारत म॑ मारे गये। नारद० (पूर्वा्ध, अध्याय २९) ने एकादशी 
एवं हादशी का विवेचन किया है। 

ब्रह्मवैवर्तपुराण (हे०, काल, पृ० २५५-२५९ ) में एकादशी के चार बेधों का उल्लेग्व है, यथा अरुणोदय-वेध, 
अंतिबेध, महावेध एवं योग। किन्तु यहाँ पर इनका वर्णन नहीं किया जायगा। वेष्णवों के लिए दश्मी के सूर्योदय के 
उपरान्त ५६ घटिकाओं से अधिक विस्तृत होने पर जब एकादशी का आरम्म हँ। जाता है और वह दूसरे दिन पूरे 
दिन मर रहती है तब इसी को अरुणोदय-वेध कहा जाता है, और वैष्णव लोग ऐसी एकादशी को जो अरुणोदय 
वेध वे! उपरान्त आती है, उपवास नहीं कर सकते। यही बात तब भी होती है जब दक्षमी सूर्योदय के पूर्व ३, २ 
या १ घटिका तक चली आयी रहती है या दशमी तव तक रहती है जब तक सूर्य उदित होता रहता है और एकादशी 
का आरम्भ होता है (अर्थात्‌ जब एकादशी सूर्योदयवेध वाली रहती है) । एसी स्थिति में भी उपवास नहीं होता, 
प्रत्यत वह द्वादशी को होता है। यदि द्वादशी तीन दिनों तक रहती है तो उसी दिन उपवास होता है जिस दिन 
ढादशी सम्पूर्णा होती है और दूसरे दिन जब द्वादशी का अन्त हेता है, पारण किया जाता है। उपयुक्त दक्षाओं के 
अतिरिक्त अन्य स्थितियों में एकादशी वे! दिन उपवास तथा द्वादशी के दिन पारण होता है। नारद० (पूर्वार्ध, २०। 
४५) में आया है कि जब दो एकादशियाँ हों, चाहे शुक्ल पक्ष में या कृष्ण पक्ष में, गृहस्थ को प्रथम में तथा यतियों को 
दूसरी में उपवास करना चाहिए। संन्यासियों एवं विधवाओं के! लिए बेप्णवों थे! नियम ही व्यवस्थित हैं। स्मार्ते 
(वैष्णवों के अतिरिक्त अन्य) लोग अरुणोदयवेध से प्रभावित नहीं हं।ते, वे सू्योदयवेध का सिद्धान्त अपनाते हैं, 
अर्थात्‌ यदि सूर्योदय के! पू्ं दश्मी हो और एकादशी सूर्योदय से आरम्भ होती हो तो स्मातं लोग एकादशी को 
उपवास करते हैं। 

भोजन, शारीरिक एवं मानसिक कार्यों के विषय में कुछ प्रतिबन्ध हैं जोकि संकल्प से लेकर पारण 
तक एकादशी ब्रत में चलते रहते हैं (हे०, ब्रत, भाग १,पू० १००८)। किसी व्यक्ति के मत हो जाने पर भी 
यह ब्रत नहीं टूटता। क्षमा, सत्य, दया, दान, शौच, इन्द्रिय निभ्रह, देव-पूजा, हं।म, सन्‍्तोष एवं अस्तेय नामक 
सामान्य धर्म सभी ब्रतों में पालित होते हैं। दशमी, एकादशी एवं द्वादशी पर विभिन्न नियम हैं, किन्तु ये एक- 
दूसरे से मिल-से जाते प्रकट होते हैं। दशमी के लिए शाक, मांस, मसूर की दाल, (एकमक्त के उपरान्त) 
पुनर्मोजन, मैथुन, द्यूत, अधिक जलसेवन--वैष्णण लोगों को इनका त्याग करना चाहिए। मत्स्य० 
(हे०, काल, पृ० १९३) के अनुसार निम्न बारह त्याज्य हैं--काँसे के पात्र, मांस, सुरा, क्षौद्र (मधु), तैल, 
असत्य भाषण, व्यायाम, प्रवास (यात्रा), दिवास्वाप (दिन का शयन ), धनाजंन, तिलूपिष्ट, मसूर की दाल। 

एकादशी ब्रत के उपवास के! दिन बहुत-से प्रतिबन्ध हैं, आगे कुछ दिये जाते हैं--पतितों, पाखण्डों, नास्तिकों 
आदि से सम्माषण, असत्य भाषण, दूत आदि। ब्रत वे! दिन अन्त्यजों एवं ग्राम के बाहर रहने वालों से न बात करना 
तथा न उन्हें देखना, रजस्वला, पातकियों, सूती नारियों (जिसने हा ही में जनन किया हो) से भी सम्माषण करना 
या उनको देखना वर्जित है। और देखिए देवल (कत्यकल्प, ब्रत, पृ० ४, क्ृ० २०, १० ५७ आदि में उद्घृत ), राज- 
मार्तण्ड (११६७) एवं व्यास (गरुड़०, ११२८।६७; हे०, काल०, पृ० २०१) । 


ह्८ धर्मशात्त का इतिहात 


दादी के दिन विष्णु-पूजा होती है और निम्न बातें नहीं की जाती हैं, यथा दिन-दयन, दूसरे का भोजन, 
दंपहर के उपरान्त पुनर्भोजन, मेथुन, मधु, काँसे के बरतन का प्रयोग, मांस एवं तैल का प्रयोग। और देखिए ब्रह्म- 
पुराण (है०, कार, १० २०३)। 

कुछ पुराणों (यथा ब्रह्मवेवर्त ) ने आठ प्रकार की द्वादक्षियों का उल्लेख किया है, यथा उन्‍्मीलनी, वड्जुली, 
त्रिस्पर्शा, पक्षवरत्िनी, जया, विजया, जयन्ती एवं पापनाशिनी | देखिए हे० (काल, पृ० २६०-२६३), नि० सिं० 
(४३ ), स्मृ० कौ ० (२५०-२५४ ) आदि। अन्य विस्तार यहाँ छोड़ा जा रहा है। 

उद्यापन या पारण या पारणा के साथ एकादशी व्रत का अन्त होता है। पारण' शब्द की व्यूत्पत्ति कुछ 
लोगों ने पार “८५८ पता” धातु से कौ है, जिसका अथ है किसी कृत्य को समाप्त करना। कमे० के अनुसार 
एकादशी को ब्रत एवं द्वादशी को पारण होना चाहिए। किन्तु त्रयोदशी को पारण तहीं होता चाहिए, क्योंकि 
बैसा करने से १२ द्वादक्षियों के पुष्य तष्ट हो जाते हैं। किन्तु ऐसी व्यवस्था होने पर भी कुछ विधियों में त्रयोदशी 
को पारण हो सकता है। यदि एक दिन पूर्व से एकादशी दक्षमी से संयक्त हो और दूसरे दिन की द्वादशी से भी 
संयुक्त हो तो उपवास द्वादशी को होता है, किन्तु यदि उपवास के उपरान्त द्वादशी न हे। तो त्रयोदश्ी के दिन पारण 
होता है। सामान्य नियम यह है कि समी व्रतों में पारण प्रातःकाल होता है । 


अध्याय ६ 
बचा भात्य 


आषाढ़ शुक्ल एकादशी या द्वादशी या पूणिमा को या उस दिन जब सूयय कक राशि में प्रविष्ट होता है, 
चातुर्मास्य ब्रत का आरम्म किया जाता है।' यह चाहे जब अ।रम्भ हो, कातिक शुक्ल द्वादशी को समाप्त हं। जाता 
है। ब्रती को उस दिन उपवास एवं देव-पूजा करके ऐसा कहना चाहिए---हे देव, मैंने यह ब्रत अ।पकी उपस्थिति 
में लिया है, यदि आप मेरे प्रति अनुग्रह कर तो यह निविष्न समाप्त हें। जाय; ब्रत ग्रहण के उपर|न्त बीच 
ही में मैं मर जाऊ तो आपके अनुग्रह से यह पूर्णल्पेण समाप्त माना जाय” (गरुड़० १।१२१।२-३)। जब गुरु 
(बृहस्पति) या शुक्र अस्त हो जायें तब मी इसका आरम्म किया जा सकता है। चार मासों तक ब्रर्ती के कुछ 
खाद्य पदार्थ त्याग देने हंते हैं, यया श्रावण में शाक, भाद्रपद में दही, आश्विन में दूध एवं कार्तिक में दालें। कुछ 
लोगों के मत से कुछ या सभी प्रकार के शाक त्यागने होते हैं। ब्रती को शब्य।-शयन, मांस, मधु आदि भी त्यागने 
पड़ते हैं। ब्रत समाप्त होने पर ब्रती ब्राह्मणों को निमन्त्रित कर मोजन कराता है और दक्षिणा देता है और प्रार्थना 
करता है-- हे प्रभु, आपको असन्न करने के लिए मेरे द्वारा यह ब्रत लिया गया था; हे जनादंन, जं। भी दोष हुं, 
आपकी कृपा से यह पूर्ण हो ।' यह ब्रत आज भी, विशेषतः नारियों हारा सम्पादित होता है। चातुर्मास्य ब्रत में कुछ 
वस्तुओं के त्याग के फलों के विषय में कृत्यतत््व (पृ० ४३५ ), ब्रताकं, ब्रत प्रकाश एवं अन्य मध्यकालिक निबन्धों में 
मत्स्य० एवं भविष्य० (१।६-९) के रूम्बे-लम्बे उद्धरण पाये जाते हैं। कुछ वचन निम्न हैं--गुड़-त्याग से मधुर 
स्तर प्राप्त होता है, तैल-त्याग से अंग सुन्दर हो जाते हैं, चुत-त्याग से सौन्दर्य मिलता है, दाक-त्याग से बरद्धि एवं 
बहुपुत्र प्राप्त द्वोते हैं, शाक एवं पन्नों के त्याग से पषवात्न की प्राप्ति होती है तथा दधि-दुग्ध-त्याग से व्यक्ति गौओं 
के लोक में जाता है। 


१. चातुर्मासिकग्रतप्रहण कारूचतुष्टम। आषाढ़ों पोर्णमासी शुक्ला एकादशी द (बशी कर्कट्संकान्तिइच | 
का० वि० (१० ३३२); हे० (म्रत, भाग २, पृ० ८०६); ति० त० (पृ० १११); गरड़ (११२११) ने 
एकाददी एवजं आधषाढ़ी पौर्णमासी को चातुर्मास्य ब्रत कहा है। 

२. चतुरों वार्षिकान्‌ मासान्‌ देवस्पोत्यापनावधि। मधुस्वरो भवेश्षित्यं नरो गड़विवर्भनात। तेलस्‍्य 
वर्जनादेव सुन्दरांगवाप्नु प्रजायते ॥ हु::४०.०८ बझात्रुनाशमनान॒यात | तम्बलबजनाद भोगी रक्तकण्ठ: प्रजायते। 
घृतत्यागात्सुलाबध्यं सब रिनःथं बपुभंवत्‌। फलत्यागारच मतिभ।न्‌ बहुपुत्र: प्रजायते। शाकपन्नशनत्यागात्‌ पकवानश्षादो 
भरो भवेत्‌।.. . . द धिदुग्धपरित्यागात्गोलोक॑ रूमते नर :॥ श्वतप्रकाह, कृत्यतत्त्व ((० ४३५) । 


ह 


५० धमंशात्त का इतिहास 


बैदिक काल में चतुर्मास्य नामक यज्ञ होते थे जो फाल्गुन (या चैत्र), आषाढ़ एवं कारतिक की पूर्णिमा के 
दिवसों में सम्पादित हं,ते थे और क्रम से वैश्वदेव, वरुणप्रधास एवं साकमेध नाम से पुकारे जाते थे (शुनासीरीय 
नामक चौथे यज्ञ की चर्चा यहाँ नहीं होगी)। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २। आप» श्रौ० सूत्र (८।४॥१३) में स्पष्ट 
रूप से आय। है कि वैश्वदेव (चातुर्मास्य के पं) का सम्पादन वसन्त में तथ, वरुणप्रधास का वर्षा ऋतु 
में होता है। यह ध्यान में रखने योग्य है कि इन ऋतु-सम्बन्धी यज्ञों में ब्रती के. कुछ कृत्यों का त्याग करना होता था, 
यथा शब्या-शंयन, मांस, मधु, नमक, मैथ्‌ न एवं शरीरालंकरण जं, एकादशीत्रत के प्रतिबन्धों से मिलते हैं। योज्ञ० 
(११२५) ने सोभ यज्ञ को धनिक के लिए प्रति वर्ष करने की व्यवस्था दी है (अर्थात्‌ इसे नित्य ठहराया है)। 
यही बात प्रत्येक अयन में पशु बन्ध के! लिए तथा आ!ग्रयणेष्टि (जो नवान्न होने पर किया जाता है) एवं चातुर्मास्यो 
के लिए भी प्रयुक्त हुई है। यहाँ पर वैदिक चातुर्मास्यों की अं.र संकेत किया गया है। ये पौराणिक काल के 
चातुर्मास्य व्रत नहीं हैं। 

याज्ञवलवयस्मृति में व्रत' शब्द प्रायश्चित्त के अर्थ में प्रयुक्त है (३३२५१, २५२, २५४, २६६, २६९, २८२, 
२९८, ३००)। उसमें व्रत' शब्द ब्रह्मचयं के अर्थ में मी अ।या है (यथा ३११५); और भोजन-व्यवस्था के अर्थ 
में मी ब्रत' का प्रयोग है (१२८९) । कहीं भी किसी दिन (तिथि), नक्षत्र आदि में किये जाने वाले कृत्यों के 
अर्थ में ब्रत' शब्द नहीं आया है, जैसा कि हम पुराणों में पाते हैं। इससे प्रकट होता है कि यक्ष+रअंस्क्रेत के काल 
तक पुराणों में वर्णित ब्रतों को प्रधानता नहीं प्राप्त हो सकी थी। इसके १००० से अधिक हल कों में कोई भी 
पौराणिक अर्थ में ब्रत' शब्द का प्रयोग नहीं करते। 


अध्याय ७ 
न7एट्थ्भ्ो, मनसापुजा, रक्षायन्धन, कृष्णजन्माष्टमो 


श्रावण मास में बहुत से महत्त्वपूर्ण ब्रत किये जाते हैं, जिनमे शुक्ल पक्ष की पंचमी को किया जाने वाला 
नागपंचमी ब्रत प्रसिद्ध है। मारत के सभी भागों में नागपंचमी विभिन्न प्रकार से सम्पादित होती है। कुछ लोगों के 
मत से वर्ष भर के सर्वोत्तम शुभ ३४॥ै दिनों में नाग पंचमी है शुम दिन है। किन्तु कुछ लोग यह महत्त्व अक्षयतृतीया को 
देते हैं, जेसा कि हभने इस भाग के चौथे अध्याय में देख लिया है। भविष्य ( ब्रह्म पर्व, ३२। १-३९) में नागपंचमी का विस्तार 
के साथ उल्लेख है (कु० क०,ब्रत, १०८७ ९०; हे०, ब्रत, माग १,प० ५५७-५६० ) । संक्षेप में यहाँ उल्लेख किया जाता 
है--जब लोग पंचमी को दूध से वासुकि, तक्षक, कालिय, मणिमद्र, ऐरावत, धृतराष्ट्र, ककोटक एवं धनञ्जय तामक 
सपों को नहाते हैं तो ये नाग उनके कुटुम्बों को अभयदान दे देते हैं। मविष्य० (१।३२) में यह कथा आयी है--- 
नागों की माता कट्ठू ने अपनी बहिन विनता से बाजी लगायी कि इन्द्र के घोड़े उच्चे:अवा की पछ काली है। विनता 
के अनुसार पूछ एवं शरीर दोनों सफेद थे, किन्तु कट्टू कहती थी कि पूछ काली है किन्तु घोड़ा श्वेत है। कद्दू ने अपने 
पुत्रों से पूँछ में लिपट जाने को कहा जिससे वह काली दृष्टिगोचर हो, किन्त उन्होंने इस धंलेबाजी से अपने को 
विलग रखा, जिस पर कद्र ने उन्हें शाप दिया कि तुन्हें अग्नि जला डालेगी (जनमेजय के सर्पसन्न में)। लोगों को 
चाहिए कि वे न|गों की संने, चाँदी या मिट्टी की प्रतिमाएँ बनायें और करवीर एवं जाती पुष्पों तथा गंधादि से 
उनकी पूजा करें। पूजा का परिणाम होगा सर्पे-दंश से मक्ति। और देखिए भविष्योत्तर पुराण (अध्याय ३६) एवं 
हेगाद्ि (काल,पृ० ६२१); का० वि० (पृ० ४१३); कृ० २० (पृ० २३४) । सौराष्ट्र में नागपंचमी श्रावण कृष्ण 
पक्ष में सम्पादित होती है। 
बंगाल एवं दक्षिण भारत में (मह।राष्ट्र में नहीं) भनसा देवी-पूजन होता है जो अपने घर के आँगन में स्नृही 
(थूहर) की टहनी पर श्रावण के कृष्ण पक्ष की पंचमी को किया जाता है। देखिए राजमार्तंण्ड, समयप्रदीप, 
कृत्यरत्नाकर, तिथितत्त्व आदि। सर्वप्रथम सर्प-मय से दूर रहने के लिए मनसा देवी-पूजन का संकल्प होता है, तब 
गन्ध, पुष्प, घूप, दीप एवं नैवेद्य दिया जाता है और तर अनन्त एवं अन्य नागों की पूजा होती है जिसमें प्रमल रूप 
से दूध-धी का नैवेद्य चढ़ाया जाता है। घर में नीम की पत्तियाँ रखी जाती हैं. स्वयं ब्रती उन्हें खाता है और ब्राह्मणों 
को मी खिलाता है। ब्रह्मवेवर्तपुराण (२।४५-४६ ) ने मनसा देबी के जन्म, उसकी पूजा, स्तोत्र (प्रशंसा) के विषय 
में उल्लेख किया है। 
दक्षिण भारत में श्रावण शुक्ल पंचमी को काठ की चौकी १२ लाल चन्दन से सर्प बनाये जाते हैं या मिट्टी 
के पीले या काले रंगों के साँपों की प्रतिमाएँ बनायी या खरीदी जाती हैं और उनकी पूजा दूध से की जाती है। 
विभिन्न प्रकार के साँपों को लेकर सपेरे घूमते रहते हैं, उनके साँपों को लोग दूध देते हैं और उन्हें धन भी देते हैं। 


५२ धमंशास्त् का इतिहास 


णदि पंचमी चतुर्थी या षष्ठी से संयुक्त हो तो षष्ठी से संयुक्त पंचमी को वरीयता प्राप्त होती है। 
ब्रतकालविवेक में आया है कि हस्त नक्षत्र में या उससे विहीन ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को मनसात्रत किया जाता 
है जिससे मनसा देवी विषधर सर्पों से ब्रती की रक्षा करती हैं।' 

मारत में स्प-पूजा का आरम्म कब हुआ यह एक कटिन समस्या है। ऋग्वेद में इस विषण में कोई संकेत 
नहीं मिलता। इतना अवश्य आया है कि इन्द्र अहि (सर्प) के शत्र हैं (॥० २।३०।१, २।१९॥३)। अहि-हत्या की 
चर्चा भी हुई है (ऋ० १।१६५।६, ३।४७।४) | और देखिए फण वाले अहिः को (ऋ० ६।७५।१४)। बृ० उप० 
(४४७ एवं प्रइन० ४॥५) में साँप (पादोदर', जिसके पाँव शरीर के भीतर होते हैं) के केंचुल का उल्लेख है। 
और देखिए (ऋ० ९॥८६।४४) | तै०सं० (४।२८।३ ) एवं वाज० सं० (१३।६-८) में सरपों को नमस्कार किये जाने 
की ओर संकेत है। अथर्ववेद (८।१४।१३-१५) में तक्षक एवं धृतराष्ट्र नामक सर्पों के नाम आये हैं। काठक सं० 
(५-६) ने पितरों, सर्पों, गनधर्वों, जलों एवं ओषधियों को पंचजन” कहा है, किन्‍्त ऐत० ब्रा० (१३।७) ने देवों, 
मनुष्यों, गन्धवों, अप्सराओ, सर्पो एवं पितरों को पंचजन' माना है। इससे प्रकट है कि पश्चात्कालीन वैदिक काल में 
सर्प लोग गन्धर्वों के समान एक जाति के अर्थ में लिये जाने लगे थे। 

आदइव० गृ० (२।१।१-१५) , पारस्कर गु० (२।१४) एवं अन्य गुह्सृत्रों में श्रावण की पूणिमा क। 'स्पबलि' 
'कृत्य किये जाने का उल्लेख है। देखिए हस महांग्रन्थ का खण्ड २। महाभारत में नागों का बहुत उल्लेख है। 
आदि० (३५ वाँ अध्याय) ने बहुत-से नागों (शेष से आरम्म कर) का उल्लेख किया है और इसके १२३।७१ में 
तथा उद्योग० (१०३।९-१६) मे नागों के बहुत नाम आये हैं। अर्जुन ने जब १२ वर्ष के ब्रह्मचर्य का ब्रत लिया था 
तो वे नागों के देश (ऐसी जाति जिसका चिह्न नाग! था) में गये थे और अपनी (४२ आक्ृष्ट नागकुमारी उलूपी 
से विवाह किया था। अश्वमेध के अश्व की रक्षा में आये हुए अर्जुन से मणिपुर में चित्रांगदा के पुत्र बश्वाहन ने 
युद्ध किया और अर्जुन को मार डाला, जो संजीवन रत्न से पुनर्जीवित किये गये (आशवमेधिक पवे, अध्याय ७९-८१ )। 
सर्पों का सम्बन्ध विष्णु एवं छिव दोनों से है। विष्णु शेष नाग के फण की दय्या पर संति हैं ओर शिव नागों को 
गले में यज्ञपपवीत के रूप में रखते हैं (बनपर्व २०३॥१२ २७२।३८-३९; अनुशासन० १४५५) ।' भगवदगीता 
(१०।२८-२९) में भगवान्‌ कृष्ण ने अपने को 'सर्पों' में वासुकि तथा नागों' में अनन्त कहा है। सर्प एवं नाग 
में क्‍या अन्तर किया गया है, स्पष्ट नहीं हो! पाता। सम्भवतः सपप' दाब्द सभी रेंगने वाले जीवों तथा नाग फन 
या फण वाले साँप के लिए प्रयक्त है। पुराणों में नागों के विषय में बहुत-सी कथाएँ हैं। देखिए वोगेल कृत 
'इण्डिएन सर्पण्ट लोर' (१९२६) जहाँ महाभारत, पुराणों एवं राजतरंगिणी के आधार पर कप्टसाध्य शोध-कार्य 
उपस्थित किया गया है। सम्मवतः वर्षा ऋतु में सपप-दंश से बहुत-से लोग मर जाया करते थे, अतः सर्प-यूजा का 
अ।रम्म सर्प-मय से है| हुआ। आजकल भी प्रति वर्ष प्रायः १०,००० व्यक्ति भारत में सर्प-दंश से मृत हो जाते हैं, 


१. यथा त्वकासणेनुधतों व्यास:। «।८-पु.धतगाम्यां तु हस्तकों त्र. 'सूपणा। कप्यपान्मनसा वेवी जातेति 
'मनसा सस्‍्मृता। तस्माशां पूजयेसन्र वर्ष जयें विधानतः। अनन्ताशष्टनागांइघ नरो नबमतत्व:॥ ., , , 
परू८एपणु» धाष्यां पूजयेदित्येको विधि:। केघलदशम्यासपीत्यपरइल। कालविवेक (इण्टियन हिस्टारिकल 
क्यार्टरली, जिल्‍ल्व १७, संख्या ४, पूरक १० १६)। 

२. नागयज्ञोपवीती ल नागचनात्तर--2?:। अनुशासन० (१४।५५) । रा का वर्णन यों है--सहस्शीर्षा 
पुदपः स्तथ्तु हानस्त्वतीन्दियः। फटासहुज़विकर्ट शोध पक्छ,लाजनल॥ बनपर्य (२७२।३८)। 


लाग-पुजा का विकास, रक्षाअन्यम, कृष्णप्ञा की प्राचीनता घर 


जब कि जंगली हिंसक पशुओं से केवल ३००० के लगभग लोग मारे जाते हैं। गृद्यसूत्रों में वणित सर्पबलि की पूर्णिमा 
तिथि शुक्ल पक्ष की पंचमी में क्‍यों परिवर्तित हं। गयी, स्पष्ट रूप से कारण नहीं ज्ञात हं! पाता। विषुवत्‌ रेखा 
पर पहले वर्षा हें। जाने के थोड़े परिवर्तन के कारण ही ऐसा हो सका होगा। पीपछ जैसे पविन्न वृक्षों के नीचें सर्पों 
की प्रस्तर-प्रतिमाएँ द्रविड़ देश में साधारण रूप से प्राप्त होती हैं। दक्षिण में कुछ नाग-मन्दिर भी पाये जाते हैं, 
यथा सतारा जिले में बत्तिस शिरालेत एवं हैदराबाद में मोग पराण्देन नामक स्थानों में। 
श्रावण की पूणिभा को अपराह्न में एक कृत्य होता है जिसे रक्षावन्‍्धन कहते हैं। देखिए हे० (ब्नत, भाग 

२, पृ० १९०-१९५), नि० सि० (पृ० १२१), पु० चि० (पृ० २८४-२८५), ब्रताकं। श्रावण की पूरु्णिमा को 
सूर्योदिय के पूर्व उठकर देवों, ऋषियों एवं पितरों का त्पण करने के उपरान्त अक्षत, तिल, धागों से युक्त रक्षा 
बनाकर धारण करना चाहिए। राजा के लिए महल में एक वर्गाकार मूमि-स्थल पर जल-पात्र रखा जाना चाहिए, 
राजा को मन्त्रियों के साथ आसन ग्रहण करना चाहिए, वेश्याओं से घिरे रहने १र गानों एवं आशीर्वचनों का ताँता 
लगा रहना चाहिए; देवों, ब्राह्मणों एवं अस्त्र-शस्त्रों का सम्मान किया जाना चाहिए, तत्पश्च।त्‌ राजपुरोहित को 
चाहिए कि वह मन्त्र के साथ 'रक्षा' बाँधे---अ।प को वह रक्षा बाँधता हैँ जिससे दानवों के राजा बलि बाँघे गये 
थे, हे रक्षा, तुम (यहाँ) से न हटा, न हूट।। सभी लोगो के, यहाँ तक कि णूद्रों को भी, यथाशक्ति पुराहितों को 
प्रसन्न करके रक्षा-बन्धन बंधताना चाहिए। जब ऐसा कर दिया जाता है तो व्यक्ति वर्ष भर प्रसन्नता के साथ रहता 
है। हेमाद्वि ने भविष्यं/त्तरपुराण का उडरण देते हुए लिखा है कि इन्द्राणी ने इन्द्र के दाहिने हाथ में रक्षा बॉधकर 
उसे इतना योग्य बना दिया कि उसने असुरों क। हरा दिया। जब पूणिमा चतुर्दशी या आने वाली प्रतिपदा से युक्‍त 
हो तं। रक्षा-बन्धन नहीं हँ।ना चाहिए। इन दोनों से बचने के छिए शत्रि में ही यह कृत्य कर लेना चाहिए। 

यह कृत्य अब भी होता है और पुरोहित लोग दाहिनी कल।ई में रक्षा बाँधते हैं और दक्षिणा प्राप्त करते हैं। 
गूजरात, उत्तर प्रदेश एवं अन्य स्थ्गनों में नारियाँ अपने माइयों की कलाई में रक्षा बाँधर्त। हैं और मेंट लेती-देती हैं। 

श्रावण की पूृणिमा को पश्चिमी मारत (विद्येषतः कॉकण एवं मलाब।र में) न केवल हिन्दू, प्रत्युत 
मुसलमान एवं व्यवसायी पारस भी, समुद्र-तट पर जाते हैं और समुद्र को पुष्प एवं नारियल चढ़ाते हैं। श्रावण की 
पूणिझा को समुद्र में तूफान कम उठते हैं और नारियल इसीलिए समुद्र-देव (वरुण) को चढ़ाया जाता है कि वे 
व्याप।री' जहाजों की सुविधा दे सरके। 

श्रावण (अमान्त) कृष्णपक्ष की अष्टमी के >गजन्माष्टमी या जन्माष्टमी ब्रत एवं उत्सव प्रचलित है, 
जो भारत में सर्वत्र मनाया जाता है और सभी व्रतों एवं उत्सवों में श्रेष्ठ माना जाता है। कुछ पुराणोंमें ऐसा आया 
है कि यह भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के मनाया जाता है। इसकी व्याख्या यों है कि पौराणिक वचनों में मास 
पूणिभान्‍्त हैं तथा इन भासों में कृष्ण पक्ष प्रथम पक्ष है। पद्म ० (३।१३), मत्स्य० (५६), अग्नि० (१८३) में कृष्ण- 
जन्माष्टमी के माहात्म्य का विशिष्ट उल्लेख है । 

कृष्ण-पूजा की प्राचीनता एवं कृष्ण के विषय में संक्षेप में कुछ कह देना आवश्यक है। छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 
(३।१७।६) में आया है कि कृष्ण देवकीपुत्र नेधोर आंगिरस से शिक्षाएँ ग्रहण कीं। कृष्ण नाम के एक वैदिक कवि 
थे जिन्होंने अश्विनों से प्रार्थना की है (ऋ० ८।८५॥३)। अनुक्रमणी ने ऋ० ८।८६-८७ को कृष्ण-आंगिरस का माना 


३: वेवद्विजातिदास्ता सुस्त्री रघ्यें: समचयेत प्रथमम। तदन्‌ पुरोधा नुपतेः रक्षां बध्नीत भन्जेण।॥ पेन बड़ो 
बलो राजा दानवेसो महाबर;। तेन त्वासभिवध्मासि रक्षे मा चल मा चल।॥ भविष्योत्तर० (१३७१९-२०) । 


५४ धर्महात्त का इतिहास 


है। जैन परम्पराओं में कृष्ण २२ वें तीर्थंकर नेमिनाथ के समकालीन माने गये हैं और जैनों के प्राक-इतिहास के 
६३ महापुरुषों के विवरण में लगभग एक-तिहाई भाग कृष्ण के सम्बन्ध में ही है। महाभारत में कृष्ण-जीवन मरपूर 
है। महामारत में वे यादव राजकुमार कहे गये हैं, वे पाण्डवों के सबसे गहरे मित्र थे, बड़े भारी योद्धा थे, 
राजनीतिज्ञ एवं दाशेनिक थे। कतिपय स्थानों पर वे परमात्मा माने गये हैं और स्वयं विष्णु कहे गये हैं (शान्ति, 
४७।२८; द्रोण, १४६।६७-६८; कर्ण, ८७।७४; वन, ४९॥२०; भीष्म, २१॥१३-१५)। यूधिष्टिर (द्रोण, १४९॥। 
१६-३३ ), द्रौपदी (बन, २६३।८-१६) एवं भीष्म (अनुशासन, १६७।३७-४५) ने क्ृष्ण के विषय में प्रशंसा-गान किये 
हैं। हरिवंश,विष्णु, वायु, मागवत एवं ब्रह्मवैवर्त पुराण में कृष्ण-लीछाओं का वर्णन है जो महाभारत में नहीं पाया जाता । 

पाणिनि (४॥३।९८) से प्रकट होता है कि इनके काल में कुछ लोग वासुदेवक एवं अर्जुनक भी थे, जिनका अर्थ 
है क्रम से वासुदेव एवं अर्जुन के मकत। पंतञ्जलि के महाभाष्य के वातिकों में कृष्ण-सम्बन्धी व्यक्तियों एवं घटनाओं 
की ओर संकत है, यथा वातिक सं० ६ (पा० ३।१।२६) में कंस' तथा बलि के नाम; वारतिक सं० २ (पा० ३१ 
१३८) में गोविन्द ; एवं पा० ३।२।२१ के वातिक में वासुदेव एवं कृष्ण। पतड्जलि में 'सत्यमामा' को 'भागा' 
मी कहा गया है। वासुदेववर्ग्य:, 'अक्रवग्यं:' (वातिक ११, पा० ४॥२।१०४), ऋ्यन्घकवृव्णिकुरुभ्यइ्च' (पा० 
४१॥११४ ) में, उप्रसेन (का अन्धक कहा गय है) एवं वासदेव तथा बलदेव (को वृष्णि कहा गय। है) आदि शब्द आये 
हैं। अधिकांश विद्वानों ने पतञजलि को ई० पू० दूसरी शताब्दी का भाना है। कृष्ण-कथाएँ इसक बहुत पहले की हैं । 
आदि० (११२५६) एवं समा० (३३।१०-१२) में कृष्ण को वासुदेव एवं परभब्रहम एवं विदत्र का मूल कहा गया है। 
ई० पू० दूसरी या पहली शताब्दी के घोसुण्डी अभिलेख (एपि० इण्डि०, १६, पृ० २५-२७; ३१,पृ० १९८ एवं इण्डियन 
ऐंण्टक्वेरी, ६१,६१० २०३) में कृष्ण को भागवत एवं सर्वेश्वर' कहा गया है। यही बात नानाघाट अभिलेखों (ई० 
पू० २००६० ) में भी है। बेसनगर का गरडघ्वज अभिलेख में वासुदेव को देव-देव' कहा गया है। ये प्रमाण सिद्ध 
करते हैँ कि ई० पू० ५०० के लगभग उत्तरी एवं मध्य भारत में वासुदेव की पूजा प्रचलित थी। अधिक प्रकाश के 
लिए देखिए श्री आर० जी ० भण्डारकर कृत 'वैष्णविज्भ, शैविज्म ' आदि (पृ० १-४५) , जहाँ वैष्णव सम्प्रदाय एवं इसकी 
प्राचीनता के विषय में विवेचन उपस्थित किया गया है। 

यह आदइचयंजनक है कि कृष्णजन्भाप्टर्मी पर लिखे गये अध्यकालिक ग्रन्थों ने मविष्य ०, भविष्योत्तर ०, स्वन्द ०, 
विष्णुधर्मोत्तर ०, नारदीय एवं ब्रह्मवैवर्त पुराणों मे उद्धरण तो लिये हैं किन्तु उन्होंने उस भागवत पुराण का अछूता 
छोड़ रखा है जो पदच।त्कालीन भध्य एवं वर्तमानकालीन वैष्णवों का वेद” माना जाता है। भागवत में कृप्ण-जन्म 
का विवरण संदिग्ध एवं साधारण है। वहाँ ऐसा आया है कि जन्म के समय काल सर्वंगणसम्पन्न एवं हां।मन था, 
दिशाएँ स्वच्छ एवं गगन निर्मेल एवं उड़गण युक्त था, वायु सुखस्पर्शी एवं गन्धवाही था और जब जनाद॑न ने देवकी 
के गर्म से जन्म लिया तो अधथरात्रि थी तथा अन्यकाः ने सबको ढक लिया था।' 


४. अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभनः। यहावाजनजन्मर््त शान्तक्षत्र ,तारकन। दिश्ाः प्रसेदुर्गग् 
निर्मलोडगणोदयम्‌। , . .ब्यं। वायुः सुलस्पक्ां: पुष्यगन्‍्धवह: शुचिः।. . .निशीबे तम उबभूते जायमाने जनावंने। 
देवक्यां देवरूपिष्यां विष्णुः सवंगुहशयः॥ भागवत० १०३।१-२, ४, ८। यहाँ 'अजनजस्मक्ष' शब्द का प्रयोग 
अपूर्व है--न विद्यते जनः जन्म यस्य स अजनः (प्रजापति, जो आत्मभू या स्वयंभू कहा गया है) । यहाँ 'अजनजन्म्की' 
का अर्थ, लगता है, जिसका जन्मनक्षत्र वह रोहिणी है जिसका प्रजापति (अजन) देवता है। दूसरे एवं चौथे 
इलोकों में रघुबंध (३१४) के पद 'विश्ाः प्रसेदर्मक्तो ब्ुः सुखा: की ध्यनि फूट रहो है। 


लम्माव्टभी और जयन्ती व्रत ५५ 


भविध्योत्तर० (४४।१-६९) में कृष्ण द्वारा कृष्णजन्माष्टमी क्रत के बारे में युधिष्ठिर से स्वयं कहलाया 
गया है---मैं वसुदेव एवं देवकी से भाद्र कृष्ण अष्टमी को उत्पन्न हुअ, थ।, जब कि सूयं सिह राशि में था, चन्द्र वृषभ 
में था और नक्षत्र रोहिणी था (७४-७५ इलक )। जब श्रावण के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी-नक्षत्र होता है 
तो वह तिथि जयन्ती कहलाती है, उस दिन उपवास करने से समी प/प॒ जो बचपन, युवावस्था, बृद्धावस्था एवं बहुत-से 
पूर्व॑जन्मों में हुए रहते हैं, कट ज।ते हैं। इसका फल यह है कि यदि श्रावण कृष्णपक्ष की अष्टमी को रोहिणी हो तो न 
यह केवल जन्माष्टमी हे।ती है, किन्‍्त्‌ जब श्रावण की क्ृृष्णाष्टमी से रोहिणी संयुक्त हो जाती है ते। जयन्ती होती है। 
अब प्रइन यह है कि जन्माध्टमी ब्रत' एवं 'जयन्ती ब्रत' एक ही हैं या ये दो पृथक्‌ ब्रत हैं। कालनिर्णय 
(प० २०९) ने दोनों को पृथक व्रत माना है, वयोंकि दो पृथक्‌ नाम आये हैं, दोनों के निमित्त (अवसर) पथक्‌ हैं 
(प्रथम क्ृष्णपक्ष की अष्टमी है और दूसरी रोहणी से संयुक्त क्ृष्णपक्ष की अप्टमी), दोनों की विशेषताएँ पृथक्‌ हैं, 
क्योंकि जन्माष्टमी ब्रत में शास्त्र ने उपवास की व्यवस्था दी है और जयन्ती ब्रत में उपवास, दान आदि की व्यवस्था 
है। इसके अतिरिक्त जन्माष्टमी ब्रत नित्य है (क्योंकि इसके न करने से केवल पाप लगने की बात कही गयी 
है) और जयन्ती ब्रत नित्य एवं काम्य दोनों है, क्योंकि उसमें इसके नकरने से न केवल पाप की व्यवस्था है प्रत्युत 
करने से फल प्राप्ति की बात भी कही गयी है। एक ही इलोक में दोनों के पृथक उल्लेख भी हैं। हेमाद्रि, मदनरत्न, 
निर्णयसिन्धु आदि ने दोनों को भिन्न माना है। नि०सि० (पृ० १२६) ने यह भी लिखा है कि इस काल में लोग 
जन्माष्टमी ब्रत करते हैं न कि जथन्‍्ती ब्रत। किन्तु जथरन्तानि्णय (प०२५) का कथन है कि लोग जयन्ती मनाते 
हैं न कि जन्माष्टमी । सम्मवत: यह भेद उत्तर एवं दक्षिण भारत का है। 
वराहपुराण एवं हरिवंश में दो विरोधी बातें हैं। प्रथम के अनुसार कृष्ण का जन्म आधाढ़ शुक्ल द्वादशी 
को हुआ था। हरिवंश के अनुसार कृष्ण-जन्म के समय अभिजित नक्षत्र था और बिजय महतं था। सम्भवतः इन 
उक्तियों में प्राचीन परम्पराओं की छाप है। 
मव्यकालिक निबन्धों में जन्माष्टमी ब्रत के! सम्पादन की तिथि एवं काल के विषय में भी विवेचन पाय, 
जाता है (देखिए का० नि०,पृ० २१५-२२४) ; कृत्यतत्त्व, पृ० ४३८-४४४; तिथितत्त्व, पृ० ४७-५१। समयमयुख 
(५०-५१) एवं नि० सि० (१० १२८-१३० ) में इस विषय में निष्कर्ष दिये गये हैं। 
सभी पुराणों एवं जन्माष्टमी-सम्बन्धी ग्रन्थों से स्पध्ट होता है कि कृष्णजन्म के सम्पादन का प्रमुख समय है 
शावण क्ृष्णपक्ष की अध्टमी की अर्धरात्रि (यदि पू्णिमान्त हंता है तं। भाद्रपद मास में किया जाता है) । यह तिथि 
दी प्रकार की है-- (१) बिना रोहिणी नक्षत्र की तथा (२) रोहिणी नक्षत्र वाली। निर्णयामृत (प० ५६-५८) में १८ 
प्रकार हैं, जिनमें ८ शुद्धा तिथियाँ, ८ विद्धा तथा अन्य २ हैं (जिनमें एक अधंरात्रि में रोहिणी नक्षत्र वाली तथा 
दूसरी रोहिणी से युक्त नवमी, बृध या मंगल को )। यहाँ पर विभिन्न मतों के विवेचन में हम नहीं पढड़ेंगे। केवल 
तिथितत्त्व (प० ५४) से संक्षिप्त निर्णय दिये जा रहे हैं--यदि जयन्ती (रोहिणीयुक्त अष्टमी) एक दिन वाली है, 
तो उसी दिन उपवास करना चाहिए, यदि जयन्ती न हो तो उपवास रोहिणी युक्त अष्टमी को होना चाहिए, यदि 
रोहिणी से युक्त दो दिन हों तो उपवास दूसरे दिन किया जाता है, यदि रोहिणी नक्षत्र न हो तो उपवास अध॑रात्रि में 
अवस्थित अष्टमी को होना चाहिए या यदि अष्टमी अधंरात्रि में दो दिनों वाली हो या यदि वह अर्धरात्रि में न हो 
तो उपवास दूसरे दिन किया जाना चाहिए। 
यदि जय्न्ती बुध या मंगल को हो तो उपवास महापुष्यकारी होता है और करोड़ों ब्रतों से श्रेष्ठ माना 
जाता है और जो व्यक्ति बुध या मंगल से युक्त जयन्ती पर उपवास करता है वह जन्म-मरण से सदा के लिए छूट- 
कारा पा लेता है। 


५६९ धर्मशात्त्र का इतिहास 


जन्माष्टमी ब्रत में प्रमूत कृत्य हैं उपवास, क्ृष्ण-पूजा, जागर (रात का जागरण, स्तोत्र-पाठ एवं कृष्ण-जीवन- 
सम्बन्धी कथाएं सुनना ) एवं पारण। 

तिथितत्त्व (१९० ४२-४७), समयमयूख (प० ५२-५७ ), कालतत्त्वविवेक (प० ५२-५६), ब्रतराज (पृ० 
२७४-२७७ ), धर्मसिन्धु (१० ६८-६९) ने भविष्योत्तर० (अध्याय ५५) के आधार पर जन्माष्टमी ब्रत-विधि पर 
लम्बे-लम्बे विवेचन उपस्थित किये हैं। यहाँ हम प्रथम दो। से संक्षेप में विधि पर प्रकाश डालते हैं, क्योंकि दोनों मे 
बहुत सीमा तक साम्य है। 

ब्रत के दिन प्रात: ब्रती को सूर्य, सोम (चन्द्रे, यम, काल, दोनों सन्ध्याओं (प्रात: एवं सायं), पंच भूतों, दिन, 
क्षप। (रात्रि), पवन, दिकपालों, मुसमि, आकाश, खचरों (वायु-दिश्ञाओं के निवासियों ) एवं देवों का आह्व।न करना 
चाहिए, जिससे वे उपस्थित हों।' उसे अपने हाथ में जलपूर्ण ताम्र पात्र रखना च।हिए, जिसमें कुछ फल, पुष्प, 
अक्षत हों और मास आदि का नाम लेना चाहिए और संकल्प करना चाहिए---मैं कृष्णजन्माष्टमी ब्रत कुछ विशिष्ट 
फल आदि तथा अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए करूँगा।' तब वह वासुदेव को सम्बोधित चार मन्त्रों का पाठ 
करता है जिसके उपरान्त वह पात्र में जल डालता है। उसे देवकी के पुत्र-जनन के लिए प्रसूति-गृह का निर्माण 
करना चाहिए, जिसमें जल से पूर्ण शुभ पात्र, आम्रदल, पुष्पमालाएँ आदि रखना चाहिए, अगरु जढू।ना चाहिए और 
शुभ वस्तुओं से अलकरण करना चाहिए तथा षष्ठी देवी को रखना चाहिए। गृह या उसकी दव।रों के चतुदिक्‌ 
देवों एवं गन्धवों के चित्र बनवाने चाहिए (जिनके हाथ जड़े हुए हों), वसुदेव (हाथ में तलवार स युक्त ), देवकी, 
नन्‍द, यशोदा, गोपियों, कंस-रक्षकों, यमना नी, कालिय नाग तथा गोकुल की घटनाओं! से सम्बन्धित चित्र आदि 
बनवाने चाहिए। प्रमूति-गृह में परदों से युक्त बिस्तर तंया।र करना चाहिए। क्रत। की किर्सी नदी (य। तालाब या 
कही भी ) में तिल के साथ दोपहर में स्नान करके यह संकल्प करना चाहिए---मैं कृष्ण की पूजा उनके सहगामियों 
के साथ करूँगा। उसे सोने या चाँदी आदि की कृष्ण-प्रतिमा बनवानी चाहिए, प्रतिमा के ग।लों का स्पशे करना 
चाहिए और मन्त्रों के साथ उसकी प्राण-प्रतिप्ठा करनी चाहिए। उसे मन्त्र के स।थ देवगी व उनके शिशु श्री कृष्ण 
का ध्यान करना चाहिए तथा वसुदेव, देवकी, नन्‍्द, यशोदा, बलदेव एवं चण्डिका की पूज। स्नन, धूप, गन्ध, नैवेद्य 
आदि के स,थ एवं मन्त्रों के साथ करनी चाहिए। तब उसे प्रतीकात्मक ढंग से ज।तकर्म, नाभि-छेढन, पष्टीपूज। एवं 
नामकरण आदि संस्कार करने चाहिए। तब चन्द्रेदय (या अधंरात्रि के थोडी देर उपरान्त) के समय किसी वेदिका 
पर अध्यं देना चाहिए, यह अध्यं रोहिणी युक्त चन्द्र को मं! दिया जा सकता है, अध्य में शंख से जल-अर्पण होता है 
जिसमें पुष्प, कुछ, चन्दन-लप ड।छं हुए रहते हैं, यहं सब एक मन्त्र के साथ होता है। इसके उपरान्त ब्रती को चन्द्र 
का नमन करना चाहिए और दण्डवत्‌ झुक जाना चाहिए तथा वासुदेव के विभिन्न नामों वाले इलोकों का १5 करना 
चाहिए और अन्त में प्राथंनाएं करनी चाहिए। ब्रती को रात्रि मर कृष्ण की प्रशंसा के स्तोन्नों, पौराणिक कथाओं, 


५. सूं॑: सोमो यमः कालः सन्ध्ये भूतान्यहः क्षपा। पवनों दिव्पतिभूमिराकाशं खच्रामरा:। ब्राहां 
शासनमास्थाय कल्पध्वमिह सन्निधिम्‌॥ ति० त० (१० ४५) एवं स० म० (प० ५२)। 

६- भूमि पर गिर, प्रणाम करते समय का एक मन्त्र यह है--द्वरणं तु प्रपद्योहं स्वकासार्थ सिद्धये। प्रणमामि 
सदा बेब वासुदेवं जगत्पतिम्‌।। स० म० (पु० ५४) एवं ति० त० (पृ०४५)। दो प्रार्थनामन्त्र ये हैं--त्राहि मां 
स बंदुःखध्न रोगशोकाणंवाड्ध रे। दुर्गतांस्त्रयसे विष्णो ये स्मरन्ति सकृत सकृत। सोहहं देवातिदुव श्रस्त्राहि मां 
शो कसागरात्‌। पुण्कराक्ष निमग्नोहूं मायाविज्ञानसागरे।। वही। 


जन्म (०5 . | नयत, पारण ५७ 


गानों एवं नृत्यों में संलग्न रहना चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल के कृत्यों के सम्पादन के उपरान्त, कृष्ण-प्रतिमा 
का पूजन करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन देना चाहिए, सोना, गौ, बस्त्रों का दान मुझ पर कृष्ण प्रसन्न हों शब्दों 
के साथ करना चाहिए। उसे “यं देव देवकी देवी वसुदेवादजीजनत्‌। भौमस्य ब्रह्मणों गुप्त्ये तस्मे ब्रह्मात्मने नमः।। 
सुजन्म-वासुदेवाय गोब्राह्मणहिताय च। शान्तिरस्तु शिव चास्तु” का पाठ करना चाहिए तथा क्ृष्ण-प्रतिमा किसी 
ब्राह्मण को दे देनी चाहिए और पारण करने के उपरान्त ब्रत कों समाप्त करना चाहिए (देखिए स० म०, पृ० ५५; 
ति० त०,१० ४३ ) | 

विधि के अन्तरों के लिए देखिए ध० सि० (पृ० ६८-६९) | धमंसिन्धु में आया है कि शूद्रों का वेदिक मन्त्र 
छोड़ देने चाहिए, किन्तु वे पौराणिक मन्त्रों एवं गानों का सम्पादन कर सकते हैं। समयभयूख एवं तिथितत्त्व 
में वैदिक मन्‍्त्रों के प्रयोग का स्पष्ट संकेत नहीं मिलता । 

मध्यकालिक निबन्धों में जन्माष्टमी व्रत के प्रमुख उद्देश्य के विषय में चर्चा उठायी गयी है। कुछ लोगों के 
मत से उपवास एवं पूजा दोनों प्रमुख हैं (मविष्य०, समयमयूख,प्‌ृ० ४६; हे०, काल,पृ० १३१ में उद्धुत)। स० 
म० ने व्याख्या के उपरान्त निष्कर्ष निकाला है कि उपवास फेवल अंग' है, किन्तु पूजा हें प्रमुख है। किन्तु तिथि- 
तत्त्व ने मविष्य० एवं मीमांस।सिद्धान्तों के आधार पर कहां है कि उपवास हीं प्रमुख है और पूजा केवल अंग' 
(अर्थात्‌ सहायक तत्त्व) है। अब हम इस विषय को यहीं छोड़ते हैं, विशेष विवरण के लिए देखिए हारात 
वेंकटनाथकृत 'दशनिर्णयी' का एक अंश 'जयन्तीनिर्णय', जिसमें इस विषय का विशद विवेचन किया गया है। 

यह पहले ही कछ जा चुका है कि प्रत्येक ब्रत के! अन्त में पारण होता है, जो ब्रत के दूसरे दिन प्रात: काल किया 
जाता है। जन्माष्टमी एवं जयन्ती के उपलक्ष्य में किये गये उपवास के उपरान्त पारण के विषय में बुछ विशिष्ट 
नियम हैं। ब्रह्मवेवर्तं० (कालनिर्णय, पु०२२६) में आया है---जब तक अध्टमी चलती रहे या उस पर राहिर्णा नक्षत्र 
रहे तब तक पारण नहीं करना चाहिए; जं ऐसा नहीं करता, अर्थात्‌ जो. ऐसी स्थिति में पारण कर लेता है वह अपन 
किये कराये पर पानी' फेर देता है और उपवास से प्राप्त फलों को नष्ट कर देता है; अतः तिथि तथा नक्षत्र के 
अन्त में ही पारण करना चाहिए।' और देखिए नारदपुराण (का० नि०, पृ० २२७; त्ि० त०,पृ० ५२), अग्निपुराण, 
तिथितत्त्व एवं कृत्यतत््व (पृ० ४४१) आंदि। पारण के उपरान्त ब्रतोी ओं मूताय मूतेश्वराय भूतपतय भूतसम्भवाय 
गोविन्दाय नमो नमः” नामक मन्त्र का पाठ करता है। कुछ परिस्थितियों में पारण रात्रि में मी होता है, विशेषत: 
बैष्णवों में, जो व्रत को नित्य रूप में करते हैं न कि काम्य रूप में | 

'उद्यापन' एवं प।रण' के अर्थों में अन्तर है। एकादशी एवं जन्माप्टर्मी जैसे ब्रत जीवन भर किये ज।ते हैं। उनमे 

जब कभी व्रत किया जाता है तो पारण होता है, किन्तु जब कोई एक ब्रत केवक एक सीमित काल तक करता 
है और उसे समाप्त कर लेता है तो उसकी परिसमाप्ति का अन्तिम कृत्य है उद्यापन। 


अध्याय ८ 
हरितालिका, गणशच: थों, ऋषिपंचमी एवं अनन्तचतुर्दशी 


हरितालिका ब्रत नारियों का ब्रत है। यह माद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया को सम्पादित होता है। इस ब्रत 
का कृत्यकल्पतर एवं हेमाद्वि में कोई उल्लेख नहीं है। पश्चात्कालीन मध्यकालिक निबन्ध, यथा निर्णयसिन्धु (पृ० 
१३३), ब्रतार्क (४४), ब्रतराज (पृ० १०३-११०) एवं अहल्याकामधनू (२८२-२९५) इसका वर्णन करते हैं। 
राजमार्तण्ड (१२५७-१२५८) में भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को किये जाने वाले हरितालीचतुर्थी ब्रत का 
उल्लेख है और ऐसा लिखा गया है कि यह पाती को प्यारा (प्रीतिदायक ) है। महाराप्ट्रीय नारियों में यह अत्यधिक 
प्रचलित है। इसका संक्षिप्त वणंन किया जा रहा है। नारियों को तेल एवं त्रिफला (तिध्यफला) के लेप से स्नान 
कर रेशमी वस्त्र धारण करने चाहिए। तिथि आदि का नाम छेकर निम्न संकल्प करना चाहिए--- मम समस्तपापक्षय- 
पूर्वक सप्तजन्मराज्याखण्डितसौ माग्यादिवृद्धये उमामहेश्वरप्रीत्यर्थ हरितालिकाब्रतमहं करिष्ये। तत्रादी गणपतिपूजनं 
करिष्ये' (ब्रतराज, प० १०३) । उसे उमा एवं शिव का नमन करना चाहिए। मन्त्रों के साथ आवाहन, आसन, 
पाद्य, अध्यं आदि सोलह उपचारों के सम्पादन से उम्ा-पूजन करना चाहिए। पुष्प देने के उपरान्त ब्रती को पाँव 
से लेकर सिर तक उमा के सभी अंगों की पूजा करनी चाहिए। इसके उपरान्त धूप, दीप, नैवेद्य, आचमनीय, गन्ध 
(कपूर, चन्दन ), ताम्बुल, पूगीफल, दक्षिणा, अलंकार, नोराजन (दीप डुलाना) के कृत्य किये जाने चाहिए। इसके 
उपरान्त उमा के विभिन्न नामों (गौरी, पावंती आदि) एवं शिव के विभिन्न नामों (हर, महादेव, शम्मु आदि) से 
पूजा होनी चाहिए; पुष्प दान करना चाहिए, उम्रा एवं महेश्वर की प्रतिमाओं की प्रदक्षिणा करनी च।हिए, 
प्रत्येक बार मन्त्र के साथ नमस्कार करना चाहिए, प्रार्थना एवं शुभ वस्तुओं के साथ पात्रों में दान करना 
चाहिए।' 

यह ब्रत बंगाल, गुजरात आदि में नही प्रचलित है। 

माधव (का० नि०, प० १७६) ने व्यवस्था दी है कि यदि तृतीया तिथि द्वितीया एवं चतुर्थी से 
संयुक्त हो ते ब्रत दूसरे दिन किया जाना चाहिए, जब कि तृतीया कम से कम एक महंत (दो घटिका) 
तक अवस्थित रहे और तब चतुर्थी का प्रवेश हो। 


१. नमस्कारमन्त्र यह है--- अन्यथा शरण नास्ति त्यमेव शरण मम । तस्मःत्कारुण्यभाषेन क्षमस्व परमेश्वरि॥' 
प्रार्थनामन्त्र यह है- -पुत्रान्‌ वेहि धन देहि सौभाग्य देहि सुत्रते। अन्यांद सर्वकार्माइज देहि देवि नमोस्तु ते॥' 
बायनमन्त्र यह है--सौभाग्यारोग्यकासाय सर्वसस्पत्समृड्धये। गंरगौरीशतुष्ट्यर्म बायनं ते ददाम्यहम।॥।' 


“रतालका, गणकझाज: जा बेंत ५९ 


वर्तमान समय में नारियाँ पावंती, शिवलिंग एवं पार्वती की किसी सखी की मिद्री की प्रतिमाएँ खरीद कर 
पूजा करती हैं। 

इस ब्रत का हरितालिका' नाम क्‍यों पड़ा, कहना कठिन है। ब्रतराज (१० १०८) का कथन है कि यह 
ब्रतराज (ब्रतों में राजा) है और इसका यह नाम इसलिए पड़ा कि पार्वती अपने घर से अपनी सखियों द्वारा ले 
जायी गयी थीं।' 

ब्रतराज में आया है कि शिव ने अपनी वह ब्रत-कथा पार्वती से कही थी, जिसके द्वारा उन्हें पावंती प्राप्त हुई 
थीं और वे उनकी अर्धाँगिनी हो सकी थीं। वराह० (अध्याय २२) में गौरी एवं शिव के विवाह का लम्बा 
उल्लेख है। 

भारत के कतिपय भागों में (किन्तु बंगाल एवं गुजरात में नहीं) भाद्रपद के शुक्‍्लूपक्ष की चतुर्थी को गणेश 
चतुर्थो का उत्सव किया जाता है। यह बरदचतुर्थो के नाम से भी विख्यात है (स० म०,प्‌० ३९) । इसका सम्पादन 
मध्या ह्न में होता है (का०नि०,१० १८१एवं नि० सि०,प० १३३) । यदि चतुर्थी तिथि तृतीया और पंचमी से 
संयुक्त हो तथा मध्याह्ष में चतुर्थी हो तो तृतीया से संयुक्त चतुर्थी मान्य होती है। यदि मध्या हु में चतुर्थी न हो, 
किन्तु दूसरे दिन पंचमी से युक्त मध्या ह्न में हो तो परविद्धा (आने वाली पंचमी से संयुक्त) को ही उत्सव होता है। 
संक्षेप में विधि यों है। आजकल मिट्टी की रंगी हुई गणेश-प्रतिमा ली जाती है, उसकी प्राण-प्रतिष्ठा की जाती है, 
१६ उपचारों के साथ विनायक-पूजा होती है। चन्दन से यकत दो दूर्वा-दल प्रत्येक दस नामों से सर्मापत किये जाते 
हैं, इस प्रकार कुल २० दुर्वादलों का प्रयोग होता है, इसके उपरान्त दसों नामों को एक साथ लेकर २१वाँ 
दुर्वादल समर्पित होता है। एक दूर्वा नैवेद्य रूप में, दस ब्राह्मणों को तथा शेष दस स्वयं ब्रती या उसका कुट॒म्ब खाता 
है। अन्य विवरणों के लिए देखिए पु० चि० (पु० ९४) एवं ब्रतराज (पृ० १४४-१५१) । यदि माद्रपद के क्ृष्णपक्ष 
की चतुर्थी रविवार या मंगलवार को पड़ती है तो उसे महती' चतुर्थी कहते हैं (घ० सि०,पृ० ७२) । गणेश-पूजन 
में महत्त्वपूर्ण वैदिक मन्त्र है ऋ० २२३१ (तै०सं० २।३।१४।३ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे), जो वास्तव में 
ब्रह्मणस्पति को सम्बोधित है, किन्तु मध्य एवं वर्तमान काल की धारणाओं में गणेश ने उस वैदिक देवता की 
विशेषताएँ ग्रहण कर ली हैं। गणेशचतुर्थी में २१वीं संख्या महत्त्व रखती है। 

ध्यान के लिए गणेश का जो स्वरूप निर्ारित है वह यों है--उन सिद्धि-विनायक का ध्यान करना चाहिए 
जो एक दाँत वाले हैं, जिनके कर्ण सूप के समान हैं, जो नाग का जनेऊ धारण करते हैं और जो हाथों में पाश एवं 
अंकुश धारण करते हैं।'' 

माध्यमिक एवं वतंमान काल में एक ऐसी धारणा रही है कि यदि कोई इस गणेशचतुर्थी को चन्द्र देख 
लेता है तो उस पर चोरी आदि का झूठा अभियोग लग जाता है। यदि कोई त्रुटिवश चन्द्र का दर्शन कर लेता है तो 


२. आलिभिहंरिता यस्‍्मात्तस्मात्सा हरितालिका। ब्रतराज (पु०१०८)। ऐसी कल्पना करना संभव 
है कि पावंती की प्रतिमा हरिताल से पीले रंग में रेंगी जाती थी और इसी से “/रितालिका' नाम पड़ा। 

३- दस नाम ये हैं--गणाधिप, उमापुत्र, अधनाशन, विनायक, ईदापुत्र, सर्वसिद्धि, एकदल्त, इभवकत्र, 
भूजकण। न एवं कुमारगुर। 

४. तन्र गणेशरूपं स्कान्दे--एकदन्त शूपकर्ण नागयशोपवीतिनम्‌ । यांशा -शजरं॑ देव॑ं ध्यक्षेत्तित विनाकम। 
इति। नि० सि० (प० १३३) एवं स्मृतिकौ० (पु० २१०) । 


६० धर्मशास्त का इतिहास 


उसे झूठ अभियोग के प्रतिफलों से छुटकारा पाने के लिए उस पौराणिक पद्ध का पाठ करना चाहिए जो एक दाईं 
द्वारा बच्चे से कहा गया था--एक सिंह ने प्रजेनजित्‌ को मारा, सिंह को जाम्ब॒बंत ने मार डाला, मत रोओ।, है 
सुकुम। रक, यह तुम्हारी स्यमन्तक मणि है।' (देखिए, हे ०, ब्रत०, माग १,प१० ५२९-५३०; वही, काछ,प१० ६८१; 
हरिवंग १।३८।२३६; विष्णु० ४॥१३।४२; वागु० ९६।४२; पद्म ० ६॥२७६।१९; ब्रह्म ० १६।३६) | सुकुमारक किसी 
लड़के का नाम हो सकता है या केवल प्यार का नाम हो सकता है। यह गाथा मौसल पर्व (३।२३) एवं कतिपय 
पुराणों में आयी है। देखिए वाय ( ९६॥२०-५२) , अग्नि (१७५४ ०-४४ ), मत्स्य (अध्याय ४५ ) ,विष्णु (४॥१३।३-१८ ), 
मागवत (१०, उत्तरार्ध), पद्म (५।१३॥७८-८३, ६।२७६।५६, ५-३७) एवं ब्रह्म (१६।१२-४५) | सूर्य ने प्रसेन के 
भाई सत्र'जित्‌ के देदीप्यमान स्थमन्तक मणि दी ज॑।( प्रतिदिन ८ मार सोना उत्पन्न करती थी (मागवत १०१५६।११) ; 
कृष्ण ने इसे पाने का प्रयास किया, किन्तु नहीं पा सके। इस मणि से युक्त प्रसेन शिकार खेलने गया और सिंह 
द्वारा मार डाला गया, किन्तु भालओं के नेता जाम्बवंत ने सिहको मार डाला और स्य॑मन्तक ले लीऔर उसके 
साथ अपनी गुफा में चला गया। सत्राजित्‌ एवं यादवों ने शंका की कि कृष्ण ने उस मणि को प्राप्त करने के लिए 
प्रसेन क। म।र डाला है। कृष्ण को यह अभियोग बहुत बुरा लूगा और उन्होंने प्रसेन एवं सिह के शवों को खोज 
निकाला और जब उन्होंने गुफा में दाई को उस प्रकार का सम्बोधन करते सुना तो उसमें प्रवेश किया। गुफा में 
कृष्ण एवं जाम्बवंत से मल्लयुद्ध हुआ। जब बहुत दिनों तक कृष्ण गफा से बाहर नहीं निकले तो उनके अनुयायी 
यादव द्वारका चले आये और कृष्ण की मत्य्‌ का सन्देश घोषित कर दिया। २१ दिनों के उपरान्त जाम्बबंत ने हार 
स्वीकार कर ली (मागवत में २८ दिन उल्लिखित हैं, १०१५८।२४) और कृष्ण से सन्धि कर ली तथा अपनी 
पुत्नी ज|म्बबती का थिवाह कृष्ण से कर दिया तथा स्य॑मन्तक मणि दहेज में देदी। हारका लौटने पर कृष्ण ने वह 
मणि प्रसेन के माई सत्राजित्‌ को दे दी और इस प्रकार झूठ अभियोग से उन्हें छुटकारा मिल्ा। वायु (९६।५८) 
एवं मत्स्य (४५।३४) आदि पुराणों में आया है कि मिथ्यारोप से छटकारा पाने वाले कृष्ण की यह गाथा जो 
सुनता है वह ऐसे मिथ्यारोप में नहीं फेसता। तिथितत्त्व (१० ३२) में ऐसी व्यवस्था है कि भाद्रपद के शुक्ल 
पक्ष की चतुर्थी को जो व्यक्ति असावधानी से चन्द्र देख लेता है उसे दाई वाली गाथा का इलोक पानी के ऊपर पढ़े 
कर उस पानी को पी लेना चाहिए और स्यमन्‍्तक मणि की कहानी सुन लेनी चाहिए। 

जंव माद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी को गणेश-पूजन होता है तो उसे शिवा तिथि कहा जाता है। जब गणेश का 
सम्मान भघ शुक्क चनुर्थी के होता है तो उसे ज्ञान्ता तथा जब शुक्ल पक्ष की चतुर्थी मंगलवार को हे। तो उसे 
सृत्या कहा जाता है। देखिए हेमाद्वि (ब्रत, भाग १,पृ० ५१२-१३,१० ५१३ ५१४ एवं प० ५१५-५१९) | 

आजकल गणेण सबसे अधिक प्रचलित देव हैं और प्रत्येक महत्त्वपूर्ण कृत्य में उनका आवाहन सर्वप्रथम होता 
है, वे ज्ञान के देव हैं, साहित्य के अधिष्याता-देव हैं, सफलता दायक हैं और विध्नविनाशक हैं। 

गणण-पूजन एवं गणेश-प्रतिमाओं के विषय में देखिए इस महाग्रन्थ का खण्ड दों। विशेष अध्ययन के लिए 
देखिए ब्रह्मवेवर्त का गर्णशवण्ड (४६ अध्यायों में), गणपत्यथंवंशीर्ष, अह्ृ्शा-0:८चु, कृत्यकल्पतरु (व्रत, पु० 
८४-८७ ) आदि। 

भाद्पद दे! शुक्कपक्ष की पंचमी को ऋषिपथ्चमीघ्रत सम्पादित होता है। प्रथमतः यह सभी वर्णों के पुरुषों 
के लिए प्रतिपादित था, किन्तु अब यह अधिकांश में नारियों हारा किया जाता है। हेमाद्वि (व्रत, माग १, पृ० 
५६८-५७२ ) ने ब्रह्माण्डपुराण को उद्धत कर विशद विवरण उपस्थित किया है। व्यक्ति को नदी आदि में स्नान 
करन तथा आह्लिक इृत्य करने के उपरान्त अग्निहोत्रशाला में जाना चाहिए, सातों ऋषियों की प्रतिमाओं को 
पंच,मत में नह छना चाहिए. उन पर चन्दन-लेय, कर्पूर लगाना चाहिए, पुष्पों, सुगन्धित पदार्थों, धूप, दीप, एवेत 


- पंणयण्जना, अनन्तज  दकी शत ३ 


वस्त्रों, यज्ञोपवीतों, अधिक मात्रा में नैवेद्य से पूजा करनी चाहिए और मन्त्रों के साथ अध्यं चढ़ाना चाहिए।" 
इस ब्रत में केवल शाकों का प्रयोग हं।ता है और ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। इसके करने से सभी पापों एवं 
तीनों प्रकार के दु:खों से छुटक।रा मिलता है तथा सौभाग्य की वृद्धि होतीहै। जब नारी इसे सम्पादित करती है तो 
उसे आनन्द, शरी२-सौन्दये, पुत्रों एव पौत्रों की प्राप्ति होती है। 

परचात्कालीन निबन्ध ब्रताकं, त्रतराज (पृू० २००-२०६) आदि ने भविष्योत्तर० से उद्धत कर बहुत-सी 
बाते लिखी हैं, जहाँ कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर को सुनायी गयी एक कथा भी है। जब इन्द्र ने त्वष्टा के पुत्र वृत्र का 
हनन किया तो उन्हें ब्रह्महत्या का अपराध छगा। उस पाप को चार स्थानों में बाँठा गया, यथा अग्नि (घूम से 
मिश्रित प्रथम ज्वाला ), नदियों (वर्षाकाऊ के पंकिल जल), पव॑तों (जहाँ गोंद वाले वक्ष उगते हैं) में तथा स्त्रियों 
(रजस्वला ) में। अत: मासिक धर्म के समय लगे पाप से छटकारश पाने के लिए यह ब्रत स्त्रियों द्वारा किया 


जाना चाहिए। 

इसका संकल्प यो है-- अहं ज्ञाननोप्जानतों वा रजस्वलावस्थायां कृतसंपरकजनितदोषपरिहाराथंमषिपज्चमी- 
ब्रतं करिष्ये। ऐसा संकल्प करके अरुन्धर्ती! वे! स!थ सप्तर्षियों की पूजा करनी चाहिए (त्रताक॑)। ब्रतराज (पृ० 
२०१) के मत से इस ब्रत में वेश शाकों या नीवारों या साँवा (श्यामाक) या कन्द-मूलों या फलों का सेवन करना 
चाहिए तथा हल से उत्पन्न किया हुआ अन्न नहीं खाना च।हिए। ॥।जकल जब पुरुष भी इस ब्रत को करते हैं तो 
वैदिक मन्त्रों का पाठ हता है, यथा कक्यप ऋषि के लिए ऋग्वेद (११४२), अन्रि के लिए ऋ० (५॥७८।४), 
भरद्ाज के लिए ऋ० (६।२५।९ ), विश्वामित्र के लिए ऋ० (१०।१६७।४), गोतम के लिए ऋ० (१।७८॥१), 
जमदग्नि के लिए ऋ० (३।६२।१८) एवं बलिष्ठ के छिए ऋ० (७३१।११) | अरुन्धती के लिए भी मन्त्र है-- 
“अन्रेयथानसूया स्थाद वसिष्टस्थाप्यरुन्वती। कौशिकस्य यथा सती तथा त्वमपि मतंरि।॥ यह अरुन्धती के आवाहन 
के लिए है। यह ब्रत सात वर्षों का होता है। सात घड़े हं।ते हैं और सात ब्राह्मण निमन्त्रित रहते हैं, जिन्हें अन्त में 
ऋषियों की संतों प्रतिमाएं (संने या चाँदी की) दान में दे दी जाती हैं। यदि सभी प्रतिमाएँ एक ही कलछ में 
रखी गर्य। हों तो वह कलश एक ब्राह्मण को तथा अन्यों को कलशों के साथ वस्त्र एवं दक्षिणा दी जाती है। 

यदि पंचमी तिथि चतुर्थी एवं षष्ठी से संयक्‍त हो तो ऋषिपंचमी ब्रत चतुर्थी से संयुक्त पंचमी को किया 
जाता है न कि षप्ठीयकत पंचमी को। किन्तु इस विषय में मतभेद है। देखिए का० नि० (१० १८६), हेमाद्रि, माधव, 
निर्णयसिन्ध आदि। 


५. अध्यंमनत्र:। कद्पपोत्रिभरहाजो विश्वासिश्रोभथ गौतमः। जमदग्नियंसिष्ठक्य सप्तेते ऋषयः स्मृता:॥ 
गुह.न्त्वध्य मया दत्त तुष्टा भवत मे सदा।॥ हे० (व्रत, भाग १, प० ५७१); स्मृति को० (१० २१७); प्रतराज 
(प० २००)। वराहमिहिर की बृहत्संहिता (१३।५-६) में सप्तर्षियों के नाम आये हैँ (जो पूर्य से आरम्भ किये गये 
हैं) यथा मरीजि, बसिष्ठ, अंगिरा, अत्रि, पुलूस्त्य, पुलह, भतु; १३॥६ में आया है कि साध्वी अरन्धती वसित्ठ के 
पास हूँ। 

६ तीन दुःख ये हैं----६:.:.:. ५ आधिवेविक एवं आधिभौतिक। आध्यात्मिकादि मंत्रेय शात्या तापब्रय॑ 
बधः। - प्यलशानव र'ग्यः प्राप्नोत्यात्यन्तिकं लयम।। (विष्ण० ६५॥१) । आध्यात्मिक दुःश शारीरिक (रोग आदि) 
एवं मानसिक (चिन्ता, ईर्ष्या आदि) हैं; आधिभौतिक दुःख पशुओं, मनुष्यों, पिज्ञाथरों आदि से उत्पन्न होते हैं; 
आधिदेबिक दुःखों को उत्पत्ति तुधारपात, पवन, वर्षा आदि से होती है। 


धर धरमझास्त्र का इतिहास 


ऐसा प्रतीत होता है कि आरम्भ में ऋषिपंचमी व्रत सभी पापों की मुक्ति के लिए सभी लोगों के लिए 
व्यवस्म्रित थ;, किन्तु आगे चलकर यह केवल नारियों से ही सम्बन्धित रह गया। किन्तु सौराष्ट्र में इसका सम्पादन 
नहीं होता। 
माद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनन्तचतुर्दशी का ब्रत किया जाता है। इसका उल्लेख कृत्यकल्पतर 
में नहीं है। इसमें अनन्त के रूप में हरि की पूजा होती है। पुरुष दाहिने तथा नारियाँ बाँये हाथ में अनन्त धारण 
करती हैं। रुई या रेशम के धागे कुंकमी रंग में रंगे होते हैं और उनमें चौदह गाँठें होती हैं। इन्हीं धागों से अनन्त 
का निर्माण होता है। यह व्यक्तिगत पूजा है, इसका कोई सामाजिक घामिक उत्सव नहीं होता। अग्निपुराण (१९२। 
७-१० ) में इसका विवरण है। चतुर्दशी को दर्भ से बनी हरि की प्रतिमा की, जो कलश के जल में रखी होती है, पूज। 
होती है। ब्रती को धान के एक प्रस्थ (प्रसर) आटे से रोटियाँ (पूड़ी) बनानी होती हैं जिनकी आधी वह ब्राह्मण 
को दे देता है और दोष अर्घाश स्वयं प्रयोग में लाता है। यह ब्रत नदी-तट पर किया जाना चाहिए, जहाँ हरि की 
कथाएँ सुननी चाहिए। हरि से इस प्रकार की प्रार्थना की जाती है--हे वासुदेव, इस अनन्त संसार रूपी महासमुद्र 
में डूब हुए लोगों की रक्षा करो तथा उन्हें अनन्त के रूप का ध्यान करने में संलग्न करो, अनन्त रूप वाले तुम्हें 
नमस्कार (अग्नि० १९२॥९)। इस मन्त्र से हरि की पूजा करके तथा अपने हाथ के ऊपरी भाग में या गले में 
'धागा बाँधकर या लटकाकर (जिस पर मन्त्र पढ़ा गया हंं।) ब्रती अनन्त ब्रत करता है तथा प्रसन्न होता है। यदि 
हरि अनन्त हैं तो १४ गाँठे हरि द्वारा उत्पन्न १४ लोकों की द्योतक हैं। 
हेमाद्वि (ब्रत, माग २,१५० २६-३६) में अनन्त व्रत का विवरण विशद रूप से आया है, उसमें क्ृष्ण हारा 
युधिष्ठिर से कही गयी कौण्डिन्य एवं उसकी स्त्री शीला की गाथा भी आयी है। कृष्ण का कथन है कि अनन्‍्त' 
उनके रूपों का एक रूप है और वे काल हैं जिसे अनन्त कहा जाता है। अनन्त ब्रत चन्दन, धृप, पुष्प, नैवेद्य 
के उपचारों के साथ किया जाता है। इस ब्रत के विषय में अन्य बातों के लिए देखिए वर्षक्रियाकौमुदी 
(प० ३२४-३३९), तिथितत्त्व (१० १२३), का० नि० (पृ० २७९), ग्तार्क आटि। ऐसा आया है कि यदि 
यह ब्रत १४ वर्षों तक किया जाय तो ब्रती विष्णुलेक की प्राप्ति कर सकता है (हेमाद्रि, ब्रत, भाग 
२,१० २३५) । 
इस ब्रत के उपयुक्त समय एवं तिथि के विषय में कई मत प्रकाथित हो गये हैं। माधव (का० नि० २७९) 
के अनुसार इस ब्रत में मध्याक्न कमंकाल नहीं है किन्तु वह तिथि, जो सूर्योदय के समय तीन मह॒तों तक 
अवस्थित रहती है, अनन्तब्रत के लिए सर्वोत्तम है। किन्तु नि० सि० (पु० १४२) ने इस मत्त का खण्डन 
किया है। 
आजकल भा अनन्त चतुर्देशी व्रत किया जाता है, किन्तु ब्रतियों की संख्या धीरे-धीरे कम होती जा 
रही है। 


६३ 


अष्याय ९ 
नवरात्र या दुर्गत्सिव 


सम्पूर्ण भारत में आश्विन शक्ल पक्ष की प्रथम तिथि से लेकर नवमी तक दुर्गापुजा का उत्सव, जिसे नवरात्र 
भी कहते हैं, किसी-न-किसी रूप में मनाया जाता है। कुछ ग्रन्थों (निर्णयामत,प० ५६; स० म०, पृ० १५) ने 
व्यवस्था दी है कि दुरग त्सिव शरद (आश्विन शुक्ल) एवं बसन्‍्त (चैत्र शक्ल) दोनों में अवश्य किया जाना चाहिए।' 
किन्तु आशिवन का दुर्गोत्सव ही धूमधाम के साथ मनाथा जाता है, विभेषत' बंगाल, बिहार एवं कामरूप में। 

यदि व्यक्ति ९ दिनों तक यह उत्सव करने में असमर्थ हो ते उसे आश्विन शुक्ल सप्तमी से आरम्म कर 
तीन दिनों तक कर लेना चाहिए। तिथितत्त्व (१० ६७ एवं १७३) ने दुर्गापूजा की अवधियों के! बारे में कई विकल्प 
दिप्रे हैं-- (१) पूरणिमान्त अश्विन वे! कृष्णपक्ष की नवमी से अश्विन णुकक्‍्ल की नवमी तक; (२) अश्विन शुक्ल 
की प्रथमा से नवमी तक; (३) षष्ठी से नवमी तक; (४) सप्तमी से नवमी तक; (५) मह।ष्टमी' से नवमी तक; 
(६) केवल महोष्टमी पर; (७) केवल महानवमी पर। इन विकल्पों में बहुत-से कालिका एवं अन्य पुराणों में भी हैं। 

दुर्गोत्सव पर विशाल साहित्य है, ब्रतों, तिथियों एवं पूजा पर लिखने वाले सभी निबन्धों ने विशद प्रकाश 
डाला है। कुछ ग्रन्थ तो केवल इसी पर लिखित हैं, यथा शूलपाणि का दुर्गोत्सवविवेक; दुर्गापूज।प्रयोगतत्त्व, 
जिसका रघुनन्दन लिखित दुर्घानन+छ+ए एक अंश है; विद्यापति की दुर्गाभक्तितरंगिणी; विनायक (नन्दपण्डित ) कृत 
नवरात्र-प्रदीप ; उदर्यासह (१५वीं शती का अर्धाश ) की दुर्गोत्सवपद्धति। इनके! अतिरिक्‍त मार्कण्डेयपुराण (अध्याय 
७८-९० ) में देवीमाहात्म्य” (या सप्तशती या चण्डी) भी है, जिसमें विष्णु, शंकर, अग्नि एवं देवों से संगृहीत तेजों 
से उत्पन्न देवी का स्वरूप, उसके ढारा शिव से त्रिशूल, विष्ण से चक्र, इन्द्र से वज्ञ की प्राप्ति तथा महिषासुर, चण्ड, 
मुण्ड, शुम्म एवं निशुम्भ नामक दानवों का वध एवं विजय-प्राप्ति वरणित है। कालिकापुराण, बृहन्नंदिकेश्वरपुराण 
एवं देवीपुराण ने भी दुर्गा एवं उसकी पूजा का विशद वर्णन उपस्थित किया है। 

थह पूजा मित्य एवं क्वाम्य दोनों है। कालिकापुराण (६३।१२-१२) ने व्यवस्था दी है कि जो प्रमाद, छल, 
भत्सर या मर्खता के वश में आकर दुर्गोत्सव नहीं करता उसकी सभी कांक्षाएं ऋ्रुंद्ध देवी द्वारा नष्ट हो जाती हैं। यह 
काम्य भी है, क्योंकि दुर्गोत्सव करने से फलों की प्राप्ति भी होती है। समी को देवी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि 
ऐसा करने से अतुलनीय महत्ता प्राप्त होती है और धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष पुस्षा्ों की प्राप्ति होती है। तिथितत्त्व 
(१० ६५) में आया है कि भवानी को प्रसन्न करने के लिए, उस वर्ष में आनन्द के लिए, भूत-पिशाचों के नाश के 


१. दरदहसन्तपोस्तुल्य एव दुर्गोस्सथः कार्य:। निर्णर्यामत, १० ५६ एवं समयमपूख, १० १५। 


हर घधर्मज्ञास्त्र का इतिहास 


एवं स्व-प्रसन्नता के लिए भवानी-पूजा करनी चाहिए। देवीपुराण में आया है--यह एक महान्‌ एवं पविश्र ब्रत 
है जो महान्‌ सिद्धियाँ देता है, समी शत्रुओं को नष्ट करता है, समी लोगों का उपकार करता है. विशेषतः अति 
वृष्टियों में । यह पुनीत यज्ञों के लिए ब्राह्मणों हारा, भूमिपालन के लिए क्षत्रियों, गोबन के लिए वैश्यों, पृत्रों एवं सुखों 
के लिए शंद्रों, सौमाग्य के लिए नारियों, अधिक धन के लिए धनिकों द्वारा सम्पादित होता है, यह शंकर आदि द्वारा 
सम्पादित हुआ था।' आगे चलकर यह पूजा सामान्य सीमा पर उतर आयी, जैसा कि मार्कण्डेय० (८९॥११-१२) में 
आया है-- वाषिक महापूजा में जो शरत्काल में होती है, मेरे माहात्म्य को भक्तिपूरवक सुनने से व्यक्ति सभी प्रकार 
की बाधा से निर्मुक्त एवं मेरे प्रसाद से धनधान्य से समन्वित हो जाता है।' भविष्य० (पूजाप्रकाश, पृ० ३०९ में 
उद्धृत) से दुर्गा-पूजा की अतिशयोक्तिपूर्ण महत्ता प्रकट हो जाती है---अग्निहोत्र आदि कम, दक्षिणा से युक्त वेद-यज्ञ 
चण्डिकापूजा के सामने लाख का एक अंश भी नही है। 

यह दुर्गापुजा सभी लोगों द्वारा सम्पादित की जा सकती है। न-केवल चारों वर्णो के लोग ही इसे कर सकते 
हैं, प्रत्यृत इसे अन्य लोग भी जो जातियों के बाहर हैं, कर सकते हैं। दुर्गापजा का स।महिंक रूप भी है, यह केवल 
धामिक ब्रत ही नहीं है, इ्सका सामाजिक महत्त्व है (यथा मित्रों को निमन्त्रित कर उनको खिलाना-पिलाना ) | 
भविष्य ० (हे० क्त, माग १,प० ९१०; ति० त०,प१० ६८; नि० सि०,पृ० १६४; स्मृतिकौ०,पृ० २०१, कौ० त० 
नि०,१० २६७) में आया है-- इसका सम्पादन विन्ध्य पर्वत में (बिन्ध्यवासिनी देवी के मन्दिर में ), सभी स्थानों, 
नगरों, गहों, ग्रामों एवं वनों मे ब्राह्मणों, क्षत्रियों, राज।ओं, वेश्यो, श॒द्रों ढ्वारा।, भक्तों हारा, उनके द्वारा जिन्होंने स्नान 
कर लिया है, जो प्रमुदित एवं हपित हैं, म्लेच्छों तथा अन्य लं।गो (प्रतिकोम आदि) हारा तथा नारियों द्वारा हो 
सकता है। मविष्य० (कृ० र०,पृ० ३५७; नि० सि०, पृ० ११४; ति० त०, १० ६८, कृत्यकल्प ०, नैयतकालिक, 
पृ० ४१०) में यह मी आया है--दुर्गापूजा म्लेच्छों आदि हारा, दस्युओं (चोरी करने वालों, निष्कापित हिन्दुओं ) 
द्वारा, अंग, बंग एवं कलिग के लोगों ढारा, किन्नरों, बबरो एवं शकों द्वारा की जाती है। पश्चात्कालीन निबन्धों 
में यह सावधानीपूर्वक आया है कि म्लेच्छों को मन्‍्दरों के साथ जप या हं।म या पूजा का अधिकार नहीं है, जेसा कि शूद्र 
ब्राह्मण द्वारा ऐसा करते हैं, किन्तु वे लोग देवी के लिए पशुओं की वलि या सुर-दान मानसिक रूप में कर सकते हैं।' 

स्कन्द० एवं मविष्य० (ति० त०,१० ६८; का० त०वि०, १० २६९-२७० ) में ऐसा उल्लेख हआ है कि 
चण्डिका-पूजा के तीन प्रकार हैं-- साक्ष्विकी, राजसी एवं तामसी, जिनमें साच्तरिकी पूज। में जप होता है, नैवेद्य दिया 
जाता है किन्तु मांस का प्रयाग नहीं हंःता; राजसी में वरलि एवं नेवंद्य हं।ता है और मांस का प्रयोग होता है; 
किन्तु तामसी में सुर एवं मांस का प्रयोग होता है, किन्तु जप एवं मन्त्रों का प्रयोग नहीं हं।ता। इस अन्दिम प्रकार 
का सम्पादन किरातों (वनवासी आदि ) द्वारा होता है। रघुनन्दन ने प्रायश्चित्ततत््व (१० ५२०) में लिखा है कि 
दुर्गापूजा में सुरा का प्रयोग कलियग की प्रथा नहीं है। 


२. महासिद्धिप्रदं धन्य सर्वेश्षत्रनिबहृंणम। सर्वकोकोपकारा्थ विधेषादतिव्टिष। (कत्वथथ ? ) 
के >याध्यरण वेतियमूसिपालने। गोधनाथं विशा वत्स शूद्र: पुश्रसुलाधिभिः। सौभाग्या्थ स्त्रिया कार्यमाद्येन् 
धनकांलिसि:। महात्रतं महापुष्यं शंकराध्म॑रनुष्ठित्म॥ देव॑५राण (हे०, ब्रत, भा १, प० ९०१; कू० र०, १० 
२५९; बुर्गाभक्तितरंगिणों, पृ० १६; ति० त०, पृ० ६७)। 

३. अतो स्लेच्छादीनां न शूद्रवद्‌ ब्राह्मणद्व रापि जपे होमे समन्त्रकपूजायां वाधिकारः किन्तु तेस्तत्तदुपचाराणां 
सुराधुपहार सहितानां पद्थादिबलेश्थ मनसोत्सगंमाजञ् देबीमुहिश्य विधेयिति सिद्धभ। स्मृतिको० (प० २९१)। 
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हमने देख लिया है कि आषाढ़ शुक्रू प्रतिपदा से पूणिमा तक प्रमस देव चार मासों के लिए शयन आरम्भ 
करते हैं। दुर्गा इन दिनों में आषाढ़ शुक्ल अष्टमी को शयन करने जाती हैं। अतः आश्विन में वे सोती रहेंगी। अतः 
उनके बोधन के लिए वचनों की व्यवस्था हुईं है। किन्त्‌ यहाँ भी मतैक्‍य नहीं है। तिथितत्त्व (१० ७१) में आया है 
कि यदि अठारह भू जाओं वाली देवी की पूजा करनी हो तो आशिवन के शुक्लपक्ष के पूर्व कृष्णपक्ष की नवमी निथि 
पर देवी को जगाना चाहिए, किन्तु यदि दस भुजाओं वाली देवी की पूजा करनी हो तो आश्विन शुक्लपक्ष षष्ठी को 
बोधन कराना चाहिए। किन्तु रघुनन्दन इस बात को अमान्य ठहराते हैं और कहते हैं कि दस मुजा वाली देवी का 
बं।धन पिछले कृष्णपक्ष की नवमी को या शुक्लपक्ष की षष्ठी को होना चाहिए। यदि बोधन नवमी की हो तो संकल्प 
इस प्रकार का होना चाहिए---अमुकगोत्र: श्री-अमुकदेवशर्मा अतुलविमभूतिकामः संवत्सरसुखकामा दुर्गाप्र/तिकामों 
वा वाषिकशरत्कालीन-दुर्गामहापूजामहं करिष्ये (दुर्गाचनपद्धतिं, पृ० ६०० )। ब्रती आध्विन शुक्लपक्ष क॑ प्रथमा को 
भी आरम्म कर सकता है और बोधन शुक्लपक्ष की षष्ठी को हो सकता है। संकल्प के उपरान्त ऋ० (७।१६।११) 
का पाठ होता है। इसके उपरान्त घट की प्रतिष्ठा होती है जिसमें जल, आम्रपल्लव या अन्य वक्षों की टहनिरयाँ डाली 
जाती हैं और दुर्गा की पूजा १६ या ५ उपचारों से की जाती है। इसके उपरान्त चन्दन-लेप 0एवं त्रिफला (केशों को 
पवित्र करने के लिए) एवं कंधी चढ़ायी जाती है। द्वितीया तिथि को केशों को ठीक स्थान पर रखने के लिए रेशम 
की पट्टी दी जाती है। तृतीया को पेरों को रंगने के लिए अलक्तक, सिर के लिए सिन्दूर, देखने के लिए दर्पण दिथा 
जाता है। चतुर्थी तिथि को देवी को मधुपर्क दिया जाता है, मस्तक पर तिलक के लिए चाँदी का एक टुकड़ा 
तथा आँखों के लिए अंजन दिया जाता है। पंचमी तिथि को अंगराग एवं शक्ति के अनुसार आभूषण दिये 
जाते हैं। 

यदि दुर्गापूजा षष्ठी को (ज्येष्ठा नक्षत्र से संयुक्त हो या नहों) हो तो ब्रती को प्रातःकाल बेल के वक्ष के 
पास जाना चाहिए और संकल्प करना चाहिए, वेदमन्त्र (ऋ० ७॥।१६।११) कहना चाहिए, घट-स्थापन करना 
चाहिए और बिल्व वृक्ष को दुर्गा के समान पूजना चाहिए। यदि पूजा प्रतिपदा को ही आरम्म कर दी गयी हो तो ब्रती 
को बेल वक्ष के पास सायंक/ल (चाहे ज्येष्ठा हो य, न हो) जाना चाहिए और देवी का बाधन मन्त्र के साथ करना 
चाहिए--- रावण के नाश के लिए एवं राम पर अनुग्रह करने के लिए ब्रह्म ने तुम्हें अकाल में जगाया, अत: मैं भी 
तुम्हें आश्विन की षष्ठी की सन्ध्या में जगा रहा हूँ।' दुर्गा-बोघन के उपरान्त ब्रती को चाहिए कि वह बेल वक्ष 
से यह कहे--हि बेल वक्ष, तुमने श्रीशछ पर जन्म लिया है और तुम लक्ष्मी के निवास हो, तुम्हें ले चलना है, चलो, 
तुम्हारी पूजा दुर्गा के समान करनी' है।' इसफे उपरान्त ब्रती बेल वृक्ष पर मही (मिट्टी ), गंध, शिला, धान्य, दूर्वा, 
पुष्प, फल, दही, घृत, स्वस्तिक-सिन्दूर आदि को प्रत्येक के साथ मन्त्र का उच्चारण करके रखता है और उसे दुर्गा के 
शुभ निवास के योग्य बनाता है। इसके उपरान्त वह दुर्गा-पृजा के मण्डप में आता है, आचमन करता है और 
अपराजिता लता को या नौ पौधों की पत्तियों को एक में गूंथता है। नव पत्रिका हैं कदली, दाड़िमी, धान्य, हरिद्रा, 
माणक, कचु, बिल्व, अशोक, जयन्ती। प्रत्येक के साथ विशिष्ट मन्त्र का पाठ होता है। इसी दिन दुर्गा की मिट्टी की 
प्रतिमा बिल्व की शाखा के साथ घर में लायी जाती है और पूजित होती है। अन्य विवरण हम यहाँ नहीं दे पा 
रहे हैं। 

सप्तमी तिथि को, चाहे वह मूल-नक्षत्र से युक्त हो या रहित हो, ब्रती स्नान करके बिल्व (बेल) वक्ष के 
पास जाता है, पूजा करता है, हाथ जोड़कर कहता है--- है </“ए#जंक/दी बिल्व, तुम सदा शंकर के प्यारे हो, तुमसे 
एक शाखा लेकर मैं दुर्गापूजा करूंगा; हे प्रमु, टहनी काटने से कष्ट का अनुमव न करना; है बिलव, तुम पेड़ीं के राजा 
हो, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ।' इस प्रकार कहकर वह दक्षिण-पश्चिम या उत्तर-पश्चिम दिशा को छोड़कर कहीं 
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से कोई शाखा काट लेता है। उस शाखा में फल हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। काठते समय भन्त्र-पाठ होता 
है। इसके उपरान्त उस शाखा को ब्रती पूजा-मण्डप में लाता है और एक पीढ़े पर रख देता है। इसके उपरान्त का 
विवरण स्थान-संकोच से छोड़ दिया जा रहा है। जानकारी के लिए देखिए कालिकापुराण (६१।११-२० ); मत्स्य० 
(२६०।५६-६६ ), दु० म० त० (पृ० ४-५ एवं ७५-७६), व० क्रि० कौ० (पृ० ४१३-४१४) ; दुर्गाचन ० (१० 
६६६-६७); का० त० वि० (१० २८५)। 

दुर्गापजा में पशु-बलि के विषय में बहुत कुछ लिखा गया है। कुछ बातें यहाँदी जा रही हैं। कालिका- 
पुराण (७१।३-५ एवं ९५-९६) में दुर्गा एवं मेरव के सम्मान भें वाल दिये जाने वाले जीवों का उल्लेख है--पक्षी, 
कच्छप (कछआ ), ग्राह, मछली, नौ प्रकार के मृग, मेद्धा, गंवय, बेल, बकरी, नेवज्ा, शूकर, खड़ग, कृष्ण हरिण, 
शरम, सिंह, व्याश्र, म,नव, बती का रक्त। बिन्‍्तु इनमें मादा जीवों का निषंध हे और लिखा हुआ है कि ज॑। मादा 
को बलि देता है, वह नरक में जाता है। बलि के पशु के क।न कटे हुए नहीं होने चाहिए। सामान्यतः बकरे एवं भेसे 
काटे जाते हैं। एश। जगा है दि विन्ध्यवा सिनी देवी पुष्प, धूप, दिलेपन तथा अन्य पशओं की बलि से उतनी प्रसन्न 
नहीं ह।तीं जितनी सेड़ों एवं भेसों की बाडि से (हे०, ब्रत, भाग १. पृ० १००) | वर्पक्रियाकौमुदी (पृ० २९७) मं 
आया है--दिवी के घोड़ा | हाथी! की दच्ति कभी नही देन। चाहिए ; यदि कोई ब्राह्मण सिह, व्याप्न यो मनप्य की 
वन्दि करता हे तो वह नरक में पश्ता है कौर $स लाक में भी अल्प जीवग पाता है तथा सुख एवं समृद्धि से वंचित 
ही जाता है; यदि व।ई ब्राह्मण अपना रक्त देता हें ता बह भात्महत्या का अपराधी होता है; यदि का ब्राह्मण 
मुरा चढाना हं तं। वह ब्राह्मण-स्थाति खा देना है। यदि सुरा-दान १*ना ही हं। ते कासे के पात्र मे नारियल-जंल 
देना चाहिए या ताम्रपात्र में मत्द देना चाहिए ।' बिन्‍्तु कुछ जन उायुक्स कथन के विराध में पड़ते हैं। कालिकापुराण 
(दु० म० १०, १० ५३) में जाथा है--अज, धहिप एवं नर क्रम से दलि, महाबलि एवं अतिबलि घोषित हैं। यर्चाप 
पशु की बॉल 7।ती हू किन्तु देवों को स।#न्यतः उसका रका एवं सिर सढ़ाया जाता है। कालिका० (७१॥२०- 
२२) में आया है कि मन्त्रपृत (मन्त्र के साथ चढ़ाया हुआ! शाणित (रक्त) एवं शीर्ष (सिर) अमृत कहे गये हैं। 
देवी-पूजा में कुशल त्रतो' गांस बहुत ही कम चढ़ाता है, क्षाल रक्त एव सिर का प्रयाग होता है ज। अमृत हो जात 
हैं। काटिव० में पुनः आया है कि शिवा (द्र्गा) व्ति कम सिर एवं गांश दानों ग्रहण करती हैं, किन्तु ब्रतं। को 
वेवठ रक्‍त एवं सिर हो पूजा म॑ चढ्ाना चाहिए, समझदार टोगों का चाहिए कि वे मास का प्रयोग होम एवं भोजन 
में करे। टुर्गाचनपर्दात में (पू० ६६९-६७१) वलछि किये जाने एवं रक्‍त-शोष चढ़ाने वे! विषय में विस्तार 
के साथ लिखा है, जिसे हश स्थान-संकोच से यहाँ नहों दे रहे हैं। अन्ग बातों के लिए देखिए कालिका- 
पुराण। कुछ लोगों के हृदय पश्-बलि से द्रदित हा उठत हैं अतः काच्कि० ने अन्य व्यवस्थाएँ दी हैं, 
यथा कृप्माण्ड-वलि, ईख, राय, आसव (गड, प्रष्पों एवं आपधियों से प्राप्त)। इस विषय में और देखिए 
अहल्याकामधेने। (इस गमय नर-बलि अवध घोषित है।) 

ऐस' विश्वास बहुत प्राचीन काल से रहा है कि बलि के जीव स्वर में जाते हैं। देखिए ऋ० (१।॥१६२।२१, 
वाज० सं० २३।१६) एवं मनू (०५४२) । हेमाद्वि (व्रत, माग १,१० ९०९) में आया है कि देंबी के प्रसन्न करने 
के लिए जो पश्‌ वाल हेंते हैं वे स्त्रगं को चले जाते हैं और जं। उन्हें मारते हैं वे ५।पी नहीं होते । 


४. ओम छिन्धि छिन्धि फट्‌ फट हुं फट स्वाहा' इत्यनेन छेदयेत्‌। दुर्गार्चनपद्धति,पृ० ६६५; ब० क्रि० कौ०, 
प्‌ृ० ४०११ 


बलिदाग-विधार, अष्टभी-मबमी-दहामी के कृत्य ६७ 


यहाँ तक विषयान्तर रहा। वास्तव में बलि नवमी तिथि को की जाती है। अभी अष्टमी तिथि के कृत्य का 
वर्णन करना शेष है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र से युक्त या विहीन अष्टमी तिथि को, जिसे महाष्टमी कहा जाता है, ब्रती 
स्नान एवं आचमन करके पूर्व या उत्तरकी ओर मल होकर दर्मों के आसन पर बैठता है और अपने को पवित्र 
करता है। इसके उपरान्त वह प्राणायाम करता है और अपने विभिन्न अंगों (सिर से पैर तक) का न्यास करता 
है। इस विषय में देखिए दुर्गाचंनपद्धति (१० ६७८-६८१), नि० सि० (१० १७९-१८१) । अन्य विस्तार यहाँ 
छोड़ दिये जा रहे हैं। 

महाष्टमी पूजा के दिन त्रती उपवास करता है। किन्तु पुत्रवान्‌ त्रती ऐसा नहीं करता। अष्टमी तिथि को 
पूजा, नवमी तिथि को बलि, दशमी तिथि को देवी का विसर्जन आदि कृत्य किये जाते हैं। 

अष्टमी तिथि को कुमारियों एवं ब्राह्मणों क। खिलाया जाता है। देवीपुराण में आया है कि दुर्गा होम. 
दान एवं जप से उतनी प्रसन्नता नहीं व्यक्त करतीं जितनी कुमारियों को सम्मान देने से।' कुमारियों को दक्षिणा भी 
दी जाती है। और देखिए स्कन्द० जहाँ कुमारियों का विभाजन किया गया है--कुमारिका (दो वर्ष की ), त्रिमूर्ति 
(तीन वर्ष की), कल्याणी, रोहिणी, काली, चण्डिका, शाम्भवी, दुर्गा, सुमद्रा। इनका वर्णन हम यहाँ नहीं 
करेंगे। 

अब हम संक्षेप में नवमी निथि (महानतमी) का वर्णन करेंगे। नवमी को चाहे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र हे। य। न 
हो, महाष्टमी के! समान ही पूजा की जाती है। पुरानी क्रियाओं का ही पुनरावतंन होता रहता है, अन्तर केवल यह 
होता है कि इस दिन अधिक पशुओं की बलि की जाती है। इस विषय में विस्तार के लिए देखिए राजनीतिप्रकाश 
(१० ४३९-४४४) जहाँ देवीपुराण से लम्बे उदरण लिये गये हैं। 

दशमी तिथि को स्तान, आचमन के उपरान्त १६ उपचारों के! साथ पूजा की जाती है। बहुत-मे कृत्यों के 
उपरान्त, यथा मूति से विभिन्न वस्तुओं के। हृटठाकर, क्रिसी नदी या तालाब के पास जाकर संगीत, गान एवं नृत्य के 
साथ मन्त्र।ज्चारण करके प्रतिमा को प्रवाहित कर दिया जाता है। ऐसी प्रार्थना की जाती है--हे दुर्गा, विश्व 
की माता, आप अपने स्थान को चली ज;यें और एक वर्ष के उप ,न्‍्त पुनः आयें। इसके उपरान्त शबरोत्सव होता 
है। इसका अर्थ यह है कि ट्थूमी तिथि को देवी-प्रततमा के वल-प्रवाह के उपरान्त शबरों (वनवासी, भील आदि ) 
से सम्बन्धित कृय (दुर्गापुजा के उपरान्त आनन्दाभिव्यक्ति के रूप में) किये जाने चाहिए। कॉलविवेक में आया 
दैकि लोग विसर्जन के उपरान्त शबरों की माँति एत्तियों से देह कों ढेककर, कौचंड आदि से दरीर को पंतिकर 
नृत्य, गान एवं संगीत में प्रवत्त हो आनन्दातिरेक से प्रभावित हो जायें। और देखिए कालिकापुराण (६२।२० 
एवं ४३; ६२।३१) जहाँ फक्रीड़ाकौतुक, मंगऊ एवं शवरोत्सव आदि का उल्लेख है। णबरोत्मव से यही अर्थ निकाला 
जा सकता है कि देवी की दृष्टि में समी छोग बराबर हैं, अतः दशमी तिथि में सबको एक साथ मिलकर 
आनन्दोत्सव मनाना चाहिए। विसजंन के उपरान्त लोग मित्रों के यहाँ जाते हैं और मिठाइयाँ खाते हैं। शबरोत्सव 
आजकल प्रचलित नहीं है। 

प्रतिमा के लिए दो-एक बातें लिख देना आवश्यक है। ऐसी ही प्रतिमा का पूजन होता है जिसमें देवी सिंह 
एवं महिपासुर के साथ निर्भित हुई हों। माकण्डेय० (८०३८ एवं ४०) में आया है कि देवी महिषासुर के गले 
पर चढ़ गयीं, उसे अपने त्रिगूल से मारा तथा अपनी मारी तलवार से उसके सिर को काट डाला और उसे भूमि पर 
गिरा दिया। आजकल देवी की प्रतिमा के साथ लक्ष्मी एवं गणेश की प्रतिमाएँ दाहिनी ओर तथा सरस्वती एवं 
कातिकेय की प्रतिमाएँ बायीं ओर बनी रहती हैं। प्रतिमा मोने, चाँदी, मिट्टी, धातु, पाषाण आदि की बन सकती 
है, या केवल देवी का चित्र मात्र हो राकता है। देवी की पूजा लिग में, वेदिका पर था पुस्तक में, पादुकाओं पर, 


६८ कर्मशास्त का इतिहास 


प्रतिमा में, चित्र में, त्रिशल में, तलवार में या जल में हो सकती है। और देखिए गरुड एवं भविष्यपुराण (दु० 
म०त०,१० ४, ६ एवं ७) | 

दुर्गा के बाहुओं के विषय में मतक्‍्य नहीं है। वराह० (९५।४१) में देवी के २० हाथ एवं २० हथियार हैं 
(९५४२-४३) | देवीमागवत० (५।८।४४) में १८ हाथ कहे गये हैं। हेमाद्वि (व्रत, माग १,प० ९२३-९२४) ने 
आठ एवं दस हाथों का उल्लेख किया है। और देखिए विद्यापति (पृ० ६-७)। 

नवरात्र शब्द के विषय में कई मत हैं। कुछ लोगों के अनुसार नवरात्र का तात्पय है ९ दिन एवं रात्रि'। 
यह केवल समय का द्योतक है जिसमें ब्रत किया जाता है, यह कर्म का नाम नहीं है। किन्तु कुछ लोग इसे ब्रत से 
सम्बन्धित मानते हैं, जो आठ दिनों तक चल सकता है जब कि तिथि-क्षय हो, या १० दिनों तंक, 
यदि पहले दिन से नें दिन तक तिथि की कोई वृद्धि हो। पहला मत कालतत्त्वविवेक (१० १६५) में तथा दूसरा 
पुरुषार्थंचिन्तामणि (१० ६१) में प्रकाशित है। हम इसके विवेचन में यहाँ नहीं पडेंगे। 

नवरात्र में दुर्गापजा के प्रमुख विषय, चाहे वे ३ दिनों (सप्तमी से प्रारम्भ होकर) तक चलें, या ९ दिनों 
(प्रथमा से नवमी ) तक चलें, चार हैं, यथा स्नपन (प्रतिमा-स्नान ), पूजा, बलि एवं होम। ऊपर हमने स्थानाभाव से 
स्नपन का विवेचन नहीं किया है। इस विषय में देखिए दुर्गाचेनपद्धति (पृ० ६७४), ब्रतराज (१० ३४० ) एवं अन्य 
निबन्ध। इन चारों कृत्यों में पूजा सबसे महत्त्वपूर्ण है और उपवास केवल पूजा का अंग है। 

एक अन्य प्रश्न है--पूजा का समय क्यो होना चाहिए? समयमयूख (पृ० १४) ने प्रातः काल, 
निर्णयसिन्धु (प० १६५) ने रात्रि काल माना है। किन्तु देवीपुराण एवं कालिकापुराण से व्यक्त होता है कि 
प्रातः, मध्याह्न एवं रात्रि तीनों ठीक हैं। इस प्रश्न के विषय में हम अन्य मतमतान्तरों का उल्लेख नहां 
करेंगे। 

ऊपर कलज्ञ य। घट के विषय में संकेत किया जा चुका है। पूर्ण कलश पवित्रता एवं समृद्धि का प्रतीक है, 
ऐसा वैदिक काछ से ही प्रकट है (ऋ० ३।३२।१५ 'आपूर्णो अस्य कलश:') । इसके विषय में दुर्गाभक्तितरंगिणी (१० ३ ), 
नि० सि० (१० ७६७), व्रतराज (१० ६२-६६), पुरुषार्थचिन्तार्माण (१० ६६-६७) आदि में विशद उल्लेख है। 
दुर्गाचताद्धति (१० ६६३) में मो घट-स्थापन कृत्य का वर्णन है। यह दिन में किया जाता है न कि रात्रि में। 
पवित्र मिट्टी की वेदिका बनती है, उस पर यंव (जौ) एवं गेहूँ के अन्न बो दिये जाते हैं और वहाँ सोने, चाँदी, ताभम्र 
या मिद्ठी का घट रख दिया जात। है, उसमें जल मरा जाता है, जिसमें चन्दन, सर्वाषधि, दूर्वा, पंचपललव, सात स्थानों 
की भिट्टी, फल, पंचरत्न एवं सोना डाल दिया जाता है। उपर्यक्त सभी कृत्यों के साथ वैदिक मन्‍्त्रों का पाठ होता 
रहता है। घट को वस्त्र से घेर दिया जाता है, उसके मुख पर पृर्णपात्र (चावल से यक्त) रख दिया जाता 
है और उसपर वरुण-पूजा की जाती है। इसके उपरान्त घट में दुर्गा का आवाहन किया जाता है, सभी 
देवों को प्रतिष्ठा होती है, उपचार किये जाते हैं, प्राथंना की जाती है। अन्य बातें विस्तार-भय से छोड़ दी जा 
रही हैं। 

हेमाद्रि (ब्रत, भाग १, पृ० ९०६) ने देवीपुराण से उद्धरण देकर अदइवों के सम्मान का उल्लेख किया है। 
दुर्गापूुजा सबकी होती है। राजा या जिनके पास घोड़े होते हैं उन्हें द्वितीय्य तिथि से नवमी तक घोड़ों क। सम्मान 
करना चाहिए। देखिए दुर्गामक्तितरंगिणी (प० ५६-६३ एवं ६७-६९) । राजाओं को लोहामसिसारिका कृत्य करना 
पड़ता था। इस कृत्य को नीराजन भी कहा गया है। देखिए कृत्यकल्पतरु (पृ० ४०८-४१०) जहाँ नैयतकालिक 
विभाग में देवो-पूजा क। उल्लेख है। इसमें दुर्गाष्टमी श्रत की चर्चा है, जिसके विषय में हेमाद्वि ने मी कुछ अन्तरों के 
साथ विवेचन उपस्थित किया है (ब्रत, भाग १,प० ८५६-८६२ ) । 


दुर्गापुणा की एत .एसकता ६९ 


दुर्गापुजा की प्राचीनता के विषय में हमने इस महाग्रन्थ के खण्ड दो में पढ़ लिया है। यहाँ कुछ विशेष बातों 
का उल्लेख हो रहा है। तै० सं० (१।८।६।१) में अम्बिका को शिव की बहिन कहा गया है, कितु तं० आ० (१०१८ ) 
में शिव को अम्बिका या उमा का पति कहां गया है। वन० (अध्याय ६) में दुर्गा को यशोदा एवं नन्‍्द की लड़की कहा 
गया है और उसे वासुदेव की बहिन कहा गया है और काली, महाकाली एवं दुर्गा की संज्ञा से विमृषित किया गया 
है। जब कृष्ण के कहने पर अजुन (भीष्म०, २३) ने दुर्गास्तोत्र का पाठ किया तो कई नामों का उल्लेख हुआ, यथा 
कुमारी, काली, कपाली, कपिला, भद्रकाली, महाकाली, चण्डी, कात्यायनी, कौशिकी, उमा। किन्तु महाभारत की 
इन उक्तियों की तिथियों के समय के विषय में कुछ निश्चित निर्णय देना सम्भव नहीं है। साहित्यिक ग्रन्थों एवं 
सिक्कों से दुर्गा-यृजा की प्राचीनता पर कुछ निश्चित तालिका उपस्थित होती है। रघुवंध (सग २) में पार्वती द्वारा 
लगाये गये देवदास्वृक्ष की रक्षा के निर्मित्त नियक्त एक सिंह का उल्लेख है। पार्वती को गौरी (रघुवंश, २।२६एवं 
कुमा रसम्भव, ७।९५) एवं भवानी (कुमार० ७।८४), चण्डी (मेघदूत, १।३३) कहा गया है। कुमारसम्भव में 
शिव का अधेनारीश्वर स्वरूप भी उल्लिखित है (७४२८) । उसी ग्रन्थ में माताओं (७३०, ३८), काली (मृण्डों का 
आमूषण धारण किये, ७३९) के नाम आये हैं। मालतीमाधव (अंक ५) में चामृण्डा को पद्मावती नगरी में 
मानव-बलि दिये जाने का उल्लेख है। मृच्छकटिक (६।२७) में शुम्भ एवं निशुम्भ का दुर्गा द्वारा मारा जाना 
उल्लिखित है। यदि कालिदास का समय ३५०-४५० ई० है तो दुर्गापूजा ३२०० ई० के पहले से अवश्य प्रचलित है। 
इस पर सिक्‍कों से भी प्रकाश पड़ता है। गृप्तकुल के सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त प्रथथ (३०५-३२५ ई०) के सिक्‍कों 
पर सिहवाहिनी देवी का चित्र है। तत्पू्वकालीन कुषाण राजा 'कनिष्क' के सिक्‍कों पर भी चन्द्र एवं 
(बायीं ओर झुके हुए) सिंह के साथ देवी का चित्र है, देवी के हाथ में पाश एवं राजदण्ड है। पाश एवं वाहन सिंह 
से प्रकट होता है कि वह देवी दुर्गा है न कि लक्ष्मी। इससे हम प्रथम या दूसरी शताब्दी तक पहुँच जाते हैं। 

दो नवरात्रों (चैत्र एव आश्विन ) की व्यवस्था क्‍यों की गयी है ? यहाँ केवल अनुमान लगाने से कुछ प्रकाश 
मिल सकता है। यह सम्भव है कि ये दोनों पृजाएँ वसन्‍्त एवं शरद कालीन नवाज्नों से सम्बन्धित रही हों। दुर्गापूजा 
पर शाकत सिद्धान्तों एवं प्रयोगों का प्रभाव पड़ा है। घोष ने अपने ग्रन्थ दुर्गापजा' में कल्पना की है कि वेदिक काल 
की उंषा ही पौराणिक एवं तान्त्रिक दुर्गा है। किन्तु यह अभान्य है। कहाँ वेदकाल की सुन्दर एवं शोमनीय उषा 
और कहाँ कालिकापुराण की भयंकर दुर्गा ? दानों के बीच में जोड़ने वाली कोई कड़ियाँ नहीं हैं। दुर्गा का सम्बन्ध 
ज्योतिष की (पांचवी-छठी राशि) सिहवाहिनी दुर्गा से हा। सकता है, किन्तु इससे भी कोई विशिष्ट प्रकाश 
नहीं पड़ता। 

इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टरली (जिल्द २११० २२७-२३१) में श्री एन० जी बनर्जी ने उदयसह की 
दुर्गोत्सवपद्धति की ओर निर्देश किया है, जिसमें जय के लिए महानवमी एवं संकल्प से आरम्म हुआ है और अन्त 
किया गया है घोड़ों के प्रयाण करने के विवरण से, जो। दशमी को होता है। इससे उन्होंने कहा है कि यह दुर्गापूजा 
आरम्भ में सैनिक कृत्य था जो आगे चलकर धामिक हो गया। उन्होंने अपनी स्थापना के लिए रघुबंश 
(४॥२४-२५) का हंवाला दिया है जिसमें शरद के आगमन पर रघु हारा आक्रमण करने के लिए शान्ति कृत्य 
(अश्वनीराजना) किया गया है। यह बात बृहत्संहिता (अध्याय, ४४) से भी सिद्ध की गयी है जहाँ घोडों, 
हाथियों एवं सैनिकों का नीराजन करना आशिवन या कार्तिक के शुक्ल पक्ष की अष्टमी, द्वादशी या पूर्णिमा 
तिथियों में कहा गया है। किन्तु यह धारणा भ्रामक है, क्योंकि ऐसा बहुधा पाया गया है कि बहुत-से उत्सव 
समान तिथियों में होते हैं, यथा उत्तर मारत में रामलीला का उत्सव नवरात्र से संयुक्त हो दस दिनों तक 
लता है। रामलीला एवं नवरात्र दोनों स्वतन्त्र कृत्य हैं। 


अध्याय १० 
विजयादशमी एवं दिवाली (दीपावली) 


आश्विन शुक्ल की दशमी को विजयादशर्मी कहा जाता है। इसका विद्द वर्णन हेमाद्रि (ब्रत, भाग १, 
प० ९७०-९७३ ), निर्णयसिन्ध्‌ (पृ० ६९-७० ), पुरुषार्थचिन्तामणि (प० १४५-१४८ ), ब्रतराज (पृ० ३५९-३६१ ), 
टा८८८छा८८ चन (पृ० ३०९-३१२), धर्मेसिन्धु (प० ९६) आदि में किया गया है। कालनिर्णय (पृ० २३१- 
२३३) के मत से शुक्ल पक्ष की जं। तिथि सूर्योदय के समय उपस्थित रहती है उसे हृत्यों के सम्पादन के लिए 
उचित समझना चाहिए और यही बात इृष्ण पक्ष की उन तिथियों के विषय में मी पायी जाती है जो सूर्यास्त थे! 
समय उपस्थित रहती हैं।' हेमाद्वि (ब्रत, माग १, पृ० ९७३) ने विद्धा दी के विषय में दो। नियम प्रतिपादित किये 
हैं--वह तिथि, जिसमें श्रवण-नक्षत्र पाया जाय, स्वीकायं है तथा वह दशमी, जो नवमी से संयुक्त हा। किन्तु अन्य 
निबन्धों में तिथि-सम्बन्धी बहुत-से जटिल विवेचन उपस्थित किये गये हैं। दो-एक निम्न हैं। यदि दशमी नत्रमी 
तथा एकादशी से संयुक्त हो तो नवमी स्वीकार्य है यदि इस पर श्रदण नक्षत्र न हो। स्दन्दपुराण में आया है--- जब 
दह्मी नवमी से संयक्‍्त हो तो अपराजिता देवी की पूजा दही को उत्तर-पूर्व दिशा में अपराह्न में होनी चाहिए। उस 
दिन कल्याण एवं विजय के छिए अपराजिता-पूजा होनी चाहिए।' (हे०, ब्रत, भाग १, १० ९७३, पुराणसमच्चय का 
उद्धरण; नि० सि०, पृ० १८९)। यह द्रष्टव्य है कि विजय|-दशमी वश उचित काल है अपराह्न, प्रदोष केवल 
गोण काल है। यदि दशमी दो दिनों तक चली गयी हों तं प्रथम (नवर्मी से संयुक्त ) स्वोकृत होनी च,हिए। सदि 
दशमी प्रदोष काल में (किन्तु अपराह्न में नहीं) दो दिनों तक विस्तृत हं। त। एकादशी से संयुक्त दद्ममं स्वीकृत 
होती है। जन्माष्टमी में जिस प्रकार रोहिणी म।न्य नहीं है उसी प्रकार यहाँ श्रवण निर्णीत नही है। यदि दोनों दिन 
अपराह्न काल में दशमी न अवस्थित हो तो नवमी से संयुक्त दशमी मान छी जाती है, किन्तु एंसी दशा में जब 
दूसरे दिन श्रवण-नक्षत्र हो तो एकादशी से संयुक्त दशमी मान्य होती है। ये निर्णय निर्णयसिन्धु के हैं। अन्य 
विवरणों एवं मतभेदों के लिए देखिए हे० (त्नत, भा० १, प० ९७३), नि० सि० (पृ० १२९), स० म० 
(१० ६९), मृगु (स० म०, १० ६९), धर्मसिन्धु (१० ९६-९७), मूहतंचिन्तामणि (११॥७४)। 

विजयादशमी वर्ष की तीन अत्यन्त शुम तिथियों में एक है, अन्य दो हैं चैत्र शुक्ल की एवं कार्तिक शुक्ल की 
प्रतिपदा। इसीलिए भारत में बच्च इस दिन अक्षरारम्भ करते हैं (सरस्वती पूजन), इसी दिन लोग नया कार्य 


१. तथा थ मार्कण्डेयः। श्‌ क्‍्लपक्षे तिथिप्राह्या यस्यामस्युवितो रविः। हृष्णपक्षे तिथि््रल्या यसयामस्तमितो 
रवि: इति।. , .तत्यूबोसरविद्धयोदंशस्योः पक्षभेदेश व्यवरधा द्रप्टव्या। का० नि० (१० २३१-२३३)। 
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आरम्म करते हैं, भर ही चन्द्र आदि ज्योतिष के अनुसार ठीक से व्यवस्थित न हों, इसी दिन श्रवण-नक्षत्र मे राजा 
शत्र पर अ्रमण करते हैं और विजय तथा श।न्ति के लिए इसे शुभ मानते हैं। 

इस शुभ दिन के प्रमुख कृत्य हैं अपराजिता-पूजन, शमी-पुजन, सीम॑।ल्लंघन ( अपने ग्राम या राज्य की सीमा को 
लाँघना ), घर को पुनः लौट आना एवं घर की नारियों द्वारा अपने समक्ष दीप घमवाना, नये वस्त्रों एवं आभूषणों को 
धारण करना, राजाओं के द्वारा घोड़ों, हाथियों एवं सैनिकों का नीराजन तथा परिक्रमण कराना। 

दशहरा या विजयादशर्मी सभी जातियों के लोगों के लिए एक महत्त्वपृर्ण दिन है, किन्तु राजाओं, सामन्‍तों 
एव क्षत्रियों के लिए यह विशेष रूप से शुभ दिन है। 

धर्मसिन्धु (पू० ९६) में अपराजिता-पूजा के (पांव संक्षेप में यों हे-- अपर, हल में गांव के उत्तर-पूर्व जाना 
चाहिए, एक स्वच्छ स्थल पर गोबर से लीप देना चाहिए, चन्दन से ८ कोणों का एक चित्र खींच देना चाहिए, 
संकल्प करना चाहिए (मम सकुटुम्बस्य क्षेमसिद्धयर्थभपराजिता पूजन करिष्ये; राजा के ठए--- मम सकुदुम्बस्थ यात्रायां 
विजपरिद्धूर्थमपरा ०') । इसके उपरान्त उस चित्र (आर्ृति) के बीच में जपराजिता का भावाहन करना चाहिए और 
हुसी प्रकार उसके दाहिने एवं बायें जया एवं घिजया का आवाहन करना चाहिए और साथ हीं क्रियाशक्ति को 
नमस्कार' एवं उम्र! के नमस्कार! कहना च।हिए। इसके उपर।न्‍्त 'अपराधिताये नगः, अयाय नमः, विजयाये नमः ' 
नन्‍्त्रों के शाथ अपर!जिता, जया, विजया की पूजा १६ उपचारों के साथ करनी चाहिए और यह प्रार्थना करनी 
चाहिए, है देवी, यथाशक्ति जो पूजा मैंने अपनी रक्षा के छिए वां हे, उस स्वोकार कर आप अपने स्थान को जा 
सभी हैं।' राजा के लिए इसमें कुछ अन्तर है। राजा को विजय के लिए ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए--- वह अप- 
राजित। जिसने कण्ठह।र पहन रखा है, जिसने चसकदार सोने की मेखल्ला (करधनी) पहन रखी हे, जो अच्छा करने 
की इच्छा रखती है, मुझ विजय दे', इसके उपरान्त उसे उपर्युक्त प्रार्थना करके विसजन करना चाहिए। तब सब 
को गाँव के ब।हर उत्तर-पूर्व में उगे शमी वृक्ष की ओर जान; चाहिए आर उसकी पूजा करनी च।हिए। शर्मी की 
पूजा वे! पूर्व या उपरान्त छोगों को सीमोल्लंघन करना चाहिए। कुछ लोगों के मत से विजयादणमी के अवसर पर 
राम एवं सीत। की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उसी दिन राम ने लका पर विजय प्राप्त की थी। राजा दारा की 
जाने वाली पूछा के ब्रिपय में देखिए हेमाद्वि (ब्रत, भाग १,पृ० १९७०-७१), सिथितत्त्व (१० १०३)। निर्णयरिन्धु 
एवं बमंसिन्धु तथा अन्य निबन्धों में शमी-पूजा के विषय में कुछ अन्य बिस्तार पाये जतते हैं। यदि दाम्मी वृक्ष न 
हो तं। अश्मन्तक वृक्ष की पूजा की जानी चाहिए। 

इस अवसर पर कही-बहीं मेंसे या बवरे की बलि दी' जाती है। भारत में स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पूर्व देशी 
राज्यों मे, यथा बड़ोदा, मैसूर आदि रियासतों में विजयादशमी (था दशहरा जेसा थि, प्रचलित है) के अवसर पर 
<रबार ऊगते थे अर होदों से युक्त हाथियों एवं दौड़ते तथा उछल कूद करते हुए घोड़ों की सवारियाँ राजध्णनी की 


२. तथा भविष्ये। शी शमयते पापं द्ामी लोहितकष्टका। धारिष्यर्जुनबाणानां रामस्थ प़िंयवां। नो॥। 
करिष्यमाणयात्रायां यथाकालं सुख मया। तन्न निविध्नकत्रों त्ं भव श्रोरामपुजिते।। इति। नि० सि० (पृ० 
१९०), पु० लि० (१० १४७), ध० सि० (१० ९६))॥। विराटपर्व (अध्याय ५) में आया है कि जब पाण्डवों 
ने विराट की राजधानी में रहना चाहा तो उन्होंने अपने अस्त्र-दास्त्र (यथा, प्रसिद्ध गाण्डीव धनुष एवं तसवारे 
आदि) एक इमशान के पास पहाड़ी पर स्थित शमी वृक्ष पर रख दिये ये। ऐसा भी पर ,ल्पित है कि राम ने लंका पर 
आक्रमण दामों को ही किया था, जब अवण नक्षत्र था। 


७२ धसंज्ञास्त्र का इतिहास 


सड़कों पर निकलती थीं और जुलूस निकाला जाता था। प्राचीन एवं मध्य कालों में घोड़ों, हाथियों, सैनिकों एवं 
स्वयं का नीराजन उत्सव राजा लोग करते थे। कालिदास (रघु० ४॥२४-२५) ने वर्णन किया है कि जब शरद ऋतु 
का आगमन होता था तो रघ्‌ वाजिनीराजना' नामक शान्ति कृत्य करते थे। वराह ने बृहत्संहिता (अध्याय ४४, 
कर्न द्वारा सम्पादित) में अश्वों, हाथियों एवं मानवों के शुद्धिय॒क्त कृत्य का वर्णन विस्तार से किया है। निर्णयसिन्धु 
ने सेना के नीराजन के समय के मन्त्रों का उल्लेख यों किया है--हे सब पर शासन करने वाली देवी, मेरी वह 
सेना जो चार भागों (हस्ती, रथ, अश्व एवं पदाति) में विभाजित है, शत्रुविहीन हो जाय, और आपके अनुग्रह से 
मुझ सभी स्थानों में विजय-प्राप्ति हो।' तिथितत्त्व में ऐसी व्यवस्था है कि राजा को अपनी सेना को शक्ति प्रदान 
करने के लिए नीराजन करके जल या गोशाला के समीप खंजन को देखना चाहिए और उसे तिम्न मन्त्र से सम्बोधित 
करना चाहिए--खंजन पक्षी, तुम इस पृथ्वी पर आये हो, तुम्हारा गला काला एवं शुभ है, तुम सभी इच्छाओं 
को देने वाले हो, तुम्हें नमस्कार है।'' तिथितत्त्व (प० १०३) ने खंजन के देखे जाने आदि के बारे में प्रकाश डाला 
है। बृहत्संहिता (॥० ४५) ने खंजन के दिखाई पड़ने तथा किस दिशा में कब उसका दहन हुआ आदि के विषय में 
घटित होने वाली घटनाओं का उल्लेख किया है। देखिए कृत्यरत्नाकर (पु० ३६६-३७३), वर्षक्रियाकौमुदी (पु० 
४५०-४५१) | मन (५।१४) एवं याज्ञ० (१।१७४) ने खंजन को उन पक्षियों में परिगणित किया है जिन्हें नहीं 
खाना चाहिए (सम्मवतः यह प्रतिबन्ध इसीलिए था कि यह पक्षी शकुन या शुभ संकंत बताने वाला कहा जाता 
रहा है) | 

उत्तरी भारत में रामलीला के उत्सव दस दिनों तक चलते रहते हैं और आश्विन की दशमी को समाप्त 
होते हैं, जिस दिन रावण एवं उसके साथियों की आकृतियाँ जलायी जाती हैं। 

इसके अतिरिक्त इस अवसर पर और भी कई प्रकार के कृत्य होते हैं, यथा हथियारों की पूजा, दशहरा या 
विजयादशमी से सम्बन्धित वृत्तियों (पेशों ) के औजारों या यन्‍्त्रों की पूजा। स्थान-संकोच से यह विवरण नहीं उपस्थित 
किया जायगा। 

दशहरा उत्सव की उत्पत्ति के विषय में कई कल्पनाएँ की गयी हैं। मारत के कतिपय भागों में नये अन्नों की 
हवि देने, हवर पर धान की हरी एवं अनपकी बालियों को टाँगने तथा गेहें आदि के अंकुरों को कानों या 
मस्तक या पगड़ी पर रखने के कृत्य होते हैं, अत: कुछ लोगों का मत है कि यह कृषि का उत्सव है। कुछ लोगों के मत' 
से यह रण-यात्रा का द्योतक है, क्योंकि दशहरा के समय वर्षा समाप्त हो जाती है, नदियों की बाढ़ थम जाती है, 
धान आदि काष्ठागार में रखे जाने वाले हो जाते हैं। सम्मवतः यह उत्सव इसी दूसरे मत से सम्बन्धित है। भारत के 
अतिरिक्‍त अन्य देझों में भी राजाओं के युद्ध-प्रयाण के लिए यही निश्चित ऋतु थी। शमी-पूजा भी प्राचीन है। वैदिक 
यज्ञों के लिए शमी वृक्ष में उगे अश्वत्थ (पीपल ) की दं। टहनियों (अरणियों ) से अग्नि उत्पन्न की जाती थी। अग्नि 
शक्ति एवं साहस की द्योतक है, शमी की छकड़ी के कुन्दे अग्नि-उत्पत्ति में सहायक होते हैं। देलिए अथवंवेद 
(७।११।१),तै० ब्रा० (१॥२।१।१६) एवं (१।२।१।७), तै०अ।० (६।९॥२) जहाँ शमी एवं अग्नि की पवित्रता 
एवं उपयोगिता की ओर मन्त्रसिक्‍त संकत है। इस उत्सव का सम्बन्ध नवरात्र से मी है। क्योंकि इसमें महिषासुर के 


३. कृत्या नीराजनं राजा बालबुदध्य यथा बलम। शोभनं खंजनं थटो-5-ोगेउ"८7॥ नौलप्रोष 
शुभप्रीव सर्वकामफलप्रद। प्थिब्यामवततीणोंसि खथ्जरीट नमोस्तु ते॥ ति० त० (पु० १०३); नि० सि० 
(पृ० १९०), ब० कि० कौ० (प० ४५०) । 


विजया दशमी, दसहरा, वियाली ७३ 


विरोध में देवी के साहसपृण्ण कृत्यों का भी उल्लेख होता है और नवरात्र के उपरान्त ही वह उत्सव होता है। दशहरा 
या दसेरा' शब्द दश (दस) एवं अहन्‌ से ही बना है। इस शब्द एवं ऊपर वणित दुर्गोत्सिव' के साथ आये 'दह्महरा' 
में अन्तर है। उत्तर भारत में विजया दशमी को दशहरा (दसेरा) भी कहा जाता है। 

दिवालो---दीपों के उत्सव को सम्पूर्ण मारत में मान्यता प्राप्त है। किन्तु इसके कृत्य विभिन्न प्रकार से 
विभिन्न युगों एवं विभिन्न प्रान्तों में सम्पादित होते रहे हैं। किसी देव था देवी के सम्मान में किया गया यह केवल 
एक उत्सव नहीं है, जैसा कि कृष्णजन्माष्टमी या नवरात्र है। यह चार या पाँच दिनों तक चलता है और इसमें कई 
पृथक्‌-पृथक्‌ कृत्य हैं। दीपावली के दिवस तो तीन ही हैं। इसे अधिक ग्रन्थों में दीपावली और कहीं-कहीं दीपालिका 
(भविष्योत्तर, अध्याय १४०, उपसंहार ) संज्ञा दी हुई है। यदि इस उत्सव के किसी एक कृत्य पर विशेष बल दिया 
जाता है तो उसे सुखरात्रि (राजमातंण्ड, १३४६-१३४८ एवं कालविवेक, पृ० २३२, ४०३-४०४ ), यक्षरात्रि 
(वात्स्यायन कामसूत्र, १।४॥४२ ), सुखसुप्तिका (व्रतप्रकाश, हेमाद्वि, व्रत, भाग २,प्‌ृ० ३४८-३४९) की संज्ञाएँ भी 
प्राप्त हो गयी हैं। प्रो० पी० के० गोड ने इस उत्सव की प्राचीनता पर दविद्वत्तापूर्ण प्रकाश डाला है (गंगानाथ झा 
इंस्टीच्यूट जनेंल, जिल्द ३,१० २०५-२१६) । भविष्योत्तर में दो अर्थ वाला एक पद्य मिलता है। नि० सि०, काल- 
तत्त्वविवेचन (प० ३१५) के अनुसार चतुददेशी, अमावास्या एवं कातिक प्रतिपदा के तीन दिनों तक यह कौमुदी-उत्सव 
होता है।' 

सभी बातों के संयोग से दीपावली लगभग ५ दिनों तक चलती रहती है। इसमें पाँच दिनों तक पाँच कृत्य 
होते हैं, यथा घन-पूजा, नरकासुर पर विष्णु-विजय का उत्सव, लक्ष्मी-पृजा, बलि पर विष्णु की विजय का उत्सव, 
द्यत-दिवस एवं भाई-बहिन-प्यार के आदान-प्रदान का उत्सव। आश्विन (अमान्त) के कृष्णपक्ष की त्रयोदशी से ही 
पाँच दिनों तक दीप-प्रकाश एवं पटाकों के छोड़ने के कृत्य होते रहते हैं। त्रयोदशी को धनतेरस कहा जाता है। इस 
दिन धन्वन्तरि-जयन्ती का पर्व भी चिकित्सक लोग मनाते हैं। इसके पूर्व या उसी दिन घर, ढ्वार, आँगन स्वच्छ किये 
जाते हैं, लीपे-पोते जाते हैं, पात्र आदि को चमका दिया जाता है। देखिए पद्म० (६।११४।४ ), स्वन्द० (निर्णयामृत 
का उद्धरण, नि० सि०,पृ० २९६) एवं का० त० वि० (पृ० ३२३) । 

चतुर्दशी से लेकर चार दिनों के उत्सव का वर्णन भविष्योत्तर में विस्तार के साथ दिया हुआ है। कुछ अन्य 
बातों का समावेश करते हुए हम इसी के आधार पर यहाँ प्रकाश डाल रहे हैं। 

कातिक के कृष्णपक्ष की चतुर्दशी को दिनोदय में नरक से बचने के लिए तैल मालिश कर स्नान करना चाहिए, 
सिर पर अपामार्ग की टहनियों को घुमाना चाहिए और इनके साथ जोती हुई भूमि की मिट्टी एवं काँटे भी होने 


४. उपशमितमेघनादं प्रज्वलितदशाननं रमितरामम्‌। रामायणमिव सुभग दोपदिन हरतु वो दुरितम॥। 
भविष्योत्त० (१४०।७१)। प्रथम पंक्ति से दोपदिन एवं रामायण के तीन अंग-विशेष की ओर संकेत है। 
उपशम्िताः सेघानां नादाः यस्सिन (दोपदिन के सम्बन्ध में), उपशमितः सेघनादः यस्मिन्‌ (रामायण 
के सम्बन्ध में); प्रज्वलितानि दक्षानां दोपवर्तीनाम्‌ आननानि अप्राणि यस्मिन्‌ (दोपदिन के साथ), प्रज्वलितः 
दशाननः रावण: यस्सिन्‌ (रामायण के साथ); रमिताः रामाः युवतयः यस्सिन (दीपदिन), रमितः रामः 
येन (रामायण) । 

५. इषासितच: (3... लेयतिबांबापे। ऊर्जादों स्वातिसंयुक्ते तदा दीपावली भवेत्‌। कुर्यात्संडग्नमेतच्च 
दीपोल्सव ८८. न्‌॥ नारदसंहिता (नि० सि०, पृ० १९७, का० त० वि०, पृ० ३१५, व्रतराज, पु० ५६३) । 

१० 


७४ धर्मशञासत्र का इतिहास 


चाहिए। इसके उपरान्त तिर-यक्त जल का तपंण यम को किया जाता है और उसके सात नाम लिये जाते हैं।' 
पुराणों की व्यवस्था के! अनुसार नरक के लिए (जिससे नरक में न पड़ना पड़े) एक दीप जलाना चाहिए और उसी 
सन्ध्या में ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि के मन्दिरों में, मठों, अस्त्रागारों, चैत्यों (वे उच्च स्थल जहाँ पुनीत वृक्ष-पौधे लगे 
रहते हैं), समाभवनों, नदियों, भवन-प्राकारों, उद्यानों, कृपों, राजपथों एवं अन्तःपुरों में, सि्धों, अहंतों (जन 
साधुओं ), बुद्ध, चामुण्डा, मेरव के मन्दिरों, अध्वों एवं हाथियों की घालाओं में दीप जलाने चाहिए (भविष्योत्तर, 
१४०।१५-१७) । अन्य ग्रन्थों में ऐसा आया है कि इस दिन स्नान के बीच में अपामाग्ग की टहनियों या पत्तियों या 
तुम्बी या प्रपुन्नाट की शाखाओं को शरीर पर घुमाना चाहिए, जिससे कि नरक (कष्ट) भग जाय और नरंकासुर की 
स्मृति में चार दीप जलाने चाहिए। ऐसा आया है कि चतुर्दशी को लक्ष्मी तैल में और गंगा सभी जलों में निवास 
करने को ठीपावली पर आती हैं और इसलिए जो व्यक्ति प्रात: तैल-स्नान करता है, वह यमलोक नहीं जाता। वर्तमान 
काल में दक्षिण में लोग चतुर्देशी को स्नान के उपरान्त कारीट नामक कद॒वा फल पैर से कुचलते हैं, जं। सम्मवतः 
नरकासुर के नाश का दोतक है। तल-स्नान अरुणोदय के समय होना चाहिए, किन्तु यदि किसी कारण ऐसा नहीं 
किया जा सके तो सूर्योदय के उपरान्त भी यह हो सकता है। धर्मसिन्धु (पृ० १०४) के मत से उस अवसर पर यतियों 
को भी तैल-स्नान करना चाहिए।" सम्मवतः आरम्मिक रूप में यह चतुर्दशी नरकचतुर्दशी कही जाती थी, क्योंकि 
नरक से बचने के लिए यम को प्रसन्न रखना पड़ता है। आगे चलकर प्राग्ज्योतिष नगरी (कामरूप) के राजा 
नरकासुर के कृष्ण ह_्वरा वध की कथा इसमें संयुक्त हो गयी। जब पृथिवी का संपक कृष्ण के वराह्मवतार से हुआ ते 
नरकासुर की उत्पत्ति हुईं। इसी कथा से नरकचतुर्देशी का मिलन हो गया। आजकल केवल नरकासुर का नाममात्र ले 
लिया जाता है, यमतपंण नहीं किया जाता । विष्णु० (५॥१९) थवं मागवत० (१०।५९, उत्तराध ) में नरकासुर के 
उपप्लवों (उपद्रवों, लूटखसोट ) का वर्ण न है। उसने देवताओं की माता अदिति के आभूषण छीन लिये, वरुण को 
छत्र से वंचित कर दिया, मन्दर पंत के मणिपवंत शिखर को छीन लिया, देवताओं, सिद्धों एवं राजाओं की 
१६१०० कन्याएँ हर लीं और उन्हें प्रासाद में बन्दी बता लिया। कृष्ण ने उसे मार डाला। यदि पुराणों की बातें 
ऐतिहासिक तथ्य हैं तो उन्होंने कृपा कर उन कन्याओं से विवाह करके उन अभागी कन्याओं की सामाजिक 
स्थिति उन्नत कर दी । 


६. मदतपारिजात (२९६) ने वृद्धमनू से उद्धृत कर विभिन्न नाम दिये हैं--पमाय धर्मराजाय 
मृत्यवे चान्तकाय थ। वेबस्वताय कालाय सर्वभूतक्षयाय च॥ ओवदुम्बराय दघ्नाय नोलाय परमेष्ठिने। 
वकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय वे नमः॥' ब० क्रि० कौ० (पृ० ४५९), नि० सि० (प० १९९) में भो 
इसका उद्धरण है। और देखिए पद्म० (६।१२४।१३-१४) । चतुर्दशी होने के कारण यम के १४ नास 
दिये हुए हैं। इन १४ नामों के लिए देखिए भविष्योत्तर० (१४०१०) एबं हेमाद्ि (ब्रत, भाग २, पृ० 
३५२) । 

७. अरुणोदयकालस्पेव मुख्यत्वप्रतिपादनात्‌। केनचिन्निसित्तेनादनों योदयकालेतिकान्ते सृर्योदमोसर- 
मप्यम्यंगः करत व्यय। पु० चि० (पृ० २४१)। ओर देखिए घ० सि० (पृ० १०४)। 

८. यमाय नमः यर्म तपंयामि' के रुप में यम तर्पण होता है। यह तपंण दक्षिणविशामिमल 
होकर तिलपुक्त जरू से तीन अंजलियों से किया जाता है और जब पिता जीवित हों तो सब्य होकर 
या मृत हों तो अपसब्य होकर ऐसा करना चाहिए। 
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तिथितत्त्व (प० १२४) एवं क्ृत्यतत्त्त (पृ० ४५०-५१) के अनुसार इस चतुर्दशी को चौदह प्रकार के 
शाक-पातों का सेवन करना चाहिए। 

वर्षक्रियाकौमुदी, धर्मसिन्धु (प० १०४), पु० चि० (पृ० २५३), स० म० (पृ० ११७) आदि ग्रन्थों ने 
व्यवस्था दी है कि आशिवन कृष्णपक्ष की चतुर्देशी और अमावास्या की सन्ध्याओं को मनुष्यों को अपने हाथों में 
उल्काएँ (मशाल) लेकर अपने पितरों को दिखाना चाहिए और इस मन्त्र का पा5 करना चाहिए--मेरे कुटम्ब 
के वे पितर जिनका दाह-संस्कार हो! चुका है, जिनका दाह-संस्कार नहीं हुआ है और जिनका दाह-संस्कार केवल 
प्रज्जलित अऑप्नि से (बिना धामिक कृत्य के) हुआ है, परम गति को प्राप्त हों। ऐसे पितर लोग, जो यमलोक से 
यहाँ महाल़॒या श्राद्ध पर आये हैं (माद्रपद या आशिवन के क्ृष्णपक्ष में, पुणिमान्त गण्ना के अनुसार) उन्हें इन 
उल्काओं से मार्गदर्शन प्राप्त हो और वे (अपने लोकों को) पहुँच जायेँ।' 

मध्यकालिक निबन्धों ने आशिवन क्रृष्णपक्ष (अमान्त) की चतुद्दशी पर निम्न कृत्यों की व्यवस्था की 
है--अम्यंग स्नान (तेल स्नान ), यम तर्पण, नरक के लिए दीपदान, रात्रि में दीपदान, उल्कादान (हाथ में मशाल 
लेना ), शिव-पूजा, महारात्रि-पूजा तथा केवल रात्रि में मोजन (नक्त) करना। अब केवल तीन (तैल स्नान, नरक- 
दीपदान एवं रात्रिदीपदान) ही प्रचलित हैं। स्नान के उपरान्त लोग नये वस्त्र एवं आभूषण घारण करते हैं, 
मिठाइयाँ और रात्रि में माँति-भाँति के व्यंजन भोजन करते हैं। नि० सि० (पृ० १९७), पु०चि० (प० २४१), ध० 
सि० (पृ० १०४) में तैल-स्नान (अभ्यंग-स्नान) एवं त्रयोदरशी से युक्त चतुर्दशी पर लम्बा विवेचन उपस्थित किया 
गया है। हम उसे यहाँ नहीं लिखेंगे। कृत्यतत््व (प० ४५०) में नरकचतुद्दशी को भतचतुर्देशी की संज्ञा दी हुई है। 

आशिविन कृष्णपक्ष चतुद्द शी, अमावास्या एवं कातिक शुक्ल प्रतिपदा को प्रात:काल तैल-स्नान (तेल झगाकर 
स्नान करना ) व्यवस्थित किया गया है, क्योंकि इससे धन एवं एऐश्वर्य मिलता है। 

यह अमात्रास्या महत्त्वपूर्ण दिन है। इसमें प्रातःकाल तैल-स्नान करके अलक्ष्मी (दुर्भाग्य एवं फटेहाली ) को 
दूर करने के लिए लक्ष्मी-पूजा की जानी चाहिए। कुछ लोगों के मत से पीपल (अश्वत्थ ), उदुम्बर, प्लक्ष, आम्र एवं 
बट की छाल को पानी में उबाल कर स्नान करना चाहिए और स्त्रियों हारा अपने सामने दीपदान कराना चाहिए। 
अन्य विवरणों के छिए देखिए मविष्योत्तर (अध्याय १४०, श्लोक १४-२९) , हेमाद्वि (ब्रत, भाग २,प० ३४८-३४९) | 
आजकल यह दिन बैदयों एवं व्यापारियों द्वारा विशेष रूप से मनाया जाता है। वे अपने बही-खातों की पूजा करते 
हैं, अपने मित्रों, क्रेतओं एवं अन्य व्यापारियों को निमन्त्रित करते हैं और उनका ताम्बुल एवं मिठाइयों से 
सत्कार करते हैं। पुराने खाते बन्द किये जाते हैं और नये खोले जाते हैं। ऐसी अनुश्रुति है कि ब्रह्मा ने 
ब्राह्मणों को रक्षावन्धन (श्रावण पूर्णिमा ), क्षत्रियों को दशहरा (विजयदशमी ), वेश्यों को दिवाली एवं छाद्रों को 
होलिका के उत्सव दिये हूँ। लक्ष्मी-पूजा की रात्रि को सुखरात्रि कहते हैं। देखिए कृत्यतत्त्व (पृ० ४५२ ), व० क्रि० 
कौ०, ध० सि० (प० १०७)। इस अवसर पर लक्ष्मी-पूजा के साथ-साथ कुबेर की पूजा भी होती है, जिससे सुख 
मिले। इससे इसी रात्रि को सुखशत्रि भी कहते हैं। 

भविष्योत्तर० (१४०।१४-२९) में अमावास्याकृत्य वर्णित है ज॑। संक्षेप में यों है--प्रातःकाल अभ्यंग-स्नान, 
देव-पितरों की पूजा, दही, दूध, घत से पार्वण-श्राद्, माँति-माँति के व्यंजनों से ब्राह्मफ-मोजन; अपराह्न में राजा 
की अपनी राजधानी में ऐसी घोषणा करानी चाहिएकि आज बलि का आधिपत्य है, हे लोगो, आनन्द मनाओं। 
लोगों के अपने-अपने घरों में नृत्य एवं संगीत का आयोजन करना चाहिए, एक-दूसरे को ताम्बूल देना चाहिए, 
कुंकुम लगाना चाहिए, रेशमी वस्त्र धारण करना चाहिए, सोने एवं रत्नों के आमषण घारण करने चाहिए। 
नारियों को सज-धजकर गोल बनाकर चलना चाहिए, सुन्दर कुमारियों को इधर-उधर चावल बिखेरने चाहिए और 


७६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


विजय के लिए नीराजन (दीप घुमाना) करना चाहिए। राजा को चाहिए कि वह अरधरात्रि के समय राजधानी में 
घूमकर लोगों के आनन्दोत्सव का निरीक्षण करे। जब अधरात्रि बीत जाय और पुरुषों की आँखें नींद से मतवाली 
हो जाये तो नारियों को चाहिए कि वे सूपों एवं ढोछकों को पीट-पीटकर शोर-गुलू करें और इस प्रकार अपने 
ग ह-प्रांगण से अलक्ष्मी को भगायें। 

कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा वर्ष की तीन अत्यन्त प्रमुख शुभ तिथियों में परिगणित होती है। घ० सि० (पृ० 
१०६) में आया है कि यद्यपि चतुर्दशी एवं उसके आगे के तीन दिन दीपावली की संज्ञा से विभृषित हैं; तथापि 
वह दिन जो स्वाति-नक्षत्र से संयुक्त है, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इस दिन भी अभ्यंग-स्नान (तैल-स्नान) करने का 
नियम है। इस तिथि पर सबसे महत्त्वपूर्ण कृत्य है बलि-पूजन। भविष्योत्तर० (१४०-४७-७३) में यह यों वरणित 
है--रात्रि में पाँच प्रकार के रंगीन चूर्णों से खचित भूमि पर एक वृत्त पर दो हाथों वाले बलि की आकृति राजा 
द्वारा बनायी जानी चाहिए। आकृति पर सभी आभूषण हों, उसके पास विन्ध्यावलि (बलि की पत्नी ) भी हो और चारों 
ओर से कृष्माण्ड, बाण, मुर आदि असुर घेरे हुए हों। मूर्ति या आकृति पर म॒कुट एवं कर्णामूषण हों। राजा को 
अपने मन्त्रियों एवं माइयों के साथ प्रासाद के मध्य में भाँति-माँति के कमलों से पूजा करनी चाहिए, चन्दन, धूप, 
नैवेद्य (मांस एवं मदिरा से युक्त) भोजन देना चाहिए और यह मन्त्र कहना चाहिए-बलिराज नमस्तुम्यं विरोचन- 
सुत प्रमो। मविष्येन्द्र सुरारात पूजेय प्रतिगह्मयताम।” अर्थात्‌ 'विरोचन के पुत्र राजा बलि, तुम्हें प्रणाम, देवों के 
शत्रु एवं मविष्य के इन्द्र, यह पूजा लो।' इसके उपरान्त उसे क्षत्रियों की गाथाओं पर आधारित नृत्यों, गानों, 
नाटकों आदि का अवलोकन कर रात्रि भर जागना चाहिए। सामान्‍य लोगों को भी अपने घरों में बलि की प्रतिमा 
को पर्यक पर सजाना चाहिए। यह प्रतिमा चावल से बनी हुई होनी चाहिए और उस पर पुष्प एवं फल रखे रहने 
चाहिए। जो कुछ भी थोड़ा या अधिक दान इस अवसर पर किया जाता है वह अक्षय होता है और विष्णु का प्रसन्न 
करता है। कृन्यतत्त्व (१० ४५३) में आया है कि बलि को तीन पुष्पांजलियाँ दी जानी चाहिए। भविष्योत्तर ने जोड़ 
दिया है कि यह तिथि बलि के राज्य का विस्तार करती है, इस पर किये गये स्नान एवं दान सौगुना फल देते हैं। 

यदि प्रतिपदा अमावास्या या द्वितीया से संयुक्त हो, तो बलि-पूजा, जिसका समय रात्रि है, अमावास्या से 
संयुक्त प्रतिपदा को की जानी चाहिए। यही बात माधव ने भी कही है (कालनिर्णय, पृ० २६)। 

बलि विष्णुमकत प्रद्गाद के पुत्र विरोचन का पुत्र था। वन० (२८२) में आया है कि एक वार बलि ने 
अपने पितामह से पूछा कि कौन उत्तम है, क्षमा या तेज ।' शान्ति० (२२५१३) में ऐसा उल्लेख है कि बलि ने ब्राह्मणों 
से ईर्ष्य की। बलि बहुत शक्तिमान्‌ था, उसने देवों का तेज छीन लिया। बलि की गाथा ब्रह्म ० (७३), कूर्म ० 
(११७), वामन० (अध्याय ७७ एवं ९२), स्कन्द० (अध्याय २४५-२४६), भविष्योत्तर० (१४०) में आयी है। 
बलि ने अव्वमेध यज्ञ किया। विष्णु ने वामन रूप धारण किया और बलि से तीन पग भूमि माँगी। यद्यपि शृक्र ने 
बलि को सचेत कर दिया था कि वामन और कोई नहीं साक्षात्‌ विष्णु हैं, तथापि बलि ने तीन पग भूमि देने की 
प्रतिज्ञा की। वामन ने अपना रूप बढ़ाया और दो पगों से स्वर्ग एवं भूमिलोंक को नाप छिया। जब वामन ने 
तीसरे पग के लिए भूमि माँगी तो बलि ने अपनी गरदन बढ़ा दी और इस प्रकार बलि पाताल लोक में दबा दिया 
गया। विष्ण ने प्रसन्न होकर बलि को पाताल लोक का अधिपति बना दिया और उसे भविष्य में होने वाले इन्द्र 
की स्थिति प्रदान की। यह कथा अति प्राचीन है। महामाष्य (पाणिनि, ३३॥१।२६) में आया है--“जब कोई 
बलि-ब॒न्धन की कथा कहता है या रंगमंच पर उसे खेलता है तो ऐसा कहा जाता है बलि बन्धयति' (वह बलि को 
बाँधता है), जब कि बलि बहुत पहले बन्दी हुआ था।' इससे प्रकट है कि बलि की कथा नाटकों गण कविताओं में 
२००० वर्ष पहले आ गयी थी। 


बलिराज्य-महोत्तव, गोवर्धनपूजा, अन्नकट, पमहितीया ७७ 


प्थि।एटाएआ को वामनपुराण में एटा: और ओआूतप्रतिषदया भी कहा गया है (हृत्यतत्त्व, 
पृ० ४५२)। पुराणों में आया है कि उस दिन पाव॑ंती ने झूतक्रीड़ा में शंकर को हराया, जिसमे शंकर दुखी एवं 
पार्वती प्रसन्न हुईं। उस दिन की हार से वर्ष मर धन की हानि होती है और विजय से वर्ष कल्याणकारी होता है। 
भारत के कतिपय भागों में इस दिन जूआ खेला जाता है, और बहुत-से लोग हारते हैं या जीतते हैं। नेपाल 
जसे छोटे राज्य में बलिप्रतिपदा के दिन सन्‌ १९५५ ई० में ३० लाख रुपयों की बाजी हारी -जीती गयी थी ! 
इस दिन भी दीपदान होता है। ऐसा वचन है---बलिराज्य के दिन दीपदान से लक्ष्मी स्थिर होती हैं, दीपदान 
से ही यह दीपावली कही गयी है। बलिराज्य आने पर जं। दीपावली-उत्सव नहीं मनाता, उसके घर में किस प्रकार दीप 
जलेंगे ?” (घमंसिन्धु,प० १०६; पु० चि०, पृ० २४३-२४४)। बलिराज्य चतुद्दशी से लेकर तीन दिनों तक चलता 
है। अन्य बातें यहाँ छोड़ी जा रही हैं। विशेष विस्तार से अध्ययन के लिए देखिए ध० सि० (१० १०६), का० त० 
वि० (१० ३२१), नि० सि० (पु० २०) आदि। प्रतिपदा को बहुत-से कृत्य हं।ते हैं, यथा वल्ि-पूजा, दीपदान, 
गौओं एवं बेलों की पूजा, गोवर्धन की पूजा, मार्गगाली (सडक की रक्षिका ) को बाँधना, नववस्त्र-धारण, झूत-क्रीड़ा, 
पुरुषों एवं सथवा नारियों के समक्ष दीप घुमाना, एक शुभ माला को बाँवधना। आजकल इनमें केवल दो-तीन ही किये 
जाते हैं, बलि-पूजा, दीपदान एवं चूत-क्रीड़ा। अतः हम संक्षेप में ही लिखेंगे। गौओं, बछड़ों एवं बेलों को सजाकर 
उनकी प्रजा दो मन्त्रों से की जाती है। इस दिन' गायों को दुह्य नहीं जाता, बलों पर सामान नहीं ढोये जाते। यह 
कार्तिक प्रतिपदा को किया जाता है। यह जब ह्वितीया से संयकत हे। तो कृत्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुत्र, पत्नी 
या धन की हानि होती है, अतः वैसी स्थिति में अमावास्या से युक्‍त प्रतिपदा ही मान्य ठहरायी गयी है। देवल के अनुसार 
प्रतिपदा को गौओं की पूजा से प्रजा, गौएँ एवं राजा समद्विणाली होते हैं। 
गोवर्धन-पूजा में वे लोग, जो गं।वर्धन पर्वत के पास रहते हैं, वही जाते हैं, और' प्रात:काल उसकी पूजा 
करते हैं, किन्तु वे लोग, जो दूर रहते हैं, गोबर से या भोज्यान्न से गं।वर्धन बना लेते हैं या चित्र खीचकर संलटों 
उपचारों से गोवर्धन एवं कृष्ण को पूजा करते हैं और मन्‍्त्रों का पाठ बरते हैं। उन मनन्‍्त्रों में उर्द्र द्वारा की गयी 
अति वृष्टि से गोकुछ को कृष्ण द्वारा बचाये जाने की घटना की ओर संकेत है। बड़े पैमाने पर नवंद्य भोग छगाय। 
जाता है। इसी से, जैसा कि स्मृतिकौस्तुम (पृ० १७४) में आया है, गोवर्धन-पूजा को अनज्नकट (मोजन का टीला 
या शिखर) भी कहा गया है (विप्णपुराण, ५।११।५-२५; वराहु, १६४, पद्मपुराण)। आजकल बिहार एवं 
उड़ीसा में गायदाँड' (गायदाणृ) नामक उत्सव होता है जो कारतिक शुक्ल प्रतिपदा को अपराक्त में सम्पादित 
होता है। उस दिन गायों के शरीर पर छाल एवं पीले रंग लगाये जाते हैं, सींगों पर तेल और गेरू लग।या जाता है। 
इस प्रकार से अलुंकृत गौएऐँ एक छोटे छौने (सूअर के बच्चे) का पीछा करती हैं और अपने नं।कीले सींगों से 
उसे मार डालती हैं। रस्सी से बंधे हुए छौने को ख्वाछा लोग गायों के बीच फेंकते हैं और गाएँ मड़क कर उसका 
पीछा करती हैं और अपने सींगों से उसे दबाती हैं। यह दृश्य सचमुच बड़ा बीमत्स होता है। 
अपराह्न में ही इस प्रतिपदा को मार्गपाली-बन्धन कृत्य किया जाता है। अपने घर के आचार के अनुसार 
कुश या काश की रस्सी बनायी जाती है और पूर्व दिशा में स्थित किसी वृक्ष या लम्बे स्तम्म में उसे बाँधा जाता है। 
उसका नमन करना होता है और मन्त्र वे! साथ प्रार्थना की जाती है। उस रस्सी के नीचे से सभी--राजा, ब्राह्मण 
आदि गौओं, हाथियों के साथ निकलते हैं। इसी प्रकार उसी ढंग की रस्सी से रस्माकशी की जाती है। एक ओर 
राजकुमार लोग और दूसरी और निम्न जाति के लोग होते हैं। यह कृत्य किसी मन्दिर के समक्ष, या महल में या 
चौराहे पर किया जाता है और समान संख्या में लोग दोनों ओर लग जाते हैं। यदि निम्न जाति के लोग जीत जाते 
हैं तो समझा जाता है कि राजा उस वर्ष विजयी रहेगा (आदित्यपुराण, नि० सि० ,पु० २०२; ब्रतराज, पृ० 


७८ धरंशास्त्र का इतिहास 


७० )। प्रातःकाल (यदि प्रतिपदा द्वितीया से युक्त हो) नारियों हारा नीराजन-उत्सव किया जाता है। यदि प्रतिपदा 
थोड़ी देर रहने वाली हो तो द्वितीया की संध्या में मंगलमालिका (शुभ इृत्यों का एक समह या शुभ मालिकाओं 
का एक समूह) का कृत्य होता है। 

ऊपर कहा जा चुका है कि आश्विन शुक्ल चतुर्देशी सहित इन तीन दिनों को कौमुदोमहोत्सव की संज्ञा 
मिली है। भविष्योत्तर एवं पद्म० में कौमुदी की व्यत्पत्ति कु (पृथिवी) एवं म॒द' (प्रसन्न होना) से की गयी है, 
जिसका अर्थ है जिसमें लोग इस पृथिवी पर आपस में प्रसन्नता की प्राप्ति करते हैं। दूसरा अर्थ यह है कि इस 
उत्सव में बलि को कुम॒दों' (कुमुदिनियों) का दान किया जाता है। 

वैदिक काल में आश्विन या शरद में बहुत-से कृत्य किये जाते थे, यथा आइवयुजी एवं आप्रयण या नवसस्येष्टि | 
पहला कृत्य सात पाकयज्ञों में परिगणित है (गौतमधर्मसूत्र, ८१९) जो आश्विन की पूणिमा को सम्पादित होता 
था। इन दोनों क्ृत्यों का वर्णन इस महाग्रन्थ के खण्ड २ में हो चुका है। किन्तु इन कृत्यों में हम दिवाली उत्सव 
की गन्ध नहीं पाते। दिवाली के उद्गम के विषय में कुछ कहना सम्मव नहीं है। इस विषय में कुछ परिकल्पनाएँ की 
गयी हैं जो यथातथ्य नहीं लगतीं (देखिए श्री बौ० ए० गप्ते का लेख दिवाली फोकलोर', इण्डियन एण्टीक्वेरी, 
जिल्द ३२, पृ० २३७-२३९) | 

कातिक शुकत्ञ द्वितेया को एक सुन्दर उत्सव होता है, जिसका नाम है भ्रातद्वितीया या बमद्वितोया। 
भविष्य ० (१४१८-७३) में आया है---कातिक शुक्ल द्वितीया को यमुना ने यम को अपने घर पर भोजन के 
लिए निमन्त्रित किया, इसी से इसे संसार में यमद्वितीया के नाम से घोण्ति किया गया; समझदार लोगों को इस 
दिन अपने घर में मध्या क्न का मोजन नहीं करना चाहिए, उन्हें अपनी बहिन के घर में स्नेहवश खाना चाहिए; 
ऐसा करने से कल्याण या समद्धि प्राप्त होती है। वहिनों को मेंट दी जानी चाहिए। सभी बहिनों को स्वर्णामपण, 
वस्त्र, आदर-सत्कार एवं भोजन देना चाहिए; किन्तु यदि बहिन न हैं। तो अपने चाचा या मौसी की पुत्री या मित्र 
की बहिन को बहिन मानकर ऐसा करना चाहिए। इसके विस्तार के लिए देखिए हेमाद्वि (ब्रत, भाग १, पृ० ३८४ 
३८५; का० वि०, पृ० ४०५; कृ० र०,पृ०४१३; व० क्रि० कौ०,पृ० ४७६-४७८; ति०त०,प० २९; नि० सि०, 
पृ० २०३; इृत्यतत्त्व, पृ० ४५३ ) । 

अतृद्ितीया का उत्सव एक स्वतन्त्र कृत्य है, किन्तु यह दिवाली के तीन दिनों में सम्भवतः इसीलिए मिला 
लिया गया कि इसमें बडी प्रसन्नता एवं आह्वाद का अवसर मिलता है जो दिवाली की घड़ियों को बढ़ा देता है। 
भाई दरिद्र हो सकता है, बहिन अपने पति के घर में सम्पत्ति वाली हो सकती है; वर्षों से मेंट नहीं हो सकी है 
आदि-आदि कारणों से द्रवीमृूत होकर हमारे प्राचीन लेखकों ने इस उत्सव की परिकल्पना कर डाली है। भाई-बहिन 
एक दूसरे-से मिलते हैं, बचपन के! सुख-दुख की याद करते हैं। इस कृत्य में धामिकता का रंग भी जोड़ दिया गया है। 
ऋ० (१०।१०) में बणित यम एवं यमी का आख्यान यहाँ आ गया है। 

पद्मपुराण में ऐसा आया है कि जो व्यक्ति अपनी विवाहिता बहिनों को वस्त्रों एवं आभूषणों से सम्मानित 
करता है, वह वर्ष भर किसी झगड़ में नहीं पड़ता और न उसे शत्रुओं का भय रहता है। भविष्योत्तर एवं पद्म० ने 
कहा है--- जिस दिन यम को यमुना ने इस लोक में स्नेहपू्वेक भोजन कराया, उस दिन जो व्यक्तित अपनी बहिन के 
हाथ का बनाया हुआ भोजन करता है वह धन और सुन्दर भोजन पाता है।' 

वेदिक काल तथा मनु (२।११), याज्ञ० (१॥५३) जैसी आरम्मिक काल की स्मतियों के काल में भाई से 
विहीन कुमारियों के विवाह में कठिनाई होती थी। किन्तु इसी भावना या व्यवहार से भ्रात-द्वितीया का उद्गम 
मान लेना उचित नहीं है। 


अध्याय ११ 
मकरसंफ्रान्ति एवं मल शिवरात्रि 


मकर-संक्रान्ति--यह एक अति भहत्त्वपूर्ण घामिक कृत्य एवं उत्सव है। आज से लूगभग ८० वर्ष पूर्व, उन 
दिनों के पंचांगों के अनुसार, यह १२वीं या १३वीं जनवरी को पड़ती थी, किन्तु अब विषुवतों के अभ्रगमन (अयन- 
चलन) के कारण १३वीं या १४वीं जनवरी को पडा करती है। संक्रान्ति' का अर्थ है सूर्य का एक राशि से दूसरी 
शशि में जाना, अतः वह राशि जिसमें सूर्य प्रवेश करता है, संक्रान्ति की संज्ञा से विख्यात है। जब सूर्य धनु राशि 
को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है तो मकरसंक्रान्ति होती है।! राशियाँ बारह हैं, यथा मेप, वृषभ, मिथुन, 
कर्वट, सिह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुम्म, मीन। मलमास पड़ जाने पर भी वर्ष में केवल १२ राशियाँ 
होती हैं। प्रत्येक संत्रतन्ति पवित्र दिन के रूप में ग्राह्म है। मत्स्य ० (अध्याय १९८) ने संक्रान्ति-श्रत का वर्णन किया 
है। एक दिन पूर्व व्यक्ति (नारी या पुरुष) को केवल एक बार मध्याक् में मोजन करना चाहिए और संत्रान्ति 
के दिन दाँतों को स्वच्छ करके तिलयुक्त जल से स्नान करना चाहिए। व्यक्ति क। चाहिए कि वह किसी संयमी 
ब्राह्मण गृहस्थ को मीजन सामग्रियों से यक्त तीन पात्र तथा एक गाय यम, र्द्र एवं धर्म के नाम पर दे और चार 
इलोकों को पढ़े, जिनमें एक यह है यथा भेद न पश्यामि शिवविष्ण्वकपञ्मजान्‌। तथा ममास्तु विश्वात्मा शंकर: शंकर: 
सदा।॥ (मत्स्य० ९८।१७), अर्थात मैं शिव एवं विष्णु तथा सूर्य एवं ब्रह्मा में अन्तर नहीं करता, वह शंकर, 
जो विद्वात्मा है, सदा कल्याण करने वाला हो' (दूसरे 'शंकर शब्द का अर्थ है-- शं कल्याणं करोति ) । यदि हो। सके 
ते, व्यक्ति को चाहिए कि वह ब्राह्मण को आमृषणों, पर्यक, स्व्णपात्रों (दो) का दान करे। यदि वह दरिद्र हो तो 
ब्राह्मण को केवल फल दे। इसके उपरान्त उसे तेल-विहीन भोजन करना चाहिए और यथाशक्ति अन्य लोगों को 
भोजन देना चाहिए। स्त्रियों को भी यह ब्रत करना चाहिए। संक्रान्ति, ग्रहण, अमावास्था एवं पूणिमा पर गंगा- 
सस्‍्त'न महेपुण्यदायक माना गया है, और ऐसा करने पर व्यक्ति ब्रह्मटोक को प्राप्त करत है। प्रत्येक संक्रान्ति पर 
सामान्य जल (गर्म नहीं किया हुआ ) से स्नान करना नित्यवर्म कहा जाता है, जैसा किदेवीपुराण (का० वि०, पृ० 


१. रवेः संक्रमण राशौ संक्रान्तिरिति कथ्यते। स्नानदानतपःश्ाइहोमादिषु महाफला।। नागरखण्ड 
(हे०, काल, पृ० ४१०); मेषाविषु दादशराशिष्‌ क्रमेण सअचरतः सूर्यत्थ पुव॑स्माव्र :६:5-:«१८:। संक्रमण 
प्रवेश! संक्ान्तिः। अतस्त॥शनाभ: रसरं सा संक्रानि,..:६बथत। का० नि० (पृ० ३३१) । 

२: संक्रान्यां पक्षपोरन्ते प्रहणे चन्द्रसृंयों। गंगास्तातों नरः कामाद ब्रह्मणः: सदन ब्रजेत्‌॥ भविष्य० 
(व० कि० कौ०, पृू० ५१४)। 


८० धमंशास्त्र का इतिहास 


३८० का०नि०, १०३३३ आदि में उद्धृत ) में घोषित है-- जो व्यक्ति संक्रान्ति के पवित्र दिन पर स्नान नहीं करता 
वह सात जन्मों तक रोगी एवं निर्षेन रहेगा; संक्रान्ति पर जो भी देवों वो हव्य एवं पिंतरों को कव्य दिया जाता है 
वह सूर द्वार, भविष्य के जन्मों में लौटा दिय्ग जाता है।' 

प्राचीन १्रन्थों में ऐसा लिखित है कि बेवल सूर्य का किसी राशि में प्रवेश मात्र ही पुनीतता का द्योतक नहीं है, 
प्रत्यत सभी ग्रहों का अन्य नक्षत्र या राशि में प्रवेश पुण्यपकाल माना जाता है (का० नि०, पृ० २४५) | हे० (काल, 
पृ० ४३७) एवं का० नि० (पृ० ३४५) ने क्रम से जेमिनि एवं ज्योतिःशञास्त्र से उद्धरण देकर सूर्य एवं ग्रहों की 
संक्रान्ति का पुण्यकाल के घोषित किया है--सूर्य के ।वषय में संत्रगन्ति के पूर्व या पश्चात्‌ १६ घटिकाओं का समय 
पुण्य समय है; चन्द्र के विषय में दं'नों अ।र एक घटी १३ पल पुण्यकाल है; मंगल के लिए ४ घटिकाएँ एवं एक 
पल; बब के लिए ३ घटिकाएँ एवं १४ पल; बृहस्पति के लिए चार घटिकाएँ एवं ३७ पल; शुक्र के लिए ४ 
घटिकाएँ एवं एक पल तथा शनि के लिए ८२ घटिकाएँ एवं ७ पल।' 

ग्रहों की भी संक्रातियाँ हं।ती हैं, किन्तु पदचात्कालीन लेखकों के अनुसार संक्रान्ति' शब्द केवल रवि-संक्रान्ति 
के नाम से ही चं।तित है, जैसा कि स्मतिकौस्तुम (१० ५३१) में उल्लिखित है। 

वर्ष भर की १२ संक्रान्तियाँ चार श्रेणियों में विभक्‍त हैं--(१) दो अयन-संक्रान्तियोँ (मकर-रंत्रान्ति, 
जब उत्तरायण का आरम्म होता है एवं ककंट-संक्रान्ति, जब दक्षिणायन का आरम्म होता है), (२) दो विषुव-संक्रा- 
न्तियाँ (अर्थात मेष एवं तुला संक्रान्तियाँ, जब रात्रि एवं दिन बराबर होते हैं), (३) वे चार संक्रान्तियाँ, जिन्हें षडश्ीति- 
मल (अर्थात्‌ मिथन, कन्या, धनू एवं मीन) कहा जाता है तथा (४) विष्णुपदी या विष्णुपद (अर्थात वृषभ, सिंह, 
वृश्चिक एवं कुम्तन) नामक संक्रान्तियाँ।' 

आगे चलकर संक्रान्ति का देवीक रण हो गया और वह साक्षात्‌ दुर्गा कही जाने लगी। देवीपुराण (हे ०, काल, 
पृ० ४१८-४१९; कृ० २०, पृ० ६१४-१६५ एवं कृत्यकल्प, १० ३६१-३६१) में आया है कि देवी वर्ष, अयन, ऋतु, 
मास, पक्ष. दिन आदि के क्रम से सूक्ष्म-सूक्ष्म विभाग के कारण सर्वंगत विभु रूप वाली है। देवी पुण्य तवं पाप के 
विभागों के अनुसार फल देने वाली है। संक्रान्ति के काल में किये गये एक कृत्य से भी कोटि-कोटि फलों की प्राप्ति 
होती है। धर्मं से आयु, राज्य, पुत्र, सुख आदि की वद्धि होती है, अधर्म से व्याधि, शोक आदि बढ़ते हैं। विषुव 
(मेप एवं तुला) संक्रान्ति के समय जो दान या जप किया जाता है या अयन (मकर एवं ककेट संक्रान्ति) में जो 
सम्पादित होता है, वह अक्षय होता है। यही बात विष्णुपद एवं पडशीति-मुख के विपय में भी है। 


३ पठचलिद्धान्तिक। (३।२३-२४, १० ९) ने परिभाषा को है--मेबतुलादों विषयत्‌ पडशीतिमुल॑ 
तुलादिभागेष। षड़शीतिमलेष्‌ रवेः पितविवसा येध्वशेषा: स्थु:॥ पषडशीतिमु्ल कन्याचतु्दशेष्ण्टादशें च 
मिथनस्प। मीनस्थ द्वाविशे षड़वितें कार्मुकस्पांगे॥ तुला आवियंस्थाः सा तुझादिः कन्या। द्वाददोव भवन्त्येषां 
द्विज नामानि में शूण। एक विष्णपद नाम षदशीतिमल तथा। विषुवं च तृतोीयं व अन्ये है दक्षिणोत्तरे॥ 
कुस्मालिगोहरियु विष्णुपद वदन्ति भाचांपभोनामधने पडशीतिवक्त्रम। अर्कस्पय सौस्थमयन शशिधाम्नि याम्यभक्षे 
झषे विधुवर्ति त्वजतौलिनो: स्थात्‌॥ ब्रह्मवेवर्त (हेण, काल, पु० ४०७)। कुछ शब्दों की व्यास्या आवश्यक 
है--अलि यध्चिक, गो वृषभ, हरि सिह, स्त्री कन्या, चाप धनु, शशिधास्नि शशिगह कर्कटक, सॉम्यायन 
उत्तरायण, याम्य दक््षिणायत (यंत्र दक्षिण का अधिपति है), क्षण सकर, अज मेष, तोौलो (जो तराज 
पकड़े रहता है) तुला। 


संकान्तियों के प्रकार, पुणाकाल &१ 


सूर्य जब एक राशि छोड़कर दूसरी में प्रवेश करता है तो उस काल का यथावत्‌ ज्ञान हमारी मांसल 
आँखों से सम्भव नहीं है, अतः संक्रान्ति की ३० घटिकाएँ इधर या उधर के काल का दोतन करती हैं (का०नि०, 
पृ० ३३३) | 
सूर्य का दूसरी राशि में प्रवेश-काल इतना कम होता है कि उसमें संक्रान्ति-कृत्यों का सम्पाबन असम्मव है, 
अतः इसकी सन्निधि का काल उचित ठहराया गया है। द॑वीपुराण में संक्रान्ति-काल की रूघृता का उल्लेख यों है- 
'स्वस्थ एवं सुखी मनुष्य जब एक बार पलक गिराता है तो उसका तौसवाँ काल तत्पर' कहलाता है, तत्पर का सौवा 
भाग 'त्रटि' कहा जाता है तथा त्रुटि के सौवें भाग में सूर्य का दूसरी राशि में प्रवेश हे।ता है। सामान्य नियम यह 
है कि वास्तविक काल के जितने ही समीप कृत्य हो वह उतना ही पुनीत माना जाता है।' इसी से संक्रान्तियों में 
पुण्यतम काल सात प्रकार के माने गये हैं--३, ४, ५. ७. ८ ९ या १२ घटिकाएँ। इन्हीं अवधियों में वास्तविक 
फल-प्राप्ति होती है। यदि कोई इन अवधियों के भीतर प्रतिपादित कृत्य न कर सके तो उसके लिए अधिकतम 
काल-सीमाएँ ३० घटिकाओं की होती हैं; किन्तु ये पुण्यंकाल-अवधियाँ षपडशीति (इसमें अधिकतम पुण्यकाल ६० 
घटिकाओं का है) एवं विष्णपदी (जहाँ १६ घटिकाओं की इधर-उधर छूट है) को छोड़कर अन्य सभी संक्रान्तियों 
के! लिए है। 
ये बारह संक्रान्तियाँ सात प्रकार की (सात नामों वाली ) हैं जो किसी सप्ताह के दिन या किसी विशिष्ट नक्षत्र 
के सम्मिलन के आधार पर उल्लिखित हैं; वे ये हैं--मन्दा. मन्दाकिनी, ध्वांक्षी . घोरा. महोंदरी, राक्षसी एवं मिश्रित।। 
घोरा रविवार (मेष या कक या मकर संक्रान्ति) को, ध्वांक्षी सोमवार को, महोदरी मंगल को, मन्दाकिनी बुध को 
मन्‍्दा ब॒हस्पति को, मिश्रिता शुक्र को एवं राक्षसी शनि को होती है। इसके अतिरिक्त कोई संक्रान्ति (यथा मेष 
या कक आदि ) क्रम से मन्‍्दा, मन्दाकिनी, ध्वांक्षी, घोरा, महोदरी, राक्षसी, मिश्रिता कही जाती है यदि वह क्रम से 
श्रुव, मुदु, क्षिप्र, उग्र, चर, ऋ्र या मिश्रित नक्षत्र से युक्त हो। २७ या २८ नक्षत्र निम्नोक्‍्त रूप से सात दलों में 
विभाजित हैं---भ्रुव (या स्थिर )---उत्तराफालगुनी, उत्तराषाढा, उत्तराभाद्रपदा, रोहिणी; सुबु--अनुराधा, चित्रा, 
रेवती, मृगशीप; क्षिप्र (या लघु )--हस्त, अधश्विनी, पुष्य, अभिजित्‌; उच्र--पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वाषाढा, : बॉमिाद्रपदा, 
मरणी, मघा; चर---पुनव सु, श्रवण, धनिष्ठा, स्वाती, शतभिषक्‌; ऋर (या तीदण )--मूल, ज्येष्ठा, आर्द्रा, आश्लेषा; 
मिश्चित (या मुदुतीकष्ण या साधारण )---ऋत्तिका, विशाखा (देखिए बहत्संहिता, ९८।६-११; कृ० क०, नैयत०, पृ० 
३६१; हे ०, काल, पृ० ४०९; का० नि०, पृ० ३४१-३४२; स० म०,१० १३७। बुहत्संहिता ९८।९ एवं कृत्यकल्प०, 
नेयत० ने लघ दल में अभिजित्‌ का उल्लेख नहीं किया है) | ऐसा उल्लिखित है कि ब्राह्मणों के लिए मन्दा, क्षत्रियों के 
लिए मन्दाकिनी, वेश्यों के लिए ध्वांक्षी, शूद्रों के लिए घोरा, चोरों के लिए महोदरी, मच्-विक्रेताओं के लिए राक्षर्सी 
तथा चाण्डालों, पुक्कसों तथा जिनकी वृत्तियाँ (पेशे) भयंकर हों एवं अन्य शिल्पियों के लिए मिश्चित संक्रान्ति 
श्रेयस्कर हे।ती है (है०, काल, १० ४०९-४१० एवं वब७ क्रि० कौ०, पृ० २१७ जहाँ देवीपुराण की उक्तियाँ 
उद्धृत हैं ) । 
संक्रान्ति के पुण्यकाल के विषय में सामान्य नियम के प्रश्न पर कई मत हैं। शातातप (हे ०, काल, पृ० ४१७, 
का० वि०,प० ३८२; कृत्यकल्प०, नैयत०,प्‌ृ० ३६१-३६२ एवं ३६५), जाबाल एवं मरीचि ने संक्रान्ति के घामिक 
कृत्यों के लिए संक्रान्ति के पूर्व एवं उपरान्त १६ घटिकाओं का पुण्यंकाल आतर्पा त किया है; किन्तु देवीपुराण एवं 
वसिष्ठ (कृत्यकल्प०, नैयत०, पृ० ३६०; हे०, काल, पृ० ४१८; स० म०,१० १३७) ने १५ घटिकाओं के पुण्यकाल 
की व्यवस्था दी है। यह विरोध यह कहकर दूर किया गया है कि लघू अवधि केवल अधिक पुण्य फल देने के लिए है 
और १६ घटिकाओं की अवधि विष्णुपदी संक्रान्तियों के लिए प्रतिपादित है। 
११ 


८२ घर्मशास्त्र का इतिहास 


संक्रान्ति दिन या रात्रि दोनों में हो सकती है। दिन वाली संक्रान्ति पूरे दिन भर पुण्यकाल वाली होती है। 
रात्रि वाली संक्रान्ति के विषय में हेमाद्रि, माधव आदि में लम्बे विवेचन उपस्थित किये गये हैं। एक नियम यह है कि 
दस संक्रान्तियों में (मकर एवं कर्कट को छोड़कर) पुण्यकाल दिन में होता है, जब कि वे रात्रि में पहती हैं। 
अन्य विवेचनों के विषय में देखिए तिथितत्व (पृ० १४४-१४५ ), धर्मसिन्ध्‌ (१० २-३) । हम बिस्तार में यहाँ 
नहीं पड़ेंगे। 

पूर्ण पुण्यलाम के लिए पुण्यंकाल में ही स्नान-दान आदि कृत्य किये जाते हैं। सामान्य नियम यह है कि रात्रि 
में न तो स्नान किया जाता है और न दान। पराशर (१२॥२०; स्मृति च० १,प० १२०) में आया है कि सूर्यकिरणों 
से पृत दिन में स्नान करना चाहिए, रात्रि में ग्रहण को छोड़कर अन्य अवसरों पर स्नान नहीं करना चाहिए। यही 
बात विष्णुघमंसूत्र में भी है। किन्तु कुछ अपवाद भी प्रतिपादित हैं। मविष्य० (हे०, काल, पृ० ४३३; का० नि०, 
पृ० ३३९) में आया है कि रात्रि में स्नान नही करना चाहिए, विशेषत: रात्रि में दान तो नहीं ही करना चाहिए, 
किन्तु उचित अवसरों पर ऐसा किया जा सकता है, यथा ग्रहण, विवाह, संक्रान्ति, य।त्रा, जनन, मरण तथा इतिहास 
श्रवण में। और देखिए गॉमिल (हे०, काल, पृ० ४३२; नि० सि०, प० ७)। अत: प्रत्येक संक्रान्ति पर, विशेषत: 
मकर-संक्रान्ति पर स्नान नित्य कम है। दान निम्न प्रकार के किये जाते हैं--मेष में मेड, वृषभ में गौएँ, मिथुन में 
वस्त्र, मोजन एवं पेय पदार्थ, ककंट में घृतधेनू, सिह में सोने के साथ वाहन, कन्या में वस्त्र एवं गौएँ, 
नाना प्रकार के अन्न एवं बीज, तुला-वृश्चिक में वस्त्र एवं घर, धन्‌ में वस्त्र एवं वाहन, मकर में इन्धन एवं अग्नि, 
कुम्म में गौएं जल एवं घास, मीन में नये पुष्प। अन्य विशेष प्रकार के दानों के त्रिषय में देखिए स्कन्द० (हे०, 
काल, पृ० ४१५-४१६, नि० सि०,प० २१८), विष्णुधर्मोत्तर, कालिका० (ह०, काछ, पू० ४१३; कहृत्यकल्प०, 
नैयत ०, प० ३६६-३६७, आदि।* 

मकर-संक्रान्ति के सम्मान में तीन दिनों या एक दिन का उपवास करना चाहिए। जो व्यक्ति तीन दिनों 
तक उपवास करता है और उसके उपरान्त स्नान करके अयन (सूर्य के! उत्तरायण या दक्षिणायन ) पर सूर्य की पूजा 
करता है, विषव एवं सूर्य या चन्द्र के ग्रहण पर पूजा करता है त। वह वांछित इच्छाओं की पूर्णता पाता है।' 
आपस्तम्ब में आया है कि जो व्यक्ति स्नान के उपरान्त अयन, विषुव, सूर्येचन्द्र-प्रहण पर दिन मर उपवास करता है 
वह सभी पापों से मुक्‍त हं। जाता है। किन्तु पुत्रवान्‌ व्यक्ति को रविवार, संक्रान्ति एवं ग्रहणों पर उपवास नहीं 
करना चाहिए (वृद्धवरसिष्ठ, हे०, काल, पृ० ४१२; व० क्रि० की०, पृ० ९१) । 


४. स्कन्दे--धेनुं तिऊ्मयों राजन दद्याद्वब्चोत्तरायणे। सर्वान्‌ कामानवाप्नोति विन्दते परम सुखम॥ 
विष्णुधर्मोत्तरे--उत्तरे त्वयने विप्रा वस्त्रद.नं मह'फलम्‌। तिलूयूर्वमनड्वाहूं दत्त्व। रोगे: प्रमुच्यते॥ शिवरहस्पे । 
पुरा म5९७०८ दांकरों गोतवे कृते। तिलानृत्पादयामास तृप्तथे सर्वदेहिनाम। तस्माफ्तस्थां तिलेः सतान॑ 
कार्य चोहतंनं बुध:। देवतानां पित॒णां च सोबकेस्तपंणं तिलेः। तिहझा दवेयाइच विप्रेम्यः सर्वदवात्तरा' ने। 
तिलांदज भक्षयेत्पुण्य,न्‌ होतव्याइच तथा तिल्‍ा:। तस्यां तिथौ तिलहुंत्वा येप्चंयन्ति «&ज्मेज्ज्त्नू। तजिदिये ते विराजन्ते 
गोस .लभदायनः। तिखूतेलेन दीपाइच देया: शिवग॒हे शुभा:। सतिल्ंस्तण्हलंबेंब पृजयेद्रधिवद्‌ द्िजम्‌ ॥ हे० (काल, 
पृ० ४१५-४१६) ; नि० सि० (१० २१८)। गोसहस् १६ महादानों में एक है। देखिए इस महाग्रन्थ का खण्ड २। 
'तजिदिये ते विराजन्ते' के साथ सिरूहुए ऋ० (१०।१०७।२) : उच्चा दिवि दक्षिणावन्तों अस्थयें अह्यबा 
सह ते सुयंण।' 


संफान्ति के कर्तेन्य ८३ 


राजमार्तंण्ड में संक्रान्ति पर किये गये दानों के पुण्य-लाम पर दो इलोक हैं--अयन-संक्रान्ति पर (किये गये 
दानों) का फल (सामान्य दिन के दान के) फल का कोटिगुना होता है और विष्णुपदी पर वह लक्षगुना होता है; 
षडशीति पर यह ८६००० गुना घोषित है (व० क्रि० कौ०, पृ० २१४; का० वि०,पृ० ३८२) । चन्द्र ग्रहण पर दान 
सौ गुना एवं सूर्य ग्रहण पर सहख्रगुना, विष॒व पर शतसहख्रगुना तथा आकामाव (आ आपषाढ़, का कार्तिक, मा माघ, 
वै वेशाख) की पूणिमा पर अनन्त फलों को देने वाला है।' मतिष्य० ने अयन एवं विषुव संक्रान्तियों पर गंगा-स्नान की 
प्रमूत महत्ता गायी है। देखिए वि० घ० सू० (३।३१९।३८-४५) । 

कुछ लोगों के मत से संक्रान्ति पर श्राद्ध करना चाहिए। वि० घ० सू० (७७।१-२) में आया है-- आदित्य 
अर्थात्‌ सूर्य के संक्रमण पर (जब सूर्य एक राशि से दूसरी में प्रवेश करता है), दोनों विषुव दिनों पर, अपने जन्म-नक्षत्र 
पर, (विवाह, पुत्र-जन्म के ) विशिष्ट शुम अवसरों पर काम्य श्राद्ध करना चाहिए; इन दिनों के श्राद्ध से पिंतरों को 
अक्षाय सन्तोष प्राप्त होता है।' यहाँ पर भी विरोधी मत हैं। शलपाणि के मत से संक्रान्ति-श्राद में पिण्डदान होना 
चाहिए, किन्तु निर्णयसिन्ध्‌ (पृ० ६) के मत से श्राद्ध पिण्डविहीन एवं पावंण की माँति होना चाहिए। संक्रान्ति 
पर कुक कृत्य वजित भी थे। विष्णुपुराण (३४११।११८-११९, कृ० २०, पृ० ५४७ एवं व० क्रि०ण कौ०,पृ० २१६) में 
वचन है-- चतुर्दशी, अष्टमी, अमावास्या, पूर्णिमा एवं संक्रान्ति पर्व कहे गये हैं; जो व्यक्ति ऐसे अवसर पर सम्मोग 
करता है, तैल एवं मांस खाता है, वह विष्मृत्र-मोजन” नामक नरक (जहाँ का मोजन मल-मृत्र होता है) में पड़ता 
है।' ब्रह्मपुराण (व० क्रि० कौ०, पृ० २१६) में आया है---अष्टमी, पक्षों के अन्त की तिथियों में, रवि-संक्रान्ति के 
दिन तथा पक्षोपान्त (चतुर्दशी) में सम्मोग, तिल-मांस-मोजन नहीं करना चाहिए। 

आजकल मकरसंक्रान्ति धामिक कृत्य की अपेक्षा सामाजिक अधिक है। उपवास नहीं किया जाता, कदाचित्‌ 
कोई भ्राद्ध करता हो, किन्तु बहुत-से लोग समुद्र या प्रयाग जैसे तीर्थों पर गंगा-स्नान करते हैं। तिल का प्रयोग अधिक 
होता है, विशेषत: दक्षिण में। तिल की महत्ता यों प्र्दाशित है---जों व्यक्ति तिल का प्रयोग छः प्रकार से करता है 
वह नहीं डूबता (अर्थात्‌ वह असफल या अभागा नहीं होता) ; शरीरकों तिक से नहाना, तिल से उवटना, सदा पवित्र 
रहकर तिलयुकत जल देना (पिंतरों को ), अग्नि में तिछ्र डालना, तिलदान करना एवं तिल खाना ।'* 

मकर संक्रान्ति पर अधिकांश में नारियाँ ही दान करती हैं। वे पुजारियों को मिट्टी या ताज्र या पीतल के 
पात्र, जिनमें सुपारी एवं सिक्‍के रहते हैं, दान करती हैं और अपनी सहेलियों को बुलाती हैं तथा उन्हें कुंकुम, 
हल्दी, सुपारी, ईख के टुकड़े अदि से पूर्ण मिट्टी के पात्र देती हैं। दक्षिण में पोंगल नामक उत्सव होता है, जो उत्तरी 
या पश्चिमी मारत में मनाये जाने वाली मकर-संक्रान्ति के समान है। पोंगल तमिल वर्ष का प्रथम दिवस है। 
यह उत्सव तीन दिनों का होता है। पोंगल”' का अर्थ है क्‍या यह उबल रहा या पकायाजा रहा है ?' 

आज के ज्योति:शास्त्र के अनुसार जाड़े का अयन काल २१ दिसम्बर को होता है और उसी दिन से सूर्य 
उत्तरायण होते हैं। किन्तु भारत में वे लोग, जो प्राचीन पद्धतियो के अनुसार रचे पंचांगों का सहारा लेते हैं, उत्त- 
रायण का आरम्म १४ जनवरी से मानते हैं। वे इस प्रकार उपयुक्त मकर संक्रान्ति से २३ दिन पीछे हैं। मध्यकाल 
के धमं शास्त्र-ग्रंथों में यह बात उल्लिखित है, यथा हेमाद्वि (काल,प्‌ ० ४३६-४३७) ने कहा है कि प्रचलित संक्रान्ति 
से १२ दिन पूर्व ही पुण्यकाल पड़ता है, अत: प्रतिपादित दान आदि कृत्य प्रचलित संक्रान्ति दिन के १२ दिन पूर्व भी 
किये जा सकते हैं। 


५. तिलोद्ठतों तिलस्तायों शुचिनित्यं तिलोदकी। होता दाता ज भोकता चर घट्तिली नायसीदति॥ शातातप। 


८४ बर्मशास्त का इतिहास 


मकर संक्रान्ति का उद्गम बहुत प्राचीन नहीं है। ईसा के कम-से-कम एक सहस्र वर्ष पूर्व ब्राह्मण एवं 
औपनिषदिक ग्रन्थों में उत्तरायण के छः मासों का उल्लेख है (शतपथ ब्राह्मण, २।१।३।१, ३ एवं ४; छान्‍्दोग्योपनिषद्‌, 
४१५।५ एवं ५११०।१-२) | ऋ० (३।३३॥।७) में 'अयन' शब्द आया है, जिसका अर्थ है मार्ग या स्थल'। गद्य 
सृत्रों में 'उदगयन' उत्तरायण का ही द्योतक है (आइव ० गु०, १।॥४। १-२; कौषीतकी गृह्य, १५; जे० ६॥८।२३; आप० 
गु० १११२) जहाँ स्पष्ट रूप से उत्तरागण आदि कालों में संस्कारों के करने की विधि वर्णित है। किन्तु 
प्राचीन श्रौत, गृह एवं धरम सूत्रों में राशियों का उल्लेख नहीं है, उनमें केवल नक्षत्रों के सम्बन्ध में कालों का उल्लेख 
है। याज्ञ० स्मृति में मी राशियों का उल्लेख नहीं है, जेसा कि विश्वरूप की टीका से प्रकट है (याज्ञ० १।८०, सुस्थे 
इन्दौ)। राशियों के विषय में हम काल एवं मूह॒तं के प्रकरण में अध्ययन करेंगे। 'उदगयन' बहुत शताब्दियों पूर्व 
से शुभ काल माना जाता रहा है, अत: मकरसंक्रान्ति, जिससे सूं की उत्तरायण गति आरम्भ होती है, राशियों के 
चलन के उपरान्त पवित्र दिन मानी जाने लगी। मकर-संक्रान्ति पर तिल को इतनी महत्ता क्यों प्राप्त हुई, कहना 
कटिन है। सम्मवत: मकर-संक्रान्ति के समय जाड़ा होने के कारण तिल जैसे पदार्थों का प्रयोग सम्मव है। चाहे जो 
हो, ईसवी सन्‌ के आरम्मकाल से अधिक प्राचीन मकर-संक्रान्ति नहीं है। 

आजकल के पंचांगों में मकर-संक्रान्ति का देवीकरण भी हो गया है; वह देवी मान ली गयी है। संक्रान्ति 
किसी वाहन पर चढ़ती है, उसका प्रमुख वाहन हाथी जैसे वाहन-पश्ष हैं; उसके उपवाहन भी हैं; उसके वस्त्र काले, 
इवेत या लाल आदि रंगों के होते हैं; उसके हाथ में घनष या शूल रहता है, वह ल।ह या गोरोचन जैसे पदार्थों का 
तिलक करती है; वह युवा, प्रौढ या वृद्ध है; वह खड़ी या बेठी हुई वर्णित है; उसके पुष्पों, भोजन, अभूषणों का 
उल्लेख है; उसके दो नाम (सात नामों में) विशिष्ट हैं; वह पूर्व आदि दिशाओं से आती है और पश्चिम आदि 
दिशाओं को चली जाती है, और तीसरी दिशा की ओर झाँकती है; उसके अधर झुके हैं, नाक लग्बी है, उसके ९ 
हाथ हैं। उसके विषय में अग्र सूचनाएँ ये हैं--संक्रान्ति जो कुछ ग्रहण करती है उसके मूल्य बढ़ जाते हैं या वह नष्ट 
हो जाता है; वह जिसे देखती है, वह नष्ट हो जाता है, जिस दिशा से वह आती हैं वहाँ के लोग सुखी हं।ते हैं, जिस 
दिशा को वह चली जाती है वहाँ के लोग दुली हो जाते हैं। 

महाशिवरातजि--किसी मास के कृष्णपक्ष की चतुर्दशी शिवरात्रि कही जाती है, किन्तु माघ (फाल्गुन, 
पूणिमान्त ) की चतुर्दशी सबसे मह त्वपूर्ण है और महाशिवरात्रि कहलाती है। गरुड़ (१।१२४), स्कन्द (१।१॥३२), 
पक्च (६।२४०), अग्नि (१९३) आदि पुराणों में उसका वर्णन है। कहीं-कहीं वर्णनों में अन्तर है किन्तु 
प्रमुख बातें एक-सी हैं। सभी में इसकी प्रशंसा की गयी है। जब व्यक्ति उस दिन उपवास करके धिल्व-पत्तियों से 
शिव की पूजा करता है और रात्रि मर जागर' (जागरण ) करता है, शिव उसे नरक से बचाते हैं भौ८ आनन्द एवं 
मोक्ष प्रदान करते हैं और व्यक्ति स्वयं शिव हो जाता है। दान, यज्ञ, तप, तीर्थयात्राएँ, ब्रत इसके कोटि-अंश के बराबर 
भी नहीं हैं। गरुड़पुराण में इसकी गाथा है--आबू पर्वत पर निषादों का राजा सुन्दरसेनक था, जो एक दिन 
अपने कुत्ते के साथ शिकार खेलने गया। वह कोई पशु मार न सका और मूख-प्यास से व्याकुल वह गहन वन 
में तालाब के किनारे रात्रि भर जागता रहा। एक बिल्व (बेल) के पेड़ के नीचे शिवर्ज्िग था, अपने शरीर को 
आराम देने के लिए उसने अनजाने में शिवलिंग पर गिरी बिल्व-पत्तियाँ नीचे उतार लीं। अपने पैरों की धूल को 
स्वच्छ करने के लिए उसने तालाब से जल लेकर छिडका और ऐसा करने से जल्‍ू-बर्दे शिवलिंग पर गिरी, उसका 
एक तीर भी उसके हाथ से शिवल्तिंग पर गिर पड़ा और उसे उठाने में उसे लिंग के समक्ष झुकना पड़ा। इस 
प्रकार उसने अनजाने में ही शिवलिंग को नहज्ाया, छुआ और उसकी पूजा की और रात्रि भर जागता रहा। दूसरे 
दिन वह अपने घर लौट आया और पत्नी द्वारा दिया गया भोजन किया। आगे चलकर जब वहू मरा और यमदूतों 
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ने उसे पकड़ा तो शिव के सेवकों ने उनसे युद्ध किया और उसे उनसे छीन लिया। वह पाप-रहित हो गया और कुत्ते 
के साथ शिव का सेवक बना। इस प्रकार उसने अज्ञान में ही पुण्यफल प्राप्त किय्य। यदि इस प्रकार कोई व्यक्त 
ज्ञान में करे तो वह अक्षय पुण्यफल प्राप्त करता है। अग्निपुराण (१९३६) में सुन्दरसेनक बहेलिया का उल्लेख 
हुआ है।' स्कन्द० में जो कथा आयी है, वह लम्बी है--चण्ड नामक एक दुष्ट किरात था। वह जाल में मछलियाँ 
पकड़ता था और बहुत से पशुओं एवं पक्षियों को मारता था। उसकी पत्नी भी बड़ी निर्मम थी। इस प्रकार बहुत- 
से वर्ष बीत गये। एक दिन वह पात्र में जल लेकर एक बिल्व पेड़ पर चढ़ गया और एक बनेले शूकर को मारने की 
इच्छा से रात्रि मर जागता रहा और नीचे बहुत-सी पत्तियाँ फेंकता रहा। उसने पात्र के जल से अपना मुख धोया 
जिससे नीच के शिवल्िग पर जल गिर पडा। इस प्रकार उसने सभी विधियों से शिव की पूजा की, अर्थात्‌ स्नापन 
किया (नह॒लाया ), बेल की पत्तियाँ चढ़ायीं, रात्रि मर जागता रहा और उस दिन भूखा ही रहा। वह नीचे 
उतरा और एक तालाब के पास जाकर मछली पकड़ने लगा। वह उस रात्रि घर न जा सका था, अतः उसकी पत्नी 
बिना अन्न-जल के पड़ी रही और चिन्ताग्रस्त हो। उठी। प्रात:काल वह मोजन लेकर पहुँची, अपने पति को एक नदी 
के दूसरे तट पर देख मोजन को तट पर ही रखकर नदी को पार करने लगी। दोनों ने स्नान किया, किन्तु 
इसके पूर्व कि किरात भोजन के पास पहुँचे, एक कुत्ते ने मोजन चट कर लिया। पत्नी ने कुत्ते को मारना चाहा, किन्तु 
पति ने ऐसा नहीं करने दिया, क्योंकि उसका हृदय पसीज चुका था। तब तक (अमावास्या का) मध्याह्न हों 
चुका था। शिव के दूत पति-पत्नी को लेने आ गये, क्योंकि किरात ने अनजाने में शिव की पूजा कर ली थी और दोनों 
ने चतुर्दशी पर उपवास किया था। दोनों शिवकोक को गये। पद्मपुरण (६॥२४०।३२) में इसी प्रकार एक निषाद 
के विषय में उल्लेख हुआ है। 

शिवरात्रि की प्रमुख बात के विषय में मतभेद है। तिथितत्त्व (प० १२५) के अनुसार इसमें उपवास 
प्रमुखता रखता है, उसमें शंकर के कथन को आधार माना गया है--- मैं उस तिथि पर न तो स्नान, न वस्त्रों, न धूप, 
न पूजा, न पुष्पों से उतना प्रसन्न होता हूँ जितना उपवास से।' किन्तु हेमाद्रि, माधव आदि ने उपवास, पूजा एवं 
जागरण तीनों को महत्ता दी है (हे०, काल,पृ० ३०९-३१०; का० वि०,पृ० २८९; स० म०, पृ० १०१)। देखिए 
स्कन्दपुराण (नागर खण्ड )।* 

कालनिर्णय (१० २८७) में शिवरात्रि' शब्द के विषय में एक लम्बा विवेचन उपस्थित किया गया है। क्‍या 
यह रूढ़ है (यथा कोई विशिष्ट तिथि) या यह यौगिक' है (यथा प्रत्येक रात्रि, जब शिव से सम्बन्धित कृत्य 
सम्पादित हो ), या लाक्षणिक' (यथ। ब्रत, यद्यपि गब्द तिथि का सूचक है) या योगरूढ' है (यौगिक एवं रूढ, यथा 
पंकर्ज शब्द) । निष्कर्ष यह निकाला गया है कि यह शब्द पंकज के सदश योगरूढ है जो कि पंक से अवश्य निकलता 
है (यहाँ यौगिक अर्थ है), किन्तु वह केवल पंकज (कमल) से ही सम्बन्धित है (यहाँ रूढि या परम्परा है) न 
कि मेढक से । 


६. 'बमशानत! पुण्य शाना, ज्यनवाकयमन। गयड़० (१/१२४११)। लब्धकः आप्तजा जय पापी 
सुन्दरसेनकः॥। अग्नि० (१९३।६) । 

३० तेबा स्कन्दपुराणे । एवं - बंशवणाण ६. ८९।...:।, ...। यो मां जागरयते राति सनजः ५ गज (६५ ॥ 
शिव थ्र पुजयित्वा यो जागति च चतुर्दशोम। मातुः पयोजररसं न पिबेत स कदाचन।। नागरशलष्डे। स्वयम्भूलिगमस्पच्य 
सोपवासः सजागरः। अजानचन्नपि निष्पापों निषादों गणतां गतः।॥ हे० (काल, पृ० २०९-३१०) । 
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शिवरात्रि नित्य एवं काम्य दोनों है। यह नित्य इसलिए है कि इसके विषय में वचन है कि यदि मनुष्य इसे 
नहीं करता तो पापी होता है, 'वह व्यक्ति जो तीतों लोकों के स्वामी रुद्र की पूजा भक्ति से नहीं करता वह 
सहस्न जन्मों में भ्रमित रहता है।' ऐसे भी वचन हैं कि यह ब्रत प्रति वर्ष किय। जाना चाहिए---हे महादेवी, पुरुष या 
पतिब्रता नारी को प्रति वर्ष शिवरात्रि पर भक्ति के साथ महादेव की पूजा करनी चाहिए।” यह ब्रत काम्य भी है, 
क्योंकि इसके करने से फल भी मिलेते हैं। 

ईदानसंहिता (का० नि०,पृ० २९०; नि० सि०,१० २२५; स० म०, प० १०१; इृत्यतत्त्व. पु० ४६१) 
के मत से यह व्रत सभी प्रकार के मनुष्यों द्वारा सम्पादित हो सकता है--सभी मनुष्यों को, यहाँ तक कि चाण्डालों 
को भी शिवरात्रि पापमक्त करती है, आनन्द देती है और मुक्ति देती है।' ईशानसंहिता में व्यवस्था है---यदि विष्णु 
या शिव या किसी देव का मकक्‍त शिवरात्रि का त्याग करता है तो वह अपनी पूजा (अपने आराध्यदेव की पूजा) के 
फलों को नष्ट कर देता है। जो इस ब्रत को करता है उसे कुछ नियम मानने पड़ते हैं, यथा अहिसा, सत्य, अक्रोघ, 
ब्रह्मचयं, दया, क्षमा (का पालन करना होता है), उसे शान्त मन, क्रोवहीन, तपस्वी, मत्सरहीन होना चाहिए; इस 
ब्रत का ज्ञान उसा को दिया जाना चाहिए जो गुरुपादानुरागी हो, यदि इसफे अतिरिक्त किसी अन्य को यह दिया 
जाता है तो (ज्ञानदाता) नरक में पड़ता है। 

इस ब्रत का उचित काल है रात्रि, क्योंकि रात्रि में मृत, शक्तियां. शिव (जो त्रिशलवारी है) घुम। करते 
हैं। अतः चतुर्दशी को उनकी पूजा होनी चाहिए (हे० काल, पृ० २०४; का० नि०, पृ० २९८)। स्कन्द० 
(१।१।३३।८२) में आया है कि कृष्ण पक्ष की उस चंतुदंशी को उपवास करना चाहिए, वह तिथि सर्वोत्तम हैं 
और शिव से सायज्य उत्पन्न करती है। और देखिए हे० (काल, प्‌ृ० ३०४) । शिवरात्रि के लिए वही तिथि मान्य है 
जो उस काल से आच्छादित रहती है। उसी दिन ब्रत करना चाहिए जब कि चतुर्देशी अर्धरात्रि के पूर्व एवं 
उपरान्त भी रहे (ईशानसंहिता, ति० त०, पृ० १२५; नि०सि०,पृ० ३२२)। हेमाद्वि में आया है कि शिवरात्रि नाम 
वाली वह चतुदंशी जो प्रदोष कल में रहती है, ब्रत के लिए मान्य होनी चाहिए; उस तिथि पर उपवास करना 
चाहिए, क्योंकि रात्रि में जागरण करना होता है (काल,पृ० ३०७) | 

ब्रत के लिए उचित दिन एवं काल के विषय में पर्याप्त विभद है। देखिए हेम।द्वि (काल, पृ० २९८-३०८), 
का० नि० (१० २९७), ति० त० (प० १२५-१२६), नि० सि० (१० २२२-२२४), पु० चि० (१० २४८-२५३ ) 
आदि। निर्णयाम॒त (देखिए नि० सि०,पृ० २३३ में उद्धत) ने प्रदंप घब्द पर वल दिया है, तथा अन्य ग्रन्थों 
में 'निशीथ' एवं अरधेरात्रि पर बल दिया है।' यहाँ हम निर्णयकारों के शिरोमणि माधत्र के निर्णय प्रस्तुत 
कर रहे हैं। यदि चतुर्देर्श! प्रदोष-निशीथ व्यापिनी हो ते। व्रत उसी दित करना चाहिए। यदि वह दो दिनों वाली 
हो (अथोत्‌ वह त्रयोदशी एवं अमावास्या दोनों से व्याप्त हं) और वह दोनों दिन निशीथ-काल तक रहने बःली 
हो या दोनों दिनों तक इस प्रकार न उपस्थित रहने वाली हो तो प्रदोष-व्याप्त नियामक (निश्चय करने वाली ) होती है; 


९. प्र (रण्यापना प्राह्मा शिवराजिचतुदंशी। राजौ जागरणं यत्मात्‌ तस्थात्तां समुपोषयेत।॥ हे० (काल, 
पृ० २०७) । देखिए ब० क्रि० कौ० (१० ७४)। जहाँ इस इलोक का अर्थ दिया हुआ है (स्कन्दपुराण के मत 
से सूर्यास्त के उपरास्त दो मुहतों (६ धटिकाओं) तक प्रदोष होता है; किन्तु विश्वादर्श के अनुसार सूर्मात्त 
के उपरान्त तीन घटिकाओं तक प्रयोष होता है) । निर्णयाम॒ते सर्वापि शिवरात्रि: प्रदोषण्यापिन्येव, अरधरात्रवाक्यानि 
कंमुतिकन्यायेन दा जे नाल कतस् (नि० ह्वि०्ड पु० २३ ३) ॥ 


शिवरातजि-्त का विधान ८७ 


जब चतुर्दशी दोनों दिनों तक प्रदोषव्यापिनी हो या दोनों दिनों तक उससे निर्मुक्त हो तो निशीथ में रहने वाली ही 
नियामक हेंतती है; किन्तु यदि वह दो दिनों तक रहकर केवल किसी से प्रत्येक दिन (प्रदोष या निशीय ) व्याप्त हो तो 
जया से संयुक्त अर्थात्‌ त्रयोदशी तिथि नियामक होती है।* 

प्राचीन कालों में शिवरात्रि के सम्पादन का विवरण गरुडपुराण (११२४।१ १-१३ ) में मिलता है--त्रयोदशी 
को शिव-सम्मान करके ब्रती को कुछ प्रतिबन्ध मानने चाहिए। उसे घोषित करना चाहिए---हे देव, मैं चतुर्दशी 
की रात्रि में जागरण करूँगा । मैं यथाशवित दान, तप एवं होम करूँगा। हे शम्मु, मैं चतुर्दशी को भोजन नहीं करूँगा, 
वेवल दूसरे दिन खाऊंगा। है शम्मु, आनन्द एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए आप मेरे आश्रय बनें।' ब्रती को ब्रत 
करके ग्‌रु के पास पहुँचना चाहिए और पंचामत के साथ पंचगव्य से लिग को स्तान कराना चाहिए। उसे इस 
मन्त्र का प5 करना चाहिए ओम नमः शिवाय । चन्दन-लेप से आरम्म कर रुूमी उपचारों के! साथ शिव-पूजा करनी 
चाहिए और अग्नि में तिछर, चावल एवं घृतयुक्त मात डालना चाहिए। इस होम के उपरान्त पूर्णाहुति (पूर्ण फल के 
साथ आहुति) करनी चाहिए और (शिव-विषयक ) सुन्दर कथाएँ एवं गान सुनने चाहिए। ब्रती को पुनः अधरात्रि, 
रात्रि के तीसरे प्रहर एवं चौथे प्रहर में आहुतियाँ डालनी चाहिए। सूर्योदय के लगभग उसे ओम्‌ नमः शिवाय का 
मोन पाठ करते हुए शिव-प्रार्थना करनी चाहिए--हे देव, आपके अनुग्रह से मैंने निविध्न पूजा की है, हे लोवेश्वर, 
हे शिव, मश्ने क्षमा करें। इस दिन जा भी पुण्य मैंने प्राप्त किया और मेरे ढारा शिव को जो कुछ भी प्रदत्त हुआ 
है, आज मैंने आपकी कृपा से ही यह ब्रत पूर्ण किया है; हे दयाशील, मुझ पर प्रसन्न हों, और अपने निवास को जायें; 
इृद्धमें कई सनन्‍्दह नही कि केवल आपके दर्शन मात्र से मैं पवित्र हं। चुका हूँ।' ब्रती को चाहिए कि वह शिव- 
मक्‍तों को भोजन दे, उन्हें वस्त्र, छत्र आदि दे --हे देवाधिदेव, सर्वपदार्थाधिपति, आप लोगों पर अनुग्रह करते हैं. 
मैंने जं। कुछ श्रद्धा से दिया है उससे आप प्रसन्न हों।' इस प्रकार क्षमा माँग लेने पर ब्रती को संकल्प करवे! १२ व 
तक इसे करना चाहिए। यश, धन, पुत्र, राज्य को प्राप्त करके वह शिवपुरी को जा सकता है। ब्रती को वर्ष के १२ 
मारसों की चतुर्दशी को जागरण करना चाहिए। व्यक्ति यह ब्रत करके, १२ ब्राह्मणों क। खिलाकर तथा दीपदान 
करके स्वगं प्राप्त कर सकता है। 

तिथितत्त्व में कुछ मनोरंजक विस्तार पाया जाता है (१० १२७) | लिग-स्नान रात्रि के प्रथम प्रहर में दूध से, 
दूसरे में दही से, तीसरे में घृतसे और चौथे में मंधू, से कराना चाहिए। चारों प्रहरों के मन्त्र ये हैं-- हीं ईशानाथ 
नमः, ही अधं।राय नमः, हीं वामदेवाय नमः एवं 'ह्वीं सद्योजाताय नम: । चारो प्रहरों में अध्य के समय के मन्त्र भी 
विभिन्न हैं। ऐसा भी प्रतिपादित है कि प्रथम प्रहर में गान एवं नृत्य होने चाहिए। वर्ष क्रियाकौमुदी (प० 
५१३) में आया है कि दूसरे, तीसरे एवं चौथे प्रहर में ब्रती को पूजा, अध्यं, जप एवं (शिव-सम्बन्धी')) कथा-श्रवण 
करना चाहिए, स्तोत्रपाठ करना चाहिए एवं लेटकर प्रणाम करना चाहिए; प्रात:काल ब्रती को अध्यंजल के साथ 
क्षमा माँगनी चाहिए। यदि माघ कृष्ण चतुदंशी रविवार या मंगलवार को पड़े तो वह ब्रत के लिए उत्तम होती 
है (स्कन्द०, पु० चि०, पु० २५२-२५३; का० नि०, पृ० २९९; स० म०,१० १०४)। पद्चात्कालीन निबन्‍्धों में, 
यथा तिथितत््व (पृ० १२६), कालतत्त्वविवेक (१० १९७-२०३), पुरुषार्थंचन्तामणि (१० २५५-२५८ ), धर्म- 


१० विनहये निशीयव्याप्तों तद्याप्तों लर प्रदोषण्य(प्तिनियासिका। तथा दिनहयेपि प्रदोवब्याप्तो 
तंदव्याप्तौ व निशीधध्याप्तिनियामिका । एककस्सिन बिने एकेकध्याप्तो जयायोगो नियामकः। का० नि० 
(पृ० २९७) । 


८८ धमंजात्त्र का इतिहास 


सिन्‍्वू (१० १२७) आदि में शिवरात्रि विधि के विषय में लम्बा उल्लेख है। का० त० वि० (१० १६७) में आया 
है कि विभिन्न पुराणों में शिवरात्रि-ब्रत-विधि विभिन्न रूप वाली है। 

२४, १४ या १२ वर्षों तक शिवरात्रि ब्रत करने वाले को अवधि के उपरान्त उद्यापन करना पढ़ता है। 
इस विषय में पु० चि० (१० २५८-२५९) एवं ब्रतराज (१० ५८६-५८७) आदि ग्रन्थों में अति विस्तार के साथ 
वर्णन है, जिसे हम यहाँ नहीं उल्लिखित करेंगे। 

किसी भी छिवरात्रि के पारण के विषय में जितने वचन हैं ये विवाद-प्रस्त हैं (नि० सि०, पृ० २२४; 
है", काल, १० २९८; घ० सि०,१० १२६) । स्कन्द के दो वचन ये हैं--- जब कृष्णाष्टमी, स्कन्दषष्ठी एवं शिवरात्रि 
पूर्व एवं पश्चात्‌ की तिथियों से संयक्‍्त हो जाती' हैं तो पूर्व वाली तिथि प्रतिपादित कृत्य के लिए मान्य होती है 
ओर पारण प्रतिपादित तिथि के अन्त में किया जाना चाहिए; चतुर्देशी को उपवास और उसी तिथि को पारंण वही 
व्यक्ति कर सकता है जिसने लाखों अच्छे कर्म किये हों।' धर्मंसिन्धु (पृ० १२६) का निष्कर्ष यों है--यदि चतुर्दशी 
रात्रि के तीन प्रहरों के पूर्व ही समाप्त हो जाय तो पारण तिथि के अन्त में ह।ना च।हिए; यदि वह तीन प्रहरों से आगे 
चली जाय तो उसके बीच में ही सूर्योदय के समय पारण करना चाहिए, ऐसा माधव आदि का मत है।' निर्णयसिन्ध 
का मत यह है कि यदि चतुर्दशी तिथि रात्रि के तीन प्रहरों के पूर्व समाप्त हैं। जाय तो पारण चतुद्दशी के बीच में 
ही होना चाहिए न कि उसके अन्त में । 

आजकल धमंसिन्धु में उल्लिखित विधि का पालन क॒दाचित्‌ ही कोई करता हों। उपवास किया जाता 
है, शिव-पूजा होती है और लोग शिव की कथाएं सुनते हैं। सामान्य जन (कहीं-कहीं) ताम्रफल (बादाम), 
कमल-पुष्प-दल, अफीम-बीज, घतूरे आदि से यकत या केवल भाँग का सेवन करते हैं। बहुत से शिव-मन्दिरों में 
म॒ति पर लगातार जलधारा से अभिषेक किया जाता है। 

एतरेय ब्राह्मण (८।९) में प्रजापति के उस पाप का उल्लेख है जो उन्होंने अपनी पुत्री के साथ किया था। 
वे मृग बन गये। देवों ने अपने भयंकर रूपो से रुद्र का निर्माण किया और उनसे उस मृग कं फाड़ डालने को कहा। 
जब रद्व ने मृग को विद्ध कर दिया तो वह (मृग) आकाश में चला गया। लोग इसे मृग (मृगशीष) कहते हैं। 
रुद्र मगव्याघ हो गये और (प्रजापति की) कन्या रोहिणी बन गयी और तीर (अपनी तीन थारों के साथ) तीन 
धारा वाले तारों के समान बन गया। 

लिगपुराण (ब्रतराज,१० ५७३-५८६) में एक निषाद की कथा है। निषाद ने एक मग, उसकी पत्नी और 
उनके बच्चों को मारने के क्रम में शिवरात्रि व्रत के समी कृत्य अज्ञात रूप से कर डाले। वह एवं पृग के कुटुम्ब के 
लोग अन्त में व्याध के तारे के साथ मृगशीष नक्षत्र बन गये। 

शिवरात्रि ब्रत का लम्बा उल्लेख तदंआा«&, निबन्धों में हुआ है, यथा हे० (ब्रत, भाग २, १० ७१-१२२), 
ति० त० (१० १२४-१३३ ), स्मतिकौ० (१० ४८१-५१२), पु० चि० (२४८-२८१), कालसार (१० १५८-१६७) 
आदि। 

उपयुक्त शिवरात्रि के अतिरिक्त अन्य शिवरात्रियाँ भी हैं, जिनमें व्रत किया जाता है, यथा हे० (ब्रत, 
माग-२,१० ७१-८७; वही, १० ८७-९२; वही, पृ० ११४-१२२; वही १० १२८-१३०; किन्तु हम इनका वर्णन 
यहाँ स्थानाभाव से नहीं करेंगे। 


अध्याय १२ 
होलिका एवं ग्रहण 


होलिका--होली या होलिका आनन्द एवं उल्लास का ऐसा उत्सव है जा सम्पूर्ण देश में मनाया जाता है। 
उत्सव मनाने के ढंग में कहीं-कहीं अन्तर पाया जाता है। बंगाल को छोड़कर होलिका-दहन सर्वत्र देखा जाता है। 
बंगाल में फाल्गून पूर्णिमा पर कृष्ण-प्रतिमा का झूला प्रचलित है किन्तु यह भारत के अधिकांश स्थानों में नहीं दिखाई 
पड़ता । इस उत्सव की अवधि विभिन्न प्रान्तों में विभिन्न है। इस अवसर पर लोग बाँस या धातु की पिचकारी से 
रंगीन जल छोड़ते हैं या अबीर-गुलाल लगाते हैं। कहीं-कहीं अश्लील गाने गाये जाते हैं। इसमें जो धामिक तत्त्व 
है वह है बंगाल में कृष्ण-पृजा करना तथा कुछ प्रदेशों में पुरोहित हारा होलिका की पूजा करवाना। लोग होलिका- 
दहन के समय परिक्रमा करते हैं, अग्नि में नारियल फेंकते हैं, गेहूँ, जौ आदि के डंठल फेंकते हैं और इनके अधजले अंश 
का प्रसाद बनाते हैं। कहीं-कहीं लोग हथेली से मुख-स्वर उत्पन्न करते हैं। विभिन्न प्रान्तों की विभिन्न विधियों का 
वर्णन करना कोई आवश्यक नहीं है। 

यह बहुत प्राचीन उत्सव है। इसका आरम्मिक शब्दरूप होलाका था (जैमिनि, १३।१५-१६)। भारत के 
पूर्वी भागों में यह शब्द प्रचलित था। जैमिनि एवं शबर का कथन है कि होलाका सभी आर्यों हारा सम्पादित होना 
चाहिए। काठकगृह्य (७३ १) में एक सूत्र है राका होलाके, जिसकी व्याख्या टीकाकार देवपाल ने यों की है-- होक़ा 
एक कर्म-विशेष है जो स्त्रियों के सौमाग्य के लिए सम्पादित होता है, उस कृत्य में राका (पूर्णचन्द्र) देवता है।” 
अन्य टीकाकारों ने इसकी व्याख्या अन्य रूपों में की है। होलाका उन बीस क्रीड़ाओं में एक है जो सम्पूर्ण मारत में 
प्रचलित हैं। इसका उल्लेख वात्स्यायन के कामसूत्र (१।४॥४२) में भी हुआ है जिसका अथ टीकाकार जयमंगल ने 
किया है। फाल्गुन की पूणिमा पर लोग श्ंग से एक-दूसरे पर रंगीन जल छोड़ते हैं और सुगंधित चूण विखेरते हैं। 
हेमाद्वि (काल,पृ० १०६) ने बृहद्यम का एक इलोक उद्धृत किया है जिसमें होलिका-पूणिमा को हुताथनी (आलकज 
की माँति ) कहा गया है। लिगपुराण में आया है--- फाल्गुन पूणिमा को फाल्गुनिका कहा जाता है, यह वाल-क्रीडाओं 
से पूर्ण है और लोगों को विमूति (ऐश्वर्य ) देने वाली है।' वराहपुराण में आया है कि यह पटवास-विलासिनी/ (चुर्ण से 
युक्त क्रीड़ाओं वाली) है।' हेमाद्वि (ब्रत, माग २, पृ० १८४-१९० ) ने भविष्योत्तर० (१३२॥१॥५१) से उद्धरण 


१० राका होलाके। काठकग॒हा (७३।१)। इस पर देवपाल की टीका यों है : 'होला कर्मविदेषः सोभाग्याय 
सत्रीगां प्रातरनुष्ठीयते। तत्र होलाके राका देवता। यास्ते राके सुमतय इत्यादि ।* 

२. लिगपुराणे। फाल्गुने पौर्णणासी ज सदा बालविकासिनी। शेया फाल्गुनिका सा च॒ क्षेया 
लोकविभूतये।। वाराहुपुराणे। फाल्गुने पौणिमास्थां तु पटवासविलासिनी। शेया सा फाल्गूनी लोके कार्या 
लोकसमड़ये॥। हे० (काल, पु० ६४२)। इसमें प्रथम का० वि० (पु० ३५२) में भी आया है जिसका अर्थ इस 
प्रकार है---बालवज्जनविजासिन्यासित्यर्थ:। 

१२ 


९७० यर्मशास्त्र का इतिहास 


देकर एक कथा दी है। युधिष्ठिर ने कृष्ण से पूछा कि फाल्गुन-पूणिमा को प्रत्येक गाँव एवं नगर में एक उत्सव क्‍यों 
होता है, प्रत्येक घर में बच्चे क्‍यों क्रीड़ामय हो जाते हैं और होलाका क्‍यों जलाते हैं, उसमें किस देवता की पूजा 
होती है, किसने इस उत्सव का प्रचार किया, इसमें क्या होता है और यह अडाडा' क्‍यों कही जाती है। कृष्ण ने 
युधिष्ठिर से राजा रघु के विषय में एक किवदन्ती कही। राजा रघु के पास लोग यह कहने के लिए गये 
कि ढोण्ठा' नामक एक राक्षसी बच्चों को दिन-रात डराया करती है। राजा द्वारा पूछने पर उनके पुरोहित ने 
बताया कि वह मालिन की पुत्री एक राक्षसी है जिसे शिव ने वरदान दिया है कि उसे देव, मानव आदि नहीं मार 
सकते हैं और न वह अस्त्र-शस्त्र था जाड़ा या गर्मी या वर्षा से मर सकती है, किन्तु शिव ने इतना कह दिया है कि वह 
ऋ्रीड़ायुक्त बच्चों से मय खा सकती है। पुरोहित ने यह भी बताया कि फाल्गुन की पूणिमा को जाड़े की ऋतु समाप्त 
होती है और ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है, तब लोग हंसें एवं आनन्द मनायें, बच्चे लकड़ी के टुकड़े लेकर बाहर 
प्रसन्नतापूर्वक निकल पड़ें, लकड़ियाँ एवं घास एकत्र कर, रक्षाघ्त मन्‍्त्रों के साथ उसमें आग लगायें, तालियाँ बजायें, 
अग्नि की तीन बार प्रदक्षिणा करें, हेसे और प्रचलित भाषा में भहं एवं अश्लील गाने गायें, इसी शोरगुल एवं 
अट्टह्ास से तथा होम से वह राक्षसी मरेगी। जब राजा ने यह सब किया ता राक्षसी मर गयी और वह दिन अडाडा 
या होलिका कहा गया। आगे आया है कि दूसरे दिन चंत्र की प्रतिपदा पर लोगों को होलिकाभस्म को प्रणाम करना 
चाहिए, मन्त्रोच्चारण करना चाहिए, धर के प्रांगण में वर्गाकार स्थल के मध्य में काम-पूजा करनी चाहिए। काम- 
प्रतिमा पर सुन्दर नारी ढारा चन्दन-लेप लगाना चाहिए और पूजा करने वाले को चन्दन-लेप से मिश्रित आज्र-बौर 
खाना चाहिए। इसके उपरान्त यथाशक्ति ब्राह्मणों, भाटो आदि को दान देना चाहिए और काम देवता मुझ पर 
प्रसन्न हों' ऐसा कहना चाहिए। इसके आगे पुराण में आया हँ--'जब शुक्ल पक्ष की १५वीं तिथि पर पतझ्नड़ समाप्त 
हो जाता है और वसन्‍त ऋतु का प्रात: आगमन होता है तं। जं। व्यक्ति चन्दन-लेप के साथ आम्र-मंजरी खाता है 
वह आनन्द से रहता है। 

आनन्दोल्लास से परिपूर्ण एवं अहलील गान-नृत्यों में ल।न लं।ग जब अन्य प्रान्तों में होलिका का उत्सव मनाते 
हैं तब बंगाल में दोलयात्रा का उत्सव होता है। देखिए शूलपाणिकृत दोलयात्राविवेक। यह उत्सव पाँच या तीन दिलों 
तक चलता है। पूणिमा के पूर्व चतुर्दशी को संध्या के समय मण्डप के पूवव में अग्नि के सम्मान में एक उत्सव होता है। 
गोविन्द की प्रतिमा का निर्माण होता है। एक वेदिका पर १६ खम्मों से युक्त मण्डप में प्रतिमा रखी जाती है। 
इसे पंचामृत से नहलाया जाता है, कई प्रकार के कृत्य किये जाते है, मूर्ति या प्रतिमा को इधर-उधर सात बार 
डोलाया जाता है। प्रथम दिन की प्रज्वलित अग्नि उत्सव के अन्त तक रखी जाती है। अन्त में प्रतिमा २१ बार 
डोलाई या झुलाई जाती है। ऐसा आया है कि इन्द्रद्युम्न राजा ने वृन्दावन में इस झूले का उत्सव आरम्म किया था। 
इस उत्सव के करने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हं। जाता है। शूलपाणि ने इसकी तिथि, प्रहर, नक्षत्र आदि के 
विषय में विवेचन कर निष्कषं निकाला है कि दोलयात्रा पृणिमा तिथि की उपस्थिति में ही होनी चाहिए, चाहे 
उत्तराफाल्गनी नक्षत्र हो या न हो | 

होलिकोत्सव के विषय में नि० सि० (पृ० २२७), स्मृतिकोस्तुम (पृ० ५१६-५१९), पु० चि० (पृ० 
३०८-३१९) आदि निबन्धों में वर्णन आया है, किन्तु हम स्थान-संकोच से अधिक नहीं लिख सकेंगे। 

जैमिनि एवं काठकगृह्म में वरणित होने के कारण यह कटा जा सकता है कि ईसा की कई शताब्दियों पूर्व से 
होलाका का उत्सव प्रचलित था। कामसूत्र एवं भविष्यं'त्तरपुराण इसे वसन्‍्त से संयुक्त करते हैं, अतः यह उत्सव 
पृर्णिमान्त गणना के अनुसार वर्ष के अन्त में होता था। अत: होलिका हेमन्त या पंतझ्ड़ध के अन्त की सूचक है 
भौर वसनन्‍्त की कामप्रेममय लील़ाओं की द्योतक है। मस्तीभरे गाने, नृत्य एवं संगीत वसन्तागमन के उल्लांसपूर्ण 


होली-पर्ष का विकास, बसन्तोत्सथ, प्रहण ९१ 


क्षणों के परिचायक हैं। वसन्‍्त की आनन्दाभिव्यक्ति रंगीन जल एवं लाल रंग, अबीर-गलाल के प६९४८६९, 
आदान-प्रदान से प्रकट होती है। कुछ प्रदेशों में यह रंग युक्त वातावरण होलिका के दिन ही होता है, किन्तु दक्षिण 
में यह होलिका के पाँचवें दिन (रंग-पंचमी) मनायी जाती है। कहीं-कहीं रंगों के खेल पहले से आरम्म कर दिये 
जाते हैं और बहुत दिनों तक चलते रहते हैं; होलिका के पूर्व ही पहुनई' में आगे हुए लोगों पर रंग बिखेर दिया 
जाता है; किन्तु मूल रूप में यह वसन्‍्तोत्सव ही है। कहीं-कहीं होली के एक दिन उपरान्त लोग एक-दूसरे पर पंक 
(कीचड़) भी फेंकते हैं।' कहीं-कहीं दो-तीन दिनों तक मिट्टी, पंक, रंग, गान आदि से लोग मतवाले होकर दल बना 
कर होली का हुड़दंग मचाते हैं, सड़कें लाल हो जाती हैं। कहीं-कहीं लोग भद्दे मजाकों, अश्लील गानों से अपनी 
कामेच्छाओं की बाह्य तृप्ति करते हैं। वास्तव में यह उत्सव प्रेम करने से सम्बन्धित है, किन्तु शिष्ट जनों की 
नारियाँ इन दिनों बाहर नहीं निकल पातीं, क्योंकि उन्हें मय रहता है कि लोग भद्दी गालियाँ न दे बठे। श्री गुप्ते ने 
अपने लेख हिन्दू हालीडेज एवं सेरीमनीज़' (१० ९२) में प्रकट किया है कि यह उत्सव ईजिप्ट (मिस्र) या ग्रीस 
(यूतान) से लिया गया है। किन्तु यह भ्रामक दृष्टिकोण है। लगता है, उन्होंने मारतीय॑ प्राचीन ग्रन्थों का अव- 
लोकन नहीं किया है, दूसरे, वे इस वियष में भी निश्चित नहीं हैं कि इस उत्सव का उद्गम मिस्र से है या यूनान 
से। उनकी धारणा को गम्मी रता से नहीं लेना चाहिए। 


ग्रहण 


अति प्राचीन कालों से सूय्य-चन्द्र-प्रहणों को महत्त्व दिया जाता रहा है। ग्रहण के सम्बन्ध में विशाल साहित्य 
का निर्माण हो चुका है। देखिए हेमाद्वि (काल, पृू० ३७९-३९४), कालविवेक (१० ५२१-५४३), इृत्यरलाकर 
(पृ० ६२५-६३१), कालनिर्णय (प० ३४६-३५८ ), वर्ष क्रियाकौम॒दी (पु० ९०-११७ ), तिथितत्त्व (प० १५०-१६२ ), 
कृत्यतत्त्व (१० ४३२-४३४ ), निर्णयसिन्ध्‌ (प० ६१-७६ ), स्मृतिकौस्तुम (पृ० ६९-८० ), धर्मसिन्धु (१० ३२-३५ ), 
गदाधरपद्धति (काकासार, पृ० ५८८-५९९)। पूर्ण सूय-ग्रहण का संकेत ऋग्वेद (५॥४०।५-६, ८) में भी है। 
शांखायन ब्राह्मण (२४३) में आया है कि अत्रि ने विषवत्‌ (विषव) के तीन दिन पूर्व सप्तदश-स्तोम कृत्य किया 
और उसके हारा उस स्वर्मान्‌ को पछाड़ा जिसने सूर्य को अंधकार से भेद दिया था, अर्थात्‌ सूर्यग्रहण (ऋ"० 
५।४०।५) शरद विषव के तीन दिन पूर्व हुआ था। 

बृहत्संहिता से प्रकट होता है कि ग्रहण का वास्तविक कारण भारतीय ज्योतिष शास्त्रज्ञों को वराहमिहिर 
(ईस। की छठी शताब्दी का पूर्वा ) के कई शताव्दियों पूर्व से ज्ञात था। उस्जह८ ने लिखा है--चन्द्रग्रहण में चन्द्र 
पृथिवी की छाया में आ जाता है तथा सूर्यग्रहण में चन्द्र सूर्य में प्रविष्ट हो जाता है (अर्थात्‌ सूर्य एवं पृथिवी के 
बीच में चन्द्र आ जाता है), ग्रहणों के इस कारण को पहले के आचार्य अपनी दिव्य दृष्टि से जानते थे; राहु ग्रहणों का 


३. वर्षकृत्यदयीपक (१०३०१) में निम्न इलोक आये हूँ-- प्रभाते बिमले जाते हांगे भस्म थ कारयेत। 
सर्वेंगि ले ललादे जल करीडितव्यं पिशाचवत्‌॥ सिल्दूरेः कुंकुमेइजेज धलिभिधेंसरों भवेत्‌। गीत बाह्य ज 
नृत्यं च कुर्याद्रब्पोपसर्पणम्‌॥ ब्राह्मण: क्षत्रियवेंद्रयः शूब्रेदशान्येश्य जातिभि:। एकीमूय प्रकर्तव्या फ्रोडा या फाल्गुने 
सदा। बालक: सह गनन्‍्तब्यं फाल्गुन्पां व युधिष्ठिर॥' 

४. भच्छायां स्वग्रहण भास्करमकं ग्रहे प्रबिज्ञतौन :॥ , , , उजुएंडाआ जा ५ (६... टं विध्यदृग्मिराचायें: | 
राटुरक्ारणमस्मिप्तियुक्‍तः धात्त्रसव॒भावः॥ बृहत्सं० (५।८ एवं १३) । 


९२ भर्मतास्त्र का इतिहास 


कारण नहीं है, यही सत्य स्थिति है जिसे शास्त्र घोषित करता है। इस सत्य सिद्धान्त के रहते हुए सामान्य लोग, 
यहाँ तक कि ण्ढें-लिखे लोग (किन्तु ज्योतिःशास्त्रज् नहीं) पहले विश्वास करते थे और अब भी विध्वास करते हैं कि 
राहु के कारण ग्रहण लगते हैं और उन्हें स्नान, दान, जप, श्राद्ध आदि का विशिष्ट अवसर भानते हैं। वराहमिहिर ने 
श्रुति, स्मृति, सामान्य विश्वास एवं ज्योतिष के सिद्धान्त का समाधान करने का प्रयत्न किया है और कहा है कि एक 
असुर था जिसे ब्रह्मा ने वरदान दिया कि ग्रहण पर दिये गये दानों एवं आहुतियों से तुमकों संतुष्टि प्राप्त होगी। 
वही असुर अपना अंश ग्रहण करने को उपस्थित रहता है और उसे लाक्षणिक रूप से राहु कहा जाता है। बद्धिवाद, 
सामान्य परम्पराएँ एवं अन्धविश्वास एक-साथ नहीं चल सकते। सूर्य एवं चन्द्र के ग्रहणों में कुछ अन्तर उपस्थित 
किया गया था। व्यास की उक्ति है--चन्द्रन्रनण (सामान्य दिन से) एक लाखंगुना (फलटायक) है और सूर्य- 
ग्रहण पहले से दसगुना, यदि गंगा-जल (स्नान के लिए ) पास में हो तो चन्द्रग्रहण एक करोडगुना अधिक (फलदायंक ) 
है और सूयंग्रहण उससे दस-गुना अधिक।' 

ग्रहण-दर्शन पर प्रथम कतंव्य है स्नान करना। ऐसा आया है कि राहु देखने पर सभी वर्णों के लोग अपवित्र 
हो जाते हैं। उन्हें सर्वप्रथम स्नान करना चाहिए, तब अन्य कर्तव्य करने चाहिए, (ग्रहण के पूर्व ) १काये हुए मोजन का 
त्याग कर देना चाहिए (हे ०, काछ,१० ३९०; कालविवेक,पृ० ५३३; व० क्रि०कौ०,१० ९१)। ग्रहण के समय के 
विषय में विचित्र पुनीतता का उल्लेख हुआ है। यदि कोई व्यक्ति ग्रहण-काल एवं संक्रान्ति-काल में स्नान नहीं करत! तो 
वह भावी सात जन्मों में कोढ़ी हो जायगा और दुःख का भागी होगा (स० म०,१० १३० )। उसे ठण्ड जल में स्नान 
करना चाहिए और वह भी यथासम्मव पवित्र स्थल पर। पुनीततम स्नान गंगा में या गोदावरी में या प्रयाग में 
होता है, इसके उपरान्त किसी भी वड़ी नदी में, यथा ६ नदियाँ जो हिमालय से निकली हैं, ६ नदियाँ जो विन्ध्य से 
निकली हैं, इसके उपरान्त किसी भी जल में, क्योंकि ग्रहण के समय सभी जल गंगा के समान पवित्र हो उठते हैं। 
गर्म जल का स्नान केवल बच्चों, वृढ़ों एवं रोगियों के लिए आज्ञापित है।' ग्रहण आरम्भ होने पर स्नान, होम, 
देवों की पूजा, ग्रहण के समय श्राद्ध, जब ग्रहण समाप्त होने को हो तो दान तथा जब ग्रहण समाप्त हो जाय तो पुनः 
स्नान करता चाहिए। जनन-मरण के समय आशाौच पर भी ग्रहण के समय स्नान करना चाहिए, किन्तु गौड़-लेखकों 
के मत से, उसे दान या श्राद्ध नहीं करना चाहिए। इस विषय में मदनरत्न तथा निर्णयसिन्धु ने विरं।धी मत दिया है; 
उनके मत से आशौच में स्नान, दान, श्राद्ध एवं प्रायश्चित्त करना चाहिए (नि० सि०, १० ६६)। कुछ पुराणों एवं 
निबन्धों में कुछ विधिष्ट मामों के ग्रहणों के फलों तथा कुछ विशिष्ट नदियों या पूत स्थलों में स्नान के फलों में अन्तर 
प्रतिप[दित हुए हैं। कालनिर्णय (पृ० ३५० ) ने चन्द्रग्रहण पर गंदावरी में एवं सूयंग्रहण पर नमंदा में स्नान की 
व्यवस्था दी है। कृत्यकल्पतरु (नैयतकाल ), हेमाद्वि (काल) एवं कालविवेक ने देवीपुराण की उक्तियाँ दी हैं, जिनमें 


५. व्यासः। इन्दोलक्षग॒र्ण प्रोक्‍्त रवेदंशगणं स्मृतम। गंगातोये तु सम्प्राप्ते इन्दोः कोटी रवेदंदा।। 
हे० (काल, पृु० ३८४), फा० वि० (प० ५२१) एवं नि० सि० (पृ० ६४)। 

६. सर्व गंगासमं तोयं सर्वे व्याससमा द्विजा:। सर्व मेरसम दान ग्रहण सवंचलायों:॥ भुजबल (प० ३४८); 
वब० कि० कौ० (प० १११); का० नि० (प० ३४८); स० म० (१० १३०)। गोदावरी भीमरथी 
तुंगभदा ल वेणिका। तापी पयोष्णी विन्ध्यस्थ वक्षिणं तु प्रकोतिता:। भागीरथी नमंदा व यमुना ज॑ 


सरस्वती। विशोका व वितस्ता न्र॒ मबत्ववताअताः॥ एता नद्यः पुष्यतमा देवतीर्थान्युदाहुताः। ब्रह्मपुराण 
(७०३३-३५) । 


शहण-समय के इत्व ९३ 


कुछ निम्न हैं-- कार्तिक के ग्रहण में गंगा-यमुना-संगम श्रेष्ठ है, मार्गशीर्ष में देविका में, पौष में नमंदा में, माघ में 
सन्निहिता नदी पवित्र है' आदि-आदि। 

सामान्य नियम यह है कि रात्रि में स्नान, दान एवं श्राद्ध वर्जित है। आपस्तम्ब० (१।११।३२॥८) में आया 
है-- रात्रि में उसे स्नान नहीं करना चाहिए।' मन्‌ (३।२८०) का कथन है--सरात्रि में स्नान नहीं होता चाहिए, 
क्योंकि वह राक्षसी घोषित है, और दोनों सन्ध्यायों में तथा जब सूर्य अमी-अमी उदित हुआ है स्नान नहीं करना 
चाहिए। किन्तु ग्रहण में स्तान, दान एवं श्राद्ध अपवाद हैं। याज्ञ० (१॥२।१८) के अनुसार ग्रहण श्राद्ध-काल कहा 
गया है। 

शातातप (हे०, काल,पृ० ३८७; का० ब्रि०,१० ५२७; स्मृतिकौ०,पृ० ७१) का कथन है कि ग्रहण के समय 
दानों, स्नानों, तपों एवं श्राद्धों से अक्षय फल प्राप्त होते हैं, अन्य क्रृत्यों में रात्रि (ग्रहणों को छोड़कर ) राक्षसी है, 
अतः इ ससे विमुख रहना च।हिए। महामारत में आया है-- अयन एवं विषुव के दिनों में, चन्द्र-सूयं-ग्रहणों पर व्यक्ति 
को चाहिए कि वह सुपात्र ब्राह्मण को दक्षिणा के साथ मूमिदान दे,, (का० नि०,प्‌ृ ० ३५४; स्मृतिकौ०, पृ० ७२)। 
याज्ञ० में ऐसा आय। है कि केवल विद्याया तप से ही व्यक्ति सुपात्र नहीं होता, वहीं व्यक्ति पात्र है जिसमें ग्रे दोनों 
तथा कर्म (इन दोनों के समानुरूप ) पाये जायें।! कतिपय शिलालिखों में ग्रहण के समय के भूमिदानों का उल्लेख है; 
प्राचीन एवं मध्य कालों में राजा एवं धनी' लोग ऐसा करते थे (देखिए इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, ६, पृ० ७२-७५; 
एपिग्रैफिया इण्डिका, ३, पृ० १-७; वहीं, ३,१० १०३-११०; वही, ७, पृ० २०२-२०८; वही, ९, पृ० ९८-१०२; 
वही, १४, पृ० १५६-१६३ अदि-आदि)। आज भी ग्रहण के समय दरिद्र लोग नगरों एवं बस्तियों में वस्त्रों एवं 
पैसों के लिए शोर-गुल करते दृष्टिगोचर होते हैं। 

ग्रहण के समय श्राद्ध-कर्म करना दं। कारणों से कठिन है। अधिकांश में ग्रहण अल्पावधि के हूं।ते हैं, दूसरे, ग्रहण 
के समय भोजन करना वर्जित है। ग्रहण के समय भोजन करने से प्राजापत्य प्रायश्चित्त करना पड़ता है। इसी से 
कुछ स्मृतियों एवं निबन्धों में ऐसा आय! है कि श्राद्ध आम-श्राद्ध य। हेम-शक्राद्ध हेंना चाहिए। ग्रहण के समय श्राद्ध 
करने से बड़ा फल मिलता है, किन्तु उस समय भोजन करने पर प्रायश्चित्त करना पड़ता है और व्यक्ति अन्य लोगों को 
दृष्टि में गिर जाता है। मिताक्षर/ (याज्ञ०१।२१७-२१८) ने उद्धत किय। है--सूर्य या चन्द्र के ग्रहणों के समय 
भोजन नहीं करना चाहए।' अतः: कोई पात्र ब्राह्मण आसानों से नहीं मिल सकता, और विस्तार के साथ श्राद्ध-कर्म 
एक प्रकार से असम्भव है। तब भी शातातप आदि कहते हैं कि श्राद्ध करना आवश्यक है--- राहुदर्शन पर व्यक्ति को 
थाद्ध करना चाहिए, यहाँ तक कि अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति के साथ; ज॑। व्यक्ति श्राद्ध नहीं करता वह गाय के समान 
पंक में डब जाता है।' ग्रहण पर क्ृत्यों के क्रम यों हैं--गंगा या किसो अन्य जल में स्नान, प्राणायाम, तपंण, 
गायत्रीजप, अग्नि में तिल एवं व्याहृतियों तथा ग्रहों के लिए व्यवस्थित मनन्‍्त्रों के साथ होम (याज्ञ० १॥३०- 
३०१), इसके उपरान्त आमश्राद्ध, सोना, गायों एवं भूमि के दान । 

आजकल अधिकांश लोग ग्रहण के समय स्नान करते हैं और कुछ दान भी करते हैं किन्तु ग्रहण-सम्बन्धी 
अन्य कृत्य नहीं करते। ग्रहण-काल जप, दीक्षा, मन्त्र-साधना (विभिन्न देवों के निमित्त) के लिए उत्तम काल है 
(देखिए, हे ०, काल०, पृ० ३८९; ति० त०,प० १५६; नि० सि०,पृ० ६७)। 

जब तक ग्रहण आँखों से दिखाई देता है तब तक की अवधि पुण्यकाल कही जाती है। जाबालि में आया 
है--संक्रान्ति में इसके इधर-उधर १६ कलाओं तक पुण्यकाल रहता है किन्तु सूर्यचन्द्र-प्रहण में यह केवल तब तक 
रहता है जब तक ग्रहण दर्शन होता रहता है (दे० कृ० क०, नैयत,पृ० ३६८; हे०,काल, ३८८; कृ० र०, पृ० ६२५; 
स्मृतिकौ०,१० ६९) । इस विषय में मध्यकालिक ग्रन्थों में बड़े मतमतान्तर हैं। विभेद 'यावहरशनगोचर' एवं 'राहु- 
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दर्शने' शब्दों को लेकर है।" कृत्यकल्फतरु का तक है कि 'दर्शन' शब्द कतिपय कृत्यों (यथा स्नान, दान आदि) के 
कारण एवं अवसर को बताता है, ग्रहण तो तमी अवसर है जब यह जाना जा सके कि वह घटित हुआ है और यह 
ज्ञान आँख से प्राप्त होता है तथा जब सूर्य या चन्द्र बादलों में छिपा हो तो व्यक्ति ग्रहण के समय के प्रतिपादित कर्म 
नहीं भी कर सकता है। हेमाद्वि ने इसका उद्धरण देकर इंसकी आलोचना की है। वे मन्‌ के इस कथन पर विश्वास 
करते हैं कि (मन्‌० ४।३७ ) व्यक्ति को उदित होते हुए, अस्त होते हुए या जब उसका ग्रहण हो या जल में प्रतिबिम्बित 
हो या जब सूर्य मध्या कह्व में हो तो उसको नहीं देखना चाहिए। ऐसी स्थिति में मनु के मत से वास्तविक ग्रहण-द्ेन 
असम्भव है और तब तो व्यक्ति स्नान नहीं कर सकता। हेमाद्वि का कथन है कि शिष्ट लोग स्नान आदि करते हैं, 
भले ही वे ग्रहण को वास्तविक रूप में न देख सकें। अतः उनके मत से पुण्यकाल तब तक रहता है जब तक 
(ज्योतिष ) शास्त्र द्वारा वह समाप्त न समझा जाय। कृ० र० (प० ५२६) का कथन है कि जब तक उपराग 
(ग्रहण) दर्शन योग्य रहता है तब तक स्नानादि क्रिया होती रहती है। कुछ लोगों ने तो ऐसा तक किया है कि 
केवल ग्रहण-मात्र (दर्शन नहीं) ऐसा अवसर है जब कि स्नान, दान आदि कृत्य किये जाने चाहिए, किन्तु कालविवेक 
(१० ५२९) ने उत्तर दिया है कि यदि ग्रहण-मात्र ही स्‍्नानादि का अवसर है तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जायगी कि 
यदि चन्द्र का ग्रहण किसी अन्य द्वीप में हो तो व्यक्ति को दिन में ही सूर्यग्रहण के समान अपने देश में स्नानादि करने 
होंगे। स्मृतिकौस्तुम (१० ७०) एवं समयप्रकाश (१० १२६) ने इसीलिए कहा है कि दर्शनगोचर' का तात्पय यह 
है कि जब व्यक्ति ज्योततिः:शास्त्र से जानता है कि किसी देश में ग्रहण आँखों से देखा जा सकता है तो उसे उस काल में 
स्‍नानादि कृत्य करने चाहिए (भले ही वह उसे न देख सके )। संवत्सरप्रदीप ने स्पष्ट लिखा है---वही ग्रहण है जो 
देखा जा सके, व्यक्ति को ऐसे ग्रहण पर घामिक कृत्य करने चाहिए, केवल गणना पर ही आश्चित नहीं रहना चाहिए।' 

यदि सूर्यग्रहण रविवार को एवं चन्द्रगरहण सोमवार को हो तो ऐसा सम्मिलन 'चूड़ामणि' कहलाता है और 
ऐसा प्रतिपादित है कि चूड़ामाण ग्रहण अन्य ग्रहणों की अपेक्षा एक कोटि अधिक फलदाय॑क होता है (का० वि०, पृ० 
५२३; का० नि०,१० ३५१; ति० त०,पृ० १५४; स्मतिकौ०, ७०, व्यास से उद्धत ) । 

कुछ लोगों ने ऐसा प्रतिपादित किया है कि ग्रहण के एक दिन पू्व उपवास करना चाहिए, किन्तु हेमाद्वि ने 
कहा है कि उपवास ग्रहण-दिन पर ही होना चाहिए। किन्तु पुत्रवान्‌ गृहस्थ को उपवास नहीं करना चाहिए (हे ० ब्रत, 
भाग २, १० ९१७) | 

बहुत प्राचीन कालों से ग्रहण के पूर्व, उसके समय तथा उपरान्त मोजन करने के विषय में विस्तार के साथ 
नियम बने हैं। विष्णुधमंमूत्र में व्यवस्था है-- चन्द्र या सूर्य के ग्रहण-काल में भोजन नहीं करना चाहिए; जब 


७. शझातातपः। स्नान दान तपः भाउमनन्त राहुदइंने। आसुरी राज ८... तस्मासां घारबण तू॥ (हे०, 
काल, प० ३८७; का० वि०, प० ५२७; स्मृतिकौ०, पृ० ७१)। संकरान्तों पुल्मकालर: पोडशोभयतः कलाः। 
चना , बाप राव तु यावहशनगोचर:॥ जाबालि (कृ० क०, नेयत०, पृ० ३६८; हे०, काल, प० ३८८; कृ०, २०, 
पु० ६२५; स्मृतिकों०ण, प० ६९)। 

८. चन्द्राकॉपरागे नाइनोयादविभुक्तयोरस्तंगतयोदव्‌ ष्ट्वा स्नात्वा परेघहुनि। (जष्णुघन . न (६८।१-३ ) ; हे०, 
काल, पृ० ३९६; का० वि०,प० ५३७; कृ० २०, पृ० ६२६; व० कि० कौ०, पृ० १०२; नाथात्सूयंप्रहात्यूबर्माह 
साथ शशिप्रहात्‌। प्रहकाले ल नाश्नामात्स्नात्या -:!॥५.. विमुक्तयो:॥ मुक्ते तशिनि भृंजीत यदि स्पथात्न महानिशा। 
स्नात्या दृष्टुबा१ ९5; चद्चाद्‌ प्रस्तास्तमितयोस्तमो:॥ उद्धृत--कृत्यकल्पतर (सेयत०, पु० ३०९-३१०); काल- 


प्रहज-सप्तय के कृत्य ९५ 


ग्रहण समाप्त हो जाय तो स्नान करके खाना चाहिए; यदि ग्रहण के पूर्व ही सूर्य या चन्द्र अस्त हो जाये तो स्नान करना 
चाहिए और सूर्योदय देखने के उपरान्त ही पुनः खाना चाहिए।' यही बात कुछ ग्रन्थों में उद्धत दो इ्लोकों में 
विस्तारित है-- सूर्यग्रहण के पूर्व नहीं खाना चाहिए और चन्द्र-प्रहण के दिन की सन्ध्या में भी नहीं खाना चाहिए; 
गप्रहण-काल में भी नहीं खाना चाहिए; किन्तु जब सूर्य एवं चन्द्र ग्रहण से मुक्त हो जाये तो स्नानोपरान्त खाया 
जा सकता है; जब चन्द्र मकत हो जाय तो उसके उपरान्त रात्रि में मी खाया जा सकता है, किन्तु यह तभी किया जा 
सकता है जब महानिशा न हो; जब ग्रहण से मुक्त होने के पूर्व ही सूर्य या चन्द्र अस्त हो जायें तो दूसरे दिन 
उनके उदय को देखकर ही स्नान करके खाना चाहिए।' 

यह भी कहा गया है कि न केवल ग्रहण के काल में ही खाना नहीं चाहिए, प्रत्यत चन्द्रग्रहण में आरम्भ होने से 
३ प्रहर (९ घण्टे या २२३ घटिकाएँ) पूर्व भी भोजन नहीं करना चाहिए और सूर्यग्रहण के आरम्भ के चार प्रहर 
पूर्व भोजन नहीं करना चाहिए; किन्तु यह निरमै बच्चों, बुद्धों एवं स्त्रियों के लिए नहीं है।' यह तीन या चार प्रहरों 
की अवधि (ग्रहण के पूव॑ से) प्राचीन काल से अब तक वेध' नाम से विख्यात है। कृत्यतत्व (प० ४३४) ने भोजन 
विषयक सभी उपयंकक्‍्त नियम एक स्थान पर एकत्र कर रखे हैं। आज ये नियम भरी भाँति नहीं सम्पादित होते, 
किन्तु आज से लगभग ८० वर्ष पूर्व ऐसी स्थिति नहीं थी । 

ग्रहणों से उत्पन्न बहुत से फलों की चर्चा हुई है। द।-एक उदाहरण यहाँ दिय्रे जाते हूँ। विष्णुवर्मोत्तर 
(१॥८५।५६ ) में आया है--यदि एक ही मास में पहले चन्द्र और उपरान्त सूर्य के ग्रहण हों तो। इस घटना के 
फलस्वरूप ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों में झगड़े या विरोध उत्पन्न होंगे, किन्तु यदि इसका उछटा हो तो समृद्धि की वृद्धि 
हंती है।!” उसी पुराण में यह भी आया है--उस नक्षत्र में, जिसमें सूर्य या चन्द्र का ग्रहण होता है, उत्पन्न व्यक्ति 
दुःख पाते हैं, किन्तु इन दुःखों का मार्जन शान्ति कृत्यों से हैं। सकता है। इस त्रिषय में देखिए हेमाद्रि (काल०, 
१० ३९२-३९३)। अतन्रि की उक्ति है--यदि किसी व्यक्ति के जन्म-दिन के नक्षत्र में चन्द्र एवं सूर्य का ग्रहण हे। तो 
उस व्यक्ति को व्याधि, प्रवास, मृत्यु एवं राजा से मय होता है। 


वि० (१० ५३७); है० (काल, १० ३८०); कृ० २० (१० ६२६-६२७); व० क्रि० कौ० (१० १०४)। इनमें 
कतिपय इलोक विभिन्न लोगों हारा विभिन्न लोगों के कहे गये हैं। 

९. बृद्धयौतमः। सूयंग्रहे तु नाइनीयात पुर्व यामचतुष्टयम। चनाग्रहे तु या. स्नान बालबुद्धा।: राबना ॥। 
है", काल, १० ३८१; स्मृतिकौ ०, पृ० ७६। 

१०. एकस्मिन्यदि मासे स्थाद प्रहणं चन्रसूयंयों:। ब्रह्मयक्षत्रविरोधाय विपरोते विवृद्धये॥ विष्णुधर्मोत्तर 
(१।८५॥५६) | यज्नक्षत्रगतो राहुप्रंसते चन्द्रभास्करो। तज्जातानां भवेत्पीडा ये नराः शान्तिर्वाजता:॥' बही, 
१॥८५।३३-३४) । 

११. आह चात्रि:। बस्य स्वंजन्लन जे प्रस्येते शशिभास्करौ। व्याधिं प्रवासं मुत्युं थ राशइवेव महदभयभ्‌॥ 
का० बि० (१०५४३) । 


[ता 


अध्याय १३ 
ब्रतों एवं उत्सवों की सूचों 


इस अध्याय में ब्रतों एवं उत्सवों की जो सूची प्रस्तुत की जा रही है वह पूर्ण नहीं है, किन्तु अब तक की 
प्रकाशित समी सूचियों से यह बड़ी है। ब्रतों एवं उत्सवों में बहुत कम अन्तर पाया जाता है। बहुत-से ब्रतों में 
उत्सवों के तत्त्व पये जतते हैं और बहुत-से उत्सवों में मी कम या अड्लिक धामिक तत्त्व प।या जाता है, यहाँ तक कि सभी 
उत्सव आरम्म में धामिक थे, किन्तु आगे चलकर वे धर्मनिरपेक्ष हो गये। यह द्रष्टव्य है कि एशियाटिक रिसर्चेज' 
(जिल्द ३) में मर विलियम जॉस ने तिथितत््व (१० २५७-२९३) के अधार पर हिन्दू उत्सव-दिनों की 
एक सूची प्रकाशित की थीं और प्रं।० कीलहान ने भी अधिकांश में धमं सिन्धु पर आधारित उत्सव-दिनों की एक सूची 
उपस्थित की (इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, जिल्द २६,पृ० १७७-१८७ )। ये दोनों सूची बहुत स्त्रत्प हैं। इण्डियन ऐफिमेरिस 
(जिल्द १, माग १,प्‌ ० ५५-६५) में एक रूम्बी विवरणात्मक यूची है और तिथियों से सम्बन्धित एक संक्षिप्त किन्तु 
ठीक उत्सव-सू चीं पायी जाती है। किन्तु यह भी प्रस्तुत सूची! से छोटी है। स्त्र० डा० मेघनाथ ग।हा की अध्यक्षता 
में गठित कलेण्डर रिफार्म कमेंटी' की रिपोर्ट (१९५३) में चन्द्र उत्सवों (चैत्र से आगे के) एवं सौर उत्सवों एवं 
कुछ महत्त्वपूर्ण तिथियों (पृ० १०१-१०८) तथा उत्सवों की, वर्णमाला के अनुस।र बनायी हुई, सूची (पृ० १११- 
११५) प्रकाशित है, जं विस्तृत अवश्य है, किन्तु उसमें मासों, पक्षों एवं तिथियों के अतिरिक्त ग्रन्थों की ओर 
संकेत नहीं पाया जाता है। बंगला तथा कुछ अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में व्रतों की सूचियाँ पायी ज।ती हैं, किन्सु 
प्रस्तुत लेखक उन भाषाओं से अनमभिन्न है। हमारी इस सूची में ब्रतों एवं उत्सवों के! अतिरिक्त कुछ अन्य विषय 
एवं पारिमाषिक शब्दों का उल्लेख किया गया है। यह सूची संस्कृत की वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित है। कुछ 
नामों को सांकतिक रूप में रख दिया गया है, जिससे व्यर्थ में पृष्ठ-वृद्धि न हो। प्रत्येक व्रत के साथ उसका समय या 
काल दे दिया गया है, यथा--तिथित्रत या वारब्रत, संवत्सर-ब्रत या नक्षत्रव्गत या प्रकीर्णक ब्नत, केवल वहीं पर इसका 
उल्लेख नहीं हुआ है जहाँ नाम से ही बात प्रकट हो जाती है। अधिष्ठाता देवता के नाम भी दे दिये गये हैं, कुछ 
विषयों में कुछ अन्य बाते भी जोड़ दी गयी हैं, और कहीं-कहीं उन ग्रन्थों का हवाला भी दे दिया गया है, जहाँ 
इनका उल्लेख या विवरण मिलता है। ब्रतों एवं उत्सवों से उत्पन्न फलों एवं पुण्यों का उल्लेख सामान्यतः नहीं किया गया 
है, क्योंकि उनकी संख्या बहुत अधिक है और यहाँ स्थानाभाव है। इसी प्रकार युगादि या युगान्त या मन्वादि या 
कल्पादि नामक तिथियों का भी उल्लेख नहीं हुआ है, क्योंकि उनकी संख्या अधिक है, उन्हें एक ही स्थान पर 
यूगादि आदि नामक शब्दों में द्योतित कर दिया गया है। अधिकांश ब्रत दिव्य विभूतियों द्वारा उद्घोषित हैं, 
यथा--शिव ने पावंती से, कृष्ण ने युधिष्ठिर से उनके विषय में कहा है या वे मार्कण्डेय, नारद, धौम्य, योज्ञवल्कय, 
वसिष्ठ आदि ऋषियों ढारा वर्णित हैं और ऐसा कहा गया है कि व्रत एक महान रहस्य है जो। देवों एवं देवियों 
को भी अज्ञात है, यथा शिवरात्रि ब्रत (हेमाद्वि,व्रत खण्ड, २, ८८)। 

बहुत-से ब्रतों एवं उत्सवों का प्रचलन कई कारणों से अब समाप्त हो गया है। कुछ ऐसे व्रत एवं उत्सव हैं 
जिनकी परिसमाप्ति २०वीं शती में भी नहीं हो सकती है और न इसके लिए किसी प्रकार की योजना की आव- 
इयकता ही है। दीवाली एवं होलिका जैसे ब्रतों एवं उत्सवों का प्रचलन ठीक ही है, किन्तु उनके साथ चलने 


१३ 
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वाले कुछ दुष्कर्म बन्द हो जाने चाहिए, यथा चूत अ(दि (दीवाली में) तथा गन्दी गालियाँ एवं कीचड़ फेंकना आदि 
(होली में)। रामनवभी, विजय।दशमी, कृष्णजन्माष्टमी को ज्यों-का-त्यों मनाते जाता चाहिए, क्योंकि ऐस। करने 
से प्राचीन काल की महान्‌ विभूतियों की कृतियों एवं चरिंतों का स्मरण होता रहता है। इन उत्सवों के साथ 
शिवाजी, गुरु गोविन्द सिंह, तिलक, रवीन्द्र एवं गान्धी जेसी महान्‌ विभूतियों एवं भहामानवों की जयन्तियाँ भी 
मतायी जानी चाहिए। इसी प्रकार वट-साविन्री एवं हरितालिका जैसे ब्रतों को भी, जो स्त्रियों द्वारा किये जाते 
हैं, मनाते जाना चाहिए तथा रक्षाबन्धन एवं श्रातृद्वितीया जैसे ब्रतों को भी प्राचीन महत्ता मिलती रहनी चाहिए. 
क्योंकि उनमें स्वाभाविक उत्सर्ग भावना से प्रेरित स्नेह भाव का प्रदर्शन ५।या जाता है। 

यह द्रष्टव्य है कि बहुत-से व्रत एक-स।थ मास, तिथि एवं नक्षत्र पर निर्मर हैं, इनका विभाजन कठिनाई से 
किया जा सकता है। अधिकांश ब्रत तिथिब्रत हैं, अत: तिथि शब्द नहीं रखा गया है। पुराणों के साथ पुराण' 
शब्द नहीं रखा गया है, यथा अग्नि, वामन आदि। पुराणों को छोडकर अन्य मध्यकालीन ग्रन्थ कालानुसार रवे 
गये हैं। निम्नलिखित संकेत विशेष रूप से द्रष्टव्य हैं, यथा चै० (चैत्र), वँ० (वैशाख), ज्ये० (ज्येष्ठ), आ० 
(आषाढ़), श्रा० (श्रावण), भा० (माद्रपद), आश्वि० (आश्विन), का० (कातिक), मार्ग ० (मार्गशीर्ष ), पौ० 
(पौष), मा० (माघ), फा० (फाल्गुन), शु० (शुक्ल), ऋ० (कृष्ण) पक्ष। 


ब्रत-उत्सवों की सूची 


अक्षयाचतुर्थो : उपवास-जसे ब्रतों में मंगलवार के साथ चतुर्थी विशेष फल देती है। गदावरपद्धति (७२)। 

अक्षयफलाबाप्ति : बै० शु० ३; तिथि; विष्णुपृजा। हेमाद्वि, श्रतखण्ड १, ४९९। यदि इस तिथि में 
कृत्तिका हो तो विशिष्ट पुण्य होता है। निर्णयसिन्ध्‌ (९२-९४)। 

अक्षयत॒तीया : बे० शु० ३; मत्स्य० (६५।१-७), नारदीय० (१।११२।१०) | देखिए गत अध्याय ४। 

अक्षयनवी : का० शु० ९; तिथि; इसी दिन विष्णु द्वारा कृष्माण्ड नामक देत्य मारा गया था। ब्रतराज 
३४७। देखिए युगादि। 

अलब्ड बशा : (१) आषा० शु० ११ (आरम्म; उस दिन उपवास) एवं द्वादशी पर विष्णुपूजा ; 
तिथिब्रत; एक वर्ष तक; त्रिया-संस्कारों में जो अपूर्ण होता है, वह पूर्ण हो जाता है; इत्यकल्पतर (ब्रतकाण्ड 
रे४४-३४७ ) एवं हेमाद्वि (ब्रतखण्ड, १, ११९३-११०५; (२) मार्ग ० शु० १२; यज्ञ, उपवास एवंब्रत में वेकल्य दूर 
करती है; हे० ब्र० (१, १११७-१ १२४), वामन० १७११-२५; अग्नि० (अध्याय १९०) ; गरुड़० (१॥११८)। 

अगस्त्थव्शन-पूजन : (जब सूर्य कन्या राशि के मध्य में रहता है उस समय अगस्त्य नक्षत्र को देखना और 
रात्रि में पूजन करना ), नीलमतपुराण (१० ७६-७७, इलोक ९३४-९३९) | 

अमल्त्याध्य न : अगस्त्य नक्षत्र को अध्य देना। मत्स्य" (अध्याय ६१, जहाँ अगस्त्योत्पत्ति के विषय में 
उल्लेख है); गरुड़० (१।११९।१-६); जीमूतवाहन का कालविवेक (२९०-२९२)। विभिन्न देशों में विभिन्न 
कालों में अगस्त्य का उदय एवं अस्त होता है। अग्नि० (२०६।१-२) ; राजमार्तंण्ड (भोजकृत, १२०६-१२२८ ) ; 
कृत्यकल्पतरु का नैयतकालिक काण्ड (४४८-४५१); हे० ब्र० (२।८९३-९०४) ; कृत्यरलाकर (२९४-२९९ ) ; 
वर्षक्रियाकौमुदी (३४०-३४१) ; राजमार्तण्ड (१२१९-२०); मत्स्य० ६१५०; गरुड़० १११९५; समयप्रदीप 
(सोमदत्तकृत ) । 

अग्नि : विभिन्न कृत्यों में प्रज्वल्तित अग्नि के विभिन्न नाम हैं। यथा--रसोई की अग्नि पावक, गर्भाधान 


_की अग्नि मार्त कही जाती है; देखिए तिथितत्व. (९९, जहाँ गुद्यसंग्रह १२-१२ का उद्धरण है)। 


९८ धर्मशञास्त्र का इतिहास 
अग्निन्नत : फा० कृष्ण ४ (उपवास); एक वर्ष; वासुदेवपूजा; विष्णुधर्मोत्तर० (३॥१४३। १-७), 


है० ब्र० (१ ५०६, चतुर्मूतिब्रत ) । 

अधोरल बच्चो : भाद्रपद कृ० १४; (उपवास); शिव; देखिए गदाधरपद्धति (कालसार, १५७), 
-:८८॥-०मृदी (३१५); तिथितत्त्व (१२२); रघुनन्दनकृत कृत्यतत्त्व (४४३)। 

अज्भारक-चतुर्थी : किसी मंगलवार को चौथ; ८बारया ४ बार या जीवन मर; मंगल की पूजा ; मन्त्र (ऋ० 
८।४४।१६ ) ; शृद्र केवल मंगल का स्मरण करते हैं। मत्स्य० (७२।१-४५) ; प्म० (५१२४, २०-६३); भवि- 
ध्योत्तर० (३१।१-६२) ; वर्षक्रियाकौमुदी (३२-३३) ; ह़तराज (१८८-१९१) ; कृत्यकल्पतरु, ब्रत० (८०-८१); 
हेमाद्रि, ब्रतलण्ड (१, ५१८-५१९)। अहल्याकामधेनू (पाण्ड्लिपि) में ध्यान यह है--अवन्ती-समुत्यं सुमेषा- 
सनस्थ धरानन्दन रकतवस्त्र समीड़े।' 

अज्भारक-चलुदंशी : ग०१० (६१०); यदि किसी मंगल को चतुर्थी या चतुर्दशी हो तो वह सौ सूरय-प्रहणों 
सनसस्‍्थं से अधिक फलदायक होती है। 

अज्ि रा-ब्रत : कृष्ण दशमी ; एक वर्ष ; दस देवों की पूजा ; विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३।१७७।१-३ ) । 

अचलासप्तमी : माघ शु० ७; सूर्यपूजा; षष्ठी को एकमक्‍त एवं सप्तमी को उपवास; सप्तमी की 
रात्रि के अन्त में एक हाथ में दीप लेकर स्थिर जल को हिला दिया जाता है; हे० ब्र० (१, ६४३-६४८, भविष्योत्तर ० 
से उद्धरण, जहां कृष्ण ने युधिष्ठिर को उस वेश्या इन्दुमती की कथा सुनाया हे जिसने पश्चात्ताप में आकर इसका 
सम्पादन किया है)। ब्रताकं, ब्रतराज (२५३-२५५); निर्णयामृत (५१, यहाँ इस जयन्ती भी कहा गया है); इस 
दिन भास्कर का ध्यान करना चाहिए। 

अध्यतन्नत : पौष कृ० १; तिथि; तिल एवं घृत से ओ नमं। वासुदेवाय' नामक मन्त्र के साथ अच्युत की 
पूजा; ३० ब्राह्मणों को उनकी पत्नियों के साथ मोजन देना; अहल्याकामंधेन्‌ू (२३०)। 

अतिविजया-एकादज्ञी : पुनवंसु-नक्षत्र के साथ शुक्ल एकादशी को; एक वर्ष के लिए (एक प्रस्थ तिलका 
दान); हे० ब्र० (१।११४७ ), विष्णधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण। 

अवारिबय-बष्ठी : षष्ठी को (उपवास या एकभक्‍त ); एक वर्ष के लिए; भास्कर की पूजा; हे० ब्र० 
(१, ६९२६-६२७, स्कन्द० के चार इलोक उद्धत हैं)। सम्पादनकर्ता तेल एवं नमक छाड़ देता है और ब्राह्मणों को दूध 
एवं शक्कर के साथ चावल पकाकर खिलाता हैँ। कुटुम्ब में न काई दरिद्र रहता हे और न कोई दरिद्र उत्पन्न 
होता है। 

अधिमास : (मलमास) ; इसका निर्णय एवं कृत्य; हेमाद्नि, काछूपर चतुर्वंगंचिन्तामाण (२६-६६) ; 
कालविवेक (जीमूतवाहनकृत, ११३-१६८); निरणयसिन्ध्‌ (९-१५); स्मृतिकौस्तुम (५२०-५२९); पुरुषार्थ- 
चिन्तामणि (१२-३१) ; वर्षक्रियाकोमदी (२३१-२३६) ; कृत्यरत्नाकर (५३६-५३९)। 

अदुःख-नवसी : सब के लिए, किन्तु विशेषतः नारियों के लिए; भाद्रपद शु० ९; पावेती; ब्रतराज (३३२- 
३३७; स्कन्द० से उद्धरण)। बंगाल में इसे स्त्रियाँ अवेधव्य के लिए करती हैं। 

“5८:55 : मार्ग० कृ० ८; तिथि; अनघ एवं अनघधी की पूजा (दर्म से वासुदेव एवं रूक्मी की 
प्रतिमा बनायी जाती है। शूद्र नमस्कार करते हैं और अन्य लोग ऋ० (१।२२।१६) का मन्त्र पढ़ते हैं (अतो देवा ); 
भविष्योत्तर० (५८।१)। 

अन , जबाबशा : (१) मार्ग ० शु० १३; तिथि; एक वर्ष; शम्भूपूजा; पंचामृत से स्नान; प्रत्येक मास 
में अनंग (शम्मु के रूप में) विभिन्न नामों से (यथा--स्मर की पूजा माध में) एवं विभिन्न पुष्पों एवं नैवेद्य से पूजित 
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होते हैं। हे” ब्र० (२, १-८, भविष्योत्तर० से उद्धरण); माधवक्ृत कालनिर्णय (२७८); ग० प० (१५३); 
पूवेविद्धा ली जाती है; गरड़० (१।११७); (२) चैत्र या भाद्षपद शु० १३; तिथि; वर्ष में प्रत्येक मास में या 
एक बार; बारह विभिन्न नामों के साथ वस्त्र पर काम के चित्र की पूजा; हे० ब्र० (२, ८-९, कालोत्तर से 
उद्धरण); पुरुषार्थंचिन्तामणि (३२३) एवं निर्णयसिन्ध्‌ (८८)। 

अनदभदानब्रत : हस्त, पुष्य या पुनर्वंसु के साथ रविवार को; वेश्याओं के लिए ; विष्णु एवं काम की पूजा; 
१३ महीने; वेश्या रविवार को किसी ब्राह्मण से संभोग कराती है और क इदं कस्मा अदात्‌ काम:. .आदि का पाठ 
करती है। देखिए अथर्ववेद (३३२९७) ; तै० ब्रा० (२।२।५।५-६), आप» श्रौ० सू० (५११३ जहाँ कामस्तुति है); 
मत्स्य० (अध्याय ७०), पद्म० (५।२३।७४-१४६) ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत०, २७-३१, जहाँ इसे वेद्यादित्याजुदानप्रत 
कहा गया है) ; हेमाद्वि (ब्रत, २, ५४४-५४८,पद्म० से उद्धरण ) ; कृत्यरत्नाकर (६०५-६०८; मत्स्य० से उद्धरण) | 

अनज़जपवित्रारोपण : श्रावण शु० १३; हेमाद्रि, व्रत खण्ड (२, ४४२); 'रुघायचिन्तामाण (२३८)। 

अनन्तज : बशा : देखिए गत अध्याय ८। 

अनन्ततृतीया : भाद्रपद या वैशाख या मार्गशीर्ष ; शुक्ल तृतीया; एक वर्ष ; प्रत्येक मास में विभिन्न पुष्पों से 
गौरी की पूजा; मत्स्य० (६२॥१-३९, पद्म० ५१२२।६१-१०४); भविष्योत्तर० (२६।१-४१); हृत्यकल्पतद 
(ब्रत० ६०-६६); हे० ब्र० (१, ४२२-४२६) ; इत्य० (२६५-२७० ) । 

अनन्त दशा : माद्रपद शु० १२; तिथि; एक वर्ष के लिए; हरि-पूजा; विष्णुधर्मोत्तर० (३२१९।१-५); 
हे० ब्र० (१, १२००-१)। 

अनन्तपञ्चमी : फा०शु० ५; तिथि; देवता का उल्लेख नहीं है; हे० ब्र० (१, ५६४, स्कन्द, प्रमासलण्ड 
से उद्धरण )। 

अनन्तफलसप्तमी : माद्र० श्‌० ७; तिथि; एक वर्ष ; सूर्य-पूजा; हे० ब्र० (१, ७४१, भविष्य ०, ब्राह्मपर्व 
११०११-८); कृ० क० (ब्र० १४८-९)। 

८८८, ८.०0 ५ देखिए नीचे आनन्तमं-ब्रत। 

अनन्तब्रत : (१) मार्ग० में मगशीर्ष-नक्षत्र के दिन; एक वर्ष; प्रत्येक मास में विभिन्न नक्षत्र (पौष में 
पुष्य, माघ में मघा आदि ) ; विष्णुपूजा; हे० ब्र० (२, ६६७-६७१, विष्णुधर्मोत्तर० १।१७३।१-३० से उद्धरण) । 
यह पुनत्रद है। (२) विष्णुधर्मोत्तर (३।१५०।१-५) ; दूसरी तिथि से अन्य प्रकार; एक वर्ष ; विष्णु (अनन्त) की 
पूजा; चतुर्मू्ति ब्रत। 

अनन्दा-नवी : फा० शु० ९; तिथि; एक वर्ष; देवीपूजा; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० २९९-३० १, यहाँ आनन्दा 
नाम है); हे० ब्र० (१, ९४८-५० ) । 

अनरक-अत : भागं० शु० १ को आरम्म; ऋतुत्रत; दो ऋतुओं के लिए--हेमन्त एवं शिशिर; केशवपूजा; 
_ओ नमः केशवाय' का १०८ बार जप; ढादशी को विशेष कृत्य; हेमाद्वि (ब्रतसण्ड, २, ८३९-४२, |वष्णु रुदु॒ट से 
उद्रण )। 

अनोदना-सप्तमी : चैत्र शु० ६ को उपवास से आरम्भ तथा सप्तमी पर सू्यं-पूजा; तिथि; हे० ब्र० 
(१, ७०२-५, भविष्य ०) ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० २०५-८) ; कृत्यरत्नाकर (१२१-१२३)। ओदन! में भक्षय, भोज्य 
एवं लेह्म (चाटना) सम्मिलित हैं; किन्तु जल ओदन नहीं है, अतः उस दिन ग्रहण किया जा सकता है। 

अन्नकूटोत्सव : देखिए 'गोवर्धंन-पूजा'। देखिए वराह० (१६४) एवं स्मृतिकौस्तुम (२७४ )। 

अन्नदान-माहात्म्य : देखिए 'सदात्रत' | 
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अपराजिता-सप्तमी : भाद्र० शु० ७; एक वर्ष; सूर्यपूजा; .त्यकल्पत* (ब्र० १३२-१३५); हे० 
ब्र० (१, ६६७-६८, भविष्य», ब्रह्म ० ९८। १-१९), पुरुषार्थंचिन्तामणि (१०४); भाद्र० शु० ७ को अपराजिता 
कहां जाता है। चतुर्थी को एकमकत से आरम्म, पंचमी को नकत, षष्ठी' को उपवास एवं सप्तमी को पारण। 

अपराजिता-दशमी : आदिवन शु० १--१० ; विदेषत: राजा के लिए; तिथि; वर्ष में एक बार; देवीपूजा; 
हे० ब्र० (१, ९६८-७३, गोपथ ब्रा०, स्कन्द० आदि के उद्धरण); इृत्यरत्नाकर (३६५-३६६, यहूं शिष्टाचार पर 
आधृत है) ; पुरुषार्थ चिन्तामणि (१४५-१४६) ; स्मृतिकौस्तुम (३५२) ; हे ब्र० एवं स्मृतिकौ० के भत से राम ने 
श्रवण नक्षत्र में आक्रमण आरम्भ किया था। 

अपराध-दइत-श्त : भागं० १२या अमावास्या या ८, शु० या कृ० पक्ष से आरम्म; एक वर्ष; हरि-पूजा; 
भविष्योत्तर० (१४६।६-२१) में सौ अपराधों का उल्लेख है, जो इस ब्रत से नष्ट हो जाते हैं; वराहु० (१०७) में 
३२ अपराध वर्णित हैं। 


अपापसंक्रान्ति-श्रत : संक्रान्ति से आरम्म; एक वर्ष; सूर्य देवता; श्वेत तिल की आहुति; हे० ब्र० (२, 
७३९-७४० ) | 


अभिरुपपति-श्रत : इस ब्रत का यह नाभ इसलिए है कि इसके द्वारा विद्वान या सुन्दर पति मिलता है; 
मुच्छकटिक नाटक (१) | 

अभोष्टतृतीया : मार्ग ० शु० ३ से आरम्भ; तिथि; गोरी-पूजा; स्कन्द० (काशीलण्ड, ८३।१-१८ ) । 

अभीष्टसप्तमी : किसी मास की सप्तमी तिथि; समुद्रों, ढ्वीपों, पातालों एवं पृथिवी की पूजा; हे० ब्र० 
(१, ७९१, विष्णुघर्मोत्तर० ) । 

अमावास्या : हेभाद्वि (काल पर चतुव्व्गं-चिन्तामणि, पृ० ३१ १-३१५; ६४३-४४) ; कालविवेक ( ३४३- 
४४) ; तिथितत्त्व (१६३ ), गोभिल-गह्म (१।५।५) का भाष्य, पुरुषार्थ-चिन्तामणि (३१४-३४५ ) ; वर्षक्रियाकोमुदी 
(९-१०) में महाभारत एवं पुराणों से उद्धरण आये हैं जिनके आधार पर सोमवार, मंगलव।र या बृहस्पति के दिन 
तथा अनुराधा, विशाखा एवं स्वाति नक्षत्रों में पड़ने वाली अमावास्या विशेष रूप से पवित्र मानी जाती है। हे० ब्र० 
(२, २४६-२५७ ); माधवकृत कालनिर्णय (३०९) एवं ब्रताक (३३४-३५६) । 

अमावास्था-कृत्य : देखिए स्मृतिकौस्तुम (२८१); कृत्यस।र-समच्चय (२१-२३) ; कृत्यंकल्फ्तरु (ब्रत०, 
८१-८२) । 

अमाधास्-7-निर्णय : कृत्यरत्नाकर (६२२-६२४); कालनिर्णय (३०१-३०७) | 

अमावास्थापयोत्रत : प्रत्येक अभावास्या को केवल दुग्ध पर ही रह जाना; तिथि; एक वर्ष; विष्णुपृजा; 
हे० ब्र० (२, २५४) । 

अमावास्था-त्रत : (१) हे० ब्र० (२, २५७, कूमंपुराण से उद्धरण) ; किसी ब्राह्मण को शंकर भानकर कुछ 
दान देना; (२) हे० ब्र० (२, २५७, कम ० से ) ; ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए तीन ब्राह्मणों का सम्मान करना । 

अमावास्या-ब्तानि : हे० ब्र० (२, २४६-२५७) ; तिथितत्त्व (१६२), बताक॑। 

अमुक्ताभरण-सप्समी : माद्र० शु० ७; शंकर एवं उमा की पूजा; हेमाद्वि (ब्र० १, ६३२-६३८); 
स्मृतिकौ० (२२२-२२८); नारदीय० (१॥११६।३२-३३) 

अम्बवाधी : वह काल जब सौर आपषाढ़ में सूर्य आर्द्रा-नक्षत्र के प्रथम चरण में होता है; “त्यकल्पतक 
(ब्रत, २८३, राजर्मातण्ड का उद्धरण है); इृत्यतत्त्व (४३४) | जब सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करता है उस दिन 
तीन दिनों एवं २० घटियों तक न बीज।रोपण होता है और न वेदाध्ययन। बंगाल में इन दिनों ज्येष्ठ, आषाढ़ के 
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कृष्ण पक्ष, दशमी से त्रयोदशी तक माता पृथिवी एवं नदियाँ अपविन्न मानी जाती हैं। देखिए हेमाद्रि (काल पर 
चतुर्वंगं-चिन्तामणि, ७०१-७०३) | 

अयलब्रत : अयन सूर्य की गति पर निर्मर रहता है। दं। अयन होते हैं। जब सूर्य ककंट राशि में प्रवेश 
करता है तब दक्षिणायन का आरणम्म होता है। कालनिर्णयकारिका (१४) में आया है-- दक्षिण एवं उत्तर अय॑न क्रम 
से मयंकर एवं शान्त कृत्यों के लिए हैं" और उसके विवरण में आया है कि माताओं, मेरव, वराह, नर्रभह, वामन एवं 
दुर्गा की मूर्तियाँ दक्षिणायन में स्थापित की ज।ती हैं। कृत्यरत्नाकर (२१८), हेमाद्वि (काल, १६); समयमयूल 
(१७३); समयप्रकाश (१३)। 

अयाचितब्नत : बिना भाँगे प्राप्त भोजन पर रहता। कालनिर्णय (१३८-१३९); निर्णयामृत (१९); 
कालतत्त्वविवेचन (२१४-२१८); पुरुषा्थं-चिन्तामणि (४९)। 

अरष्यहादशी : मार्ग० शु०११ या कातिक, माघ, चैत्र या श्रावण में प्रातः स्नान से आरम्म; तिथि; एक 
वर्ष; गोविन्द देवता; अरण्य (वन) में १२ द्विजों, यतियों या सपत्नीक गृहस्थों को मरपेंट भोजन; हें ब्र० 
(१०९१-९४ )। 

अरण्यषष्ठी : ज्ये० शु० ६; राजभातंण्ड (१३९६), ऐसा आया है कि नारियाँ हाथ में पंखे एवं तीर लेकर 
अरण्य (वन) में घूमती हैं। गदाघरपद्धति (कालसार, ८३) में इसे स्कन्दषष्ठी भी कहा गया है; तिथिक्नत; 
विन्ध्यवासिनी एवं स्कन्द की पूजा; कृत्यरत्नाकर (१८५) ; वर्षक्रियाकौमुदी (२७१) ; कृत्यतत्त्व (४३०-४३१)। 
इसे करने वाले अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए कमल-नाल, कन्दमूल एवं फलों का सेवन करते हैं। 

अरन्धनाष्टसी : देखिए ब्रतकोश (सं० ४७०) | 

अरुणोदय : रात्रि का अन्तिम प्रहर। हेमाद्रवि (चतुर्वंगंचिन्तामणि, काल, २५९, २७२); कालनिर्णय 
(२४१, स्क.न्द० एवं नारदीय ० से उठरण ) में आया है कि यह सूर्योदय के चार घटिका पूर्व होता है। 

अरन्धतीघ्रत : केवल नारियों के लिए; वैधव्य से बचने एवं बच्चों के! लिए; तीन रातों तक उपवास; वसन्‍्त के 
आरम्म में तीसरी तिथि; अरुन्धती-पूजा; हे० (ब्रत०२, ३१२-३१५); ब्रतराज (८९-९३)। 

अ्कं-ब्त : दानों पक्षों में पष्ठी या सप्तमी को केवल 'रात में खाना; तिथिब्रत; एक बर्ष ; अक (सूर्य) की 
पूजा; इत्यकल्पतरु (ब्रतकाण्ड, ३८७) ; हेभाद्वि (ब्रत० २, ५०९)। 

अकंसप्तमी : तिथि; दो वर्ष ; सूर्य देवता; अक्क (मन्दार) के पत्तों के दंने में जलू-प्रहण; हे० (ब्र० १, 
७८८-७८९ ) ; पद्म० (५॥७५।८६-१०६) ; पंचमी को एकमकक्‍्त, पषष्ठी को नक्त एवं सप्तमी को उपवास एवं अष्टमी 
को पारण। 

अकं सम्पुटसप्तमी : फा० शु० ७को आरम्म; तिथि; एक वर्ष ; सूर्य-पूजा; मविष्य७ (१॥२१०।२-८१)। 

अकष्टमी : रविवार को, शु० अष्टमी; उम्रा एवं शिव (जिनकी आँख में सूर्य विश्राम करते हैं) की पूजा; 
हे० (ब्र० १, ८३५-३७)। 

अध्यं : देखिए इस महाग्रन्थ का मूल खण्ड २, पृ० ३१८, ५४३। पर्चात्कालीन निबन्धों ने इसे अधिक 
विस्तार दे दिया है। वर्षक्रियाकौमुदी (१४२) में आया है कि सभी देवों के अध्यं में चन्दन, पुष्प, यव, कुश के 
अग्र भाग, तिल, सरसों, दूर्वा दिये जाते हैं। देखिए हे० (ब्रत० १, ४८); कृत्यरत्ताकर (२९६) ; ब्रतराज (१६)। 

अरधेंभावणिक-श्रत : श्रावण शक्‍ल १ को आरम्म; एक मास; अधंश्नावणी नामक पार्वती की पूजा; एक 
भास तक एक भक्‍त या नकत रहना; अन्त में कुमारियों एवं ब्राह्मणों को खिलाना; हे० (ब्रत २, ७५३-५४ ) ; ब्त- 
प्रकाश (१०६-१०७) | 
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अर्थोदय-म्रत : यह एक करोड़ सूर्य-ग्रहणों की पवित्रता के समान है; बहुत कम किया जाता रहा है। 
पश्चात्कालीन निबन्धों (तिथितत्त्व १८७, इृत्यसारसमच्चय ३०, निर्णयसिन्धु २११, स्मृतिकौस्तुम ४४२-४४५, 
रढ्याथनिन्तामाण ३१६) ने महामारत से उद्धरण दिया है--जब पौष या माघ में श्रवण-नक्षत्र एवं व्यतिपातयोग 
के साथ अमावास्या होती है तो उसे अबॉदिय एवं व्रताक कहा जात है।' भट्ट नारायण के प्रयागसेतु के मत से अमान्त 
गणना के अनुसार यह पौष में तथा पूणिमान्त गणना के अनुसार माघ में होता है। हे० (ब्रत २, २४६-२५२) ; 
तिथितत्त्व (१८७) ; ब्रताक (३४८) ; पुरुषार्थचिन्तामणि (३१६)। अधोंदय में प्रयाग में प्रातः स्नान महापुण्य- 
कारक होता है, किन्तु ऐसा आया है कि अर्धघोदय में सभी नदियाँ गंगा के सम।न हो जाती हैं। इस ब्रत के देव तीन 
हैं--ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश और वे उसी क्रम में पूजित होते हैं; पौराणिक मन्‍त्रों एवं तीन वैदिक मन्‍त्रों के साथ 
(ऋ० १०।१२१।१०, १२२१७ एवं ७।५९।१२) घृत की भाहुति (अग्नि में) दी जाती है। अन्त में 
गायों एवं घन का दान होता है। यह द्रष्टव्य है कि प्रति पाँचवें वर्ष में हषंवर्धन द्वारा प्रयाग में दान करना 
अधोदिय व्रत नहीं था। 
अलूक्सीनाशक-स्तान : पौष की पूणिमा को जब पुष्य नक्षत्र हो तब शरीर में सरसों का तेल लगाकर स्नान 
करने से अलृक्ष्मी (अमाग्य) मागती है। उस समय नारायण, इन्द्र, चन्द्र, बृहस्पति एवं पुष्य की प्रतिमाओं की पूजा 
होती है, उन्हें सवीं षध्ियों से युक्त जल से स्नान कराया जाता है और होम किया जाता है। देखिए स्मृतिकौस्तुम 
३४४-३४५; पुरुषार्थ चिन्तामणि (३०७) एवं गदाधरपद्धतिं (१७८) । 
अलंवणतृतीया : किसी मी मास, विशेषतः वै०, भा० या मा० की शु० तृतीया को; केवल नारियों के 
लिए; हद्वितीया को उपवास एवं तृतीया को बिना नमक का भोजन; गौरी-पूजा; यह जीवन मर के लिए हो 
सकता है; कृत्यकल्पतरु (ब्रत०, ४८-५१); हे० ब्र० (१, ४७४-४७७), समयप्रदीप; भविष्य० (ब्राह्मपर्व 
२१११-२२) । 
अवतार : उनके प्रकट हं।ने की तिथियों पर। इन्हें जयन्ती मी कहते हैं। निर्णयसिन्धु (८१-८२); 
कृत्यसारसमुच्चय में--मत्स्य : चैत्र शु० ३; कूम : बै० पूणिमा; वराह: भाद्र० शु० ३; नर्रासह : वै० शु० 
१४; वामन : माद्र० शु० १२; परशुराम: वे० शु० ३; राम : चे० शु० ९; बलराम : भाद्र० शु० २; कृष्ण: श्रावण 
कृप्ण ८; बुद्ध: ज्ये०ण शु० २। कुछ ग्रन्थों में ऐसा आया है कि कल्की अवतार अभी प्रकट होने वाला है, किन्तु 
प्रन्थ इसकी जयन्ती के छिए श्रावण शुक्ल ६ तिथि मानते हैं। देखिए वराहपुराण (४८।२०-२२) जहाँ दशावतारों 
की पूजा का उल्लेख है; कृत्यकल्पतरु (ब्र० ३३३); हे०(त्र० १, १०४९) । 
अवमदिन : वह दिन जब दो तिथियों का अन्त होता है। नि० सि० (१५३) में रत्नमाला से उद्धरण 
--- यत्रेक: स्पृश्ते तिथिद्दयावासानं वारश्चेदवर्मदिन तदुक्तमार्यें:।” किसी ब्रत के आरम्म के लिए इसका परिहार 
करना चाहिए क्योंकि यहाँ एक तिथि का क्षय है। 
अविप्मविनायक या अविध्नन्बत : (१) फा० चतुर्थी; तिथि; ४ मास; गणश-पूजा। हे० ब्र० (१, ५२४- 
५२५ ), उए८८«८ऋ (ब्र०, ८२०८३ )--दोनों ने वराह० (५९।१-१०) को उद्धत किया है; (२) दोनों पक्षों की 
चतुर्थी; तीन वर्ष; गर्णश-पूजन; निर्णयामृत (४३, भविष्योत्तर० से उद्धरण )। 
आवधाभ दशा : भाद्र० शु० १२; तिथि; शिव एवं गौरी, ब्रह्मा एवं सावित्री, विष्णु एवं लक्ष्मी तथा 
सूर्य एवं उनकी पत्नी निक्षुमा की पूजा। हेमादरि (ब्र० १, ११७७-११८०)। 
अवियोगन्नत या अविमोग-तुतीया : स्त्रियों के लिए; मार्ग० शु० २ को प्रारम्म; तृतीया को खीर खाना ; 
गौरी एवं ध्रम्मु की पूजा; एक वर्ष; बारह मासों में विभिन्न फूलों के साथ विभिन्न नामों से चावल के आटे से बनी 
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दोनों की प्रतिमाओं की पूजा; इत्यकल्पतरु (ब्रत ७०-७५) ; हेमाद्वि (ब्रत १, ४३९-४४४) ; कृत्यरत्नाकर (४५२- 
४५५) ; भविष्योत्तर० (२२) । 

अवेधब्यशुक्लका शा : चैत्र शु० ११; हेमाद्वि (ब्र० १, ११५१, इसमें विष्णधर्मोत्तर का केवल एक 
इलोक है ) | 

अव्यदज्भुसप्तमी : श्रावण शु० ७; तिथि; प्रतिवर्ष सम्पादित की जाने वाली; सूर्य को अच्यंग दिया जाता 
है। अव्यंग एक छिछला (पुटाका? ) वस्त्रखण्ड, जो कपास की रुई के सूृत से बना होता है, जो सर्प के फण के 
सदृश होता है, और १२२ अंगुल लम्बा (उत्तम) या १२० अंगुल लम्बा (मध्यम) या १०८ अंगुल लम्बा होता है। 
यह आधुनिक १।रसियों द्वारा पहनी जाने वाली कुस्ती के समान होता है। भविष्य ० (त्राह्मपवं ३, १-८) ; भविष्य ० 
(ब्रा० १४२।१-२९) में अष्यंगोत्पत्ति की कथा है। १८ वें इलोक में शारसनः शब्द आया है जे! सारसेन' (एक 
मुस्लिम जाति) का स्मरण दिलाता है। सम्मवतः यह जेन्द अवेस्ता (पारसियों के धािक ग्रन्थ) के ऐव्यंघन' 
(मेखला या करधनी ) का रूपान्तर है। सम्मवतः यह विधि पारसियों से उधार ली हुई है। बहत्संहिता (५९१९) 
में आया है कि सविता के पुरोहितों को मग या गाकद्रीपीय ब्राह्मण होना चाहिए (देश्विए इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, 
जिल्द ८, ३२८ एवं कृष्णदास मिश्र की मगव्यक्ति का वेबर-संस्करण ) । 

अशुल्यशवनन्न: या अशुन्यशयन द्वितीया : श्रावण के उपरान्त चार मासों की क्ृष्ण ट्वितीया को; निभि; 
लक्ष्मी एवं हरि की पूजा; विष्णुधर्मोत्तरण (१॥१४५।६-२० एवं ३।१३२।१-१२); वामन० (१६।१६-२९), 
अग्नि० (१७७।३-१२ ), मविष्य ० (१२०४-२८ ) ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४१-४४) | हे०ब्र० (१,३६६-३७१) । 
इस ब्रत से नारियों को अवंधव्य एवं पुरुषों को अवियोग की अवस्था की प्राप्ति होती है। हे०ब्र० (१, 
२७३) में आया है--लक्ष्म्या न शून्यं वरद यथा ते शयनं सदा। शब्या ममाप्यशुन्यास्तु तथात्र मंधुसूदन॥' 
कृत्यरत्नाकर (१० २२८)। 

अधुन्यत्रत : श्रावण से आगे चार मासों तक कृष्ण पक्ष की द्वितीया को; दही का अध्यं, चन्द्र को अक्षत एवं 
फलों की आहृति ; यदि दितीय्ग तृतीया से विद्धा हो तो ब्रत का सम्पादन उसी दिन होना चाहिए; पुस्षार्थ- 
चिन्तामणि (८३) । 

अशोककलिकाभक्षण : देखिए “अशोकाष्टमी । 

अशोकत्रिरात्र : ज्येष्ट, माद्र० या मार्ग ० शु० की त्रयोहरशी से तीन रातों तक, उस दिन चाँदी के अशोक वक्ष, 
द्रह्म। एवं सावित्री' की मृतियों की पूजा; दूसरे दिन उमा एवं महेश्वर की तथा तीसरे दिन लक्ष्मी एवं नारायण 
की पूजा और उसके उपरान्त म॒रतियों का दान; यह ब्रत पापों को काटता है, रोगों का नाश करता है तथा पुत्रों एवं 
पात्रों को लम्बी आय, यश, सम्पत्ति एवं समृद्धि प्रदान करता है। हे० ब्र० (२, २७९-२८३) ; ब्र० प्र०, ब्रताक; 
अधिकांशतः नारियों के लिए। 

अशोकद्वादशी : यह विशोकद्दादशी ही है। आश्विन में प्रारम्भ; एक वर्ष; दशमी को हलका भोजन, 
एकादशी को उपवास, हादशी को पारण; केशव-पूजा ; परिणाम--स्वास्थ्य, सौन्दय, दुःख से मुक्ति; मत्स्य० (८१।१- 
२८, ८२।२६-३० ) ; हे० ब्र० (१, १०७५-१०७८)। 

अशोकपूणिमा : फा० पूर्णिमा को; तिथि; एक वर्ष; प्रथम चार एवं आगे के चार मासों में पृथिवी को 

अशोका कहा जाता है; पृथिवी-पूजा एवं चन्द्र को अध्यं; प्रथम चार भासों में पुथिवी को घरणी कहकर, आगे के 
चार भासों में मेदिनी कहंकर तथा अन्तिम चार नासों में वसुन्धरा कहंकर पूजा जाता है। प्रत्येक चार मासों के 
अन्त में केशव की पूजा होती है। अग्निपुराण (१८४१); हेमादि (ब्रत० २, १६२-१६४) | 


१०४ बरमशास्त |का इतिहास 


अज्योकप्रतिपदा : आदिवन शुक्ल १३ तिथि; अशोक वृक्ष य। उसकी स्वर्ण या चाँदी की प्रतिभा की पूजा; 
केवल नारियों के लिए; हे० ब्र० (१, ३५१-५२ ) । 

“पौोकषणष्छा: : देखिए ब्रतकोश (संख्या ५२)। 

अशोक-संक्रान्ति : व्रताकं; जब व्यतिपात होता है उस समय अयनसंक्रान्ति या विषवसक्रान्ति पर की 
जाती है; एक भक्त, सूर्य पूजा, तिल दान । 

अशोकाष्टमी : (१) चैत्र शु० ८; यदि बुध हो और पुनव॑सु नक्षत्र हं। तो विशेष पुण्य होता है; अशोक 
के पुष्पों से दुर्गा की पूजा; अशोक की आठ कलियों से युक्त जल पीना तथा त्वामशोक हराभीष्टं मवुभास- 
समुद्भवम्‌। पिबामि शोकसन्तप्तों मामशोक सद। कुरु॥' इस मन्त्र के साथ अशोक वृक्ष की पूजा करना। काल- 
विवेक (४२२); हेमाद्वि (काल, ६२६), हेमाद्वि (ब्रत० १, ८६२-६३ एवं ८७५-८७६); क्ृत्यरत्ताकर (१२६- 
१२७); राजमातंण्ड (१३७९-१३८०); पुरुषा्ंचिन्तामणि (१०९); स्मतिकौ० (९४)। (२) कालविवेक 
(४२२) ; फत्यरत्नाकर (१२६); क्ृत्यतत््व (४६३) आदि निबन्धों में आया है कि चैत्र शु० ८ को समी' तीर्थ 
एवं नदियाँ ब्रह्मपुत्र में आ जाती हैं और उस दिन के स्नान से, जब कि बुधवार पुनवंसु नक्षत्र में पड़ता है, वाजपेय 
के समान फल मिलता है। 

अज्ञोकिकाष्टमी : उम्रा की पूजा। नीलमतपुराण (१० ७४, इलोक ९०५-९०७) में आया है कि अशोक 
वक्ष स्वयं देवी है। 

अध्वत्यव्षत : ब्रताक (अद्भुतसागर से); बुरे शकुनों (अपशकुनों), आक्रमणों, महामारियों, कुष्ठ जैसे 
रोगों में अश्वत्य-पूजा। 

अद्वदीक्षा : जब आश्विन शु० की नवमी में चन्द्र स्वाति में रहता है, उच्चे:भ्रवा की पूजा होती है और 
अपने घोड़ें का भी सम्मान किया जाता है; घोड़े के गले में चार रंगों के धागे बांधे जाते हैं और शान्ति-कृत्य किये 
जाते हैं। नील्मतपुराण (१० ७७, इलोक ९४३-९४७ ) । 

अदवपूणा : आश्विन शुक्ल की प्रथम तिथि से नगमी तक। देखिए नीचे आहश्विन । 

अश्वब्त : संवत्सरब्रत; देवता इन्द्र; मत्स्य ० (१०१।॥७१) ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४४९) ; हेमाद्वि (ब्रत० 
२, ९११)। 

अष्टमीवब्रत : लगमग २३० अष्टमीत्रत हं।ते हैं, जो यथास्थान वणित होंगे। सामान्य नियम यह है कि 
शुक्ल पक्ष में जब अष्टमी नवमी से युक्त रहती है तो उसे अच्छा समझना चाहिए और क्रृष्ण पक्ष में सप्तमी से 
युक्त अष्टमी को। तिथितत्व (४०); धर्मसिन्धु (१५)। अष्टमी-ब्रतों के लिए देखिए हेमाद्वि (ब्रत० १, 
८११-८८६) ; कालनिर्णय (१९४-२२८) ; इृत्यकल्पतरु (२२५-२७२) ; ब्रतराज (२५६-३१९) ; वर्षक्रियाकौ० 
(३८-४० ) ; पुरुषाथं चि० (१०९-१३९ ) । उक्त नियमों के कुछ अपवाद भी हैं, जिनमें कुछ यथास्थान वर्णित होंगे। 

आसथघारात्र, : आश्विन शु० १५ को आरम्म; आएिवन १५, कातिक १५ या आषाढ़ से चार मास के 
समय ५ या १० दिन, या एक वर्ष, या १२ वर्ष; खाली मूमि पर सोना, घर के बाहर सोना, केवल रात्रि में 
खाना, पत्नी के आलिगन में सोते हुए भी सम्मोग-क्रिया से दूर रहना, क्रोध न करना, हरिं के लिए जप एवं होम 
करना। अवधियों के अनुस।र विभिन्न फल प्राप्त होते हैं, यथा--१२ वर्षों के उपरान्त व्रत करने वाल्ला अखिल विश्व 
का शासक हूँ। सकता है ओर मरने के उपरान्त जनादंन से मिल जाता है। यह सबसे बड़ा फल है। विष्णुघर्मोत्तर० 
(२।२१८। १-२५) ; हेमाद्रि (ब्र० २, ८२५-८२७) । इस ब्रत का अर्थ यह है कि यह उतना ही तीक्षण एवं कठिन 
है जितना कि तलवार (असि) की धार पर चलना। रघवंद (१३।६७)। 
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अहू: : एक दिन। दिन के विभाजन के विषय में कई मत हैं, यया--२, ३, ४, ५, ८ या १५ भागों में । 
पूर्वाह्न एवं अपराह्न (मन्‌ ३।२७८) नामक दो भाग; तीन भाग यों हैं--पूर्वाह्ल, मच्याह्ञ तथा अपरात्त; 
गोभिल (कालनिर्णय, १० ११० में उद्धृत) ने चार भाग बताये हैं, यया--पूर्वाह्न (११ प्रहर), मध्या क्ृ (एक प्रहर ), 
अपराह्न (तीसरे प्रहर के अन्त होने तक) तथा सायाह्न (दिन के अन्त तक)। ऋ० (५॥७६।३--उतायात॑ 
संगवे प्रातर क्न:) में पाँच भागों के तीन आये हैं, यथा--प्रात:, संगव, मव्यन्दिन। कौटिल्य (१।१९), दक्ष (अ० 
२) एवं कात्यायन ने दिन के आठ भागों का वर्णन किया है। देखिए कालिदास का नाटक विक्रमोशीय (२।१, 
षष्ठे मांगे) । दिन में १५ एवं रात्रि में १५ मुह॒तं होते हैं। देखिए बृहद्योगयात्रा (६।२-४) जहाँ १५ मुहर्तों का 
उल्लेख है। विषुवत रेखा को छोड़कर एक ही स्थान पर वर्ष की विभिन्न ऋतुओं में कुछ सीमा तक मुह॒तों की 
अवधि विभिन्न होती है, क्योंकि रात एवं दिन विभिन्न स्थानों पर बड़े या छोट होते हैं। इसी प्रकार पूर्वाह्न 
य!। प्रातःकाल की अवधि ७) मुह की होगी यदि दिन को दो भागों में बाँठा जाय, किन्तु यदि दिन को पाँच भागों 
में बाँठा जाय तो पूवाह्न या प्रातः में केवल तीन मुहत होंगे। कालनिर्णय (१० ११२) में आया है कि पाँच भागों 
का विभाजन वैदिक एवं स्मृतिग्रन्थों में प्रचलित है। हेमाद्रि (काल, ३२५-३२९), वर्षक्रियाकौमुदी (१८-१९), 
कालतत्त्वविवेचन (६, २६७) । 

अहिसाब्रत : एक वर्ष तक मांस न खाना और अन्त में एक गाय एवं सुनहला हिरन दान क रना ; संवत्सरब्रत; 

कृत्यकल्पतरु (४४४ ), हे० (ब्रत २, ८६५, पद्च०, मत्स्य० १०१।३५ के उद्धरण) | 

अहिब्नष्नस्नान : हे० (ब्रत २, ६५४-६५५, विष्णुधर्मोत्तर० से उद्धरण) ; पूर्वाभाद्रपदा-नक्षत्र में त्रत करने 
वाले को उदुम्बर की पत्तियों, पंचगव्य, कुश, चन्दन आदि से युक्त दो घड़ों के जल से स्नान करना होता हे, अहिल्नंध्न, 
सूर्य, वरुण, चन्द्र, मंद्र एवं विष्णु की पूज। होती है। बृहत्संहिता (९७॥५), मविष्योत्तरपुराण (हे०, क्र० २, ५१६ 
एवं कृत्यरत्नाकर ५६०) के मत से उत्तराभाद्रपदा के देवता हैं अहिर्बुघ्न्य। सभी नक्षत्रों के देवता के लिए देखिए 
इस महाग्रन्थ का मूल खण्ड २, पृ० २४७। इस स्नान से सहस्रों गायों एवं सर्वोत्तम समृद्धि की प्राप्ति हं।तो है। 
अहिर्वुष्न्य' शब्द प्राचीन एवं शुद्ध है। सम्मवतः यह अग्नि का द्योतक है, देखिए ऋ० १।१८६।५, २।३१॥६ 
आदि। 


आकाशबीप : किसी देवता के लिए या किसी मन्दिर या चौराहे पर घृत या तेल के दोप जलाना। 
अपराक (३७०-३७२, दीपदान) ; मन्‌ (४२९) ; राजमारतंण्ड (१३५१-५७) ; निर्णयसिन्धु (१९५) । 

आस्नेयब्रत : किसी नवमी को एक बार; पुष्पों (पाँच उपचारों) के साथ विन्ध्यवासिनी की पूजा; हे ० 
(ब्र० १, ९५८-५९, भविष्योत्तर० का उद्धरण है)। 

आज्ञासंकरान्ति : यह संक्रान्तिब्रत है; किसी पवित्र संक्रान्ति से प्रारम्भ; सूर्य देवता; अरुण, रथ एवं 
सात धोड़ों के साथ सूर्य की स्वर्ण-मूरति का दान; चतुदिक्‌ विजयश्री प्राप्त होती है; हे० ब्र० (२, ७३८ ) । 

आज्यकम्बल-विधि : भुवनेश्वर की १४ यात्राओं में एक; जब सूर्य मकर-राशि में प्रवेश करता है; 
गदाघरपद्धति (१९१)। 

आदित्यवार : जब यह कुछ तिथियों, नक्षत्रों एवं मासों में युक्त होता है तो इसके कई नाम (कुल १२) 
होते हैं। माघ शु० ६ को यह नन्‍द कहलाता है, जब कि व्यक्ति केवल रात्रि में खाता है (नकत ), सूर्य-प्रतिमा पर 
घी से लेप करता है, अगस्ति वृक्ष के फूल, श्वेत चन्दन, ग्‌ग्गुलु-धूप एवं अपूप (पूआ) का नैवेद्य चढ़ाता है (हे०, 
ब्र० २, ५२९२-२३); भाद्रपद शुक्ल में यह रविवार भद्र कहलाता है, उस दिन उपवास या केवल 
रात्रि में मोजन किया जाता है, दोपहर को मालती-पुष्प, चन्दन एवं विजय धूप चढ़ायी जाती है; हे०, ब्र० (२, 
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५२३-२४), :त्वकल्पतर (ब्र० १२-१३); कामद (मार्गशीषं शु० ६); जय (दक्षिणायन में रविवार); जयन्त 
(उत्तरायण में रविवार); विजय (शुक्क ७ को रोहिणी के साथ रविवार); पुत्रद (रोहिणी या हस्त के साथ 
रविवार, उपवास एवं पिण्डों के साथ श्राद्ध); आवित्यासिमुल (माघ कृ० ७ को रविवार, एकभक्‍्त, प्रातः से साय॑ 
तक महाइवेता मन्त्र का जप); हृदय (संक्रान्ति के साथ रविवार, नकत, सूर्य-मन्दिर में सूर्याभिमुख होना, आदित्य- 
हृदय मन्त्र का १०८ बार जप); रोगहा (पूर्वाफाल्गुनी को रविवार, अक के दोने में एकत्र किये हुए अकं-फूलों 
से पूजा) ; थ .इनताअरब (रविवार एवं सूयंग्रहण, उपवास, महाश्वेता का जप); महाश्वेता मन्त्र है-- हीं ही स 
इति', देखिए हेमाद्वि (व्रत २, ५२१)। अन्तिम दस के लिए देखिए कृत्यकल्पतरु (ब्रत १२-२३), हे० (ब्र० २, 
५२४- २८) । 
आा। त्यभच्डल-विधि : लाल चन्दन या कुंकुम से रचित वृत्त में श्वेत गेहूँ या जौ के आटे में गाय के घुत 
एवं गृड़ को मिलाकर उसकी टिकिया रख दीजिए और उस पर लाल पुष्पों को रखकर पूजा कीजिए; हे०, ब्र० 
(१, ७५३-७५४, भविष्योत्तरपुराण ४४१-९ से उद्धरण); अहल्याकामधेनु। हस्त नक्षत्र में रविवार या आगे 
आने वाले रविवार को नक्त (केवल रात्रि में मोजन); वारब्रत; सूर्य देवता; एक वर्ष; मत्स्य० १७॥२-१९; 
कृ० क० त० (वब्र० ३१-३४), हे०, ब्र० (२, ५३८-४१); कृत्यरत्नाकर (६०८-६१० ) । 
आदित्यव (रत़त : मार्गशीर्ष से; सूर्य-पूजा; एक वर्ष; प्रत्येक मास सूर्य के अन्य नाम, विभिप्न फलों 
का दान, यथा--मार्ग ० में मित्र नाम एवं नारियल फल, पीष में विष्णू एवं वीजपुर फल। ब्रताक्क। इससे कृष्ठ 
जैसे रोग भी दूर हो जाते हैं। 
आ त्ववारज्ञतानि : हे०,ब्र० (२, ५२०-५७७ ), कृत्यकल्पतर (ब्र० ८), ब्रताक । 
आदित्यक्त : (१) मनुष्यों, विशेषतः स्त्रियों के लिए; आश्विन के रविवार को प्रोरम्म; एक वर्ष, 
सूर्य-देवता; ब्रतार्क में आया है कि साम्ब को किस प्रकार कृष्ण ने शाप दिया कि उसे कुष्ठ हो! गया और इस ब्रत 
से किस प्रकार वह रोगमक्त हो गया; (२) रविवार एवं चतुर्दशी तथा रेवती या रविवार, अष्टमी एवं मघा; 
शिव की पूजा; तिल खाना, हेमाद्रि (ब्रत० २, ५८९)। 
जा। त्यक्षयत : रविवार एवं हस्त-नक्षत्र के साथ सप्तमी या जब रविवार के साथ सप्तमी को सूर्य 
की संक्रांति हो; उमा एवं शिव (सूर्य से शिव भिन्न नहीं हैं) की प्रतिमाओं की पूजा; सूर्य क। नमस्कार, उसके 
परों से लेकर विभिन्न अंगों को हस्त से लेकर अन्य नक्षत्रों के समान मानना; पाँच चहरों एवं तकियों तथा 
एक गाय के साथ एक सुन्दर पलंग का दान; मत्स्य० (५५॥२-३३)। पद्म० (५॥२४-६४-९६ ) । 
आदित्यशान्तिन्नरत : हस्त के साथ रविवार; अक्क की समिधा के साथ सूयय-प्रतिमा की पूजा (समिधा की 
संख्या १०८ या २८ हो ); मध्‌ एवं घृत या दही एवं घृत से युक्त समिधा से होम; सात बार; हे०, ब्र० (२, 
५३७-३८ ) । 
आदित्य , बर्धावाणष : जब संक्रान्ति हों उस रविवार को सूय्य-मन्दिर में आदित्यहृदय नामक मन्त्र का १०८ 
बार पाठ एवं केवल रात्रि में खाना; हे०, ब्र० (२, ५२६) । रामायण (युद्धकाण्ड १०७) में ऐसा आया है कि 
अगस्त्य ने आकर राम से इस मन्त्र के पाठ की बात कही है, जिससे कि रावण के ऊपर विजय प्राप्त हो। 
कृत्यकल्पतर (१९-२०) में आया है कि किसी संक्रान्ति वाले रविवार को हृदय या आदित्यहदय कहा 
जाता है। 
आदित्यालिमुल-विधि : देलिए कृत्यकल्पतरु (ब्रत० १८-१९); हे० ब्र० (२, ५१२५-२६); इृत्यरलाकर 
(४९४-४९५ ) । प्रातः स्नान के उपरान्त सायंकाल तक सूर्याभिमुख होकर खड़ा रहना चाहिए। किसी स्तम्म 
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से उठंग कर (स्ट रहकर ) महाश्वेता मन्त्र का जप करना, गन्ध, पुष्प आदि से पूजा करना, दक्षिणा देकर 
भोजन करना। 

अ नन्‍्तबन्नत : मार्ग० शु० ३ को प्रारम्भ; प्रत्येक पक्ष की द्वितीया को नक्त एवं तृतीया को उपवास; 
एक वर्ष ; प्रत्येक तुतीया को विभिन्न नाम से उमा की पूजा; नैवेद्य भी विभिन्न; कर्ता को केवल रात्रि में खाता 
होता है जो विभिन्न तृतीयाओं में विभिन्न होता है; विशेषतः नारियों के लिए व्यवस्थित; यह अपने पुत्रों, मित्रों 
एवं सम्बन्धियों से अन्तर (अलृगाव ) को रोकता है अतएव इसका ऐसा नाम है। 

८८८ बंबलों : फाल्गन शु० ९ को प्रारम्भ; एक वर्ष के लिए; पंचमी पर एक भक्‍त, षष्ठी पर नक्‍त, 
सप्तमी पर अयाचित, अध्टमी एवं नवमी पर उपवास; देवी-पूजा; वर्ष का तीन भाग में विभाजन; चार मासों 
की प्रत्येक अवधि में देवी के नाम, पुष्पों एवं नैवेद्य में अन्तर हो जाता है; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० २९९-३०१), 
हेमाद्वि (व्रत १, ९४८-९५०, यहाँ अनन्दा' शब्द आया है) । 

आनन्दपञ्चमी : नागों के लिए पञ्चमी प्रिय होती है। नागों (प्रतिमाओं) को दूध में नहलाना; ताग 
भय से लोगों को मुक्त करते हैं; हे० त्र० (१, ५५७-५६० ) । 

आनन्दबत : चेत्र से आगे चार मासों तक; बिना माँगे जल दिया जाता है; अन्त में जलयुक्त पात्र, 
भोजन, वस्त्र, तिलयुक्त बरतन एवं सोना दिया जात। है; कृत्यकल्पतरु (ब्र० ४४३); हे० ब्र० (१, ७४२-७४३, 
मत्स्य० से उद्धरण) ; वर्षक्रियाकौमुदी (५२०); कृत्यरत्नाकर (८५); मत्स्य० (१०१।३१-३२)। 

आनन्दसफलसत्तमी : माद्रपद शु० ७; एक वर्ष के लिए; उपवास; भविष्य० (१।११०।१-८); 
कृत्यकल्प्तर (ब्र० १४८-१४९ ) ; हें० ब्र० ( १, ७४१) । 

आन्दोलक-महोत्सव : वसन्त में, भविष्योत्तर (१३३॥२४) | 

आन्दोलन-न्रत : चंत्र शु० ३ पर; पाती एवं शिव (की प्रतिमाओं) की पूजा एवं उन्हें दोला (झूला) पर 
झुल़ाना; हे० ब्र० (२, ७४५-७४८); स्मृतिकौ० (९०-९१); पु० चि० (८५)। 

आमदंकीब्रत : किसी भी मास, विशेषतः फाल्गुन की शु० द्वादशी पर; आमर्देकी--धान्री (आमलक), 
एक वर्ष; विभिन्न नक्षत्रों में द्वादशी विभिन्न नामों से घोषित है, यथा--विजया (श्रवण के साथ ), जयन्ती 
(रोहिणी के साथ ), प(पनाशिनी' (पुष्य के स|थ ); इस अन्तिम पर उपवास करना एक सहन एकादशियों के बराबर 
होता है; आमर्दकी वृक्ष के नीचे विष्णु-पूजा में जागर (जागरण) करना चाहिए; आमदकी वृक्ष के जन्म की 
कथा सुननी चाहिए; हेमाद्वि (ब्रत १, पृ० १२१४-१२२२) | 

आमलक्येकादशी : फाल्गुन शु० ११ पर; आमलक वृक्ष (जिसमें हरि एवं लक्ष्मी का वास होता है) के 
नीचे हरि की पूजा; पद्म० (६।४७।३३) ; हे० ब्र० (१, ११५५-११५६) ; स्मृतिकौस्तुम (५१६), जहाँ आमलकी 
वृक्ष के नीचे दामोदर एवं राधा की पूजा का वर्णन है। 

आज्रपुष्पमक्षण : चैत्र शु० १; मदन-पूजा के रूप में आज्र के बौर को खाना, स्मृतिकौ० (५१९), ब० 
क्रि० कौ० (५१६-१७)। 

आयुधत्रत : (१) श्रावण से चार मासों के लिए; शंख, चक्र, गदा एवं पद्म (जो क्रम से वासुदेव, संकर्षण, 
प्रयुम्न एवं अनिरुद्ध के द्योतक हैं) की पूजा; विष्णुघर्मोत्तर० (३।१४८।१-६); है० ब्र० (२, ८११); (२) 
विष्णुधर्मोत्तर० (३।१५५। १-७) । 

आयक्गंत : (१) शम्म॒ एवं केशव को चन्दन-लेप लगाना; एक वर्ष; अन्त में जलयक्त पात्र के साथ एक 
गाय का दान; कृत्यकल्पतद (व्र० ४४२, १२ पष्टिव्रतों में एक); (२) पूणिमा पर; लक्ष्मी एवं विष्णु 
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की पूजा; उपवास एवं ब्राह्मणों तथा विवाहित कन्‍्याओं को भोजन; हैं० ब्र० (२, २२७-२२९, गरुड़० 
से उद्धरण)। 

आयुःसंकान्तिन्नत : संक्रान्ति दिवस पर; सूर्य-पूजा; काँसे के बरतन , दूध, घी एवं सोने का दान, उद्यापन, 
जैसा कि धान्यसंक्रान्ति में होता है; हे० ब्र० (२, ७३७) ; ब्रताक (३८९) । 

आरणथ्यकषष्ठी : देखिए अरण्यषष्ठी | 

आरोग्यद्वितीया : पोष शु० २ को प्रारम्म; प्रत्येक शु० २ पर वर्ष भर के लिए; चन्दार्ध की पूजा; मार्ग० 
शु० २ पर अधे चन्द्र की पूजा के उपरान्त दो बस्त्रों, सोने एवं पेय पदार्थ से युक्त घड़े का दान; हेमाद्रवि (ब्र० १, 
३८९-९१); परिणाम--स्वास्थ्य एवं समृद्धि। 

आरोग्यप्रतिपदा : वर्ष के अन्त में प्रथम तिथि को प्रारम्म; एक वर्ष तक; प्रत्येक प्रतिपदा पर सूर्य के 
चित्र की पूजा; फल वही जो ऊपर व्यक्त है; हे० ब्र० (१, ३४१-४२) ; ब्रताक॑ (२८) ; ब्रतरत्नाकर (५३) । 

आरोग्यन्नत : (१) भाद्र० की पूणिमा के उपरान्त प्रथम प्रतिपदा से आश्विन की पूणिमा तक; दिन में 
अनिरुद्ध की कमलों एवं जाती फूलों से पुजा; होम तथा अन्त के पूर्व तीन दिनों का उपवास, स्वास्थ्य, सौन्दर्य 
एवं समृद्धि की प्राप्ति; विष्णुघर्मोत्तर० (३।२०५।१-७); हें ब्र० (२, ७६१); (२) यह दश्मीक्रत है; 
नवमी पर उपवास तथा दशमी पर लक्ष्मी एवं हरि की पूजा; हे० ब्र० (१, ९६३-९६५)। 

आरोग्यसप्सभी : माघ शु० ७; एक वर्ष तक सभी सप्तमियों पर उपवास; सूर्यपूजा; वराहु० (६२। 
१-५); हे० ब्र० (१, ७४७) ; तिथितत्त्व (४६०); स्वास्थ्य एवं धन की प्राप्ति 

आईदि्शन या आर्द्रमिषेक : मार्गं० की पूणणिमा पर; नटराज (नाचते हुए शिव) के दर्शन के लिए 
लोग दौड़ पड़ते हैं, और इसके लिए चिदम्ब्रम में एक बड़ा उत्सव होता है। 

आरदनिस्वकरीन्त॒तीया : उत्तराषाढ़ पूर्वाषाढ़ या भमिजित्‌ या हस्त या मूल नक्षत्र, वाली शुक्ल तृतीया 
पर प्रारम्म; एक वष के लिए जो तीन अवधियों में विभाजित कर दिया जाता है; भवानी एवं शिव की पूजा; देवी 
के चरणों एवं मुकुट तक के सभी अंगों को प्रणाम; मत्स्य० (६४१-२८) ; हे० ब्र० (१, ४७१-४७४; ) 
“त्यंकल्पतर (ब्र० ५१-५५); भविष्योत्तरपुराण (२७)। 

आलेल्यसपंपड्चमी : माद्र० शु० ५; तिथि-ब्रत; रंगीन चूर्ण से नागों के चित्र खींचकर उनकी पूजा 
करन); फलछ--नागों का भय दूर हो जाता है; मविष्य० (ब्राह्मपवं ३७।१-३); कृ० क० (ब्र० ९४-९५); हे० 
ग्र० (१, ५६७)। 

आश्षादशमी : किसी शु० १० पर आरम्म; ६ मास, १ वर्ष या दो वर्ष; अपने आँगन में दसों दिशाओं के! 
चित्रों की पूजा; व्यक्ति की समी आशाएँ पूर्ण हो जाती हैं ((आशा' का अ॑ दिशा' एवं अभिकांक्षा था इच्छा भी 
होता है); हे० वृ० (१, ९७७-९८१ ), ब्रतरत्नाकर (३५६-७) ; यदि विद्ध हो तो पूजा तब होनी चाहिए जब 
ददमी पूर्वाह्न में हो । 

आशा। (८७ : आदिवन में किसी रविवार को प्रारम्म; एक वर्ष; १२ विभिन्न नामों से सूर्य की पूजा; 
हे० ब्र० (२, ५२३-५३७)। इस ब्रत से साम्ब कुष्ठ रोग से मक्‍त हो गया था। 

आशमत्नत : चैत्र शुक्ल ४ पर प्रारम्म; वर्ष मर के लिए, वर्ष तीन भागों में विभाजित; वासुदेव, संकर्षण, 
प्रयुम्न एवं अनिरुद्ध की (एक के उपरान्त-एक की ) पूजा; विष्णुघरमोत्तर० (३।१४२। १-७), हे० ब्र० १, ५०५)। 

आदिवनकृत्य : देखिए क्त्यरत्नाकर (३०१-३९७); वर्षक्रियाकौमुदी (३४३-४५८); निर्णयसिन्धु 
(१४४-१९२ ), स्मृतिकौस्तुम (२८७-३७३) ; कृत्यतत्त्व (४४४-४४७).। इस मास में बहुत-से व्रत एवं उत्सव 
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होते हैं। जो महत्त्वपूर्ण हैं, उन्हें पृुथक्‌ रूप से इस सूची में रखा गया है। कुछ कम महत्त्वपूर्ण यहाँ दिये जा रहे हैं। 
विष्णुधर्मोत्तर० (९०२४-२५) में ऐसी व्यवस्था है कि इस मास मे प्रतिदिन घी के दान से व्यक्ति अश्विनीकुमारों 
को प्रसन्न कर लेता है, सुन्दर हो जाता है तथा ब्राह्मणों को गाय के दूध (एवं रस से बने पदार्थों) को खिलाने से 
राज्य प्राप्ति होती है। शुक्ल १ को पिता के रहते पुत्र अपने मृत नाना का श्राद्ध करता है; इसी दिन नवरात्र भी 
आरम्म होता है; शु० ४ को सती (पार्वती, जिसने उस दिन अपने को एक झील में फेंक दिया था) की पूजा अध्यं, 
पुष्पों आदि से की जाती है और पतित्रताओं, माता, बहिन एवं अन्य सववा नारियों को सम्भानित किया जाता 
है (कृत्यकल्पतर का नैयतकालिक काण्ड, कृत्परत्नाकर ३४८); शु० पञ्चमी पर कुण के बने नागों की एवं 
इन्द्राणी की पूजा होती है (निर्णयमत ४७; क्ृत्यरत्नाकर २४८) ; शुक्लपक्ष में किसी शुभ नक्षत्र एवं मुहूर्त से युक्त 
तिथि पर पक अच्नों वाल खेत में बाजों एवं नृत्य के साथ जाकर होम करना चाहिए और नवाज्न को दही के साथ 
खाना चाहिए और दराक्षाफल (अंगूर) खाना चाहिए (नैयल्कालिक, ४०७; क्ृत्यरत्नाकर ३४७); मूल नक्षत्र 
शुक्ल पक्ष में सरस्वती को आभन्त्रित करना चाहिए, पुस्तकों में (पूर्वाषाद में) उसे प्रतिष्ठापित करना चाहिए, 
उत्तराषाढ में उसे हंव्य देना चाहिए और श्रवण में विसर्जन करना चाहिए । उन दिनों में पढ़ना, पढ़ाना एवं 
लिखना नहीं चाहिए (निर्णयसिन्धु १७१, स्मतिकौ० ३५२; पु०चि० '9३)। 

आधषाह-कृत्य : कृत्यरत्ताकर (१९६-२१८) ; कृत्यतत्व (४३४-४३७ ) ; वर्षक्रियाफमदी (२८३-२९२) ; 
नि० सि० (१०१-१०९); स्मृतिकौ० (१३७-१४८)। 

इन्दृत्रत : ६० संवत्सर-बतों में ५८वाँ व्रत; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४५१); हे० ब्र० (२, ८८३)। इसमें 
दिन में तीन बार किसी गृहस्थ एवं उसकी पत्नी को सम्मानित किया जाता है और वर्ष के अन्त में एक गाय 
दी जाती है। ह 

इन्द्रध्वज-उत्थानोत्सव : वराह की बृहंत्संहिता (अध्याय ४३); कालिकापुराण (१०); राजभातंण्ड 
(१२६०-१२९२); हे० ब्र० (२, ४०१-४१९); तिथितत्त्व (११५-११७); वर्षक्रियाकौमुदी (३२२-३२३) ; 
कालबिवेक (२९४-२९९); छृत्यरत्नाकर (२९२-२९३)। यह राजा के लिए व्यवस्थित है। देखिए बुद्धचरित 
(सैक्रेड बुक आव दि ईस्ट ४९, माग १, पष्ठ ११३), रघुवंश (४)३), मृच्छकटिक ( १०।७) ; कालछिका० (९० ) 
कृत्यकल्पतरु (राजधर्म, १८४-१९०); राजनीतिप्रकाश (४२१-४२३), इसने विष्णुधर्मोत्तर पुराण से बहुत-से 
श्षीर्वाद एवं प्रार्थना के भनन्‍्त्र उद्धत किये हैं। 

इन्द्रग्त : ६० संवत्सर ब्रतों में ४७ वाँ; कृत्य क०, ब्र० (४४९ )। व्यक्ति को वर्षा ऋतु में बाहर सोना 
पड़ता है और एक दुधारू गाय का दान करना पड़ता है। भत्स्यपुराण (१०१।६९)। 

इच्रपर्णभासी : हे० न्र० (२, १९६)। भाद्र० पूणिभा पर उपवास; तीस गृहस्थों का उनकी पत्नियों के 
साथ आभूषणों के सहित सम्मान करना। मोक्ष की प्राप्ति। देखिए गदाधरपद्धति (१७६)। 

इष्टआाति-अवाप्ति : विष्णुधर्मोत्तर० (३।२००।१-५ ) ; चैत्र एवं कातिक में आरम्भ; ऋ० (१०।९०।१-१६) 
एवं १६ उपचारों के साथ हरि की पूजा तथा अन्त में एक गोदान। 

ईशानव्त : शुक्‍्त् १४ और पूणिमा को जब गुरुवार हो, उस लिग की पूजा, जिसकी बायीं ओर विष्णु हों 
ओर दायीं ओर खखोल्क (सूर्य); ५ वर्षों तक; प्रथम वर्ष के अन्त में एक गोदान, दूसरे वर्ष के अन्त में दो गायों 
का दान, तीसरे में ३, चौथे में ४एवं पाँचवें में ५ का। कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ३८३-३८५) ; हे०ब्र० (२, १७९-१८०)। 

४5077 -श्रत् : चैत्र कृष्ण १ से चैत्र शु० ३ के १८ दिनों तक, केवल सघवा नारियों के लिए; गौरी 
एवं शिव की पूजा; मालवा में अति प्रचलित; अहल्याकामधेनु (२३७)। 
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ईइवर-ब्रत : कृष्ण १४ को; शिव-पूजा; हे० ब्र० (२, १४८, +#बुरुूप से उद्धरण )। 

उप्र नक्षत्र : तीनों पूर्वाएं ( पूर्वाषाढ़ा, पूर्वाभाद्रपदा, पूर्वाफाल्गनी ), मधा एवं भरणी उम्र नक्षत्र हैं। 
बृहत्संहिता (९७८) । 

उत्तमभत्‌ प्राप्ति : वसन्त के शु० पक्ष की द्वादशी पर; विष्ण देवता; वराहपुराण (५४।१-१९)। 

उत्तरायण : प्रत्येक अयन के आरम्म में दान किये जाते हैं (कालविवेक ५३६ एवं वर्षक्रिया कौ० २९२ ) 
और अयनों के आरम्म में किये गये दान करोड़ गुना फल देते हैं, जब कि अमावास्या पर किये गये दान 
केवल सौगुना फल देते हैं (राजमातंण्ड, कालविवेक ३८१, वर्षक्रियाकौ० २१४) । 

उत्पापन-एकादशी : कातिक शु० ११; गदाधरपद्धति (१८८); कृत्यसारसमृच्चय (४२), इसमें विष्णु 
त्थापन के लिए ३ मन्त्र हैं। 

उत्पत्त्येकादशी : देखिए ब्रतकोश (६९४) । 

उत्सजंन : देखिए निर्णयसिन्ध्‌ (१२०-१२१); स्मतिकौस्तुम (१६४-१६७) ; इस महांग्रन्थ का मूल खण्ड 
२,१० ८१५-८१८। 

उत्सव : पुराणों एवं व्रत-सम्बन्धी ग्रन्थों में बहुत-से उत्सवों का उल्लेख है। इस ग्रन्थ में होलिका, दुर्गोत्सव 
आदि का वर्णन पहले ही हो चुका है। कुछ का उल्लेख यथास्थान होगा। उत्सव' शब्द ऋग्वेद (१।१००।८ एवं 
१।१०२।१) में प्रयक्त है और 'सू' से निष्पन्न है जिसका अर्थ है उत्साहित करना या प्रेरित करना।' 

उदकसप्तमी : सप्तमी को केवल एक चुल्लू (हथेलीमर) पानी पीने से सुख मिलता है। कृ० कृ० त० 
(ब्र० १८४) ; हे० ब्र० (१, ७२६) । 

उदसेविका : यह मूतमातृ-उत्सव ही है। यह इन्द्रष्वज के उपरान्त होता है (अर्थात्‌ यह भाद्रपद शु० 
१३ को होता है) | यह उत्सव रोम में मनाये जाने वाले :#+#>«०। के समान ही है। हेमाद्वि (ब्रत० २, ३५९- 
३६५), नैयतकालिक (४१३-४२१) एवं कृत्यर० (३८७-३९५) में यह उत्सव स्कन्दपुराण के उद्धरण के साथ 
विस्तार से वणित है। इसका स्रोत मरव एवं उदसेविका से है जो क्रम से शिव एवं पार्वती के मन से उत्पन्न हुए 
थे। वे दोनों पति-पत्नी हो गये। इस दिन सभी लोग कामुक विषयों में वाचाल हो उठते हैं। पुरुष एवं नारियाँ 
उन्मत्त एवं वातुल हे। उठते हैं, गधों, बलों एवं कुत्तों पर चढ़ते हैं, शरीर पर भस्म एवं पंक डाल लेते हैं, यहाँ तक 
कि सौ व के बृढ़ऊ बाबा (बढ़े व्यक्ति ) भी बच्चों जैस। व्यवहार करते हैं, लज्जाहीन हो जाते हैं; गाली बकते हैं, 
अश्लील गान गाते हैं, ग।रक्षकों, डोमों, नाइयों के समान वस्त्र धरण करते हैं और नंगे घुमते है। स्कन्दपुराण में 
आया है कि जो व्यक्ति इस उत्सव में माग नहीं लेता और पृथक्‌ खड़ा रहता है उसके हव्य एवं कव्य को क्रम से 
देवता एवं पितर लोग नहीं ग्रहण करते। इस उत्सव के मनाने के काल एवं तिथि के विषय में मतभेद रहा है। 
देखिए हे० ब्र० (२, ३६८ ), ब्रतप्रकाश, जो इसे ज्येप्ठ कृ० से पूुणिमा तक करने को कहते हैं। 

उद्दालकत्रत : देखिए वसिष्ठधमंसूत्र (११॥७६-७७) | यह पतितसावित्रीक के लिए व्यवस्थित है। हे० 
ब्र० (२, ९३२) में ऐसा आया है कि दो मासों तक व्यक्ति आभिक्षा एवं उबाले हुए दूध पर रहता है, आठ दिनों 
तक दही पर और तीन दिनों तक घी पर रहता है और एक दिन पूर्ण उपवास करता है। 

उद्यापन : ब्रत का अन्तिम कृत्य। कालतत्वविवेक (९५) में आया है कि कृष्णजन्माष्टमी जैसे ब्रतों में, जो 
. जीवन भर किये जाते हैं, कोई उद्यापन नहीं होता। 
- न्मोजनात्रत : ददशी से युक्त एकादशी । पद्म० (६।३७-३९) ; स्मृतिको० (२५०-२५२)। 
उपचार : प्रतिमा-पूजन के विविध विषय। देखिए गत अध्याय २। 
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उपवास-अ्त : देखिए गत अध्याय ५, एकादशी-ब्रत; विष्णुधर्मोत्तर० (१।५९।३-५)। एक मास से 
अधिक का उपवास वर्जित है। हेमाद्वि (ब्रत २, ७७६-७८३) । 
उपाकर्म : देखिए इस महांग्रन्थ का मूल खण्ड २,प० ८०७-८१५। 
उपासुललिता : आश्विन शु० ५; तिथि; ललितादेवी (पार्वती); दक्षिण में प्रचलित; कालतत्त्व- 
विवेचन (२१८); स्मृतिकौ० (३४३-५३२) ; पु० चिन्तामणि (९९), ब्रतराज (२०६-२१९) | 
उभयद्ादक्षी : मार्ग ० क्ृ० १२ पर प्रारम्म; वर्ष की सभी २४ द्वादशियों पर; तिथि; विष्णु के २४ 
स्वरूपों, यथा--कैशव, नारायण आदि की पूजा; हेमाद्वि (ब्रत १, १०१३-१०२१) | 
उभयनवमी : पौ० शु० ९ से प्रारम्म; एक वर्ष; चामुण्डा-पूजा; देवी की प्रतिमा-निर्माण में प्रति मास 
विभिन्न पदार्थ एवं विभिन्न नाम, कुछ दिनों में मेंस का मांस; कर्ता को दोनों पक्ष की नवमी पर नक्त (केबल 
रात्रि में मोजन) करना पड़ता है और कुमारियों को खिलाना पड़ता है। छृत्यकल्पंतरु (ब्र० २७४-२८१) ; हे० ब्र० 
(१, १२१-९२८) ; कृत्यरत्नाकर (२०३-४, ४४५-४४६, ५१७--समी मविध्यपुराण से ) ; ब्रतप्रकाश (६६) । 
उभयत्तप्तमी : (१) श्‌ कल सप्तमी से प्रारम्म; तिथि; एक वर्ष, प्रत्येक पक्ष ; सूर्य देवता; कृत्यंकल्पतरु 
(ब्रत० १५९-१६० ), हे० ब्र० (१, ७४८-७५३) दोनों में मविष्य (१॥१६५।१-४५) का उद्धरण है; (२) माघ 
शु० सप्तमी से प्रारम्म; एक वर्ष | प्रत्येक मास में विशिज्न नाम से सूर्य की पूजा; मतिष्योत्तरपुराण (४७।१॥२५) | 
उभयेकादज्ञी : मार्ग ० ११ से प्रारम्म; तिथि; एक वर्ष (प्रत्येक पक्ष ); विष्णु के विभिन्न नाम (केशव, 
नारायण आदि) कृष्ण पक्ष में तथा कृष्ण के विभिन्न नाम शुक्ल पक्ष में। ब्रताकं (२३३-२३७) । 
उमाच: था : मात्र शु० ४; तिथि; उमा; नेयतकालिक (४३७-४३८); समयप्रदीप (४७); कु० र० 
(५०३) ; सब को, विशेषतः नारियों को कुन्द के पुष्पों स उमा पूजा करनी चाहिए और उपवास करना चाहिए। 
उमामहेश्वरत्रत : (१) भाद्र पूणिमा पर आरम्म; चतुदंशी पर संकल्प; तिथि; उम्रा एवं शिव की 
सोने या चाँदी की मूर्तियों की पूजा; ब्रताक (३३६-३४३) ; कर्णाटक में प्रसिद्ध; (२) पूणिमा या अमावास्या, 
चतुर्दशी या अष्टमी तिथि पर प्रारम्भ; एक वर्ष; उम्रा एवं शिव की पूजा; हविष्यान्न के साथ नकत; हे० 
ब्र० (२, ३९५); (३) अष्टमी या चतुदंशी पर; इन तिथियों पर एक वर्ष तक उपवास; हे० ब्र० (२, ३९६) ; 
(४) मार्गशीष की प्रथमा पर आरम्म; एक वर्ष; देवता वही; लिगपुराण (पूर्वा, ८४॥२३-७२); (५) 
मार्ग श्‌० ३ को प्रारम्भ; तिथि; एक वर्ष ; देवता वही; भविष्योत्तरपुराण (२३।१-२८), लिग० (पूर्वार्ध, ८४): 
।६) है० ब्र० (२, ६९१-६९३); कृ० क० त० (ब्र० ४१४-४१६) | 
उमाविषुजा : चंत्र शु० २; तिथि; उमा, शिव एवं अग्नि की पूजा; स्मृतिकौस्तुम (८); पुरुषार्थचिन्ता- 
मणि (८३)। 
उल्कानवमी : आश्विन शु० की नवमी; तिथि; एक वर्ष; महिषासुर॑मदिनी की 'महिषध्नि महामाये' मन्त्र 
के साथ पूजा; हे० ब्र० (१, ८९५) ; दूसरा प्रकार--हे ० ब्र० (१, ८९७-९) एवं ब्रतप्रकाश (१८७) ; मन्त्र वही है। 
इसमें व्यक्ति अपने शत्रुओं के! समक्ष उल्का के समान लगता है और नारी अपनी सौतों के समक्ष उल्का-सी प्रतीत 
होती है, अत: इसका यह नाम पड़ा है। 
उषःकाल : सूर्योदय के पूर्व पाँच घटियों का काल या सूर्योदय से पहले की ५५ घटियों के उपरान्त; 
_पंचपंच उषःकाल: सप्तपंचारुणोदय:। अध्टपंच भवेत्‌ प्रातः शेष: सूर्योदयों मतः॥” कृत्यसारमच्चय (५२) । 
ऋतुब्त : हेमाद्वि (ब्रत २, ८५८-८६१); पाँच ब्रत जो यथास्थान सूची में आयेंगे; वर्षक्रिया० 
(२२७-२४० ) ; स्मृतिकोस्तुम (५४८-५५२) | 
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- +बषचना : देखिए गत अध्याय ८। 

एकानग ड्रापूजा : कातिक शु० ४, ८, ९ या १४ पर; अन्तिम पर नारी फल वाले वृक्ष के नीचे बैठकर 
एकानंगा की पूजा करती है और बाज या किसी पक्षी से भोजन का सुन्दर कौर मगवर्ती के पास ले जाने को कहती 
है। इस दिन पत्नी पहले खाती है और पति को उसके उपरान्त खिलाती है। कृत्यरत्नाकर (४१३-४१४) । 

ऐश्बयंतृतीया : तृतीया को ब्रह्मा, विष्णु या शिव की एवं तीनों लोकों की पूजा, उनके लिए व्यवस्थित 
मन्‍्त्रों के साथ; इससे समृद्धि प्राप्त होती है; हेमाद्वि (ब्रत १, ४९८; विष्णुधर्मोत्तर० से उद्धरण) । 

कड्जली : माद्रपद छृ० ३ (पूरणिमान्त से गणना); तिथि; विष्णु-पूजा; नि० सि० (१२३); अहल्या- 
कामधेन्‌ (२७), इसका कथन है कि यह श्रावण क० ३ को होता है। निर्णयसिन्ध्‌ के अनुसार यह मध्यदेश में 
अति प्रचलित है। 

कटदानोत्सव : माद्रपद शु० ११एवं १२या १५ को जब कि विष्णु दो मास सो लेने के उपरान्त 
करवट बदलते हैं। हेमाद्वि (ब्रत २, ८१३) ; स्मृतिकौस्तुम (१५३) । 

कबलोब्त : माद्र० शु० १४ पर; तिथि; स्वास्थ्य, सौन्दयं, सन्‍्तान आदि के लिए केले के वक्ष की पूजा 
होती है; हे० ब्र० (२, १३२-१३३) । यदि कदली न हो तो उसकी स्वर्ण-प्रतिमा की पूजा। अहल्याकामवेनू (६११) । 

कपदोइवर-विनायकत्रत : श्रावण शू ० ४; तिथि; गणेश-पूजा; ब्रताक॑ (७८-८४); ब्रतराज (१६०- 
१६८)। दंनों में आया है कि विक्रमादित्य ने इसका सम्पंदन किया था, दोनों में विक्रमादित्य की चर्चा है। 

फपिलायष्ठी-भ्रत : भाद्र० कृ० (अमान्त गणना) या आशिवन कृ० (पूणिमान्त गणना) ६; मंगल से 
संयूक्‍त, व्यतिपातयोग, रोहिणी-नक्षत्र, हे० ब्र० (१, ५७८---प्रोष्ठपदासिते पक्ष पष्ठी मौमेन संयुता। व्यतिपातेन 
राहिण्या सा षष्ठी कपिला स्मृत।॥ ) । इनके अतिरिक्त यदि सूर्य हस्त नक्षत्र में हो तं। फल और महून्‌ हं। जाते हैं; 
मास्कर-पूजा; कपिला गाय का दान। हे० ब्र० (१, ५४७७-७८); नि०सि० (१५२); पु० चि० (१०२); 
ब्रतराज (२२१-२३१) ; कुछ ग्रत्थ इसे आश्वन में ठहराते हैं, किन्तु यदि भाद्र ० है तो अमान्त गणना होनी चाहिए, 
क्योंकि तमी रोहिणी का योग हो सकता है। इस प्रकार के योग बहुत कम होते हैं, बहुधा ६० वर्षो के उपरान्त । 

कमलषणष्ठी : मार्ग ० शु० ५-७; तिथि; एक वर्ष; ब्रह्मा देवता; पंचमी पर नियम, षष्ठी पर उपवास तथा 
सोने के बने कमल तथा शक्कर का किसी ब्रह्मण को दान; सप्तमी को ब्राह्मण का सम्मान और उसे क्षीर (खीर) 
खिलाना; बारह मासों में ब्रह्मा के बारह नाम; भविष्योत्तरपुराण (३९)। 

कमलसप्तमी : चंत्र शु० ७ से प्रारम्भ; तिथि; एक वर्ष; दिवाकर देवता; मत्स्य० (७८।१-११, 
कृत्यकल्पतर, ब्र० २१७-२१९ में उद्धृत); पद्म० (५॥२१।२८१-२९०, हे० ब्र० १, ६४०-६४१ में उद्धृत) ; ० २० 
(११९-१२१)। भविष्योत्तर० (५०११-११); ब्रतप्रकाश (६१) ने पद्म० से गायत्री मन्त्र (ऋ० ३।६२।१०) के 
आधार पर प्रणीत एक मन्त्र उद्धृत किया है, यथा--“मास्कराय विदमहे सप्ताश्वाय धीमहि। तन्‍मे भानु: प्रचोद- 
यात्‌॥ 

करकचतुर्थोी : केवल नारियों के लिए; कार्तिक कृष्ण ४ पर; तिथि; बट वृक्ष के नीचे शिव, गणेश एवं 
स्कन्द के साथ बने गोरी-चित्र की सभी उपचारों के साथ पूजा; ब्राह्मणों को दस करकों (पात्रों) का दान तथा चन्द्रोदय 
के उपरान्त चन्द्र के। अध्यं। नि० सि० (१९६) ; ब्रतार्क (८४-८६) ; ब्रतराज (१७२) ; स्मृतिकौ० (३६७) ; 
पु० चि० (९५) | 

करकाष्टमो : कार्तिक कृ० की अष्टमी ; रात्रि में गौरी-पूजा, सुगन्धित जल युक्त एवं मालाओं से आच्छादित 
९ घड़े; ९ कुमारियों को खिलाने के उपरान्त ही भोजन करना; अहल्याकामधेनु (५४७)। 
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करण-स्रत : देखिए ब हत्संहिता (अध्याय २९); विष्णुधर्मोत्तर० (१॥८३।२४) ; हे० ब्र० (२, ७१८- 
७२६); स्मतिकौ० (५६४-६४) | 
ज बारआतंथबातज्रत : ज्येष्ठ शु० प्रथमा; तिथि; मन्दिर के प्रांगण में उगे करवीर पौधे की पूजा ; हे ० ब्र० 
(१, ३५३) ; स्मृतिकौ० (११७); यह तमिल देश में प्रचलित है, किन्तु वैशाख शुक्ल प्रतिपदा को । 
करिग्रत : प्रकीणंक (कई, मिले-जले) ; ब्रह्मा देवता; कृ० क० तरु (ब्र० ४४९) ; हे० ब्र० (२, ९११); 
उपवास, दो हाथियों से युक्‍त एक स्वर्ण-रथ का दान। 
कलदा : विवाह, मति-स्थापन, सेनाप्रस्थान, राज्याभिषेक आदि अवसरों १र कलश (एक या अधिक) का 
प्रयोग, संख्या १०८ तक जा सकती है, उनका घेरा--१५ से ५० अंगुल चौड़ा, १६ अंगुल लम्बा, आधार १२ अंगुल 
तथा मुख (मोहड़।) ८ अंगुल। हे० ब्र० (१।६०८) यहाँ व्यृत्पत्ति दी हुई है--कलां कलां गृहीत्वा च देवानां 
विश्वकर्मणा। निर्मितो5यं सुर॑येस्मात्कलणस्तेन उच्यते ॥ हे० ब्र० (१।६५-६६), यहाँ कलश्षोत्पत्ति एवं नाप-तौल 
का उल्लेख है। एक पूर्ण कछश का उल्लेख ऋ० (२।३२।१५) में हुआ है। 
कल्किहादशी : माद्र० शुक्ल १२; तिथि; कल्कि देवता; वराह० (४८।१-२४); छु० क० त० (ब्रत० 
३३२-३३३) ; हेमाद्वि (ब्रत १, १०३८-२९) | 
कल्पवुक्ष-त्रत : संवत्सरब्रत; मत्स्य० (१००) में उल्लिखित षष्ठीब्रतों में एक; हे० ब्र० (२, ९११०-११) ; 
फर्८्ऋ७४- (ब्रत ४४६) | 
कल्पादि : कल्पों के प्रारम्भ के विषय में ७ तिथियों का उल्लेख है, यथा--मत्स्य ० में--वैशाख शु० ३; 
फाल्गुन छ्ु० ३; चैत्र शु० ५, चे० कृ० ५ (या अमावास्या ? ), माघ शु० १३, कारतिक शु० ७, मार्ग ० शु० ९। ये 
श्राउन-तिथियाँ हैं। हेमाद्वि ने कल्पादि के रूप में ३० तिथियाँ दी हैं (नागरखण्ड)। मत्त्य०ण (२९०।३-११)। 
कल्पान्त : देखिए विष्ण्‌ धर्मोत्तरपुरोण (१७७), जहाँ इसका वर्णन है। 
कर ।जसप्तभा : रविवार की शु० सप्तमी को प्रारम्भ हंती है; उस तिथि को कल्याणिनी या विजया 
कहते हैं; एक वर्ष; सूयय-पूजा; तेरहवें मास में १३ गायों कादान। मत्स्य० (७४।५-२० ), भविष्योत्तर० 
(४८।१-१६); हे० ब्र० (१, ६३८-६४० ); >त्यकल्पत* (ब्रत० २०८-२११)। 
नब्व्यंनभारी : भांद्र० शु० ३; तिथि; गौरी-पूजन; निर्णयामत (३९), गदाधरपद्धति (कालसार, 
७२)। 
फाज्जन ' रात्रत : प्रकीणंक ब्रत (कई मिले-जुले); शू० ३, कृ० ११, पूणिमा, अमावास्या, अप्टमी या 
संक्रान्ति पर; एक सुनहरी पुरी का दान, जिसकी दीवार सोने, चाँदी या सीसे की हों, स्तम्म सोने, चाँदी आदि के 
हों, उस निर्मित पुरी में लक्ष्मी एवं विष्णु की प्रतिमाएँ हों। हे० ब्र० (२, ८६८-८७६ ) ; भविष्योत्तर० (१४७)। 
गौरी एवं शिव, राम एवं सीता, दमयन्ती एवं नल तथा कृष्ण एवं पाण्डवों द्वारा यह ब्रत सम्पादित हुआ था। यह 
व्रत सब कुछ देता है और पापों से मुक्त करता है। 
कात्यायनीघ्रत : भागवत (१०।२२।१-७)। कथा यों है कि नन्‍्दब्रज की कुमारियाँ मार्गशीर्ष में पूरे मास 
हैक कात्यायनी की प्रतिमा पूजती थीं जिससे कि कृष्ण उन्हें पति के रूप में प्राप्त हों । 
कान्तारबाप (्नावाण : आएशिवन पूणिमा से कातिक पूणिमा तक या तीन रातों तक (आश्विन पूरणिमा, 
आहएिवन अमावास्या एवं कातिक पूर्णिमा) या केवल कार्तिक पूर्णिमा को अपनी योग्यता के अनुसार किसी यकज्षिय 
वृक्ष के स्तम्म पर आठ दीप जलाना। धर्म, रुद्व एवं दामोदर देवता हैं। नैयतकालिककाण्ड (४०२-४५६); 
० र० (३८२-३८६)। यह व्रत प्रेतों एवं पितरों के कल्याण के लिए किया जाता है। 
१५ 
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कान्तित्रत : (१) का० शु० २; तिथि; एक वर्ष; बलराम, केशव एवं अथचन्द्र की पूजा; कातिक से आगे 
चार मासों तक तिल से होम, आषाढ़ से चार मासों तक घी से; वर्ष के अन्त मे ब्राह्मण को चाँदी का चन्द्र दिया जाता 
है; कृत्यकल्पतर (४७-४८); हे० ब्र० (१, ३७८-३७९); (२) वैशाख में; संवत्सरक्रत; वेशाख मर नमक एवं 
पुष्पों का त्याग; ८व्ययांच' (ब्रतखण्ड, ४४५) । 

कासत्रयोदज्ी : त्रयोदशी पर; तिथि; काम-पूजा; हे० ब्रत (२,२५), वर्षक्रियाकौमदी (७०)। 

कामत्रित्नत : कई देवियों, यथा--उमा, मेघा, भद्गकाली, कात्यायनी, अनसूया, वरुण-पत्नी की पूजा; 
बांछित पदार्थों की प्राप्ति होती है; हेमाद्वि (ब्रत, १, ५७५-५७६) । 

कामदविधि : मार्ग ० शु० ६ पर पडने वाल रविवार को चन्दन लगे करवीरपुष्पों से सूयंपुजा; क्ृत्यक० 
(ब्रत १४) । 

कामदासप्तमी : फाल्गन शु० ७; तिथि; वर्ष मर; सूर्य-पूजा; फाल्गुन से आगे के प्रत्येक चार मासों में 
विभिन्न फूलों, धूपों एवं विभिन्न नैवंद्यों से पूजा; कृत्यकल्पतरु (ब्रतखण्ड, १६९-१७२); हे० ब्र० (१, ७२८-७३ १, 
मविष्य० १।१०५।१-२९ से उद्धरण है) । 

कामवेवपूजा : चंत्र शु० १२ पर; तिथि; एन वस्त्र पर चित्र खींचकर, सामने ठंडे जल से पूर्ण तथा 
पुष्पों से आच्छादित कक्श रखकर कामदेव की पूजा करना; इस दिन पतियों हारा पत्नियाँ सम्मानित होती हैं; 
कृत्यकल्पतरु (ब्रतकाण्ड, २८४) । 

कामदेवन्गत : बे० शु० १३ को आरम्म; तिथि; एक वर्ष ; कामदेव-पूजा; थिष्णुधर्मोत्तर ० (३।१८३) ; 
हे० (ब्र० २, १८) ; ब्रतप्र० (८६)। 

कामधनुत्रत : कातिक कृ० ११ से पाँच दिनों तक; तिथि; श्री एवं दिष्ण देवता; रात्रि के समय घर में, 
गोशाला, चेत्यों, देवमन्दिरों, राजमार्गों, इमशानों, तालाबओं पर दीप जलाना; रात्रि में पत्नी एवं अन्य सम्बन्धियों के 
साथ पासा खेलना; एकादशी पर उपवास तथा गाय के दूध या घी से विप्णु-प्रतिमा को नहलाना; जो चार दिनों तक 
चलता रहता है; कामघेनु नामक दान करना; हे० ब्र० (२, ३४४-३४८, अग्निपुराण से उद्धरण ) । यह समी पापों 
के लिए एक प्रायच्चित्त भी है। 

कामदबजयो । (या थे ८०.८८शी ) : चंत्र शु० १३; तिथि; मदन थे! रूप में दमनक पौधे की पूजा; 
गदाधरपद्धति (१५२-१५३ ) ; शृत्यतत््व (४६५) | देखिए अनगचतुददशी । 

कामदेवह्ादशी : मार्ग ० छु० १२ को प्रारम्भ; उसछे! उपरान्त एक वर्ष तक प्रत्यक ढादशी पर; कामदेव- 
पृजन; स्मृतिकौस्तुम (११४) | 

कामसहोत्सब : चंत्र शु० १४; तिथि; किसी वाटिका में त्रयंदशी की राधि में मदन एवं रति की प्रतिमा 
की स्थापना तथा चतुर्देशी का पूजा, अश्लील शब्दों, गानों एवं बाजों के साथ उत्सव मनाया जाता है; वर्त्रिया- 
कोमुदी (५२९-५३२) | शैवागम में इसे चेत्रावली' एवं '#दनभञ्जी” कहा गया है। देखिए कालूविवेक (१९०) 
चैत्रविहित-अशोकाष्टमी-मदनत्रयंदशी-चैत्रावली-मदनमणिजका-चतुर्द शी-प्रमुतीन्‌' एवं राजमार्ंण्ड (८१) ; कृत्यर० 
(१३७-१३८)। 

कामब्रत : (१) केवल नारियों के! लिए ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४२१-४२४) ; हे० (ब्र० २, ८२१-८२४) ; 
कातिक में प्रारम्म; मासब्रत; एक वर्ष ; सूर्य-पूजा; हेमाद्वि ने इसे स्त्री-पुश्र-का मावाप्तित्रत कहा है; (२) पौष छु० 
१३ को प्रारम्म; प्रत्येक त्रयोदशी को नकक्‍त (केवल रात्रि में भोजन ), चैत्र में एक सोने का अशोकवुक्ष एवं १० अंगुल 
की ईखों (गन्ने) का प्रद्युम्न प्रसन्न हों मन्त्र के साथ दान; कृत्यकल्पतम (व्रत० ४४०); हे०ब्र० (२, २५); (३) 
किसी भी मास की सप्तमी पर; तिथि; सूय॑ की पत्नी सुबचछा को पूजा; सभी कामनाओं की पूर्ति; हेमाद्वि (व्रत 
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१, ७९०); (४) पौष शु० ५ पर आरम्म; तिथि; कारतिकेय के रूप में विष्णु की पूजा; पंचमी पर तकत; षष्ठी 
को केवल एक फल; सप्तमी पर पारण; एक वर्ष ; कातिकय की स्वर्ण-प्रांतमा तथा दो वस्त्रों का किसी ब्राह्मण को 
दान; इसी जीवन में कर्ता की समी कामनाओं की पूति हो जाती है। वराह० (६१।१-१२) एवं हेमाद्वि (ब्रत १, 
६१५-६१६, यहाँ इसका नाम कामपष्ठी है) । 

कामषष्ठी : देखिए यहीं ऊपर संख्या (४)। 

गलावाषप्तक्षत : कृष्ण १४ पर; तिथि; महाकाल (शिव) को पूजा; सभी कामनाओं की पूति। हें० 
ब्र्० (२, १५५) | 

कामिकाब्त : मार्ग० कृ० २; तिथि; सोने के चक्र की प्रतिमा का पूजन एवं उसका दान। अहल्याकामधेनु 
(२५१) | 

कांतिक : कारतिक के ब्रतों के लिए देखिए हेमाद्वि (त्रत २, ७६९-७८४), कृु० २० (३९७-४४२), 
वर्षक्रियाकौ० (४५३-४८१), नि० सि० (१९२-२०८ ), कृत्यसार-समुच्चय (२०-२६ ), स्मृतिकौ० (३५८-४२७ ), 
ग० प० (२४-३२ )। यह पवित्र मास सभी तीर्थों तथा सभी यज्ञों से पवित्र है। इसके माहात्म्य के लिए देखिए 
स्कन्द० (वैष्णवकाण्ड, अध्याय ९), नारदीय० (उत्तराधे, अध्याय २२) एवं पद्म० (६९२) | 

कारतिकस्नानब्रत : कातिक मर, घर के वाहर किसी नदी में स्तान, गायत्री-जप एवं केवल एक बार 
हृविष्य का मोजन करके व्यक्ति वर्ष में किये गये पापों से मुक्त हो जाता है; विष्णुघरमं मूत्र (८९। १-४ ) ; कृत्यकल्पतद 
(ब्रत०, ४१८) ; हे० ब्र० (२, ७६२) ; पश्म० (६॥९१ एवं ११९१२-१३; कालविवेक (३२४); नि० सि० 
(१९२-१९४) ; स्मृतिकौ० (३५८) ; ग० प० (कालसार, २७-२९) । कातिक में वर्जित पदार्थों में एक है मांस। 
समयप्रकाश, एवं क्ृ० २० (३९७-३९९) ने इस विषय में महामारत का उद्धरण दिया है कि कार्तिक में, विशेषतः 
शुक्ल पक्ष में मांस-त्याग सौ वर्षों तक किये गये तपों के सदृश है और ययाति, राम एवं नल ने कार्तिक में मांस नहीं 
खाया, अत: वे स्व गये। नारदीय० (२२।५८, उत्तराध ) में आया है कि कार्तिक में मास-सेवन से व्यक्ति चाण्डाल 
हो जाता है। देखिए नीचे बकपञ्चक। पद्म० (३३३।१३) ; हे० ब्र० (२, ७६३-७६८) ; क० २० (४०३-४०४) ; 
कालविवेक (३२६) ; स्मृतिकौस्तुम (३५८-५५९) ; मुनि (अगस्त्य ) के पुष्पों से कातिक मर केशव-पूजा अश्वमेष 
के फलों को देती है; तिथितत्त्व (१४७) । 

का० शु० १, देखिए 'दिवाली' (गत अध्याय १०)। शु० २प२ यम-यूजा (नि० सि० २०३, पु० चि० 
८३, स्मृतिकौ० ३७७) एवं श्रातृद्गितीया (देखिए अध्याय १०); शु० ३ पर सती देवी की पूजा (अ० का० २९५- 
२९६) ; शु० ४ पर नागचतुर्थी (7० प० ८१); शु० ६ को महाषष्ठी कहा जाता है, इस दिन वह्लिमहोत्सव होता 
है (स्मृतिको० ३७८, पु० चि० १०२); इसकी विशेष महत्ता मंगलवार को होती है; शु० ८ को मगवती-पूजा 
(कत्यकल्पतरु का नैय्तकालिक काण्ड ४२४-४२५, कृत्यरत्नाकर ४१३) ; शु० ९ पर युगादि-तिथि (बिना पिण्ड के 
श्राद्ध) एवं मगवती-पूजा (नैयतका० ४२४-४२५, कृ० र० ४१३); शु० १० को केवल सन्ध्याकाल दही खाना 
(कालविवेक, ४२५, क्ु० २० ४२० ) ; शु० ११, बोधिनी या प्रबोधिनी एकादशी या उत्थान-एकादशी, जब कि विष्णु 
धय्या से उठते हैं (नैयतकालिक, ३९२, नि० सि० २०५); यह श्रीवैष्णवों के लिए विदिष्ट रूप से पवित्र है; 
इसी दिन तुलसी का विष्णु से विवाह हुआ था (स्मृतिकौ० २६६, ३७८,ब्रतराज ३८४-३८६ ), देखिए भीष्म-पंचक 
व्रत भी; दादशी को तमिल आदि देशों में तुछसी-विवाह ब्रत किया जाता है; कुछ लोग हादशी को बोधन भी 
करते हैं (कृ० २० ४२६) ; देखिए योगेश्वर-द्वादशी; इस तिथि पर वराह-अवतार की पूजा भी होती है (वराहु० 
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१२३।८-११) ; शु० १३, देखिए 'लिगार्चन ब्रत'; शु० १४ पर वैकुण्ठ-चतु्दशी होती है, इसे यंथास्थान देखिए; 
बराहपुराण में आया है कि का ० १४ को गृह-लक्ष्मी (मालकिन ) प्राचीन काल में मोजन का स्वादिष्ठ कौर किसी 
बाज को देती थी और उसे दुर्गा तक पहुंचाने को कहती थी, आजकल वह स्वयं सबसे पहले खा लेती है और उसका 
पति उसे सम्मानित करता है (नैयतकालिक ४२५, कृ० २० ४१३-१४) ; कारतिक-पूणिमा को तब महाकातिकी कहा 
जाता है जब चन्द्र एवं बृहस्पति दोनों इस तिथि पर क्ृत्तिका नक्षत्र में होते हैं या उस दिन रोहिणी नक्षत्र होता है 
(हएएप्टा ३७२) ; वर्षक्रियाकौमुदी (४८१); स्मृतिकौ० (४०६); हे० ब्र० (२, १८१, ऐसा आया है कि 
यदि उपर्युक्त बातों के साथ पूणिमा सोमवार को पड़ जाय तो वह बहुत पवित्र हो जाती है, किन्तु ऐसा बहुत कम 
होता है--ईदशी बहुभित्रं्षें: बहुपुण्येन लूम्यते' ); हेमाद्वि-चतुर्वंगं चिन्तामणि (६४१); कृ० २० (४३०-४३१), 
नि०सि० (२०७); कार्तिक पूणिमा पर कुछ लोग तुलसी-विवाह मनाते हैं (स्मृतिकौ० ३६६ ), कुछ लोग ब्रह्मा की 
रथयात्रा मनाते हैं (प्म० ५॥१७॥२१७-२५३); इस दिन भविष्यपुराण के अनुसार लोग साँड़ छोड़ते हैं 
(स्मृतिकौ० ३९०-४०६) ; इसी पृणिमा को त्रिपुरोत्सव (सायंकाल) करते हैं और मन्दिरों में दीप-प्रकाश 
करते हैं (नि० सि० २०७, स्मतिकौ ० ४२७ ) और देखिए 'करक-चतुर्थी, करकाष्टमी, नरकचतुर्दशी, लक्ष्मी-पूजन | 

कातिकब्रत : हेमाद्वि (ब्रतखण्ड, २, ७६२-७६३, अग्निपुराण से) ; देवों, पितरों एवं मनुष्यों को घुत 
एवं मधु से युक्त भोजन देना; हरि-पूजन और दीप जलाने से ब्रतकर्ता स्वर्ग जाता है। 

कातिकी-पूणिमाव्रत : का० शु० १५; तिथि; वैशाख, कारतिक एवं माध की पूर्णिमाओं का 
पूजन किया जाता है, उन दिनों स्नान करता एवं दान देना आवश्यक है, तीर्थ-स्थानों में स्नान करना 
एवं अपनी सम्पत्तिजन्य योग्यता के अनुसार दान देना पुण्यकारंक ठहराया गया है। का० पूर्णिमा का सर्वोच्च 
तीर्थ पुष्कर है, वशाख का उज्जयिनी एवं माघ का वाराणसी। इन दिनों केवल ब्राह्मणों को ही नहीं, प्रत्युत 
अपनी बहिन, बहिन के लड़के (मानजे), पिता की बहिन के पुत्र (फूफी के पुत्र अथवा फूुफेरे भाई), मामा तथा 
अन्य दरिद्र सम्बन्धियों को भी दान दिये जाते हैं। रामायण में भरत ने कौसल्या के समक्ष शपथ ली, यदि 
मरे बड़े भाई मेरी राय (मति) से जंगल (वन) में गये हों तो देवों द्वारा सम्मानित वैशाख, कॉतिक एवं 
माघ की पूर्णिमाएं मेरे विषय में बिना दान वाली हों।” हे० (ब्र० २, १३७-१७१)। 

कार्तिकेयत्रत : पष्ठी तिथि; कारतिकेय देवता; हे० (वब्र०१, ६०५-६०६ ),ब्रतकाल-विवेक (१०२४) । 

कारतिकेय-षष्ठी : मार्गशीर्ष शु०ण ६; तिथि; कातिकय की स्वर्ण, रजत, मिट्टी या काष्ठ की प्रतिमा का 
पूजन; हे० (ब्रत० १, ५९६-६००, भविष्योत्तरपुराण ४२।१-२९)। 

कालभरवाष्टमी : मार्ग ०क० ८; तिथि; कालमैरव देवता ; व्रतकोश ( २१६-३१७ ) ; ++नऔबडक (१०६) । 

प>७८८८ ४ आदिवन शु० ८; पक्षव्रत; सभी वर्णों केलिए; ७या ३या १ दिन के लिए, शारीरिक 
अवस्था के अनुसार उपवास; पहले गणेश, माताओं, स्कन्द एवं शिव की पूजा तब किसी कुण्ड में होम जो किसी 
ऐसे ब्राह्मण हारा किय। जाता है जो शिव रूप में दीक्षित हुआ रहता है या जो अष्यंग (मंग ब्राह्मण या पारसी ? ) 
कुलों का हे।; आठ कुमारियों को खिलाया जाता है और आठ ब्राह्मणों को निमन्त्रित किया जाता है; हे० ब्र० 
(२, ३२६-३३२, कालिकापुराण से उद्धरण) । 

नराण्टभाज़त : भाद्रपद कृ० ८, मुगशीर्ष नक्षत्र के साथ; तिथिब्रत; एक वर्ष; वायुपुराण (१६। 
३०-६६) ; हृत्यकल्पतरु (ब्रत० २५८-२६३) ; हें० (ब्रत० १, ८४९-८५३) ; इस दिन नन्‍्दी या गणेश से रहित 
होकर शिवजी लियों में निवास करते हैं। कर्ता विभिन्न वस्तुओं से स्नान करता है, विभिन्न प्रकार के पुष्प चढ़ाता 
है तथा प्रत्येक मास में शंकर के विभिन्न नाम लेता है। 


भ्रत-सूची ११७ 


कालीवत : यह कालरात्रि व्रत ही है; कृत्यकल्पतरु ( ब्रतखण्ड २६३-२६९); और देखिए हेमाद्वि 
(ब्रतखण्ड २, २२६-३३२) । 

किल - रत : मार्कण्डेयपुराण (१२२।८, १७, २०)। इसमें यह पूछा जाता है कि अतिथि क्‍या 
चाहता है और उसे वह दिया जाता है। करन्धम के पुत्र अविक्षित्‌ की कथा है, उसकी माता ने यह ब्रत ल्या 
था और उसने अपनी माता के व्रत-सम्पादन के लिए बचन दिया था। 

कीतिबत : संवत्सरत्रत; कर्ता अध्वत्य वृक्ष, सूर्य एवं गंगा को प्रणाम करता है, एक स्थान पर 
इन्द्रिय-निग्रह करके ठहरता है, केवल एक बार मध्याह्न में खाता है; एक वर्ष तक ऐसा करता है; अन्त में 
एक ब्राह्मण एवं उसकी पत्नी को तीन गायों एवं एक स्वरणंवृष से सम्म।नित करता है। इससे कर्ता को यश एवं 
भूमि मिलती है। कृत्यकल्पतरु (व्रत० ४४२); हे० (ब्रत० २, ८६३-८६४)। मत्स्य० (१०१ २३-२४)। 
यह तेरहवाँ षष्ठीत्रत है । 

कौतिसंकरान्तिन्नत : संक्रान्ति के दिन; पृथिवी पर सूर्य-चक्र खींचा जाता है, उस चित्र के मीतर 
सूर्य की प्रतिमा रखी जाती है और पूजित होती है; एक वर्ष तक; हे० (ब्रत २, ७३८-७३९, स्कन्दपुराण से ) | 
बड़ा यश, लम्बी आयु, राज्य एवं स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। 

कुक्कुटी-मकंटीवरत : माद्र शू० ७; तिथि; एक वर्ष; प्रत्येक सप्तमी; सभी पक्षों में; अष्टमी को 
ब्राह्मफ-मोजन, जिसमें तिल की रोटी, चावल एवं गड़ होता है; एक वृत्त में खचित अम्बिका के साथ शिव की 
पूजा; मविष्योत्तरपुराण (३६।१-४३) ; तिथितत्त्व (कुक्कुटी-ब्रत] ; कर्ता को जीवन मर एक डोरक (सोने 
या चाँदी के तारों एवं सूत के धागों का गच्छा) अपने हाथ (बाहु) में बाँघना होता है। कृष्ण ने युधिष्ठिर से 
वह गाथा कही है जिसमें रानी एवं उसके पति के पुरोहित की पत्नी के क्रम से मकंटी (बन्दरी) एवं कुक्कुटी 
(मुर्गी) बन जाने की बात आयी है, क्योंकि वे दोनों डोरक पहनना मूल गयी थीं; वर्षक्रियाकौ० (३१९) ; 
ग०प० (८५) । 

६६ था : माघ शु ० ४; तिथि; देवीपूजा; कुन्द के फूलों, शाकों, नमक, शक्कर, जीरंक आदि का 
कुमारियों को दान; चतुर्थी पर उपवास; कृत्यकल्पतर (२८३-२८४), हे० ब्र० (१, ५२५-५२६); समयप्रकाश 
(२७) ; ब्रतप्रकाश (२८४) ; इसे गौरीचतुर्थी भी कहा जाता है, मख्य बात चतुर्थी पर उपवास है, दानों से सौभाग्य 
की प्राप्ति होती है। 

कुबेरत्रत : तृतीया तिथि पर; कुबेर-पूजा; हे० (ब्र०, १, ४७८-४७९) ; कालनिर्णय (१७६) । 

एभारणष्ठा : चैत्र शु० ६ को प्रारम्म; तिथि; एक वर्ष ; बारह हाथों से युक्त स्कत्द की सिट्टी-प्रतिमा 
की पूजा; हे० (ब्र०, १॥५८८-५९०) ; ब्रतप्रकाश (६१)। 

कुमारीपूजा : नवरात्र में। देखिए गत अध्याय ९ एवं समयमयूख (२२) । 

कुम्भपर्व : यह बारह वर्ष में एक बार होता है। सूर्य एवं चन्द्र मकर राशि में हंते हैं, बृहस्पति वृषभ में 
होता है, अमावास्या होती है। इसे कुम्मयोग कहते हैं। प्रयाग में इस काल का स्नान एक सह अश्वमेधों, एक 
सौ वाजपेयों तथा पूृथिवी की एक लाख प्रदक्षिणा करने से प्राप्त पुण्य के बराबर फलदायक होता है। यह तीन 
मांगों में होता है--म ,रुखंक्रान्त, अमावास्यों (जो प्रमुख है और पूर्णकुम्म कहलाती है) एवं वसन्‍्तपञ्चमी | कुछ 
लोगों के मत से तीन दिन यों है--मकरसंक्रान्ति, पौष-पूणिमा एवं अमावास्या। कुछ अन्य कुम्म-योग भी हैं, हरिद्वार 
में जब बृहस्पति कुम्म राशि में होता है और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है; नासिक में जब कि बृहस्पति सिंह 
राशि में, सूये एवं चन्द्र कर्कट में होते हैं तथा उज्जैन में जब कि सूर्य तुला में एवं बुहस्पति वृश्चिक में होता है। 


११८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


कुम्मिकाव्नत : कातिक शुक्ल ११; तिथि; विष्णु-देवता; हे० ब्रत० (१, ११०५-८); ब्रतप्रकाश 
(२११) । 

कमंद्रादश्ी : पौ०शु० १२; तिथि; नारायण; इृत्यकल्पतरु (ब्रत०३१७-३१९); हे० ब्र० (१, १०२६- 
७); $० २० (४८२-४८४)। घृत से पूर्ण एक ताम्न पात्र में मन्दराचल के साथ कच्छप की प्रतिमा रखी जाती 
है और दान की जाती है। 

कष्माण्ड-दशमी : आश्विन शु० १० से आगे की चतुर्थी तक; तिथि; कृष्माण्ड-पुष्पों से शिव, दशरथ, लक्ष्मी 
की पूजा; चन्द्र का अध्यं; ग० १० (१२५-१२६; साम्ब पुराण से उद्धरण) । 

कृण्छुक्नत : मार्ग ० शक्ल ४; तिथि; चार वर्ष; गणंश देवता; हे० ब्र० (१, ५०१-५०४) | प्रथम वर्ष में 
व्यक्ति चतुर्थी पर एकमक्‍त होता है। दूसरे में नकत रहता है, तीसरे में अयाचित और चौथे में वह चतुर्थी पर 
उपवास करता है। 

जण्छुन्नतान : कतिपय कृच्छु, यथा--सोमायन तप्तकृच्छ, कृच्छातिकृच्छ, सान्तपन, जो वास्तव में 
प्रायश्चितत हैं, किन्तु व्रत कहे गये हैं (है० ब्रत० २, ९३१)। शद्दों को इन्हें करमे का अधिकार नहीं है। कुछ 
अन्य फच्छ भी हैं। 

कृत्तिकाब्रत : महाकातिकी पर या किसी कातिक-पूणिमा पर; कुरुक्षेत्र, प्रयाग, पुष्कर, नैमिष, मूलस्थान, 
गोकर्ण जैस पवित्र स्थानों में | किसी नगर या ग्राम में स्नान; सोने, चाँदी, रत्नों, मक्खन, आटे से निर्मित ६ 
क्ृत्तिक+-मूर्तियों की पूजा। मूर्तियों में चन्दन-लेप, अलक्तंक, कुंकुम आदि से अलंकरण होता है और जाती पुष्पों से 
उनकी पूजा की जाती है। हे० ब्र० (२, १९१-१९२)। 

कृत्तिकास्नान : भरणी-तक्षत्र में उपवास; क्ृत्तिका सें पवित्र जल एवं सभी पौधों से युक्त सोने या मिदी 
के घड़े के जल से पुरोहित हारा कर्ता एवं उसकी पत्नी का स्तपन; अग्नि, स्कन्द, चन्द्र, तलवार, वरुण की पूजा; 
हे० ब्र० (२, ५९७-५९८, विष्णुषर्मोत्तर से उद्धरण ) । 

कृंप्णल- बशी : (१) फाल्गुन कृ० १४; तिथि; शिव देवता; शिव के १४ नामों का पाठ; १४ वर्षों तक; 
हे० ब्र० (२, ६५-७१, कालोत्तर से उद्धरण); (२) केवल नारियों के लिए, क्ृ० १४ पर उपवास; शिव; एक 
वर्ष तक; हे० ब्र० (२, १५४); (३) माघ कृ० १४ पर; बिल्वपत्रों से शिव-पूजा; हे० ब्र० (२, १५६); 
(४) कृ० १४ पर, शिव-प्रतिमा के समक्ष गुग्गुल जलाना; हेमाद्वि (ब्रतखण्ड, २, १५६, सौर० से उद्धरण) । 

कृष्णजन्माष्टमी : देखिए गत अध्याय ७। 

कृष्णदोलोत्सव : चैत्र शु० ११ पर; तिथि; कृष्ण की (छक््मी के साथ ) प्रतिमा को झूले पर रखना और 
रात्रि में जागर (जागरण ) एवं दमनक (दौने) की पत्तियों से पूजा; स्मृतिकौ० (१०१)। 

कृष्णहाबजश्ी : आश्विन कृ० १२ पर; उपवास एवं वासुदेव की पूजा; हे० ब्र० (१, १०३६-३७); 
क्रृत्यकल्पतरु (क्रत० ३२९-३३१)। देखिए वराहुपुराण (४६।१-१५)। 

कृष्णत्रत : एकादशी पर; तिथि; कृष्ण; क्ृत्य० (ब्रत० ४४७); हे० ब्रत० (१, ११६१)। 

कृष्ण-षष्ठी : (१) मार्ग० कृ० ६; तिथि; एक वर्ष; प्रत्येक मास में विभिन्न नाम से सूर्य का पूजन; 
कृत्य० (ब्र० १०१-१०२); हे० (ब्र० १, ६२४-६२६); इत्यरत्नाकर (४४७-४४८); (२) एक वर्ष तक दोनों 
पक्षों की प्रत्येक षष्ठी पर; नक्त; कातिकेय को अध्यं; भविष्य पुराण (ब्राह्मपर्व, ३९। १-१३) एवं अग्नि० (१८१२ )। 

ण्णाण्डमान्त : (१) मार्ग कृ० ८; तिथि; एक वर्ष; शिव देवता; कृत्य० (ब्रत०, २४१-२४५); 

हे० ब्र० (१, ८२३-८२६) ; विभिन्न मासों में शिव के विभिन्न नाम एवं विभिन्न मोजन-प्रयोग; (२) मागं०कृ० ८॥ 


बतन्सूची ११९ 


तिथि; एक वर्ष ; शिव देवता; मविष्योत्तर० (५७।१-२२); हृत्य० (ब्रत० २४५-२४८) ; हे० (प्रत० १, ८१६- 
८१७); (३) मार्ग० से कातिक तक शिव-पूजा; शिव के विविज्न बारह नामों के साथ; कृत्यंकल्पतरु (ब्रत० 
२४८-२५० ) ; मत्स्य० (५६।१-११७); छ्त्यरत्नाकर (४५०-४५२); ब्रतरत्नाकर (३१७-३१९); (४) 
भाद्रपद कृष्ण ८ से श्रावण तक एक वर्ष; शिव देवता; क्ृत्यकल्पतरु (२५०-२५२) ; हे० ब्रत० (१, ८२१-८२३) ; 
(५) ज्येष्ठ कृ० ८; तिथि; शिव-पूजा; कृत्य० (ब्रत० २५२-२५४) ; हे० (ब्रत० १, ८४०-८४१, यहाँ इसे 
तिन्दुकाष्टमी कहा गया है); (६) चैत्र कृष्ण ८; तिथि; एक वर्ष; कृष्ण देवता; हें० (ब्रत० १, ८१९-८२१) ; 
सन्‍्तान के लिए; (७) आदिवन या माघ या चैत्र या श्रावण की कृ० ८ से प्रारम्भ; मंगछा देवी; एकमक्‍त, नक्‍त, 
अयाचित एवं उपवास, अध्टमी से एकादशी तक, उसी चक्र में दिनों के अनुसार; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० २३३-२३५) ; 
देवी के १७ नामों का जप। 

कृष्णकादशी : फाल्गुन कृ० ११; तिथि; चण्डी देवता; हे० (ब्रत« ११५० ),ब्रताक (२३२-३३) । 

केदारगोरीबत : कार्तिक अमावास्या; तिथि; गौरी एवं केदार की पूजा; अहल्याकामधेनु (१०६२- 
१०६७)। अ० काम० के कथनानुसार यह दाक्षिणात्यों में अति प्रसिद्ध है; उसमें पद्म ० व। उद्धरण है। 

कोकिरातब्त : अधिकांशत: नारियों के लिए; आषाढ़-पूणणिमा पर; सायंकाल में संकल्प; पूर्णिमान्त 
गणना के अनुसार आषाढ़ पृणिमा से एक मास तक; सोने या तिल की रोटी से बनी कोकिला के रूप में गौरी की 
पुजा; एक मास तक नक्त; मास के अन्त में ताम्रपत्र में प्रतिमा को रखकर उसका दान, जिसघे! साथ आँखों 
पाँयों एवं चोंच के लिए रत्न रख रहते हैं; हे० (ब्रत० २, ७५५-५७); नि० सि० (१०८-१०९)। ब्रताक 
(३२९-३३४) ने टिप्पणी की है कि गुजर देश में यह उस देश बे! आचार बे! अनुसार मलझास वाले आपषाढ़ में 
मनाया जाता है, किन्तु कोई शास्त्रीय प्रमाण नही है। ऐसा कहा जाता है कि दक्ष के यज्ञ के नाण के उपरान्त शिव 
के शाप से गौरी कोकिला हो गयी थी। १६ उपचारों के साथ चाँदी थे! पैर एव मोर्ता की आँखों बार्ल। कोॉकिला 
की सोने की प्रतिमा की पूजा की जाती है। सौमाग्य एवं सम्पत्ति के लिए यह व्रत किया जाता है। तमिल पंचांग 
में यह ज्येष्ठ (मिथुन) १४ को दिखाया गया है। 

कोटिहोम : मत्स्य० (९३॥५-६) में आया है कि नवग्रह होम अमृत होम कहलाता है, क्योंकि उसमें १० 
सहस्र आहतियाँ होती हैं, अन्य प्रकार हैं लक्ष-होम एवं कोटिहोम। अपशक्ुनों, निमित्तों या ग्रह-प्रभावों की 
शान्ति के लिए नवग्रह-मख किया जाता है। मत्स्य० ने इन तीनों का वर्णन किया है। देखिए नूसिहपुराण 
(३५) ; वृ० सं ० (४५।६, इसने दिव्य उत्पातों के लिए कोटिहोम की व्यवस्था दी है); हर्षचरित (५, जहाँ यह 
उस समय सम्पादित हुआ है, जब कि प्रमाकरवर्धन मृत्यु-शय्या पर था ) । 

कोटीइवरीज्त : भाद्र० शुक्ठ ३; तिथि; चार वर्षों के लिए, उस दिन उपवास; दूध में एक छाख चावल 
के दाने या तिल डाले जाते हैं; पावंती की एक प्रतिमा बनायी जाती है और पूजित होती है; इसे लक्षेदवरी भी 
कहा जाता है; हे० (ब्रत० १, ४५९-४६१), ब्रताक (५२-५३ ) ; ब्रतप्रकाश (१२४) | 

कोजागर या कौमुदो-सहोत्सव : आश्विन पूणिमा पर; तिथि; लक्ष्मी की तथा ऐरावत पर चढ़े इन्द्र 
की पूजा; राजमार्गों पर, मन्दिरों में, वाटिकाओं एवं गुहों में अधिक संख्या में घृत या तिल के दीपों को जलाया जाता 
है, पासा खेला जाता है; दूसरे दिन प्रात: स्नान एवं इन्द्र-पूजा, ब्राह्मणों को मरपेट भोजन; लिगपुराण में आया है 
कि अर्धरात्रि में लक्ष्मी घूमती हैं और कहती हैं 'को जागति, कौन जगता है ?” उस दिन लोगों को नारियल के फल 
का पानी पीना चाहिए और अंकित अक्षों से पासा खेलना चाहिए; कालविवेक (४०३ ), वर्षक्रियाकौमृदी (४५३- 
४५४) ; तिथितत्त्व (१३५ १३७); इत्यतत्त्व (४४५ ४४७); नि० सि० (१९१); पु० चि० (३०२-३०३); 
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को जागति' से कोजागर' शब्द बना है। इसे कौमदी भी कहते हैं (स्कन्द०) तथा कोजागर छब्द सम्मवतः 
कौमदी-जागर का छोटा रूप है। कौमदी-महोत्सव के लिए देखिए “त्यकल्पतद (राजधमं, पृ० १८२-१८३) एवं 
राजनीतिप्रकाश (४१९-४२१) | 

कौमुदौब़त : आएिवन शुक्ल ११ से उपवास एवं जागर के साथ प्रारम्म; द्वादशी को कई प्रकार के कमलों 
के साथ वासुदेव-पूजा; वैष्णवों द्वारा! त्रयोदशी को यात्रोत्सव; चतुदंशी को उपवास तथा पूरणिमा को वासुदेव 
की पूजा एवं ओं नमो वासुदेवाय” नामक मन्त्र का जप; हे० (ब्रत० २, ७६०); कालविवेक (२२३); स्मृतिकौं० 
(३५५); अग्निपुराण (अध्याय २०७)। हेमाद्रि (ब्रत०) के अनुसार यह कार्तिक में विष्णु के जागरण तक 
चलाया जा सकता है। 

कौतुक : ९ वस्तुएँ इस नाम से कही जाती हैं, यथा--दूर्वा, यव (जौ) के अंकुर, बालक, आम की पत्तियाँ, 
हरिद्रा के दो प्रकार, सरसों, मोरपंख, साँप का केचुल; विवाह आदि में वे कंकण में बाँधी जाती हैं। हे० (ब्रत० 
१, ४९) ; ब्र० २० (१६)। रघुवंश (८।१) ने विवाह-कौतुक का उल्लेख किया है। 

ऋमपुजा : कृ० २० (१४१-१४४) ने चैत्र से आरम्म होने वाली तथा सभी मासों विशिष्ट तिथियों, 
नक्षत्रों में की जाने वाली दुर्गा-पूजा तथा उसके फल का उल्लेख किया है। 

क्षीरघारात्त : दो मासों की प्रतिपदा एवं पंचमी तिथियों पर; केवल दूध पर रहा जाता है; अध्वमेध का 
फल मिलता है; लिंगपुराण (८३॥६)। 

क्षारआतथ । : वैशाख या कातिक की प्रतिपदा (परिवा, प्रथमा) पर; तिथि; एक वर्ष; ब्रह्मा देवता; 
कर्ता अपनी सामथ्यं के अनुसार ब्रह्मा मुझसे प्रसन्न हों नामक शब्दों के साथ दूध चढाता है; हे० (ब्रत० १॥ 
३३६-३३८ ) ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ३६-३८) ; पवित्र वच्चनों का पठ (यथा वसिष्ठधमंसूत्र २८। १०-१५ में उल्लि- 
खित ), और देखिए शंखस्म ति, अध्याय-५ | 

क्षेमत्रत : चतुर्दशी को यक्षों एवं राक्षसों की पूजा; तिथि; हे० (ब्रत० २, १५४, विष्णुधर्मोत्तर० से 
एक इलोक ) । 

खड्जनदर्शन : देखिए गत अध्याय ७; तिथितत्त्व (पू०१०३); नि० सि० (१९०); व० क्रि० कौ० 
(४५०) । 

खड़्गधारात्रत : यह असिधाराब्रत ही है। देखिए विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३३२१८।२३-२५) | 

गंगासप्तमी : वे० शु० ७; गंगा-पूजा; स्मृतिकौ० (११२); ब्र० २० (२३७)। जह्॒कषि ने क्रोघ में 
गंगा को पी लिया और इसी दिन अपने दाहिने कर्ण से निकलने दिया। हु 

गजच्छाया : आश्विन कृ० १३, मधा एवं हस्त नक्षत्र में सूयं का योग। यह श्राद्ध का काल है। याज्ञ० 
(१।२१८) एवं मनु (३३२७४) | शातातप (हे०, चतुवंगंचिन्तामणि, काल, ३८६) का कथन है कि सूर्यग्रहण में 
भी गजच्छाया हं।ता है और उस काल में श्राद्ध करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। 

गजराजनाथि७थि : हाथियों के समक्ष दीप की आरती करना। आश्विन पूर्णिमा को अपराह्न में; हे० 
(ब्रत० २, २२६-२२७, गोपथ ब्राह्मण से उद्धरण) । 

गजनी जाबिधि : आशएश्विन की पूर्णिमा पर; इसे करने से समृद्धि एवं घन मिलता है। हेमाद्रि (ब्रत २, 
२२२-२२५) | 

गणगोरीवत : चंत्र शु० ३; तिथि; विशेषत: सधवा नारियों द्वारा गौरी-पूजन; कुछ लोग इसे गिरि- 
गौरी-त भी कहते हैं; अ० कामधेनु (२५७); मध्य देश में अति प्रचलित । 
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गंजपतिज: था : चतुर्थी पर; दो मासों के लिए; दिन में उपवास, ब्राह्मणों को तिल से बना भोजन देना 
और स्वयं वही रात्रि में खाना; हे० (ब्रत० १, ५१९-५२० ) । 

भंणशचज: था : देखिए गत अध्याय ८। 

ग्रंणशच: बाबत : भाद्र० शु० ४ से प्रारम्भ; तिथि; एक वर्ष तक; गणेश-पूजा; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० 
८४-८७) ; हे० ब्रत (१, ५१०-५१२); (२) हे० (ब्रत १, ५१०), चतुर्थी पर; गणेश-पूजा; विधि---वैश्वानर- 
प्रतिपदान्रत की माँति। 

गन्धव्रत : पूणिमा के दिन आरम्म; एक वर्ष के लिए; पूणिमा को उपवास; वर्ष के अन्त में सुगंधित 
पदार्थों के साथ एक प्रतिमा किसी ब्राह्मण को देना। हेमाद्वि (ब्रत २, २४१)। 

गन्धाष्टक : आठ प्रकार की गन्धों का मिश्रण, जो शक्ति, विष्णु, शिव एवं गणेश को अपित किया जाता है। 
शक्ति के लिए ये हैं---चन्दन, कर्पूर, कुंकुम, रोचना, जटामांसी, चोर, कपि (में दोनों घास के कोई प्रकार हैं) एवं 
अगल्लोचम। अहल्याकामधेनु (९८)। 

गरूतिकात्रत : गर्मी की ऋतु में पवित्र जल से पूर्ण घड़े से शिव-प्रतिमा पर जलधारा गिराना; ब्रह्मपद 
की प्राप्ति हंती है; हेमाद्वि (ब्रत० २, ८६१)। 

गायत्रीव्रत : शु० चतुदंशी पर; सूर्य-पूजा; गायत्री मन्त्र (ऋ० ३।६२।१० ) का १००, १००० य। १०,००० 
ब।र जप; भाँति-माँति के रोग दूर होते हैं; हे” (ब्रत २, ६२-६३ ) । 

गिरितनयात्रत : माढ़० या वै० या मार्ग० शु० हे को प्रारम्भ; एक वर्ष; गौरी या ललिता की पूजा; 
बारह मासों में विभिन्न पुष्प एवं गौरी के विभिन्न नाम; मत्स्य ० (६२); पद्म० (५२२।६१-१०४) ; हे० (ब्रत० 
१, ४२२०४२६ ) न्‍ 

गुडतृतीया : भाद्र शु० ३; तिथि; पावंती; गुड़ के साथ पूष या पायस का अरपपण; हें? (ब्रत० १, 
४९७-९८) ; ब्रतप्रकाश (१२५) | 

गुण्डियायात्रा : आषाढ़ शु० २, पुष्य नक्षत्र या उसके बिता भी; ग० १० (१८६) । (जगन्नाथपुरी में 
प्रचलित है। ) 

गुणावाप्तित्नत : फाल्गुन शु० १ पर प्रारम्भ; एक वर्ष; शिव, आदित्य, अग्नि, वरुण एवं चन्द्र (शिव के 
स्वल्पों में) की प्रतिमाओं की पूजा; चार दिनों तक; प्रथम दो भयानक स्वरूप होते हैं तथा अन्य दं। अपेक्षाफुत 
मध्यम, इन दिनों विभिन्न वस्तुओं के साथ स्नान; गेहूँ, तिल एवं जौ के साथ चार दिनों तक होम; दूध पर रहना; 
विष्णुधर्मोत्तर० ३३१३७॥१-१३; हे ० (ब्रत० २, ४९९-५०० ) । 

गुरुव़त : अनुराधा नक्षत्र वाले मंगल को आरम्म; स्व्पात्र में बृहस्पति की स्वणंप्रतिमा की पूजा; सात 
नकत किये जाते हैं; हेमाद्रि (ब्रत० २, ५७९)। 

गुह्मकहावज्ञी : द्वादशी को; उपवास; अक्षतों, पिसे हुए तिल के गुह्यकों (यक्षों) की पूजा एवं एक ब्राह्मण 
को स्वृर्ण -दान; सभी पापों को दूर करता है; हे० (ब्रत० १, १२०४)। 

गृहपछ्चमी : पंचमी पर; ब्रह्मा-पूजन; चक्की, ऊखल, मूसल, सूप एवं बटलोई एवं एक 
जल-पात्र का दान; हे० (वब्रत० १, ५७४); कहृत्यरत्नाकर (९८, इसने चुल्ली अर्थात्‌ चूल्हे की बात 
भी कही है)। 

गृहदेवी-पुआ : देखिए नीलमतपुराण (पृ० ७९, श्लोक ९६१-६२)। वर्ष के आरम्म में अपने घर में 
ही पूणा। 

१६ 
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गो-उपचार : युगादि एवं युगान्त्य, षडशीति-मुख, उत्तरायण, दक्षिणायन (विधुव के प्रथम दिन, जब कि 
रात एवं दिन बराबर होते हैं), समी २६०८नटों, पूणिम।, म।स की १४, ५ एवं ९ तिथियों पर, सूर्य एवं चन्द्र-ग्रहणों 
पर एक गाय की पूजा की जाती है; क्ृत्यरत्नाकर (४३३३-४३४) ; स्मृतिको० (२७५-२७६) । 

गोभिराज़ब्रत : (१) कारतिक कृ० १३ पर; तीन दिनों के लिए; गोविन्द देवता; गोशाला या धर में 
बेदी पर एक मण्डल में क्ृष्ण-प्रतिमा रखी जाती है जिसके! दोनों ओर चार-चार रानियाँ रहती हैं; चौथे 
दिन होम ; गायों को अध्ये एवं पूजा; हे० (ब्रत० २, २८८-२९३) | इससे सन्त/न-बवृद्धि होती है। (२) माद्र शु० 
१२या का० शु० १३; तीन दिनों तक उपवास; लक्ष्मी, नार/यण एवं कामबेन्‌ की पूजा; सौमाग्य एवं धन वे! लिए ; 
हैं० (ब्रत० २, २९३-३०३) ; ब्रतप्रकाश (१५८-१६०); (३) भाद्र ० शु० १३; तीन दिन; कामधेनु एवं लक्ष्मी- 
नारायण की पूजा; हे० (ब्रत० २, ३०३-३०८ ), ब्रतप्रकाश (१६१) | 

गोधूस : इसकी उत्पत्ति--कृतयुग में नवमी को जनादंन (विष्णु), दुर्गा, कुबेर, वरुण एवं वनस्पति 
द्वारा; गेहें से बने मोजन से इन पाँचों की पूजा; कृत्यरत्नाकर (२८५-२८६) । 

गोपव-त्रिराज या गोष्पद-त्रिरात्र : भाद्र० शु० ३ या ४ या कार्तिक में प्रारम्भ, तीन दिनों तक गाय एवं 
लक्ष्मीनारायण की पूजा ; सूथोदय से ब्रत, दिन मर उपवास; दही एवं घी से गायों के सींग एवं पूंछ को लेप; 
बिना पकाया अन्न खाना, तैल एवं नमक का त्याग; हे० (ब्नत० २, ३२३-३२६) | 

गोपदातब्त : आषाढ़ की पूणिमा या ८, ११ या १२ पर प्रारम्म; चार मासों तक, कातिक की उरा तिथि 
को अन्त जिस तिथि को आपाढ़ में प्रारम्म किया गया था; सब के लिए, किन्तु विशेषतः नवविवाहित युवतियों 
के लिए; घर के सामने या गोशाला में या विष्णु या शिव के मन्दिर में या तुलसी के पौधे के पास; प्रति दिन 
३३ आह्ृतियाँ खींची जाती हैं; ५ वर्षों तक; विष्ण्‌ देवता; इसके उपर|न्त उद्यापन; अन्त में गोदान; स्मृतिकौ० 
(४१८-४२४) ; ब्र० २० (६०४-६०८) । 

गोप-पूजा : €्मांतकोस्तु-. (३८६)। 

गौपासनवसी : नवमी पर; समुद्र में गिरने वाली नदी में स्नान; इंप्ण-पूजा; हे० (ब्रत० १, ९३९-९४१) ; 
स्मृतिकौस्तुम (४१८-४२३) | 

गोपाष्टसी : कातिक शुक्त्त ८ पर; गायों की पूजा; निर्णयामृत (७७, कूमंपुराण से उद्धरण) । 

गो-पूजा : इसके मन्त्र हेमाद्रि (त्रत० १, ५९३-५९४ एवं २, ३२४) में पाये जाते हैं। 

गोमयादिसप्तमी : चे० शु० सप्तमी पर; तिथि; एक वर्ष; सूर्य; प्रत्येक मास में सूर्य के विभिन्न नामों 

से पूजा; कर्ता केवल गोमय, यावक या गिरी पत्तियों या दूध आदि को खाता है; छृत्यकल्पतरु (ब्रत० १३५- 
१३६); हे० (ब्रत० १, ७२४-७२५) एवं भविष्यपुराण (ब्राह्मपर्व २०९॥१-१४)। 

गोयुस्मन्नत : रोहिणी या मुगशीष नक्षत्र पर; एक बैल या गाय सजायी जाती है और शिव एवं उमा 
की पूजा के उपरान्त दान की जाती है; कृत्य० (ब्रत० ४१०); हें० (ब्रत० २, ६९४-६९५ ) । कर्ता को पत्नी एवं 
पुत्र का वियोग नहीं होता है। 

गोरत्नव्रत : कृत्य० (४१०-४११); हें० (ब्रत० २।६९४-९५)। हेमाद्रि एवं कृत्यकल्पतरु दोनों ने एक 
दी प्रकार के दो इलोक उद्धत किये हैं; किन्तु हेमाद्वि ने उन्हें दं। ब्रतों, यथा--गोयुग्म एवं गोरत्न के लिए प्रयुक्त किया 
है किन्तु यह भी कहा है कि यह श्लोक गोयुग्म ब्रत के लिए भी प्रयक्‍्त हो सकता है। 

गोबत्सद्वादशी : (१) कातिक ० की द्ादशी पर; एक वर्ष; हरि; प्रत्येक मास में हरि के 
विभिन्न नाम; पुत्र के लिए सम्पादित होता है; का० कृ० १२ को गोवत्स कहा जाता है (वर्षकृत्यदीपक द्वारा); 
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है० (ब्रत० ९, १०८३-१०८४); वर्षक्रियादीपक (२७८-२७९); (२) दूसरा प्रकार, हे० (ब्रत० १, १०८० 
-१०९०)। 

गोवर्धनपूजा : देखिए गत अध्याय १० एवं हरिवंध (२।१७)। 

गो।वन्द ।द्शी : फाल्गुन शु० १२५२; एक वर्ष; प्रत्येक मास की द्वादशी पर गायों को खिलाया जाता 
है और दूध, दही या घी से मिश्रित मोजन मिट्टी के पात्र में किया जाता है, क्षार एवं लवण का प्रयोग नहीं किया 
जाता; हे० (ब्रत० १, १०९६-९७) ; कालविवेक (४६८, इसके अनुसार द्वादशी को पुष्य नक्षत्र होना चाहिए) ; 
ग धिरपढ्ते (काल्सार, ६०७); वर्षलिलिकौमृदी (५१४); तिथितत्त्व (११७)। 

गोबिन्दप्रबोध : कातिक शु० एकादशी; कहीं-कहीं तिथि द्ादशी कही गयी है; हे० (ब्रत० २, ८१४- 
८१७) ने पौराणिक मन्‍्त्रों एवं ऋ० १।२२।१७ के मन्त्र का उल्लेख किया है। 

गोविन्दशयनब्त : आषाढ़ शु० ११ पर; एक शय्या पर विष्णुप्रतिमा रखी जाती है; चार भासों तक 
कुछ नियमों का पालन किया जात! है; इस दिन चातुर्मास्य ब्रत किये जाते हैं; इसके उपरान्त चार मासों तक सभी 
शुभ कृत्य, यथा--उपनयत, विवाह, चूड़ा, गृह-प्रवेश आदि बन्द कर दिये जाते हैं। देखिए अध्याय ५ एवं हेमाद्ि 
(ब्रत० २, ८०१-८१३) | 

गोष्पदत्रिरात्र : देखिए ऊपर गोपदत्रिरात्र। 

गोष्ठाष्टमी : का० शुक्ल ८; गायों की पूजा; उन्हें घास देना, उनकी प्रदक्षिणा करना तथा उनका 
अनुगमन करना; तिथितत्त्व (५५); वर्षक्रियाकामुदी (४७८-४७९); ग० १० (११५)। 

गौरीगणेशचतुर्थी : किसी चतुर्थी पर; गौरी एवं गणेश की पूजा; सौभाग्य एवं सफलता की प्राप्ति; 
गदाधरपड्ति (कालसार ७३) | 

गौरोचतुर्थो : माघ शु० चतुर्थी पर; सभी द्वारा, विशेषतः नारियों हारा कुन्द पुष्पों से गौरी की पूजा की 
जाती है। उस दिन विद्वान ब्राह्मणों, नारियों एवं विधवाओं का सम्मान किया जाता है। हेमाद्वि (ब्रत० १,५३१) ; 
कालनिर्णय (१८४) ; ब्रतरत्नाकर (१७५)। 

गौरीतपोबत : कैवल नारियों के लिए; मार्गशीर्ष अमावास्था पर; किसी शिवालूय में शिव एवं पावेती 
की पूजा मध्य क् में की जाती है; १६ वर्षों के लिए; मार्ग० पृणिमा पर उद्यापन; व्रताक (३४४-३४६) | इसे 
महाब्रत भी कहा जाता है। 

गौरी-तृतीयात्रत : चैत्र शु०, भाद्र श० या माघ शु० तृतीया पर; गौरी एवं शिव की पूजा; गौरी के 
आठ नाम ये हैं--पवती, छलिता, गौरी, गायत्री, शंकरी, शिवा, उमर, सती। समयमयूख (३६), पुरुषार्थ- 
चिन्तमणि (८५) ; इसे केवल दक्षिण में किया जाता है। 

गौरीबिवाह : चंत्र की तृतीया, चतुर्थी या पञ्चमी को; गौरी एवं शिव की प्रतिमाएँ सोने, चाँदी या 
महानील की बनाथी ज।ती हैं। ऐसा केवल धनिक लोग ही कर सकते हैं, किन्तु मध्यम वर्ग या धनहीन लोग चन्दन, 
अर पौधे या अशोक या मधूक की प्रतिमाएँ बना सकते हैं। दोनों का विवाह कराया जाता है। कृत्यर नाकर 
(१०८-११०) | 

गौरीज़त : (१) आपषाढ़ से चार मास; दूध, घी एवं गन्ना का सेवन वर्जित है, इन वस्तुओं से पूर्ण पात्रों 
का दान गौरी मझसे प्रसन्न रहें के साथ किया जाता है; कृत्यरत्नाकर (२१९); (२) दूसरा प्रकार देखिए 
कत्यरलाकर (८५); कत्यकल्पतरु (ब्रत० ४४०); (३) नारियों के लिए; चैत्र शक्ल था कृष्ण ३ से, एक 
वर्ष तक; गोरी के विभिन्न नाम (कुल २४) प्रत्येक तृतीया पर; भोजन भी विविध प्रकार के; हेमादि 
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(ब्रत १, ४५०-४५२) ; मत्स्य० (१०१-१०८) ; ब्रतप्रकाश (५६); (४) नारियों के लिए तृतीया पर; भविष्य- 
पुराण (१२१११); उस दिन उपवास किया जाता है और नमक का परित्याग किया जाता है; वैशाल, भाद्र ०, 
माघ में विशेषतः पवित्र; जीवन मर के लिए; धर्मसिन्ध्‌ (१३); (५) ज्येष्ठ की चतुर्थी पर; उमा की पूजा, 
क्योंकि वे उसी दिन उत्पन्न हुई थीं, पुरुषा्थंचिन्तामणि (९१)। 
ग्रहवाग : गान्ति के प्रकरण में देखिए नवग्रहयोग, अध्याय २१; हेमाद्वि (ब्रत० २, ५९०-५९२) ने 
तिथियों एवं नक्षत्रों के साथ ग्रहों के विभिन्न योगों का संग्रह किया है और विभिन्न ग्रहों एवं देवों के सम्मान में 
यागों की व्यवस्था दी है, जिनके हारा थोड़ा व्यय करके अधिक पुण्य लूटा जाता है। उदाहरणाथं; जब किसी 
रविवार को पुष्य नक्षत्र के योग में षष्ठी पड़ती है, तब स्कन्दयोग किया जाता है, जिससे सभी आकांक्षाओं की पूति 
होती है। हेमाद्वि (ब्रत०) ने लगमग १२ यागों का उल्लेख किया है। देलिए स्मतिकौस्तुम (४५५-४७९) | 
आर ४८०२७ * देखिए गत अध्याय ९, दुर्गापूजा; ब्रतरत्नाकर (६२-६७) । 
घृतकम्बल : माघ शु० १४ को उपवास तथा १५ को शिवलिंग पर वेदिका तक कम्बल के समान घुत 
का लेप तथा काले बलों के एक जोड़े का दान। कर्ता अनन्त काल तक शिवलोक में निवास करता है। हेमाद्रि 
(ब्रत० २, २२९-२४० ), ब्रताक (३९० )। यह भी एक शान्ति है, जहाँ कर्ता को कम्बल से ढेका जाता है और 
उस पर घृत छिड़का जाता है। देखिए आधथवंण-परिकशिष्ट ३३ (पृ० २०४-२१२) एवं राजनीतिप्रकाश 
(४५९-४६४ ) । 
घृतभाजनब्रत : पूणिमा के दिन; शिवलिगपूजा ; घृत एवं मधु के साथ ब्राह्मणों को रात्रि में भोजन; 
एक प्रस्थ ( हू आढक) तिल या दो प्रस्थ कूटा चावल; हेमाद्रि (ब्रत० २, २४०-२४१) | 
घृतस्नापनविधि : विषुव पर, ग्रहण या किनन्‍्हीं पतित्र दिनों में या पौष में; शिव-पूजा; रात दिन 
शिवलिंग पर घृत की धारा; संगीत एवं नृत्य के साथ जागरण; हेमाद्वि (ब्रत० १, ९११-९१२)। 
घ॒तावेक्षणविधि : प्रकीरणंक। हेमाद्वि (ब्रत० २, १९२-१९३, गोपथब्राह्मण से उद्धरण)। यह राजा की 
विजय के लिए एक शान्ति कर्म है। देखिए आथवंण-परिशिष्ट संख्या ८। 
घोटकपछ्चमी : आश्विन कृ० ५ पर; तिथि; यह राजाओं के लिए व्यवस्थित है; यह अध्वों के सुन्दर 
स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए है; गदाघरपद्धति (कालसार, ५०, देवीपुराण से उद्धग्ण) । 
चक्ष॒त्रेत : यह नेत्रव्त' ही है; चैत्र शुण २ पर; अध्विनीकुमारों (दिव्य चिकित्सक जो सूर्य एवं चन्द्र के 
अनुरूप कहे गये हैं) की पूजा; एक या बारह वर्षों के लिए; उस दिन कर्ता केवल दही या घी खाता है; ऐसा 
करने से कर्ता को अच्छी आँखें प्राप्त होती हैं और यदि वह १२ वर्षों तक इसे करे तो राजा हो जाता है। 
विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३४१३०।१-७) ; हेमाद्वि (ब्रत० १, ३९२-३९३, भविष्योत्तर० से उद्धरण) । 
चआण्ड 0८५ : दोनों पक्षों की अष्टमी एवं नवमी तिथियों पर; तिथि; एक वर्ष; चण्डिका-पूजा; 
उपवास; कत्यकल्पतरु (ब्रत० ३९८) ; हेमाद्वि (ब्रत० २, ५१०, मविष्योत्तरपुराण से उद्धरण) । 
ऋण्डोपाठ : देखिए दुर्गोत्सव, गत अध्याय ९। 
चतुर्थात्रत : देखिए ॥०:०ऋहठ [व्रत० ७७-८७); हे० (ब्रत० १, ५०१-५३६); कालनिर्णय (१७७- 
१८६) ; वर्षक्रियाकौमुदी (३०-३४) ; पु०चि० (९१-९५) ; ब्रत्ततनाकर (१२०-१९१)। गणेशचौथ, गौरीचौथ, 
नागच्ौथ, कुन्दचोथ एवं बहुछाचौथ को छोड़कर पंचमी से यूक्‍त तिथि को स्वीकार किया जाता है; चतुर्थी 
(चौथ) के लगमग २५ ब्रत होते हैं; यम का कथन है कि यदि शनिवार को भरणी-नक्षत्र में चौथ पड़े तो स्नान 
एवं दोनों से अक्षय फल प्राप्त होते हैं (हेमाद्वि, च- बर्गचिन्तेमणि, काल, ६२०); अग्नि० (१७९) ने भी कुछ का 
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उल्लेख किया है। चतुर्थी के तीन प्रकार हैं--'शिवा, शानन्‍्ता एवं सुला।' देखिए भविष्य० (१।३१॥१-१०); वे 
क्रम से भाद्रपद शुक्ल, माघ शुक्ल एवं मंगलवार वाली चतुर्थी में पड़ती हैं; देखिए हेमाद्वि (ब्रत० १, ५१४); 
वर्षक्रियाकौमुदी (३१)। 

च: बशांजागरनन्गत : कातिक शु० १४ पर; तिथि; ५ या १२ वर्षो के लिए; लगभग १०० की संख्या 
तक पहुँचने वाले घड़ों में रखे घी से लिग को नहलाकर अन्य उपचारों एवं जागर से पूजा करना; कर्ता को दिव्य 
आनन्द एवं माक्ष प्राप्त होता है; हे० (ब्रत० २, १४९-१५१)। 

च. बशोज्रत : देखिए अग्नि० (१९२); इृत्यकल्पंतरु (ब्रत० ३७०-३७८) ; हें० (ब्रत०,२२७-१५९ ); 
कालनिर्णय (२७८-२८०); वर्षक्रियाकौमुदी (७६-७७); पु० चि० (२३१-२५१)। निबन्धों ने लगमग ३० 
चतुर्दशी-म्रतों की चर्चा की है। कृत्यकल्पतरु (ब्रत०) ने केवल एक की चर्चा की है, यथा--जिव-चतुर्देशी । 

च: बश्वण्डना : दोनों पक्षों की चतुर्दशी एवं अष्टमी पर; केवल नक्त विधि से भजन करना; एक वर्ष ; 
शिव-पूजा; लिगपुराण (८३-४) ; हेमाद्वि (ब्रत० २, १५८-१५९)। 

चतुमूतित्रत : विष्णधर्मोत्तरपुराण (अध्याय १३७-१५१) में १५ के नाम आये हैं, जिनमें कुछ का वर्णन 
हेमाद्रि (ब्रत० १, ५०५) में है। 

चतुयंगव्रत : चेत्र के प्रथम चार दिनों तथा आगे आने वाले महीनों में कृत, त्रेता, ढ्वापर एवं तिष्य (कलि) 
नामक ४ यूगों की पूजा; एक वर्ष; केवल दूध पर ही निर्मरता; हे० (ब्रत० २, ५०३-५०४) ; विष्णुधर्मोत्तर० 
(३, १४४१-०७) । 

चतुःसम : देखिए गत अध्याय २ (गन्ध); हेमाद्वि (ब्रत० १, ४३-४४), ब्रतराज (१६) | 

चन््रदर्शन-निषेध : देखिए गणश-चतुर्थी, गत अध्याय ८। 

चनानक्षत्रत्नत : चैत्र पुणिमा, जिस दिन सोमवार हो; वार-ब्रत; चन्द्र-पूजा; प्रारम्भ करने के सातवें दिन 
काँसे के पात्र में चन्द्र की रजत-प्रतिमा को रखना, पलाश की २८ या १०८ समिधाओं के साथ घी एवं तिल से 
चन्द्र के नाम पर होम; हेमाद्वि (ब्रत० २, ५५७-५५८ ) | 

चन्द्रोहिणी-लावन : देखिए रंहिणीचन्द्र-शयन ; हेमाद्रवि (ब्रत० २, १७५-१७९)। 

चन्द्र-श्षत : (१) अमावास्या पर; एक वर्ष ; दं। कमलों पर सूर्य एवं चन्द्र की पूजा; हे० (ब्रत० २, २५६, 
विष्णुधर्मोत्तर० ३३१९०। १-५ से उद्धरण) ; (२) मार्गशीर्ष पूणिमा से प्रारम्भ; एक वर्ष; प्रति पूणिमा पर उपवास; 
चन्द्र पूजा; हेमाद्वि (ब्रत० २, २३६, विष्णधर्मोत्तर० ३।१९४।१-२); (३) पूणिमा पर; १५ वर्षो के लिए; उस 
दिन नक्त-मोजन; १००० अश्वमेधों एवं १०० राजसूयों के बराबर पुण्य; हे० ब्रत० (२, २४४-२४५); (४) 
तान्द्रायणब्रत का सम्पादन तथा चन्द्र की स्वणं-प्रतिमा का दान; हे० ब्र० (२, ८८४, पद्म०, मत्स्य ० १०१७५) ; 
कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४५०, मत्स्य० से उद्धरण) | 

चन्रथष्ठी : भाद्र क्ृ० ६; कुछ लोगों के मतानुसार यह कपिलाषष्ठी है। नि० सि० (१५३) ; निर्णयामृत 
(५०) ; अहल्याक। मधेन्‌ (४११) का कथन है कि इसे कपिलाषष्ठी कहना भूल है। 

चन्द्राष्येदान : जब किसी प्रतिपदा को (विशेषतः कातिक मास में) दूज के चन्द्र के साथ रोहिणी हो तो 
चन्द्रमा को अर्ध्य का दान पुण्यकारक होता है। ग० प० (कालसार, ६०२, अग्निपुराण से उद्धरण ) । 

चन्यकण: बशी : शुक्ल १४, जब सूर्य वृषम राशि में होता है; शिव-यूजा; कृत्यरलाकर (१९२)। 

चम्पकहादशी : ज्ये० शु० १२; तिथि; चम्पा के फूलों से गोविन्द-पूजा; गदाधघरपड़ति (कालसार प्रकरण, 
१४७) | 
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चम्पाषष्ठी : भाद्र० शु० ६; जब षष्ठी वैघधृतियोग, मंगलवार एवं विशाखा-नक्षत्र से संयुक्त रहती है तो 
उसे चम्पा कहते हैं; उपवास; सूर्य-देवता; हे० ब्र० (१, ५९०-५९६); नि० सि० (२०९) ; स्मृतिकौ० (२२१- 
२२२); ब्रतराज (२३३-२३६) ने रविवार एवं वैधृतियोग से युक्त मार्गशीर्ष शु० ६ की तिथि भी दी है। स्मृति- 
कौस्तुम (४३०) एवं अहल्याकामधेन्‌ ने दोनों तिथियाँ दी हैं और कहा है कि मदनरत्न के मत से यह मार्गशीर्ष शुक्ल 
६ को होती है, जब कि रविवार को चन्द्र शतमिषा नक्षत्र में होता है। वैधृति, मंगल एवं विशाखा के साथ यह 
३० वर्षो में एक बार होती है। निबंधों के अनुसार उस तिथि पर विश्वेश्वर या किसी शिवलिंग का दर्शन 
करना चाहिए। नि० सि० (२०९) का .कथन है कि महाराष्ट्र में मार्गशीर्ष शु० ६ को चम्पाषष्ठी कहा 
जाता है! 

चाद्यायणब्रत : पूणिमा से आरम्भ होता है; एक मास; तपंण; प्रतिदिन होम; हे० (ब्रत० २, ७८७- 
७८९; देखिए इस महा ग्रन्थ का मूल खण्ड ४, १० १३४-१२८, जहाँ यह प्रायश्चित्त के लिए उल्लिखित है। 

चातुर्मास्यव्रत : देखिए गत अध्याय ६; समयमयूख (१५०-१५२); बहुत-से नियम, यथा-तैल एवं तीक्ष्ण 
वस्तुओं, ताम्बूल, गूड़ आदि का त्याग; मांस, मधु एवं मद्य आदि का सेवन वजित। हे० ब्र० (२, ८००-८६१, यहाँ 
कुछ ऐसे ब्रत मी उल्लिखित हैं जो वास्तव में चातुर्मास्य नहीं हैं) । 

चान्व्त : मल नक्षत्र के साथ मार्गशीर्ष की शु० प्रथमा को; चन्द्र-प्रतिमा के विभिन्न अंगों पर नक्षत्रों 
का न्यास; अनुशासन० ११०। 

चित्रभानुपदद्यव॒त : उत्तरायणण के आरम्भ से अन्त तक अयनब्रत; सूरय्य-पूजा; भविष्य० (ब्राह्मपर्व, 
१०७।७-२५) ; कृत्यकल्पतरु (ब्रतखण्ड, ४३१-४३२) | 

चित्रभानुव्त : शुक्ल सप्तमी पर; तिथि; सुगन्धित लाल फूलों एवं घृतधारा से सूर्य-पूजा; स्वास्थ्य 
लाभ; हे० ब्र० (१, ७८७)। 

चड़ामणि : कालविवेक (५२३, स्मृतिसमुच्चय से); का० नि० (३५१); ति० त० (१५४) ; स्मृति- 
कौ० (७०)। 

चेनत्र : कृत्य के लिए देखिए क्ृ० २० (८३-१४४) ; कृ० त० (४६२-४७४) ; नि० सि० (८१-९०); 
विशिष्ट ब्रतों के नामों का उल्लेख है। चे० शु० १, वर्षारम्भ के लिए; नवरात्र; दमनक पौध की पूजा (हेमाद्रि, 
का० ६१७) ; शु० १ को कल्प।दि (स्मृतिकौ० ८७); जलदान, चार मासों के लिए (क्ृ०२० ८५), श्वपच अर्थात्‌ 
चाण्डाल को छूना और फिर स्नान करना। (नैयतकालिक काण्ड, ४२३); समयप्रदीप (५०); शु० २ को उमा, 
शिव एवं अग्नि की पूजा; शु० ३ मन्वादि-तिथि एवं मत्स्य-जयन्ती (नि० सि० ८०-८१); शु० ४ को छड़्डुओं से 
पूजा (पु०चि० ९१); शु० ५ को लक्ष्मी-पूजा (कृ० २० १२७, स्मतिकौ० ९२); उसी दिन नाग-पूजा भी (स्टति- 
कौ० ९३) ; शु० ६ को स्कन्दषप्ठी; शु० ७ को दमनक (दौना) के साथ सूर्य-पूजा (स्मृतिकौ० ९४); शु० ८ को 
मवानी-यात्रा (स्मृतिकौ० ९४ ), ब्रह्मपत्र में स्नान (कु०२० १२६); शु० ९ को भद्गकाली-पूजा (कृ० र० १२७); 
शु० १० को ठमनक के साथ धर्म राजपूजा (स्मृतिकौ० १०१); शु० ११ को कृष्ण का दोलोत्सव एवं दमनक से 
ऋषियों की पूजा (कृत्यसार ८६, स्मृतिकौ० १०१); नारियाँ कृष्ण की पत्नी रुविमिणी की पुजा करती हैं और 
सन्ध्या को समी दिशाओं में पञ्चगव्य छिड़कती हैं; कृ० २० (१२९), छु० १२ को दमनकोत्सव (स्मृतिकौ० 
2०१-१०३) ; शु० १३ को चम्पक पुष्पों या चन्दन-लेप से कामदेव-पूजा (हेमाड़ि, काल०, ६३७; कालविवेक ४६९) ; 
दु० १४ को नूृसिहदोलोत्सव तथा दमनक से एकवीर, भैरव एवं शिव की पूजा (स्मृतिकौ० १०४) ; पूर्णिमा मन्वादि, 
हनुमज्जयन्ती एवं वैशाखस्नानारम्भ (स्पृुतिकौ० १०६) ; कृष्णपक्ष १३, वारुणीयोग, (कृ० त० ४६३; नि० सि० ८९; 
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स्मृतिकौ० १०७)। जब चंत्र कृष्ण १३ शनिवार को शतमिषा नक्षत्र में हो तो उसे महावारुणी कहा जाता है, 
नि० सि० (८९); इत्यसार-समुच्चय (२-३) | 
चेत्रावली : देखिए ऊपर 'काममहोत्सव।' ह 
चेत्री पुणिमा : देखिए एपि० इण्डिका (जिल्द १, पु० २७१) में सारंगधर की चिन्त्र-प्रशस्ति, जिसमें 
व्यापारियों द्वारा किये जाने वाले पवित्र की व्यवस्था का उल्लेख है। 
छन्दोदेवपुजा : फाल्गन पूणिमा, अर्थात्‌ पूणिमान्त गणना से चत्र कृष्ण की एकादशों पर; स्वादिष्ठ भोज्य 
पदार्थों, सुगंन्धित कुंकुम आदि तथा जल में रहने वाले जीवों के मांस से छन्दोदेव की पूजा ; निर्णयामत 
(५५) | 
जन्माताब >त्थ : जन्म-तिथि पर प्रति वर्ष गुरु, देवों, अग्नि, ब्राह्मणों, माता-पिता, प्रजापति एवं जन्म-नक्षत्र 
की पूजा करनी चाहिए; अश्वत्यामा, बलि, व्यास, हनूमान, विभीषण, कृप, परशुराम, माकंण्डेय का पूजन करना 
चाहिए (क्योंकि ये सभी चिरंजीवी हैं) और मार्कण्डेय से यह प्रार्थना करनी चाहिए--मार्कण्डेय महाभाग 
सजाया टार। चिरजीवी यथा त्वं मो; भविष्यामि तथा मुने॥; उस दिन मिठाई खानी चाहिए; मांस का 
प्रयोग नहीं करना चाहिए, ब्रह्माचर्य श्रत करना चाहिए तथा तिलयुकत जल ग्रहण करना चाहिए। क्ृत्यकल्पतरु 
(नैयतकालिक काण्ड, ४४७); समयप्रदीप (५०); क० २० (५४०-५४१) ; बर्षतक्रियाकोमुदी (५५३-५६४) ; 
तिथितत्व (२०-२६) ; समयमयुख (१७५)। 
जन्माष्टमी : देखिए 'क्ृष्णजन्माध्टमी', इसी सूची मे ऊपर । 
जय : यह शब्द इतिहास, पुराणों, महाभारत, रामायण आदि के लिए प्रयुक्त होता है। देखिए कृ० र० 
(३०), तिथितत्त्व (७१), स्मृतिकौ० (३००) । इन्हें जय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके उपदेशों बे! पालन 
से व्यक्ति संसार से ऊपर उठ जाता है ( जयत्यनेन संसारम--तिथितत्त्व ने ऐसा कहा है, पृ० ७१) । 
जयदासप्तमी : रविवार को पड़ने वाली शु० ७ जया या विजया कहलाती है; विभिन्न प्रकार के फलों 
एवं फूलों से सूयं-पूजा की जाती है; उस दिन उपवास, नकक्‍त, एकमक्‍त या अयाचित होता है; हे” 7० (१, 
७१७-७२० ) । 
जयन्तविधि : उत्तरायण रविवार को ; सूर्य-पूजा ; कृत्यकल्पतर (ब्रत० १६-१७) ; हें० (त्रत० २, ५२५) । 
हेमाद्वरि में आया है--जयन्त उत्तरक्षे आदित्यगण:'; जब कि कृत्यकल्प तरु (ब्रत०) में आया है--जयन्तेत्यत्तरे 
जेयो अयने गण: । 
जयन्तव्रत : इन्द्र के पुत्र जयन्त की पूजा; इससे प्रसन्नता की प्राप्ति होती है; हे० (ब्रत० १, ७९२)। 
जयन्ती ।दशा : रोहिणी नक्षत्र की शु० १२; गदाधरपद्धति (कालसार प्रकरण)। 
जयन्तीव्रत : (१) देखिए 'क्रष्णजन्माध्टमी ब्रत'; (२) माघ शु० ७ को; एक वर्ष; सूर्य; मासों को चार 
दलों में बाँट दिया गया है, प्रत्येक दल में विभिन्न पुष्पों, धूपों, लेपों एवं नैवेद्य से पूजा; हे० ब्र० (१, ६६४-६७ ) ; 
कृ० २० (५०५-८)। 
जयन्ती सप्तमी : यह जय-तीत्रत' ही है। 
जय- जण्टभा : भमरणी नक्षत्र के साथ पौष की अष्टमी पर; स्नान, दान, जप, होम, तर्पण; पुण्य के करोड़ों 
प्रकार; हेमाद्ि (काल० ६२७); पु० चि० (१३८-१३९) | 
जयपर्णमासी : एक वर्ष तक प्रत्येक पूणिमा को; नक्षत्रों से युक्‍त चित्रित चन्द्र की पूजा; हे० ब्रत (२, 
१६०-१६२) | 
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जयबिधि : दक्षिणायन रविवार को; वारख्रत; उपवास, नकत, एकमक्त से सौ गूना फल मिलता है; 
कृत्यकल्पतरु (ब्रत० १६) ; हैमाद्रि (ब्रत० २, ५२५, भविष्यपुराण से उद्धरण) । 
जयब्रत : हे० ब्र० (२, १५५) ; पाँच गन्धर्वो की पूजा से जय प्राप्त होती है। 
जयातिथि : तृतीया, अष्टमी एवं त्रयोदशी को जया कहां जाता है; निर्णयामृत (३९) का कथन है कि इन 
तिथियों में युद्ध-सम्बन्धी कार्य तथा प्रेरणा देना सफल हं।ता है। 
जयाद्ादशी : पुष्य नक्षत्र के साथ फाल्गून शु० १२ ऐसी कही ज।ती है; इस दिन के दान एवं तप करोडों 
गुना फल देते हैं; क्ृत्यकल्पतरु (व्रत० ३४५) ; हे० (ब्रत० १, ११४६) । 
जयापञ्चमी : हे० ब्र० (१, ५४३-५४६) ; विष्णु-पूजा; मास या तिथि के विषय में कोई वर्णन उपलब्ध 
नहीं है। 
जयापार्वतीव्रत : आश्विन शु० १३ पेर प्रारम्म एवं तृतीया पर समाप्त; उमा एवं महेश्वर की पूजा; 
२० वर्षो तक; प्रथम पाँच वर्षों तक नमक नहीं खाया ज।ता; पाँच वर्षों तक चावल खाना, किन्तु उसके साथ 
गन्ना के रस के किसी मो रूप का प्रयंग नही; गुजंरों में अति प्रसिद्ध; ब्रत।्क (२५१-२५३) । 
जयाबाप्ति : आश्विन पूणिमा के उपरान्त प्रथमा से कातिक पूणिमा तक, विशेषतः कातिक पूणिम। के 
साथ अन्त के तीन दिन; विष्णु-पूजा; मकदमों, जूओं, झगड़ों एवं प्रेम सम्बन्धी विषयों में त्रिजय होत। है; हेमादि 
(ब्रत० २, ७६८) ; ब्रतप्रकाश (१९६) | 
जयासप्तमों : (१) जब शु० ७ को कुछ नक्षत्रों (रोहिणी, आश्लेषा, मा एवं हस्त) के साथ कोई ग्रह 
होता है; सूय्य-पूजा; एक वर्ष; तीन दलों में मास बेटे रहते हैं, विभिन्न पुष्पों, धूप, नैवेद्य के साथ पूजा होती है; 
कृ० क० त० (ब्रत० १२४ १२७) ; हे० ब्रत० (१, ६६० ६६३); (२) रविवार के स।थ शु० ७; उपवास; सूर्य; 
वर्षत्रियकौ० (३५) । 
जयकादशी : देखिए वब्रतकोश, (सं० ९१०, पृ० २०५)। 
जलहृच्छुव्रत : कातिक कृष्ण १४ पर; कृच्छ-ब्रत; विष्ण-पुजा; जल में रहते हुए उपवास ; ।विष्णुलोक 
की प्राप्ति; हे० (ब्रत० ७६९)। 
जलशयनब्नत : काकतीय सेनानायक की पत्नी कुप्पाम्बिका हारा सम्पादित। सम्मवतः यह जलकृच्छ 
ही है। 
जाग्रदगोरीपअ्चमी : श्रावण शु० पंचमी पर; सर्पों के भय से रक्षार्थ रात्रि मर जागरण; गौरी देवी; 
ग० १० (७८)। 
जातित्रिराश्नश्नत : ज्येष्ठ शु० १३ से ३२ दिन तक; १२ को एकमक्‍त; १३ से तीन दिन तक उपवास; 
ब्रह्मा, विष्णु, शिव एवं उनकी पत्नियों की (पुष्पों, फलों से) पूजा; तिल एवं चावल से यव (जौ) का होम ; 
अनसूया ने इस किया था, इसी से उनके गर्म से तीन देवता पुत्र-रूप में प्रकट हुए; हे० ब्र० (२, ३३२०-२२); 
ब्रतप्रकाश (९९)। 
जामदरन्यहादशी : वे० शु० १२ पर; तिथि; जामदस्त्य (परशुराम) के रूप में विष्ण-प्रतिमा की पूजा; 
मन्त्र यह है-- प्रीयतता मबसूदनों जामदग्न्यरूपी ; इस ब्रत द्वारा वीरसेन ने नल को प्राप्त किया; वराहु० (४४१- 
२१); इत्यकल्पतरु (ब्रत० ३२५-३२७) ; हेमाद्वि (ब्रत० १, १०३२-३४) | 
जिताष्टमी : देखिए ब्रतकोश (सं० ४६९,१० १११) | 
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जज, ' शकाण्ठणा : आए्विन कृष्ण अष्टमी पर; शालिवाहन राजा के पुत्र जीमृतवाहन की पूजा; यह 
नारियों द्वारा पुत्रों एवं सौमाग्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है; कृत्यसारसमुच्चय (१९)। 

-:5:८5्ए $ कारतिक की अमावास्या को भुख्यत:ः नाररियों द्वारा दीवार पर कुंकुम से जीवन्तिका देवी 
की पूजा; अ,ल्याकाभंषनु (१०६२) । 

झानावाप्तिन्रत : चेत्र पूणिमा के उपरान्त एक मास तक; प्रति दिन नृसिह की पूजा, प्रतिदिन सरसों से होम 
तथा मध, घी, शक्कर से ब्रह्य-मोज; वैशाख पूणणिमा के पूर्व तीन दिनों तक तथा पूणिमा को उपवास; सोने का दान; 
इससे मनीषा (बढद्धि) बढ़ती है; हे० ब्र० (२, ७४९-७५०, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण ) । 

ज्येष्ड-कुत्य : देखिए हे० ब्र० (२, ७५५०-५१) ; कृ० २० (१७९-१९५) ; ८:८८॥१॥० (२५९-२८३) ; 
नि० सि० (९८-१०१) ; स्मातकोरूु॑म (११७-१३७); पु० चि० (६); ग०१० (२३)। ज्येष्ठ (शु० १, कर- 
वीरप्रतिपद्‌-बरत, देखिए ऊपर, 'दशहरा-स्नान' का अरम्म; शुक्ल ३, 'रम्मात्रत' (देखिए नीचे); शु० ४, सौभाग्यार्थ 
नारियों द्वारा उमा की पूजा (कृत्यकल्पतरु का नैयंतकालिक काण्ड. ३८९-३९०, फ़त्यरत्नाकर १८५) ; शु० ८, 
शुक्‍्लादेवी की पूजा ( तत्यंकल्पतद, नैयतकालिक, २९०; कृत्यर० १८६ एवं कालनिर्णय १९८) ;शु० ९, उमा-पूजा, 
उस दिन उपवास या नकत, कुमारियों को र।त्रि-मोजन; शु० १०, जब सूर्य हस्त में होता है; मंगलवार को गंगा 
पृथिवी पर उतरी थीं (स्मृतिकौ० ११९-१२०); देखिए “दशहरा, गत अध्याय ४; जब पूणिमा ज्येप्ठा नक्षत्र में 
पड़ती है तो किसी ब्राह्मण को छाता एवं चप्पल दान में दी जाती हैं (विष्णुधर्मोत्तर पुराण ९०१४); ज्येष्ठ- 
पूणिमा ब्रत के लिए देखिए पद्मपुराण (५।७।१०-२८) ; जब ज्येष्ठा नक्षत्र पड़ता है और जब बृहस्पति एवं सूर्य 
रोहिणी में होते हैं तब इसे महाज्येष्ठी पूणिमा कहते हैं (हेमाद्िि, काल०, ६४१; कालविवेक ३२४८-४५, वर्षक्रिया- 
कौ० ७८; नि० सिं० १६१); ज्यष्ठ पृणिमा को मन्वादि कहा जाता है; पूणिमा को वेदों की पूजा, क्योंकि वे उसी 
दिन प्रकट हुए थे (नैयतकालिक ३९०, कृत्यर ० १९२ ) ; देखिए 'वटसावित्रीव्रत,' गत अध्याय ४; कृष्ण ८, शिवपूजा 
(निर्णयसिन्धु ५६) ; कृष्ण १४, काले पुष्पों से रेवती की पूजा (नैयतकालिक, पृ० ३८९, कृत्यरत्नाकर १८४); 
अमावास्या पर कुछ लोग वटसावित्रीत्रत करते हैं और बटवृक्ष की प्रदक्षिणा करते हैं। 

उ्पेष्ठाश्नत : (१) भाद्रपद शु० ८ पर जब कि वह ज्येष्ठा नक्षत्र में हो; नक्षत्रश्नत; अलक्ष्मी (दारिद्रय 
या दुर्माग्प) को मिटाने के लिए ज्येष्ठा (लक्ष्मी एवं उमा के रूप में) की पूजा; यदि उस दिन रविवार हो तो इसे 
नोलज्येष्ठा कहा जाता है; हे० ब्र० (२, ६२०-६३८) ; नि० सि० १३५-१३६; स्मृतिकौस्तुम २३०-२३१; पु० चि० 
१३२-१३४; ब्रतराज (२९२-२९६); (२) भाद्रपैद शुक्ल की उस तिथि पर जब कि ज्येष्ठा नक्षत्र हो; १२ वर्षो 
तक प्रति वर्ष या जीवन मर के लिए; ज्येष्ठा-देवी की प्रतिमा का पूजन एवं जागर (रात्रि का जागरण) ; हे० ब्र० 
(२, ६२८-६४० ) । यह ब्रत उस नारी ढ्वारा किया जाता है जिसके बच्चे मर जाते हैं, या जिसको केवल एक पुत्र 
हो, इसे दरिद्र पुरुष भी करता है (भावष्योत्त पुराण से उद्धरण)। 

दुष्हिराज-पुजा : माघ छु० ४ पर; कर्ता को तिल के लड्डू (गणंश को नैवेद्य के रूप में) चढ़ाना चाहिए, 
स्वय खाना चाहिए तथा तिल एवं घी का होम करना चाहिए; देखिए स्कन्द० (काशीखण्ड ५७३३) जहाँ दुष्ठि' 
इब्द की व्युत्पत्ति दी हुई है; और देखिए पु० चि० (९५); देखिए नीचे 'तिल-चतुर्थी ।' 

तपस (तप) : यह दाब्द कृच्छं एवं चान्द्रायण जैसे प्रायश्चित्तों से सम्बन्धित क्ृत्यों एवं ब्रह्मचारियों आदि 
के लिए बने नियमों के विषय में प्रयुक्त होता है। देखिए आपतूत- ४८ सूत्र (१।२।५।१, नियमेषु तपरशब्द:) । मनु 
(११।२३३-२४४) ; विष्णुधमंसूत्र (९५) एवं विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३२६६) में तपों की प्रशंसाएँ एवं स्तुतियाँ 
की गयी हैं। देवक्ष (कृत्यरत्नाकर १६) ने ब्रतों, उपवासों एवं नियमों द्वारा शरीर को यन्‍्त्रणा देने (सुखाने, 

१७ 
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जलाने) को तप कहा है। अनुशासनपर्व (१०३॥३) का कथन है कि उपवास से बढ़कर कोई उच्च तप नहीं 
है। विशेष जानकारी के लिए देखिए इस ग्रन्थ का मूल भाग--४, पु० ४२-४३) | 

तपइचरणंत्रत : मार्ग ० कृष्ण सप्तमी को प्रारम्भ; तिथि; एक वर्ष ; सूयं-पूजा; हे० (ब्रत० १, ६३०-६३२, 
भविष्योत्तर से) । 

तपोत्रत : माघ की सप्तमी ; तिथि; कर्ता रात्रि में केवल एक छोटा वस्त्र धारण करता है और एक गाय 
का दान करता है; हेमाद्वि (ब्रत० १, ७८८, पश्मपुराण से एक श्लोक ) । 

तप्तमुद्राधारण : आश्विन शु० या कारतिक शु० ११ को शरीर पर शंख, चत्र का चिह्न तप्त ताज़ या किसी 
अन्य धातु से दागना। यह कृत्य माध्व, रामानुज आदि वेष्णवों या अन्य सम्प्रदायों द्वारा किया जाता है। 
समयमयूख (८६-८७) का कथन है कि इसपे! लिए कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है; किन्तु निर्णयसिन्धु (१०७-१०८) 
एवं धर्मसिन्धु (५५) के अनुसार इसमें कुलाचार का अनुसरण किया जाता है। 

तास्मल-संक्रान्ति : केवल नारियों के लिए; एक वर्ष ; कृत्य करने वाली नारी प्रतिदिन ब्राह्मणों को ताम्बूल 
खिलाती है और वषं के अन्त में ब्राह्मण को उसकी पत्नी वे साथ एक स्वर्ण-कमल एवं ताम्बल के सभी पात्र देती है 
तथा रात्रि में सुस्वादु मोजन कराती है; सौभाग्य की प्राप्ति करती है तथा पति, पुत्रों आदि के साथ सुखपूर्बक 
जीवनयापन करती है; हे० (ब्रत० २, ७४०-४१); ब्रताक॑ (३८८ )। 

,._तारकाह्ाबशी : मार्ग ० शु० १२ पर एक वर्ष के लिए आरम्भ; सूर्य एवं तारों की पूजा; प्रति मास में 
विभिन्न प्रक।र के मोजनों हारा ब्रह्म-मोज ; तारों को अध्यं; सभी पाप कट जाते हैं; उस राजा की कथा, जिसने 
अमवश एक तापस को हिरन समझ कर मार दिया था और १२ जन्मों में विभिन्न पशुओं के रूप में प्रकट हुआ; 
हेमाद्वि (ब्रत० १, १०८४-१०८९, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण ) । 

तारात्रिराज्ब्रत : माघ कृ० १४ प६; तिथि; हरिएवं तारों की पूजा; इंत्यरत्नाकर (४९६-४९७)। 

तालनवमी : माद्र० शु० नवमी पर; दुर्गा की पूजा; वर्षक्रियाकौमुदी (३२०) । 

तिथियुगलब्बत : किसी मास की दो अध्टमियों एवं चतुर्देशियों पर, प्रत्येक मास की अमावास्या एवं 
पूर्णणासी पर, दोनों सप्तमियों एवं दो द्वादशियों पर कुछ भी न खाना; एक वर्ष तक; हे० ब्र० (२, ३९७); 
कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ३८७) | 

तिन्दुकाष्टमी : ज्येष्ठ की कृष्णाष्टमी से प्रारम्भ; एक वर्ष; ज्येष्ठ से आगे ४ मासों तक हरि-पूजा; 
आधश्िविन से पौष तक घधतुरे के पुष्पों से पूजा; माघ से वेशाख तक शतपत्रों (दिन-कमलों) से पूजा; हेमाद्वि (व्रत 
खण्ड १, ८४०-८४१, भविष्यपुराण से ) । 

तिलकब्त : चंत्र शु० प्रतिपदा पर; तिथि; एक वर्ष ; सुगंधित चूर्ण से खचित संवत्सर की पूजा; कर्ता 
अपने मस्तक पर श्वेत चन्दन के लेप से तिलक करता है; हे० ब्र० (१, ३४८-३५०, भविष्योत्तर० ८।१-२५ से 
उद्धरण); सम्यप्रकाश (११); ब्रतराज (५४-५६); पु० चि० (९)। 

तिलचतुर्थोी : माघ शु० ४; यह कुन्दचतुर्थी के समान ही है; निर्णय० (२१९); घ० सि० (१२४); 
वर्षकृत्यवीपक (११०-१११ एवं २८७)। यह ढुण्हराजच- थी के समान ही है; नकत व्रत, दृण्हिराज की पूजा; 
तिल के लड़डओं का नैवंद्य। 

तिलदाहीवरत : पौष कृ० ११ पर; तिथि; विष्णू देवता; उस दिन उपवास; पुष्य नक्षत्र पर एकन्र किये 
गये सूले गोबर (कण्डों) एवं तिल से होम; इससे सौन्दर्य की प्राप्ति तथा सभी उद्देष्यों की पूर्ति होती है; हे० 
व्र० (१, ११३१-२५) । 
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तिलहादशी : (१) श्रवण नक्षत्र से युक्त माघपूणिमा के उपरान्त कृष्णढादशी को. तिछ से स्नान, होम, 
मिठाइयों के साथ तिल का नैवेद्य, तिल के तैल का दीपक, ब्राह्मणों को तिल युक्त जल एवं दान देना; ऋ० १॥२२॥२० 
एवं पुरुषसूक्त (१०॥९०) था १२ अक्षरों के दो मन्‍त्रों से वासुदेव की पूजा; हेमाद्वि (ब्रत० १, ११४९-५०, विष्णु- 
धर्मोत्त२० १/१६२।१-१३ के उद्धरण); कालविवेक (४६६-४६७) ; (२) माघ कृष्ण १२ पर, जब कि आएलेषा या 
मूल नक्षत्र का योग हो; तिथि; कृष्ण देवता; नैयतकालिक (४३६) ; हेमाद्वि (काल, ६३२५-३६) ; हेमाद्रि (ब्रत० 
१, १ १०८-१० ) * क्ू० २० (४९६) || 

तिध्यत्रत : शुक्ल पक्ष एवं उदगयन में तिष्य (पुष्य) नक्षत्र पर आरम्भ; एक वर्ष तक प्रतिमास प्रति 
तिष्य पर; उपवास केवल प्रथम तिष्य पर ही; वैश्ववण (कुबेर) की पूजा; पुष्टि (समृद्धि) के लिए; आपस्तम्ब- 
घर्मसूत्र (१।८।२०।३-९) । 

तीवबत : अपने पाँवों को चूर करके (पाँव तोड़कर) काशी में निवास करना, जिससे कि अन्यत्र 
जाना न हो सके। हेमांद्रि (ब्रत० २, ९१७)। 

तुरगसप्तमी : चैत्र शु० सप्तमी पर; तिथि; उपवास; सूर्य, अरुण, निकुम्म, यम, यमुना, शानि, सूर्य 
की पत्नी छाया, सातों उन्दों, धाता, अयेमा एवं अन्य देवताओं की पूजा; क्नत के अन्त में एक अष्व (तुरग या 
घोड़ा) का दान; हेमाद्वि (ब्रतखण्ड १, ७७७-७७८, विष्णुधर्मोत्तर से । 

तुरायण : अनुशासन० (१०३॥३४) से ऐसा प्रकट होता है कि मगीरथ ने इसे ३० वर्षों तक किया था। 
पाणिनि (५१७२) में आया है--पारायण-तुरायण-चान्द्रायणम!; स्कन्द० ने तुरायण को कोई यज्ञ माना है। 
आपस्तम्बश्रौतसूत्र (२।१४) ने तुरायणेष्टि की व्यास्या की है और मनु (६।१०) ने इसे चातुर्मास्य एवं आग्रयण 
के साथ वैदिक इष्टि हराया है। 

एललाएशरात्र : कार्तिक शु० ९ को प्रारम्भ; तीन दिनों तक ब्रत; इसवे. उपरान्त तुलसी के पौधों की 
वाटिका में विष्णु एवं लक्ष्मी की पूजा; पत्म० (६।२६) | तुलसीमाहात्म्यं, देखिए पद्म ० (पाताल० ९४।४-११)। 

तुलसी-लक्ष-पजा : किसी एक पूजा में १,००,००० तुलसी-ढल का अपण; कातिक या भाध में प्रतिदिन 
१००० तुलसी दल अपित हं।ते हैं; वैशाख या माघ या कातिक में उद्यापन; समृातंकौरू भ (४०८), वर्षत्रियादीपक 
(४०४-४०८ ) ; बिल्व-दल्, दुर्वा, चम्पक फूल भी अपित किये जाते हैं। 

तुलसी-विवाहू : कातिक श्‌ ० १२ पर; कर्ता नवमी को हरि एवं तुलसी की स्व्ण-प्रतिमा बनाता है, उसे 
तीन दिनों तक पूजित करके उनका विवाह रचाता है; इससे कन्यादान का पुण्य प्राप्त होता है; नि०सि० (२०४) ; 
ब्रतराज (३४७-३५२ ) ; स्मृतिकौ० (३६६) | प्रत्येक हिन्दू के घर के प्रांगण में एक वृन्दावन (ईंटों या पत्थर का 
बना थाँवला) होता हैं जिसमें तुलसी का पौधा लगा रहता है, स्त्रियाँ प्रतिदिन उसे जल, दीप आदि से पूजती हैं। 
जालन्धर की पत्नी वुन्दा तुलसी बन गयी थी। पह्मपुराण में (छगमग १०५० इलोकों में) जालन्धर एवं वृन्दा की 
कथा है। 

५ ज्वआप्तिन्नत : श्रवण नक्षत्र के योग में श्रावण कृष्ण (पूणिमान्त गणना) की तृतीया पर; ओम' से 
प्रारम्भ किये हुए तथा 'नमः' से अन्त होते हुए मन्‍्त्रों से गोविन्द-पूजा; फल--सर्वोत्तम सनन्‍्तोष; हेमाद्वि (ब्रत० 
१, ४९९, विष्णुधर्मोत्तर० से उद्धरण ) । 

तृतीयात्रत : अग्नि० (१७८); हे० (ब्रत० १, २९४-५००, लगभग ३० के नाम दिये गये हैं); #० 
क०,ब्र० (४८-७७, केवल ८ के नाम); कृ०२० (१५३-१५७) ; वर्षक्रियकौ० (२-३०) ; तिथितत्त्व (३०-३१) ; 
ब्रतराज (८२-१२०) ; पु० चि० (८५); थदि तुतीया का ठितीयां एवं चतुर्थी से योग हो जाय तो नियम यह है कि 
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तब रम्माव्रत को छोड़कर सभी ब्तों में चतुर्थी से युक्त तृतीया स्वीकृत होती है (कालनिर्णय १७४; तिथितर्व 
३०-३१; पु० चि० ८४-८५ ] | 

तेजस्संक्रान्ति-अत : प्रति संक्रान्ति दिन पर; एक वर्ष के लिए; सूर्य-पूजा; हेमाद्रि (ब्रत०,२।७३४-३५) | 

त्रयोदशपदार्थवर्जत-सप्तमी : किसी मास के शुक्ल पक्ष में पुरुषवाची नक्षत्र (यथा--हस्त, पुष्य, मगशीषे, 
पुनवेसु, मूल, श्रवण ) के साथ सप्तमी को रविवार के दिन उत्तरायण के अन्त में व्रत का आरम्म होता है; एक वर्ष 
के लिए ; सूयय-पूजा; वीहिं, यंव, गेहेँ, तिल, माष, मुदूग आदि १३ पदार्थो' का वर्जन, केवल अनाज पर जीविका-निर्वाह 
(१३ को छोड़कर ) ; हेमाद्वि (ब्रत० १।७५६, मविष्योत्तरपुराण ४५।१-५ से उद्धरण) | 

त्रयोदजीक्रत : अग्नि० (१९१), हेमाद्रि (ब्रत० २, १-२५, लगभग १४); क्त्यकल्पतरु (व्रत० 
३६९, केवल एक का उल्लेख); कालनिर्णय (२७७); कालविवेक (४६९); वर्षक्रियाकौ० (७०) ; स्मृति- 
कौमुदी (९५-९६) ; पुरुषा्थंचन्तामणि (२२२-३१) | 

त्रयोवशीव्रत : किसी मास की त्रयोदशी पर; कर्ता सोने, चाँदी, ताज या मिट्री के पात्र में कपित्य फल के 
बराबर गाय का मक्खन रखता है, पुष्पों या अक्षतों से उस पर कमल बनाता है और लक्ष्मी एवं विष्णु का आवाहन 
करता है, मक्खन को दो भागों में करता है, दोनों पर पथक्‌-पृथक्‌ मन्त्रों का पाठ करता है और दोनों माग अपनी पत्नी 
को देता है, सर्वप्रथम विष्णु वाले को और पुनः लक्ष्मी वाले को। इसका परिणाम यह होता है कि कर्ता को कई पुत्र 
उत्न्न होते हैं; हे० ब्र० (२, १९-२१); चंत्र शु० १३ पर किसी घड़े या श्वेत वस्त्र पर कामदेव एवं रति की 
प्रतिमा बनाकर, उसे अशोक के सुमनों से अलंकृत कर दमनक (दौना) से पूजा करना; काऊृविवेक (४६९) । 

जिगति-सप्तमी : फाल्गुन शु० ७ पर प्रारम्भ; एक वर्ष; हेलि (यूनानी हेलिओस, सूर्य) के नाम से सूर्य 

की पूजा; फाल्गुन से ज्येष्ठ तक हंस के रूप में सूर्ये-पूुजा; आषाढ़ से आश्विन तक मातंण्ड के रूप में, कातिक से 
माघ तक भास्कर के रूप में; इससे पृथिवी के राज्य तथा आनन्द की प्राप्ति होती है, इन्द्रलोक के आननदों की 
प्राप्ति तथा सू्यंलोक में निवास होता है (यही तीन गतियाँ हैं); मविष्य० (ब्राह्म पर्व १०४।२-२४) ; कृत्यकल्पतरू 
(ब्रत० १४१-१४५) ; है० ब्रत० (१, ७३६-३८); ० २० (५२४-५२६) | 

जत्ितयप्रदान-सप्तमी : हस्त नक्षत्र के योग में माघ शु० ७ पर; कृत्यकल्पतरु (ब्रत०) के अनुसार यह तिथि- 
व्रत है, विन्‍्तु हेमाद्वि (त्रत०) के अनुसार मासब्रत; एक वर्ष ; सूर्य; अच्छे कुल में जन्म, स्वास्थ्य एवं सम्पत्ति की 
प्राप्ति; कृत्यकल्पतरु (ब्रत०, १५१-१५३); हे० ब्र० (१, ७४४-७४५) ; कु० २० (४५८-४६० )। 

जा नस्‍्युक ः जब कोई एक तिथि सप्ताह के तीन दिनों का स्पर्श करती है तो उसे इस नाम से पुकारा 
जाता है। हेमाद्वि (काल० ६७७); निर्णयसिन्ध्‌ (१५४) । 

।ज' रक्षृदनत्रत : उत्तरा नक्षत्र के साथ रविवार को; सूय-पूजा; थी, दूध, ईख के रस से पूजा; कुंकुम का 
लेप; हेमाद्रि (ब्रत० २, ५२५, भविष्योत्तर० से उद्धरण) | 

जिपुरोत्सव : कातिक की पूणिमा की सन्ध्या को; शिव-मन्दिर में दीप जलाये जाते हैं; नि० सि० 
(२०७); स्मृतिकौ० (४२७)। 

जिमधुर : मधु, घृत एवं शक्‍कर को ऐसा कहा जाता है। विष्णुघर्मोत्तर पुराण (३।१२७।१० एवं 
३।१३६।२-३) ; हेमादिि (ब्रत० १, ४३ एवं २, ७५०) | 

त्रिमृतिव्रत : ज्येष्ठ शुक्ल ३ प९२; तिथि; तीन वर्ष ; वायु, चन्द्र, सूप के रूप में विष्णु-पूजा; विष्णु- 
धर्मोत्तरपुराण (३।१३६) । 

त्िराजबत : सावित्री द्वारा सम्पादित। देखिए वनपर्वब (२९६।३) । 


प््तछ्जी १३३ 


जिलोचन-यात्रा : (१) वैशाख शु० तृतीया पर; शिवलिग-पूजा; समयमयूख (३६. काशीलण्ड क। 
उद्धरण); (२) काशी में त्रयोदशी पर, विशेषतः रविवार को प्रदोष पर कामेश की यात्रा, कामकुण्ड में स्नान; 
'रुवार्यॉचन्तोमाण (२३०) । 

त्रिसुगन्‍्ध : त्वक (दालचीनी), इलायची एवं पत्रक (तेजपात) को बराबर मात्रा में मिलाकर बनाया 
जाता है; हेमाद्वि (ब्रत० १।४४)। 

त्रिस्पन्षा : आठ प्रकार की हादशियों में एक प्रकार; जब अरुणोदय में अल्पकाल के लिए एकादशी 
होती है तब द्वादशी लग जाती है और उस दिन के बाद दूसरे प्रातः के पूर्व ही त्रयोदशी लग जाती है तब इस 
द्ादशी को त्रिस्पृशा कहा जाता है; हेमाद्वि (काल, २६१)। देखिए पद्मपुराण (६।३५)। 

त्रिविक्रम-त्रिराजबत : मार्गशीष शु० ९ पर आरम्म; प्रत्येक मास में दो त्रिरात्रव्रत होते हैं; ४ वर्ष एवं 
२ मलमासों अर्थात्‌ कुछ ५० मासों में १०० त्रिरात्र होते हैं; वासुदेव-पूजा; अष्टमी पर एकमक्‍्त और उसके 
उपरान्त तीन दिनों एवं रातों तक उपबास; कार्तिक में ब्रत का अन्त; हेमाद्वि (ब्रत०, २।३१८-३२० ) । 

त्रिविक्रमततीया : (१) प्रत्येक मास की शु० तृतीया पर आरम्भ; तीन या बारह वर्ष; त्रिविक्रम एवं 
लक्ष्मी की पूजा; ऋ० (१।२२।२० ) के मन्त्र के साथ या नारियों तथा शूद्रों के लिए त्रिविक्रमाय नमः के साथ 
होम; हे० (ब्रत०, १, ४५३-५४, विष्णुधर्मोत्तर ०३।११३३।१-१३ से उद्धरण); (२) ज्येष्ठ शु० ३ प९ आरम्भ; 
द्वितीया को उपवास और तृतीया के प्रातः अग्नि-पूजा तथा संध्या को सूर्य-पूजा, उस दिन नकत (रात्रि में मंजन), 
विष्णु के तीन पदों की पूजा, एक वर्ष तक; हे० (ब्रत० १, ४५५-४५६); (३) ज्येष्ठ शु० ३ पर प्रारम्भ; एक 
वर्ष; तीन मासों की अवधि पर पृथिवी, अन्तरिक्ष एवं स्वर्ग की पूजा; विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३३१३५) | 

जिवकमज्र . : कातिक से तीन मारसों या तीन वर्षों तक; वासुदेव-पूजा; ब्रतकर्ता सभी पापों से मुक्त हो 
जाता है; हे० (ह्रत २, ८५४-८५५, विष्णुधर्मोत्तर० से उद्धरण) ; कृत्यकल्पतरु (ब्रतकाण्ड, ४२९-४३० ) । 

त्रिवत्‌ : दुग्ध, दही' एवं घी को बराबर भाग में मिलाने से यह बनता है; वेखानसस्मानंसूत्र (३।१०)। 

त्रिसम : लवंग, त्वक (दालचीनी) एवं पत्रक को मिलाने से यह बनता है; हेमाद्रि (ब्रत, १, ४३) । 

व्यहस्पृक : विष्णुधर्मोत्तर० (१६०१४); जब एक अहोरात्र में तीन तिथियाँ स्पर्श को प्राप्त होती 
हैं तो उसे इस नाम से पुकारा जाता है; यह काल पवित्र माना जाता है। 

श्रयम्बक या व्यम्बक-ब्रत : प्रत्येक मास की चतुर्दशी को नक्त-पद्धति पर भोजन-प्रहण करना तथा वर्ष के 
अन्त में एक गाय का दान करना; शिव-पद की प्राप्ति; हेमाद़ि (ब्रत० २, १४७, पद्म० से एक इलोक) तथा 
कृत्यकल्पतर का व्रतकाण्ड (४४९) ; यहाँ मत्स्य० से उद्धरण है। 

दत्ताश्रेय-जन्म : मार्गशीर्ष पूर्णण।सी पर; अत्रि की पत्नी अनसूया ने उन्हें दत्त” नाम दिया (क्योंकि देवों 
ने पुत्र के रूप में उन्हें दिया था) तथा वे अत्रि के पुत्र थे अत: उनका नाम दत्तात्रेय पड़ा; निर्णयसिन्धु (२१०); 
स्मृतिकौस्तुम (४३० ), वर्ष क्रिय दीपक (१०७-१०८) ; दत्त-मक्ति का प्रचलन अधिकतर महाराष्ट्र में है और इससे 
सम्बन्धित स्थान, यथा--औदुम्बर, गणगापुर, नर्सोबावाड़ी महाराष्ट्र में अवस्थित हैं; दत्तात्रेय ने कांतंवीयं को 
वर दिये (वनपर्व ११५, १२; ब्रह्मपुराण, १३।१६०-१८५; मत्स्य० ४३।१५-१६); वे विष्णु के अवतार थे, 
उन्होंने अछक को योग का सिद्धान्त बतलाया (ब्रह्मपुण २१३॥१०६-११२; माकंण्डेय पु० १६।१४; ब्रह्माण्ड पु० 
३।८।८४ ) ; वे सह्य की घाटियों में रहते थे, अवधूत कहलाते थे, वे मद्य का पान करते थे और स्त्रियों की संगति 
चाहते थे। देखिए पद्म० (२।१०३।११०-११२) एवं मारकंण्हेयपुराण (१६।१३२-१३४)। तमिल पंचांगों से 
प्रकट होता है कि दत्तात्रेय-जयन्ती तमिल में भी मनायी जाती है। 


१३४ धर्मझास्त्र का इतिहास 


दर्षिन्रत : श्रावण शुक्ल १२ पर; निर्णयसिन्धु (१११); उस दिन दही का सेवन नहीं किया जाता। 

द्िसंक्रान्तित्रत : उत्तरायण-संक्रान्ति पर प्रारम्भ, प्रत्येक संक्रान्ति पर एक वर्ष तक; नारायण एवं 
लक्ष्मी की पूजा; इनकी मूर्तियों को दही से स्नान कराना तथा ऋग्वेद (१।२२॥२० ) मन्त्र या ओ नमो नारायणाय 
को पाठ करना; वर्षक्रियाकौमुदी (२१८-२२२) | 

दमनकपूजा : चैत्र शु० १३ पर; दमनक के रूप में काम की पूजा; तिथितत्त्व (१२०-१२१); वर्षक्रिया- 
कौमुदी (५२९-५३१)। 

दसनभज्जों : चैत्र शु० चतुर्दशी को ऐसा कहा जाता है; दमनक के सभी अंगों (यथा--जड़, तना एवं 
टहनियों ) के साथ काम की पूजा; कालविवेक (४६९); वर्षक्रियाकौमुदी (५३१)। 

बसनकमहोध्सव : चैत्र शु० १४ पर; तिथि; दमनक से विष्णु-पृजा; स्मृतिकौस्तुम (१०१-१०३); 
पद्म० (६।८६।१४) ; तत्पुरुषाय विश्यहे कामदेवाय धीमहि। तप्नोध्नज्ः प्रचोदयात्‌' कामगायत्री है। 

दमनकोत्सव : चैत्र शु० १४ पर; वाटिका में दमनक पौधे की पूजा; अशोक वृक्ष की जड़ में शिव (जो 
स्त्रयं काल कहे जाते हैं) का आवाहन; देखिए ईशानगुरुदेवपद्धति (२२वाँ पटल, त्रिवेन्द्रम संस्कृत सीरीज़), जहाँ 
यह लम्बी गाथा दी हुई है कि किस प्रकार शिव के तीसरे नेत्र से अग्नि भैरव के रूप में प्रकट हुई, किस प्रकार शिव 
ने उसे दमनक को संज्ञा दी, पावेती ने शाप दिया कि वह पृथिवी पर पौधे के रूप में प्रकट हो जाये तथा शिव ने उसे 
वरदान दिया कि. यदि लोग उसकी पूजा केवल वसन्‍्त एवं मदन के साथ करेंगे तो उन्हें समी वस्तुओं की' प्राप्ति 
होगी। इसमें अनंग-गायत्री इस प्रकार है--ओं क्लीं मन्‍्मथाय विद्यहे कामदेवाय धीमहिं। तजन्नों गन्धवें 
प्रचोदयात्‌ ।।; हेमाद्वि (ब्रत० २, ४५३-५५); ब्रतप्रकाश; स्कन्‍द० (१।२।९।२३) थचिन्तामणि 
(२३७)। 

दमनकारोपण : चैत्र की प्रतिपदा से अमावस तक; प्रथम तिथि से १५ दिनों तक दमनक पौधे से विभिन्न 
देवों की पूृज;, यथा--प्रथम दिन उमा, शिव एवं अग्नि की, दूसरे दिन ब्रह्मा की, तीसरे दिन देवों एवं शंकर की, 
चौथे दिन से १५वें दिन तक क्रम से गणेश, नागों, स्कन्द, मास्कर, माताओं, महिषमदिनी, धर्म, ऋषियों, विष्णु, 
काम. शिव, इन्द्र (शची के साथ) की; है० (ब्रत० २, ४५३-४५५) ; कत्यरत्नाकंर (३१ ९५); समयमयूख 
(८४-८६) | ; 

दद्यभीष्त : देखिए हेमाद्रि (ब्रत० २, ९६३-९८३); कालनिर्णय (२३० २३३) ; पुछाएंणिन्एहएं 
(१४२-१४८ ); ब्रतराज (३५२-३६१) । हेमाद्वि ने ११ नाम दिये हैं, किन्तु कृत्यकल्पतर (ब्रतखण्ड, ३०९) ने 
केवल एक व्रत का उल्लेख क्रिया है, यथा--सार्वभौमब्रत । 

दशरथचतुर्थो : कातिक कृष्ण चतुर्थी पर; मिट्टी के पात्र में राजा द्दरथ की मृति तथा दुर्गा की पूजा; 
पुरुषार्थंचिन्तामणि (९४-९५) ने इसे करक-चतूर्थी कह है; निर्णयसिन्धु (१९६) । 

ब२२-++#+*>म्त : आश्विन शु० दशमी पर; तिथि; दस दिनों तक; लहलिता की स्वर्ण-मूर्ति, चन्द्र एवं 
रोहिणी की रजत-मू्तियों की देवी के समक्ष, शिवमूर्ति की दाहिने तथा गणेश-मू्ति की बायें पारव में पूजा; यह 
दशरथ एवं कौशल्या ने की थी; प्रतिदिन विभिन्न पुष्पों का प्रयोग; हेमाद्वि (ब्रत० २, ५७०-७४) | 

बहाहरा : देखिए इस खण्ड का अध्याय ४। 

था. .त : रविवार वाली शु० दशमी पर, दस गाँठों वाले डोरक के रूप में मास्कर (सूर्य) की पूजा; 
दस कर्मों से उत्पन्न दुदेशा का निवारण हो जाता है; दस रूपों में दुर्देशा की मूरति तथा दस रूपों में छक्ष्मी की म॒ति 
की पूजा; हेमाद्वि (ब्रत० २, ५४९-५५२)। 





ग्रत-सूची १३५ 


शाकलत्त * श्रावण कृष्ण अष्टमी पर (अमान्त गणना के अनुसार) ; दस वर्षों के लिए; गोपालक्ृष्ण 

देवता; कृष्ण की मूर्ति के समक्ष दस सूत्रों के डोरे को रखा जाता है जौर उसे हाथ में बाँधा जाता है; तुलसी की 
दस पत्तियों (दलों) के साथ हरि के नामों की पूजा; दस ब्राह्मणों में प्र.येक को दस-दस पूरियाँ दी जाती हैं; 
ब्रताकं; ब्रतराज (२६५-२६९)। 

द्शावतारदिन : (१) मांगंशीर्ष शुक्ल १२ प२ आरम्भ; उस दिन विष्णु मत्स्य के रूप में प्रकट हुए ; प्रत्येक 
शुक्ल द्वादशी से भाद्रपद तक प्रत्येक मास में क्रम से दशावतारों के रूप में विष्ण की पूजा; हेमाद्रि (ब्रत १ ११५८- 
११६१, विष्णुपुराण से उद्धरण); (२) भाद्रपद शुक्ल १० से आरम्भ; वर्ष के! उसी मास एवं तिथि पर दस वर्षों 
तक; प्रति वर्ष विभिन्न भोजन का अर्पण (यथा--प्रथम वर्ष में पूप अर्थात्‌ पूआ, दूसरे में घृतपूरक. . .आदि); 
भंजन के दस भाग देवों के लिए, दस भाग ब्राह्मणों तथा दस भाग अपने लिए; भार्गव, राम, कृष्ण, बौद्ध एवं कल्कि 
वे! सहित अवतारों की बहुमूल्य दस मूर्तियाँ; क्रतरज (३५८-३५९, भविष्यपुराण से उद्धरण ); स्मृतिकौस्तुभ 
(२३९) । 

दष्टोडरण-पञ्चमी या नागदध्ट : भांद्र शुक्‍्छ ५ पर; सपप-ढंद से मृत किर्स। सम्बन्धी (यथा--पुत्र, भाई, 
पुत्री) के लिए सम्पादित; स्व, रजत, काष्ठ या मिट्टी से निर्मित पाँच फणों वाले सर्प की मूर्ति की धूप, पुष्प, गंध 
आदि से पूज, ; प्रत्येक मास में १२ में से एक का नाम लिया जाता है; सपं-दंश से मृत व्यक्ति पाताल लोकों से मुक्त 
होता है और स्वर्गारोहण करता है; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ९०-९३ ) ; हेमाद्रि (ब्रत० १,५६०-५६२ ) ; इत्यरत्नाकर 
(२७३-२७५) । १२ सर्पो के नाम के लिए देखिए इस खण्ड का अध्याय-७,। गरुड़पुराण (१॥१२९)। 

दान : देखिए इस महाग्रन्थ का खण्ड २। कृत्तिका से मरणी तक के कतिपय नक्षत्रों में दिये जाने वाले 
दानों का उल्लेख अनुशासनपर्व (६४) में हुआ है; दानसागर (६२८-६३८); इत्यरत्तावर (५४९-५५५)। 
कृत्यरत्नाकर (९५-१०२) ने विभिन्न तिथियों में दिये जाने वाले ढानों का उल्लेख किया है। विष्णुधर्मोत्तरपुराण 
(३॥३१७ ) ने विभिन्न ऋतुओं, मासों, सप्ताहों एवं नक्षत्रों में दिये जाने वाले पुरस्कारों (फलों य' पुण्यों ) कः वर्णन 
किया है। 

प्रदा:उउ-छ : आएधिवन शुक्र के अन्तिम दिन से माघ शुक्ल सप्तमी तक; नारायण-पूजा; ५ वर्षों 
तक; प्रत्येक वर्ष में निर्धारित ढंग से पाँच प्रस्थ चावल, गेहूँ, नमक, तिल, माष का दान किया जाता है। ब्नताके 
(पाण्डुलिपि ३६२ बी--३६५८ए ) । 

दाम्पत्याष्टमी : कार्तिक कृष्ण ८ पर; तिथि; चार अवधियों में विभाजित एक वर्ष मर; दर्भो से निर्मित 
उम्रा एवं महादेव की पूजा; प्रत्येक मास में पृष्पों, नैवेद्य, घूप एवं देव-नामों में अन्तर रखा जाता है; वर्ष के अन्त में 
एक ब्राह्मण एवं उसकी ब्राह्मणी को भोजन दिया जाता है, दो सोने की गायें दो जाती हैं; पुत्र की प्राप्ति होती है; 
शिवलोक अथवा मोक्ष की उपलब्धि हं।ती है। -त्यंकल्पत (ब्रत० २४५-२५८) ; हेमाद्वि (ब्रत० १।८४१-८४४, 
भविष्यपुराण से उद्धरण ) । 

दारिब्रथ ,रणंघष्छा : एक वर्ष तक सभी मासों की षष्ठी पर; गृह (स्कन्द) की पूजा; स्कन्दपुराण; 
अहल्याकामधेन, (४२९-४३० ) । 

बिनक्षय : जब एक ही वार में दो तिथियाँ पड़ जाती हैं तो दिनक्षय होता है; हेमाद्वि (काल, ६७६, 
पद्मपुराण से उद्धश्ण)। माधव के कालनिर्णय (२६०, वसिष्ठ से उद्धरण) के अनुसार जब एक ही दिन में तीन 
तिथियों का स्पर्श हो जाता है तो दिनक्षय होता है, उस दिन उपवास वर्जित होता है, किन्तु दानों से 
सहस्र ग॒ना पुण्य मिलता है। 


१३६ धमंशञास्त्र का इतिहास 


दिवाकरतवत : हस्त नक्षत्र में रविवार पर; सात रविवारों तक; वारक़्त; मृमि पर खिचे १२ दलों बाड़े 
कमल पर सूर्य-पूजा; प्रत्येक दल पर क्रम से सूयं, दिवाकर, विवस्थान्‌ू, मग, वरुण, इन्द्र, आदित्य, सविता, अं, 
मार ण्ड, रवि, मास्कर बैठाये जाते हैं; वैदिक तथा अन्य मन्त्र पढ़े जाते हैं; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० २३-२५) ; हेमाद्ि 
(ब्रत० २, ५२३-५३ ३, भविष्यपुराण से उद्धरण ) । 

बाप नक्त : प्रत्येक पुण्यकाल, यथा--संक्रान्ति, ग्रहण, एकादशी पर, विशेषतः आएिवन पूर्णमासी से 
कातिक पूर्णण/सी तक किसों मास मर घृत या तेल के दोपों को मन्दिरों, नदियों, कपों, वक्षों, गोशालाओं, चौराहों, 
घरों में जलाना ; पुण्य प्राप्त होते हैं; अनुशासन० (९८।४५-५४) ; अग्निपुराण (२००) ; अपराक (३७०-३७२) ; 
हेमाद्रि (त्रत० २, ४७६-४८२, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण); क्ृत्यरत्ताकर (४०३-४०५); दानसागर 
(४५८-४६२ ) । 

वीपलक्षण : बृहत्संहिता (८३।१-२) ने दीपों की ज्वाला कं। देखकर शकुनों का उल्लेख किया है। 

दोपब्त : मार्ग ० शुक्ल एकादशी पर प्रारम्भ; पंचामत से स्नान कराकर वैदिक मन्त्रों से प्रणाम करके 
लक्ष्मी एवं न।रायण की पूजा; दोनों की मृतियों के समक्ष दीप जलाना; पद्मपुराण (६॥३१।१-२२) । 

दोपप्रतिष्ठाब्रत : ब्रह्माण्डपुराण (३।४७-६१) के अनुसार वि्णु ढ्वारा घोषित एवं पृथिवी द्वारा सम्पादित। 

दीपान्वितासावास्था : कृत्यतत््व (४५१); दोपावली की अमावास्या के समान हो । 

दीवप्तिब्रत : एक: वर्ष तक प्रत्येक सन्ध्या में; कर्ता तेल का प्रयोग नहीं करता और वर्ष के अन्त में दीपों, 
चक्र, त्रिशल तथा बस्त्र के जड़े का दान करता है; वह दीप्तिमान्‌ हं। जता है और रुद्रकोक जाता है; यह संवत्सरब्रत 
है; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४४५, हेमाद्वि, ब्रत० २, ८६६) | 

दु्धन्नत : माद्रपद को ढ्ादशी पर; दुग्ध का पूर्ण वजन; निर्णयसिन्धु (१४१) ने कई मतों का उल्लेख 
किय। है; पयस या दहीं के सेवन के विषय में मतभेद प्रकट हुआ है, यद्यपि दुग्ध का सेवन वर्जित ठहराया गया 
है; वर्षक्रियादीपक (७७); स्मृतिकौस्तुम (२५४) । 

बुर्गन्‍्ध-दुर्भाग्यनाशन-त्रयोदशी : ज्येष्ठ शुक्छ १३ पर; तीन व॒क्षों की पूजा, यथा--श्वेत मन्दार या अकं, 
लाल करवीर एवं निम्ब, जो सूर्य के प्रिय कहे जाते हैं; प्रति वर्ष; इससे शरीर की दुर्गन्धियाँ एवं दुर्माग्य दूर 
होते हैं; हेमाद्वि (ब्रत० २, १४-१६) | 

दुर्गानवमी : (१) आश्विन की नवमी पर आरम्म; वर्ष भर; आश्विन से आगे के मासों में विभिन्न पुष्प, 
धूप, नैवेद्य हंने है; दुर्गा के अन्य नाम हैं मंगल्या एवं चण्डिका; हेमाद्वि (ब्रत० १, ९३७-९३९, भविष्यपुराण से 
उद्धरण); (२) किसी मी नवमी पर; हेमाद्वि (ब्रत० १, ९५६-९५७); वर्षक्रियाकौमदी (४१); (३) सभी 
नवमियों पर, क्योंकि उस दिन भद्रकाली को सभी योगिनियों की स्वामिनी बनाया गया था; पुरुषार्थचन्तामणि 
(१४०) । 

दुर्गापुण : देखिए गत अध्याय ९। 

दुर्गाब्नत : श्रावण शुक्ल अष्टमी पर प्रारम्भ; एक वर्ष; १२ मासों में देवी के विभिन्न नामों से पूजा की 
जाती है; १२ मासों में ब्रतकर्ता विभिन्न स्थानों से प्राप्त पंक से शरीर के ढेंक लेता है; नवेद्य भो विभिन्न होता है 
(जिसमें आश्विन ८ पर हरिण एवं बकरे का मांस भी हं।ता है); हेमाद्वि (ब्रत १, ८५६-८६२) ; क्त्यरत्नाकर 
(२३८-२४४) ; यही बात कृत्यकल्पतरु (ब्रत० २२५-२३३ ) में भी है, किन्तु वहाँ इसे दुर्गाष्टमी कहा गया है। 

दुर्गाष्टमी : देखिए ऊपर दुर्गाश्नत। 

बुर्गोस्सन : देखिए गत अध्याय ९ एवं तिथितत्त्व (६४-१०३)। 


श्रत-सूची १३७ 


दुर्वा : भाद्पद शुक्ल ८ को इस नाम से पुकारा जाता है; निर्णयामृत (६१); समयमयख (५६-५७) । 

दूर्वागणपतिब्रत : (१) दो या तीन वर्षों के लिए श्रावण या कार्तिक शुक्ल ८ पर; लाल पुष्पों, बिल्व, 
अपामार्गं, शमी, दूर्वा तथा तुलसी के पात्रों तथा अन्य उपचारों के साथ गणेश-मूर्ति की पूजा; गणपति के दस नामों 
वाले मन्त्र का उच्चारण; हेमाद्वि (ब्रत० १, ५२०-५२३ ) ; ब्रतराज (१२७-१२९, सौरपुराण से, जहाँ शिव ने स्कन्द 
को बताया है कि पार्वती ने इसे सम्पादित किया था ); (२) रविवार को पड़ने वाली चौथ से अ।रम्म; गणपतिपूजन; 
ब्रतराज (१४१-१४३, स्कन्द० से उद्धरण); ब्रताक॑ (६६-६७); (३) श्रावण शुक्ल ५ से श्रावण कृष्ण १० 
तक १६ उपचारों तथा दूर्वा, बिल्व, अपामार्ग आदि के दलों से २१ दिनों तक गणपति-पूजन; ब्रतराज (१२९-१४१) । 

बाोनराजज्त : स्त्रियों के लिए; भाद्रपद शुक्ल १३ से आरम्म; पृणिमा तक तीन दिनों तक; तीनों 
दिन उपवास; दूर्वा में रखकर उमा, महेश्वर, धर्म, साविन्नी की मतियों की पूजा; सावित्री की कथा का वाचन; 
तृत्य एवं गान के साथ जागर (जागरण ) ; प्रथम दिन तिल, घृत एवं समिधा से होम; समद्धि, सुख एवं पुत्रों की 
प्राप्ति; हेमाद्वि (ब्रत० २, ३१५-३१८, पद्मपुराण से उद्धरण) ; सावित्री की उत्पत्ति विष्णु के केश से हुई कहो जाती 
है और उस पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी थीं। 

दृर्वाष्टमी : (१) भाद्रपद शुक्ल ७ को उपवास; गन्ध, पुष्प, धूप आदि से विशेषतः दूर्वा एवं शमी के साथ 
अष्टमी को शिव-पूजन; हेमा० (ब्रत० १, ८७३-८७५) ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० २३९-२४१) ; हेमा० (काल० १०७) ; 
जब अगस्त्य क। उदय हो जाता है या सूर्य कन्या-राशि में रहता है तब इसका सम्पादन नहीं होता; ब्रतकालविवेक 
(१५) ; पुरुषार्थचिन्तामणि (१२०); (२) इस प्रकार में दूर्वा को ही देवी मानकर पुष्पों, फलों आदि से उसकी पूजा 
की जाती है; दो मन्त्र कहे जाते हैं, जिनमें एक का अर्थ यों है--हि दूर्वा, तुम अमर हो, देव एवं असुरों से सम्मानित 
हों, मुझे सौभाग्य, सन्‍्तति एवं सभी सुख दो'; तिल एवं गेहूँ के आटे से बने भोजन से ब्राह्मणों, सम्बन्धियों एवं 
मित्रों का सम्मान करना; यह स्त्रियों के लिए अनिवाय है; इसका सम्पादन भाद्रपद शुक्ल की अष्टमी को 
ज्येष्ठा या मूल नक्षत्र में तथा अगस्त्य के उदित होने तथा सूर्य के कन्या-राशि में रहने पर नहीं होता; भविष्योत्तर- 
पुराण (५६) ; पुरुषार्थ चिन्तामणि (१२७-१२९); स्मृतिकौस्तुम (२२८-२३० ) | 

दृढब्त : चंत्र में चन्दन-लेप का त्याग; अंजनपूर्ण शंख एवं दो वस्त्रों का दान; मत्स्य० (१०१।४४); 
कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४४५ ) ; इृत्यरत्नाकर (१८३); पद्मपुराण (५२०॥९१ ९२) | 

देवमृतिव्रत : चंत्र शुक्ल की प्रथमा से आरम्म; एक वर्ष तक प्रत्येक मास में चार दिनों तक क्रम मे शिव, 
अग्नि, विरूपाक्ष एवं वायु की मृतियों की दही, तिल, ण्वों एवं घी से पूजा; यह चतुमूंतित्रत है; हेमाद्वि (ब्रत० २, 
५०४-५०५, विष्णुघर्मोत्तरपुराण से उद्धरण ) । 

देवयात्रोत्सव : नीलमतपुराण (१० ८३-८४, इलोक १०१३-१०१७)। देव-मन्दिरों में यात्रत्सव का 
सम्पादन कुछ निश्चित तिथियों में होता है, यंधा-विनायंक-मन्दिर में चौथ पर, स्कन्द-मन्दिर में षष्ठी पर, सूर्य- 
मन्दिर में सप्तमी पर, दुर्गा-मन्दिर में नवमी पर, उसी प्रकार लक्ष्मी, शिव, नागों एवं विद्वेदेवों के मन्दिरों में क्रम 
से पंचमी, अष्टमी या चतुर्दशी, पंचमी, द्वादशी या पूणिमा पर; राजनीतिप्रकाश (पृ० ४१६-४१९) ने इसके 
लिए वैशाल से लेकर आगे ६ मासों तक देवों के मन्दिरों में व्यवस्था दी है, यथा--प्रथमा पर ब्रह्मा, तृतीया 
पर गंगा आदि। 

देवज़त : (१) जब चतुर्दशी को मधा नक्षत्र का ब॒हस्पति से योग हो तो उस पर उपवास करना चाहिए 
और महेश्वर-पूजा करनी चाहिए; इससे जीवन, सम्पत्ति एवं यश की वृद्धि होती है; हेमाद्वि (ब्रत०, २।६४) ; 
(२) आठ दिनों तक नकक्‍त, गोदान, स्वर्ण-चक्र, त्रिशूल एवं दो वस्त्रों का शिव एवं केशव प्रसन्न हों शब्दों के साथ 
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दान; संवत्सखत; महापातक भी कट जाते हैं; हेमाद्नि (ब्रत० २, ८२); (३) ऋणग्वेद-पूजा (गोत्र अगस्त्य; 
देवता चन्द्र ), यजुवेद-पूजा (गोत्र काश्यप; देवता रुद्र); सामवेद-पूजा (गोत्र भार्वाज; देवता इन्द्र ), इसके 
उपरान्त दरीरांगों का वर्णन, अर्थंवंवेद-पूजा भी; हेमाद्वि (ब्रत० २, ९१५-१६) । क्या यह वेदबत है ! 
देवशयनोत्यान-महोत्सव या विधि : हेमाद्वि (ब्रत०, २, ८००-८१७)। देखिए गत अध्याय ५, जहाँ उन 

दिनों का उल्लेख है जिनमें विष्णु सोते एवं जागते हैं। 

देवोपूजा : आश्विन शुक्ल ९ पर; प्रतिवर्ष ; राजनीतिप्रकाश (४३९-४४) | देखिए गत अध्याय ९। 

देवीश्रत : (१) कार्तिक में; कर्ता केवल दूध एवं रात्रि में शाक सब्जी मात्र खाता है; देवी (दुर्गा)की 
पूजा; तिल से होम; 'जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वधा स्वाहा नमोस्तु ते॥' 
मन्त्र के साथ जप; सभी पापों,रोगों एवं भयों से मुक्ति; हेमाद्वि (ब्रत० ७७५-७७६); (२) प्रकीर्णक ब्रत; गौरी 
एवं शम्म्‌, जनाद॑न एवं लक्ष्मी तथा सूर्य एवं उसकी पत्नी की मूर्तियों की पूजा; ढ्वेत पुष्पों से सम्मान देने के उपरान्त 
घूप, घण्टी एवं दीप का दान; इससे दिव्य रूप प्राप्त होता है; हेमाद्वि (ब्रत० २, ८८४); (३) किसी भी मास की 
पूणिमा पर ; कर्ता केवल दूध पर रहता तथा गोदान करने से लक्ष्मी के लोक में पहुंचता है; हेमाद्रि (ब्रत० २, २३९) ; 
फृत्यकल्पतरु (४४७-४४८ ) । 

वेब्यान्दोलन : चैत्र शुक्ल ३ पर; कुंकुम आदि से तथा दमनक (दौना) से उमा एवं शंकर की मूर्ति की 
पूजा; पालने पर मूर्तियों को झुलाना एवं जागरण; पुरुषार्थंचिन्तामणि (८५) | 

देव्या रथयात्रा : पंचमी, सप्तमी, नवमी, एकादशी या ततीया को या शिव एवं गणेश के दिनों में राजा 
ईटों या प्रस्तर-खण्डों से एक दाौँचा खड़ा करके उसमें देवी की प्रतिमा प्रतिष्ठापित करता है; वह सोने के 
धागों से सजाकर एक रथ तैयार करके उसमें देवी को रखता है और तब पुरुषों एवं तारियों के एक जुलूस में 
देवी को अपने निवास पर ले जाता है; नगर, गलियाँ, घर, द्वार सजे एवं दीपित रहते हैं; इससे सुख, गौरव, 
समृद्धि एवं पुत्रों की प्राप्ति होती है; हेनाद्रि (ब्रत० २, ४२०-४२४) । 

दोलयात्रा : देखिए गत अध्याय १२; तिथितत्त्व (१४० ) ; पुरुषार्थंचिन्तार्माण (३०८) ; गदाधरपद्धति 
(कालसार, १७९) । 

दोलायाज्ा : ऊपर वाली ही; गदाघरपद्धति (कालसार, १८९-१९०)। 

बदोलोत्सव : विभिन्न देवों के लिए विभिन्न तिथियों पर। देखिए पद्मपुराण (४।८०।४५-५० ) जिसमें आया 
है कि कलियुग में फाल्गून चतुदंशी पर आठवें प्रहर में या पूणिमा तथा प्रथमा के योग पर दोलोत्सव ३ दिलों 
या ५ दिनों तक किया जाता है, पालने में झूलते हुए कृष्ण को दक्षिणामिमुख हो| एक बार देख लेने से पापों के मार 
से मुक्ति मिल जाती है; प्मपुराण (६।८५) में विष्णु का दोलोत्सव भी वर्णित है। चेत्र शुक्ल ३ पर गौरी का 
तथा (पुरुषा्थंचिन्त। मणि ८५, ब्रतराज ८४) राम का दोलोत्सव (समयमयूख ३५ ) होता है। कृष्ण का दोलोत्सव चैत्र 
शुक्ल ११ (पद्मपुराण ६८५) पर हांता है; गायत्री के समान मन्त्र यह है-- ओं दोलारूढाय विद्महे माधवाय च 
घीमहि। तन्नो देव: प्रचोदयात्‌ ॥। आज भी मथुरा-वन्दावन, अयोध्या, द्वारका, डाकोर आदि में कृष्ण का दोलोत्सव 
मनाया जाता है। 

दौहिन्रप्रतिषदा : आश्विन शुक्ल १; ब्रतराज (६१) ; यह श्राद्ध है। देखिए मृल ग्रन्थ, खण्ड ४,पृ० ५३३ । 

घूतअआतप $ : कातिक शुक्ल १; देखिए ऊपर दिवाली के अन्तगंत 'बलिप्रतिपदा'। 

ब्राक्षाभक्षण : अंग्रों का प्रथम मक्षण। आश्विन में; कृत्यरत्नाकर (पृ० ३०३-३०४)। ब्रह्मपुराण में 
ऐसा आया है कि जब समुद्र देवों द्वारा मिथित हुआ तो क्षीरसागर से एक सुन्दर नारी का उद्भव हुआ और वह 
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एक मनोरम लता के रूप में परिंणत हो गयी और देवों ने प्रश्न किया-- यह कौन है ? हम इसे प्रसन्नता से देखेंगे" 
(हन्त द्रक्ष्याम हें वयम्‌) और इस लता को द्राक्षा' (अंगूर) को संशञा दी। जब लता के अंगूर पक जाते हैं तो उसकी 
पूजा पुष्पों, घूप, नैवेद्य आदि से की जाती है और इसके उपरान्त दो बच्चों एवं दो बूढ़ों को सम्मानित किया जाता 
है और तब गानों एवं नाच का कार्यक्रम किया जाता है। 
दहादशमासरक्षक्षत : क्त्तिका नक्षत्र में पड़ने वाली कातिक-पूणिमा को यह व्रत प्रारम्म होता है; नर्रसह- 
पूजन; ब्राह्मण को चन्दन एवं तगर पुष्पों का दान; मार्गशीर्ष की मृगशिरा-नक्षत्रयुक्त पूणिमा को राम की पूजा; 
पुष्ययक्त पौष पूणिमा को बलराम-पूजन, माघी एवं मघी में वराह-पूजन, फाल्गूनी एवं फाल्गुनियों (नक्षत्रों) में नर 
एवं नारायण की पूजा आदि और यह क्रम श्रावण पूणिमा तक चलता है। विष्णुधरमत्तिरपुराण (३४२१४ १-२६ ) । 
दावश सप्तमीक्षत : चैत्र शुक्ल ७ को प्ररम्म; १२ मासों तक सभी शुक्ल सप्तमियों में; १२ आदित्यों, 
यथा--धाता, मित्र, अथ॑मा, पूषा, शुक्र, वरुण, भग, त्वष्ट।, विवस्वान्‌, सविता एवं विष्णु की पूजा; अन्त में स्वर्ण- 
दान; इससे सविता के लोक में पहुँच हो जाती है; हेमाद्रि (व्रत० १, १।१७३) ; अहल्याकामधेन्‌ (८५१) ; दोनों ने 
विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३१८२। १-३ ) को उद्धृत किया है, जहाँ इसे कामदे वन्नत की संज्ञा दी गयी है। 
जाथएटबश-फलावाप्ति-ततीया : (१) एक वर्ष तक प्रति तृतीया (सम्मवतः शुक्ल ) पर; १२ अर्ध 
दिव्य प्राणियों की, जिन्हें साध्य' कहा गया है, पूजा की जाती है; हेमाद्रि (ब्रत० १, ४९८); (२) अनुशासन ० 
(१०९) में उपवास की व्यवस्था है, जो मार्गशीर्ष (शुक्ल ? ) की द्ादशी से आरम्भ होता है; विभिन्न नामों से, 
यथा--कैशव, नारायण, माधव आदि, विष्णू की पूजा होती है; कर्ता को वही पुण्य या पुरस्कार प्राप्त होते हैं जो 
अध्वमेघ, वाजपेय एवं अन्य वैदिक यज्ञ करने से प्राप्त होते हैं। 
हावशाहसप्तमी : माघ शुक्ल सप्तमी पर आरम्म; एक वर्ष तक; सप्तमी पर उपवास; उस दिन 
विभिन्न नामों से सूर्य की पूृज', वरुण कौ पूजा माघ में, तपन की फाल्गुन में,वेदांश की चैत्र में, धाता की वैशाख 
में, , ,आदि; अष्टमी को ब्राह्मणफ-मोजन; कृष्ण पक्ष की सप्तमी को भी उपवास आदि; हेमाद्वि (ब्रत० १, 
७२०-७२४ ) । | 
दावशीत्रत : मार्गशीर्ष शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष की द्वादशी पर उपवास करने से पुण्य होता है; विष्णु- 
धर्मोत्तरपुराण (१।॥१५९।१-२१एवं १।१६० ) ; कुल लगभग ५०द्वादशीत्रत हैं; क़त्यकल्पतरु (ब्रत०, २१०-३६९) ; 
हेमाद्रि (ब्रत० १, ११६२-१२२२); हेमाद्वरि (काल,२८९-२९८); कालनिर्णय (२७५-२७७); तिथितत्त्व 
(११४-११७) ; समयमयख (९२-९५) ; पुरुषार्थचिन्तामणि (२१३-२२२ ), ब्रतराज (४७५-४९५ ) | वराहपुराण 
ने अध्याय ३९-४९ में दस अवतारों (मत्स्य से कल्की तक) के नामों पर १० द्वादक्षियों का उल्लेख किया है, 
जिनमें से अधिकांश का उल्लेख यथास्थान क्रम से हो जायेगा। अग्निपुराण (१८८) ने कई द्वादशियों का उल्लेख 
किया है। हेमाद्वि (काल० २६०-२६३ ) ने ब्रह्मवेवर्त से आठ प्रकार की हादशियों का उद्धरण दिया है (देखिए गत 
अध्याय ५)। और देखिए हेमाद्रि (काल० ६३४-६३७ ), कृत्यरत्नाकर (१२९-१३१)। 'युग्मवाक्य” (कालनिर्णय 
२७५ ) के मत से एकादशी से मुक्त द्वादशी अच्छी मानी जाती है। 
दावशीघ्षत : मार्गशीर्ष शुक्ल से प्रारम्म; एक वर्ष या पूरे जीवन मर; एकादशी को व्रत, षोडशोपचार के 
साथ द्वादशी को वासुदेव-पूजन; यदि एक वर्ष तक किया जाय तो पापमोचन हो जाता है, यदि जीवन मर 
किया जाये तो श्वेतहीप में गति हो जाती है; यदि शुक्ल एवं क्रष्ण पक्षों की द्वादशियों में व्रत किया जाये तो 
स्वर्ग-आप्ति और यदि इसी प्रकार जीवन भर किया जाये तो विष्णुलोक-प्राप्ति होती है; विष्णुधमंसूत्र (४९।१-८) ; 
कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ३१०); अनुशासन० (अध्याय १०९)। 


१४७० पमेज्ञाला का इतिहास 


द्वितीयात्रत : देखिए अग्निपुराण (१७७१-२०); क्ृत्यकल्पतर (ब्रत० ४०-४८); हेमाद्रि (ब्रत० 
१।३६६-३९३) ; कालनिर्णय (१६९-१७२) ; तिथितत्त्व (२९-३० ) ; पुर्षाथंचिन्तामणि (८२-८४) ; ब्रतराज 
(७८-८१ ) । इृत्यकल्पतर (ब्रत) ने केवल तीन का उल्लेख किया है, यथा--पुष्पद्वितीया, अशुन्यशयन (दो प्रकार) 
एवं कान्तिब्रत; किन्तु हेमाद्वि ने ११ प्रकार दिये हैं। निर्णयामृत ने दो प्रकार बताये हैं, यथा--अशुन्यशयन एवं 
यमद्वितीया और टिप्पणी की है कि अन्य मासों की द्वितीया तिथियों को अन्य ब्रत प्रसिद्ध नहीं हैं। 

द्विबलब्रत : कातिक में; ठिदल धान्य, यथा--तुर, राजिका, माष, मुद्ग, मसूर, चना, कुलित्थ का वर्जन 
होता है; निर्णयसिन्ध्‌ (१०४-१०५)। 

6-0० फ्ायद : विष्टि नामक करण पर यह किया जाता है; मागंशीर्ष शुक्ल ४ से प्रारम्भ; एक वर्ष 
तक; भद्ठा देवी की पूजा, भद्दे भद्राय भद्रं हि चरिष्ये ब्रतमेव ते। निविध्न॑ बुरु में देवि कार्यसिद्धिं च मावय ॥।' नामक 
मन्त्र का वाचन ; ब्राह्मण-सम्मान; भद्रा करण काल में कर्ता को मोजन नहीं करना चाहिए ; अन्त में भद्रा की लौह 
या प्रस्तर या काष्ठ मूर्ति या चित्र की प्रतिष्ठा करके पूजा की जाती है; फल यह मिलता है कि भद्ठा में मी किये 
गये संकल्पों की पूर्ति हो जाती है। हेमाद्रि (ब्रत० २, ७२४-७२६) ; पुरुषार्थ चिन्तामणि (५२) । अधिकांशत: भद्रा 
या विप्टि को भय,नक एबं अशुभ माना जाता है; स्मृतिकौस्तम (५६५-५६६) | 

द्विराषाह : आष।ढ़ शुक्ल ११ को विष्णु शयन करते रहते हैं; जब सूर्य मिथुन राशि में हो और इस अवधि 
में दो अम।वास्याएँ अन्त को प्राप्त हो जायें तो दो आषाढ़ (चान्द्र ) मास होते हैं और अधिमास पड़ता है और विष्णु 
दूसरी अमावास्था (अर्थात्‌ क्कंट या श्रावण) में शयन करते हैं; कालविवेक (१६९-१७३); निर्णयसित्धु 
(१९२); समयमयूख (८३)। 

दीपब्रत : चेत्र शुक्ल तथा प्रत्येक मास में सात दिनों के लिए व्यक्ति को क्रम से सात ढवीपों, यथा--जम्ब, 
शाक, कुश, क्रोंच, घाल्मलि, गोमेद एवं पुष्कर की पूजा एक वर्ष तक करनी चाहिए; पृथिवी पर शयन करना 
चाहिए और वर्ष के अन्त में रजत, फल देने चाहिए; स्वगं-प्राप्ति होती है; हेमाद्रवि (ब्रत० २, ४६५-४६६ ) । 

धनत्रयोदशी : आश्विन कृष्ण १३; देखिए गत अध्याय १० एवं इस सूची में (दिवाली । 

घनदपूजा : कुबेर-पूजा; आश्विन पूणुणिमा के प्रदोष पर; तिथितत््व (१३६-१३७) | 

घनदबत : उपवास के साथ फाल्गुन शुक्ल १३ से आरम्म; एक वर्ष ; गन्ध, पुष्प आदि उपचारों से कुबेर 
(यहाँ इन्हें महाराज कहा गया है) की पूजा; अन्त में ब्राह्मण को स्वर्ण-दान ; विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३।१८४। १-३) ; 
द्ैम'द्वि (ब्रत० २, १८-१९) ने इसे नन्दब्रत की संशञा दी है। 

धनसंक्रान्तित्त : संक्रान्ति के दिन पर आरम्म; संक्रान्तित्रत; एक वर्ष; सूर्य देवता; प्रति मास एक 
घड़े में जल तथा उसमें एक स्वणं-खण्ड रखकर “सूर्य प्रसन्न हों” के साथ दान कर देना चाहिए; अन्त में 
स्वर्ण-कमल एवं एक गाय का दान करना चाहिए; कर्ता को कई जीवनों तक स्वास्थ्य, सम्पत्ति तथा लम्बी आये 
प्राप्त हर्त। है; हेमाद्नि (ब्रत० २, ७३६-७३७, स्कन्दपुराण से उद्धरण ) । 

धनावाप्तित्रत : (१) श्रावण पूणिमा के उपरान्त प्रथम तिथि पर आरम्भ; एक मास तक; नील कमलों. 
घी, नेसेद्य के साथ विष्णु एव संकरषंण की पूजा; माद्रपद पूणिमा के पूर्व तीन दिनों तक उपवास, ब्रत के अन्त में 
गोदान; हेमाद्रि (ब्रत० २, ७५९); (२) एक वर्ष तक वैश्रवण (कुबेर) की पूजा; बहुत घन की प्राप्ति; हेमाद्रि 

(ब्रत० १५५, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण); (३) चैत्र शुक्ल प्रथमा से आरम्भ; विष्णु, पृथिवी, आकाश एवं 
ब्रह्मा की मूरत्रियों की क्रम से प्रथमा से चतुर्थी तक एक वर्ष तक पूजा; सम्पत्ति, सौन्दयं एवं सुख की प्राप्ति; हेमाद़रि 
(ब्रत० २, ५०१-५०२) | यह -हुर्दीऋ ८ है। 


अत-क्ची श्ड१ 


धन्यत्रत या धन्यप्रतिपक्ष-श्रत : मार्गशी्ष शुक्ल १; उस दिन नक्त (केवल एक बार रात्रि में मोजन ) और 
रात्रि में विष्णुमूति (अग्नि के अनुरूप ) की पूजा; इसके सामने बने कुण्ड में होम; घृत के साथ यावक एवं भोजन का 
ग्रहण; यही कृत्य कृष्ण पक्ष में भी किया जाता है; चैत्र से लेकर आठ मासों तक; ब्रत के अन्त में अग्नि की स्वाणिम 
प्रतिमा का दान; यहाँ तक कि अमागा व्यक्ति मी सुख, सम्पत्ति एवं मोजन से यकत एवं पापमुक्त हो जात है; 
कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ३८-४० ) ने इसे धन्यप्रतिपदा कहा है; हेमाद्रि (व्रत० १, ३५५-३५६) ; दोनों ने वराहपुराण 

(५६। १-१६) को उद्धृत किया है। 

धरणीब्रत : कातिक शक्ल ११पर आरम्म; नारायण की मूर्ति की पूजा; मूर्ति के समक्ष चार घड़े रखे 
जाते हैं, जिनमें रत्न रखे जाते हैं, जिनके ताम्र-ढक्कनों पर स्वर्ण एवं तिल रख दिये जाते हैं; ये चारों घड़े समुद्र समझे 
जाते हैं; स्वर्ण प्रतिमा इनके बीच में प्रतिष्दापित की जाती है; उस रात्रि जागर (जागरण ) , दूसरे दिन प्रातः पाँच 
ब्राह्मण ब॒लाये जाते हैं, उन्हें मोजन एवं दक्षिणा से सम्मानित किया जाता है; इस ब्रत को प्रजापति, बहुत-से प्रसिद्ध 
राजाओं तथा स्वयं धरती (पृथिवी) ने किया था इससे इसका ऐसा नाम पड़ा; हेमाद्वि (ब्रत० १, १०४१-४४ 
वराहपुराण ५०।१-२९ से उद्धरण ) ; क्रृत्यरत्नाकर (४२६-४३० ) ने इसे योगीश्वरह्ा दशी कहा है । 

धरात्रत : उत्तरायण मर; केवल दूध का सेवन; पृथिवी (घरा) की एक स्वर्णिम प्रतिम; जिसकी तोल 
२२ पल होती है; रुद्र देवता; कर्ता रुद्रलोंक को जाता है; मत्स्यपुराण (१०१।५२); क्ृत्यकल्पतरु (त्रत० 
४४६); हेमाद्रि (ब्रत० २, ९०६) ; कृत्यकल्पतरु के मत से यह संवत्सरब्रत है और हेमाढ़ि ने इसे प्रकीर्णक 
भाना है। 

धरंघट-दान : चंत्र शुक्ल ! से प्रारम्भ; ४ मासों तक; पुण्य एकत्र करने वाले व्यक्ति को प्रतिदिन वस्त्र से 

ढेंककर एक ऐसे घड़े का दान करना चाहिए जिसमें शुद्ध शीतल जल रखा गया हो; पुरुषार्भचिन्तामणि (५७- 
५८) ; स्मृतिकौस्तुम (८९-९०) । 

धमंप्राप्तित्रत : आषाढ़ पूणिमा के उपरान्त प्रथम तिथि से आरम्म; धर्म के रूप में विष्णु की पूजा; एक 
मास तक; तीन दिनों तक उपवास, जिनमें पूणिमा मी सम्मिलित है; मास के अन्त में स्वणं दान; विष्णुधर्मोत्तरपुराण 
(३।२०९।१-३) । 

.. धर्मराज जा : दमनंक के साथ धर्म की पूजा। देखिए दमनकपूजाविधि; स्मृतिकौस्तूम (१०१)। 

धर्ंत्रत : मार्गशीर्ष शुक्ल १० पर आरम्म; उस दिन उपवास एवं धर्म-पूजा; घृत से होम; क्रृष्ण पक्ष 
में मी; एक वर्ष तक; अन्त में एक दुधारू गाय का दान; ब्रत से स्वास्थ्य, लम्बी आयु, यश की प्राप्ति होती है और 
पाप कट जाते हैं; हेम।द्वि (ब्रत० १, ९१६७-६८, विष्णुधर्मोत्तरपुराण ३१७८। १-८ का उद्धरण है) । 

घर्ंषष्ठी : आश्विन कृष्ण षष्ठी पर; धर्मराज की पूजा; अहल्याकामधेन्‌ (४१९०)। 

धर्मावाप्तिब्रत : आषाढ़ पूर्णिमा के उपरान्त प्रथम तिथि से प्रारम्म; एक मास तक; धर्म के रूप में विष्णु 
की पूजा; इससे सभी उद्देश्यों की पूति होती है; हेमाद्वि (ब्रत० २, ७५८, विष्णृधर्मोत्तरपुराण से उदरण ) । 

धान्नीन्रत : घात्री (आमलक ) के फल के साथ द।नों पक्षों की एकादशी को स्नान; पद्मपुराण (५॥५८। 
१-११)। धात्री फल वासुदेव को प्यारा लगता है। इसे खाने से व्यक्ति समी पापों से मुक्त हो जाता है। 

धान्य : (ग्राम्य अर्थात्‌ किसी ग्राम में उत्पन्न किया हुआ) । बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (६३१३) में धान्य के 
दस प्रकार तथा अन्य पश्चात्कालीन ग्रन्थों में १७ या १८ प्रकार कहे गये हैं। 

धान्यसक्ा- >ूत : इसका आरम्भ अयन या विषव दिन पर होता है; एक वर्ष तक; कुंकुम से आद दलों 
वाला कमल खींचा जाता है; प्रत्येक दल पर पूर्व से आरम्भ कर आठ विभिन्न नामों से सूर्य की पूजा की जाती 


१४२ धर्मेचात्त का इतिहास 


है; किसी ब्राह्मण को एक पसर (प्रस्थ) अन्न दिया जाता है (इसी से धान्यसंक्रान्ति की संज्ञा बनी है); यह 
प्रत्येक मास में किया जाता है; हेमाद्रि (ब्रतखण्ड, जिल्द २, ७३०-७३२, स्कन्दपुराण से उद्धरण)। 

धान्यसप्तक : सात प्रकार के अन्न, यथा--यव (जौ), गेहूँ, घान्य, तिल, कंगु, श्यामाक एवं चीनक; 
हेमाद्वि (त्रत०, १, ४८, षट्‌-त्रिशन्‍्मत से उद्धरण); कृत्यरत्नाकर (७०, यहाँ टिप्पणी है कि कुछ लोग चीनक के 
स्थान पर देवधान्य रखते हैं); विष्णुपुराण (१।६।२१-२२); वायुपुराण (८॥१५०-१५२) एवं मार्कण्डेय० (४६। 
६७-६९) ने १७ घान्यों तथा ब्रतराज (प० १७) ने १८ धान्यों का उल्लेख किया है। 

घान्यसप्तसी : शक्ल सप्तमी पर सूर-पूृजा; उस दिन नकक्‍्त (केवल एक बार रात्रि में मोजन ); सात धान्यों, 
गृहस्थी के बरतन एवं नमक का दान; कर्ता स्वयं तथा अपने सात पूर्व-पुरुषों की रक्षा कर लेता है; हेमाद्वि (त्रत० १, 
७८७-७८८, भावषष्यपुह्षप से उद्धरण) । 

य८।८छ& अत : हेमाद्वि (ब्रत० २, ३२२, पद्मपुराण से उद्धरण) ; यह नीचे वाला धामत्रत ही है। 

घामबन्नत : फाल्गून की पूणिमा पर तीन दिनों के उपवास के उपरान्त कर्ता को एक सुन्दर घर का दान 
करना होता है; वह सूर्योक की प्राप्ति करना चाहता है; मत्स्यपुराण (१०१॥७९); इत्यकल्पतरु (त्रत०, 
४५०-४५१) ; हेमाद्वि (ब्रत० २,३२२) ; यहाँ देवता सूय है, घामन का अर्थ' है घर”; गरुडपुराण (१।१३७॥३) । 

धारणपारण-ब्रतोद्यापन : चातुर्मास्य में एकादशी पर या उससे आगे प्रथम मास में या अन्तिम मास में; 
उपवास (धारण ) एक मास में और पारण दूसरे मास में; एक जलपूर्ण घड़े पर लक्ष्मी एवं नारायण की प्रतिभाओं 
को रखकर रात्रि में पञ्चामृत, पुष्पों एवं तुलसी के दलों से ओंतमो नारायणाय' मन्त्र को १०८ बार कहकर 
पूजा करनी होती है; अध्यं; उबाले हुए तिल एवं चावल का ऋग्वेद (१०।११२॥९) के मन्त्र के साथ एवं उबाले 
हुए चावल एवं घी का ऋ० (१०।१५५।१) के मन्त्र के साथ होम; स्मृतिकौस्तुम (४१४-४१६); ब्रताक 
(३६५०ए-३६६ बी ) । 

धारात्रत : चेत्र से आरम्म; मुख में जल-धारा डार-डालकर पीना; एक वर्ष तक; अन्त में एक नयी 
प्याऊ (पौसरा) बनवाना। इस ब्रत से चिन्ता दूर होती है, सौन्दयं एवं कल्याण की प्राप्ति होती है; हेमाद्रि 
(ब्रत०२, ८५३, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण)। 

धूप : इसको जलाना एक उपचार है; हेमाद्वि (ब्रत० १, ५०-५१) ने धूप के कई मिश्रणों का उल्लेख किया 
है, यथा अमृत, अनन्त, अक्षधूप, विजयवूप, प्राजापत्य, दस अंगों वाली धूप का भी वर्णन है। कृत्यक० (१३) 
ने विजय नामक धूप के आठ अंगों का उल्लेख किया है। मविष्यपुराण (१।६८।२८-२५) का कथन है कि विजय 
धूपों में श्रेष्ठ है, लेपों में चन्दन ले प सर्वोत्तम है, सुरभियों (गन्घों) में कुंकुम सवंश्रेष्ठ है, पुष्पों में जाती तथा मीठी 
वस्तुओं में मोदक (लड्डू ) सर्वोत्तम है। कृत्यकल्पतरु (ब्रत० १८२-१८३) ने इसको उद्धृत किया है। देखिए 
गरुड़पुराण (१।१७७।८८-८९ ) जहाँ ऐसा आया है कि धूप से मक्खियाँ एवं पिस्सू नष्ट हो जाते हैं; कृत्यरत्नाकर 
(७७-७८ ) ; स्मृतिचन्द्रिका (१२०३ एवं २।४३५) ; बाण (कादम्बरी, प्रथम भाग ) । 

धूलिवन्दन : होलिका दहन के उपरान्त प्रात:काल उसकी राख को झुककर प्रणाम करना; पुरुषार्थ- 
चिन्तामण (८१); स्मातकौस्तुन, (५१८); और देखिए गत अध्याय में होलिका के वर्णन का अन्तिम 
अंद । 

धृतिव्रत : एक वर्ष तक प्रतिदिन पंचामृत (दही, दूध, घी, मधु एवं ईख के रस) से शिवलिंग को 
स्नान कराना; वर्ष के अन्त में पंचामृत एवं शंख के साथ गोदान; मत्स्यपुराण (१०१।३३-३४) ; कृत्यकल्पतरु 
(त्रत० ४४४ ) ; हेमाद्।ि (ब्रत० २, ८६५) | विष्णुपुराण में शिव के स्थान पर विष्णु के स्नान का उल्लेख है। 
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धेनव्रत : पर्याप्त सोने के साथ आसन्नप्रसवा गाय का दान; जो कर्ता उस दिन केवल दूध पर रहता है 
वह सर्वोत्तम धाम (लोक ) प्राप्त करता है और पुनः लौटकर नहीं आता है। भत्स्यपुराण (१०१।४९) ; क्ृत्यकल्प- 
तर (व्रत ४४६) । 
ध्यजनवमी : पौष शुक्ल ९; इस तिथि को शम्बरी (शाबरी ? ) कहा जाता है; कुमारी एवं सिहवाहिनी 
चण्डिका की पूजा क्षण्डों, मालतीपुष्पों एवं अन्य उपचारों से की जाती है तथा पशुओं की बलि दी जाती है; राज। 
को देवी के मन्दिर में झण्डा फहराना चाहिए, कुमारियों को खिलाना चाहिए तथा उपवास करना चाहिए या एकभकक्‍त 
रहना चाहिए; हेमाद्वि (व्रत० १, ८९१-८९४, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण ) । 
ध्यजन्नत : गरुड़, ताल वृक्ष (जिससे ताड़ी निकाली जाती है, अमरकोश में तालांक नामक मदिरा का उल्लेख 
है, बलराम उसके प्रेमी माने जाते हैं), मकर (घड़ियाल) एवं हरिण क्रम से वासुदेव, संकपंण, प्रद्यम्न एवं अनिरुद्ध 
के झण्डों पर होते हैं; उनके वस्त्रों एवं झण्डों का रंग क्रम से पीछा, नीला, श्वेत एवं छाल होता है; चेत्र, वेशाख, 
ज्येष्ठ एवं आषाढ़ में प्रतिदिन क्रम से गठड़ आदि की पूजा उनके अनुकल रंगीन वस्त्रों एवं पुष्पों से की जाती है; 
चार मासों के अन्त में ब्राह्मणों को तदनुक्‌ल रंगीन वस्त्र दिये जाते हैं; इस प्रकार ४-४८ मारसों के तीन क्रम आते हैं; 
समय की लम्बाई के अनुसार विभिन्न लोकों में पहुँच होती है; यदि १२ वर्षों तक ऐसा किया जाय तो कर्ता को 
विष्णु से सायुज्य प्राप्त हो जाता है; विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३।१४६।१-१४) <वं हेमाद्वि (ब्रत० २, पृ० ८२९- 
८३१) में इसे चतुर्मी तब्रत कहा गया है। 
नक्तचतुर्थोी : मार्गशीर्ष शुक्ल ४ को प्रारम्म; देवता विनायक; कर्ता को नक्त भोजन करना होता है 
और पारण तिलयुक्त मोजन से होता है; एक वर्ष तक; हेमाद्वि (ब्रत० १, ५२२-५३६, स्कन्दपु० से उद्धरण ) । 
नकतपब्रत : यह विवारात्रिब्रत है अत: ऐसी तिथि में किया जाता है जो रात्रि एवं दिन दोनों में पइता हैं। 
(निर्णयामृत १६-१७) | नकत का अथं है दिन में कुछ न खाकर केवल रात्रि में खाना। नकतब्रत एक मासया चार 
मासों या एक वर्ष तक चल सकता है। हृत्यरत्नाकर (पृ० २२२, २५५, ३०१-३० ३, ४०६, ४४५, ४७७, ४९ १- 
४९२) में श्रावण से माघ तक के मासों के नकतब्रत का उल्लेख है; लिगपुराण (१॥८३।३-५४) में !क वर्ष के 
नकतब्रत की चर्चा है। और देखिए नारदपुराण (२।४३।११-२३) | 
नक्षत्रतिथि-वार-ग्रह-पोग-ब्रत : हेमाद्ि (द्रत० २, ५८८-५९०, कालोत्तर से उद्धरण) में कुछ विशिष्ट 
तिथियों एवं सप्ताहों के साथ कुछ नक्षत्रों के योग पर सम्पादित होने वाली पूजाओं का उल्लेख है। कुछ उदाहरण 
इस प्रकार हैं--जब किसी रविवार को चतुदंशी एवं रेवती नक्षत्र हो या जब अष्टमी एवं मघा नक्षत्र का योग हट 
तब शिव-पूृजा होनी चाहिए और तिल-मोजन होना चाहिए, इसे आदित्यब्रत कहा जाता है, जिसके सम्पादन से कर्ता 
को तथा उसके पुत्रों एवं सम्बन्धियों को स्वास्थ्य प्राप्त होता है। जब चतुर्दशी कं रोहिणी एवं चन्द्र का योग हो 
या अष्टमी को चन्द्र का योग हो तो चन्द्रव्रत होता है, जिसमें शिव-पूजा होती है, दूध एवं दही का नैवेद्य होता है, 
केवल दूध पर रहा जाता है, इससे यश, स्वास्थ्य एवं समृद्धि की प्राप्ति होती है। जब रेवती, वहस्पतिवार एवं 
चतुर्देशी या अष्टमी एवं पुष्य का योग होता है तो गुरुब्रत होता है, जिसमें कपिला गाय के दृध में ब्राह्मी का रस 
मिलाकर सेवन किया जाता है और व्यक्ति वाणी पर स्वामित्व प्राप्त कर लेता है। विष्णुधमंसूत्र (९०।१-१५) में 
मार्गशीर्ष पृणिमा एवं कारतिक पूर्णिमा के उसी नाम वाले नक्षत्र के योग पर किये जाने वाले ब्रत का उल्लेख है; 
दानसागर (६२२-६२६, यहाँ विष्णुधमंसूत्र का उद्धरण है) । 
नक्षज ्जत्रत : ज्ेत्र में आरम्भ; वासुदेवमू्ति-पूजा; कुछ नक्षत्रों, यथा--मल, रोहिणी, अश्विनी का 
पूजन होता है। दस अवतारों एवं उनके अंगों को आइलेषा, ज्येष्ठा, श्रवण, पुष्य, स्वाति आदि से सम्बन्धित किया 
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जाता है। ब्रत के अन्त में हरि की स्वर्ण-प्रतिमा की गुड़ के साथ घड़े में रखकर किसी सुपात्र ब्राह्मण को दिया 
जाता है, पलंग एवं उसके अन्य उपकरण भी दिये जाते हैं। कर्ता अपनी पत्नी की लम्बी आयु के लिए प्रार्थता करता 
है और व्रत के दिनों में बिना तेल एवं नमक के मोजन करता है। मत्स्यपुराण (५४।३-३० ); इुत्यकल्पतरु (ब्रत०, 
४००-४०४) ; हेमाद्वि (व्रत० २, ६९९-७०३) ; 7”प्या:77 (८७-९१) ; बृहत्संहिता (अध्याय १०४) । 
नक्षत्रपुजा-विधि : नक्षत्रों के स्वामियों की पूजा, यंथा--अधश्विनी, मरणी, कृत्तिका आदि के क्रम से स्वामी 
अध्विनीकुमारों, यम, अग्नि आदि, की इससे दी आयु, दुर्घटना-मृत्य से छुटका रा, समर्द्धि की प्राप्ति होती है; वायु- 
पुराण (८०।१-३९) ; हेमाद्रि (ब्रत० २, ५९४-५९७); कृत्यरत्नाकर (५५७-५६०)। 
नक्षत्र-विदेषे पदार्थ विशेष-निषेध : कुछ नक्षत्रों में कुछ कर्म वरजित हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिये जा 
रहे हैं। वर्षक्रियाकौमुदी (८७-८८) एवं तिथितत्त्व (२८) <क श्लोक उद्धृत करते हैं--- चित्रा, हस्त एवं श्रवण में 
तिल के तेल का प्रयोग, विशाखा एवं अभिजित्‌ में क्षौर कम, मूल, मुगशिरा एवं भाद्रपदा में मांस तथा मघा, कृत्रिका 
एवं उत्तरा में मैथुन नहीं करना चाहिए ।' देखिए वायुपुराण (१४॥५०-५१) | 
नक्षत्र-विधि-त्रत : मृगशिरा को प्रारम्भ; पार्वती की पूजा, पावंती के पांवों को मूल, गं।द को रंहिणी, 
घुटनों को अश्विनी से सम्बन्धित करके पूजा की जाती है, इसी प्रकार अन्य अंगों को अन्य नक्षत्रों से सम्बन्धित 
किया जाता है; प्रत्येक नक्षत्र में उपवास किया जाता है, उस नक्षत्र के उपरान्त पारण हंता है; विभिन्न 
नक्षत्रों में विभिन्न प्रकार का भोजन होता है, इसी प्रकार विभिन्न नक्षत्रों में विभिन्न पुष्पों का प्रयोग होता 
है; इ्सन्नत से सौन्दर्य एवं सौभाग्य की प्राप्ति होती है; कृत्यकल्पतरु (ब्रत०, ४११-४१४); हेमाद्रि 
(ब्रत०२,६९६-६९८) | 
नक्षत्रत्नत : अग्नि० (१९६), कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ३९९-४१७), हेमाद्रि (ब्रत० २, ५९३ ७०६)। 
कृत्यकल्पतर ने दस का तथा हेमाद्रि (ब्रत०) ने ३३ का उल्लेख किया है। अधश्वनी से आगे के नक्षत्रों से सम्बन्धित 
ब्रतों का उल्लेख हेमाद्वि (ब्रत०) में है। हेमाद्रि (काल० १२६ १२८), कालनि्णय (३२७ ३२८) एवं निर्णयामृत 
(१८) ने ब्रतों में किये जाने वाले उपवास आदि का उल्लेख किया है। नियम यह है कि उपवास के समय का 
नक्षत्र सूर्यास्त के समय या उस समय जब कि चन्द्र का अधेरात्रि से योग हो, अवश्य उपस्थित रहे (अध रात्रि 
के समय कोई निर्दिष्ट नक्षत्र रहता है)। इन दोनों में प्रथम बात मुख्य है; दूसरी उससे कम महत्त्व 
रखती है। देखिए विष्णधर्मोत्तरपुराण (१६०।२६-२७); कालनिर्णब (३२७); हेमाद्वि (काल०,१२६); 
वर्षक्रियाकौमृदी (८) । 
नक्षत्रहोमविधि : हेमाद्रि (ब्रत० २, ६८४-६८८) ने अश्विनी से रेवती तक के २७ नक्षत्रों के लिए पूजा 
एवं हं।म की विधि का गगं से गद्य में उद्धत किया है। कितने दिनों तक रोग एवं भय चलता रहेगा, किस देवता 
का पूजन हो, पुष्पों, नैवेद्य, धूप, समिधा के वृक्ष, पूजा-मन्त्र, अग्नि में डाली जाने वाली प्रमुख वस्तु आदि के विषय में 
वर्णन है। एक उदाहरण है--रोहिणी के लिए ८ दिन, देवता प्रजापति, नैवेद्य दूध में उबाला हुआ चावल, 
कमल के पुष्प, साल वृक्ष से निकाली हुई वस्तु की धूप, पूजा-मन्त्र--तम। ब्रह्मणे।' समी प्रकार के धान्य अग्नि में 
डाले जा सकते हैं। आहुतियाँ १०८ होती हैं, फल आरोग्य-लाभ । 
नक्षत्रायत्रत : देखिए ऊपर 'नक्षत्रविधि-त्रत' जो ऐसा ही है। 
नदीतजिरातबत : जब आपषाढ़ में नदी बाढ़ पर होती है, उसके जल को किसी काले घड़े में रखकर घर 
लाना चाहिए, दूसरे दिन प्रातः नदी में स्नान करके घड़े की पूजा करनी चाहिए, तीन दिनों तक या एक दिन तक 
उपवास करना चाहिए या एकभमकक्‍त होना चाहिए (अर्थात्‌ एक बार खाना चाहिए), अलण्ड दीप जलाना 
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चा हिए, नदी एवं वरुण का नाम लेना चाहिए, अध्यं, फल, नैवेद्य आदि देना चाहिए, गोविन्द की प्रार्थना करनी 
चाहिए, यह ब्रत तीन वर्षों (के चलेगा; अन्त में गोंदान करना चाहिए। इससे सनन्‍्तान एवं सौभाग्य मिलता 
है; पश्मपुराण (६७१) । 

नदी-भत : (१) चैत्र शुक्ल से प्रारम्म; सात दिनों तक नक्त-विधि; सात नदियों, यथा--हादिनी (या 
नलिनी ), ह्वादिनी, पावन, सीता, इक्षु, सिन्धु, मार्गीरर्थी की पूज।, यह वर्ष मर प्रति मास ७ दिनों तक चलता रहना 
चाहिए; जछ़ में दूध चढ़ाया ज।तः है दूध से पूर्ण घट बता द।न किया जता है, वर्ष के अन्त में फाल्गुन में ब्राह्मण को 
एक पल चाँदी का दान किया जता है; हेमाद्वि (त्रत०, २, ४६२); मत्स्यपुराण (१२१।४०-४१); वायपुराण 
(४७।३८-३९, यहाँ गंग। की सात घाराओं का उल्लेख है); (२) हेमाद्वि (व्रत० १, ७१२) ; सरस्वर्त। की पूजा 
करने से सात प्रकार के ज्ञान की उपलब्धि होती है। 

नवी-स्नान : देखिए ऊपर 'दशहरा', गत अब्याय ४; तिथितत्त्व (६२-६४) ; पुस्पार्थचिन्त, भणि 
(१४४-१४५); गदाधरपद्धति (६०९)। 

नन्दक़्त : विष्णधर्मोत्तरपुराण (३॥१८४। १-३ ) ; हेभाद्वि (त्रन० २,१० १८-१९ )। देखिए ऊपर 'धगन्नत । 

+नन्‍्दा : (तिथियाँ) प्रथा, पपष्ठी एवं एक्राद्शी निथियाँ इस उपनाम से पुकारा जाते हैं। 

तनन्‍्दादिविधि : रविवार के व रह नाम हैं, यथा--तन्द, भद्र जादि; गंघ शक पर्ष्ठ ब। छ; रत्रि 4।र नन्‍द 
कहलाता है; उस दिन नकतर हाता है, घी से सूयं-प्रतिगा क। स्तान कराया जाता हे तथा अगस्त्य के पुष्प 


चढ़ाये जाते हैं, गेहूँ के पूजों से ब्राह्मणों को तृप्त किया जाता है; छत्यकल्पतरू (ब्रत, १०-१२), हेमाद्रि 
(ब्रत०२,५२२-२३ ) । 


नन्‍्दादिव्रतविधि : सद, रविवार को ही सूर्य-पूजा; सू्य-ग्रहण के ढिन उपवास करना चारा! तथा 
महाश्वेता मन्त्र जपना चाहिए और ब्राह्मणों को मोजन देना च।हिए, उस दिन के स्नान, द।ने एवं जप से अनन्त 
फल मिलते हैं; हेमाद्वि (ब्रत० २, ५२७-२८) ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० २१-२३) । 

ननन्‍्दानवमीधत्रत : भाद्र० कृष्ण ५ (कृत्यकल्पतरु के मत से ), शक्ल ९ (हेम।द्रि के मत से ) के नन्‍दा कही जाता 
है। वर्ष मर तीन अवधियों में दुर्गा-पूजा की जाती है; संप्तर्मी! को एक मक्‍त, अष्टर्म! को उपवास, जातो एवं <दम्ब 
के पुष्पों से शिव-पूजा, दुर्गा-प्रतिमा को दूरवाओं पर रखा जाता है; जागरण, नाटकामिनय तथा नन्‍्द। मन्त्र (ऑं 
रन्दाय नमः) का जप; नवमी के प्रात:कःल चण्डिका-पूजा, कुमारियों को मोजन; क्ृत्यकल्पतर (ब्रन> ३०३- 
३०५); हेमाद्वि (ब्रत० २, ९५२-९५४, मविष्यपुराण से उद्धरण )। 

नन्‍्दापदद्यत्रत : आम्रदलों, दुर्वा, अक्षतों, बिल्वदलों से दुर्गा की स्व -पादुक।ओं की पूजा एक भास तक; 
दुर्गामक्त या कुमारियों का पादुकाओं का दान; सभी पापों से मुक्ति; कृत्यकल्पंतरु (ब्रत०, ४२९); हेमाद्रि 
(ब्रत० २, ८८५-८८६. पद्मपुरांण से उद्धरण )। 

नन्‍्दाव्त : श्रावण में ३, ४, ५, ६, ८, ९, ११ या पूणिमा की तिथियों में आरम्म; एक वर्ष तक; 
नकत-विधि से भोजन; १२ मासों में १२ विभिन्न नामों से विभिन्न पुष्पों एवं नैवेद्य से देवी-पूजा; १००य। 
१००० बार ओ  नन्‍दे नन्दिनि सर्वार्थ श।धिनि नमः नामक मन्त्र का जप, कर्ता पपमुक्‍्त हे जाता है और राज: हैं। 
जाता है; इत्यकल्पतरु (४२४-४२९) ; हेमाद्रि (ब्रत० २, ८३२-८३६, देवीपुराण से उद्धरण); कृत्यरत्ना/कर 
(२८८-२९३) । 

नन्‍्दासप्तमी : मार्गशीर्ष शक्ल ७ पर आरम्म; तिथिब्रत; एक वर्ष तक; विभिन्न पुप्यों, नैबेट, धू ५ एवं 
नामों से ४-४ मासों की तीन अवधियों में सूये-पूज। ; पंचमी पर एकमक्‍त, पर्ष्ड! पर नक्त तथा सप्तमी पर उपवास; 
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कृत्यकल्पतद (व्रत० १३६-१३७); हेमाद्रि (ब्रत० १, ६६७-६७ १, मविष्यपुराण के ब्राह्मपवं, १००१-१६ से 
उद्धरण) | 

नन्विनीनवमीब्रत : मार्गशीर्ष शुक्ल ९ पर; तिथि; दुर्गा-पूजा; वर्ष को दो भागों में बाँटकर; तीन 
दिनों का उपवास ; ६ मासों की अवधि में विभिन्न पुष्प एवं विभिन्न नाम; कर्ता स्वर्ग जाता है और शक्ति- 
शाली राजा के रूप में लौटता है; इृत्यकल्पतरु (ब्रत०, ३२०२-३० ३ ) |. देखिए ऊपर 'त्रितयप्रदानसप्तमी' | 

नरकच : दशा : देखिए गत अध्याय १०। 

नरक-पूरणिमा : प्रत्येक पूणिमा या मागंशीष को पूणिझा पर आरम्म; एक वर्ष ; उस दिन उपया त एवं 
विष्णु-पूजा तथा उनके नाम का जप या केशव से दाम।दर तक १२ नामों का जप १२ मासों में (मागंशीर्ष से 
प्रारम्म कर) ; प्रत्येक मास में दक्षिण के साथ एक जलपात्र एवं वस्त्रों का जोड़ा, यदि असमर्थ हो तो वर्ष के 
अन्त में हीएऐंसादान; इस ब्रत से सुख मिलता है; यदि मृत्यू के समय हरि का नाम लिया जाता है तो स्व 
मिलता है; हेमाद्वि (ब्रत० २, १६६-१६७, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण ) । 

नर्रासहचतु्दशी : वैशाख शुक्ल १४; तिथि; यदि स्वाति नक्षत्र हो, शनिवार हं।, सिद्धि योग एवं 
वणिज-करण हो ते करोड़ गुना पुण्य होता है; नर्रासह (अवतार) देवता हैं; हेमाद्वि (ब्रत० २।४१-४९, 
नर्रसह-पुराण से उद्धरण ) ; पुरुषार्थचिन्त। मणि (२३७-२३८) ; समयभयूख (९८), पुरुषार्थ चिन्तामणि आदि ने 
इसे नसिहजयन्ती कहा है; स्मृतिकौस्तुम (११४) | यदि यह १३ या १५वो से युक्त हो तब वह दिन जब १४ 
वो तिथि सूर्यास्त के समय उपस्थित हं। तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिएु। वर्षक्रियादीपक (पृ० १४५- 
१५२) ने पूजा की एक लम्बी विधि दी हैं; यह तमिल पज्चांगो में मी पायी जाती है। नृसिह मगवान्‌ 
वैशाख शुक्ल १४ को स्वाति नक्षत्र में प्रकट हुए थे। 

नर्रासहत्रयोवशी : फाल्युन कृष्ण १२ पर; उस दिन उपवास एवं नरसिह-प्रतिमा की पूजा; श्वेत वस्त्र 

से आच्छादित एक घट प्रतिष्ठापित किया जाता हैं और उस पर एक स्वाणिम या काष्ठ की या बाँस की 
प्रतिमा रखी जातो है; उसी दिन किसाों ब्राह्मण को वह प्रतिमा देंदी जाती है; हेमाद्वि (ब्रत० १, १०२९- 
३०, वराहपुराण ४२। १-७ एवं १३-१६ का उद्धरण )। प्रकाशित बर।हपुराण में एसी व्यवस्था है कि ब्रत को 
शुक्ल पक्ष में किया जाय, किन्तु हेमाद्वि (ब्रत० १, १०२९) में कृष्ण पक्ष का उल्लेख है। 

नर्रासहाष्टसी या नर्रासहृश्बतत : राजाया राजकुमार या कोई भी व्यक्ति शत्रु का नाश करने के लिए 
इसका सम्पादन करता है; अप्टमी पर उसे चावल या पुष्पों से अठ दलों का एक कमल खींचना चाहिए और 
उस पर नर्रासह की प्रतिमा रखनों चाहिए और उसकी तथा श्रीवृक्ष (बिल्व या अश्वत्थ ? ) की पूजा करनी 
चाहिए; हेमाद्वि (ब्रत० १, ८७६-८८०, गरुड़पुराण से उद्धरण ) । 

नवनक्षत्रश्ञान्ति : एक शान्ति कृत्य एवं नो नक्षत्रों की पूजा; मनुष्य के जन्म के नक्षत्र को जनन-नक्षत्र 
कहा जता है, चौथे, दसवें, सो लह॒वें, बी सर्वे, तेईसवे के क्रम से नानस, कम, सांघातिक, समुदय एवं वेनाशिक कहट्दा 
जाता है। साधारण जन छ: नक्षत्रों तक सोमित रहते हूँ, किन्तु राजा तीन अन्य नक्षत्रों की! सम्मिलित कर 
लेता है, यधा--राज्याभिषक नक्षत्र, देश-नक्षत्र (वह नक्षत्र जं। उसके देश पर स्वामित्व करता है) तथा उसके वर्ण 
का नक्षेत्र। यदि इन नक्षत्रों पर ग्रहों के बुरे प्रमाव पड़ जाते हैं तो इनके (इन छः या नौ नक्षत्रों के ) द्वारा अभिव्यक्त 
विषयों में गड़बड़ो हं। जाती है, यथा--यदि जनन-नक्षत्र प्रमावित हो त। वह जीवन एवं सम्पत्ति खो सकता है, यदि 
अभिष क-नक्षत्र प्रभावित हो तो राज्य-हानि हों। सकतो है । उचित कृत्यों एवं पूजा से बुरे प्रभाव रोके जा सकते हैं, 
बंथा---जनत-नक्षत्र के लिए ऐसे जल से स्नान करना चाहिए जिसमें कुश दुबाया गया हो, जिसमें श्वेत बेर 
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का गोबर एवं मत्र तथा इबेत गाय का दूध मिलाया गया हो; हेमाद्रि (ब्रत० २, ६८८-६९१)। यह द्रष्टव्य है 
कि इस विषय में कि जनन के उपरान्त किन नक्षत्रों से उपर्युक्त नाम सम्बन्धित हैं, वेखानसगृह) सूत्र (४॥१४), 
विष्णुधर्मोत्तरपुराण (२।१६६), तारदपुराण (१।५६।३५८-५९), वराहमिहिर रचित योगयात्रा (९।१-२) 
ने विभिन्न मत दिये हैं। 

नंबनातबेनु ।न : कातिक अमावस्या पर ; ब्रह्मा एवं सावित्री की पूजा; विभिन्न फलों, सोने एवं वस्त्रों 
के साथ नवनीत की धेन का दान; पुरुषार्थ चिन्तमणि (३१५) | देखिए मूल ग्रन्थ, खण्ड २, १० ८८३। 

नवमीरथबत : आशिवन कृष्ण ९ पर उपवास एवं दुर्गा-पूजो; वस्त्र, झंडों, छत्र, दर्पणों, मालाओं, सिहों, 
चित्रों से अलंक़ृत देवी-रथ की पूजा; रथ में महिष पर त्रिशुल रखने वाली दुर्गा की स्वर्णं-प्रतिमा को रख दिया जाता 
है; जन-मार्ग से रथ को ले जाकर दुर्गा-मन्दिर के पास लाया जाता है, मशालों, नाटक, नृत्यों आदि से रात्रि मर 
जागरण (जागर) ; दूसरे दिन प्रातः प्रतिमा-स्नान; देवी के मकतों को मोजन ; शय्या, बैल, गाय आदि के दान से 
पुण्य; इृत्यरत्नाकर (२१४-३१५) | 

नवमीन्त : कृत्यकल्पतरु (ब्रत० २७३-३०८) ; हेमाद्वि (ब्रत० १, ८८७-९६२) ; कालनिर्णय (२२९- 
२३०); तिथितत्त्व (५९,१०३) ; पुरुषार्थ चन्तामणि (१३९-१४२ ) ; ब्रतराज (३१९-३५२ ) ; अष्टमी से युक्त 
नवमी को अच्छा माना जाता है; तिथितत्वत (५९) ; धमंसिन्ध्‌ (१५) ; चैत्र शुक्ल ९ पर भद्रकाली को सभी योगि- 
नियों की रानी बनाया गया, अतः सभी नवमियों पर उपवास करना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए; 
कृत्यकल्पतर (नैयतकालिक काण्ड, २८३) ; कृत्यरत्नाकर (१२७-१२८)। 

नवस्यादि-उपवा सक्षतत : अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी एवं पूणिमा पर उपवास; व्यक्ति शिव के गणों का 
अधिपति हो जाता है; हेमाद्वि (ब्रत० २, ५०९, भत्स्यपुराण से उद्धरण ) । 

नवरात्रबत : देखिए दुर्गापृजा के अन्तगंत, गत अध्याय ९। 

नवव्यहारोधन : किसी भी शुक्ल की या आषाड़ या फाल्गुन की एकादशी पर या संक्रान्ति पर या 
ग्रहण पर पूर्वोत्तर दिशा में झके हुए मूमिखण्ड पर बने मण्डप में विष्णु की पूजा, यज्ञ आदि; भण्डप में द्वार रहते 
हैं, उसके मध्य में कमल होता है; आठों दिशाओं के स््रमियों (दिक्पालों) के आठ आयुधों, यथा-वज्ञ, शक्ति, 
गदा (यम की ), असि, पाश (वरुण का ), झण्डा, मूंगरी (कुबेर की ), शूल (शिव का) कै चित्र बनाये जाते हैं; 


वासुदेव, संकर्षण, नारायण, वामन की, जो विष्ण्‌ के व्यूह कहे जाते हैं, चित्राकृतियाँ बनायी जाती हैं; होम; हेमाद्)ि 
(ब्रत० १११२५ ११३१, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण ) । 

नवान्नभक्षण : मार्गशीर्ष में जब तक सूर्य वृश्चिक राशि में १४ अंश न पहुँच जाय; छृत्यसारसमृच्चय 
(२७) ; निर्णयामृत (पृ० ७२, ८८०-९८८) ने इसका वर्णन किया है, गीत, संगीत का प्रयोग, वैदिक मन्‍्त्रों का 
उच्च स्वर से पाठ ; ब्रह्मा, अनन्त एवं दिक्‍्पालों की पूजा की जाती है। 

नागचतुर्थी : कार्तिक शुक्ल ४, पुरुषार्थ चिन्तामणि (९५) | 

नागबष्ट। रणब्रत : यह 'दष्टोद्धरणब्रत' ही है। देखिए ऊपर । 

मनागपञ्चमी : देखिए गत अध्याय ७। 

नागपुजा : मार्गशीष शुक्ल ५, स्मृतिकौस्तुम (४२९) के मत से यह दाक्षिणात्यों में अति प्रसिद्ध है। 

मागमंत्रीपछझ्चमी : कट अर्थात्‌ तीकण एवं खट्ट पदार्थों के सेवन का वर्जन; दूध से नागप्रतिमाओं को स्नान 
कराता; इस प्रकार नागों से मित्रता स्थापित होती है। प्मपुराण (५।२६।५६ ५७ ) ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ९६); 
हैमाद़ि (ब्रत० १, ५६६, मविष्यपुराण से उदरण ) | 


१४८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


नागब्रत : (१) कातिक शुक्ल ४ पर; उस दिन उपवास; शेष, शंखपाल एवं अन्य नागों की पुष्पों, चन्दन 
लेप से पूज; तथा प्रात: एवं मध्य! क्ल में दूध से उन्हें सनन्‍्तुष्ट करना; इससे सर्पों से हानि नहीं होती; (२) 
कमछदलों पर पंचमी को नागप्रतिमा की पुष्पों, मन्त्रों आदि तथा घी, दूध, दही एवं मधु की धारा से पूजा; 
होम; विष से छटकार।; पुत्र, पत्नी एवं समृद्धि की प्राप्ति। हेमाद्रि (ब्रत० १, ५७२, मविष्यपुराण से उद्धरण ) । 

नामतृतोया : मार्गशीर्ष शुक्ल ३ से आरम्म; तिथिब्रत; एक वर्ष; प्रति मास गौरी के १२ नामों में एक 
की पूजा; १२ नाम ये हैं--गौरी, काली, उमा, भद्गा, दुर्गा, कान्ति, सरस्वती, मंगला, वैष्णवी, लक्ष्मी, शिवा, नारायणी; 
कर्ता स्वर्ग को जायेगा; या महेश्वर के अश्वनारीश्वर रूप की पूजा; इसे करने से पत्नीवियोंग नहीं होता; या हरिहर 
की प्रतिमा का किसी एक नाम से पूजन करना (केशव से दामोदर तक १२ नाम ) ; हेमाद्वि (ब्रत० १,४७७ ४७८ ) ; 
कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ५५-५६) | 

तामद्रादशी : मार्गशी शक्ल १२ से प्रारम्म; उस दिन उपवास; तिथिब्रत; विष्णु के १२ नामों में एक 

लेना चाहिए, यथा--मार्गश्षी् एवं पौष में नारायण, माघ में माधव . . . कार्तिक में दामोदर; वर्ष के अन्त में बछड़े के 
साथ गाय, चप्पल, वस्त्र आदि १२ ब्राह्मणों को देना चाहिए ; कर्ता विष्णुलोंक जाता है; हेमाद्रवि (ब्रत० १, १०९७ 
११०१); क़त्यकल्पतरु (ब्रत० ३४७ ) । 

नामनदमी : आशिवन ग॒क्‍ल पर आरम्म; एक वर्ष के लिए; विभिन्न नामों के अन्तर्गत दुर्गा की पूजा, 
प्रत्येक मास में विभिन्न पुष्पों का प्रयोग ब्राह्मण कुमारियों को मोजन; अन्त में दुर्गा-मकत ब्राह्मणों को गोदान एवं 
भरपेट भोजन; सभी पापों से मुक्ति; दुर्गालोक की प्राप्ति; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० २८३-२९८) ; हेमाद्वि (ब्रत० 


१, ९२८-९३३) । 
नामसप्तमी : (१) सप्तमी तिथि को मकक्‍त को सूर्य का ध्यान करना चाहिए और कुछ निषेधों का पाछन 

करना चाहिए, यथा--तैल का स्पश न करना, गहरा नी ला वस्त्र धारण न करना, आमलृक फल से स्नान न करना ; 
किसी से झगड़ा न करनः, मदिर। न पीना, चाण्डाक् से बात न करना, रजस्वल से बात न करना, जूआ न खेलना, 
आँसू न गिराना, कन्द, मूल, फल, पुष्प एवं पत्तियाँ न खाना; (२) चैत्र शुक्ल ७ से प्रारम्भ; प्रत्येक मास में विभिन्न 
नामों (वाता, अयमा, मित्र आदि) से सूर्य की पूजा; प्रत्येक सप्तमी को घी से भोजकों (म्गों) को खिलाना एवं 
लाल वस्त्र देना; कृत्यकल्पतरु (ब्रत १२१-१२३ ), हेमाद्रवि (ब्रत १, ७२६-७२८) ; छृत्यरत्नाकर (१२४-१२६, 
मविष्यपुराण, ब्राह्मपवं ६५। १-७ एवं १९-३४ से उद्धरण )। 

नारको या नारली पूणिसा : श्रावण शुक्ल १५ पर; देखिए गत अध्याय ७ (१० "१३, वरुण-सम्मान) । 

नासत्यपुजाचक्षुक्त : देखिए नंत्रत्नत। 

निकुम्भपूजा : (१) चैत्र शुक्‍ल्ष १४ को उपवास, पूर्णिमा को हरि-पूज।; निकुम्म पिशाचों से युद्ध करने 
जाते हैं; मिं्ठी या घास का पुतला बनाया जाता है और प्रत्येक घर में पुष्पों, नेवेद्य अ[दि तथा ढोल एवं बाँसुरी से 
मंध्याक्ष में पिशाचों के पूज। की जाती है; पुनः चन्द्रोदय के समय पूजा की जाती है; पुनः उन्हें विदा देदी जाती 
है; कर्ता को संगीत तथा लोगों के साथ एक बड़ा उत्सव मनाना चाहिए; घास एवं लकड़ी के टुकड़ों से बने सर्प 
से लं।गों के खेलना चाहिए तथा तीन या चार दिनों के उपरान्त उसे छोटे-छोट टुकड़ों में काटकर वर्ष मर रखना 
चाहिए; हेमाद्वि (ब्रत० २, २४१-२४२, आदित्यपुराण से उद्धरण ); निर्णयमृत (पृ० ६४, इलोक ७८१-७९० ) ने 
इसे चैत्रपिश।च-वर्णनम्‌' कहा है; (२) आहिवन पूणिम। पर; लोगों (नारियों, बच्चों एवं बढ़ों को छोड़कर ) को 
दिन में मंजन नहीं करना चाहिए, गह-द्वार पर अग्नि रखना चाहिए तथा उसकी एवं पूणिम।, रुद्र, उमर, स्कन्द, 
नन्‍दश्वर तथा रेवन्त की पूजा करनी चाहिए; तिल, चावल एवं माष से निकुम्म की पूजा; रात्रि में ब्रह्ममोज, 
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लोगों को मांसरहित भजन करना चाहिए; उस रात्रि में संगीत, गान एवं नृत्य; दूसरे दिन कुछ विश्राम तथा उसके 
उपरान्त प्रातः:काल गरीर को कीचड़ से धूमिल कर पिशण।चों सा व्यवहार करना चाहिए तथा लज्जारीन हं। अपने 
मित्रों पर भी कीचड़ छोड़ना च।हिए तथा अश्लील शब्दों का व्यवहार करना चाहिए; »परा्ष में स्नान करना 
चाहिए; जो हस उत्सव में भाग नही लेत। वह पिणाचों से प्रमावित होता है; क्ृत्यक्र्पसर (नैयनकाल खण्ड ४११- 
४१३) ; इृत्यरत्नाकर (२७५-३७८); (३) चैत्र शक्ल १४, गम्मु तथा पिचाचों के संग में निकुम्म की पूजा; उस 
रात्रि लाग अपने बच्चों के पिशाचों से बच।ते है और वेश्य। का नृत्य देखते हैं; कृत्यत/त्य रु (नैयनकाल ४४६), 
कृत्यरत्नाकर (५३४-५३६) । 

निक्षुभाकंचतुष्टव-ब्रत : निश्षुभा सूर्य की पत्नी है; कृष्ण १४ की उपबास; निधिश्नत; एक वर्ष तक; सूर्य 
एवं उसकी पत्नी की मृति की पूज। ; स्त्रियाँ सूर्य लोक को ज।ती हैं और पति के रूप में रे जे को पते! हैं: पुरुष भी 
सूयंद्ोक ज।ते हैं; महाभारत के प,ठक को एक वर्ष तक नियक्त रखन। च हिए अरे! अन्त पे सूर्य एवं निक्षमा की 
स्वणं-प्रतिमा का उसे दान देन। चाहिए, उसकी पत्नी को गहने एवं वस्त्र देने चाहिए; क्ृत्यकल्पंतरू (हुत० 
१५६-१५९) ; हेमाद्वि (ब्रत० १, ६७६-६७१) | 

निक्षुभाक सप्तमी : षरष्ठी या सप्तमी या संक्रान्ति य। रविवार को प्रारम्भ; एक पर्ष तक; सोने ये चांदी या 

काष्ठ को सूय एवं निशक्षमा की प्रतिम। कोघी अ।दि से नहल,ना च' ड़िए ; उप शस एवं होम: सूप-मकत। एवं भाजकोा 
को भोजन; इसके सम्प,दग से वाड्िछित वस्तुओं की प्राप्ति हती है, कर्ता सर्य्तोक तथा उत्य लं को में ज॑ ता है; 
कृत्यकल्पतर (ब्रत० १५३-१५६) ; हेमाद्रि (ब्रत० १, ६७४-६७६ ) ; अहल्याकाम पेन (४५७ 7. ४५० वीं के 
मंत से इसके कई प्रकार हैं-- (१) सौर संहित! से; माघ शुकक् ७ से एक वर्ष; (२) भण्पिपपृर/ण से; (३) माघ 
कृष्ण ७ से; (४) भविष्यंत्तरपुराण से । 

निन्बसप्तमी : वेशाव गुक्‍ल ७ से प्रास्म्म ; एक वर्ष तक; सूर्प-प्ज।; कम के कि पे» खखलक नामक 
सूर्य की +।(५ ॥ ; मू लमन्‍्त्र है--भों खजोट्काय नम:'; सू-प्रतिझ। के समक्ष १२ जादित्य, अर, 7 ज<, शेप, सासुकि, 
विनायक. ४६ ब्वेत एवं रानी सुर्च छा की स्थापना : अन्य देव भी बुल ये ज.ते हैं; सप्तमी को सिदिदलों क' सेवन 
तथा सूर्य-प्रतिम। के समक्ष णयन; अष्टमी को भी सूर्य-पूजा; कर्ता समी पपों से मुक्‍य हैं। जाता है, कृत्यकल्पतरू 
(ब्रत० १९८-२०३) ; हेभाद्वि (नत्रन० १, ६९७-७०१) ; निर्णयमृत (५२) 

निज ह-एकःदशी : ज्येप्ठ शुवल ११; प्रातः से लेकर दूसरे प्रात: तक उपदास; संध्या के अचमन आदि को 
छोड़कर दिन मर जल कः सेवन नहीं ह।न। च।हिए; दूसरे दिन जल्नपूर्ण पात्र, गए एवं सोने के दान के साथ भोजन 
का ग्रहण ; इसके सम्प:दग से १२ हादशियों के समान पुण्य मिलता है और शिप्णुछोंक की प्र्प्ति हें।त। है; हे माद्रि 
(त्रत० १, १०८९-९१) ; स्मृतिकौस्तुम (१२२-१२३) 

निषि : कुछ मासों, तिथियों, सप्ताहों, संक्रान्तियों एवं ब्रतों में निषिद्ध वातों एवं ;मों की तालिका 
बहुत लम्बी है। कालूविवेक (१० ३३३-३४५ ) ने एक लम्बी सूची दी है, किन्तु अन्त में कहा है (प० ३४५) कि 
वेदज्ञों, स्मृतिज्ञों एवं पुराणनों ने कितनी ही बार और कतिपय अवसरों पर जो निपंत् बताये हैं वे इतने अविक हैं 
कि मैं अकेला नहीं वता सकत।, उन्हें बत।ने के लिए मुझे एक सहस्न वर्ष जीना पड़ेगा, अतः मैंने वही वताय। है जिसे 
प्रामाणिक ग्रन्थों से समझा है अथवा जो निबन्धों में संगृहीत हैं, अन्य छोंग शेष के विषय में लिखेंगे। 

नोराजन-हादकश्ी : कातिक शुक्ल १२ पर; जब विष्ण्‌ शयन से उठते हैं उस रात्रि के अरम्म में इसका 
सम्पादन होता है; विष्णु-प्रतिमा एब्रं अन्य देवों, यथा--सूर्य, शिव, गौरी, अपने म/ता-पिता, गायों, अश्वों, गजों के 
समक्ष दीप की आरती करना; राजा को अपने प्रासाद में राजकीय वस्तुओं के प्रतीकों की पूजा करनी चाहिए; 


१५० धर्मशास्त्र का इतिहास 


एक साध्वी नारी अथवा किसी सुन्दर वेश्या को रज। के सिर पर तोन बार दीप घुमाना चाहिए; यह एक भहती 
शान्ति है जे। रोगों को मगाती है और अतुल सम्पत्ति लाती है; इसे सर्वप्रथम राजा अजपाल ने आरम्म किया और 
इसे प्रतिवर्ष करना चाहिए; हेमाद्वि (ब्रत० १, ११९०-११९४, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण) । 
नीराजननवमी : कृष्ण ९ पर (सम्मवतः आश्वन मास में ? ) ; दुर्गा एवं आयुधों की रात्रि में पूजा; दूसरे 
दिन सूर्योदय पर इस नीराजन-शान्ति को करना चाहिए; निर्णय/मृत (प० ७६, इलोक १३१-९३३) | 
नर पाप : कातिक कृष्ण १२ से कातिक शुक्ल १ तक (पूरणिमान्त गणना से ) ; राजा के लिए सम्पादित ; 
राजा को राजधानी की उत्तर-पूर्व दिशा में एक बहूत्‌ पण्ड/लछ खड़ा करना चाहिए, जिस पर झण्डे आदि एवं तीन 
तोरण खडे करने चाहिए; देव-पूजा एवं होम; जब सूर्य चित्रा-नक्षत्र से स्वाति में प्रवेण करता है तो कृत्य आरम्भ 
होते हैं और सम्पूर्ण स्वाति तक चलते रहते हैं; जलपूर्ण पात्र जो पल्‍्लवों एवं पाँच रंग के धागों से अलंकृत रहते हैं ; 
तोरण के पश्चिम में गज एवं अश्व मन्त्रों के साथ नहलाये जाते हैं; पुरोहित एक हाथी को मोजन अपित करता है; 
यदि हाथी उसे प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण कर लेता है तो विजय की भविष्यवाणी होती है; यदि वह ग्रहण नहीं करता तो 
महान्‌ भय का पूर्व-निर्देश मिलता है; हाथी की अन्य क्रियाओं से माँति-माँति की भविष्यवाणियाँ की जाती हैं ; 
आयुधों एवं राजकीय प्रतीकों, यथा--छत्र एवं ध्वज की पूजा; जब तक सूर्य स्वाति में रहते हैं अइबों एवं हाथियों 
को सम्मानित किय। जाता है; उन्हें कठार शब्द नहीं कहे जाते और न उन्हें पीटा ही ज!ता है; मण्डप की रक्षा आयुधों 
से सज्जित कमंचारी करते रहते हैं और ज्योतिषी, पुरोहित एवं मुख्य पशु-चिकित्सक तथा गज-वैद्य को मण्डप में 
सदा उपस्थित रहना चाहिए; उस दिन जब सूर्य स्वति को छोड़कर विशाखा में प्रविष्ट होता है, घोड़ों एवं हाथियों 
को अलंकृत किया ज।ता है, उन १२, तलवार पर, छत्र, ढोल आदि पर मन्त्रों कापाठ किया जाता है; सर्वप्रथम राजा 
अपने घोड़े पर बैठता है और फिर अपने हाथी पर बैठता है, तोरण से बाहर आता है तथा अपनी सेना एवं 
नागरिकों के साथ राज॑-प्रासाद की ओर बढ़ता है और पहुँच कर लोगों का सम्मानित करता है और सब से छट्टी 
लेता है। यह गान्ति-कृत्य है और राजाओं द्वारा घोड़ों तथा हाथियों की व॒द्धि एवं कल्याण के लिए किया जाना 
चाहिए; हेमाद्वि (ब्रत० २, ६७५-६८०, विष्णुवर्मोत्तरपुराण २।१५० से उद्धरण ) | देखिए मूलग्रन्थ, खण्ड रे, पु० 
२३०-२३१॥। और देखिए कृत्यरत्नाकर (३३३-३३६) ; स्मृतिकौस्तुम (३३४-३४१) | नीराजन एक णान्ति है; 
राजनीतिप्रकाश (१० ४३३-४३७, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण ) । 
नीलज्येष्ठा : श्रावण की अष्टमी, जब कि रविवार एवं ज्येप्ठा नक्षत्र हो; सूर्य देवता; इसमें सप्ताह का 
दिन अत्यन्त महत्वपूर्ण बात है, उसके उपरान्त नक्षत्र क। स्थान है; कालनिणंय (१९८, स्कन्दपुराण से उद्धरण ) । 
नोलबृध-दान : कातिक या आश्विन की पूणिमा पर; अनुणासनपर्व (१२५॥७३-७४) ; विष्णुधमंसूत्र 
(८५।६७); मत्स्यपुराण (२०७।४०); वायुपुराण (८३११-१२); विष्णधर्मोत्तरपुराण (१।१४४।३ एवं 
१।१४६।५८ ) ; पुरुषार्थचिन्तामणि (३०५) ; स्मृतिकौस्तुम (४०५-४०६) । 
नीख्शत : एक वर्ष तक प्रति दिन नक्त-विधि से खाना; संवत्सरब्रत; अन्त में नी कमल के साथ शवकर 
से युक्त एक पात्र एवं एकबल का दान; कर्ता विष्णुलोक पाता है; मत्स्यपुराण (१०१५); उत्झापा्७९ (४४०, 
तीसरा षष्टिब्रत ) ; हेमाद्वि (ब्रत० २, ८६५, प्मपुराण ५१२०।४७-४८ से उद्धरण ) ; मत्स्यपुराण ने इसे लीलाब्रत' 
की संज्ञा दी है। 
नुसह-अथन्तो : देखिए ऊपर नर्रासह-चतुद्दंशी ; गदाधरपर्द़ात (कालसार अंश, १५५) | 
न॒ॉसिह-हादशी : यह नर्रसह-हादशी ही है। 
नुसिहत्रत : शुक्ल अष्टमी; कालनिर्णय (१९६) ; देखिए ऊपर नर्रासहाष्टमी | 
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नेश्नश्नत : चंत्र शुक्ल की दूसरी तिथि; यह 'चक्ष॒त्रंत' ही है। देखिए ऊपर। 

पक्ष : एक मास के दं। अर्थ माग, जिन्हें क्रम से शुक्ल एवं कृष्ण तथा पूर्व एवं अपर कहा जाता है। सामान्य 
नियम यह है कि शुक्ल पक्ष देव-पूजा एवं समृद्धि के लिए किये जाने वाले कृत्यों के लिए व्यवस्थित म।ना जाता है तथा 
कृष्ण पक्ष मृत पूर्व-पुरुषों तथा दूसरे को ह।नि पहुँचाने व। ले ऐन्द्रजालिक कृत्यों के लिए व्यवस्थित समझा जाता है। 
वर्षक्रियाकौमुदोी (२३६-२३७, मतु ३३२७८-२७९ का उद्धरण); समयमयूख (१४५) ; पु०चिन्त।० (३१-३२) । 

पक्षबधिनी-एकादशी : जब पूणिम, या अमावस्या आगे की प्रतिपदा तक बढ़ जाती है ते इसे पक्षवधिनी 
कह जाता है; इसी प्रकार एकादशी मी इसी संज्ञा से परिज्ञात होती है जब कि वह दादर्शी तक चली जाती है; विष्णु 
की स्वण्ं-प्रतिमा की पूजा ; संगात एवं नृत्य के स।थ ज।गर (जागरण ) ; पद्मपुराण (६३८) । 

पक्षसन्धिन्रत : (दननों पक्षों की सन्ध्रि क। ब्रत ) ; (१) पप्रतिपदा को एक मकत रहना; एक वर्ष तक; वर्ष केः 
अन्त में कपिला गाय का दान; वेश्वानर-लोक का प्राप्ति; हेमाद्वि (ब्रत० १, ३५५-३५७) ; भत्स्यपुराण (१०१) 
८२) ने इसे शिखी-त्रत कहा है; वर्ष क्रिय।कौमुर्दी (२५०); (२) प्रथम तिथि पर खाली भूमि पर रखा गया भोजन 
करना ; त्रिरात्र यज्ञ क| फल मिलता है; हेमादिि (न्रत० १, ३५७, पद्मपुराण से उद्धरण ) । 

पड्चघट-पूणिम। : पूणिम। दंवी की प्रतिमा की पूजा; पाँच पूणिमाओं पर एकमक्‍्त; अन्त में पाँच पात्रों 

का, जिनमें ऋम से दूध, ५6।, घं।, ४व्‌ एत्र इ्वंत शक्कर भरो रहती है, दान; कर्ता क। सभी वांछित फल प्राप्त होते हैं, 
हेमाद्वि (ब्रत० २, १९५-१९६, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण ) । 

पञुचपिण्डिका-गौरोश्नत : मादपद शुकक्‍्त ३ पर; तस दिन उपवास; रात्रि के आगमन पर गौरी की चार 
प्रतिमाएँ गली मिट्टी से बनायी जात॑। हैं,एक अतिरिक्त प्रतिम। पर मिट्टी के पाँच खण्ड रखे जाते हैं; प्रत्येक प्रहर 
में प्रतिमाओं की पूजा मन्त्र, धूप, कर्पर, घुत के दंंप, पुष्पों, नैवेद्य एवं अध्यं से की जाती है, आगे के तीन प्रहरों में 
विभिन्न मन्त्रों, धूप, ने वेच्य, पुष्पों आदि का उपयाग किया ज।त। है; दूसरे दिन प्रात: सपत्नीक ब्राह्मण को सम्मानित 
किया जाता है; गौरो की चारों प्रतिमाएँ हथिनी या घोड़ी की पंठ पर रखकर किसी नदी, तालाब या कप में डाल दी 
जाती हैं; हेमाद्रि (ब्रत० १, ४८५-४९०, पद्मपुराण के नागरखण्ड से उद्धरण ) । 

पठ्चभंगदरलू : आम्र, अश्वत्य, वट, प्लक्ष एवं उदम्बर नामक पाँच वक्षों की पत्तियाँ; कृत्यकल्पतरु 
(णान्ति, ७ए) । 

पठचमहापापनाशनहादशी : श्यवण के आरम्म में; श्रावण की दादशी एवं पूणिमा पर कृष्ण के १२ रूपों 
(यथा---जगन्नाथ, देवकी सुत आदि ) की पूज। तथा अमाव।स्या पर तिल, मुद्ग,गुड एवं चावल के मोजन का अपंण; 
पाँच रत्नों (देखिए आगे ) का दान; जिस प्रकार इन्द्र, अहल्या,सं।म एवं बलि पापमुक्त हुए थे, उर्स। प्रकार व्यक्ति 
भी प>च महापापों से मत है। जाता है; हेमाद्वि (नत्रत० १, १२०१-१२० २. मविष्यपुराण से उद्धरण ) । 

पड्चमहाभूत-श्रत : चेत्र शुक्ल ५ से आरम्भ; पृथिवी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश-पञ्चमहामभूतों के रूप 
में हरि-पूजा एवं उपवास; एक वर्ष ; वर्ष के अन्त में वस्त्र-दान; हेमाद्रे (ब्रत० १, ५५२-५५३, विष्णुधर्मोत्तर- 
पुराण से उद्वरण ) । 

पञ्चमीत्रत : मार्गशीष शुक्ल ५ को सूर्योदय काल में क्रत के नियमों का संकल्प; स्वर्ण, रजत, पीतल, 
त!|ज्र या काष्ठ की लक्ष्मी-प्रतिमा या वस्त्र पर लक्ष्मी का चित्र ; पुष्पों आदि से सिर सेपैर तक की पूजा ; सबवा नारियों 
का पुष्पों, कुंकुम एवं मिष्टान्न के थालों से सम्मान; एक पसर (प्रस्थ) चावल एवं घृतपूर्ण पात्र का श्री का हृदय 
प्रसन्न हो के साथ दान; प्रत्येक मास में लक्ष्मी के विभिन्न नामों से पूजा; प्रतिमा का ब्राह्मण को दान; भवि- 
ध्योत्तर पुराण (३७३८-५८) । 
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पञ”्चमी के व्रत : ७ब्रत (कृत्यक० ८७-९७) ; हेमाद्वि (ब्रत १, ५३७-५७६) ने २८ ब्रतों के नाम लिये 
हैं; काठनिर्णय (१८६-१८८) ; लिथितत्त्व (३२-३४) ; पुरुषार्थ चिन्तामणि (९५-१०० ) ;ब्रतराज (१९२-२२० ) । 
सभी पञ्चमो-उपवा्सों (केवठ नागपण्चमी एवं स्कृन्द उपवास को छोडकर) में चतुर्थी से युक्त पंचमी को वरीयता दी 
जानी चाहिए; क.रशनिर्णय (१८८) ; निर्णयामत (४४-४५ ) ; पुरुषार्थचिन्तामणि (९६) । 
पत्चम्‌तिब्रत : चैत्र शुक्ल ५ पर आरम्म; उस दिन उपवास एवं शंग्ब, चक्र, गदा, पद्म एवं पृथिवी को चन्दन 
से एक वत्त में खोलकर उनको पूजा; वर्ष मर प्रत्येक मास की पंचमी पर; वर्ष के अन्त में पाँच रंगों के वस्त्रों 
का दान; राजसूब दे सनान पुण्य; हेमाद्वि (ब्रत० २, ४६६-४६७, पिष्णधर्मोत्तर ३३१५५।१ ७ से उद्धरण ) | 
पजचरल :; कृत्यकत्पतरु (नैयतकालकाण्ड, ३६६), हेमाद्वि (काल पर चतुवंग-चिन्तार्भाण, ४१३) एवं 
कृत्यरत्नाकर (४९३ ) के मन से पाँच रत्न ये हैं--सोना, हीरा (हीरक ), नीजूमणि (इन्द्रनीछ), प्मराग (माणिक्स ) 
एबं मोती; एन समी प्रस्थों न /लिकापुराण का उद्बरण दिया है; किन्तु हेमाद्वि (ब्रत० १, ४७) ने आदित्यपुराण 
»ग उद्धरण देते हुए लिखा हे कि पांच रत्न ये हैं: सोना, चाँदी, मोती, मूंगा एवं माणिक। 
प5च-लांगल-ब्रत : गिलाहाररज गण्डरादित्य (बक संबत्‌ १०३२, अर्थात्‌ सन्‌ १११० ६० ) के तअ्रपत्र पर 
उह्लिखित, जो वेञ,ख में चन्‍द्र-प्रहण के अबसर पर किया गया था (जे० बी० बी० अ/र० ए० एस०, खण्ड १३, पृ० 
२३) । मत्न्यपुराण (अध्य/य २८३ ) में इसफे विषय में विस्तार से छि्रा हुआ है। विश पवित्र तिथियां ग्रहण 
या युगादि विधि ए: मूणि-वण्ड का द।न, उसे साथ कठोर काप्ठ के पांव हु एवं सोने के पांच हुड तथा १० बैल 
भी दान में दिध्र ज ते है। 
पत्रव्रत ३ उंयत्मरत्रत; एक वर्ष तक न।री को सुप।ड़ी एवं चुनके साथ पान का पत्ता किसी नारों अथवा 
पुरुष के देना चाहिए; वर्ष के अन्त में सोने या चाँदी का पान एवं मोती का चूना दान में देना चाहिए; 
उसे दुर्माग/ नहों रागाना और न उसके मृस से दुर्गन्ध ही निकलछती। हेमाद्रि (त्रत० २, ८६४, भविष्योत्तरपुराण 
से उद्धरण) | 
पत्रिकापुज। : देखिए दूर्गापूजा के अन्तगंत, गत अध्याय ९। 
पदद्यब्रत : देखिए ऊपर 'नन्दापदद्वयत्रत। 
पदार्थब्तत : मागंणीर्ष शुक्ल १० पर प्रारम्म; उस दिन उपवास तथा दसों दिशओं एवं दिवपालों की 
पूजा; एक दर्प; अन्त में एु७ गोदान; वांछित वस्तु की प्राप्ति; हेमाद्रि (ब्रत० १, ९६३७, विष्णध० से उद्धरण )। 
पदाकयोग : (१) जब राधिव!र सप्तमी से युक्त पप्ठी को होता है तो उसे पद्मकथांग कहते हैं, जं। सहख 
सूर्य-ग्रहणों के सम न है; प० चिन्तःमणि (१०५) ;ब्रतराज (२४०); (२) जब सूर्य विशाखा-नक्षत्र में और चन्द्र 
कृत्तिका में हो तो पश्चकथ।ग हाता है; हेमाद्रि (काल० ६७९, दांख से उद्धरण); कालविवेक (३९०, पद्म एवं 
विष्णुपुराण से उदरण ) ; कृत्यरत्नाफ़र (४३०); स्मृतिकौस्तुम (४००); कालूविवेक ने व्याख्या की है कि 
सूर्य विश्ाखा के चतुर्थ चरण में तथा चन्द्र कृत्तिका दे! प्रथम पाद (चरण ) में होना चाहिए। 
पदानाभहादशों : आधश्विन गुक्‍ल १२प२; एक घट स्थापित करके उसमें पद्मनाम (विष्णु) की एक 
स्वर्ण प्रतिमा डःल देनी चाहिए ; चन्दन-लेप, पुष्पों आदि से उस प्रत्तिमा की पूजा ; दूसरे दिन किसी ब्राह्मण को दान; 
कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ३३३-३३५ ); हेमाद्वि (ब्रत० १, १०३९-४१) ; इृत्यरत्नाकर (३७३-३७५ ) ; इन सर्मी ने 
वराहपुराण (४०।१-८) को उद्धत किया है। 
पयोव्त : (१) दोक्षित के लिए, केवल दूध पर ही रहना; देखिए जतपथ ब्राह्मण (९॥५॥१।१); (२) 
प्रत्येक अमावास्या पर केवल दूध का सेवन ;एक वर्ष तक; वर्ष के अन्त में श्राद्ध-कर्म, पाँच ग।यों, वस्त्रों एवं जलपात्रों 
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का दान; हेमाद्ि (ब्रन० २, २५४, गद्मपुर/ ग से उद्धश्ण ); (३) फाल्गून शुक्ल १ से १२ तक, गंविन्द को 
प्रसन्न करने के लिए केवल दूध का सेत्रन; स्मृतिकौस्तुम (५१३-५१४, मागवतपुराण ८।१६।२२-६२ का 
उद्धरण ) । 
परशुराम जथन्ती : देखिए ऊपर अक्षय तृतोया'; पुरुषा्थंचिन्तामणि (८९)। 
परशुरामीवाष्टमी : आरिवन शुक्ल ८ पर; पुरुषोत्तम-क्षेत्र की १४ यत्राओं में एक; गदाधरपद्धति 
(कालसार, १९३) । 
पर्वताष्टमो-त्रत : नवर्मा पर हिमतान, हेमक्ट, निषध, नील, रवेत, श्ंगवानू, मेरु, माल्यवान्‌, गन्धम।दन 
नामक पर्वतों तथा क्िम्पुरुष, उत्तर कुर नामक वर्षो (देशों )की पूजा; चेत्र शुक्ल ९ को उपवास; एक वर्ष तक; 
अन्त में चाँदी का दान; विष्णुधर्मोत्तर (३।१७४।१-७ ) । 
पर्बनक्तब्रत : एक वर्ष तवः प्रत्येक मास की १५वती लिथि पर नक्त-विधि का प्रयेग; प्रकीर्णक ब्रत; देवता 
शिव ; वर्ष के अन्त में शिध-मकतों को स्वार्म। प्रसन्न हो' के साथ माजन देना; शिवलक की प्राप्ति, पुनः मनु ष्य-योनि 
में नहीं आना पड़ता; हेमाद्रि (ब्रत८ ९, पु० १०५-६, मविष्यपुराण से उद्धरण ) । 
पर्वंभूभाजन-ब्रत : पर के दिनों में खार्द। मूमि पर दिया गया (परोरा गया) मं।जन ग्रहण करना; देवता 
शिव; अतिरात्र बज्ञ का फठ प्राप्त हाता है; हेमाद्वि (ब्रत० २, १०६, पद्मपुराण का एक इलोक ) । 
पल्‍लव : पांच दम पल्लव हैं--अ।म्र, अश्वत्य, वट, पएकक्ष एवं उदुम्बर; (दुर्गामक्तितरंगिर्णा,पृ० २७) ; 
हेमाद्वि (ब्रत० १, ४७, मविष्पपुराण कः उद्धरण ) के अनुसार इन्हें 'पठच भंग मी कहा ज।त। है। 
पवनब्रत : (पष्टिब्रतों भं एक); माघ की अष्टमी पर; दिन मर गाल बस्त्र धारण किये रहना चाहिए 
और गोदान करन। चाहिए; एक ॥ के लिए स्वर्ग-लछ।भ हं।तता है और उसके उपरान्त राजा का पद मिलता है। 
कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४५०)। माघ अति ठण्डा मास है। 
पब्ित्रारोपण-ब्रतद : (किसी देवता को पवित्र धागे से युक्त करना); हेमाद्वि (ब्रत० २, ४८०-४५३ ) ; 
हेमाद्रि (काल० ८८१-८९०); ईशानणिवगुरुदेवपद्धति, २१वाँ पटल; समयमयूख (८१-९०); १० चिन्तामणि 
(२३५-२३९) आदि ने इस पर विस्तार से लिखा है। पवित्रारोपण से सभी प्रूजाओं में किये गये दोषों का मार्जन 
हो जाता है और जो इसे प्रति वर्ष नहीं करता है उसे वांछित फलों की प्राप्ति नहीं होती और बह विध्नों से घिर 
जाता है; विभिन्न देवों को पवित्रारोपण द्विभिन्न तिथधियों में होता है। वासुदेव के लिए श्रावण शुक्ल १२ को किया 
जाता है, जब कि सूर्य सिह या कन्या राशि में होता है, किन्तु उस समय नहीं जब कि सूय॑ तुला राशि में हो; देवों 
के लिए कुछ तिथियाँ ये है--प्रथमा (कुबेर के लिए ), द्वितीया (त्रिदेवों के लिए), तृतीया (भवानी के लिए ), 
चतुर्थी (गणेश के लिए) , पंचमी (चन्द्र के लिए ), पष्ठी (कातिकेय के लिए), सप्तमी (सूर्य के लिए ), अष्टमी (दुर्गा 
के लिए ), नवमी (माताओं के लिए ) तथा दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुदंशी एवं पूणिमा क्रम से वासुकि, 
ऋषियों, विष्णु, कामदेव, शिव एवं ब्रह्मा के लिए; देखिए हेमाद्वि (ब्रत० २, पृ० ४४२) ; पुरुषार्था चन्तामणि (पृ० 
२३८) । यदि कोई शिव को पवित्र का आरोपण प्रतिदिन करता है तो व सा किन्‍हीं वक्षों या पुष्पों की पत्तियाँया 
“ कुशाओं से किया जाना चाहिए, किन्तु वापिक पवित्रारोपण की रिथर तिथि है आषाढ़ (सर्वोत्तम), श्रावण (मध्यम ) 
या भादपद (निकृष्ट, तीसरी कोटि ) की अष्टमी या चतु्दशी; किन्तु जो छोग मोक्ष के आकांक्षी हैं उन्हें इसे कृष्ण 
पक्ष में तथा अन्य लोगों को शुक्ल पक्ष में करना चाहिए। पवित्र सोने, चाँदी, पीतल या रेशम या कमल के धागों से 
बन सकता है या कुश या रई का बन सकता है; धागों को बुनना एवं काटना ब्राह्मण कुमारियों (सर्वोत्तम) या 
क्षत्रिय या वैश्य कुमारियों (मध्यम ) या शूद्र कुमारियों (निकृप्ट) ढ्वारा हो सकता है। पवित्र में १०० गाँठें (उत्तम) 
२० 
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तथा कम-से-कम ८ हो सकती हैं। पवित्र का अर्थ है यज्ञोपवीत और वह किसी सूत या जयमाला के रूप में देवों 
की प्रतिमाओं के लिए प्रयुक्त हो सकता है। 

पातासब्रत : चंत्र कृष्ण १! से आरम्म; एक वर्ष; सात पातालों की पूजा (एक के उपरान्त एक की पूजा ) ; 
नक्त-विधि से भोजन करना ; वर्ष के अन्त में ब्राह्मणों के घरों में दीप जलाना एवं श्वेत वस्त्रों का दान देना; हेमाद़रि 
(ब्रत० २, ५०६-५०७, भविष्योत्तरपुराण ३।१५८। १-७ से उद्धरण) । 

पात्रव्नत : माघ शुक्ल ११ एवं १५; एकादशी पर उपवास; १५वीं तिथि को एक पवित्र स्थान पर घुतपूर्ण 
स्वर्ण पात्र रखा जाता है, जिस पर नवीन वस्त्र रखे रहते हैं; संगीत एवं नृत्य से जागर (जागरण); प्रातःकाल 
विष्णु-मन्दिर में पात्र को ले जाना; विष्णु-प्रतिमा को दूध आदि से नहहाना, उसकी पूजा, पात्र का दान तथा विष्णु 
प्रसन्न हो' कहना; प्रचर नैवेद्य का अपंण; घर लौट आना, आचाय॑ को सन्तुष्ट करना; आचाय॑, दरिद्रों एवं अन्धों 
को भरपेट खिछाना ; कृत्यकल्पत% (ब्रत० ३९०-९१); हेमाद्रि (ब्रत० ३, ३८१-३८२, नरसहपुराण से उद्धरण )। 

पादोदकस्तान : उत्तराषाढ-नक्षत्र पर उपवास; श्रवण-नक्षत्र पर हरि-प्रतिमा के पादों को स्नान कराना 
तथा सोने, चांदी, ताम्र एवं भिट्टी के चार घट तैयार करना; इसी प्रकार संवर्षण, प्रद्यम्न एवं अनिरुद्ध की प्रति- 
माओं के पादढों को स्नान कराना; कूप, झरने, तालाब, नदी के जल से चारों घटों को मन्त्रोच्चारण के साथ मरना और 
जल से स्नान करना; इससे दुर्भाग्य, बाधाएँ, रोग दूर होते हैं और यश तथा संततति की प्राप्ति होती है; हेंमादिि 
(ब्रत० २, ६५०-६५३, ।वबष्णुषर्मोत्त <*राण से उद्धरण) । 

पापनादिनी-द्ादशी : जब शुक्ल द्वादशी पुष्य-नक्षत्र में हो तो वह अति पवित्र मानी जाती है ओर इस। से 
इसे यह संज्ञा मिली है; गदाघरपद्धति (कालसार अंश, १४३) । 

पपनाशिनी-सप्तमी : जब शुक्ल सप्तमी हस्त-नक्षत्र में पड़ती है तो वह आति पवित्र सप्तमी कहलाती हैं; 
उस दिन मूर्य-पूजा; कर्ता सभी पापों से मृक्‍त हो जाता है और देवलोक जाता है; इृत्यकल्पतरु (न्नरत०, १४५-१४६) ; 
हेमाद्वि (ब्रत० १, ७४०-७४ १, भविष्यपुराण, #ाह्यापर्व १०६।४-१४ ) । यह योग श्रावण कृष्ण पक्ष में पड़ता है, ऐसा 
हेमाद्रि (#त०) का कथन है। 

पापनाशिनी-एकादशी : जब फाल्गुन में एकादशी पुष्य-नक्षत्र एवं गुरुवार को हो और जब सूर्य कुम्भ या मीन 
राशि में हो या जब एकादशी पुष्य-नक्षत्र स यक्त हो तो उस तिथि को पापनाशिनी कहा जाता है; गदाधरपद्धति 
(कालसार, वायुपुराण एवं बराहपुराण से उद्धरण )। 

पापमोचन-श्रत : जो व्यक्ति १२ दिनों तक बिना खाये बिल्व वृक्ष के नीच रहता है वह अ्रूण-ह॒त्या के पाप 
से मुक्त हो जाता है; देवता शिव; हेमाई (ब्रत० २, ३९६, सौरप्राण से उद्धरण ) । 

पारणा या पारण : देखिए गत अध्याय । 

पालीचतुर्वशी-त्रत : भाद्रपद शुक्ल १४ पर; तिथि; देवता वरुण; एक मण्डल में वरुण का चित्र बनाया 
जाता है; सभी वर्णों के लोग (स्त्री-पुरुष) अध्यं दे सकते हैं, फलों, पुष्पों, सभी अन्नों, दही आदि से मध्याह्न में पूजा 
कर सकते हैं; कर्ता सभी पापों से मुक्त हो जाता है और समृद्धि पाता है; हेमाद्वि (ब्रत० २, १३०-१३२, भविष्योत्तर 
पुराण से उद्धरण ) । 

पाज्षा : १२वीं तिथि का यह नाम है; वर्षक्रियाकौमुदी (२४२); स्मृतिकौस्तुभ (११४)। 

पाशुपतब्रत : (१) चेत्र में आरम्भ; एक लिंग बनाकर उसे चन्दन-जल से स्नान कराना; एक स्वर्ण-कमल 
बनाकर उसमें लिग-स्थापन एवं बिल्व-दल से पूजा; कमल पुष्प (ह्वेत, छाल एवं नील) एवं अन्य उपचार; चैत्र से 
आरम्भ कर सभी मार्सों में यह शिवलिगब्रत किया जाता है; किन्तु वेशाल मास से आगे के मासों में शिवलिंग 
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क्रम से हीरा, मरकत, मोती, इन्द्रनील, माणिक्य, गोमेद (एक ऐसी मणि जो हिमालय एवं सिन्घ्रु से लायी जाती थी), 
प्रवाठ (कार्तिक एवं मार्गशीर्ष में), सूर्थंकान्त, स्फटिक से बनाया जाता है; वर्ष के अन्त में गोदान एवं साँह 
छो इना; या यह केवल एक मास तक डी सम्पादित किया जाय, विशेषत: यदि कर्ता दरिद्र है; शिव के स्कन्द आदि 
विभिन्न रूपों को सम्बोधित बहुत से इलोक, यथा--जिनके अन्त में है--'पापभाष््‌ व्यपोहतु' (वह मेरा पाप दूर करे), 
'स मे पापं व्यपोहतु' या व्यपोहन्तु मलं मम; हेमाद्वि (ब्रत० २, १९७-२१२, लिगपुराण); (२) चैन्रपूर्णिमा पर; 
त्रयोदशी को सुपात्र अथवा सूयोग्य आचाय का सम्मान; जीवन भर, १२ वर्षों, ६ या ३ या १ वर्ष या १ मास या 
१२दिनों के लिए ब्रत करने का संकल्प; होम, घी एवं समिधा के साथ; चतुदंशी को उपवास; पूणिमा को 
होम; अग्निरिति भस्म आदि ६ मन्त्रों के साथ शरीर में भस्म लगाना (अथर्वेशिरस्‌ उंप० ५); हेमाद्वि (ब्रत० 
२, २१२-२२२, वायूसंहिता); (३) कृष्ण १२ को एकमक्‍त विधि से भोजन, त्रयोदशी को अयाचित विधि से 
तथा चतुददंशी को नकक्‍त-विधि से तथा अमावास्या को उपवास, अमावास्या के उपरान्त स्वर्ण-बेल का दान ; हेमाद्वि 
(ब्रत० २, ४५५-४५७, अग्निपुराण से उद्धरण ) । 

पाणाणंचर,.बशी : शुक्ल १४ को जब सूर्य वृश्चिक राशि में हो; सूर्यास्त के उपरान्त पत्थर के गोलों के रूप 

गे आटे के चार गोले खाकर गौरी को प्रसन्न करना; कालविवेक (४७० ); वर्षक्रियाकौमुदी (४८३); तिथितत्त्व 
(१२४)। 

पिठोरों अमावास्या : श्रावण कृष्ण ३०। 

पितृत्रत : (१) एक वर्ष तक प्रत्येक अमावास्या पर; कर्ता केवल दूध पर रहता है, वर्ष के अन्त में श्राद्ध 
करता है तथा ५ गायें या वस्त्र जलपूर्ण पात्रों के साथ दान करता है; १०० पूव॑ंजों की रक्षा करता है (तारता 
है) और विष्णुलोक जाता है; कृत्यकल्पतद (४४३, १६वाँ षष्टित्रत, मत्स्य" १०१।२९-३० से); (२) 
चैत्र कृष्ण भतिपदा से; अग्निष्वात्त, बहिषद आदि सात पितृ-दलों की सात दिनों तक पूजा; एक या बारह 
वर्षों तक; हेमाद्वि (त्रत०२, ५०५-५०६, विष्णुवर्मोत्तरपुराण ३।१५७।१-७ से, सप्तमूर्तिब्रत कहा गया है) ; 
(३) विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३।१८९।१-५); (४) चैत्र क्रृष्ण ३० से; पिंतरों के सात दलों का श्राद्ध 
एवं उपवास; एक वर्ष तक; हेमाद्वि (ब्रत० २।२५५, विष्णुपुराण से); (५) अमावास्यथा पर पितरों 
को तिछू एवं जल जिसमें कुश रखे रहते हैं, उस दिन उंपवास; हेमाद्रि (ब्रत० २।२५३, वराह॒पुराण से 
उद्धरण); (६) पिण्डों से पितृ-पूजा; घृत की घारा, समिथा, दही, दूध, भोजन आदि से होम; पितर 
जोग संतति प्रदान करते हैं, घन, दीर्घायु आदि देते हैं; हेमाद्वि (ब्रत० २, २५४, भविष्यपुराण से 
उद्धरण ) । 

पिपीतक-ह्वादश्ी : वैशाख शुक्ल १२ पर; केशव की प्रतिमा को शीतल जल से नह॒लाना तथा गंध, पुष्प 
आदि उपचारों से पूजा; प्रथम वर्ष में चार जलपूर्ण घड़ों, का दान; दुसरे वर्ष में इसी प्रकार ८ घड़ों, तीसरे में १२ 
घड़ों, चौथे में १६ घड़ों का दान; सोने की दक्षिणा; पिपीतक नामक ब्राह्मण के नाम से विश्यात; ब्रतकालविवेक 
(१९-२० ) ; वर्षक्रियाकौमुदी (२५२-२५८) ; तिथितत्त्व (११४)। 

'पशाचण: बशी : चैत्र कृष्ण १४ पर; शंकर-पूजा और रात्रि में उत्सव; उस दिन निकुम्भ शंकर की पूजा 
करता है, अत: निकुम्म को सम्मानित करना चाहिए और गोशालाओं, नदियों, मार्गों, शिखरों आदि पर पिशाचों को 
बलि देनी चाहिए; निर्णयामृत (५५-५६, इलोक ६७४-६८१) | 

पिशाच-मोचन : (१) मार्गशीषष शुक्ल १४ पर; काशी में कपर्दीश्वर के पास स्नान एवं पूजा; वहाँ 
भोजन-वितरण ; प्रति वर्ष ; कर्ता पिशाच होने से बच जाता है; - रुषाय चिन्तामाण (२४७-२४८ ), (२) स्मृतिकौस्तुभ 
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(१०८) ; जब चैत्र शुक्ल १४ मंगल को पड़ती है तो उस दिन गंगा-स्नान और ब्रह्ममोज; कर्ता पिशांच होने से बच 
जाता है। 
पिष्टाइनब्त : प्रत्येक तवमी पर; केवल आटे पर निर्वाह; महानवमी से प्रारम्भ; ९ वर्षों तक; देवता 
गौरी; सभी कक्षाओं की पूति; तिथितत्त्व (५९) ; वर्षक्रियाकौमदी (४०-४१)। 
“ब्डरीकयश्आधप्त : द्वादशी को जल-देवता वरुण की पूजा; पुण्डरीक यज्ञ की फल-प्राप्ति; हेमादि (ब्रत० 
१, १२०४)। वनपव॑ (३०।११७) के मत से यह अश्वमेष एवं राजसूय के समान एक महान्‌ यज्ञ है; आश्वलायन 
श्रौतसूत्र (उत्तरपट्क ४।४ ) जहाँ पुण्डरीकयाग का उल्लेख है। 
पुष्यकन्नत : हरिवंश (२।७७-७९, ब्रह्मवेवर्त ०३, अध्याय ३ एवं ४) में निरूपित; माघ शुक्ल १३ 
को आरम्भ; एक वर्ष तक, हरि की पृजा। 
पुश्रकामब्त : (१) भाद्रपद पूृणिमा पर; पुत्रहीन व्यक्ति अपने गृह में पुत्रेष्टि करने के उपरान्त उस कंदरा 
(गृहा) में प्रवेश करता है जिसमें रुद्र के निवास कर लेने की कल्पना कर ली जाती है; रुद्र, पावंती, नन्‍दी के लिए 
होम किया जाता है, पूजा की जाती है और उपवास किया जाता है; सहायकों को खिलाकर स्वयं एवं पत्नी को 
खिलाया जाता है, गुहा की प्रदक्षिणा की जाती है और पत्नी को रुद्र-सम्बन्धी कथाएँ सुनायी जाती हैं, पत्नी तीन 
दिनों तक दूध एवं चावल खाती है; इससे बन्ध्य। स्त्री को भी सन्‍्तान उत्पन्न होती है; पति को एक सोने या चाँदी 
या लोह की शिव-प्रतिमा एक प्रादेश (अँगूठे एवं तर्जनी को फैलाने से जो लम्बाई होती है) की लम्बाई की बनवानी 
पड़ती है; प्रतिमा-पूजा, उसे अग्नि में तप्त किया जाता है, पुनः उसे एक पात्र में रखकर एक प्रस्थ दूध से 
अभिषिक्‍त किया जाता है और उसे पत्नी पी लेती है; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ३७४-३७६, ब्रद्मपुराण से उद्धरण) ; 
हेमाद्वि (ब्रत० २, १७१-१७२, पद्मपुराण से उद्धरण); (२) ज्येष्ठ पूर्णणासी पर; तिथिब्रत; एक घड़े को श्वेत 
चावल से भरकर, श्वेत वस्त्र से इककर, दवेत चन्दन से चिह्नित कर और उसमें एक सोने का सिक्का रखकर 
स्थापित करना चाहिए, उसके ऊपर एक पीतल के पात्र को गड़ के साथ रखना चाहिए; ढक्वान के ऊपर ब्रह्मा एवं 
सावित्री की प्रतिमा रखकर गन्ध आदि से पूजा करनी चाहिए; दूसरे दिन प्रातः उस घह का दान किसी ब्राह्मण 
को कर देनी चाहिए ; ब्रह्म-मोजन, अन्त में स्वयं बिना नमक का भोजन करना चाहिए; यह एक वर्ष तक प्रति मास 
करना चाहिए; १३ वें मास में पलंग एवं स्वणिम तथा चाँदी की (ब्रह्मा एवं सावित्री की) प्रतिभाएँ घृतघेनु के 
साथ दान कर देनी चाहिए; तिल से होम; ब्रह्म के नाम का जप; कर्ता (स्त्री पुरुष) सभी पापों से मुक्त हो जाता 
है तथा उत्तम पुत्रों की प्राप्ति करता है; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ३७६-३७८, यहाँ इसका नाम पुत्रकाम्यब्रत है) ; हेमाद़ि 
(ब्रत० २, १७३-१७४) ; क्ृत्यर्त्ताकर (१९३-१९५, पद्मपुराण से उद्धरण) । 
पुत्रदविधि : रोहिणी या हस्त नक्षत्र में पड़ने वाला रविवार पुत्रद कहा गया है; उस दिन उपवास; पुष्पों 
आदि से सूर्म॑-पूजा ; सूर्थ-प्रतिमा के समक शयन; महादवेता मन्त्र (हीं कीं स:) का कर्ता हारा पाठ; दूसरे दिन करवीर 
पुष्पों एवं लाल चन्दन से सूर्य एवं रविवार को अर्ध्य तथा पावंण श्राद्ध का सम्पादन और तीन पिण्डों में मध्य वाले पिण्ड 
को खाना; कृत्यकल्पतरु (१५-१६) ; हेमाद्वि (ब्रत० २, ५२४, यहाँ नाम पुरा-पुत्रद-विधि है) । 
पुत्रप्राप्तित्॒त : (१) वेशाख शुक्ल ६ पर पंचमी को उपवास कर स्कन्‍्द-पूजा; तिथि; एक वर्ष; स्कत्द 
के चार रूप हैं, यथा--स्कन्द, कुमार, विशाख एव गुह; पुत्र, सम्पत्ति या स्व|स्थ्य की इच्छा करने वाला पूर्णकाम 
होता है; हेमाद्वि (ब्रत० १६२८, विष्णु:८६८६४. से उद्धरण); (२) श्रावण-पूणिमा पर; तिथि; शांकरी 
(दुर्गा ) देवता; पुत्रों, विद्या, राज्य एवं यश पाने वाले को इसका सम्पादन करना चाहिए; किसी शुभ नक्षत्र में 
सोने य। चाँदी की एक तलवार या पादुकाएँ या दुर्गा की प्रतिमा वनवानी चाहिए और उगे हुए जौ की वेदी पर रखना 
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चाहिए, वेदी पर पहले होम हो गया रहना चाहिए ; देवी को माँति-माँति के फूल-फल चढ़ाने चाहिए; हेमाद्वि (ब्रत० 
२, २३२) में विद्यामन्त्र दिये हुए हैं; हेमाद्नि (ब्रत २, २३०-२३३, देवीपुराण से उद्धरण ) । 
पुत्रत्नत : (१) यह पुत्र-कामब्रत ही है; हेमाद़ि (ब्रत० २, १७१-१७२); (२) प्रातः सूर्योदय के पूर्व 

स्नान करके पिप्पल (पीपल ) वृक्ष को स्पर्श करना, तिलपूर्ण घट का दान; सभी पाप कट जाते हैं; हेमाद्रि (ब्रत० 
२, ८८३, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण ) । 

पुत्रसप्तमी : (१) माघ शुक्ल एवं कृष्ण ७ पर; षष्ठी को उपवास एवं होम करके दोनों सप्तमियों पर 
सू्य-पूजा; एक वर्ष ; पुत्र, घन, यश एवं स्वास्थ्य की प्राप्ति; छाणपहऊ (ब्रत० १६६-१६७); हेमाद्रि (ब्रत० 
१, ७३८-७३९, आदित्यपुराण से उद्धरण) ; ब्रतराज (२५५); (२) भाद्रपद शुक्ल एवं कृष्ण ७ पर; पष्ठी को 
संकल्प एवं सप्तमी को उपवास; विष्ण्‌ नाम वाले मन्त्रों के साथ विष्ण-पूजा; गोपाल-मन्त्रों के साथ अष्टमी को 
विष्णु-यूजा तथा तिल से होम; एक वर्ष ; वर्ष के अन्त में २ काली गायों का दान; पुत्-प्राप्ति एवं सभी पापों से 
मुक्ति; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० २२४-२२५) ; हेमाद्वि (ब्रत० १, ७२४-२५, वराहपुराण ६३।१-७ से उद्धरण) । 

पुत्रीयत्रत : भाद्र पद पूणिमा के उपरान्त कृष्ण ८ पर; उस दिन उपवास; गोविन्द-प्रतिमा को सर्वप्रथम 
एक प्रस्थ घी तथा क्रम से मवु, दही तथा दूध में नहछाना और तब सर्वीपधि से युक्‍ते जल में नहलू।न।, इसके उपरान्त 
उस पर चन्दन-लेप, कुंकुम एवं कर्पूर लगाना ; पुष्पों एवं अन्य उपचारों से प्रतिमा-पूजन ; पुरुपसक्त (ऋ० १०-९० ) 
के साथ होम; तब पुत्र य। पुत्री चाहने वाला ऐसे फलों का दान करता है जो क्रम से पुंड्लिंग या स्त्नीलिंग के सूचक 
हों; एक वर्ष तक; सभी इच्छाओं की पूति; हेमाद्वि (ब्रत० १, ८४४-४५, विष्णुधर्मोत्तर पुराण २।५५।१-१२ से 
उद्धरण ) । 

पुश्नीय-सप्तमी : मार्गशीपं शक्ल ७ पर; सूर्य-पुजा; उस दिन केवल हविष्य-भोजन; दूसरे दिन गन्ध 

से आरम्भ कर अन्य उपचारों से सूर्य-पूजा तथा नक्त-भोजन (दिन भर कुछ नहीं केवल रात्रि में भोजन ); एक 
ब्ष तक; हेमाद्रि (ब्रत० १, ७८९-९०, विष्णुधर्मोत्तर पुराण से उद्धरण)। “पुत्रीय” का अर्थ है जो पुत्र-लाभ 
कराता है । 

पुश्रीयानन्तव्षत : मार्गंशीषं में आरम्भ ; एक वर्ष ; प्रत्येक मास में उस नक्षत्र पर जिससे उस मास का नाम 
पड़ता है; कर्ता उपवास करता है और विष्णु-पूजा करता है; बारह मासों में विष्णु के बारह अंगों की पूजा, यथा-- 
मार्गशीषं में बायाँ घुटना,पौष में कटि का वाम पक्ष . . .,आदि; चार मासों के प्रत्येक दल में विभिन्न रंगों के पुष्प 
तथा मार्गशीर्ष से आरम्भ कर तीनों अवधिथों में गाय के मूत्र, दूध एवं दही से स्नान कराना होता है; सभी 
मासों में अनन्त-नाम का जप एवं होम; अन्त में ब्रह्म-भोज एवं दान; इच्छाओं की पूर्ति, यथा--युत्र, धन, जीविका 
भादि की प्राप्ति; विष्ण॒धर्मोत्तरपुराण (१।१७३) | 

पुश्नोत्पत्तिब्रत : यह नक्षत्र-व्रत है; एक वर्ष तक प्रत्येक श्रवण-नक्षत्र पर यमुना में स्नान; इससे वैसा 
ही पुत्र प्राप्त होता है जैसा कि शक्ति के पुत्र एवं वसिष्ठ के पौत्र पराशर को प्राप्त हुआ था; कझृत्यकल्पतरु (व्रत० 
४०९, वराहपुराण से उठरण ); हेमाद्वि (ब्रत० २।६४९-५०, आदित्यपुराण से इलोकों का उद्धरण ) । 

पुरदचरण-सप्तमी : माघ शुक्ल ७ को जब रविवार हो और सूर्य मकर राशि में हो; लाल पुष्पों, अध्यं, 
ग्न्ध आदि से सूरं-प्रतिमा की पूजा; पञ्चगव्य-पान; एक वर्ष तक; विभिन्न पृष्पों, धूप एवं नैवेद्य प्रति मास में; 
सभी पापों के प्रभाव से मुक्ति; हेमाद्रि (ब्रत० १, ८०५-८१०, स्कन्द, नागरखण्ड से उद्धरण )। पुरश्चरण में पाँच 
तत्त्व होते हैं, यथा--जप, पूजा एवं हो म, तर्पण, अभिषेक तथा ब्राह्मण-सम्मान; स्मृतिकौस्तुभ (७४)। 

“रानलवणबविधि : हेमाद्वि (ब्रत० २, ९९७-१००२)। 
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' एणात्तमबात्रा : गदाधरपद्धति (कालसार अंश, पृ० १८३-१९० ) में जगन्नाथपुरी में पुरुषोत्तम की १२ 
यात्राओं का वर्णन है, यथा--स्नान, गुण्डिचा, हरिशयन, दक्षिणायन, पाइ्वंपरिवरतंन, उत्थापनैकादक्ी, प्रावरणोत्सव, 
पुष्याभिषेक, उंत्तरायण, दोलायात्रा, दमनकचतुदंही, अक्षयतृतीया । 

पुलिक-बन्धन : कातिक शुक्ल १५ पर पुष्कर का मेला; कृत्यसार-समुच्चय (७)। 

'प्याक्तताया : कातिक शुक्ल द्वितीया से आरम्भ; तिथिब्रत; एक वर्ष ; देवता अश्विनीकुमार; प्रत्येक 
शुक्ल द्वितीय पर देवीपूजा में प्रयुक्त पुष्पों को खाया जाता है; अन्त में सोने से बने पुष्पों एवं एक गाय 
का दान; कर्ता अपनी पत्नी एवं पुत्रों के साथ आनन्द पाता है; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४०-४१) ; हेमाद्वि 
(ब्रत० १, ३८१-३८२, भविष्यपुराण १।१९।८१-८९ से उद्धरण ) 

पुष्पाष्टमी : श्रावण शुक्ल ८ पर; तिथिब्रत; देवता शिव; एक वर्ष; प्रत्येक मास में विभिन्न पुष्प, 
नैवेद्च और शिव के विभिन्न नाम; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० २३५-२३८) ; हेमाद्वि (ब्रत० १, ८३७-८३९, भविष्यपुराण 
से उद्धरण) | 

पुष्यप्नत : यह नक्षत्रत्रत है; शुक्ल पक्ष में सूयं की उत्तरायण-गति में समृद्धि का इच्छुक व्यक्ति वम-से-कम 
एक रात्रि उपवास करता है, स्थालीपाक (दूध में चावल या जौ को उबालने से बना भोज्य पदार्थ ) बनाता है 
कुबेर-पूजा करता है, एक ब्राह्मण को पकाये हुए भोजन के शेषांश को घृत मिलाकर खिलाया जाता है और ब्राह्मण 
से समृद्धि हो कहलाया जाता है, दूसरे पुष्य-नक्षत्र के आने तक इसे प्रतिदिन दृहराया जाता है; कर्ता द्वितीय, तृतीय 
एवं चतुर्थ बार आये हुए पुष्य पर क्रम से दो-तीन एवं चार ब्राह्मणों को भोज्य देता है; इस प्रकार ब्राह्मणों की 
संख्या बढ़ाथी जाती रंहती है और यह क्रम वर्ष भर चलता रहता है; कर्ता केवल प्रथम पुष्य पर उपवास करता है; 
फल यह होता है कि कर्ता बड़ी समृद्धि प्राप्त करता है; आपस्तम्बधमंसूत्र (२।८।॥२०।३-९ एवं सूत्र १०-२२ कुछ 
प्रतिबंध उपस्थित करते हैं); कत्यकल्पतरु (ब्रत० ३९९-४००) ; हेमाद्रि (ब्रत, २६२८) । 

पुष्यस्तान : यह एक शान्ति है; हेमाद्रि (क्रत० २।६००-६२८ ) ; बृहत्संहिता (४७। १-८७ ) ; कालिकापुराण 
(८९)। रत्नमाला (६।७० ) में आया है--- जिस प्रकार चौपायों में सिह सवंशक्तिमान्‌ होता है, उसी प्रकार पुष्य 
नक्षत्रों में सवंशक्तिमान्‌ है और इसमें किये गये सभी संकल्प पूरे होते हैं, भले ही चन्द्र अनुग्रहपूर्ण न हो। 

न्व्यद्वादशा १ जब पुष्य नक्षत्र द्वादशी को हो, चन्द्र एवं बृहस्पति का योग हो तथा सूर्य कुम्भ राणि में 
हो तो ब्रह्मा, हरि एवं शिव या केवल वासदेव की ही पूजा करनी चाहिए; राजमातंण्ड (इलोक १३७५- 
१३७७ )। 

पुष्याभिषेक : पुरुषोत्तम की १२ यात्राओं में एक; प्रति वर्ष जब कि पौपष में पूणिमा पुष्य नक्षत्र में हो; 
गदाघरपद्धति (कालसार, १८९)। 

“व्याक्धॉबशा : जब किसी द्ादशी पर सूर्य पुष्य-नक्षत्र में हो तो जनादंन-पूजा होनी चाहिए; इससे सभी 
पाप कटते हैं; यदि द्वादशी पर पुष्य-नक्षत्र न हो तब भी विधि करनी चाहिए; एकादशी को उपवास एवं द्वादशी 
को घृतपूर्ण पात्र का दान; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ३५१) ; हेमाद्वि (ब्रत० १, ११७६-११७७) | 

पूर्णाहुति : खड़े होकर (की भी बैठकर नहीं ) 'मूर्घानं दिवो' के साथ आहुति दी जाती है (ऋ० ६।७० ९, 
वाज० संहिता ७४२४; तै० स० १॥४॥१३॥१) | तिथितत्व (१००); कत्यकल्पतरु (शान्तिक)। 

पूजा : उपचारों के लिए देखिए गत अंध्याय २; अधिकांश ब्रतों में पाँच उपचार, यथा--गन्ध, पुष्प, 
धूप, दीप एवं नैवेद्य कार्यान्वित होते हैं। कुछ पुष्पों आदि के विषय में ऐसे नियम प्रतिपादित हैं कि वे कुछ देवों एवं 
देवियों की पूजा में प्रयुक्‍तत नहीं होते, यथा दुर्गा-पूजा में दूर्बा, सूं के लिए बिल्व-दल, महाभिषेक में शंख से जल 
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ढारा जाता है, किन्तु शिव एवं सूर्य की पूजा में ऐसा नहीं किया जाता। सभी ज्रतों में पायी जाने वाली सामान्य 
विधि के लिए देखिए व्रतराज (४७-४९ ) । 
पुणिमातब्रत : (१) पुष्पों, चन्दन-लेप, घूप आदि से सभी पूणिमाओं का सम्मान करना चाहिए और गृहिणी 
को केवल एक बार और वह भी रात्रि में भोजन करना चाहिए (नक्त-विधि)। यदि सभी पूर्णिमाओं पर ब्रत न 
किया जा सके तो कम-से-कम कारतिक शुक्ल १५ को अवश्य किया जाना चाहिए; उमा-यूजा; हेमादिरि (ब्रत० २, 
२४३, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण ); (२) श्रावण-पूणिमा; उपवास, इन्द्रिय-निग्रह और प्राणायाम करने चाहिए ; 
सभी पापों से म॒क्रित हो जाती है; हेमाद्रि (ब्रत० २, २४४); (३) कार्तिक पूणिमा पर नारी को घर की दीवार 
पर उमा एवं शिव का चित्र बनाना चाहिए; इन दोनों की पूजा गन्ध आदि से की जानी चाहिए और विशेषत: ईख 
या ईख के रस से बनी वस्तुओं का अपंण होना चाहिए, बिना तिल के तेल के प्रयोग के नक्त-विधि से भोजन; इस 
ब्रत को सम्पादित करने वाली नारी सौभाग्यवती होती है; हेमाद्वि (ब्रत० २।२४४, विष्णुघर्मोत्तरपुराण से उद्धरण ) । 
क्षीरस्वामी ने पूणिभा' शब्द की व्य॒त्पत्ति इस प्रकार की है--पूरण पूर्णि:, पूर्णि मिमीत पूणिमा'; देखिए हेमाद्ि 
(काल० ३११, मत्स्य पुराण से उद्धरण ) । 
पणिमाद्षत : देखिए पौर्णमासीक्रतों के अन्तर्गत | 
पूर्वाह्न : देखिए ऊपर अह; मनु (४॥१५२), अनुशासन (१०४।२३); विष्णुपुराण (३।११।२२)। 
व्थिवोब्त : देवी के रूप में पृथित्री की पूजा; हेमाद्वि (ब्रत० १, ५७४)। 
पौरन्दर ब्रत : पंचमी को तिर की खली से हाथी की आकृति बनानी चाहिए, उसे सोने से अलंकृत करना 
चाहिए, उस पर अंकुश के साथ पीलवान त्रैठाना चाहिए; हाथी पर लाल वस्त्र रखे ज।ने चाहिए, उसके दाँत को 
ली पीतल के पान्न में या कुण्ड में रखना चाहिए; हाथी को दान रूप में किसी ब्राह्मण एवं उसकी पत्नी को 
मालछाओं, आभूषणों, कुण्डलों एवं नवीन बस्त्रों के साथ देना चाहिए; ऐसा करने से कर्ता इन्द्रलोक में दीघ काल तक 
रहता है; हेमाद्वि (त्रत० १, ५६७-५६८, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण ) । 
पौरष-प्रतिपदा-श्रत : चंत्र शुक्ल प्रथमा से आरम्भ; तिथिक्नत; कर्ता को पवित्र जल में खडे होकर विष्णु 
का ध्यान करना चाहिए; गन्ध आदि से पूजा एवं पुदबसूकत (ऋ० १०।९०।१-१६) का पाठ; एक वपं तक दोनों 
पक्षों में; हेमाद्रि (ब्रत० १, ३४४, विष्णुपर्मोत्तरपुराण ३॥१२८। १-७ से उद्धरण) । 
पौर्णनासी : माघ, कातिक, ज्येष्ठ एवं आषाढ़ की पूणिमाओं के कतिपय दान-पत्र, देखिए <पिग्नेफिया 
इण्डिका, जिल्द ७। पौणंमासी' शब्द यों बना है--- पूर्णो मा: ('मास्‌' का अथ है चन्द्र ) पूर्णमा:, तत्र भवा पौर्णमासी 
(तिथि: ), या पूर्णो मासों बतंतं अस्यामिति पीर्णमासी ; हेमाद्रि (क्रत० २, १६०) में आया है--पूर्णम/सो भवेद्‌ 
यस्यां पूर्णणासी ततः स्मृता'; देखिए गत अध्याय ३। जब चन्द्र एवं बृहस्पति एक ही नक्षत्र में हों और तब पूर्णिमा 
ही तो उस पूर्णिमा या पौर्णमासी को महा कहा जाता है; ऐसी पौर्णमासी पर दान एवं उपवास अक्षय फलदायक 
होता है (तिष्ण॒धमंसूत्र ४९।९-१०; कृत्यरत्नाकर, पृ० ४३०-४३१, नैयतकालिक काण्ड, २७३); कालविवेक 
(३४६-३४७ ) , हेमाद्रि (काल० ६४०); वरषंक्रियाकौमुदी (७७) एवं विष्णुधर्मोत्तरपुराण १।६०।२१)। ऐसी 
पौर्णमासी को महाचत्री, महाकातिकी, महा-पौषी आदि कहा जाता है। यदि पौर्णमासी या अम।वास्या विद्ध हो तो 
वह तिथि जो प्रतिपदा से युक्त हो, मान्य होती है, किन्तु वटसावित्री को छोड़ कर; कालनिर्णय (३००-२०१); 
कालतत्त्व-विवेचन (५९-६१); पुरुषार्थचिन्तामणि (२८१)। 
पौर्णमासी-कृत्य : कालनिर्णय (३००-३०७); “छध्थयजदुटी (७७-८१); तिथितत्त्व (१३३); 
समयमयूख (१०४-११६) ; स्मृतिकौस्तुम (२७०-२७१)। 
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पौर्णमासी-श्रत : अग्निपुराण (१९४) ; रुत्यकल्पत% (ब्रत० ३७४-३८५) में पाँच ब्रतों का उल्लेख है और 
हेमाद्रि (ब्रत० २, १६०-२४५) में लगभग ३८ ब्रतों का; स्मृतिकौस्तुभ (४३२-४३९), पु० चिन्तामणि (२११- 
३१४); ब्रतराज (५८७-६४५)। यहाँ पर पौणंमासी तिथि के विषय की कुछ महत्वपूर्ण बातें दी जा रही हैं। 
आषाढ़ पूणिमा पर यतियों को अपने सिर मूँड़ा लेने चाहिए; चातुर्मास्य में ऐसा कभी नहीं करना चाहिए; आपषाढु 
से आगे चार या दो मासों तक उन्हें एक स्थान पर ठहरना चाहिए और व्यास-पूजा करनी चाहिए (पु० चिन्तामणि 
२८४) ; श्रावण-पूणिमा पर उपाकमं ; भाद्रपद पूणिमा पर नानन्‍्दीमुख पितरों के लिए श्राद्ध करना चाहिए; माघ- 
पूणिमा को तिल-दान करना चाहिए; फाल्गन में शुक्ल ५ से १५ तक आग जलाने वाली लकड़ी को चुराने की छूट 
बच्चों को रहती है, एसी लकड़ी में आग १५ वीं तिथि को लगायी जाती है (पु० चिन्तामणि ३०९); विष्णुधर्म- 
सत्र (९०।३-५) ने व्यवस्था दी है कि यदि पौष की पृणिमा पर पुष्य नक्षत्र हो और कोई व्यक्ति वासुदेव- 
प्रतिमा को घी से नहलाता है और स्वयं इवेत सरसों का तेल अपने शरीर में लगाता है और स्वौंषधि एवं 
सुगंधित वस्तुओं से युक्त जल से भ्नान करता है तथा विष्णु,इन्द्र एवं बृहस्पति के मन्त्रों के साथ प्रतिमा का 
पूजन करता है तो वह सुख पाता है; कृत्यरत्नाकर (४८४)। 

पौषब्रत : कृत्यरत्नाकर (४७४-४८६ ) ; वर्षक्रियाकौमदी (४८७-४९०) ; निर्णयसिन्धु (२११-२१२); 
स्मृतिकौसतुभ (४३२-४३९); कुछ बातें यहाँ संक्षेप में दी जा रही हैं। पौप में शिव-लिग पर किसी पात्र से घुत 
ढारना, ऐसा करते समय संगीत, नृत्य आदि किये जाते हैं और प्रकाश आदि का सुन्दर प्रबन्ध रहता है; इससे 
पापमोचन होता है और व्याक्त शिवछोक जाता है (कृत्यरत्नाकर, ४७८ ) ; बुधवार से युक्त पौष ८ पर शिव-यूजार्थ 
स्नान, जप, होम, ब्रह्म-मोज करने पर सहख्रगुना पुण्य छाभ होता है (निर्णयसिन्ध्‌ २११) ; पौष के दोनों पक्षों की 
नवमी पर उपवास और प्रतिदिन तीन बार दुर्गा-पूज।, पूरे मास भर नकत भोजन तथा दुर्गा-प्रतिमा को घृत से 
नहलाना, आठ कुमारियों को खिलाना, आर्ट से निर्मित दुर्गा-प्रतिमा की पूजा; इससे दुर्गा-लोक में पहुँच होती है 
(इृत्यरत्नाकर, ४७७, भविष्यपुराण से उद्धरण ) । 

पौष्टिक : वृहत्संहिता (२) ने सांवत्सर (ज्योतिषी) की अहंताओं में शान्तिक एवं पौष्टिक कृत्यों का 
जान भी सम्मिलित किया है। दोनों में अन्तर यह है--पौष्टिक कृत्यों में होम आदि का सम्पादन दीर्घायु करता है, 
किन्तु धान्तिक क्ृत्यों में दुष्ट ग्रहों, घ्रूमकेतु आदि असाधारण घटनाओं से उत्पन्न कुप्रभावों से बचने के लिए होम 
आदि का सम्पादन होता है; निर्णयसिन्ध्‌ (४८) । क्ृत्यकल्पतरु (नैथतकालिक २५४) में आया है कि शान्ति कं 
अर्थ है सांसारिक कप्टों का धर्म शास्त्र की विधियों से निवारण | 

प्रकोर्णक-ब्रत : कई प्रकार के मिले-जुले ब्रत; कृत्यकल्पतरु (४५२-४६८); हेमाद्ि (ब्त० २, 
८६८-१००२) ; इृत्यरत्नाकर (५४०-५९३); कालनिर्णय (३२६-३५८ ) ; -४६८४८7 मुदी (५३३-५६४ ) । इन 
व्रतों में अधिकांश की चर्चा यथास्थान पृथक्‌ रूप से हुई है। 

अ 5 टूढब-अ्रत : चेत्र शुक्ल १ को उपवास; दूसरे दिन पुरुषसृक्त (;० १०-९० ) के साथ पुष्पों आदि से 
अग्नि-पूजा; पुरुष एवं प्रकृति को अग्नि एवं सोम के अनुरूप माना गया है और वे ही वासुदेव एवं लक्ष्मी हैं; श्रीसूक्‍्त 
के साथ लक्ष्मी-पूजा; सोने, चाँदी एवं ताम्र का दान; कर्ता को केवल दूध एवं घृत खाना चाहिए; एक वर्ष तक; 
सभी कामनाओं की पूर्ति एवं मुक्ति-मार्ग की प्राप्ति; हेमाद्वि (ब्रत० १,पू० ३९१-९२, विष्णुघर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) । 

प्रजापतिवब्रत : (१) घांखायन ब्रा० (६१६) में आया है-- कर्ता को सूर्योदय एवं सूर्यास्त नहीं देखना चाहिए ।' 
ये नियम शबर (जैमिनि ४।१।३) हारा प्रजापतित्नत कहे गये हैं और उन्होंने उद्घोषित किया है कि ये 'पुरुषार्थ' 
कहे गये हैं न कि कृत्वर्थ; (२) प्रष्नोपनिषद्‌ (१।१३ एवं १५) में ऐसा आया है--दिवस प्राण है और रात्रि 
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प्रजापति का भोजन है तथा जो लोग दिन में मैथुन करते हैं वे प्राण पर आक्रमण करते हैं और जो 
छोग रात्रि में संभोग करते हैं वे ब्रह्मचयं-पालन करते हैं; जो लोग प्रजापति ब्रत करते हैं वे पुत्र एवं 
पुत्री उत्पन्न करते हैं।' अद्रोध८5८४2 (१॥१५) में प्रजापतिब्रत का अर्थ है रात्रि में संभोग; यह अर्थ 
धबर के अर्थ से भिन्न है। 
प्रतिपद्‌ृ-तत : अग्निपुराण (१७६, केवल दो ब्रत); “त्यकल्पतरु (३५-४०); हेमाद्वि (ब्रत० १, ३३५- 
३६५); कोलनिर्णय (१४०-१४९); पुरुषचिन्तामण (५६-८१); ब्रतराज (४९-७८); हेमाद्वि (कालसार, 
६१४, भविष्यपुराण का उद्धरण) ; इन सभी ग्रन्थों में आया है कि चैत्र, कातिक एवं आहिवन की पहली तिथियाँ 
पवित्रतम हैं (हेमाद्रि, त्रत० ३५० ने भी ऐसा कहा है) । यदि प्रतिपद्‌ विद्धा हो तो सभी दान द्वितीया से युक्त प्रतिपद्‌ 
पर होना चाहिए; कालनिर्णय (१४० ) । 
प्रतिमात्रत : कार्तिक शक्ल १४ से आरम्म; तिथिब्रत; एक वर्ष ; देवता, उमा एवं शिव; चावल के आटे 
से प्रतिमाएँ बनांयी जाती हैं; सैकड़ों दोप जलाये जाते हैं, प्रतिमाओं पर कुंकुम लगाया जाता है; धूप गुग्गुल का 
होता है; दूध एवं घृत की १०८ आहुतियाँ; हेमाद्वि (ब्रत० २, ५७-५८, कालोत्तरपुराण से उद्धरण ) । 
5:८८ ४ भुवनेश्वर की १४ यात्राओं में यह प्रथम है; मार्गशीर्ष कृष्ण ८; प्रथम पुत्र की दीर्घायु के 
लिए सम्पादित; गणेश एवं वरुण की पूजा, भुवनेश्वर को प्रणाम; गदाघरपद्धति (कालसार ११५-११६, 
१९१) | 
प्रदीप्ततवमी : आदिविन शुक्ल ९पर; तिथिब्रत; एक वर्ष; १६ अक्षरों वाले (ओं महाभगवत्य महिषा- 
सुरमदिन्य हुं फट्‌) मंत्र के साथ देवी-पूजा; अग्नि में गुग्गूल डाल कर शिव-पूजा; अंगूठ एवं तज्जनी में घास का 
गुच्छा जब तक जलता रहे तब तक जितना खाया जा सके खाना चाहिये; हेमाद्वि (ब्रत० १, ८९९-९००, देवीपुराण 
से उद्धरण) । 
प्रदयोष : देखिये गत अध्याय-५ | 
प्रदोषन्नत : त्रयोदशी की रात्रि के प्रथम प्रहर में जो व्यक्ति किसी भेंट के साथ शिव-अतिमा का दर्शन करता 
है, वह सभी पापों से मुक्त होता है; हेमाद्वि (ब्रत० २, १८, भविष्यपुराण से उद्धरण ) । 
प्रपादान : चैत्र शुक्ल प्रथमा से आरम्भ; सभी को चार मासों तक जल देना; पितर लोग सन्तुष्ट हो जाते 
हैं; पुरषचिन्तामणि (५७); स्मृतिकौस्तुम (८९, अपराक॑ का उद्धरण)। 
प्रबोध : विष्ण्‌ एवं अन्य देवों का कातिक में शयन से उठना; देखिये गत अध्याय-५। 
प्रभा-त्रत : जो आधे मास तक उपवास करता है और अन्त में दो कपिला गायों का दान काता है वह ब्रह्म 
लोक जाता है और देवों से सम्मानित होता है; मत्स्यपुराण (१०१५४); कृत्यकल्पतर (ब्रत० ४४७); द्ेमाह़ि 
(ब्रत० २, ८८४-८५, पश्रपुराण से) । हृत्यकल्पतर में इसे ३३ वाँ षष्टिव्रत कहा गया है। 
प्रातःस्नान : भुजबलनिबन्ध (पृ० ३५०, इलोक १५३० ) एवं जमातंण्ड (इलोक १३६१) में आया है कि 
व्यक्ति को तुला, मकर एवं मेषराशियों में पड़ने वाले सूर्य के समय प्रातः स्नान करना चाहिये; «य९एणाकर 
(१४९) एवं वक्रियाकौमुदी ने भी यह उद्धरण दिया है; विष्णुधमंसूत्र (६४।८) में एं सा आया है कि जो व्यक्ति 
प्रातः स्नान करता है उसे अरुणोदय के समय ऐसा करना चाहिए। 
प्राजापत्यच्नत : जो व्यक्ति कृच्छ प्रायश्चित्त के अन्त में गोदान करता है और अपने सामथ्यं के अनुसार 
ब्रह्न-मोज कराता है वह शंकर के लोक में पहुँचता है; मत्स्यपुराण (१०१६६); “त्यकल्पत९ (ब्रत० ४४८) ; 
हेमाहि (ब्रत० २, ८८३, पद्मपुराण से उद्धरण) । कृत्यकल्पतरु (ब्रत०) में यही ४४ वाँ बष्टिब्रत है। 
३६ 
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प्राप्त्रत : जो एक वर्ष तक एकमक्त रह कर जलपूर्ण घट एवं भोजन का दान करता है वह एक कल्प 
तक शिवलोक में वास करता है; मत्स्यपुराण (१०१।५५) ; इृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४४७, ३४ वाँ षष्टिब्रत ) ; द्ेमाद्रि 
(ब्रत० २, ८६६, पश्मपुराण से उदरण ) । 

आज चणण्छो : मार्गशीषष ६ पर; जाड़े से बचने के लिए देवों एवं ब्राह्मणों को बुछ (यथा--कम्बल ) 
देना चाहिए; गदाधरपद्धति (कालसार अंधा, ८४) | 

प्रावरणोत्सव : मार्गशीर्ष शुक्ल ६ पर पुरुषोत्तम की १२ यात्राओं में एक; गदाघरपद्धति (कालसार 
अंश, १८९)। ह 

प्रीतिबरत : वह जो आपषाढ़ से आगे चार मासों तक तैल-त्याग कर देता है और व्यज्जनों के साथ भोजन-दान 
करता है, विष्णुलोक जाता है; मत्स्यपुराण (१०१।६); उत्यकल्पंतंद (४०)। 

अतच- दंशो : कातिक कृष्ण १४ पर ; रात्रि से ही ब्रतारम्भ हो जाता है, यदि साथ ही मंगल एवं चित्रा-नक्षत्र 
हों तो सोने में सुहागा, पुण्य बढ़ जाता है; देवता, शिव; यदि १४ बिद्धा हो तो बह दिन जब १४वीं तिथि रात्रि 
तक रहती है श्रेष्ठ गिनी जानी चाहिये; १४ वीं को उपवास; शिव-पूजन, शिव-भकतों को भोजन एवं दान; इस 
तिथि पर गंगा-स्नान से पाप-मुक्ति मिलती है; सिर पर अपाभाग की टहनी घुमानी चाहिये और यम के १४ नामों को 
लेकर यम-तपंण करना चाहिये; नदी, ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव के मन्दिरों, घरों, एवं चौराहों पर दीप-मालाएँ जलानी 
चाहिये; अपने वृट॒म्ब की २१ पीढ़ियों के साथ कर्ता शिवलोक चला जाता है; इस तिथि पर कुटुम्ब के उन मृत 
व्यक्तियों के लिए, जो या तो यूद्ध में मारे गये रहते हैं या अमावास्या में मरे रहते हैं, मशाल जलाये जाते हैं; कर्ता 
प्रेतोपाल्थान नामक गाथा सुनता है जो सम्बत्सरप्रदीप (वर्षक्रियाकौमदी ४६१-४६७ ) में संगृहीत है और जिसमें उन 
पाँच प्रतों की कथाएं हैं जिनकी एक ब्राह्मण से भेंट हुई थी; यह गाथा भीष्म ने युर्िष्ठिर को सुनायी थी; भीष्म 
ने यह बताया है कि किन कर्मों से व्यक्ति प्रेत हो जाता है और किन कर्मों से प्रेतयोनि से छुटकारा होता है; कर्ता को 
कृत्यचिन्तामणि में वणित १४ शाकों (तरकारियों) का सेवन करना चाहिये; राजमातंण्ड (१३३८-१३४५); 
वर्ष क्रिया कौम॒दी (४५९-४६७); इत्यतत्वथ (४७४); समयमयूख (१००), स्मृति कौस्तुम (३७१); 
पुरुषार्थंचन्तामणि (२४२-२४३ ) ; तिथितत्त्व (१२४) । यह सम्मवतः इसीलिए प्रेत-चतुदंशी कहलाती है क्योंकि इस 
अवसर पर प्रेतोपाख्यान सुनाया जाता है। 

फलतृतीया : शुक्ल की तृतीया से प्रारम्भ; एक वर्ष तक; देवी (दुर्गा) की पूजा; सब के लिए, किन्तु 
विशेषतः स्त्रियों के लिए; फलों का दान; सम्पादन-काल में फलों का त्याग, नकत-विधि; गेहें एवं विभिन्न प्रकार 
की दालों (यथा--चना, मुद्ग, माष आदि) का प्रयोग; प्रतिफल, धन, धान्य का प्राचुयं एवं दुर्भाग्य की हीनता; 
हेमाद्वि (ब्रत० १, ५००, पश्मपुराण, प्रभासखण्ड से उदरण)। 

उंब्टाण ५ + मार्गशीषं शुक्ल की ३, ८, १२ या १४ वीं तिथि; एक वर्ष तक; देवता, शिव; कर्ता फलों 
का त्याग करता है, केवल १८ धान्यों का प्रयोग; नन्‍्दी एवं धम्ंराज के साथ शिव की प्रतिमा का निर्माण; १६ 
प्रकार (यया--कृष्माण्ड, आम, बदर, केला आदि) के फलों की स्वणिम प्रतिमाएँ बनानी चाहिए, १६ अन्य 
छोटे-छोटे फलों (यथा--आमलकं, उदुम्बर)की चाँदी की प्रतिनिधि-प्रतिमाएँ भी बनानी चाहिये तथा १६ 
अन्य फलों (यथा--इमली, इंगुद आदि) की ताम्र-प्रतिमाएं बनायी जाती हैं; धान्य की एक राशि पर 
इवेत वस्त्र से ढेंके दो जलपूर्ण घट रसे जाते हैं तथा एक पलंग बनवाया जाता है; वर्ष के अन्त में ये 
सभी वस्तुएं एक सपत्नीक ब्राह्मण को दान में दे दी जाती हैं, यदि यह सब देने में असमर्थता हो तो 
केवल धातु-निर्मित फ़ल घड़े एवं शिव तथा धर्म की स्वणिम प्रतिमाएं दे दी जाती हैं; कर्ता सहल्रों युगों 


बत्यूथी १६३ 


तक रदलोक में रहता है। मत्त्यपुराण (९६।१-२५), हेमाद्वि (ब्रत० २, ९०६-९०९); “त्यकल्पतद 
(ब्रत० ४३६-४३९) | 

फलब्त : (१) आपषाढ़ से आगे चार मासों तक बड़े फलों (यथा--कृष्माण्ड, पतस आदि) का त्याग, 
कार्तिक में उन्हीं फलों की स्वर्ण-प्रतिमाएँ दो गायों के साथ दान में दी जाती हैं; देवता, सूर्य; कर्ता का सूर्यलोक में 
सम्मान होता है; मत्स्यपुराण (१०१।६२, यह एक पषष्टिब्रत है); इृत्यकल्पतर (ब्रत० ४४८); हेमाद्रि (ब्रत० २, 
८१८, पद्म एवं मत्स्यपुराणों से उद्धरण); (२) कालनिर्णय (१४०, ब्रह्मपुराण का उद्धरण); भाद्र शुक्ल १ पर 
कर्ता मौन रखता है और तीन प्र कार (प्रत्येक दल में १६ फल) के फलों को पका कर देवता को अपित कर किसी 
ब्राह्मण को दे देता है। 

फलपषष्ठीब्रत : मार्गशीर्ष ५ से नियमों का पालन, षष्ठी को सोने का कमल एवं एक स्वर्ण-फल बनाया 
जाता है, पष्ठी को किसी मिट्टी या ताम्न के पात्र में गुड़ के साथ कमल एवं फल को रखा जाता है और पुष्प 
आदि से पूजा की जाती है, उपवास किया जाता है; सप्तमी को सूर्य मुझ पर प्रसन्न हो' के साथ उनका 
दान किया जाता है, आगे के पक्ष की पंचमी तक एक फल का त्याग; यह एक वर्ष तक किया जाता है; 
प्रत्येक मास में सप्तमी को सूर्य के १३ नाम दुहराये जाते हैं; कर्ता सभी पापों से मुक्त हो जाता है 
और सुर्यलोक में सम्मानित होता है; हेमाद्वि (ब्रत० ३, ६०२-६०४, भावष्योत्तर"रा्ण ३९।१-१२ से 
उद्धरण ) । 

520 खत : संक्रान्ति दित पर स्नान के उपरान्त पुष्पों आदि से सूर्य-यूजा और किसी ब्राह्मण को 
शक्कर से पूर्ण एक पात्र एवं ८ फलों का दान तथा इसके उपरान्त एक घट में सूर्य की स्वर्ण-प्रतिमा रख कर पुष्पों 
आदि से पूजा करना; हेमादिि (प्रत० २, ७३६, स्कन्दपुराण से उद्धरण ) | 

फलसप्तभी : (१) भाद्रपद शुक्ल ७ पर उपवास एवं सूर्य-पूजा; अष्टमी के प्रातः सूर्य-पूजा; ब्राह्मणों को 
खज्र, नारियल एवं मातुलुंग फलों का दान और सूर प्रसन्न हों' का उच्चारण; अष्टमी को कर्ता मेरी सभी कामताएँ 
पूर्ण हों' के साथ एक छोटा फल खाये; भर पेट केवल फल खाया जा सकता है; एक वर्ष तक; प्रत से कर्ता को 
पुत्रों एवं पौत्रों की प्राप्ति होती है। हृत्यकल्पतरु (ब्रत० २०४-२०५ ) ; हेमाद़ि (व्रत० १, ७०१-७०२) ; दोनों में 
भविष्यपुराण (१।२१५।२४-२७ ) के उदरण; (२) भाद्रपद शुक्ल ४, ५, ६ को कर्ता को क्रम से अयाचित (बिना 
माँगे या याचना किये जो प्राप्त हो जाय उसे खाना ), एकमक्त (केवल एक बार मध्याक्नु के उपरान्त खाना) एवं 
उपवास का पालन करना चाहिये और गन्ध आदि से सूर्य-पूजा करनी चाहिये तथा सूर्य-प्रतिमा की वेदी के पास रात्रि 
में शयन करना चाहिये; सप्तमी को सुय॑-पूजा के उपरान्त फलों का नैवेद्य देता चाहिये और ब्र ह्म-मोज देने के उपरान्त 
स्वयं खाना चाहिये; यदि फल न मिले तो चावल या गेहूँ को घी एवं गूड़ में मिला कर पकाना चाहिये तथा नागकेसर 
एवं जातिफल का नैवेद्य बनाना चाहिये; यह एक वर्ष तक किया जाता है, अन्त में, यदि सामथ्यं हो तो स्वणिम फल, 
बछड़े के साथ गाय, भूमि, एक घर, वस्त्र, ताम्र-पत्र एवं प्रवाल का दान करना चाहिये; यदि दरिद्र हो तो केवल 
फल, तिल-चूणं खिलाना चाहिये और चाँदी के फलों का दान देना चाहिये; कर्ता दारिद्रध, और कठोरता से छुटकारा 
पा जाता है और सूर्य -लोक जाता है; कृत्यकल्पतर (ब्रत० ११७-१२१) ; हेमाद्वि (ब्रत० १, ७३ १-७३४, भविष्यपुराण 
१।६४।३६-६१ से उदरण); (३) मार्गशी्ं शुक्ल ५ से नियम-पालन, षष्ठी को उपवास, स्वर्ण कमल एवं शक्कर 
के साथ एक फल का सूर्य मुझसे प्रसन्न हो' मन्त्र के साथ दान; सप्तमी को दूध के साथ ब्राह्मण-मोजन; कर्ता को 
कृष्ण ५ तक के लिए एक फल कौ त्याग कर देना होता है; एक वर्ष तक, प्रत्येक मास में सूर्य के विभिन्न नाम का 
उपयोग; वर्ष के अन्त में ब्राह्मण एवं उसकी पत्मी को बस्त्र, घट, शगक्र, श्ोने का कम एवं फल का दान; बर्ता 
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पाप मुक्त होता है और सूर्य-लोक जाता है; मत्स्यपुराण (७६।१-१३); हृत्यकल्पतर (२१३-२१४); हैमाहि 
(ब्रत० १, ७४३-७४४, पश्मपुराण ५२११२४९-२६२ से उद्धरण) । 
जला ,रहारिबबत : विष्णधर्मोत्तपुराण (३।१४९।१-१० ) में इसे चतुर्मृतिश्रत कहा गया है; वसन्त में 
विषुव दिन पर ३ दिनों के लिए उपवास आरम्भ; वासुदेव-पूजा; तीन मासों तक प्रतिदिन वासुदेव-पूजा; तीन मासों 
तक केवल फलों का सेवन; शरद्‌ विषुव में तीन भासों तक उपवास, प्रद्यम्न-पूजा; केवल यावक पर रहना; बर्ष 
के अन्त में ब्राह्मणों को दान; विष्णुलोक की प्राप्ति 
फाल्गुन-हृत्य : हेमाद्रि (ब्रत० २, ७९७-७९९) ; कृत्यरत्नाकर (५१५-५३१) ; वर्षाक्याकौबु ॥ (५०६- 
५१७) ; निर्णय-सिन्ध्‌ (२२२-२२९) ; स्मृतिकौस्तुभ (५१३-५१९) | यह द्रष्टव्य है कि सामान्यतः संभी बृहत्‌ 
वाषिक उत्सव दक्षिण भारत में छोटे या बड़े मन्दिरों में फाल्गुन मास में मनाये जाते हैं। कुछ बातें यहाँ दी जा रही 
हैं। फाल्गुन शुक्ल ८, को लक्ष्मी एवं सीता की पूजा गन्घ आदि से की जाती है (कृत्यकल्पतरु, ब्रत० ४४ ९१-४४३; 
त्यरत्नाकर ५२७, ब्रह्मपुराण से उद्धरण) । फाल्गुन पूणिमा पर यदि फाल्गुनी-नक्षत्र हो तो एक पलंग, बिछावन 
के साथ दिया जाता है इससे सुन्दर स्त्री एवं सौभाग्य की प्राप्ति होती है (विष्णुघमंसूत्र ९०); अयमा एवं 
अदिति से कश्यप, अत्रि एवं अनुसूया से चन्द्र फाल्गुन पूणिमा को उत्पन्न हुए थे अतः सूययं एवं चन्द्र की 
पूजा चन्द्रोदय के समय होती है और गान, नृत्य एवं संगीत का दौर चलता है; इृत्यरत्नाकर (५३०); 
'(्यकल्पंत९ (नैयत्कालिक काण्ड, ४४३); इस पूणिम। पर उत्तिर नामक एक मन्दिर-उत्सव मनाया 
जाता हैं। 
थु०.५।बशा : जब द्वादशी श्रवण-नक्षत्र में हो तब उपवास एवं हरि-पूजा; निर्णयामृत, नीलमत- 
पुराण (पृ० ५२, श्लोक ६२६-६२७)। 
बकपअचक : जब विष्णू शयन से उठते हैं तो कातिक शुक्ल ११ से पाँच दिन कार्तिक पूृणिमा तक 
बकपञ्चक कहलाता है, और ऐसा कहा गया है कि इन दिनों में सारस (बक ) भी मांस नहीं खाता; अतः मनुष्यों 
को इन दिनों मांस-परित्याग करना चाहिये; कालविवेक (३३८); हृत्यरत्त्ताकर (४२५); वर्ष।क्रयाकोस । 
(४७९) ; डृत्यतत्त्व (४५४) । 
ले :लालाबाल्यां : पौष अमावास्या पर; पितरों को बकुल पुृष्पों, और खीर (चावल, दूध एवं शक्कर 
पका कर ) से सन्तुष्ट करना चाहिये; गदाघरपद्धति (कालसार, ४४६)। 
बलि-प्रतिपद्‌ : देखिये गत अध्याय-१०। स्कन्दगप्त के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि विष्णु ने 
इन्द्र के लिए बलि से लक्ष्मी छीन ली थी (गुप्त इंस्क्रिप्शंस, पृ० ५९, ६२) | 
बलि-प्रतिपद्‌ू-रघयात्रा-त्रत : कारतिक शुक्ल १ पर; पूर्व अमावास्या पर उपवास; देवता, ब्रह्मा एवं 
अग्नि; रथ पर अंग्नि की पूजा; विद्वान्‌ ब्राह्मण रथ खींचते हैं और उसे ब्राह्मण कर्ता के कहने पर नगर में घुमाते हैं; 
ब्रह्मा के दक्षिण पक्ष में सावित्री की प्रतिमा भी रहती है,; रथ को विभिन्न स्थानों पर रोका जाता है, आरती की जाती 
है; वे सभी लोग जो इस यात्रा में भाग लेते हैं, यथा--श्लींचने वाले, आरती करने वाले तथा भक्तिपूर्वक दर्शन करने 
वाले, सर्वोत्तम स्थान के भागी होते हैं; कातिक शुक्ल १ बलिप्रतिपद्‌ है, अतएव यह रथयात्रा के नाम से विश्यात है; 
हेमाद्वि (ब्रत० १, ३४५-३४७, भविष्यपुराण से उद्धरण) | 
बस्तागरा- (१ : चैत्र में तीन दिनों तक सूर्य को तीन द्वेत कमल अपित होते हैं, प्रतिदिन नकक्‍त-विधि से 
भोजन; कुछ सोने के साथ किसी ब्राह्मण को पाँच बकरियाँ (दूध देने वाली) दी जाती हैं; इससे सभी रोग मिट 
जाते हैं और कर्ता मुक्त हो जाता है; देमाद्वि (ब्रत० २, ३२३, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण) । 
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बहुला : भाद्रपद कृष्ण ४ को मध्य भारत में इसी नाम से पुकारा जाता है; गायों को सम्मानित किया 
जाता है और उस दिन पकीया जौ खाया जाता है; निर्णयसिन्धु (१२३) ; वर्षकृत्यदीपक (६७)। 

बालबत : बैल, कृष्माण्ड, सोना एवं वस्त्र का दान; पद्मपुराण (३।५।१४ एवं ३१-३२) जिसने (पुरुष या 
स्त्री) पृ जीवन में किसी शिश्‌ को मार डाला हो या समर्थ होने पर भी किसी बच्चे को बचा न सका और संतान 
रहित हो गया हो, उसे यह व्रत करना चाहिये। 

बालेन्दुब्नत या बाऊ- हितोबात्रत : चेत्र शक्ल २ पर; सन्ध्या को नदी में स्नान, द्वितीया के चन्द्र का चित्र 
बना कर उसकी पुष्पों एवं सर्वोत्तम नैवेध से पूजा; पूजा के उपर।न्‍्त भोजन; एक वर्ष तक तेल से बना भोजन 
त्याज्य; इससे कल्याण एवं स्वगं की प्राप्ति; हेमाद्वि (ब्रत० १, ३८०-३८२, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण); 
स्मृतिकौस्तुम (९०) । 

बिल्वत्रिरात्रव्त : ज्येष्ठा नक्षत्र से युक्त ज्येष्ठ-पूणिमा पर सरसों से युक्त जल से स्नान, बिल्व वृक्ष पर 
जल छिड़कना और उसे गन्ध आदि से पुजना; एक वर्ष तक एक नकत-विधि; वर्ष के अन्त में बिल्व वृक्ष के पास, 
बाँस के पात्र में बाल जौ, चावल, तिल आदि भर कर पहुँचना तथा पुष्पों आदि से उमा एवं महेश्वर की पूजा 
बैघव्याभाव, सम्पत्ति, स्वास्थ्य, पुत्रादि के लिए मन्त्र के साथ बिल्व को सम्बोधित करना; सहस्रों बिल्व-दल से होम, 
सोने के फलों के साथ चाँदी का एक बिल्व वृक्ष बनाना; उपवास के साथ १३ से पूृणिमा तक तीन दिन तक जागर; 
दूसरे दिन प्रातः स्नान; वस्त्रों, आभूषणों आदि से आचाय को सम्मान; १६, ८ था ४ सपत्नीक ब्राह्मणों 
को भोजन; इस ब्रंत से उमा, लक्ष्मी, शंची, साविन्नी एवं सीता को क्रम से शिव, कृष्ण,झुदन्द्र, ब्रह्मा एवं 
राम ऐसे पतियों की प्राप्ति हुईं; हेमाद्वि (ब्रत० २, ३०८-३१२, स्कन्दपुराण से उद्धरण); स्मृतिकौस्तुम 
(१२३-१२४)। 

बिल्वरोटक-म्रत : देखिये रोटकन्नत। 

बिल्वलक्षत्रत : पुरुष या स्त्री हारा श्रावण, वेसाख, माघ या कातिक में प्रतिदिन तीस सहज बिल्व बत्तियाँ 
(बत्तियाँ रूई से स्त्री ढ्वारा बटी जाती हैं और घी य। तिल के तेल में डबोयी रहती हैं)जलायी जाती हैं, ये बत्तियाँ 
ताम्न पात्र में रख दी जाती हैं और शिव-मन्दिर में या गंगा -तट पर या गोशाला में या कसी ब्राह्मण के समक्ष यह 
कृत्य होता है; एक लाख या एक करोड़ बत्तियाँ बनायी जाती हैं; यदि सम्भव हो तो सभी बत्तियाँ एक ही दिन 
जलायी जा सकती हैं; पूणिमा पर उद्यापन; वर्षाकयादी५» (३९८-४०३) | 

(बल्बशास ज। : आदिवन शुक्ल ७ पर; समममयूख (२३); ब्रतराज (२४८) ; देखिये गत अध्याय---९ 
(दुर्गोत्सव ) । 

बुढजन्लन .त्सव : वेसाल शुक्ल में जब कि चन्द्र पुष्य नक्षत्र में हो। शाक्य द्वारा कहे गए वचनों के साथ 
प्रतिमा-स्थापन और मन्दिर को स्वच्छ कर के श्वेत रंग पोत दिया जाता है; तीन दिनों तक नैवेद्य एवं 
दाम दरिद्र लोगों को दिया जाता है; नीलमतपुराण (पृ० ६६-६७, इलोक ८०९-८१६)। यह द्रष्टव्य है कि 
नीलमतपुराण में बुद्ध को भी कलियुग में विष्णु का अवतार माना गया है। सवं।तर्वा थों के मत से बद्ध का 
#। इयर कांतिक में तथा सिहली परम्परा के अनुसार वेसाख में हुआ था। देखिये मिलिन्दकाल का बजौर 
मंजूषा अभिलेख (एपि० हं०, जिल्‍द २४) । 

बुद्ध हादशों : श्रावण शुक्ल १२; तिथि; गनन्‍्ध आदि से बुद्ध की स्वणिम प्रतिमा का पूजन; ब्राह्मण को 

दान; शुद्धोदन ने यह व्रत किय। था, अतः स्वयं विष्णु उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त हुए; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ३३१-३३२) ; 
हेमाएि (ब्रत० १, १०२७-१०३८, वराहपुराण से घरणी ब्रत के रूप में उद्धृत); हृत्यरतनाकर (२४७-२४८)। 
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देखिये बुद-पूणिमा, वैसाल शुक्ल १५ एवं बृह॒त्संहिता (५७४४), जहाँ बुद-प्रतिमा के निर्माण के लिए विधि दी 
है। 
कं बुध-श्रत : जब वृष ग्रह विशाखा-नक्षत्र में आ जाता है जो सात दिनों तक नक्‍त-विधि से भोजन किया 
जाता है; पीतल के पात्र में बुध ग्रह की प्रतिमा रखी जानी चाहिये और यह श्वेत मालाओं एवं गन्ध आदि के साथ 
एक ब्राह्मण को दे दी जातीं है; बुध बुद्धि को तीत्र करता है और वास्तविक ज्ञान देता है; हेमाद्वनि (ब्रत० २, 
५७८, भावष्योत्त ९' राण से उद्धरण ) 
बुधाष्टमी : जब शुक्ल अष्टमी को बुधवार पड़ता है तो ब्रत का आरम्भ होता है; एकभक्‍त विधि; आठ 
अष्टमियों पर क्रम से आठ जलपूर्ण घट, जिनमें एक स्वर्ण-खण्ड रख दिया जाता है, विभिन्न प्रकार की खाद्य-सामग्रियों 
के साथ दान कर दिये जाते हैं; अन्त में बुध की एक स्वर्ण-प्रतिमा भी दान रूप में दी जाती है; हेमाद्वि (व्रत० 
१, ८६६-८७३, भविष्योत्तरपुराण ५४ १-५९ से उद्धरण )। प्रत्येकअष्टमी पर ऐल पुरूरवा तथा मिथि और उसकी 
कन्य। उमिला की गाथाएँ सुनी जाती हैं। वर्षक्रियाकौमुदी (३९-४०) ने इस ब्रत पर राजमार्तेण्ड के तीन इंलोक 
उद्धृत किये हैं जो ब्रततत्त्व (१० १५१) में रखे गये हैं। ब्रतरज (२५६-२६५) ने इस ब्रत का एवं इसके 
उद्यापन का उल्लेख किया है। 
बुद्ययबाप्ति : चैत्र पूणिमा के उपरान्त आरम्म होती है; एक मास;नृसिह की पूजा; सरसों से प्रतिदिन 
होम; त्रिमघुर (तोन मघुर पदाय) से ब्रह्ममोज तथा वैसाख पूर्णिमा पर सोने का दान; विष्णु:८॥८६८ए८।ण 
(३।२०६। १-५ |. 
बहुसपो-ब्रत : मार्गशीष शक्ल १ पर आरम्भ; इसे बृहत्तपा कहा जाता है; देवता, शिव; एक या १६ 
वर्षों तक; इससे ब्रह्म-हत्या का पाप भी कट जाता है; हेमाद्वि (काल, १०५-१०६) ; पुरुषाथंचिन्तामणि (८०); 
देखिए विस्तार के लिए भविष्योत्तरपुराण (१२) | 
बहुद-गोरीक्त : भाद्र कृष्ण ३ पर (अमान्त गणना से ) ; चन्द्रोदय पर प्रारम्भ; केवल तारियों के लिए; 
दोलीं नामक पौधा जड़-मूल के साथ लाया जाता है, उसे बालू की वेदी पर रख कर जल छिड़का जाता है; चन्द्रोदय 
को देख कर नारी को स्तान करना चाहिये; एक घट में वरुण की पूजा और तब विभिन्न उपचारों से गौरी की पूजा; 
गौरी के नाम पर गले में एक घागा पहन लेना चाहिये; पाँच वर्षों तक; ब्रतराज (१११-११४, भावण्योत्त र"राण से 
उद्दरण) ; ब्रताक (भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण); दोनों के मत से यह कर्णाटक में विख्यात है। 
ब्रह्मकूचंत्रत : (१) कातिक कृष्ण १४ पर; उपवास एवं पज्चगव्य (विभिन्न रंगों वाली गायों से मूत्र, 
गोबर, दूध, दही हब घृत लिया जाता है) ; दूसरे दिन देवों एवं ब्राह्मणों की पूजा और तब भोजन-ग्रहण; सभी पाप 
कट जाते हैं; हेमाद्रि (ब्रत० २ १४७, भावष्योत्त ₹राण से उद्धरण); (२) १४ को उपवास, पूणणिमा को पंचगव्य- 
प्रहण तथा हृविष्य मोजन; एक वर्ष तक प्रत्येक मास में; हेमाद्ि (ब्रत० २, २३८, *िप्यु:ट८ए९५ण से उद्धरण ) ; 
(३) वही जो (२) है किन्तु यहाँ अमावस्या एवं पूर्णिमा पर दो बार; हेमाद्वि (ब्रत० २, ९३७, वराहपुराण से 
उद्धरण ) । - 
न “गाबजा : कृत्यकल्पतर (ब्रत० ४१७); हेमाद्वि (ब्रत० २, ६९४, पद्मपुराण से उद्धरण); 
कोई वर्णन नहीं। 
ब्रह्ह्मादक्षी : पौष शुक्ल १२ से जब कि ज्येष्ठा-नक्षत्र होता है तिथि; देवता विष्णु; एक वर्ष तक प्रत्येक 
मास में विष्णु-युज। और उस दिन उपव।स; प्रत्येक मास में विभिन्न वस्तुओं का दान, यथा--थी, चावल एवं जौ; 
(ब>- घ्भात्तरपुराण (३॥३२२०१-६) । 
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ब्रह्मपुश्रस्तात : चैत्र शक्ल ८ को ब्रह्मपुश्र (इसे लौहित्य भी कहा जाता है) नदी में स्नान; सभी पाप कट 
जाते हैं, क्योंकि उस दिन उस नदी में सभी पवित्र नदियाँ एवं समुद्र उपस्थित माने जाते हैं; वर्षक्रियाकौमुदी (५२२, 
कालिकापुराण एवं भविष्योत्तरपुराण ७७।५८-५९ से उद्धरण) । 

भ्रह्मत : (१) किसी भी शुभ दिन; यह प्रकीर्णक है; ब्रह्माण्ड की एक स्वणं-प्रतिमा; तीन दिनों तक तिरू 
का दान; अग्नि की पूजा तथा किसी गृ हस्थ एवं उसकी पत्नी को प्रतिमा एवं तिल का दान; कर्ता ब्रह्मलोक पहुँच 
जता है और पुनः जन्म नहीं लेता; कृत्यकल्पतरु (ब्नत०, ४४५-४४६, २७ वाँ षष्टिब्रत) हेमाद्वि (ब्रत० २, ८८६, 
पश्मपुराण से उद्धशण) | मत्स्यपुराण (१०१-४६-४८) ; (२) द्वितीया को ब्रह्मचारी (वैदिक छात्र) का भोजन से 
सम्मान; ब्रह्मा-प्रतिमा का निर्माण, उसे कमल-दल पर रख कर गन्ध आदि से पूजा; घी एवं समिधा से होम; 
हेमाद्ि (ब्रत० १, ३७७, भविष्यपुराण से उद्धरण) । 

ग्रहम-साविश्री-श्रत : भाद्र शुक्ल १३ को तीन दिनों का उपवास करने का संकल्प; यदि असमर्थ हो तो 
१३ को नकक्‍त, १४ को याचित तथा पौणं मांसी को उपवास; ब्रह्मा एवं सावित्री की स्वर्ण, चाँदी या मिट्टी की 
प्रतिमाओं की पूजा; पूणिमा पर जागर एवं उत्सव; दूसरे दिन प्रातः सोने की दक्षिणा; हेमाद्वि (ब्रत० २, २५८- 
२७२, भविष्पोत्तरपुराण से उद्धशण्ण); यह वटस।वित्री ब्रत के समान ही है, केवल यहाँ हेमाद्वि में तिथि दूसरी है 
और साविन्री की गाथा विस्तार से कही गयी है। 

ब्रह्मवाप्ति : किसी भी मास में शुक्ल १० से प्रारम्भ; तिथिब्रत; उपवास और अंगिरस:' नामक दस देवों 
की पूजा; एक वर्ष के लिए; हेमाद्रि (ब्रत० १, ९६६, विष्णधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण )। 

भा ज्याआष्त : चैत्र शक्ल की प्रथमा से चौथ तक ऑरम्भ; तिथि-क्रम में वासुदेव के चार खूपों 
यथा--ईन्‍्द्र, यम, वरुण एवं बुबेर की चार प्रतिमाओं की गन्ध आदि से पूजा; होम; चे।र दिनों में दिये जाने वाले 
वसत्रों का रंग लाल, पीला, काला एवं श्वेत होता है; एक वर्ष तक; कर्ता प्रलय तक स्वर्ग की प्राप्ति करता है; 
हेमाद्वि (ब्रत० २, ५००-५० १, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण )। यह एक चतुमू्ति ब्रत है। 

भ्रा  ज्याबाष्त : ज्येष्ठ पौणंमसी को; सपत्नीक ब्राह्मण का भोजन, वस्त्र दान तथा पुष्पों आदि से 
सम्मान; कर्ता सात जन्मों तक ब्राह्मण-वर्ण में जन्मता है; हेम।द्वि (त्रत० २, २४५, प्रभासखण्ड से उद्धरण); 
कृत्यरत्नाकर (२७८-२७९) | 

स्रा जातपक्‍-लाभ-श्त : चैत्र शुक्ल १ से आरम्भ; उपवास; रंगीन चूर्णों से अष्ट-दल कमल का निर्माण; 
बीज कोष पर ब्रह्मा-प्रतिमा का पूजन; चारों दिशाओं में पूर्व से आरम्भ कर क्रम से ऋग्वेद, यजुवेंद एवं अथवंवेद 
की प्रतिमाएं; दक्षिण-पूर्व कोण से आरम्भ कर क्रम से अंगों, धमं शास्त्रों, पुराणों एवं न्‍्यायविस्तर को रखा जाता है; 
एक वर्ष तक प्रत्येक मास की प्रथम तिथि से पूजा का आरम्भ और अन्त में गोदान; इस ब्रत से कर्ता वेदश हो 
जाता है और १२ वर्षों में ब्रह्मोक पहुँच जाता है; विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३।१२६।१-१२); हेमाद्वि (ब्रत० १, 
३४३) | प्रस्थों की सज्जा से याज्ञ० (१३) का स्मरण हो जाता है। 

भव्काली मवसी : चंत्र शुकल ९ पर उपवास तथा पुष्पों आदि से भद्बकाली की पूजा, या सभी नवमियों पर 

भद्काली की पूजा; नीलमतिपुराण (इलोक ७६२-६३) | 

भाकासी-पूणा : रजनीरप॑ऋाश (पृ० ४३८) में राजा के लिए व्यवस्थित; यह भव्रकालीवत ही है 
देखिये नीचे (२)। 

भव्रकालीवत : (१) कातिक शुक्ल ९ पर प्रारम्भ; उस दिन उपवास; देवता, भद्रकाली (मवानी); 
एक वर्ष तक प्रति मास नवमी पर पूजा; अन्त में किसी ब्राह्मण को दो वस्त्रों का दान; रोग-मुक्ति, 
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पुत्रों एवं यश की प्राप्ति; हेमाद्रि (ब्रत० १, ९६०, विष्णुधर्मोत्तपुराण ३११७५।१-५ से उद्धरण); (२) 
आदिवन शुक्ल ९ पर; दीवार या वस्त्र पर भद्रकाली का चित्र; उनके आयुधों एवं ढाल की पूजा; नवमी को उपवास 
एवं भद्रकाली की पूजा; समृद्धि एवं सफलता की प्राप्ति; हेमाद्वि (ब्रत० १, ९६० ६२, विष्णुधर्मोत्तरपु राण, र। 
१५८।१ ८ से उद्धरण, कृत्यरत्नाकर (३५० ); बतराज (३३७-३३८ ) । देखिये ब्रह्मपुरण (१८१।४६-५३ ) जहाँ 
भद्रकाली को मदिरा एवं मांस दिये जाने का उल्लेख है। 

भव्रचतुष्टयन्नत : चार भद्र हैं, यथा--फाल्गन शुक्ल २ से तीन मास (त्रिपुष्कर य। त्रिपुष्प) ज्यष्ठ शुक्ल 
२ से तीन मास (त्रिपुष्पक ), भाद्रपद शुक्ल २ से तीन मास (त्रिरामा) एवं मार्गशीष शुक्ल १ से (विष्णुपद ) ; प्रथम 
तिथि पर नक्‍त-विधि, दूसरी तिथि पर स्नानोपरान्त देवों, पितरों एवं मानवों को तपंण, चन्द्रोदय के पूर्व हँसना 
एवं बोलना वर्जित तथा कृष्ण, अच्युत, अनन्त, हृषीकेश का नाम २ से ५ तक की तिथियों में लेना, सायं चन्द्र को अध्य॑, 
पृथिवी पर या पत्थर पर रखा भोजन करना; एक वर्ष तक सभी वर्णों एवं स्त्रियों के लिए; कर्ता को यश एवं 
सफलता की प्राप्ति और वह अपने पूर्व जन्मों का स्मरण कर लेता है (जातिस्मर ) ; हेमाद्वि (ब्रत० २, ३८३-३९२, 
भावण्वात्त रुराण १३।६-१००) । 

सब्-विधि : भाद् शुक्ल ६ को जब रविवार पड़तः है तो भद्र कहलाता है; उस दिन उपवास या नकत; 
मध्या क् में सुयं की म।लती पुष्पों, चन्दन, विजय धूप एवं प/यस नेवंद्य से पूजा; वारब्रत है; ब्राह्मणदक्षिणा; 
कर्ता भानु-लोक जाता है; उछझ/»हुट (ब्रत० १२-१३); हेमाद्वि (ब्रत० २, ५२३-५२४, भविष्यपुराण से 
उद्धरण, इसे भद्राविधि कहा गया है); इृत्यरत्नाकर (२७८ )। 

भद्गात़्त : कार्तिक शुक्ल तुतीया पर; गोमूत्र एवं यावक लेने के उपरान्त नकत-विधि; प्रति मास एक वर्ष 
तक; अन्त में गो दान; एक कल्प तक गौरी-लोक में वास; हेमादि्रि (ब्रत० १, ४८३, पद्मपुराण से उद्धरण); कांल- 
निर्णय (३३०) । 

भद्गाष्टमी : गदाधरपद्धति (कालसार अंश, ११६) | 

भद्रासप्लभी : जब शुक्ल ७ को हस्त-नक्षत्र हो तो वह तिथि भद्रा कहलाती है; तिथिन्नत; देवता सूर्य; 
कर्ता को ४ से ७ की तिथियों तक क्रम से एकभक्त, नकत, अयाचित एवं उपवास की विधि करनी पड़ती है; 
प्रतिम। को घी, दूध, ईख के रस से स्नान कराया जाता है, उपचार किये जाते हैं, विभिन्न दिशाओं में विभिन्न 
प्रकार के बहुमूल्य प्रस्तर प्रतिमा के पास सजाये जाते हैं; कर्ता यूयंलोक जाकर ब्रह्मलोक चला जाता है; त्येकल्पंतर 
(ब्रत० १३८-१४१); हेमाद्रि (ब्रत० १, ६७१-६७३, भविष्यपुराण से उद्धरण); हेमाद्रि (काल, ६२५); 
पुरुषा्थंचिन्तामणि (१०५)। 

भव्रोपवासत्रत : यह भद्र-चतुष्टयब्रत ही है। 

भरत हादशीघ्रत : चैत्र शुक्ल १२ को, एकादशी को उपव।|स एवं द्वादशी को विष्णु-पूजा; केशव से दामोदर 
तक के बारह नाम; प्रति मास; एक वर्ष ; कृत्यरत्नाकर (१३१-१३४, वराहपुराण से उद्धरण) ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० 
३३९-३४० ) । 

भत्‌ प्राप्ति-नत : नारद ने यह उन अप्सराओं के गण को सुनाया था जो नारायण को पति बनाना चाहती 
थीं; वसनन्‍्त शुक्ल १२ को; उपवास; हरि एवं लक्ष्मी की पूजा; दोनों की प्रतिमाएँ तथा उनके विभिन्न अंगों पर 
विभिन्न नामों से कामदेव का न्यास; दूसरे दिन ब्राह्मण को प्रतिमाओं का दान; हेमादि (ब्रत० १, ११९८-१२००, 
भावज्य' राय से उद्धरण ) । 
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४०४७7. ४ चैत्र छक्ल ३ पर; १०८ प्रदक्षिणाएँ; जागर (जागरण); दूसरे दिन भवानी-पूजा; 
स्मृतिकौस्तुम (९४) ; पुरुषार्थ चिन्तामणि (१०९); वषंक्ृत्यदीपक (४३) , 

भवानीघष्रत : (१) तृतीया को पावंती-मन्दिर में पाव॑ती -प्रतिमा को अंजन लगाना; एक वर्ष तक; अन्त 
में गोदान; हेमाद्वि (ब्रत० १, ४८३, परपुराण से उद्धरण); (२) जो व्यक्त (स्त्री या पुरुष) एक वर्ष तक प्रत्येक 
पौर्णमासी एवं अमावास्थ। को उपवास करके एक पाव॑ती-प्रतिमा का सुगन्धित वस्तुओं के साथ दान करता है वह 
भवानी-लोक को जाता है; हेमाद्वि (ब्रत० २, ३९७, लिगपुराण से उद्धरण); (३) तृतीया को पाव॑ती-मान्दर में 
नक्त; एक वर्ष के लिये; अन्त में गो-दान; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४५०, मत्स्य० १०१।७७ से उद्धरण) । 

भाग्यक्रक्षद्वादशी : पूर्वाफाल्गुनी-नक्षत्र के साथ हादशी पर हरिहर-प्रतिमा की पूजा; प्रतिमा का एक 
आधा हर (शिव) एवं दूसरा आधा हरि का सूचक होता है; तिथि द्वादशी हो या सप्तमी हो और नक्षत्र पूर्वा- 
फाल्गुनी, रेवती या धनिष्ठा हो, फल एक ही होता है; कर्ता को पुत्र, राज्य आदि प्राप्त होते हैं; कृत्यकल्पतरु 
(ब्रत० ३५३-३५४ ) ; हेमादि (ब्रत० १, ११७५-७६, देवीपुराण से उद्धरण ) ; पूर्वा-फाल्गुनी को 'भाग्य' कहा जाता 
जाता है, क्योंकि 'भग' अधिष्ठाता देवता है; ऋक्ष' का अर्थ है 'नक्षत्र'। 

खाव्रपद न्थ : नीलमतपुराण ( ७१, इलोक ८६ ८-८७४, केवल शुक्ल के विषथ में ) ” डैत्यरत्नाकर 
(२५४-३०१) ; वर्षाक्याकाभुर्द, (२९८-३४३) ; निर्णयसिन्ध्‌ (१२३-१४४) ; कृत्यतत््व (४३८-४४४ ) ; स्मृति- 
कौस्तुम (२०१-२८७ ); गदाघरपद्धति (कालसार अंश २४) । 

भानुब्रत : सप्तमी को आरम्म; उस दिन नक्त-विधि ; देवता, सूर्य; एक वर्ष तक; अन्त में गो एवं सोने 
का दान; सूर्यलोक की प्राप्ति; कृत्यकल्पतरु (४४८, मत्स्य ० १०१६० से उद्धरण) ; हेमाद्वि (१, ७८६, पद्मपुराण 
से उद्धरण) । 

भानुसप्तमी : जब सप्तमी रविवार को पड़ती है तो इसे इस नाम से पुकारा जाता है; गदाघरपद्धति 
(कालसार अंश ६१०) | 

एहथ5 ४० $ आषाढ़ पूर्णिमा पर; काशी में भारभूतेश्वर की पूज।; "रूपार्थचन्तांमणि (२८४) | 

भास्करपूजा : ऐसा कहा गय। है कि सूययं को विष्णु के रूप में पूजना चाहिये, सूय॑ विष्णु की दाहिनी आँख 
हैं, सूय की पूजा रथ चक्र के समान मण्डल में होनी चाहिये तथा सूर्य पर चढ़ाये गये पुष्पों को उतार लिये जाने पर 
पृजक द्वारा अपनी देह पर नहीं घारण करना चाहिये; तिथितत्त्व (३६) ; पुरुषा्थंचिन्तामणि (१०४) ; बृहत्संहिता 
(५७३१-५७) में देवों की प्रतिमा बनाने की विधि दी हुई है; इसके इलोक ४६ ४८ में वर्णन है कि सूर्य का पाँव 
से वक्ष तक का शरीर एक अंग रक्षा से ढेंका रहना चाहिये। 

भास्कर-प्रिया-सप्तमी : जब शुक्ल सप्तमी पर सू्यं एक राशि से दूसरी राशि में जाता है तो उसे महाजया 
कहा जाता है, और वह सूर्य को अति प्रिय है तथा उस तिथि पर स्नान, दान, तप, होम, देवों एवं पितरों की पूजा 
से करोड़ गुना फल-प्राप्ति होती है; कालविवेक (४१६), वर्षक्रियाकौमुदी (३५, एस्ब्थ्श्शुरूल, से उद्धरण); 
तिथितत्त्व (१४५, ब्रह्मपुराण से उद्धरण) । 

सास्करबत : षष्ठी (कृष्ण १) पर उपवास, सप्तमी पर 'सूय॑ प्रसन्न हो' छादों के साथ श्राद्ध; तिथिब्रत; 
देवता, सूयं ; कर्ता रोग मुक्त हो जात। है और स्व जाता है; हेमाद्वि (ब्रत० १, ७८८, “गुर, से उद्धरण) । 

भीमह्ादशों : (१) यह सर्वप्रथम वासुदेव द्वारा पाण्डव भीम को बतयी गयी थी, अत: यह नाम पड़ा; 

यह पहले कल्याणिनी के नाम से विख्यात थी; मत्स्यपुराण (६९१९-६५) में विस्तृत विवेचन है; कृत्यकल्पतरु 
(ब्रत० ३५४-३५९ ), हेमाद्वि (ब्रत० १, १०४४-१०४९, पद्मपुराण से उद्धरण) ; माघ शुक्ल १० पर शरीर में घी 
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लगाना, विष्णु-पूजा (नमो नारायण) ; विभिन्न नामों (कृष्ण, दामोदर आदि ) से विष्णू के विभिन्न अंगोंकी पूजा; 
गरुड़-पूजा; शिव, गणेश की पूजा; एक।दशी को पूर्ण उपवास; १२कों नदी में स्नान; घर के समझी मण्डप निर्माण; 
तोरण से एक जलपूर्ण घट लटकाना तथा उसकी पंदी में एक छेद करके रात्रि-भर अपने हाथ पर उसे टपकाना; 
ऋण्वेद में पारंगत चार पुरोहितों हारा होम; चार यजब दन्नों द्वारा रढ्र-जप, ४ सामवेदियों द्वारा साम-गान; इन 
१२ पुरोहितों को अंगूठियों, वस्त्रों आदि से सम्मान देना,; आगे की तिथि (त्रयोद्ी) पर १३ गायों का दान; 
पुरोहितों के प्रस्थान के उपरान्त केशव प्रसन्न हों, विष्णु शिव के तथा शिव विष्ण्‌ के हृदय हैं' का कथन; इतिहास एवं 
पुराण सुनना; देखिये गरुड़पुराण (११२७) ; (२) माघ शुक्ल १२ पर; यह विदर्भ के राजा एवं दमयन्ती के पिता 
भीम द्वारा पुलस्त्य को बताया गया था; (१) के समान ही व्यवस्थाएँ; कर्ता सभी पापों से मकत हो जाता है; यह 
ब्रत वाजपेय, अतिरात्र आदि से श्रेष्ठ है; हेमाद्वि (ब्रत० १, १०४९-१०५६, भ।वष्यीत्त रराण से उद्धरण) । 

भोमव्त : कार्तिक शुक्ल ११ से पाँच दिन; कर्ता पज्चामृत, प>चगव्य एवं चन्दन-लेप से युक्त जल से तीन 
बार स्तान करता है; जौ, चावल एवं तिल से पितरों का तंपंण; ओ नमो वासुदेवाय' को १०८ बार कह कर पूजा 
तथा ओ नमो विष्णवे मन्त्र के साथ तिल, जौ एवं चावल में घी लगा कर होम; यह विधि पाँच दिनों तक; 
पाँच दिनों तक क्रम से पाँवों, घुटनों, नाभि, कन्धों एवं शिर की कमलों, बिल्व-दलों, भृंगारक (चौथे दिन ), बाण, बिल्द 
एवं जया, मालती से पूजा; ११ से १४ तक क्रम से गोबर, गोमूत्र, दूध एवं दही को (देह को पवित्र करने के लिए) 
खाना; पाँचवें दिन ब्रह्म-मोज एवं दान; कर्ता के सभी पाप कट जाते हैं; हेमाडिि (ब्रत० २, ३३६-३४१, नरसिह एवं 
भविष्यपुराणों से उद्धरण ) में आया है कि इसे भीष्म ने कृष्ण से सीखा, जब कि कृष्ण घोषित करते हैं कि उन्होंने इसे 
भीष्म से बाण-शैस्या पर सुना; भविष्योत्तरपुराण ने कर्ता को शाक एवं यत्ति-भोज्यपदार्थ खाने की अनुमति दे दी है; 
कालविवेक (३२४, यहाँ ऐसा कहा गया है कि हेमाद्ि (ब्रत० २, ३४ का अन्तिम इलोक भावष्योत्त र-राण का है)। 
पषचात्कालीन मध्यकाल के ग्रन्थ, यथा--निर्ण यसिन्ध्‌ (२०४), समयमयूख (१५८-१५९), स्मृतिकौस्तुभ (३८६) 
ऐसा कहते हैं कि सभी वर्णों के छोगों द्वारा भीष्म को अध्यं देना चाहिये, तपंण मन्त्र द्रष्टव्य है, यथा---वैयाप्र 
पश्मगोत्राय सांकृत्यप्रवराय च। गंगापुत्राय भीष्माय प्रदास्पेह तिलोदकम्‌॥ अपुत्राय ददाम्येतत्‌ सलिल भीष्मवर्मणे।' 
ये भोजकृत भुजबल निबन्‍्ध (१० ३६४, इलोक १७१४-१५) में उद्धृत हैं; राजमातंण्ड (खण्ड ३६, १० ३३२) ; 
हैमाद्वि (काल० ६२८)। इसे करने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अग्निपुराण (२०५१९); 
गरुड़पुराण (११२३।३-११); पद्मपुराण (६।१२५।२९-८२) में इस ब्रत का बृहद्‌ उल्लेख है। 

- ्वाणष्डनो : माघ शुक्ल ८ पर; भीष्म को, जो छुँवारे मृत हुए थे, प्रतिवर्ष जल <वं श्राद्ध; जो ऐसा करे, 
एक वर्ष में किये गये पाप से मुक्त हो जाता है और सन्ततति प्राप्त करता है; हेमाद्धि (काल, ६२८-६२९) ; वरंत्रिया- 
कौमुदी (५०३), तिथितत्त्व (५८) ; नि्णंयसिन्धु (२२१), समयमयूख (६१) । जिसका पिता जीवित हो वह 
भी भीष्म को जल दे सकता है (समयमयूल ६१) | यह तिथि सम्भवतः अनुशासनपर्व (१६७२८) पर आधारित है 

(म।धोय॑ समनृप्राप्तो. . .त्रिभागंशेषः पक्षोयं शुक्लो भवितुमहेति)। प्रो० पी० सी० सेनगृप्त की व्यास्या का मैं 
आदरपूर्वक खण्डन करता हूं। उन्होंने 'समनुप्राप्त' को समनुप्राविष्ट' माना है, जो त्रटिपूर्ण एवं तकहीन है, यह मानना 
कि भीष्म की मृत्यु माघ कृष्ण ८ को हुई न कि माघ शुक्ल ८ को सम्भव नहीं है। देखिये जे० ए० एस्‌० बी० (जिल्द 
२०, संख्या १, पत्र, पृ० ३९-४१, १९५४ ६०) । भुजबलनिबन्ध (पृ० ३६४) में दो इलोक हैं, जो तिथितस्व, निर्णय- 
हिन्ब्‌ एवं अन्य ग्रन्थों में उद्धृत है : शुक्लाष्टम्यां तु माघस्य दद्याद्‌ भीष्माय यो जलम्‌। संवत्सरकृत पाप॑ तत्क्षणादेव 
नश्यति || वैयाप्रपद्षगोत्राय सांकृमिप्रवराय च। अंपुत्राय ददात्यम्पेतत्सलिल भीष्मवर्मणे॥' ब्राह्मणों को भी उस उच्च 
व्यक्तित्व वाले योद्धा को तपंण देने की अनुमति दी गयी है। 
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भुवनेश्वरयात्रा : भुवनेश्वर की १४ यात्राओं का वर्णन किया गया है (यथा--प्रथमाष्टमी, .7.६4 ।:७ , 
पुष्यस्नान, आज्यकम्बल ), गदाधरपद्धति (कालसार, १९०-१९४)। 

भूतचतुददंशी : यह प्रेतचतुर्दशी ही है; देखिये ऊपर; कृत्यतत्त्व (४५०-४५१)। 

भूतमहोत्सव : यह उदसेविका ही है, देखिये ऊपर ; हेमाद्वि (ब्रत० २, ३५९-३६५, स्कन्दपुराण से उद्धरण ) । 

भूतमाभ्युत्सव : ज्येष्ठ की प्रथमा से पूणिमा तक; हेमाद्वि (ब्रत० २, ३६५-३७० ) | यह उदसेविका ही है। 
भोजकृत सरस्वतीकण्ठाभरण (एक काव्य-शास्त्र) ने इसे क्रीडाओं के अन्तगंत परिगणित किया है। भातृभाण्डा, 
भूतमाता एवं उदसेविका एक ही उत्सव के तीन नाम हैं; हेमाद्वि (ब्रत० २, ३६७) | 

भूमाजनब्त : यह संवत्सरब्रत है; जो व्यक्ति एंक वर्ष तक खाली भूमि पर (थाली या केले के पात पर नहीं) 
भौज्यपदार्थ रख कर पितरों को अपित कर खाता है वह पृथिवी का स्वामी हो जाता है; हेमाद्रदि (ब्रत० २, ६८७, 
प्मपुराण से उद्धरण ) । 

भूमिब्रत : शुक्ल १४ पर लिंगब्रत विधि के अनुसार सूयं-पूजा; शिव के सम्मान में उपवास; कुंकुम 
पुष्प घृत के साथ पायस का अपंण एवं किसी भक्त को भूमि-दान; कर्ता राजा की स्थिति पाता है; यह ब्रत राजा 
द्वारा किया जाना चाहिये; हेमाद्ि (ब्रत २, ६३-६४, कालोत्तरपुराण से उद्धरण) । 

भुगुव्रत : मार्गशी्ष कृष्ण १२ पर आरम्भ; तिथि; भृग नामक ब।रह देवों की पूजा (इन देवों के नाम 
असाधारण एवं विलक्षण प्रतीत होते हैं); एक वर्ष तक (प्रत्येक कृष्ण १२प२); अन्त में गोदान; हेमाद्रि 
(ब्रत १, ११७२, ।वष्णुषमोत्त *' राण ३।१८०।१-५ से उद्धरण) । 

भेमी एकादक्षी : जब माघ शुक्ल ११ को चन्द्र मृगशिरा नक्षत्र में हो तो उपवास करना चाहिये और 
ढादशी को षप्तिली होता चाहिये, अर्थात्‌ कर्ता को तिलयुक्त जल से स्नान करना चाहिये, शरीर पर तिल-लेप 
(उबटन ) लगाना चाहिये, अग्नि में तिल डालना चाहिये, तिलयुक्त जल पीना चाहिये, तिल का दान करना 
चाहिये तथा खाना चाहिये; जो इस एकादशी पर उपवास करता है, वह विष्णलोक जाता है; एकादशीतत्त्व 
(पृ० १०१); तिथितत्त्व (११३-११४) , वर्षक्रियाकौमुदी (५०४)। 

मरव जयन्ती : कातिक कृष्ण ८ को कालाष्टमी कहा जात। है; उपवास; जागर; रात्रि के ४ प्रहरों 
तक भैरव-पूजा तथा शिव के विषय की गाथाओं को सुनता हुआ जागर (जागरण); पापों से मुक्ति एवं उत्तम 
शिव-भक्ति की प्राप्ति; कंशी में रहने वालों के लिए यह अपरिहाय॑ है; समयमथूख (६०-६१); स्मृतिकौस्तुम 
(४२७- ४२९) ; पुरुषार्थचिन्तामणि (१३८) 

भागतक्रभान्त: ते : संक्रान्ति दिन पर नारियों को बुला कर उन्हें कुंगुम, अंजन, सिदूर, पुष्प, इत्र, ताम्बूल, 
कर्पूर एवं फल देना चाहिये; उनके पतियों को भी; भोजन देना तथा बस्त्रों का जोड़ा देना; एक वर्ष तक प्रत्येक 
संक्रान्ति पर; अन्त में सूयं-पूजा, पत्नी वाले ब्राह्मण को गोदान ; कर्ता को सुख प्राप्त होता है; हेमाद्वि (ब्रत० २, ७३३, 
स्कन्दपुराण से उद्धरण) । 

सागाबाष्त: जे : ज्येष्ठ पूणिमा के उपरान्त प्रथम तिथि से तीन दिनों तक हरि-पूजा; पलंग-दान; 
आनन्दोपलब्धि रब की प्राप्ति; विच्ण।7::८६४४० (३।२१२।१-३) ; हेमाद्वि (ब्रत० २, ७५२) | 

भौमबारब़त : मंगल पृथिवी का पुत्र एवं देखने में सुन्दर होता है; एक वर्ष तक प्रति मंगलवार को गुड़ से 
पूर्ण ताम्न-पत्र देने से तथा अन्त में गोदान करने से सौन्दर्य णब धन की प्राप्ति होती है; हेमाद्वि (ब्रत० २, ५६७) । 

भौमन्नत : (१) स्वाती-नक्षत्र वले मंगलवार को नक्त-विधि से भोजन; सात बार ऐसा किया जाता है; 
एक ताम्न-पत्र में लाल वस्त्र से आवुत कर के मंगल कीं स्वर्ण-प्रतिमा रखी जाती है; पुष्पों एवं नैवेद्य का अपंग तथा 
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'यद्यपि तुम कुजन्मा हो तथापि विज्ञ लोग तुम्हें मंगल कहते हैं. नामक मन्त्र के साथ किसी ब्राह्मण गृहस्थ को दान। 
'बुजन्मा' में ए्लेष है : एक अर्थ है (१) किसी अशुभ दिन में उत्पन्न तथा दूसरा है (२) पृथिवी से उत्पन्न। मंगल का 
रंग लाल है,अतः ताम्र, छाल एवं कुंबुम का प्रयोग होता है; हेमाद्रि (ब्रत० २, ५६७, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण) ; 
(२) मंगलवार को मंगल-पूजा; प्रातःकाल मंगल के नामों का जेप (कुछ २१ नाम हैं, यथा--मंगल, कुज, लोहित, 
यम, सामवेदियों के प्रेमी ) ; एक त्रिभुजाकार चित्र, बीच में एक छेद; कुंकुम एवं छाल चन्दन से प्रत्येक कोण पर 
तीन नाम (आर, वक्र एवं वुज ) लिखे जाते हैं; मंगल का जन्म उज्जयिनी में भारद्वाज कुछ में हुआ था और वह 
मेंडा (मेष) की सवारी करता है; यदि कोई जीवन भर इस ढ़त को करे तो वह समृद्धिशाली, पुत्रपौत्रवान्‌ हो जाता है 
और ग्रहों के लोक में पहुँच जाता है; हेमाद्वि (त्रत० २, ५६८-५७४, पद्मपुराण से उद्धरण), वर्षकृत्यदीपक 
(४४३-४५१) में भौमब्रत तथा ब्रतपूजा का विस्तृत उल्लेख है। 

भातृद्वितीया : कातिक शुक्ल २, पर; इसे यमह्वितीया भी कहते हैं क्योंकि प्राचीन काल में यमुना ने अपने 
भाई यम को इस दिन भोजन दिया था; कुछ ग्रन्थ, यथा--ऋत्यतत्त्व (४५३), ब्रताकं, ब्रतराज (९८-१०१) 
दोनों को अर्थात्‌, यम पूजा एवं बहिन के घर में भोजन करना, एक में मिल। देते हैं। 

मंगल : आयर््रृणपरिशिष्ट (हेमाद्रि, ब्रत० २, ६२६ में उद्धृत) के अनुसार ब्राह्मण, गाय अग्नि, भूमि, 
सरसों, घी, शमी, चावल (वं जौ आठ शुभ वस्तुएं हैं। होणपव॑ (१२७।१४) ने आठ मंगलों का उल्लेख किया है; 
द्रोणपव (८२।२०-२२) में लम्बी सूची है। वामनपुराण (१४॥३६-३७ ) ने शुभ वस्तुओं के रूप में कतिपय वस्तुओं का 
उल्लेख किया है जिन्हें घर मे बाहर जाते समय छना चाहिये, यथा---दूर्वा, घृत, दही जंलपूर्ण घट, बछड सहित गाय 
बैल, सोना, मिट्टी, गोबर, स्वस्तिक, अक्षत अन्न; तेल मधघु,ब्राह्मण कुमारियाँ, इवेत पुष्प, शमी, अग्नि, सूर्य-चक्र, चन्दन 
एवं अश्वत्य वृक्ष (स्मृतिचन्द्रिका १,१० १६८ हारा उद्धत)। देखिये अन्य मंगलमय वस्तुओं के लिये १राशर (१२। 
४७), दियुहऋएवछुछण (२१६३।१८) । 

मंगरू-चण्डिकापुजा : वर्षक्रियाकौमुओ (५५२-५५८) में विस्तृत विधि दी हुई है; इसे ललितकान्ता भी कहा 
गया है; उसकी पूजा के लिये मन्त्र (लल्ित-गायत्री ) यह है: नारायण्य विद्यहे तवां चण्डिकाय तु घीमहि। तन्नो 
ललितकान्तेति ततः पश्चात्प्रचोदयात्‌ |; अप्टमी एवं नवमी पर पूजा; उसकी पूजा किसी वस्त्र खण्ड पर या प्रतिम, 
के रूप में या घट पर की जा सकती है; मंगल को पूजा करने पर कामनाओं की पूर्ति होती है; तिथितत्त्व (४१) 
भी देखिये। 

संगलचष्डी : मंगलवार को; चण्डी की पूजा, जो सवंप्रथम शिव द्वारा सम्पदित हुई थी, तब मंगल द्वारा, 
मंगल राजा द्वारा, मंगल को नारियों द्वारा तथ्ग अच्छे भाग्य के इच्छूक सभी मनुष्यों ढ्वारा; ब्रह्मवेवर्त (प्रकृति खण्ड, 
४४।१-४१ ) । 

मंगलब्त : आश्विन की कृष्ण अष्टमी पर; माघ, चैत्र या श्रावण में भी; यह आगे की शुक्लाष्टमी तक की 
जाती है; अष्टमी को एकभक्‍त; कुमारियों तथा देवी-भकतों को भोजन; नवमी को नकत, दशभी को अयाचित तथा 
एकादशी को उपवास; बार-बार करना; प्रतिदिन दान, होम, जप, पूजा एवं कुमारियों को भोजन; पशु-बेलि; 
नृत्य, नाटक एवं संगीत से जागरण ; देवी के १८ नामों का जप; हेमाद्वि (ब्रत० २, ३३२-३३५, देवीपुराण से 
उद्धरण ) । 

मंगलागं(रीक्षत : श्रावण के सभी मंगलवारों पर; विवाहित नारियों द्वारा विवाह के उपरान्त पाँच वर्षों 
तक; महाराष्ट्र में प्रचलित; पूजा करने वाली नारियाँ मध्य। क्व में मृक होकर भोजन करती हैं। १६ प्रकार के पुष्प; 
१६ सुवासिनियों की आवश्यकता; १६ दीपों के साथ देवी का नीराजन; देवता, गौरी; विधवात्व से छुटकारा पाने के 
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लिए, पुत्र प्राप्ति एवं सभी कामनाओं की पूति के लिए मंगला से प्रार्थना; दूसरे दिन प्रातःगौरी विसजंन; ब्रतराज 
(७८७-७९५ भविष्यपुराण से उद्धरण ) । 
मंबलाब्ड « ; सौभाग्यसुन्दरी ऐसे क्तों में आमन्त्रित तारियों में वितरित किये जाने वले आठ द्रव्य ये 
हैं :--झुं4[म, नमक, ग्‌ड़, नारियल, ताम्बूल (पान का पत्ता ), दूर्वा, सिन्दूर एवं अंजन; ब्रतराज (पृ० ११९)। 
मांगल्यसप्तमी था मांगल्थदक्गत : सप्तमी पर; एक वर्गाकर मण्डप पर हरि एवं लक्ष्मी का आवाहन तथा पुष्पों 
आदि से पूजा; मिट्टी, ताम्र, चाँदी एवं सोने के चार पात्र; मिट्टी के चार घटों को वस्त्र से ढंक कर उनमें नमक, तिल, 
एवं हल्दी का चूर्ण रखना चाहिये; आठ सघव।, चरित्रवती तथा पुत्रवती नारियों को सम्मानित कर उन्हें दक्षिणा देना 
और उनकी उपस्थिति में मांगल्य (शुभ जीवन ) के लिये हरि से प्रार्थना तथा उन्हें विदा करना; अष्टमी पर पुनः 
हरि-पूजा तथा आठ युवतियों एवं ब्राह्मणों को भोजन देना तथा पारण; सभी की, पूरुष या नारी, राजकुमार हो या 
कृषक, कामनाएं पूर्ण होती हैं; हेमाद्वि (ब्रत० १, ७६८-७७० ) । 
मत्स्यजयन्ती : चेत्र शुक्ल ५ पर; मत्स्य अवतार में विष्णु-पूुजा; अहल्याकामधन्‌ (३६० बी)। इसे 
हयपंचमी भी कहा जाता है। 
मस्त्य-मांस-भक्षण-निषंध : देखिये कातिक एवं बकपंचक के अन्तर्गत; तिथितत्त्व (१४६) ; गदाघरपद्धति 
(कालसार ३२)। 
सत्स्यद्वादशी : मार्गशीषष शुक्ल १० पर नियमों का पालन ; एकादशी पर उपवास; द्वादशी को मन्त्र के साथ 
मिट्टी लाना और उसे आदित्य को अपित करना, शरीर में छगाना एवं स्नान करना; तिथिद्रत; ना।रायण-पूजा; 
चार घटों को पुष्पों के साथ जल से भरना, उन्हें तिल की खली से ढंकना तथा उन्हें चार समुद्र के रूप में जानना; 
विष्णु की मछली के रूप में स्वर्ण-प्रतिमा का निर्माण तथा पूजा ; ज।गर ; चारों घटों का दान ; महापातक भी नष्ट हो जाते 
हैं; कृत्यकल्पतर (ब्रत० ३११-३१७); हैमाद्रदि (ब्रत० १, १०२२-२६, वराहपुराण ३९।२६-७७) ; हृत्यरत्नाकर 
(४६२-४६६, ब्रह्मपुराण स वे ही श्ोक उद्धृत हैं) । 
सथुरा-प्रदक्षिणा : भारत के सात पवित्र तीर्थों में से एक तीथं मथुरा की प्रदक्षिणा; कारतिक शुक्ल ९ पर; 
स्मृतिकौस्तुभ (३७८, वराहपुराण से उद्धरण ) । 
मदनचतुर्दशी : इसे मदनमंजरी भी कहा जाता है; चैत्र शुक्ल १४ पर; तिथि; गानों एवं ललित शब्दों 
से मदन (कामदेव ) की पूजा; इृत्यतत्त्व (४६६); तिथितत्त्व (१३३) । 
सदलत्रयोदशी : देखिये ऊपर अनंगत्रयोदशी एवं कामदेवत्रयोदशी। छाए (१३७) ने ब्रह्मपुराण को 
उद्धृत करते हुए कहा है कि सभी श्रयोदशियों पर लोगों को काम पूजा करनी चाहिये। 
मदनहादश्ी : चंत्र शुक्ल १२ पर; तिथिब्रत; ताम्र पात्र में काम एवं रति का चित्र खींचना; पात्र में 
गुड़ एवं अन्य खाद्यपदार्थ तथा एक घट पर सोना; घट में चावल एवं फलों के साथ जल; चित्र के त्मक्ष भोजन; 
गीत <ब॑ प्रेम संगीत; हरि की प्रतिमा को काम म।म कर उसकी पूजा; दूसरे दिन घट का दान एवं ब्रह्म-मोज; कर्ता 
काम के रूप में भगवान्‌ जनादंन, जो सब के हृदय के आनन्द हैं, प्रसन्न होवें' नामक मन्त्र के साथ दक्षिणा दे कर स्वयं 
लवणहीन भोजन करता है; त्रयोदर्शी को उपवास; विष्णु-पूजा; द्वादशी को केवल एक फल खाकर भूमि पर शयन ; 
एक वर्ष तक; अन्त में गोदान एवं वस्त्र-दान ; तिल-होम ; कर्ता सभी पापों से मुक्त हो जाता है, पृन्र एवं धन पाता है 
और हरि से तादात्भ्य स्थापित कर लेता है; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ३६७-३६८) ; हेमाद्रि (ब्रत० १, ११९४-११९८ 
मत्स्यपुराण से उद्धरण) ; इृत्यरत्नाकर (१३५-१३६)। 
सदन-पूज्रा : देखिये ८ नंगत्रयोददा । 
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मदनभअ्जी : यह दमनभण्जी ही है। देखिये यथास्थान। 

मदनमहोत्तव : चैत्र शुक्ल १३ पर; तिथिब्रत; नमः कामाय देवाय देवदेवाय मूर्तये। ब्रह्म-विष्णु-सुशानां 
मन: क्षोम कराय वे॥ नामक मन्त्र के साथ मध्यादह् में कामदेव की प्रतिमा या चित्र की पूजा; काम के समक्ष 
मिष्ठान्न रखे जाते हैं; दो गायों का दान; पत्नी को अपने पति की पूजा यह समझ कर करनी चाहिये कि ये 
(मेरे पति) स्वयं काम हैं ; रात्रि में जागर,नृत्योत्सव, प्रकाश एवं नाटकाभिनय ; प्रतिवर्ष किया जाना चाहिये; कर्ता 
चिन्ता-रोग से मुक्त हो जाता है, यश एवं घन पाता है; हेमाद्वि (ब्रत० २, २१-२४, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण) 
में शिव ढ्वारा मदन का जलाना एवं इस तिथि पर उसके पुनर्जन्म की गाथा दी हुई है। 

समदनोत्सव : कामसूत्र (१।४॥४२) में इसे सुवसन्तक कहा गया है। 

सधुल्॒वा : श्रावण शुक्ल ३, निर्णयसिन्ध्‌ (१११); ब्रतराज (९६) ; इन दोनों के मत से यह गुजर देद्ष में 
श्यात है। 

मधुश्नावणी : कृत्यसारसमुच्चय (पृ० १०); श्रावण शुक्ल ३ को यह ब्रत किया जाता है। 

सधुसुदन-पूृजा : वेसाख शुक्ल १२ पर; विष्ण-पूजा; कर्ता को अग्निष्टोम का फल मिलता है और वह चन्द्रलोक 
जाता है; स्मृतिकौस्तुभ (११४)। 

मध्रत्रय : देखिये ऊपर त्रिमधुर; वतराज (१६) के मत से घी, दूध एवं मधु मधघुरत्रय' है। 

सधूकब्रत : फाल्गुन शुक्ल ३ पर; स्त्रियों द्वारा उस दिन उपवास और दूसरे दिन मघूक पेड़ पर गौरी की 
पूजा और सौभाग्य, पुत्रों एवं सघवापन के लिये प्रार्थंना; सघवा ब्राह्मणतारियों का पुष्पों, सुगंधित द्रव्यों, वस्त्रों एवं 
भोज्य पदार्थों से सम्मान; इससे स्वास्थ्य एवं सौन्दयं की प्राप्ति; हेमाद्वि (ब्रत० १, ४१३-४१५, भावष्योत्त ₹राण से 
उद्धरण) । मधूक को हिन्दी में महुआ कहते हैं। 

मनसातव्रत : ज्यष्ठ शुक्ल ९ पर जब हस्त-नक्षत्र हो या दशमी पर जब हस्त-नक्षत्र न भी हो; मनसादेवी की 

पूजा स्नृही पौध की टहनी पर की जाती है; देखिये गत अध्याय-७ जहाँ श्रावण मास में मनसा देवी की पूजा का उल्लेख 
है (कृत्यरत्ताकर २३३ एवं कृत्यतत्त्व ४३७ ) ; हेमाद्वि (काल, ६२१, भविष्यपुराण से उद्धरण) का कथन है कि मनसा 
की पूजा आकाशकृष्ण ५ को होनी चाहिये। देखिये श्री ए० सी० सेन कृत बंगाली लैंग्वेज एण्ड लिटरेचर; पृ० 
२५७-२७६ , जहाँ मनसादं वी एवं मनसा-मंगला की गाथा दी हुई है; श्रावण कृष्ण ११ को मनसा-यूजा का उल्लेख है। 

मनोरक तोबा : चैत्र शुक्ल ३ पर; २० हाथों वाली गौरी की पूजा; एक वर्ष तक; कर्ता जम्बू, अपामार्ग 
खदिरएसे वृक्षों की टहनियों से ही दाँत स्वच्छ करता है, वह कुछ विशेष अंजन ही प्रयोग, या केवल यक्षकर्दम, कुछ 
विशिष्ट पुष्पों (पथा--मल्लिका, करवीर, केतकी ) एवं नैवेद्य का प्रयोग; अन्त में आचायं को तकिय/, दपंण आदि के 
साथ पलंग का दान ; ४ बच्चों एवं १२ कुमारियों को सम्मान एवं भोजन; सभी इच्छाओं की पूर्ति, स्कन्द (काशीखण्ड, 
८०।१-७३) ; ब्रतराज (८४-८८) । 

खनो रन शा : फाल्गुन शुक्ल ११ पर उपवास; १२ को हरि-पूज।, होम तथा वासुदेव मेरी कामनाओं 
की पूति कर की प्रार्यंना; वर्ष को ४ मासों के तीन दलों में विभाजित कर दिया जाता है; प्रत्येक अवधि में विभिन्न 
पुष्प, विभिन्न धूप, विभिन्न नैवेद्य; प्रत्येक मास में दक्षिणा देना; अन्त में विष्णु की स्वर्ण-प्रतिमा का दान; १२ 
ब्राह्मणों को मोज; १२ घटों का दान; हेमाद्रि (ब्रत० २. २३३-२३५, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) । 

मनोरथ-संक्रान्ति : वर्ष भर प्रत्येक संक्रान्ति दिन पर जलपूर्ण घट का गुड़ एवं वस्त्र के साथ किसी गृहस्थ को 
दान; देवता, सूर्य ; कर्ता की कामनाओं की पूति, पाप-मुक्ति एवं सूयंलोक की प्राप्ति; हेमाद्वि (ब्रत० २, ७३६१, 
स्कन्दपुराण से उदरण)। 


त्रत-सूची १७५ 


८८ ब्ण : भाद्र शुक्ल ६ पर; देखिये ब्रताक (सं० ३९७)। 

मन्दारवष्ठी : माघ शुक्‍ल ६पर; पंचमी पर कर्ता हलका भोजन करत। है; षष्ठी पर उपवास और मन्दार 
वृक्ष की पूजा; दूसरे दिन मन्दार में कुंकुम लगाना; एक ताम्रपत्र पर काले तिल से अष्ट दल कमल बनाना; मन्दार 
पुष्पों से आठ दिद्ञाओं में पूव से आरम्भ कर विभिन्न नामों से सूर्य की पूजा; बीजकोष में हरि-पूजा; एक वर्ष तक 
प्रत्येक मास की ७ पर, वही विधि; अन्त में स्वणिम प्रतिमा के साथ एक घट क। दान। हेमाद्रि (ब्रत० १, ६०६-६०८, 
भविष्योत्तरपुराण ४०। १-१५ से उद्धरण )। मन्दार स्वगं के पाँच वक्षों में परिगणित है, अन्य चार हैं--पारिजात, 
सन्‍्तान, कल्पवक्ष एवं हरिचन्दन। 

मन्दारसप्तमी : माघ शुक्ल ७ पर; पंचमी पर हलका भोजन ; षष्ठी पर उपवास; रात्रि में मन्दार पुष्प को 
खाना; दूसरे दिन ब्राह्मणों को आठ मन्दार पुष्प खिलाना; देवता, सूर्य; अन्य बातें गत ब्रत की भाँति; हेमाद्ि 
(ब्रत० १, ६५०-६५२, पद्मपुराण ५।२१।२९२-३० ६ से उद्धरण ) ; इृत्यकल्पतरु (ब्रत० २१९-२२१); मत्स्यपुराण 
(७९।१-१५) | 

सनन्‍्वादि : १४ मन्वन्तर होते हैं; चार यूगों से एक महायुग होता है जिसकी अवधि ४३२०००० वर्षों की होती 
है; एक सहन्र महायूग एक कल्प के बराबर होते हैं; कल्प को ब्रह्मा का एक दिन कहा जाता है, ब्रह्मा की रात्रि भी 
एक कल्प के बराबर होती है। एक कल्प में १४ मन्वन्तर होते हैं, प्रत्येक मन्वन्तर में 9 महायुग से थोड़ा अधिक 
होता है; विष्णुपुराण (३३२।५०-५१); मत्स्यपुराण (१४४।॥१०२-३, १४५।१); ब्रह्मपुराण (अध्याय-५); 
नारदपुराण (१॥५६।१४९-१५२); इन पुराणों में उन तिथियों का उल्लेख है जिनमें प्रत्येक मन्वन्तर का आरम्म 
हुआ, इसी से उन्हें मन्वादि-तिथि कहा जाता है; ये तिथियाँ पवित्र हैं और उनके लिए श्राद्ध किया जाता है। देखिये 
इस ग्रन्थ का (मूल), जिल्द ४, पृ० ३७५ एवं विष्णुघर्मोत्तरपुराण (११७६-१८९) जहाँ १४ मन्वन्तरों के नाम एवं 
विवरण दिये गये हैं। 

मरिचसप्तभी : चंत्र शुक्ल सप्तमी पर; सू्य-पूजा; ब्राह्मण-भोजन, प्रत्येक ब्राह्मण को ओं खखोल्काय' 
नामक मन्त्र के साथ १०० मरिच खाने होते हैं। इस व्रत के करने से कर्ता को अपने प्रियजनों का वियोग-दुल 
नहीं प्राप्त होता; राम एवं सीता तथा नल एवं दमयन्ती ने यह ब्रत किया था; हेमाद्वि (ब्रत० १, ६९६, भविष्यो- 
त्तरपुराण १२१४।४०-४७ से उद्धरण) । 

मरब-ब्रत : चैत्र शुक्ल ७ पर; षणष्ठी पर उपवास; सप्तमी पर ऋतुओं की पूजा; कर्ता को सात 
पंक्तियाँ बनानी होती हैं; प्रत्येक पंक्ति में सात मण्डल होते हैं जो चन्दन-लेप से बनाये जाते हैं; प्रत्येक पंक्ति में 
'एक ज्योति: से 'सप्तज्योति:' तक के सात नाम लिखे जाते हैं; प्रत्येक पंक्ति में विभिन्न नाम; ४९ दीप जलाये 
जाते हैं; घी का होम एवं वर्ष भर ब्रह्म-मोज; अन्त में नवीन वस्त्र एवं गाय का दान; इस ब्रत से स्वास्थ्य, धन, 
पुत्रों, विद्या एवं स्वर्ग की प्राप्ति; हेमाद्वि (ब्रत० १, १॥७७५-७७७,[- ७.:::।5:८६४२५५ ३।१६६।१-२२) | मस्त 
७ या ७ के सात गुने हैं। देखिये ऋ० (५. ५२।१७, सप्त में सप्त शाकिन ), तै० सं० (२।२।११।१, सप्तगणा बै 
मर्त. ) | 


मलमास त्थ : अधिकमास या मलमास में किये जाने एवं न किये जाने वाले कर्मों के विषय में देखिये 
अधिमास आदि | 

मल्लद्ादशी : मार्ग शुक्ल १२ पर; गोवधंन पर्वत पर भाण्डीरवट के नीचे, यमुना के तटों पर श्रीकृष्ण ने 
गोपों (जो पहलवान या मल्‍्ल थे ) एवं गोपियों के साथ लीला (रास-लीला) की; महल लोग पुष्पों, दूध, दही एवं 
खाद्य पदार्थों से पूजा करते हैं; प्रत्येक द्वादशी पर एक वर्ष तक; मन्त्र यह है : कृष्ण मुझसे प्रसन्न रहें', इसे अरष्य- 
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दादशी भी कहा जाता है, क्योंकि गोपी एवं मलल लोग अरण्य (वन ) में एक-दूसरे को खाद्य-पदार्थ देते हैं; स्वास्थ्य, 
दधक्ति (बल), धन एवं विष्णुलोक की प्राप्ति; हेमाद्वि (ब्रत ३१, १११५-१११७) | 

मल्लारिमहोत्सव : मार्गशीष ६ पर; मल्लारि कौ पत्नी महालगा (मदालसा का अपभ्रंश) है; 
मल्लारिपूजा में मुख्य तत्त्व है हल्दी का चूर्ण (महाराष्ट्र में भण्डारा); पूजा प्रत्येक रविवार या शनिवार या 
षष्ठो पर को जाती है; इस पूजा की विधि ब्रह्माण्ड, मल्लारि-माहात्म्य (क्षेत्रखण्ड); अहल्याकामधेन्‌ 
(४२१)। 

महत्तमबत : भाद्रपद शुक्ल १ पर; तिथि; स्वणं या रजत को शिव-म॒ति-पूजा; शिव की तीन आँें, 
पाँच मुख; मूदि को एक घई के ऊपर रख कर पंचामृत से स्नान, पुष्प आदि गे पूजा; कर्ता मौन ब्रत रखता है; 
१६ फलों का अपंण; अन्त में गोदान ; दोर्घाय, राज्य आदि की प्राप्ति; स्मृतिकौस्तुम (पृ० २०१); निर्णयामृत 
ने भ्रामक ढंग से इसे मौनब्रत कहा है। 

महाकातिकी : देखिये कारतिक के अन्तर्गत; देखिये इण्डियन (ंण्टीक्वेरी (जिल्द ३, ३०५ एवं जिल्द ६, 
३६३, चालक्यराज मंगलेशवर के राज्यकाल शके ५००-५७८ ई० सन्‌ का शिलालेख), कृत्यकल्पतरु (ब्रत० 
१७२) एवं हेमाद्वि (ब्रत० १, ७३०) में वर्णित महांग धृप के निर्माण का उल्देख इस शिलालेख में है; यह घप 
कामद। सप्तमो में भी प्रयुक्त होतो है; महाक्ातिकपौणं मासी पर ब्राह्मणों को महादान | 

महाचतुर्थो : भाद्रशुक्ल ४ से जब कि वह रविवार या मंगलवार को पड़े; इस दिन गणेश-पूजा से 
कामनाए पूर्ण होती हैं; स्मृतिकौस्तुभ (२१०) | 

महाचत्रो : चन्द्र एवं चित्रा-नक्षत्र से युक्त बृहस्पति के साथ च॑त्रपूणिमा पर; पुरुषार्थचिन्तामणि 
(३१३); गदाघरपड्धति (कालसार ५९९)। 

महाजयसप्तमों : जब शुक्ल ७ पर सूय किसी राशि में प्रविष्ट होता है तो उसे महाजयासप्तमी कहा 
जाता है; स्नान, जप, होम, देवों एवं पितरों की पूजा से कोटिगुना फल मिलता है; उस दिन सूर्थ-प्रतिमा को 
घृत या दूध से स्नान कराने से व्यक्ति को सू्यलोक की प्राप्ति होती है; उस दिन उपवास से स्वगं-प्राप्ति; 
कृत्यकल्पतरु (ब्रत० १३५-१३६ हेमाद्वि, व्रत १, ६६९) । कृत्यकल्पतरु इस ब्रत के स्रोत के विषय में मौन है, 
वह अधिकतर ब्रत-स्रोत के विषय में कोई प्रकाश नहीं डालता। हेमाद्वि (काल० ४१४) एवं तिथितत्त्व (१४५) 
ने ब्रह्मपुराण को उद्धृत किया है। 

महाज्येष्ठी : ज्येष्ठ पूणिमा को, जब उस काल में ज्येष्ठा-नक्षत्र हो, चन्द्र एवं बृहस्पति का योग हो, सूर्य 
रोहिणी में हो तो, इस नाम से पुकारा जाता है; दान, जप आदि से पुण्य-प्राप्ति; पुरुषार्थंचिन्तामणि (३१३) 
एवं गदाघरपद्धति (कालसार, ६००)। 

थ ,तपात्रतान : ब्रत-सम्बन्धी कतिपय भ्रन्थों में इस शीर्षक से कतिपय छोटे-मोटे कृत्यों का उल्लेख है। 
उन्हें इस सूची में पृथक्‌ ढंग से नहीं रखा गया है। कृत्यकल्पतरु (ब्रत०४५३-४६९ ); हेमाद्वि (ब्रत० २, ९१७- 
९३१); #८८४४;7:7२१ (५४० ) , वर्षक्रियाकौमुदी (५३३) । 

न .तृताबा : माधया चंत्र की तृतीया पर; देवता गौरी; गुड़घेनु का अपंण, किन्तु स्वयं गुड़न खाना; 
इससे प्रसन्नता एवं गौरी-छोक की प्राप्ति होती है; हेमाद्वि (ब्रत० १, ४८४, पद्मपुराण से उद्धरण); गुड़धेनु के 
विषय में देखिये मत्स्यपुराण (८२) 

भ »ह्वावशा : अ्रवण-नक्षत्र से युक्त भाद्र शुक्ल की द्गवादशी को यह संज्ञा मिली है; उपवास; विष्ण-पूजा; 
इृत्यरत्नाकर (२८६-२८७)। विष्णुधर्मोत्तरपुराण (१।१६१।१-८) में आया है कि यदि भाद्रपद-द्वादशी बृधवार 


सत-सूची १७७ 


को पड़े और वह श्रवण-नक्षत्र में हो तो अत्यन्त महन्ती (महान्‌ से महान्‌) की संज्ञा प्राप्त होती है। विष्णुधर्मों- 
त्तर पुराण (१।१६२।१-७१) ने श्रवण-द्ादशी के महात्म्य पर विस्तार से चर्चा की है। अन्य ८ द्वादश्शियों के 
लिए देखिए गत अध्याय ५। 
महानन्दानवमी : माथ शुक्ल ९ को महानन्दा कहा गया है; तिथि-ब्रत; एक वर्ष तक; देवता, दुर्गा; 
चार मासों की अवधि में वर्ष को ३ भागों में बाँटा जाता है; प्रत्येक अवधि में धूप, नैवेद्य एवं देवी-नाम विभिन्न हैं; 
कर्ता की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं, उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है; कृत्यकल्पतर (ब्रत० ३०६-३०७); 
हेमाद्वि (ब्रत० १, ९५५-९५६, भविष्यपुराण से उद्धरण) । 
सहानवमी : (१) यह दुर्गापूजा-उत्सव ही है, देखिए गत अध्याय-९, ऋृत्यकल्पतरु (राजधर्म०, पृ० 
१९१-१९५ ) , राएएक्तफ्जाल (पृ०४३९-४४४) ; हेमाद्वि (ब्रत० १, ९०३-९२० ) ; निर्णयसिन्ध्‌ (१६१-१८५) ; 
कृत्यरत्नाकर (३४९-३६४); (२) आहदिवन शुक्ल ९ या कारतिक शुक्ल या मार्गशीषं शुक्ल की ९ पर; तिथिब्नत; 
देवता, दुर्गा; एक वर्ष तक; पुष्प, घृष एवं स्नान-सामग्री कतिपय मासों में विभिन्न; कुमारियों को भोजन; 
कर्ता देवी-लोक को जाता है; इृत्यकल्पतरु (ब्रत० २९६-२९९); हेमाद्वि (ब्रत० १, ९३७-९३९, यहाँ दुर्गानवभी 
नाम है); पुरुषार्थ-चिन्तामणि (१३४); हेमादि (काल, १०७)। देखिए गरुड़पुराण (१॥१३३।३-१८ तथा 
अध्याय १३४) ; कालिकापुराण (अध्याय ६२) । एपि० इण्डिका (जिल्द १, पृ० २६० ) में पुलकेशि महाराज 
ढारा कारतिक-महानवमी गुरुवार को दी गयी ८०० निवर्तन भूमि का उल्लेख है। 
महानिशा : देखिए गत अध्याय-५, जहाँ इसका अर्थ बताया गया है; एकादशी एवं ढ्ादशी पर के निषेध । 
महापार्णमासोत्रत : महा के साथ सभो पौणणंमासियों पर; एक वर्ष तक हरि-पूजा; इस दिन का अल्प 
दान भी महान्‌ पृण्यकारक होता है; हेमाद्वि (ब्रत० २, १९६-१९७, भविष्यपुराण से उद्धरण) । 
समहापौधी : गदाधरपद्धति (कालसार, ६००); देखिए कारतिक के अन्तर्गत महाकातिकी | 
से कलकांदशा : विशाजखा-नक्षत्र के साथ पौष कृष्ण ११ पर; देवता, विष्णु; एक वर्ष तक; मासों में 
शरीर-पवित्रता (शुद्धि) के लिए कई वस्तुओं का प्रयोग तथा द्वादशी पर उन वस्तुओं का एक क्रम में दान, यथा--- 
धी, तिल, चावल; मृत्यु के उपरान्त विष्णुलोक की प्राप्ति; हेमाद्वि (ब्रत० १, १०९५-१०९६, ।वष्णुरहुस्न से 
उद्धरण) । 
महाफलबत : एक पक्ष के लिए, चार मासों या एक वर्ष के लिए; कर्ता को पहली से पन्द्रहवीं तिथि 
तक कुछ वस्तुओं को हो खाना पड़ता है, वस्तुओं का क्रम यों है--दृघ, पुष्प, सभी प्रकार का भोजन, किन्तु 
नमक नहीं, तिल, दूघ, पुष्प, तरकारियाँ, बेल, आटा, अपक्व भोजन, उपवास, घी, दूध में चावल एवं गुड़ (उबाला 
हुआ ), जौ, गोमृत्र एवं कुष्ट से पवित्र किया हुआ जल। इन समी दिनों तक एक निश्चित तिथि का प्रयोग; 
ब्रत के एक दिन पूर्व तीन बार स्नान, उपवास, वैदिक मन्‍त्रों, गायत्री आदि का पाठ; बहुत से पुण्य, अन्त में सूर्यलोक; 
हेमाद्वि (ब्रत २, ३९२-२९४, भविष्यपुराण से उद्धरण ) । 
महाफल-सप्तभी : जब रविवार को सप्तमी एवं रेवती-नक्षत्र होता है अशोक की कलियों से दुर्गा-पूजा की 
जाती है और कलियाँ खायी जाती हैं; पुरुषार्थ-चिन्तामणि (१०५)। 
महाफाल्गुनी : देखिए कातिक के अन्तर्गत; गदाघरपद्धति (कालसार, ५९९); पुरुषार्थ्नचन्तामणि(३१४)। 
लाभन्नाष्डभा : बुधवार को पड़ने व।ली पौष शुक्ल अष्टमी महाभद्रा कही जाती है और पवित्र मानी 
जाती है; देवता, शिव; स्मृतिकौस्तुम (४३८); गदाघरपद्धति (कालसार, ६०५-६०६) ; पुरुषाथंचिन्तामणि 
(१३८) । 
ब््‌दे 
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महाभाद्री : देखिए कार्टिक, जहाँ 'महा' के विषय का नियम दिया हुआ है। 

महामाधी : जब सूर्य श्रवण-नक्षत्र में तथा चन्द्र मघा में हो तो उसे महामाघी कहा जाता है; राजमार्तंण्ड 
(१३६६) में आया है कि सूर्योदय कै समय जल बोल उठता है---मैं किस पापी को, आसवपायी को या ब्रह्म-हत्यारे 
को, शुद्ध कहे ? ; वषाक्रयाकामुत (४९०, भावण्य/राण से उदरण); स्मृतिकौस्तुम (४३९, पश्मपुराण); 
पुरुषार्थ-चिन्तामणि (३१३-२१४) में आया है कि जब शनि मेष में, चन्द्र एवं बृहस्पति सिंह में तथा सूर्य 
श्रवण-नक्षत्र में होता है तो महामाधी कहछाती है। अन्य मतों के लिए देखिए निर्णयसिन्ध्‌ (२२१)। प्रयाग, 
अन्य पवित्र नदियों एवं तालाबों में प्रातःकाल महास्नान से पाप कट जाते हैं। तमिल देश में मख' एक वार्षिक 
मन्दिरोत्सव है और महामल १२ वर्षों में एक बार होता है जब कि महामण नामक तालाब में (कुम्मकोणम 
नामक स्थान में ) स्नान के लिए एक बृहद्‌ मेछा छगता है; यह मेला प्रयाग के कुम्म मेला के समान है। यह 
उत्सव 'ममंगम्‌' के नाम से विश्यात है और मधघा नक्षत्र में पड़ने वाली पूणिमा में तथा जब बहस्पति 
मधा में या सिह राशि में पड़ता हैतो यह मनाया जाता है। दक्षिणी पंचांगों के अनुसार यह सन १९५५ 
ई० की २५ फरवरी को मनाया गया था। ऐसा प्रंकाशित हुआ था कि उस समय दो बजे रात्रि से 
प्रारम्भ होकर ८ से १० धष्टे तक लगभग एक लाख लोगों ने फुम्मकोणम्‌ के महामखम तालाब 
में स्नान किया था। तालाब से कीचड़्युक्त जलू बाहर निकाला गया था और कावेरी से नया जल भरा 
गया था। 

यह आश्चरयं है कि मध्यकालीन निबन्धों में महामलम_ या कुम्म मेला का कोई उल्लेख नहीं है। महान 
हष प्रति पाँचवे वर्ष प्रयाग में संगम के पश्चिम भाग में एक बड़ा मेला लगाते थे और अपने कोष का घन बाँट 
देते थे। 

: 0.) ५ देखिए ऊपर कातिक के अन्तर्गत 'महा' विशेषण के विषय में। 

न .राजजत्रत : जब १४ वीं तिथि (शुक्ल या कृष्ण) आर्दरान्‍्नक्षत्र में हो या यह पूर्वाभाद्रपदा एवं उत्तरा 
भाद्यपदा से युक्त हो तो वह शिव को आनन्द देती है; १३ वीं तिथि को संकल्प; १४ वीं तिथि को एक के 
उपरान्त दूसरे से, बथा--तिल, गोमूत्र, गोबर, मिट्टी, पंचमव्य तथा अन्त में शुद्ध जल से स्‍्न(न; इसके उपरान्त 
शिव संकल्प मन्त्र 'यज्जाग्रतो दृरम्‌ (शिवसं 5८:।5५ दु, ८) का १००० बार जप तीन वर्षों के लिए तथा “ओं' 
नम: शिवाय शूद्रों के लिए; पंचामृत, पंचगव्य, ईल के रस से शिव एवं उमा की प्रतिमाओं को स्नान कराना तथा 
कस्तूरी, कुंकुम आदि लगाना; दीप मालिका; शिव संकल्प या “्यंम्बकं यजामहे' मन्त्र के साथ सहस्त्रों बिल्व- 
दलों से होम; मन्त्रों के साथ अध्यं; रात्रि भर जागर (जागरण); ५या २ या १ गाय का दान; पंचगव्य 
पान के उपरान्त मौन रूप से भोजन; सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और परम पद की प्राप्ति; हेमाद्वि (ब्रत० 
२, १०३९-११४७, स्कन्दपुराण से उद्धरण ) । 

“8/:+ ७ + : इसब्रत के विषय में विभिन्न मत हैं। 7>:छु८:० (पृ० १९) एवं अज्टा, ।मपेनु 
(५३५ बी-५३९ बी) के मत से--भाव्पद छुक्ल ८ को आरम्म तथा आपाढ़ कृष्ण ८ को समाप्त (पूणिमान्त 
गणना ), यह १६ दिनों तक चलती है, प्रति दिन महालक्ष्मी-पुजा तथा महालक्ष्मी के विषय की गायाओं का श्रवण । 
निर्णयसिन्ध, (१० १५३-१५४) में भी यही अवधि दी हुई है, किन्तु पहली बार किये जाने पर चार दोषों से बचना 
होता है, यर्था--अवमदिन न हो, तिथि त्रयःस्पृक्‌ न हो, नवमी से युक्त न हो, सूर्य हस्त-नक्षत्र के भाग में 
नहो। महाराष्ट्र में यह पूजा विवाहित नारियों द्वारा आषाढ़ शुक्ल ९ को मध्याह्लन में की जाती है और रात्रि में 
सभी विवाहित नारियाँ एक-साथ पूजा करती हैं, साली घड़ों को हाथ में रखती हैं, उनमें श्वास लेती हैं और 
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अपने शरीर को भाँति-माँति ढंगों से मोहती हैं। पुरुषार्थ-चिन्तामणि (१२९-१३२) में इसके विषय में एक 
लम्बा विवेचन है। इसके मत से यह ब्रत नारियों एवं पुरुषों दोनों का है। 

मे +लफ्थाजत : भाद्रपद शुंकल ८ को जब सूर्य कन्या राशि में होता है महालक्ष्मी की पूजा का आरम्भ 
होता है और जब सूर्य कन्या राशि के अर्ध भाग में होता है वी आगे की अष्टमी को समाप्ति होती है, इस 
प्रकार १६ दिन लगते हैं; यदि संम्भव हो तो ज्य्ठा-नक्षत्र में चन्द्र की स्थिति में ब्रत करना चाहिए; १६ 
वर्षों के लिए; नारियों एवं पुरुषों के लिए यहाँ १६ की संख्या (पुष्पों एवं फलों आदि के विषय में) महत्त्वपूर्ण है; 
कर्ता को दाहिने हाथ में १६ घागों एवं १६ गाँठों का एक डोरफ (गण्डा) बाँधना चाहिए; लक्ष्मी कर्ता को तीन 
जीवनों तक नहीं त्यागतीं, वह दीर्षाय्‌, स्वास्थ्य आदि पाता है; हेमाद्रि (ब्रत० २, ४९५-४९९) ; निर्णय-सिन्ध्र 
(१५३-१५४); ८।-ए-रुम (२३१-२३९); पुरुषायं-चित्तामणि (१२९-१३२); ब्रतराज (३००-३१५) | 

महालय : भाद्रपद का कृष्ण पक्ष इस नाम से विश्यात है तथा पार्वण श्राद्ध इन सभी या एक तिथि पर 
किया जाता है; तिथितत्व (१६६); वर्ष।कत्थदाप  (८०)। 

महावेसालों : देखिए 'मंहा' उपाधि के लिए 'कातिक'। माधववर्मत के खानपुर दान पत्र में सतारा जिले 
में कई ग्रामों का दान महावसाखी पर किया गया उल्लिखित है; देखिए एपि० इण्डिका (जिल्द २७, प० ३१२) | 
प्रो० भिराशी ने इस दानपत्र की तिथि ५१०-५६० के बीच में रखी है। 

महाव्रत : (१) माघ या चैत्र में कोई गूड़घेन्‌ दे सकता है और स्ववं तृतीया पर केवल गुड़ का सेवन 
करता है; वह गोलोक जाता है; मत्स्यपुराण (१०१३२ ) ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४४६); कृत्यरत्नाकर (११८); 
गुड़घेन्‌ के लिए देखिए मत्स्यपुराण (८२); (२) घुबल चतुदंक्षी या अष्टमी पर उपवास, जब कि श्रवण-नक्षत्र 
का योग हो; तिथिब्रत; देवता, शिव; राजाओं द्वारा सम्पादित; हेमाद्दि (ब्रत० १, ८६४-८६५, कालोत्तर से 
उद्धरण); (३) कार्तिक अमोवास्या या पूणिमा पर नियमों का पालन; धुत के साथ पायस का प्रयोग नकत- 
विधि से; चन्दन एवं ईख का रस; आगे की प्रतिपदा पर उपबास; ८या १६दौव ब्राह्मणों को भोज; देवता, 
दिव; पंचगव्य, घी, मधु आदि तथा अन्त में गम जल से शिव-प्रतिमाओं को स्नान; नैवेध्च; सपत्नीक आचाय॑ को 
सोना, वस्त्रों आदि का दान; १६ वर्षों तक विभिन्न तिथियों पर (वर्ष के आधार पर) तकक्‍त एवं उपवास का 
प्रबन्ध; इससे दीर्घायु, सौन्दर्य, सौभाग्य की प्राप्ति होती है; हेमाद्वि (ब्त० २, ३७७-३९१, कालिकापुराण से 
उद्धरण) ; (४) प्रत्येक पौ्णंमासी पर उपवास एवं सकल ब्रह्म के रूपमें हरि कौ पूजा तथा प्रत्येक अमावास्या 
पर निष्कल (भागहीन) ब्रह्म की पूजा; एक वर्ष तक; सभी पापों से मुक्ति एवं स्वर्ग-प्राप्ति; १२ वर्षों तक 
करने से विष्णुलोक की प्राप्ति; विष्णुधर्मोत्तपुराण (३।१९८।१-७); हेमाद्ि (ब्रत० २, ४६१); 'सकल' का 
अं है सावयव' (८८८८८ ), यथा--चारों हस्तों से युक्त विष्णु, 'निष्कल' का अथं है बिना अन्य भागों के 
(युः०»>फ २२१ में इसका उल्लेख है); (५) दोनों पक्षों में अष्टमी या चतुर्दशी पर नतकत-विधि एवं 
शिव-पूजा; एक वर्ष तक; परम लक्ष्य की प्राप्ति; हेमाद्वि (ब्रत० २, ३९८, लिगपुराण से उद्धरण) । 

भर श्यतपश्रयार्वाण : सूर्य-प्रहण के अवसर पर जब रविवार हो; महाए्वेता (तथा सूर्य) की पूजा; 
नक्‍त-विधि या उपवास; पेरम पद की प्राप्ति; कृत्यकल्पतरु (ब्रत०, २१-२३); हेमाद्वि (ब्रत० २, ५२७-५२८)। 
महाएवेता नाम मन्त्र का है, यया--हींस:'; कृत्यरकल्पतर (९), एवं हेमाद़ि (ब्रत० २, ५२१) । 

महाषष्ठी : जब कातिक शुक्ल ६ को सूर्य वृश्चिक राशि में हो और मंगल हो तो उसे महाषष्ठी कहते 
हैं; पूर्व दिन को उपवास; षष्ठी को अग्नि-पूजा, अग्नि का महौत्सव, ब्रह्म-मोज; सभी पाप कट जाते हैं; स्मृति- 
कौस्तुम (३७८) ; पुरुषा्थ-चिन्तामणि (१०२)। ' 
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महाष्टमी : नवरात्र की आश्विन शुक्ल ८ को यह संज्ञा प्राप्त है; वर्षक्रियाकौमुदी (४२८); निर्णयसिन्धु 
(१७८); समयमयूख (५९) | 
महासप्तमी : माघ शुक्ल ५ को एक मकक्‍त; षष्ठी को नकक्‍त, सप्तमी को उपवास; करवीर पुष्पों एवं 
लाल चन्दन-लंप से सूर्य-पूजा; एक वर्ष तक; मा से आरम्म कर वर्ष को चार मासों के तीन दलों में बाँटना, 
प्रत्येक दल में विभिन्न नैवेद्, पुष्प एवं घृूप; अन्त में एक रथ का दान; हेमाद्वि (ब्रत० १, ६५९-६६०, भविष्यपुराण 
१५११-१६ से उद्धरण ) । 
सा. ....। जा : आषाढ़ शुक्ल ८ पर; तिथि; देवता, दुर्गा; महिषासुर को मारने वाली दुर्गा को हल्दी 
चूर्ण से युक्त जल से स्नान कराना; प्रतिम। पर चन्दन-छेप एवं कर्पूर लगाना; वुःमारियों एवं ब्राह्मणों को भोजन 
एवं दक्षिणा देना; दीप-प्रकाश; सभी कामनाओं की पूति; पुुषार्थ-चित्तामणि (१०९-११०); स्थातंकोरूम 
(१३८) | 
महेन्द्र-कक्छ : कातिक शुक्ल ६ से प्रारम्भ; केवल दूध का सेवन; दामोदर-पूजा; हेमाद्वि (ब्रत० 
२, ७६९-७७० ) । 
महेश्वरत्रत : (१) फाल्गुन शुक्ल १४ से प्रारम्भ; उस दिन उपवास एवं छिव-पूजा; अन्त में गोदान; 
यदि वर्ष भर किया जाये तो पौण्डरीक यज्ञ की फल प्राप्ति; यदि वर्ष भर प्रत्येक मास की दोनों चतुद्ंशियों पर 
किया जाय तो सभी कामनाओं की पूर्ति; हेमाद्वि (ब्रत० २, १५२); (२) दक्षिणा-मृति को वर्ष भर प्रति दिन 
पायस एवं घी का अपंण; अन्त में उपवास; भूमि, गाय एवं पलंग का दान; नन्‍्दी (शिव-वाहन) की स्थिति की 
प्राप्ति; हेमाद्ि (ब्रत० १, ८६७, स्कन्दपुराण से उद्धरण) ; दक्षिणामूर्ति शिव का एक रूप है; शंकराचार्य लिखित 
दक्षिणामूर्तिस्तोत्र (१९ इलोकों में ) की बात कही जाती है। 
महेश्वराष्टमी : मार्गशीषं शुक्ल ९ से प्रारम्भ; शिव की पूजा, लिग या प्रतिमा के रूप में या कमल पर; 
घी एवं दूध से स्नान कराना; अन्त में गोदान; यदि वर्ष भर किया जाय तो अश्वमेघ-यज्ञ का लाभ एवं शिवलोक 
की प्राप्ति; हेमाद्वि (ब्रत० १, ७४७-७४८, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण ) । 
महोत्सवन्नत : चंत्र शुक्ल १४ पर; प्रति वर्ष शिव-प्रतिमा को दूध आदि से स्नान करा कर अंजन, 
दमनक, बिल्व-दल का अपंण; चावल के चूणं से बने दीपों से प्रतिमा की आरती; दिशभिन्न खाद्य पदार्थों का 
नैवेद्य; ढोल बजाना; शिव-रथयात्रा; शिव प्रसन्न हों' कहना; नकक्‍त-विधि; हेंमाद्वि (्रत० २,१४८-१४९, 
स्कन्दपुराण से उद्धरण ) । क्‍ 
महोदधि-अमावास्था : चनुदंशी से यक्त माघ अमावास्या को किसी समुद्र में स्‍्तान; अश्वमेध का फल; 
गदाधरपद्धतिं (कालसार, ६०३) । 
माकरी-तप्तमी : मकर-राशि में जब सूर्य हो तो सप्तमी तिथि पर; वर्षक्रिया कौमुदी (५००-५०१); 
ब्रतकोश (प० २०३, संख्या ९०२) | 
साधकृत्य : कृत्यरत्ताकर (४८७-५१४); वषंक्रियाकौमुदी (४९०-५१४); निर्णयसिन्धु (२१३- 
२२१); स्मृतिकौस्तुभ (४३९-५१३); गदाघरपद्धति (काल्सार, ३७-४१)। माघ में कई महत्त्वपूर्ण ब्रत होते 
हैं, यथा--तिलचतुर्थी, रथसप्तमी, भीष्माष्टमी, जो पृथक्‌ रूप से वर्णित हुई हैं। पुछ बातें यहाँ दी जा रही हैं। 
माघ शुक्क् ४ को उमाचतुर्थी कहते हैं, क्योंकि लोगों (विशेषत: नारियों ) द्वारा दुन्द एवं अन्य पुृष्पों से, गुड़ 
अपंण, नमक, यवक से गौरी-पूजा की जाती है; सघवा नारियों, इहाणों एवं गाय का सम्मान किया जाता हैं; 
कृत्यकल्पतरु (नैयत्कालिक काण्ड, ४३७-४३८) ; कृत्यरत्नाकर (५०३); माषकृष्ण १२ को यम ने तिल उत्पन्न 
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किया, दशरथ उसे पृथिवी पर ले आये और बो दिया, विष्णु कोदेवों ने तिल का स्वामी बनाया, अतः उस दिन 
उपवास कर तिल से हरि-पूजा करनी चाहिए, तिल से होम करना चाहिए, तिल-दान करना चाहिए और उसे 
खाना चाहिए; विंष्णुधमंसूत्र (९०।१९); इृत्यकल्पतरु (नैत्यकालिक काण्ड ४३५-४३६); [इत्यरत्नाकर 
(४९५-४९६) ; माघ अमावास्या पर जब कि वह सोमवार को प्रत:काल उपस्थित हो, लोगों को (विशेषतः 
नारियों को) अश्वत्य वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए और दान देना चाहिए। यह कृत्य तमिल देश में प्रचलित है। 
माधसप्तभी : माघ शुक्ल ७ पर; अरुणोदय के समय किसी नदी या बहते हुए जल में अपने सर पर बदर 
वृक्ष एवं अक॑ पौधे की सात-सात पत्तियाँ रख कर स्नान करना; सात बदर फलों, सात अर्क-दलों, चावल, तिल, 
दुर्वा, अक्षतों एवं चन्दन के साथ मिश्रित जल से सूर्य को अध्यं देना; सप्तमी को देवी समझ कर तथा सूय॑ कौ 
प्रणाम करना; कुछ लोगों के मंत से यह स्नान तथा माधस्नान अलग-अलग नहीं हैं, किन्तु कुछ लोग दोनों को 
दो मानते हैं; इत्यरत्नाकर (५०९); वर्षक्रियाकौमृदी (४९९०२); इत्यतत््व (४५९); राजमातंण्ड (ए० 
बी० ओ० आर० आई०, जिल्‍द ३६,पृ० ३३२) । 
माघस्नान : आरम्भिक कालों से ही गंगा या किसी बहते जल में प्रातः काल माघ मास में स्नान करना 
प्रशंसित रहा है। सर्वोत्तम काल वह है जब नक्षत्र अब भी दीख पड़ रहे हों, उसके उपरान्त वह काल अच्छा 
है जब तारे दिखाई पड़ रहे हों किन्तु सूयं अभी वास्तव में दिखाई नहीं पड़ा हो, ज॑ब सूर्योदय हो जाता है तो वह कालछ 
स्नान के लिए अंच्छा काल नहीं कहा जाता। मास के स्नान का आरम्भ पौष शुक्ल ११ या पौष पूर्णिमा (पूुणिमान्त 
गणना के अनुसार) से हो जान। चाहिए और ब्रत (एक मास का) माघ शुक्ल १२या पूर्णिमा को समाप्त हो 
जाना चाहिए ; कुछ लोग इसे सौर गणना से संयुज्य कर देते हैं और व्यवस्था देते हैं कि वह स्नान जो माघ में 
प्रातःकाल उस समय किया जाता है, जब कि सूर्य मकर राशि में हो, पापियों को स्वर्ग लोक भेजता है; वर्षक्रिया 
कौमुदी (४९१, पद्मपुराण का उद्धरण); सभी नर-तारियों के लिए यह व्यवस्थित है; सब से अत्यन्त पुण्यकारी 
माधस्नान गंगा एवं यमुना के संगम पर है; पद्मपुराण (६, जहाँ अध्याय २१९ से २५० तक २८०० छएलोकों में 
माघस्नान के माहात्म्य का उल्लेख है); हेमाद्वि (ब्रत० २, ७८९-७९४); वरषंक्रियाकौमुदी (४९०-४९१); 
राजमातंण्ड (१३९८); निर्णयसिन्धू, (२१३-२१६); स्मृतिकौस्तुम (४३९-४४१); पश्मपुराण (६॥२३७। 
४९-५० ; एवं कृत्यतत्त्व (४५५-४५७ ) ने दानों एवं नियमों की विधि का वर्णन किया है। विष्णुधमंसूत्र (९० ) के 
अन्तिम एलोक में माघ एवं फाल्गुन में प्रातः स्नान की प्रशंसा गायी गयी है। देखिए इण्डियन एऐंण्टीक्वेरी (जिल्द 
११, १० ८८, माघ मेला)। 
मातृब्रत : (१) अष्टमी पर; तिथि; देवता, माताएँ; उपवास; माताओं से भक्तिपूर्वक' क्षमा करना; 
माताएं कल्याण एवं स्वास्थ्य देती हैं; हेमाद्रि (ब्रत० १, ८७६); (२) आश्विन नवमी पर राजा तथा उनकी 
जाति के लोगों को माताओं (नाम दिये गये हैं) की पूजा करनी चाहिए और सफलता प्राप्त करनी चाहिए; वह 
नारी, जिसके पुत्र मृत हो जाते हैं अथवा जिसकी केवल एक सन्‍्तान हो, इस व्रत के सम्पादन से सन्‍्ततिवती होती है; 
हेमाद्वि (ब्रत० १, ९५१-९५२) । 
मर्गपाली-बन्धघन : कारतिक '_क्‍ल १ पर; देखि, र त॒ अध्याय--१० | 
मत्ंशाष त्वय : देखिए कृत्यरत्ताकर (४४२-४७४); वर्ंक्रियाकौमुदी (४८२-४८७); निर्णयसिन्धु 
(२०९-२११) ; स्मृतिकौस्तुम (४२७-४३२) । तमिल देश में पूरे मास भर पवित्र माना जाता है और भजन- 
मण्डलियाँ प्रातःकाल घुमती रहती हैं। गीता (१०।३५) के अनुसार मासों में मार्गशोष॑ सर्वोत्तम है और वह 
के समान माना गया है। बुछ बातें यहाँ दी जा रही हैं। कृतयुग (सत्ययुग) में देवों ने वर्ष का आरम्भ 
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मार्गशीरष की प्रवम तिथि से किया, ऋषि काइयप ने कश्मीर तामक सुन्दर देश की रचना कौ; अंतः इस पर 
उत्सव किया जाना चाहिए (कृत्यरत्नाकर ४५२); मार्गशोष शुकक्‍्ू १२ पर उपवास करना चाहिए और ऐसा ही 
वर्ष भर करते रहना च।हिए; प्रत्येक द्वादशी पर विष्णु के केशव से ले कर दामोदर के बारह नामों में एक नाम 
लेना चाहिए और पूजा करनी चाहिए; कर्ता जातिस्मर (जो पूर्व जन्मों के कृत्यों को स्मरण कर लेता है) हो जाता 
है और वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ से लौटना नहीं होता (अनृशासनपव अध्याय १०९; बुहत्संहिता १०४॥१४-१६; 
मार्गक्षीष पूणिमा पर विज्ञेषतः चन्द्र की पूजा की जानी चाहिए, क्योंकि उसी समय चन्द्र पर अमृत छिड़का गया 
था; गाय को नमक देना चाहिए; माँ, बहन, पुत्री तथा अन्य नारी-सम्बन्धियों को नवीन वस्त्रों का जोड़ा देना 
ऋाहिए; नृत्य-गान का उत्सव होना चाहिए, जो लोग मंदिरा का सेवन करते हैं, उन्हें उस दिन ताजी मदिरा 
ग्रहण करनी चाहिए; :त्त्यकल्पंतद (ग्लाहि, ४३२-४३३) ; इृत्यरत्नाकर (४७१-४७२) मार्गशीष; 
पूृणिमा पर दत्तात्रेय जयन्ती की जाती है, देखिए ऊधर | 

मार्ते्हसप्तती : पौष शुक्ल ७ से आरम्भ; उस दिन उपवास; मांतंण्ड' नाम लेते हुए सुर्य-पूजा; अपने 
को शुद्ध करने के लिए कर्ता को गोमूत्र या गोबर या दही या दूध ग्रहण करना चाहिए; दूसरे दिन 'रवि' 
नाम पर सुयय-पूजा; इसी प्रकार वर्ष भर प्रत्येक मास में दो दिनों की विधि तथा एक दिन एक गाय को घास 
आदि लिलाना; सूय-लोक की प्राप्ति; भविष्यपुराण (१।१०९।१-१३); हेमाद्वि (ब्रत० १, ७५४-७५५), 
त्यंकल्पतर (नैयत्कालिक काण्ड, १४७-१४८) | 

मसब्त : मार्गशीर्ष से कातिक तक १२ मासों में कर्ता को निम्नलिखित का दान करना चाहिए--- 
लवण घी, तिल, सात घान्य, रंगीन एवं सुन्दर वस्त्र, गेहे, जलपूर्णपात्र, कर्पूर के साथ चन्दन-लेप, नवनीन, छत्र, 
शक्कर था गुड़ से भरपूर लड्डू एवं दीप; अन्त में गोदान तथा दुर्गा, ब्रह्म, सूर्य या विष्णू की पूजा; देमाद्वि 
(ब्रत० २, ८५३-८५४, देवीपुराण से उद्धरण ); इृत्यरत्नाकर (४४२-४४३ ) । 

भा ज्वतान : अग्निपुराण (१९८); त्त्यंकल्पतर (ब्रत० ४१८-४३२); हेमाद्रि (ब्रत० २, ७४४- 
७९९) ; दानसागर (५८९-६२१) | 

मा।।८.जत : सभी ब्रतों में यह सर्वोत्तम ब्रत है। यह एक अति प्राचीन ब्रत है। ई० पू० दुसरी 
धरती में रानी नायनिका (नागनिका) ने इसे सम्पादित किया था (ए०एस० डब्ल्यूण आई०, जिल्द ५,पृ० ६०); 
इसका वर्णन अग्नि० (२०४। १-१८), गरुड़० (१।१२२।१-७), पद्म० (६।१२१।१५-५४) में किया गया है। 
“४४79२ अति संक्षिप्त है, उसी को अति संक्षिप्त रूप में यहाँ दिया जा रहा है। कर्ता को सभी वैष्णव ब्रत 
(बथा-द्वादक्षी ) कर लेने चाहिए, गुरु का आदेश ले लेना चाहिए; अपनी शक्ति को देख कर आश्विन शुक्ल ११ से 
आरम्भ कर उसे ३० दिनों तक ले जाने का संकल्प करना चाहिए; किसी वानप्रस्थ व्यक्ति या यति या विधवा 
द्वारा यह सम्पादित होना चाहिए ; पुष्पों आदि से प्रति दिन तीन बार विष्णु-पूजा होनी चाहिए; विष्णु की प्रशस्ति 
के गान गाये जाने चाहिए, विष्णु-ध्यान करना चाहिए; व्यर्थ की (इधर-उधर की) बातों का त्याग होना चाहिए; 
धन की इच्छा का त्याग करना चाहिए; जो नियमों का पालन नहीं करते उन्हें नहीं छूता चाहिए; मंदिर में 
३० दिनों तक रहना चाहिए; ३० दिनों के उपरान्त १२ वें दिन ब्रह्मभोज देना चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए तथा 
१३ ब्राह्मणों को आमन्त्रित कर पारण करना चाहिए, वस्त्रों का जोड़ा, आसन, पात्र, छत्र, खड़ाऊ दान-रूप में दिये, 
जाने चाहिए; एक पलंग पर विष्णु की स्वर्ण-प्रतिमा का पूजन होना चाहिए; अपनी स्वयं की प्रतिमा कौ वस्त्र 
आदि देना च।हिए; पलंग गुरु को दे दी जानी चाहिए; वह स्थान जहाँ कर्ता ठहरता है पवित्र हो जाता है; वह 
अपने एवं अपने परिवार के लोगों को स्वर्गलोक छे जाता है; यदि कर्ता व्रत के बीच में मूच्छित हो जाय तो 
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उसे दूष, घी एवं फल का रस देना चाहिए; क्राह्मणों की सम्मति से ऐसा करने से ब्रत खण्डित नहीं होता; 
हेमाद्ि (ब्रत० २, ७७६-७८३, ।बण्ण्रहस्य से उद्धरण ) 

: कार्तिक शुक्ल १५ पर आरम्भ; नकत-विधि से भोजन; नमक से बने वृत्त, 
तथा च॑न्दन-लेप से निरमित चन्द्र की दस नक्षत्रों के साथ पूजा यथा--कार्तिक में कृत्रिका एवं रोहिणी के साथ, 
भारगशीष में मृगशिरा एवं आर्द्रा के साथ. . .और यह क्रम आहिवन तक चला जाता है; सधवा नारियों का गूड़, 
बढ़िया भोजन, घी, दूध आदि से सम्मान; स्वयं हविष्य भोजन करना; अन्त में सोने के साथ रंगीन वस्त्र का दान॥ 
विष्णुघर्मोत्तरपुराण (१९२। १-१५) ; तीलमतपुराण (प्‌ृ० ४७) । 

जिसप्तमी : मार्गशीष शक्ल ७ को यह नाम मिला है; तिथि ब्रत; देवता, मित्र (सूये); षष्ठी को 
मित्र-प्रतिमा को उसी विधि से स्नान कराया जाता है जैसा कि कातिक शुक्ल ११ को विष्णु-प्रतिमा को; सप्तमी 
को उपवास (फल खाये जा सकते हैं) ; रात्रि में जागर; विभिन्न पुष्पों, आटे के पकवाज्नों से सूर्य-पूजा; ब्राह्मणों, 
दररिद्रों एवं असहायों को भोजन; अष्टमी को नतंकों तथा अभिनेताओं के बीच घन का वितरण; नीलमतपुराण 
(पृ० ४६-४७, इलोक ५६४-५६९ ) ; कृत्यरत्नाकर (४६०-४६१) ; “त्यकल्पत९ (नैयत्कालिक काण्ड (४३२); 
वर्षक्रियाकौमूदी (४८३); पुरुषार्थचिन्तामणि (१०४) | 

मुक्ताभरणब्रत : भाद्र शक्ल सप्तमी पर; तिथिब्रत; देवता, शिव एवं उमा; शिव-प्रतिमा के समक्ष 

एक डोरक (धागों से बना गण्डा) रखना; आवाहन से आरम्भ कर १६ उपचारों के साथ शिव-पूजा; मोती एवं 
अन्य बहुमूल्य पत्थरों से युक्त सोने को आसन; उपचारों के उपरान्त मेखला में गण्डा बाँधना; ११०० मण्डकों 
एव वेष्टकों का दान; दीर्घाय्‌ पुत्रों की प्राप्ति; निर्णयसिन्ध्‌ (१३४), ब्रतरत्नाकर (२४१-२४७) । 

सुक्तिह्ार-सप्तमी : जब सप्तमी को हस्त नक्षत्र हो या पुण्य नक्षत्र हो तो यह ब्रत किया जाना चाहिए; 
कुर्ता को अक॑ को प्रणाम' के साथ अक॑ की टहनी से अपने दाँत स्वच्छ करने चाहिए; होम ; गोबर से लीपे गये आँगन 
में छाल चन्दन के लेप से एक घोडश-दल कमल बनाना चाहिए, जिसके प्रत्येक दल पर पूर्व से आरम्भ कर कतिपय 
देवों को प्रतिष्ठापित करना चाहिए; तब आवाहन से आरम्भ कर अन्य उपचार सम्पादित करने चाहिए; 
उस दिन उपवास; एक वर्ष तक ६ रसों (मध्र, लवण, तिक्‍त, कषाय, कटु, अम्ल) में किसी एक को दो 
मास तंक खाना; १३ वें मास में पारण तथा एक कपिला गाय का दान; मोक्ष-प्राप्ति; हेमाद्वि (ब्रत० २, 
७८०-७८६) | 

मुखबत : एक वर्ष तक ताम्बूल (मुखवास ) का त्याग; वर्ष के अन्त में एक गाय का दान; कर्ता यक्षों का 
अधिपति हो जाता है; हेंमोद्रि (ब्रत० २, ८६५, पद्मपुराण से उद्धरण) । 

लूलगा २: ५ ४ चैत्र शुक्ल ३ पर; तिल एवं जल से स्नान; स्वरणं-फलों के साथ एवं पाँव से सिर तक छिव 
एवं गौरी की पूजा; १२ मासों में विभिन्न पुष्पों का उपयोग; इसी प्रकार विभिन्न पदार्थों को खाना या पीना; 
धौरी के विभिन्न नामों की पूजा; कर्ता को एक फल छोड़ देना चाहिए; अन्त में एक पलंग, सोने के बैल एवं गाय 
का दान; शिव ने गौरी से चैत्र शुक्ल तृतीया पर विवाह किया था; अग्निपुराण (१७८। १-२० ) । 

मुगशीर्षत्रत : श्रावण कृष्ण १ पर छिव ने तीन फलकों के एक बाण से हरिण रूप धारण किये हुए यज्ञ के 
तीन मूखों को भेदा था; कर्ता को मिट्टी से मुगशीषं की प्रतिमा बना कर तरकारियों एवं सरसों से युक्त आटे के 
विभिन्न नैवेद्च से पूजा करनी चाहिए; हेमाद्वि (ब्रत० १, ३५८-३५९ ) ; स्मृतिकौस्तुभ (१४६) । 

मेधपालोतुतीया : आश्विन शुक्ल ३ को नर-नारियों का मेषपाली नामक छता से पूजा करनी चाहिए; यह 
लता बाटिकाओं, पहाड़ियों एवं म।र्गों पर उगती है; इसकी पूजा विभिन्न प्रकार के फलों एवं सात धान्यों के अंकुरों 
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से की जाती है; सभी पापों से विशेषत: त्रुटिपूर्ण तौल-बटखरों एवं मापकों से व्यापार करने वालों के पापों से मुक्ति 
मिलती है; हेमाप्रिद्र (ब्रत० १, ४१६०४१७, भावष्योत्त २_राण १७।१-१४ से उद्धरण) । 
सौनबव्रत : (१) पूणिमान्त गणना से श्रावण के अन्त के उपरान्त भाद्रपद १ से १६ दिनों तक कर्ता को 
दूर्वा की शाखाओं की १६ गांठ बना कर दाहिने हाथ में (स्त्रियों को बायें हाथ में) रखना चाहिए; १६वें दिन 
पानी लाने, गेहूं को पीसने तथा उससे नवेद्य बनाने तथा भोजन करते समय मौन रखना चाहिए; शिव-प्रतिमा या 
लिग को जल, दूध, दही, घी, मध्‌ एवं शक्कर से स्नान करा कर पूजा करना तथा 'शिव प्रसन्न हों' ऐसा कहना; 
इससे सन्तति-प्राति एवं कामना-पूति होती है; हेमाद्वि (ब्रत० २, ४८२-४९२); निर्णयामृत (२६-२७); (२) 
८, ६९ या तीन मसों तक या एक मास, अघं मास या १२, ६ या ३ दिनों तक या एक दिन तक मौन रहना; मौनब्रत 
से सर्वार्थ सिद्धि होती है (मौन सर्वार्थंशाधकर्म्‌', पृ० ८८०) ; कर्ता को भोजन करते समय हुं भी नहीं कहना 
चाहिए; मन, वचन एवं कर्म से हिंसा-त्याग; ब्रत-समाप्ति पर चन्दन का लिग-निर्माण तथा गन्ध एवं अन्य 
उपचारों से उसकी पूजा, मन्दिर की विभिन्न दिज्ञाओं में सोने एवं पीतल के घण्टों का अपंण; दौवों एवं ब्राह्मणों 
को भोज; सिर पर पीतल के पात्र में लिंग रख कर जन-मार्ग से मौन रूप से मन्दिर को जाना तथा मन्दिर- 
प्रतिमा के दाहिने पक्ष में लिग-स्थापन और उसकी बार-बार पूजा; कर्ता शिव-लोक जाता है; हेमाद्वि (द्रत० २, 
८७९-८८३, शिवधमं ० से उद्धरण ) । 
यक्षकर्दम : (यक्षों का प्रिय अंजन ) पाँच सुगन्धित पदार्थों से निर्मित; देखिए गत अध्याय- २; हेमाद्ठि 
(ब्रत० १, १४३-४४ ) ; ब्रतराज (१० १६)। 
यशसप्तमी : शुक्ल ७ पर, जब ग्रहण हो, विशेषत: जब संक्रान्ति हो; कर्ता एक बार हृविष्य भोजन करता 
है, वरुण को प्रणाम करता है, पृथिवी पर रखी दभ्भं घास परब॑ठता है; दूसरे दिन प्रातःकाल आरम्भ में एवं अन्त 
में वरुण की पूजा करता है। एक विस्तृत विधि व्यवस्थित है; माघ सप्तमी पर वरुण को, फाल्गुन ७ पर सूर्य 
को, चंत्र ७ पर अंशुमाली (सूर्य का एक नाम ) को पूजित किया जाता है और इसी पर पौष तक कृत्य चला जाता 
है; वर्ष के अन्त में एक स्वर्ण रथ बनाया जाता है, जिसमें सातघोड़े जुते होते है, जिसके मध्य में सूर्य की एक 
स्वर्ण-प्रतिमा रहती है, जिसके चतुरदिक सूर्य के १२ नामों के प्रतिनिधियों के रूप में बारह ब्राह्मण बने रहते हैं, बारह 
मासों में १२ ब्राह्मण पूजित होते हैं:; रथ एवं एक गाय आचाय॑ को दान रूप में अपित; दरिद्र व्यक्ति ताम्र का रथ 
बना सकता है; कर्ता हरु्बे क्षेत्रों का राजा हो जाता है; कृत्यकल्पतर (ब्रत० १०७-११२); हेमाद्वि 
(ब्रत० १, ७५७-७६०, भविष्यपुराण, १५०१-४२ से उद्धरण); ने छिखा है कि यहाँ वरुण का अं है 
सूय । 
यमचतुर्थो : शनिवार एवं भरणी नक्षत्र में पड़ने वाली चतुर्थी पर यम-पूजा; सात जन्मों तक पापों से 
मुक्ति; हेमाद्वि (ब्रत० १, ५२३-५२४) ; पुरुषार्थ-चिन्तामणि (९५, कूमंपुराण से उद्धरण); यम भरणीनक्षत्र 
का स्वामी है। 
यमतपंण : तिलयुक्त जल की अंजलियों से यम के तीन नामों (यम, धमंराज, अन्तक) को तीन बार 
£ तपंण करना; एक वर्ष में किये गये पाप तुरत समाप्त हो जाते हैं। 
यमदोपदान : कातिक कृष्ण १३ पर; रात्रि हो जाने पर घर के बाहर दीप-दान; इससे आकस्मिक मुत्यु 
से रक्षा होती है; पुरुषा्थं-चिन्तामणि (२३१); स्मृतिकौस्तुम (३६८) । 
यमहितीया : देखिए गत अध्याय--१० । 
बना ताबाबाना : भूवनेश्वर की १४ यात्राओं में एक; गदाधरपद्धति (काल्सार, १९३) | 
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यमन्नत : जो व्यक्ति (१) शुक्ल ५, ६, ८ या १४ को उपवास करता है तथा ब्रह्म-भोज कराता है, वह रोग- 
मुक्त हो जाता है और सुन्दर रूप पाता है; >त्यकल्पतरु (ब्रत० ३८९); हेमाद्वि (ब्रत०२, ३७७, महाभारत से 
उद्धरण); (२) कृष्ण १४ को उपवास; यम के प्रत्येक नाम (यम, धम्मराज, मृत्यु, अन्तक, वैवस्वत, काल एवं 
सर्वभूतक्षय पर तिल-जल की सात अज्जलियों का अपंण; सभी पापों से मुक्ति; हेमाद्वि (ब्रत० २, १५१, कूमंपुराण से 
उद्धरण); (३) कातिक कृष्ण १४ पर स्नान एवं यम को तपंण; (२) में दिये गये नामों के अनुसार जलांजलि 
का अपंण, (यहाँ कुछ और नाम जुट गये हैं, यथा--चित्र, चित्रभुप्त); एक ब्राह्मण को तिलपूर्ण पात्र एवं सोने 
का दान; कर्ता मृत्यु, पर दुःख नहीं उठाता; हेमाद्वि (ब्रत० २, १५१); (४) यदि राजा यम की पूजा दशमी को 
हो तो रोगों का निवारण हो जाता है; हेमाद्रि (ब्रत० १, ९८२, भविष्यपुराण से उद्धशणण ); (५) जब चतुर्थी रविवार 
को पड़ती है और वह भरणी-नक्षत्र से युक्त होती है तो यम के अनुग्रह की प्राप्ति के लिए भैसे एवं सोने का दान करना 
चाहिए; अहल्याकंमघेनु (३५७, कूमंपुराण से उद्धरण ) । 
ममाददोंत-त्रयोदशी : मार्गशीष की त्रयोदशी पर, जब कि यह रविवार एवं मंगलवार को छोड़ कर किसी भी 
शुभ दिन पर पड़ती है; पूर्वाह्न में १३ ब्राह्मण निमन्त्रित होते हैं, उन्हें देह में लगाने लिए तिल का तेल दिया 
जाता है, नहाने को पानी तथा खाने को भरपेट भोजन दिया जाता है; यह एक वर्ष तक प्रतिमास किया जाता है; 
ऐसा करने से कर्ता यम का मुख कभी भी नहीं देखता; हेमाद्वि (ब्रत० २, ९-१४, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण ) ; 
अहल्याकामधेन्‌ (८६४) | 
यमुनास्नान-सर्पण : यमुना के जल में खड़े हो कर विभिन्न नामों से यम का तिलयुक्त जल की तीन 
अंजलियों से तपंण ; गदाधरपद्धति (कालसार, ६०१) | 
यात्रा : (उत्सवपूर्ण जुलूस या उत्सव) देखिए दोलयात्रा एवं रथयात्रा। अति प्राचीन कालों से ही देवों 
की यात्राएं प्रसिद्ध रही हैं। कालप्रियानाथ की यात्रा के अवसर पर भवभूतिकृत महावीरचरित का अभिनय किया 
गया था। देखिए रघुनन्दन द्वारा प्रणीत माना गया ात्रातत्त्व', जिसमें विष्णू की १२ यात्राओं का उल्लेख है। 
पुरुषोत्तम की यात्रा के अवसर पर म्‌रारिकृत अनघंराघव का अभिनय किया गया था; देखिए एपि० इण्डिका 
(जिल्द १०,१० ७०) जहाँ महादेव प्थ्वीश्वर की देवद्रोर्णः (प्रतिमा-यात्रा) का उल्लेख है; कृष्यकल्पतरु 
(राजधमं ० १० १७८-१८१) में देवयात्रा-विधि वर्णित है; राजनीतिप्रकाश (४१६-४१९)। प्रति दष वंसाख 
से आगे ६ मासों तक, पहली से १५ वी तिथि तक विभिन्न दंवों की पूजा होती है यथा--श्रह्मा की, जो तिथियों के 
स्वामी कहे जाते हैं। 
युगादितिथियाँ : नारदपुराण (१।५६।१४७-१४८); हेमाद्वरि (काल० ६४९-६५५); तिथितत्त्व 
(१८७); निर्णयसिन्ध्‌ (९४-९५) ; पुरुषा्थंचन्तामणि (८६-८९); विष्णुपुराण (३।१४।१२-१३) ; भूजबल 
निबन्ध (पृ० ४२) । 
युगाविद्रत : चारों युग, यथा--कृत, त्रेता, ढापर एवं कलि क्रम से वैसाख शुक्ल ३, कारतिक शुक्‍ल ९, 
भाद्पद कृष्ण १३ एवं माघ अमावास्या पर आरम्भ हुए; इन तिथियों पर उपवास, दान, तप, जप एवं होम 
से साधारण फलों की अपेक्षा एक करोड़ गुना फल-प्राप्ति होती है; वैसाख शुक्ल ३ पर नारायण-लक्ष्मी की पूजा 
एवं रूवण-धेनु का दान; कार्तिक शुक्ल ९ पर शिव-उमा की पूजा तथा तिल-धेनु का दान; भाद्रपद कृष्ण १३ 
पर पितरों को सम्मान; माघ अमावस्या पर ब्रह्मगायश्री की पूजा तथा नवनीत-धेनु का दान; सभी मन, 
वचन एवं कम से किये गये पाप प्रभावहीन हो जाते हैं; हेमाद्वि (ब्रत० २, ५१४-५१७, भविष्योत्तरपुराण 
से उद्धरण)। 
२४ 
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युगान्त्य-भाद्ध : तीन दिनों तक सम्पादन; चारों यूग क्रम से निम्नलिखित समयों पर अन्त को प्राप्त होते 
हैं; कृत का अन्त तब होता है जब सूर्य सिह राशि में रहता है, त्रेता का अन्त वृश्चिक-संक्रान्ति में, ढ्वापर का वृष-संक्रान्ति 
में तथा कलि का कुम्भ-संक्रान्ति में; हेमाद्वि (काल० ६५६); कंत्यरत्नाकर (५४२-५४३); इृत्यकल्पतरु 
(नैयत्कालिक काण्ड, ३७२) | 

युगावतारब्त : भाद्रपद कृष्ण १३ पर जब द्वापर-युग का आरम्भ हुआ; शरीर पर गोमूत्र, गोबर, दूर्वा एवं 
मिट्टी का प्रयोग और गहरे जल या ताछाव में स्नान; यह करने से गया-श्राद्ध का फल मिलता है; विष्णु-प्रतिमा 
का घो, दूध एवं गुद्ध जल से स्नान; विप्णुलोक की प्राप्ति; हेमाद्वि (ब्रत० २, ५१८-५१९, भविष्यपुराण से 
उद्धरण) ) कुछ लोगों का कथन है कि इस दिन त्रेतायुग का अभ्युदय हुआ था। 

योगब्रत : विप्कृम्म व्यतीपात ऐसे योगों का उल्लेख आगे के प्रकरण 'काल' में किया जायगा; हेमाद्वि 
(ब्रत० २, ७०७-७१७); स्मृत्रिकोस्मुभ (५६३-५६४) ; पुरुषार्थ-चिन्तामणि (५२) | 

योगेदवरव्रत या योगेदवरहादशी : करातलिक शुक्ल ११ को उपवास; चार जजपूर्ण घट, जिनके भीतर रत्न 
रखे गये हों, जिन पर चन्द्र--लेप चिह्न लगे हों, जिनके चारों ओर इवेत वस्त्र बंबा हो, जिनके ऊपर तिल एबं 
सोने से यवत ताम्र-पात्र रखे गये हों, चार समुद्र समझे जाते है; घट के ढकक़न के बीच में हरि (जो योगेश्वर कहे 
जाते हैं) की प्रतिमा रखी जाती है और पूजित होतो है; जागर,; दूसरे दिन चारों घट चार ब्राह्मणों को दे दिये 
जाते हैं, स्वर्ण-प्रतिमा किर्सा «न्य पाँचव ब्राह्मण को दी जाती है; ब्राह्मणों को भोजन एवं दक्षिणा; इस ब्रत को 
धरणीब्रन भी कहा जाता है; कर्ता पापमक्त हो जाता है और स्वगंलोक जात! है; कृत्यकल्पतर (ब्रत० ३३६-३३९ ) ; 
हेमाद्वि (श्रत० १, १०४१-१० ८८, वराहपुराण ५०।४-९५९ से उद्धरण ) ; इत्यरत्नाकःर (४२७-४३० ) । 

रक्तसप्तमी : मागंगीएं कृप्ण ७ पर; विथिन्नत; छाल कमलों से सूर्य-पूजा या दवेत पुष्पों एवं लाल चन्दन, 
वटक (बड़ा) एवं कमर (क्ञावल़, मटर एवं मसालों से बना पकक्‍वान्न ) से सूर्य -प्रतिमा की पूजा; अन्त में छाल बस्त्रों 
के जोई का दान; (विप्ण॒धर्मोत्तरगुराण ३।१७०।१-३) | 

रक्षापज्वमी : भाट्र पद कृष्ण ५ पर; फाले रंगों से सर्पो का चित्रांकन एवं पूजा; सपं प्रसन्न होते हैं और 
बंशजों को कोई डर नहीं होता; गदावरपद्धति (७८-७१ )। 

रक्षाबन्धन : श्रावण-पौर्णमासी पर; देखिए गत अध्याय---७। 

रप्गपज्चमी : फाल्गन क्ृप्ण ५ पर; देखिए गत अध्याय--१२। 

रटन्ती-चतुर्दशी : माघ कृष्ण १८४ पर; लिथि; भ्रम; अरुणोदय के समय स्नान; १४ नामों के साथ यम 
को तपंण (क्रत्यतत््व ४५० में यम के ये नाम उल्लिखित हैं); वर्षक्रियाकौमृदी (४९७); इृत्यतत्त्व (४५७); 
गदाघरपद्धति (कालसार १५७-१५८ ) ; देखिए ऊपर प्रेत-चतु्दंशी । 

रत्नषष्ठी : मच्छर्काटक (अंक ३) एवं चाग्दत्त (अंक ३, पृ० ६३, भासडछिखित) में उल्लिखित; 
वहाँ नन्‌ षष्ठीन्‌ उपवसामि' नामक झअब्द जाये हैं; किन्तु यह कहना काठिन है कि यह रत्नपष्ठी है या 
कोई और | 

रत्नानि : (रत्न या बहुमुल्य वस्तुएं) देखिए ऊपर पंचरत्न' जहाँ पाँच रत्नों के नाम आये हैं (सोना, 
हीरा, नीलम, पद्मराग एवं मोती ) ; ब्रतराज (१५, विष्णधर्मोत्तरपुराण का उद्धरण) ने नौ रत्नों के नाम दिये हैं, 
यथा--मोती, सोना, व दूय॑, पश्चराग, पुष्पराग, गोमेद (हिमालय से प्राप्त), नीलम, गारुत्मत एवं मूंगा। 

रथनवमी : आदिवन शुक्ल ९ (कृत्यकल्पतरु के अनुसार ) या कृष्ण ९ (हेमाद्रि के अनुसार ) ; तिथि; दुर्गा; 
उस दिन उपवास, दुर्गा-पुजा; दर्पणों, चौंरियों, वस्त्रों, छन्न, मालाओं आदि से सुसज्जित रथ पर या भैंसे पर बैठी दुर्गा 
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की स्वर्ण प्रतिमा; जन-मार्ग से रथको ले जाकर दुर्गा-मन्दिर तक पहुँचन।, प्रकाश; नृत्य एवं संगीत से जागर ; दूसरे दिन 
प्रात: प्रतिमा-स्तान तथा दुर्गा के लिए रथ का समपंण; एक सुन्दर पलंग , बैल एवं शीघ्र ही बच्चा देने वाली गाय 
का दान; हृत्यकल्पतरु (ब्रत० २९४-२९८) हेमाद्रि (ब्रत० १, ९४६-९४८, भविष्यपुराण से उद्धरण) । 

रथयात्रा : हेमाद्वि (ब्रत० २, ४२०-४२४, देवीपुराण का उद्धरण) ने दुर्गा की रथयात्रा का वर्णन किया 
है; कृत्यरत्नाकर (२५९-२६४ ) ने वही वर्णन किसी अन्य स्रोत से दिया है; भविष्यपुराण (१॥१८।३-१७) ने ब्रह्मा 
की रथयात्रा का वर्णन किया है; कत्यरत्नाकेर (४३८-४३९ ) एवं पूजाप्रकाश (२९३-३०७) ने उद्धरण दिया है; 
पुरुषोत्तम की १२ एवं भृवनेश्वर की १४ रथयात्राओं का वर्णन गदाघरपद्धति (कालसार, १८३-१९० एवं 
१९०-१९४) में हुआ है; हेमाद्वि (ब्रत० २, ४२४-४४०, मविष्पुराण का उद्धरण ) ने सूर्य के रथयात्रोत्सव का विस्तृत 
उल्लेख किया है और कंहा है (पू० ४२५) कि यह इन्द्रध्वजोत्सव के समान है तथा दोनों प्रति वर्ष विभिन्न देशों में 
शान्ति कें लिए तथा लोगों के सुख एवं स्वास्थ्य के लिए किये जाते हैं तथा इनका आरम्भ मार्गशीषं शुक्ल से होना 
चाहिए। मथुरा में साम्बपुरदेव की रथयात्रा के लिए देखिए वाराहपुराण (१७७।५५-५६) | भविष्योत्तरपुराण 
(१३४।४०-७१) में रथ-निर्माण, जुदूस-व्यवस्था तथा रथ में प्रतिमा-स्थापन आदि का विस्तृत उल्लेख है। 

रथसप्तमी : माघ शुक्ल ७ पर; तिथि; सूर्य ; षप्टी की रात्रि को संकल्प एवं नियमों का पालन; सप्तमी 
को उपवास; कर्ता को सोने या चाँदी का अश्व एवं सारथी से युक्त एक रथ बनवाना पड़ता है; सूय॑ की स्तुति 
करनी होती है तथा मध्या ह्न काल में रथ को वस्त्र से आच्छादित मण्डप में ले जाना होता है तथा कुंकुम, पुष्पों 
आदि से रथ की पूजा करनी पड़ती है; रथ में सूयं की स्वर्ण प्रतिमा रखी जाती है; रथ एवं सारथी के साथ 
सूर्य-पुजा तथा मन्त्रोच्चारण और उसके साथ मनोकामना की अभिव्यक्ति; नृत्य एवं संगीत से जागर, कर्ता को 
पलक नहीं बन्द करनी चाहिए अर्थात्‌ वह उस रात्रि नहीं सोता; दूसरे दिन प्रातः स्नान, दान और गुर को रथ का 
दान; हेमाद्वि (ब्रत० १, ६५२-६५८, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण ) । यहां क्रष्ण ने युधिप्ठिर से काम्बोज के राजा 
यशोघर्मा की गाथा कही है कि किस प्रकार इस व्रत के संम्पादन से उसकी वृद्धावस्था में उत्पन्न पुत्र, जो सभी 
रोगों से विकल था, रोगम्‌॒क्‍त हो गया तथा चक्रवर्ती राजा हो गया। कालविबेक़ (१०१) ; हेमाद्रि (काल ६२४) ने 
मत्स्यपुराण का उद्धरण देते हुए कहा है कि मन्वन्तर के आरम्भ में इस तिथि पर सूर्य को रथ प्राप्त हुआ, अतः यह 
तिथि रथसप्तमी के नाम से विख्यात है। इसे महासप्तमी भी कहा जाता है (हेमाद्वि, काल०, ६२४) । देखिए 
तिथितत्त्व (३९) ; पुरुषार्थ चिन्तामणि (१०४-१०५); ब्रतराज (२४९-२५३) | देखिए इण्डियन एण्टीक्वेरी 
(जिल्द ११,पृ० ११२) , राष्ट्रकूट राजा दन्तिदुगं का सामनगढ़ दान-पत्र, थके सम्बत्‌ ६७५ (७५३-५४ ई० ) जहाँ 
माघमास-रथसप्तमीम्‌' आया है। रथसप्तमी-माहात्म्य के लिए देखिये भविष्यपुराण (१।५० ) । 

रथांगसप्तमी : माघ शुक्ल ५, ६ एवं ७ पर क्रम से एकभक्त, नकक्‍त एवं उपवास; कुछ लोग ६ को 
उपवास एवं ७ को पारण की व्यवस्था देते हैं; इसे महासप्तमी भी कहा गया है (देखिए ऊपर), हेमाद्वि (ब्रत० 
१, ६५९-६६० ) एवं भविष्यपुराण (१।५१।१-१६) ने भी यही नाम दिया है। 

रथोत्सव : आपाढ़ शुक्ल २ पर; जब पुष्य से संयुक्त हो तो क्रृष्ण, बछराम एवं सुभद्रा का रथोत्सव; 
पृष्य-नक्षत्र के न होने पर भी उत्सव किया जाना चाहिए; तिथितत्त्व (२९) ; निर्णयसिन्ध (१०७) ; स्मृतिकौस्तुभ 
(१३७)। 

रम्भातृतोया : (१) ज्येष्ठ शुक्ल ३ पर; पूर्वाभिमुख हो कर पाँच अग्नियों (यथा--नाहंपत्य, दाक्षिणास्नि, 
सम्य एव आहवनीय तथा ऊपर से सूर्य ) के बीच में बैठना; ब्रह्मा एव महाकाली, महालक्ष्मी, महामाया तथा 
सरस्वती के रूप में देवी की ओर मुख करना; ब्राह्मणों द्वारा सभी दिज्ञाओं में होम; दंवी-पृजा तथा देवी के 
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समक्ष “#अत्फज्यर नामक आठ द्रव्यों को रसना; सायंकाल सुन्दर घर के लिए स्तुति के साथ रुद्राणी को 
सम्बोधित करना; इस के उपरान्त कर्ता (स्त्री या पुरुष) किसी ब्राह्मण को उसकी पत्नी के साथ सम्मान देता 
है और सूप में नैवेद्य रख कर सधवा नारियों को समपित करता है; हेमाद्वि (ब्रत० १, ४२६-४३०, -:एछयछ - 
पुराण १८। १-३६ से उद्धरण ); कालनिर्णय (१७६); तिथितत्त्व (३०-३१); यह व्रत विशेषतः नारियों के लिए 
है; (२) इसे यह नाम इसलिए मिला है कि रम्मा ने इसे सौभाग्य के लिए किया था; मार्गशीष शुक्ल ३ पर; 
तिथि ; पाव॑ती; एक वर्ष तक; विभिन्न नामों से प्रतिमास देवी-पूजा (मार्गशीषं में पावंती, पौष में गिरिजा आदि ) ; 
विभिन्न दान तथा विभिन्न पदार्थों का सेवन; हेमाद्वि (ब्रत० १,प० ४३०-४३५, भविष्योत्तरपुराण २४१०-३६ 
से उडरण); गरुड़ुपुराण (१।१२०)। यदि तुृतीया, द्वितीया एवं चतुर्थी से यूक्‍त हो तो यह ब्रत द्वितीया से 
युक्त तृतीया पर किया जाना चाहिए; कौलनिणय (१७४); देखिए ऊपर तृतीयाव्रत'। 

"रत: ५ जनश्नत : ज्येष्ठ शुक्ल १३ पर आरम्भ; तिथि; तीन दिनों तक; सर्वप्रथम स्नान के उपरान्त 
नारी को केले की जड़ में पर्याप्त जल ढारना चाहिए, उसे घागों से बाँधघना चाहिए, उस केले की 'रजत-प्रतिमा तथा 
उसके फल सोने के होने चाहिए; फिर उसकी पूजा; १३ को नंक्त, १४ को अयाचित तथा १५ को उपवास; उस 
वृक्ष को वर्ष भर जल देना चाहिए; उमा-शिव एवं रुक्मिणी-कृष्ण की पूजा; तीनों दिन क्रम से १३ १४ एवं १५ 
आहुतियों से होम; इस ब्रत से पुत्रों की, सौन्दर्थ की और सचवात्व आदि की प्राप्ति होती है; हेमाद्वि (ब्रत० २, 
२८३-२८८, स्कन्दपुराण से उद्धरण); वर्षक्रियाकौमुदी (११); रम्भा' का अर्थ कदली (केला) भी है, 
अतः यह नाम है। 

3९ :/८३:/०. * रविवार को नकत, आदित्यहृदय या महाए्वेता मन्त्र का जप; कामना-यूर्ति; वारबत; 
सूर्य देवता; स्मृतिकौस्तुम (५५६-५५७ ) ; वर्षकृत्थवीपक (४२३-५३६) ने विस्तृत उल्लेख किया है। 

रविव्रत : (१) माघ में दिन में तीन बार सूय-पूृजा; एक मास में ही ६ मासों का पुण्य; हेमाद्वि (ब्रत० 
२, ७९६); (२) माघ में रविवार को; एक वर्ष तक सभी रविवारों को सूर्य-पूजा; कुछ निश्चित वस्तुओं पर क्रम 
सै रहना या कुछ निश्चित वस्तुओं को न खाना; वर्षक्रियाकौमुदी (३७-३८) | 

रविवष्ठी : पष्ठो को उपवास एवं सप्तमी को सूर्य-पूजा; धन-प्राप्ति एवं रोग-मुक्ति; कालनिर्णय 
(१९०. लिग पुराण से उद्धरण) 

रसकल्पाणिनी : माघ शुक्ल ३ से आरम्म; तिथि; दुर्गा; दुर्गा-प्रतिम। का मधु एवं चन्दन-केप 
से स्नान, सर्वप्रथम प्रतिमा के दक्षिण पक्ष की तथा उसके उपरान्त वाम पक्ष की पूजा; उसके अंगों को 
विभिन्न नामों से युक्त कर पाँव से सिर तक की पूजा; १२ विभिन्न नामों (यथा--क_ुम॒दा, माघवी, गौरी 
आदि ) से, माघ से आरम्भ कर बारह मासों में देवी पूजा; माघ से कातिक तक प्रत्येक मास में कर्ता १२ 
वस्तुओं, यथा--लवण, गुड़, तवराज (दुग्ध ? ), मधु, पानक (मेसालेदार रस), जीरक, दूध, दही, घी 
माजिक (रसाला या शिखरिणी ), धान्यक, शक्कर में से क्रम से किसी एक का त्याग करता है; प्रत्येक मास के 
अन्त में किसी पात्र में इस मास में त्यागी हुई वस्तु को भर कर दान करना; वर्ष के अन्त में अंगूठे के 
बराबर गौरी की स्वर्ण-प्रतिम। का दान; पापों, चिन्ता एवं रोगों से मुक्ति; -7०८८८८तश (६६-६९) ; हेमाद्वि 
(ब्रत० २, ४६१-४६५, पद्मपुराण ५१२२।१०५-१३५ से उदरण); हृत्यरत्नाकर (४९९-५०३, मत्स्यपुराण 
६३।१-२९ से उद्धरण)। 'रसाछा' दही से बनता था और आज के महाराष्ट्र में प्रयुक्त श्री खण्ड' से 
मिलता-जुलूता है, कृत्यरत्नाकर (५०१) । 

राखो-पूणिमा ; श्रावण शुक्ल पूणिम। पर; देखिए गत अध्याय--७, 'रक्षाबन्धन । 





ग्रत-सुभी १८९ 


राधव ह्ादक्षी : ज्येष्ठ शुक्ल १२ पर; राम-लक्ष्मण की स्वर्ण-प्रतिमा का पूजन; पद से शिर तक विभिन्न 
नामों से अंगों की पूजा (यथा---आओं नमस्त्रिविक्रमायेति कटिम्‌') ; प्रातःकाल राम-लक्ष्मण की पूजा के उपरान्त 
घृतपूर्ण घट का दान; कर्ता के पाप कट जाते हैं और वह स्वगंवास करता है, यदि उसे अन्य कामना की पूर्ति 
की अभिलाषा नहीं होती तो वह मोक्ष पद पा जाता है; इंत्यकल्पतरु (ब्रत० १२७-१२९); हेमाद्रवि (ब्रत० 
१, १०३४-१०३५) ; कृत्यरत्नाकर (१९०-१९१) ; सभी ने वाराहपुराण (४५ १-१० ) को उद्धत किया है। 

राजराजेश्वरत्त : जब स्वाति नक्षत्र हो और बधवार हो तो उस अष्टमी पर उपवास; प/षवाज्नों एवं 
मिठाइयों के नैवेद्य से शिव-पूजा; शिव-प्रतिमा के समक्ष आचाये को कण्ठहार, मुकुट, मेखला, कर्णफूल, दो 
अँगूठियाँ, एक हाथी या अष्व का दान; कर्ता अगणित वर्षों तक कुबेर की स्थिति प्राप्त कर लेता है, हेमाद्वि 
(ब्रत० १, ८६४, कालोत्तरपुराण से उद्धरण ) ; 'राजराज' का अर्थ है कुबेर एवं शिव का मित्र तथा राजराजेश्वर 
का अर्थ शिव या कुबेर (यक्षपति) हो सकता है। 

राशीस्नापन : चैत्र शुक्ल ८ पर; चैत्र कृष्ण ५ से तीन दिनों तक कश्मीर की भूमि रजस्वला मानी 
जाती है; प्रत्येक घर में सघवा स्त्रियों द्वारा पुष्पों एवं चन्दन से धोयी जाती है और तब पुरुषों द्वारा सवा षधियों 
से युक्त जल से घोयी जाती है; तब लोगबाँसुरी-वादन सुनते हैं; पृथिवी सूर्य की रानी है। अतः यह नाम विख्यात 
हुआ है; कृत्यरत्नाकर (५३२-५३३, ब्रह्मपुराण से उद्धरण), नीलमतपुराण (पृ० ५४) नेइसे फाल्गुन कृष्ण 
५ से ८ तक माना है (सम्मवतः अमान्‍्त गणना से ) । 

राण्यहावज्ञीव्रत : मार्गशीपं शुक्ल १० पर संकल्प; एकादशी को उपवास एवं विष्णु-पूजा; सर्वोत्तम 
भोजन से होम ; द्विजों के लिए मन्त्र 'तद्‌ विष्णो: परमम्‌' (ऋ० १।२२।२० ) तथा शूद्रों के लिए ओ नमो भगवते 
वासुदेवाय' नामक १२ अक्षरों का मन्त्र; जागर, संगीत एवं नृत्य; एक वर्ष तक; सभी द्वादशियों पर मौन 
बत का कृठोरता से पालन; कृण्ण द्रादशी पर भी ऐसी ही विधि केवल देव-पूजा छाल वस्त्र पहन कर तथा तेल 
के दीप (घृत के नहीं) के साथ; इस ब्रत से कर्ता पहाड़ी की घाटी का राजा हो जाता है; तीन वर्षों में कर्ता 
मण्डलेश्वर (प्रान्तपति) हो जाता है तथा १२ वर्षों में राजा; हेमाद्वि (ब्रत० १, १०६०-१०६३, विष्णुघर्मोत्तर- 
पुराण से उद्धरण ) । 

राज्यत्रत : ज्येष्ठ शुक्ल ३ पर वायु, सूर्य एवं चन्द्र की पूजा; प्रातःकाल किसी पवित्र स्थान पर वायु- 
पूजा, मध्याह्ल में अग्नि में सूयं-पूजा तथा सूर्यास्त पर जल में चन्द्र-यूजा; एक वर्ष ; स्वरगं-प्राप्ति; तीन वर्षों 
तक करने से कर्ता ५ सहस्र वर्षों तक स्वगं में रहता है; यदि १२ वर्षों तक यह ब्रत किया जाय तो लाख वर्षों 
तक स्वर्ग की प्राप्ति; हेमाद्वि (ब्रत० १, ४५७-५७९, विष्णुघर्मोत्तरपुराण से उद्धरण ) । 

राज्याप्तिदशमो:: कार्तिक शुक्ल १० से आरम्भ; ऋतु, दक्ष आदि दस विश्वेदेवों के रूप में केशव-पूजा; पूजा 
कृत्य मण्डलों या सोने या चाँदी की प्रतिमाओं में होता है; वर्ष के अन्त में हिरण्य-दान; विष्णुलोक की प्राप्ति, 
उसके उपरान्त कर्ता एक राजा या ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्राह्मण बनता है; हेमादि (ब्रत० १, ९६५-९६६, विष्णुधर्मोत्तरपुरा 
से उद्धरण)। १० विश्वेदेवों के नाम हैं--वसु, सत्य, क्रतु, दक्ष, काल, काम, धृति, कुरु, पुरूरवा एवं माद्रव। 

राधाष्टमी : भाद्रपद की दोनों पक्षों की अष्टमियों पर; राधा का जन्म भाद्र शुक्ल ७ को हुआ था; 
अष्टमी पर राघा-पूजा से सभी महापातक कट जाते हैं; पद्मपुराण (३॥४॥४३, ३।७।२१-२३) | 

रामचनादोलोत्सव : चंत्र शुक्ल ३ पर; इस दिन पालने (झूले) पर रामचन्द्र की प्रतिमा रखी जाती 
है और एक मास तक झुलायी जाती है, जो छोग यह झूला देखते हैं वे एक सहस्न पापों से मुक्त हो जाते हैं; स्मृति- 
कौस्तुम (९१) | 


१९० पर्मशार्त का इतिहास 


रामनवमी या रामजयन्ती : देखिए गत अध्याय--४ | 

रामनामलेखनव्त : इसका आरम्भ रामनवमी या और किसी दिन भी किया जा सकता है; एक लाख 
या एक कोटि बार रामनाम लिखना चाहिए; केवल एक रामनामलेखन से महापातक कट जाता है (एककमक्षरं 
पुंसां महापातंकनाशनम्‌ ); १६ उपचारों से रामनाम-पूजा; ब्रतराज (३३०-३३२) । रामनाम के साथ जादू-सा 
लग गया और राम के १०८ एवं एक सहस्न नाम विख्यात हो गये | 

राशिब्रत : कातिक से आगे के मासों में प्रत्येक पौ्ण मासी पर; कारतिक-पूरणिमा पर नक्त-विधि एवं स्वर्ण 
मेष (भेड़ा ) का दान; मार्गशीर्ष पूणिमा पर राजा का दरद्दंन तथा एक जोड़ा (बैल) का दान तथा अन्त में एक 
दासी का दान; इस ब्रत से ग्रहों के दुष्ट प्रभाव कट जाते हैं, समी कामनाओं की प्राप्ति तथा सोमलोक में 
पहुँच; हेमाद्ि (ब्रत० २, २३८-२३९, भविष्यपुराण से उद्धरण) | 

१५८८०००८) : मार्गशीष कृष्णाष्टमी पर; प्रथम वर्ष में कर्ता (स्त्री) को मिट्टी का एक द्वार वाला 
घर बना कर उसमें घर के सभो उपकरण,धघान, घी आदि रख देना चाहिए और कृष्ण, रु किपिणी, बलराम एवं उनकी 
पत्नी, प्रदुम्न एवं उसकी पत्नी, अनिरुद्ध एवं उषा, देवकी एवं वसुदेव की प्रतिमाएँ बनानी चाहिये; इन प्रति- 
माओं की पूजा; प्रातःकाल चन्द्र को अध्ये; दूसरे दिन प्रातःकाल वह घर किसी कुमारी को दे देना चाहिए; 
दूसरे तीसरे एव चौथे व उस घर में अन्य अंग जोड़ने चाहिये और उन्हें कुमारियों को दान करना चाहिये; 
पाँचवें वर्ष में पाँच द्वार वाला घर, छठ वर्ष में ६द्वार वाला घर किसी कुमारी को देना चाहिए; सातवें 
वर्ष में सात द्वारों का घर बना कर, उसे इवेत रंग से रंग कर उसमें पलंग, खड़ाऊँ (पाद-त्राण ), दपंण, ओखली 
एवं मूसल, पात्र आदि रखना चाहिए तथा कृष्ण, रुक्मिणी एव प्रदुम्न की स्वर्ण-प्रतिमाओं की पूजा करनी 
चाहिए, उपवास एवं जागर करके दूसरे प्रातःः:काल उस घर एवं एक गाय को क्राह्मण को दान रूप में दे देता 
चाहिए, ब्राह्मण -पत्नी को भी दान देना चाहिए; इस ब्रत के उपरान्त पुरुष कर्ता चिन्तामक्त हो जाता है और 
स्‍त्री को कोई पृत्र-दुख नहीं होता; हेमाद्रि (ब्रत० १, ८५३-८५५, स्कन्दपुराण से उद्धरण) । 

दहइलक्षर्वाति-ब्रत : शिव-लिग के संमक्ष गाय के घी में डबायी हुई रूई को वर्तियों (बातियों ) से युकक्‍त 
एक लाख दीपों का अपंण; ब्रत के पूव १६ उपचारों से लिग-पूजा; ब्रत का आरम्भ कार्तिक या माघ में, 
वैसाख या श्रावण में होता है और उसी मास में समाप्त होता है; कर्ता को घन, पुत्र एवं कामनार्पुति प्राप्त 
होती है; स्मृतिकौस्तुम (४११-४१४)। 

रावत : (१) ज्येष्ठ के दोनों पक्षों की अष्टमी एवं चतुदंशी पर (अर्थात्‌ चार दिनों में); पाँच 
अग्नियों से तपों का सम्पादन तथा चौथे दिन सायंकाल स्वर्ण गाय का दान; देवता, रुद्र; हेमाद्वि (ब्रत० 
२, ३९४, पप्मपुराण से उद्धरण ), कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४५०, यहाँ षष्ठी एवं त्रयोदशी तिथि दी गयी है); 
मत्स्यपुराण (१०१७६); (२) एक वर्ष तक एकभक्त-विधि; अन्त में एक स्वर्ण बैल एवं तिलंधेनु को दान; 
यह सश्वत्सर ब्रत है; देवता, शंकर; इससे पापमोचन, चिन्ता-म्‌क्ति एवं शिव-लोक-प्राप्ति होती है; हेमाद्ि 
(ब्रत० २, ८६६, पद्मपुराण से उद्धरण ) , कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४३९) ; मत्स्य (१०१४); (३) कारतिक शुक्ल 
३ से प्रारम्भ; एक वर्ष तक गोमूत्र एवं नक्त-विधि से यावक का सेवन; सम्वत्सर-ब्रत; गौरी एवं रुद्र; वर्ष के 
ध्न्त में गोदान ; एक कल्प तक गौरी-लोक में वास; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४४५) ; मत्स्यपुराण (१०१।४२-५३) । 

रामनवमी : मा्गशीर्ष ९ पर आरम्भ; तिथिब्रत; चण्डिका देवी; नवमी को उपवास या नकत या 
एकमक्‍्त; आटे का त्रिशूल बनाया जाता है, एक रजत कमल और स्वं बीजकोष बना कर दुर्गा को समपित 
किया जाता है; दुर्गा सभी पापों को काट देती हैं; पौष एवं आगे के मास्रों में विभिन्न बनावटी पश्षुओं को 
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विभिन्न पात्रों में रख कर (यथा--चार दाँतों का एक स्व हाथी स्वर्ण पात्र में, स्वर्ण मेष स्वर्ण पात्र में) 
स्वाहा को दिया जाता है; कर्ता अगणित वर्षों तक चन्द्रलोक में रह कर अन्त में एक सुन्दर राजा बनता है; 
कृत्यकल्पतरु (ब्रत० २८८-२९४) हेमाद्वि (ब्रत० १, ९३३-९३७, भविष्यपुराण से उद्धरण) | रूप का अर्थ है 
बनायी हुई वस्तुएँ या पशु से मिलती-जुलती आकृति'। चर्चित देवियाँ हैं दुर्गा की आक्ृतियाँ या माताओं 
की आकतियाँ | 

रूप संक्रान्ति : संक्रान्ति दिन पर कर्ता तैल-स्नान करता है, स्वर्ण पात्र में थोड़ा सोना के साथ 
भी रखता है और किसी ब्राह्मण को दे देता है; उस दिन एकभक्‍त रहता है; संक्रान्तित्रत है; सहस्न अश्वमेध 
का फल, सौन्दयं,दीर्घाय्‌ , स्वास्थ्य, घन एवं स्वर्ण की प्राप्ति; हेमादरि (ब्रत० २, ७३४, स्कन्दपुराण से उद्धरण ) । 

रूपसत्र : फाल्गुन पूणिमा के उपरान्त क्ृष्णाप्टमी पर जब मूल-नक्षत्र हो तो ब्रत का आरम्भ होता 
है; नक्षत्र, उसके स्वामी, वरुण, चन्द्र एवं विष्णू की पूजा; होम; गुरु सम्मान; दूसरे दिन उपवास; केशव पूजा; 
केशव के पाद से शिर तक विभिन्न अंगों पर विभिन्न नक्षत्रों का न्यास; चैत्र शुक्ल के अन्न में सन्न-समाप्ति; 
अन्त में पृष्पों, घूप आदि से विष्ण-पूजा; ४६० (१॥२२।२० ) के मन्त्र से होम; गुरु को दान; ब्रह्म-भोज; स्वर्ग 
में वास तथा लौटने पर राजा बनना; हेमाद्वि (ब्रत० २, ६७१-६७५, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण); देखिए 
बहत्संहिता (१०४।६-१३) जहाँ यही ब्रत चंत्र कृष्ण ८ को उपवास एवं नारायण तथा नक्षत्र की पूजा के 
साथ वर्णित है। 

रूपाव(प्ति : (१) पंचमी पर विश्वेदेवों की पूजा से स्वरगं-प्राप्ति; हेमाद्वि (ब्रत० १, ५७४-५७५, 
विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण); दस विद्वेदेवों के लिए देखिए ऊपर 'राज्याप्तिदशर्मा एवं इस ग्रन्थ का 
मूल खण्ड ४, पृ० ४५७, टिप्पणी १०१८; (२) यह एक मासत्रत है; फाल्गुन पूर्णिमा की प्रथमा से चैत्र 
पृणिमा तक; शेषनाग के फण पर लेटे हुए केशव की प्रतिमा की पूजा; एकभक्‍त-विधि ; पृथिवी पर शयन; 
तीन दिनों तक उपवास, उसके उपरान्त चेत्र पूणिमा पर पूजा; चाँदी एवं वस्त्रों का एक जोड़ा दान; इससे 
रूप (सौन्दर्य ) की प्राप्ति; हेमाद्वि (ब्रत० २, ७४४, विष्णुधर्मोत्तरपुराण, ३३२० २। १-५ से उद्धरण ) । 

रोगमुक्ति : स्कन्द, रुद्र एवं यम के सेवकों की पूजा से रोगमुक्ति मिलती है; हेमाद्वि (ब्रत० १, ६२८, 
विष्णु" ४७७पछुप४ए से उद्धरण ) । 

रोगहविधि : जब रविवार को पूर्वाफाल्गूनी नक्षत्र हो तो सूयं-प्रतिमा-युजन; कर्ता रोग-मुक्त होता है 
और सूयंलोक प्राप्त करता है; रात्रि में अक के पुष्पों से सूर्य-पूजा, अक के पुष्पों एवं पायस को खाना; रात्रि में 
पृथिवी पर सोना; सभी पापों से मुक्ति एवं सूयंलोक-प्राप्ति; यह वारब्रत है; देवता सूर्य; कृत्यकल्पतरु 
(ब्रत० २०-२१) ; हेमाद्वि (ब्रत० २, ५२५-५२७,भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण ) ; इंत्यरत्नाकर (६००-६०१) 

रोच : यह मासोपवास, ब्राह्मरोच, कालरोच ऐसे कतिपय ब्रतों का नाम है; चंत्र शुक्ल १ पर प्रारम्भ; 
एक वर्ष तक; विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३३२२२-२२३) ने इसका विवरण दिया है; अध्याय २२४ में नारियों के 
चंचल स्वभाव का उल्लेख है, किन्तु अन्त में निष्कर्ष है: नारियाँ पापों एवं विकारों की जड़ हैं तथा धर्म, 
अर्थ एवं काम की प्राप्ति के साधन भी हैं; उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, प्रत्युत रत्नों के समान उनकी 
रक्षा की जानी चाहिए (इलोक, २५-२६) । 

रोटक : श्रावण शुक्ल के प्रथम सोमवार पर आरम्भ; साढ़े तीन मासों के लिए; कातिक की चतुदंशी 
पर उपवास तथा बिल्व दलों के साथ पूजा; पाँच रोटक (गेहूं की रोटी जो लोहे के तवा या मिट्टी के थाल में 
पकायी जाती है) बनाये जाते हैं, एक नैवेद्द के लिए, दो ब्राह्मण एवं दो कर्ता के लिए; शिव-पूजा; पाँच वर्षों 
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तक; अन्त में सोने या चाँदी के दो रोटकों व॥ दान; व्रताक॑ (पाण्ड्लिपि, ३० बी०-३२बी० ) ; बित्वरोटक- 
व्रत नाम भी है। 

रोहिणीचन-शयन : मत्स्यपुराण (५७) ने इसका विस्तृत वर्णनकिया है (इलोक १-२८); पश्चपुराण 
(४।२४।१०१-१३० ) में भी ये इलोक पाये जाते हैं; यहाँ पर चन्द्र नाम के अन्तगंत विष्णु की पूजा; जब 
पृणिमा पर सोमवार हो, या पृणिमा पर रोहिणी-नक्षत्र हो तो पंचगव्य एवं सरसों से स्नान करना चाहिए तथा 
'आपायस्व' (ऋ० १॥९१।१६, सोम को सम्बोधित) मन्त्र को १०८ बार कहना चाहिए तथा एक छाद्र केवल 
सोम को प्रणाम, विष्णु को प्रणाम' कहता है; पुष्पों एवं फलों से विष्णु-पूजा, सोम के नामों का वाचन तथा 
रोहिणी (सोम की प्रिय पत्नी) को सम्बोधन; कर्ता को गोमृत्र पीना चाहिए, भोजन करना चाहिए, बिल्तु मांस 
नहीं खाना चाहिए; केवल २८ कौर खाने चाहिए और चन्द्र को विभिन्न पुष्प अपित करने चाहिए; एक वर्ष 
तक; अन्त में एक पलंग, रोहिणी तथा चन्द्र की स्वर्णिम प्रतिमाओं का दान; ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए: 
हे कृष्ण, जिस प्रकार रोहिणी तुम्हें, जो कि सोम हो, त्याग कर नहीं भागती है इसी प्रकार मैं भी धन से पृथक 
न किया जाऊँ; इससे रूप, स्वास्थ्य, दीर्घायू एवं चन्द्रलोक की प्राप्ति होती है; कृत्यकल्पतरु (ब्रतकाण्ड, 
३७८-३८२, मत्स्यपुराण का उद्धरण) ; हेमाद्वि (ब्रत० २, १७५-१७९, पद्मपुराण ५॥२४॥१०१-१३० से वे ही 
इलोक ) ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत) एवं हेमाद्वि (ब्रत) ने इसे चन्द्ररोहिणोशयन कहा है। भविष्योत्तरपुराण (२०६। 
१-३० ) ने भी इसे मत्स्यपुराण की भाँति उल्लिखित किया है। 

रोहिणीदादशी : श्रावण कृष्ण ११ पर कर्ता (पुरुष या स्त्री) किसी तालाद या उसके समान किसी 
अन्य स्थान पर गोबर से एक मण्डल बनाता है तथा चन्द्र एवं रोहिणी की आकृति बना कर पृजता है, नैवेद् 
अपंण कर उसे किसी ब्राह्मण को दे देता है, इसके उपरान्त तालाब में प्रवंश करता है, चन्द्र एवं रोहिणी का ध्यान 
करता है, जल में ही पिसे हुए माषकी १०० गोलियाँ,घी के साथ पाँच मोदक खाता है, बाहर निकलने पर किसी 
ब्राह्मण को भोजन एव बस्त्र देता हैं; ऐसा प्रति वर्ष किया जाना चाहिए; हेमाद्वि (ब्रत० १, १११३-१११४, 
भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण ) । ु 

रोहिणीव्त : एक नक्षत्र ब्रत; पांच रत्नों से जड़ी ताम्र या स्वणिम रोहणी-प्रत्मि। वा निर्माण तथा दो वस्च्रों, 
पुष्पों, फलों एवं नेवेद्य से पूजा; उस दिन नवत-विधि से भोजन; दूसरे दिन बिसी विद्वान गृहस्थ ब्राह्मण को प्रतिमा- 
दान; रोहिणी श्रीकृष्ण के जन्म के समय का नक्षत्र है; हेमाद्रि (ब्रत० २, ५९८-५९९, स्कब्दपुराण से उद्धरण)। 

रोहिणीस्नान : एक नक्षत्रव्रत; कर्ता एवं पुरोहित इंत्तिका पर उपवास करते हैं और रोहिणी पर कर्ता 
को पाँच घड़े जल से, जब वह दूध फेंकती वृक्ष-आखाओं या पल्लवों, एवेत पुष्पों, प्रियंगू एवं चन्दन-लेप से अलंकृत 
चावल-राशि पर खड़ा रहता है, नहलाया जाता है; विष्णु, चन्द्र, वरुण, रोहिणी एवं प्रजापति की पूजा; घी एवं 
सभी प्रकार के बीजों से उन सभी देवों को होम; मिट्टी, घोड़े के केश एवं खुर (टप) से बने तीन भागों में 
विभाजित एक सींग में एक बहुमूल्य पत्थर पहनना चाहिये; ऐसा करने से पुत्रों, धन, यश की प्राप्ति होती है 
हेमाद्वि (ब्रत० २, ५९९-६००, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण ) | 

रोहिषण्याष्टमी : भाद्रपद कृष्णाष्टमी को, जब वह रोहिणी-नक्षत्र से युकक्‍त होती है, जयन्ती कहा जाता है; 
जब अष्टमी अधंरात्रि के पूव एवं उपरान्त एक कला तक बढ़ी रहती है तो वह अत्यन्त पवित्र काल माना जाता 
है और उसी समय भगवान्‌ हरि का जन्म हुआ था; इस जयन्ती पर उपवास एवं हरि-पूजा से कर्ता के एक सौ 
पूर्व जीवनों के पाप कट जाते हैं; यह रोहिणीब्रत एक सौ एकादशीत्रतों से उत्तम है; राजमार्तण्ड (१२३१- 
१२५५) ; इृत्यरत्नाकर (२५८); वर्षक्रियाकौमुदी (२९८-३०४) | 
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रो जलाबंकबाग : जब गुरुवार पर एकादशी एवं पुष्य-नक्षत्र हो या जब छानिवार रोहिणी से युक्त 
एकादशी में हो तो यह याग करना चाहिए; इससे पुत्रों एवं कल्याण की प्राप्ति होती है; हेमाद्रि (ब्रत० २, ५९१)। 

लक्षनमस्कारबवत-संकल्प : आपाढ़ शुक्ल ११ पर विष्णु को एक सौ सहस्न नमस्कार देना; कार्तिक 
पृणिमा को समाप्त; अतोदेवा' (ऋ० १॥२२।१६-२१) के साथ विष्णु-प्रतिमा की पूजा; स्मृतिकौस्तुभ 
(४०६-४०७ ) । 

लक्षवर्तिन्रत : कातिक, वैसाख एवं माघ में आरम्भ; वैसाख सर्वोत्तम; पूणिमा पर तीन मासों में 
समाप्त; प्रतिदिन एक सहस्र बातियों से विष्णु एवं लक्ष्मी, ब्रह्म एवं सावित्री, शिव एवं उमा की आरती 
उतारना; स्मृतिकौस्तुम (४१०-४११) ; ब्रताक॑ (पाण्डलिपि ३१९-४०३ वी, वायुपुराण से उद्धरण ) । 

लक्षहोम : यह शान्ति है; देखिये शान्ति का प्रकरण; न्‌सिहपुराण, अध्याय-३५; स्मृतिकौस्तुभ 
(४७५-४७९ ) । 

लक्षणाबव्रित : भाद्रपद कृष्ण ८ पर आरम्भ, जब कि आर्द्रा नक्षत्र हो; पंचामृत से स्नान' करा कर, 
गन्ध, पुष्पों आदि से तथा मन्त्रों द्वारा जिनमें दोनों के नाम आये हों; शिव एवं उमा की पूजा; अर्ध्य, घ॒प, गेहँ के 
बने खाद्यान्नों (जिन पर मत्स्य आदि की आकृतियाँ बनी रहती हैं) पाँच रसों (दही, दूध, घी, मध्‌ एवं शक्कर) 
तथा मोदकों के नैवेद्य; स्वणिम प्रतिमाएं एवं नैवेद्य की सामग्री किसी विद्वान ब्राह्मण को देदी जाती हैं; 
पापमोचन, सौन्दय, धन, दीघ॑ आय एवं यश की प्राप्ति; हेमाद्वि (ब्रत० १, ८२६-८२९, मत्स्यपुराण से 
उद्धरण ) । 

लक्षेश्वरी-त्रत : देखिए कोटीश्वरीब्रत, ऊपर । 

लक्ष्मीपुजन : दीवाली में; देखिए गत अध्याय--१०; वपंत्रियाकौमुदी (४७२-४७६); तिथितत्त्व 
(१८६०१८७) ; निर्णयसिन्ध्‌ (२००) | 

लदभानाराबण ; : फाल्गुन पृणिमा पर; तिथि; वर्ष भर प्रत्येक पूणिमा पर, वर्ष को ४ मासों के तीन 
भागों में बाँठ कर; आषाढ़ से आगे चार मासों में श्रीधर एवं श्री के नामों का प्रयोग, कार्तिक को लेकर चार मासों में 
केशव एव भूति के नामों का प्रयोग; रात्रि में प्रत्येक १५ पर चन्द्र को अध्ये; देह-शुद्धि के लिए प्रत्येफ़ अवधि में 
विभिन्न पदार्थों का प्रयोग, यथा--पंचगव्य, %श-जल, सुर्य-किरण से तप्त जल; हेमाद्वि (ब्रत० २, ६६४-६६६, 
विष्णुघरमोत्तरपुराण से उद्धरण ) । 

लक्ष्मीप्रदव्षत : हेमाद्वि (ब्रत० २, ७६९-७७१) में यह कृच्छब्रतों में परिगणित है; कारतिक कृष्ण ७ से 
१० तक क्रम से दूध, बिल्व-दलों, कमलों एवं कमल के रेशों का सेवन तथा एकादशी पर उपवास; इन दिनों में 
केशव-पूजा; विष्णुलोक की प्राप्ति; हेमाद्वि (त्रत० २, ७७०) | 

सकदसीन्त : (१) प्रत्येक पंचमी पर उपवास एवं लक्ष्मी-पूजा; एक वर्ष ; अन्त में स्वरणिम कमल एवं एक 
गाय का दान ; प्रत्येक जीवन में घनं-लाभ एवं विष्णुलोक की प्राप्ति; हेमाद्वि (ब्रत० १, ५६८, यमपुराण से उद्धरण ) ; 
कृत्यरत्नाकर (११८); (२) चैत्र शुक्ल ३ पर घी एवं भात खाना, ४ को घर के बाहर कमल वाले तालाब में 
स्नान तथा कुमल में लक्ष्मी-पूजा; पंचमी को श्री के लिए लिखित स्तोत्र से कमलापंण; पंचमी को स्वर्ण-दान; 
एक वर्ष तक; २८७५७८॥८६ए५७१५ (३।१५४। १-१५ से उद्धरण) । 

रऊलितकान्तादेबी ब्रत : यह मंगल-चण्डिका हो है, देखिए ऊपर; तिथितत्त्व (४१)ने कालिकापुराण 
को उद्धृत करते हुए कहा है कि मंगल-चण्डिका हो ललितकान्तादेवी है, जिसके दो हाथ होते हैं, जो गोरी होता 
हे, लाल कमल पर विराजमान रहती है। 
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ललिताबत : माघ शुक्ल ३ पर; दोपहर को तिल एवं आमलक से किसी नदी में समान; पुष्पों आदि से 
देवी-पूजा; तामपत्र में जल, अक्षत एवं सोना रख क्र एक ब्राह्मण के समक्ष रखा जाता है, जो मन्त्र के साथ 
कर्ता पर जल छिड़कता है; स्त्री सम्पादिका सोना का दान करती है, कुध डबोये जल को पीती है, देवी-ध्यान में 
पृथिवी पर शयन करती रात्रि बिताती है; दूसरे दिन ब्राह्मणों एवं एक सधवा मारी का सम्मान; एक वर्ष तक, 
प्रत्येक मास देवी के १२ नामों में एक कं। प्रयोग (यथा--पहले मास में ईशानी, ८ वें में ललिता तथा !शरवें में 
गौरी ), बारह मासों में शक्ल ३ पर उपवास तथा १२ वस्तुओं में क्रम से एक का सेवन, यथा--७ ३ से पवित्र किया 
हुआ जल, दूध, घी आदि; अन्त में एक ब्राह्मण एवं उसकी पत्नी को सम्मान; सम्पादिका की पुत्रों, रूप, स्वास्थ्य 
एवं सघवापन की प्राप्ति होती है; हेमाद्वि (ब्रत० १, ४१८-४२१, भविष्योत्तर पुराण से उद्धश्ण)। अग्निपुराण 
(१७८। १-२) ने ललिता-तृतीया का उल्लेख किया है और कहा है कि चैत्र शुक्ल ३ को गौरी शिव से विवाहित हुई 
थीं। यही बात मत्स्यपुराण (६०११४-१५) में भी है; मत्स्यपुराण (६०११) में जाया है कि सती को ललिता 
कहा जाता है, क्योंकि वह सभी लोकों में सर्वोत्तम है और रूप में सब से बढ़कर है। श्र ..ण्डयुरान के अन्त में ४४ 
अध्यायों में ललिता सम्प्रदाय का विवेचन है। 

«7८०॥/०/४४, ४ विशेषतः नारियों के लिए; भाद्रपद ६ पर एक नवीन बाँस की फूफेली (पात्र) में किसी 
नदी का बालू एकत्र कर उससे पाँच पिण्ड बनाकर उस पर ललिता देवी की पूजा विभिन्न प्रकार के २८या १०८ 
पुष्पों एवं विभिन्न खाद्य पदार्थों के नैवेद्य से की जाती है; उस दिन सखियों के साथ रात्रि में जागर; सप्तमी को 
सभी नैत्रेद्य किसी ब्राह्मण को अपित; कुमारियों को भोजन, ५ या १० ब्राह्मण गृहणियों को भोजन तथा ललिता 
मुझ पर प्रसन्न होवें' के साथ उनकी विदाई; हेमाद्वि (ब्रत १, ६१९७-६२०, भविष्योत्तरपुराण ४१॥१-१८ से 
उद्धरण ) ; व्रतरत्नाकर (२२०-२२१) का कथन है कि यह गूजर देश में अति प्रसिद्ध है। 

ललितासप्तमी : ब्रतकालविवेक (१३) में उल्लिलित; षष्ठी से युक्त सप्तमी को वरीयता प्राप्त है। 

लवणदान : मागंशीषं पूणिमा पर जब मृगशिरा-नक्षत्र होता है; चन्द्रोदयय काल पर स्वणिम कन्द्रवाले 
एक पात्र में एक प्रस्थ भूमि से निकाले हुए लवण का किसी ब्राह्मण को दान; इससे रूप एवं सौभाग्य की प्राप्ति; 
विष्णुघमंसूत्र (९०।१-२) ; स्मृतिकौस्तुम (४३०) तथा पुरुषार्थ-चिन्तामणि (३०६) 

लवण-संकान्तित्रत : संक्रान्ति दिन पर स्नान के उपरान्त कुंकुम से अच्टदटल कमल एवं बीज कोष की 
आकृति बनायी जाती है; सूर्य के चित्र की पूजा; चित्र के समक्ष लवणपूर्ण पात्र एवं गृड़ रखा जाता है और पात्र 
दान में दे दिया जाता है; एक वर्ष तक; अन्त में सूय की स्वणिम प्रतिमा, एक गाय आदि का दान; यह संक्रान्तिव्त 
है; हेमाद्वि (ब्रत० २, ७३२-७३३, स्कन्दपुराण से उद्धरण) | 

लावण्यगरोत्रत : चेत्र शुक्ल ५ पर; तमिल छोगों द्वारा मनाया जाता है। 

लवध्यव्रत : कातिक पूणिमा के उपरान्त प्रथम; से; किसी वस्त्र पर प्रशूम्न का चित्र खींचकर या उसकी 
प्रतिमा की पूज;; नकत-विधि; जब मा्गंशीषं का अ।रम्भ हो तो तीन दिनों का उपवास; प्रचुस्न-पूजा; भी से 
अग्नि में होम, लव॒ण-प्रुक्त भोजन ब्राह्मणों को; एक प्रस्थ लवण-चूर्ण, दो वस्त्र, सोना, पीतल-पात्र का दान; एक 
मास तक; यह म।स-ब्रत है; इससे रूप एवं स्वर्ग की प्राप्ति; हेमाद्ि (ब्रत० २, ७८५, विष्णुंथमात्त ₹' राण 
३।२०३।१-७ उद्धरण) । 

रावध्यावाप्तित्रत : हेमाद्वि (ब्रत० २, ७८५) ने यह नाम दिया है; देखिए ऊपर। 

लिगब्रत : कातिक शुक्ल १४ से आरम्भ; शिव-पूजा; नक्त-विधि से मोजन; चावल के आंटे से एक रत्नि 
(केहुनी से बँधी मुष्टि तक की दूरी ) लम्बा लिंग बनाना; लिग पर एक प्रस्थ तिल डालता; मार्गशीष शुक्ल १४ को 


कतन्यूची १९५ 


लिंग पर कुंकुम का छिड़काव; इसी प्रकार बषं मर, विभिन्न मासों में विभिन्न चूर्ण, धूप, नेवेद्य आदि; महापातकी 
भी रग्रलोक पहुँच जाता है; हेमादि (ब्रत० २, ५०-५६, कालोत्तर से उद्धरण)। लिग का निर्माण पवित्र भस्म, 
सूले गोबर, बालू य। स्फटिक से हो सकता है, सर्वोत्तम उस मिट्टी से जो उन पहाड़ियों से प्राप्त होती है, जहाँ से 
नर्मदा बहती है। 

लिगार्थबन्नत : कातिक शुक्ल १३ पर जब कि शनिवार हो; शिव के एक सौ नामों का जप; पंचामृत से 
लिग-स्नान; प्रदोष के समय लिग-रूप में शिव-पूजा; र८5-६राण (१॥१७।५९-६१) ने वर्णन किया है और सौ 
नाम दिये हैं। 

लीखाब्त : यह नीलघ्त ही है, देखिए । 

खोकप्त : चैत्र शुक्‍ल से प्रारम्म; उस दिन से सात दिनों तक क्रम से गोमूत्र, गोबर, दूध, दही, घी, 
कृश डाला हुआ जल एवं उपवास का प्रयोग किया जाता है; महा व्याहृतियों (भूः, भुवः स्व: आदि) के साथ 
तिल-होम किया आता है; अन्त में वस्त्र, पीतल, गौओं का दान होता है; कर्ता समादट हो जाता है; हेमाद्वि 
(ब्रत० २, ४६३, ।वष्णुषमोत्त ₹' राण ३।१६२।१-७ से उद्धरण) । 

सोहामितारिककृत्व : अन्य रुूपान्तर हैं लोहाभिहारिक एवं लौहाभिसारिक; आश्विन शुक्ल १ से ८ 
तक; ।वजब -<. राजा को यह कृत्य करना चाहिए; निर्णयसिन्ध (१७८-१७९) ; स्मृतिकौस्तुभ (३३२-३३६) ; 
राजनोतिप्रकाश (४४४-४४६); समयमयूल (२८-३२); पुरुषचिन्ताम॑णि (५९, ७०-७२) दुर्गा की स्वणिम 
या रजत या मिट्टी की प्रतिमा का पूजन, इसी प्रकार राजकीय आयुधों एवं प्रतीकों की मन्त्रों से पूजा; एक कथा है 
कि लोह नामक एक राक्षस था, जो देवों द्वारा टुकड़ों में रूपान्तरित कर दिया गया, संसार में जो भी लोह (लोहा) 
एवं इस्पात है, वह सब उसी के अंगों के अंश हैं। 'लोहाभिसार' का अर्थ है लोहे के आयृषों (हथियारों अथवा 
अस्त्रों) पर चिट ने लगाना या उन्हें चमकाना (लोहाभिहारोस्त्रभृतं राज्ञां नीराजनो विधि:---अमरकोश ) | जब 
कोईराजा आक्रमत के लिए प्रस्थान करता था तो उस पर पवित्र जल छिड़कने या दीपों की आरती करने को 
लॉहाभिसारिक-कर्म कहा जाता था। उद्योगपव (१६०-९३) में हम पाते हैं: 'लोहाभिसारो निवत्त:. . .'। 
नीलकृण्ठ ने व्याख्या दी है कि इसमें हथियारों के समक्ष दीपोंकी आरती उतारना एवं देवताओं का आहवान 
करना होता है। 

-० ७२००० * बहापुत्र नदी में स्‍्नान। देखिए 'ब्रह्मपुत्रस्तात', ऊपर। 

बंजुलीब्रत : वंजूली जाठ महती दादशियों में परिगणित है, देखिए गत अध्याय-५॥। वंजुली वह ढ़ादशी 
है जो सम्पूर्ण विन (सूर्योदय से सूर्यास्त तक) रहती है और दूसरे दिन तक रहती है जिससे द्वादशी को उपवास करना 
सम्भव हो सक और दूसरी तिथि पर पारण हो सके, किन्तु ढ्वादशी पर ही; नारायण की स्वर्णिम प्रतिमा की पूजा; 
सहलों राजसूय यशौं के समान पुण्य की प्राप्ति; निर्णयसिन्धु (४८); स्मृतिकौस्तुम (२५२-२५३)। 

बटसाजिधिसत : देखिए अध्याय---४। 

जत्सरतथ «|| (वर्ष के अधिपति की पूजा) चंत्र का वह दिन (जब वर्षारम्भ होता है) वर्ष के 
अधिपति को निश्चित करता है; देखिये गत अध्याय-४; स्मृतिकौस्तुभ (८७); पुरुषचिन्तामणि (५६) | 

जतऊ बजा : कॉतिक कृष्ण १२ को एंसा कहा जाता है; बछड़े सहित गाय को चन्दन-लेप से अलंकृत 
किया जाता है, ठँसे माराओों से, खूरों के पास ताम पत्र में अध्यं से, माष से बनी वृत्ताकार रोटी से सम्मानित 
किया जाता है; उस दिन तेल से बने, बदुली में पकाये भोजन से तथा दूध, घी, दही एवं मक्खन से दूर रहा जाता 
है; लमबमबू ._ (९१-९२)। 
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वरचतुर्थी : मार्गशी्ष शुक्ल ४ से प्रारम्भ; तिथिब्रत; प्रतिमास गणेश-पूजन तथा उस दिन एकभक्‍्त किन्तु 
क्षार एवं लवण का प्रयोग नहीं; चार वर्षों तक, किन्तु दूसरे वर्ष में नकत, तीसरे में अयाचित एवं चौथे में उपवास; 
हेमाद्वि (ब्रत० १, ५३०-३१), स्कन्दपुराण से उद्धरण); इतरत्नाकर (५०४); कालविवेक (१९०); वर्ष- 
क्रियाकौमूदी (४९८ )। 

वरदचतुर्थो : माघ शुक्द्ू ४ पर; तिथिब्रत; ४ को वरद (अर्थात्‌ विनायक) की पूजा तथा ५ फो कुन्द 
पुष्पों से पृजा; समयप्रदीप (पाण्डुलिपि ४७ बी०); कइृत्यरत्नाकर (५०४) एवं वर्षक्रियाकौमुदी (४९८) का 
कथन है कि वरचतुर्थी केवल चतुर्थी तक सौमित है तथा पच्मी को वुल्द पृष्पों से पूजा श्रीपंचमी कहलाती है 
और वट का अर्थ है विनायक' | 

वरदाचतुर्थो : माघ शक्ल ४ पर; तिथि; गौरी देवता; विशेषतः नारियों के लिए; गदाधरपद्धति 
(कालस।र ७७) ; हेमाद्वि (ब्रत० १, ५३१) में गौरी चतुर्थी का उल्लेख है, जो यही है। निर्णयसिन्धु (१३३ ) के 
अनुसार भाद्रपद गुक्ल ४ वरदचतुर्थो है, किन्तु पुरुषार्थचिन्तामणि (९५ ) के अनुसार मार्गशीष शुक्ल ४ को इस नाम से 
पुकारा जाता है। 

वरनवमी : प्रत्येक नवमी पर ९ वर्षों तक केवल आटा पर जीविका निर्वाह किया जाता है; तिथिब्रत; 
देवी; सभी कामनाओं की पति; यदि कर्ता जीवन भर बिना अग्नि पर पकाये नवमी पर भोजन करे तो उसे 
इहलोक एवं परलोक में अनन्त फल प्राप्त होते हैं; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० २९६); हेमाद्रवि (ब्रत० १, ९३७, 
भविष्यपुराण से उद्धरण ) ने इसे वरब्नत' नाम दिया है। 

वरलक्ष्मीत्रत : श्रावण पूणिमा पर जब शृक्र पूव॑ में स्थित रहता; घर के उत्तर पूर्व एक मण्डप का 
निर्माण, वहाँ कलश स्थापन जिस पर वरलूक्मी का आवाहन किया जाता है और श्रीसूक्‍त के साथ पूजा की जाती 
है; साम्राज्यलक्ष्मी-पीठिका (१० १४७-१४९)। 

बरबत : (१) देखिए ऊपर वरनवमी; (२) सात दिनों तक उपवास करके किसी ब्राह्मण को घृतपूर्ण 
घट देने से बद्मलोक की प्राप्ति होती है; सम्वत्सरब्रत; ब्रह्मा, देवत।; इृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४४९ ); मत्स्यपुराण 
( १०१।६८ ) न इसे घ॒तव्रत कहा है; हेमाद्वि (ब्रत० २, ८८६, पद्मपुराण से उद्धरण ) | 

बराटिकासप्तमी : किसी सप्तमी तिथि पर; कर्ता को केवल तीन वराटिकाओं (कौड़ियों) से क्रय 
किये हुए भोजन पर निर्वाह करना होता है, चाहे वह भोजन उसके लिए अनूचित ही क्‍यों न हो; सूर्य देवता; 
फल नहीं घोषित है; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० १८४); हेमाद्वि (ब्रत० १, ७२६, भविष्यपुराण से उद्धरण ) । 

बराहद्ादशी : माघ शक्ल १२ पर; तिथिब्नत; विष्णू के वराह रूप की पूजा; एकादशी पर संकल्प 
एवं पूजा; एक घट में, जिसमें सोने के टुकड़े य। चांदी य। त।म्र के टुकड़े डाले रहते हैं तथा सभी प्रकार के बीज छोड़ 
दिये गये रहते हैं, वराह की एक स्वणिम प्रतिमा रख दी जाती है और पूजा की जाती है; पुष्पों के मण्डप में 
जागर; दूसरे दिन प्रतिमा विसी विद्वान एवं चरित्रवान्‌ ब्राह्मण को दे दी जाती है; सौभाग्य, धन, रूप-सौन्दय्य, 
आदर तथा पूत्रों की प्राप्ति होती है; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ३१९-३२१); हेमाद्वि (बत० १, १०२७-१०२९), 
दोनों ने वराहपुगाण (४१।१-१० ) को उद्धत किया है; गदाघरपद्धति (कालसार, १५१-१५२)। 

वरुणबत : यदि कोई रात्रि भर पानी में खड़ा होकर दूसरे दिन प्रातः गोदान करता है तो वह वरुण 
लोक जाता है; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४५०, ५२ वाँ षष्ठि ब्रत) ; हेमाद्वि (ब्रत० २, ९०५, पद्मपुराण से उद्धरण) ; 
मत्स्यपुराण (१०१।७४; विप्णुघर्मोत्तरपुराण (३।१९५।१०३ ) में बुछ विभिन्न बातें हैं; भाद्रपद के आरम्भ से 
पूणिमा तक वरुण-यूज।; अन्त में छत्र, चप्पलों एवं दो वस्त्रों के स.थ जलघेनु का दान। जलूघेनु' शब्द अनु- 
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गासनपर्व (७१।४१) एवं मत्स्यपुराण (५३१३) में भो प्रयुक्त हुआ है; देखिये इस ग्रन्थ का खण्ड २, पृ० 
८८० । 

वर्णव्रत : यह चनुर्म॑तित्रत है जो चैत्र शुक्ल से चार मासों तक चलता है; चैत्र, वेसाख, ज्येष्ठ एवं 
आपाढ़ में कर्ता उपव।स करता है और क्रम से वासुदेव, संकर्षण, प्रयुम्न एवं अनिरुद्ध को पूजता है तथा दान देता 
है, दान की वस्तुओं में कई प्रकार पाये जाते हैं, यथा--श्राह्मण को यज्ञ की उपयोगी वस्तुएं, क्षत्रिय को युद्धोपयोगी 
बैइय को बाणिज्योपयोगी तथा शुद्र को श्रमोपयोगी वस्तुएँ दी जाती हैं; कर्ता को इन्द्रलोकः प्राप्त होता है; 
हेमाद्वि (त्र7० २, ८२८, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण ) | 

77८८: : (जन्मतिथि कृत्य एवं उत्सव ) । शिक्ष्‌ के विषय में प्रत्येक मास में जन्मतिथि पर; राजा 
के लिए प्रतिवर्ष किया जाता है; नील या बुंकुम से १६ देवियों (यथा--श्षुमुद।, माधवी, गौरी, रुद्राणी, पार्वेती ) 
के चित्र बनाये जाते हैं तथा एक वृत्त केबीच में सूर्य-चित्र बनाया जाता है, वैदिक मन्‍्त्रों का उच्चारण किया जाता 
है, ऊँचे संगीत से उत्सव मनाया जात। है, बच्चे को स्नान करा कर देवियों की पूजा की जाती है; सींक से बने पात्रों 
(छितनियों ) में मूल्यवान्‌ पदार्थ, भोजन-सामग्रो, पुष्प, फल आदि रख कर प्रत्येक देवी के सम्मान में ब्राह्मणों एवं 
सधवा नारियों को 'कुमुदा आदि देवियाँ मेरे बच्चे को स्वास्थ्य, सुख एवं दीर्घायु दें' के साथ, दान के रूप में दे 
दिया जाता है। माता-पिता अपने सम्बन्धियों के साथ भोजन करते हैं; राजा के विषय में इन्द्र एवं लोकपालों 
को हृविष्य दिया जाता है तथा वैदिक मन्त्र (पथा--ऋ० धा४७।११, १०।१६१॥४) पढ़े जाते हैं; हेमाद्वि (ब्रत० 
२,८८९-८९२, अथवंण-गोपथब्राह्मण एवं स्कन्दपुराण से उद्धरण ) । 

वर्षब्रत : चैत्र शक्ल नवमी से आरम्म; तिथिब्रत; हिमालय, हेमकूट, श्ंगव।न्‌, मेर, मलयवान्‌, गन्धमादन 
नामक बड़े पर्वतों की पूुज।; उस दिन उपवास; अन्त में जम्बूद्वीप की रजत-आक्ति का दान; हेमाद्रि (ब्रत० 
१, ९५९, विष्णुवर्मोत्तरपुराण से उद्धरण ) । ब्रह्मपुराण (१८।१६), मत्स्यपुराण (११३।१०-१२) एवं वायुपुराण 
(१।८) में हिमालय, हेमकूट आदि को वर्षपव॑त की संज्ञा दी गयी है। 

वल्लभोत्सव : महान्‌ वैष्णव आचाय॑ वल्लभ के सम्मान में किया जाने वाला उत्सव; वल्लभ का जन्म 
सन्‌ १४९७ ई० में माना जाता है; इन्होंने बहुत-से ग्रन्थ लिखे हैं और धरम के प्रवृत्तिमार्गी पक्ष का समर्थन किया है 
और भागवत धरम के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है। यह उत्सव चैत्र कृष्ण एकादशी को होता है। 

व रज्++ : माघ शुक्ल पंचमी पर; तिथिकब्रत; विष्णु-पूजा; ब्रतरत्नाकर (२२०)। 

बसन्तोत्सव : वायुपुराण (६।१०-२१) में वसन्‍्त के आगमन पर एक कवित्वमय विस्तृत विवरण 
उपस्थित किया गया है; मालविकाग्निमित्र एवं रत्नावली नामक नाटक इसी अवसर पर खेले गये थे, जैसा कि 
दोनों की प्रस्त।वन। में उद्घोषित हुआ है; प्रथम नाटक के तृतीय अंक में ऐसा चित्रित है कि इस उत्सव में छाल 
अशोक-पुष्प अपने प्रिय पात्रों के पास भेजे जाते हैं तथा उच्च कुंछ की पत्नियाँ अपने पतियों के साथ झले पर 
बैठती हैं, निर्णयसिन्ध्‌ (२२९) ने इसकी तिथि चैत्र कृष्ण १ (पूणिमान्त गणना के अनुसार) मानी है, किन्तु 
पुरुषार्थंचिन्तामणि (१००) ने निर्णयामृत के अनुसार इसे माघ शुक्ल पंचमी की तिथि पर रखा है। पारिजात- 
मंजरी-ताटिका का प्रथम अंक चैत्र पव॑ में वसन्तोत्सव कहा गया है; एपिग्रेफिया इण्डिका (जिल्द ८ पृ० ९९)। 

वसुन्धरादेबीवब्रत : अश्वधोष-नन्दिमुख-अवदान में उल्लिखित; देखिये जे० आर० ए० एस्‌० (जिल्द ८, 
पृ५ १३०१४) । 

बसुत्रत : (१) आठ वसुओं की, जो वास्तव में, वासुदेव के ही रू हैं, पूजा; चैत्र शुक्ल अष्टमी १२ उपव्स ; 
एक वृत्त में खिचे चित्र या प्रतिमाएँ; अन्त में गोदान; घन, अनाज एवं वसुलोक की प्राप्ति। आठ वसु ये हैं--धर. 
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ध्रुव, सोम, आपः, अनिल, अनल, प्रत्यूष एवं प्रभास। देखिये अनुशासनपर्व (१५०।१६-१७ ), मत्स्यपुराण (५२१), 
ब्रह्माण्डपुराण (३॥३।२१)। हेमाद्वि (ब्रत० १, ८४८-८४९, विष्णुघर्मोत्तरपुराण से उद्धरण); (२) पर्याप्त सोने 
के साथ गोदान, उस दिन केवल दुरघ-सेवन ; कर्ता सर्वोत्तम लक्ष्य की उपलरूब्धि करता है और पुनः जन्म नहीं लेता ; 
हेमाद्वि (ब्रत० २. ८८५, पश्चपुराण से उद्धरण )। इसमें गोदान की परमोच्च महत्ता है (इसे उभयतोमुखी कह। 
गया है। देखिये इस मह।ग्रन्थ क। मूल (जिल्द २,पृ० ८७९) | 

बत्सत्रिराञ्र : देखिये बस्तत्रिरात्र' के अन्तगंत | 

बहिव्रत : (१) अग्नि-पूजा से जम्निष्टोम का फल; हेमाद्वि (ब्रत० १, ७९१, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से 
उद्धरण); (२) चैत्र की अमावास्या पर आरम्म; तिथिब्रत; प्रति वर्ष अमावास्या पर अग्नि-पृजा एवं तिल से 
होम; अन्त में हिरण्य-दान; हेमाद्वि (ब्रत० २, २५५-२५६) ; विष्णूधर्मोत्तरपुराण (३३१९०।१-३) | 

बाणिज्यलापत्रत : मूल-नक्षत्र एव पूर्वाषाढ़ा पर उपवास; चार नवीन घड़ों के जल से, जिनमें क्ंख, मोती, 
लाल पौधों की जड़ें एवं सोना रखे गये हों; पूर्वाभिमुल हो स्नान किया जाता है, पुनः आँगन में विष्णु, वरुण एवं 
चन्द्र की पूजा की जाती है, इन देवों के सम्मान में धो क। होम ; नीले वस्त्रों, चन्दन, मदिर।, श्वत पुष्पों का दान होता 
है; इससे वणिक सफलता प्राप्त करता है और समुद्र-ब्यापार एवं कृलॉष में असफल नहीं होता; हेमाद्वि (ब्रत० २, 
६४८-६४९, विषण्:॥:॥६६९ राण से उद्धरण) । 

बामनजयन्ती : भाद्रपद शुक्ल १२ पर; इस तिथि पर भध्या हू में विष्णु का वामन अवतार हुआ था, 
उस समय श्रवण-नक्षत्र था; उस दिन उपवास; स्व पापमोचन; गदाघरपद्धति (कालसार,पृ० १४७-१४८); 
ब्रताक (पाण्डुलिपि, २४४ ए से २४७ ए तक, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण)। देखिये भागवतपुराण (८, अध्याय- 
१७-२३) । अध्याय १८ (इलोंक ५-६) में ऐसा आय। है कि वामन श्रावण मास की द्वादशी पर प्रकट हुए थे, 
जब कि श्रवण-नक्षत्र था, मुहुत॑ अभिजित था तथा यह तिथि विजयाद्वादशी कही जाती है; हेमादरि (ब्रत० १, 
पृ० ११३८-११४५, भावण्यात्त *.राण से उद्धरण) का अधिकांश ब्रताक में उद्धृत है। 

बामनह्ादक्षो : चंत्र शुक्ल १२ पर; तिथिब्रत; विष्ण देवता; उस दिन उपवास; पाद से शिर तक 
पूजा ; प्रत्येक अंग पर विभिन्न नाम (यथा--वामनायेति वे पादम्‌') ; श्वेत यज्ञोपवीत, छत्र, चप्पल एवं माला से 
युक्त वामन की स्वणिम प्रतिमा; दूसरे दिन प्रातः विष्णु वामन के रूप में प्रसन्न हों" के साथ प्रतिमा-दान, जिसके 
साथ मार्गशी्ष मास से आरम्भ कर क्रम से १२ नामों का (यथा--केशव, नारायण आदि ) उच्चारण; फल---.पृत्रहीन 
को पुत्र, घन चाहने वाले को थन; वराहपुराण (४३।१-१६) ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ३२३-३२५) ; हेमाद्वि (ब्रत० 
१, १०३०-१०३२); वर्षक्रियाकौम॒दी (३२०-३२१) ; निर्ण यसिन्ध्‌ ( १४०-१४१) ; स्नृतिकौस्तुभ (२४९-२५० ) । 
कुछ ग्रन्थों के अनुसार वामन एकादशी को प्रकट हुए थे। इन मतों के लिए देखिये निर्णयसिन्धु (१४०)। 

बायुद्रत : (१) वायु-पूजा; परमोच्च पद-प्राप्ति; हेमाद्वि (ब्रत० १, ७९१); (२)ज्येब्ठ शुक्ल १४ पर 
आरम्भ; तिथिब्रत; बाय्‌ देवता; एक वर्ष ; प्रत्येक शुक्ल १४ पर उपवास; अन्त में दो वस्त्रों का द।न; हेमाद़ि 
(ब्रत० २, १५२, विष्णुधर्मोत्तरपुराण ३।१८५। १-३ से उद्धरण) । 

वारबत : अग्निपुराण (अध्याय १९५); हृत्यकल्पतर (ब्रत ८-३४) ;दान सागर (पृ५६८-५७०); 
हेमाद्रि (ब्रत० २, ५२०-५९२) ; हेमाड़ि (काल० ५१७-५२०); कृत्यरत्नाकर (५९३-६१०); स्मृतिकौस्तुभ 
(५४९-५८८)। कुछ ग्रन्थ, यथा--श्रताक, रविवार, सोमवार एवं मंगलवार के द्रतों का ही उल्लेख करते हैं। 

बारसक्लीज्रत : श्रावण-पूणिमा के निकटतम किसी शुक्रवार या श्रावण शुक्ल १४ पर; वारब्त; लक्ष्मी 
देवी; ब्रताक॑ (पाण्डकिपि, ३५८ बी०-३६२ बी; भावष्योत्त र राण से उदरण ) । 
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बारिव्त : एक मासव्रत; लगत। है देवता ब्रह्मा हैं; चैत्र, ज्यष्ठ, आषाढ़ एवं म।ध या पौष के चार मासों में, 
अयाचित-विधि; अन्त में वस्त्रों, तथा भोजन से आच्छादित घट तथा तिल एवं हिरण्य से युक्त पात्र का दान; 
ब्रहलोक की प्राप्ति; हेमाद्वि (ब्रत० २, ८५७, पद्मपुराण से उद्धरण) । 

बारुणी : चेत्र कृष्ण १३ को, जब वह हातामिषज नक्षत्र (जिसके देवता वरुण हैं) में पड़े तो उसे वारुणी 
कहते हैं, जो एक करोड़ सूर्य-प्रहण के समान है; यदि यह इसके साथ शनिवार को पड़े तो वह महा-त्रारुणी कही 
जाती है; इन सब बातों के साथ यदि शुभ-योग पड़े तो इसे महा-महा-वारुणी कहा जाता है; वर्षक्रियाकौमुदी 
(५१८-५१९) ; इृत्यतत्त्व (४६३); *भातंकोरू भ (१०७); गदाघरपद्ति (६१४१, स्कन्दपुराण से उद्धरण ) ; 
कालतत्त्वविवेचन (१८९-१९०)। 

बासुबन बशा : आषाढ़ शुक्ल १२ पर; तिथि; देवता, वासुदेव; वासुदेव के विभिन्न नामों एवं उनके 
ग्यूहों के साथ पाद से शिर तक के सभी अंगों की पूजा; जलपात्र में रख कर तथा दो वस्त्रों से ढेंक कर वासुदेव की 
स्वर्णिम प्रतिमा का पूजन तथा उसका दान; यह ब्रत नारद द्वारा वसुदेव एवं देवकी को बताया गया था; कर्ता 
के पाप कट जाते हैं, उसे पुत्र की प्राप्ति होती है या नष्ट हुआ राज्य पुनः मिल जाता है; हेमाद्िि (ब्रत० १, १०३६- 
१०३७, बहत-से इलोक वराहपुराण के अध्याय ४६ के हैं) | 

विध्न-विनायक-ब्रत : फाल्गन से चार मासों के लिए; अहल्याकामधेन्‌ (पाण्डलिपि, ३५६) | 

विजय : (१) आदिवन शुक्ल १० पर जब सूर्यास्त के उपरान्त तारागण उदित हो रहे हों, यह समय 
सभी कृत्यों के लिए अत्यन्त शुभ माना जाता है; स्मृतिकौस्तुम (३५३); (२) यह नाम दिन के ११ वें मुहूर्त 
का भी है जब कि दिन १५ मुह॒र्तों में विभाजित किया जाय; स्मृततकोरू मं (३५३) । 

विजय-धूप : हेमाद्वि (ब्रत २, ५१, भविष्यपुराण १६८।३-४) में वणित। 

।बजब शा : (१) एकादशी पर संकल्प; अ्वण-नक्षत्र वाली द्वादशी पर उपवास; विष्णु की स्वणिम 
प्रतिमा का निर्माण, जो पीत वस्त्र से आच्छादित रहती है; अध्यं के साथ पूजा; रात्रि में जागरण; दूसरे दिन 
सूर्योदय के समय प्रतिमा का दान; श्रवण-युक्‍त हादशी, जब कि सूर्य सिंह राशि में हो तथा चन्द्र श्रवण में हो 
भादपद को छोड़ अन्य समय सम्भव नहीं होती; हेमादिि (ब्रत० १, ११३६-११३८, अग्निपुराण से उद्धरण) ; 
आए: %7:४5 (२८७-२८८); (२) जैसा कि हेमाद्रि (ब्रत० १, ११३८-११४० ) में वणित ; (३) फाल्गुन 
शक्ल ११ या १२, जब कि वह पुष्य-नक्षत्र से यक्त हो, विजय की संज्ञा से विश्यात है; (४) भाद्रपद शुक्ल या 
कृष्ण ११ या १२, यदि बुधवार एवं श्रवण-नक्षत्र से यृक्त हो तो विजय कहलाती है; शुक्ल के ब्रत से स्वगं-प्राप्ति, 
कृष्ण के ब्रत से पापमोचन; विष्ण देवता; हेमाद्वि (ब्रत० १, ११५२-११५५, ब्रह्मववर्त से उद्धरण) ; त्त्यकल्पतर 
(ब्रत, ३४८-३५०, आद(ब ६३४४ से उद्धरण) । 

विजयविधि : वारब्रत; रविवार को प्राजापत्य (रोहिणी) नक्षत्र से युक्त शुक्ल ७ पर; सूर्य देवता; 
कृत्यकल्पतरु (ब्रत० १७-१८) । 

विजयब्रत : इन्द्र के गज ऐ रावत तथा की, मुख में लगे पट्ट के साथ तथा इन्द्र के अश्व उच्चैश्रवा की प्रतिमा; 
इससे विजय की प्राप्ति; हेमाद्वि (श्रत० १, ५७६, विष्णधुमात्तु ९ राण से उद्धरण) । 

बिजया : यह नाम कई तिथियों को प्राप्त है, यथया--शक्‍ल ७ जो रविवार को पड़ती है भविष्योत्त रपुराण 
४३॥२; वर्षक्रियाकौमुदी ९; हेमाद्वि, काऊल, ६२५; बुब्फ-हालाण १०५; और देखिये विजयविधि के 
अन्तगंत; गरुड़पुराण (१।१३६।१-२) के अनुसार यदि ढादशी या एकादशी श्रवण-नक्षत्र से युक्त हो तो उसे विजया 
कहते हैं; कत्यकल्पतर (ब्रत०, ३४९); कृत्यरत्नाकर (२८७-२९१)॥। देखिये एपिग्रेफिया इण्डिका (३, ५३- 


२०० 'धर्मशास्त का इतिहास 
५६) एवं इण्डियन ऐण्टीक्वेरी (२५, पृ० ३४५) ; वर्षक्रियाकौम॒ुदी (३६) में आया है कि जब विजया-सप्तमी 
में सू॑ हस्त नक्षत्र में हो तो उसे महा-महा कहते हैं; पुनवंसु नक्षत्र से यृक्त शुक्ल ११ विजया के नाम से 
घोषित है; हेमाद्वि (काल०, ६३३, विष्णघर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) । 

विजयासप्तमी : (१) रविवार से यूक्‍्त शुक्ल ७ पर; तिथिब्रत; सूर्य, देवता; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० 
१२७-१२९) हेमाद्रि (ब्रत० १, ६६३-६६४ ) ; दोनों भविष्योत्तरपुराण (४३।१-३० ) को उद्धत करते हैं; (२) 
माघ शुक्ल ७ पर; तिथि; सूर्य, देवता; उस दिन उपवास एवं सूर्य के एक सहस्न नामों का उच्चारण; 
हमाद्रि (ब्रत० १, पृु० ७०७-७१६) ने ये नाम दिये हैं; एक वर्ष तक; रोगों एवं पापों से मकति; 
हेमाद्रि (त्रत० १, ७०५- ७१७); (३) गरुड़पुराण (११३०-७-८) ने एक अन्य प्रकार का ब्रत दिया 
है जो सात सप्तम्रियों में किया जाता है; उस दिन उपवास गेहूं, माष, यव (जौ), स्वस्तिक, पीतल, 
पत्थरों से पिसा भोजन, मं, मैथुन, मांस, मदिरा, तेलयूक्त स्नान, अंजन एवं तिल के प्रयोग का 
त्याग । 

विजयायज्ञसप्तमो : माघ शुक्ल ७ पर; तिथि; सूयं, देवता, एक वर्ष तक; प्रतिमास में सूर्य वग विभिन्न 
नाम प्रयुक्त; १२ भ्राह्मणों क। सम्म।न; अन्त में आचाय को एक स्वणिम सूर्य प्रतिमा का, स्वणिम रथ एवं सारथी 
के साथ दान; हेमाद्वि (ब्रत० १, ७५७-७६०, भविष्यपुराण से उद्धरण) । 

बतल्ता जा : भाद्रपद के अन्त में शुक्ल १० से आगे ७ दिनों तक वितस्ता (झेंठम ) का दर्शन, उसमें 
स्नान, उसका जल ग्रहण, पूजा एवं ध्यान किया जाता है; वितस्ता सती (पावंती) का अबतार है; वितस्ता एवं 
सिन्ध्‌ के संगम पर विशिष्ट पूजा; नदी के सम्मान में उत्सव, जिसमें अभिनेताओं एवं नतंकों को सम्मानित किया 
जादा है; कृत्यरत्नाकर (२८६, ब्राह्मपुराण से उद्धरण ) । 

विद्याप्रतिपद-श्रत : किसी मास की प्रथम तिथि पर; विद्या एव घन के इच्छुक व्यक्ति को एक वर्गावितर 
आहइति में चावल से निर्मित विष्णुएवं लक्ष्मी की प्रतिमाओं की पूजा पूर्ण रूप से खिले कमलों (१००० या कुछ कम ) 
दूध एवं पायस से करनी चाहिये; उनके पाइ्व॑ में सरस्वती की भी प्रजा होनी चाहिये, चन्द्र की पूजा भी की जाती 
है; गुरु-सम्मान; उस दिन उपवास; दूसरे दिन विष्णु-पूजा, आचाय॑ को स्वर्ण दान करके भोजन; देगाद्रि (ब्रत० 
१, २३८-३४०, गरुड़पुराण से उठरण ) । 

वि. जाष्तक्रत : पौष पूणिमा के उपरान्त माघ की प्रथम तिथि से एक मास तक; तिल गे हयग्रीव 
की पूजा; तिल से होम; प्रथम तीन दिनों तक उपवास; यह म।सत्रत है; कर्ता विद्वान हो जाता है; हरेमर्गद्र (ब्रत० 
२,७९६-७९७ ), विष्णधर्मोत्तरपुराण (३; २०७।१-५ में उद्धरण) । 

विद्यात्रत : किसी मास की द्वितीय; पर श्वेत चावल से वर्गाकार आकृति खींच कर, उसक॑ मध्य में अष्ट 
दल कमल बना कर, उसके बोजकोष पर कमलयूक्‍त लक्ष्मी की आकृति खीची जानी चाहिये, आठ शक्तियों 
(यथा--सरस्व॒ती, रनि, मैत्री, विद्या आदि) की आकृति बना कंर कमल-दलों पर रखनी चाहिये, ओ सरस्वत्यं 
नमः” आदि के साथ शक्तियों को क्रमश: प्रणाम; चारों दिग्पालों एवं दिल्ला-कोणों के रक्षकों की आकइतियाँ 
बनायी जाती हैं; मण्डल में गुरु-रूप में चारों (व्यास, ऋतु, मनु, दक्ष ), वसिष्ठ आदि को स्थापित किया जाता है; 
विभिन्न पुप्पों से इनको पूजा की जाती है; श्रीसूक्‍त (हिरण्यवर्णा हरिणाम्‌' से आरम्भ होने वाले खिलसूकतों मे 
एक ), पुरुषसूक्त (ऋ० १०९०) एवं विष्णू के स्तोत्र पढ़ें जाते हैं; पुरोहितों को एक गाय, बेल एवं जल्पूर्ण 
पात्र दिये जाते हैं; भुने हुए चावलों से युक्त पाँच पात्र (लाई से भरे पाँच कंड) तिल, हल्दो-चूर्ण (स्त्री सम्पादिवत 
हारा), सोना किसी गृहस्थ को दिया जाता है तथा भूखे लोगों को भोजन दिया जाता है; शिष्य गुरु से विद्यादान 
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बारने के लिए प्राथंना करता है और गुरु प्रतिमाओं के समक्ष वैसा करता है; हेमाद्वि (ब्रत० १, ३८६-३८९, गरुइ- 
पुराण से उद्धरण ) । 

विधान-द्वादश--सप्तमी : चंत्र से अरम्भ कर १२ मासों की सप्तमी पर; विस्तृत विवेचन; ब.ई नाम 
प्रसिद्ध हैं, यथा--मरिचसप्तमी, फलसप्तमी, अनोदना-सप्तर्मी; सभी में सूययं देवता हैं; मन्त्र है 'ओं नम: सूर्याय; 
हेमाद्रि (त्रत० १, ७९२-८०४, आदित्यपुराण से उद्धरण ) । 

विधान-सप्तमी : तिथि-ब्रत; सूर्य देवता; माघ शुक्ल ७ पर आरम्भ; माघ से प्रास्म्न कर १२ मासों 
की सप्तमियों पर १२ वस्तुओं में केवल एक क्रम से अभ्रहण किया जाता है, यथा--अक॑ फूल का ऊर्पर। भाग; ता .. 
गोबर; मरिच, जल, फल, मूल (मूली), तकक्‍्त-विधि, उपवास, एकभक्‍त, दूध, केवल वाय-ग्रहण; घ; ४ै।लविवेक 
(४१९); वपंक्रियकौमुदी (३७-३८); तिथितत्त्व (३६-२७); हृत्यतत््व (८२९-४६०); बर्षधियाव।मुद 
(३८) ने इसे रविन्नत (जिसका सम्पादन माघ के प्रथम रविवार से आरम्भ कर रविवार को किया दाता हैं) शा 
विभिन्न माना है। 

वर्नाथकचर्‌ थी : (१) देखिये ऊपर गरणग-चतुर्थी (गत अध्याय-८)। (२) चतुर्थी को दर्ता तिल व 
भोजन दान करता है और स्वय रात्रि में तिद एवं जल ग्रहण करता है; दी वर्षो तक; क्ृत्यवात्पसमर (ब्र4० ७१, 
भविष्यपुराण १।२२।१-२ का उद्धरण ) ; हेभाद्वि (ब्रत० १, ५१९-५२० ) ने इस गणपति-चन्‌र्थी कहा है। 

विनायकन्नत : फाल्गुन शुक्ठ ४ पर आरम्भ; तिथि; गणेश, देवता; चार मासों तक; प्रस्य: णुकलद्ू ४ पर 
कर्ता नक्त करता है, तिल से होम कान्था हैं, दि का दान करता है; अन्त में पाँचवे मा:  गणेट! की 
स्वणिम प्रतिमा को पायस से पूर्ण चार ताम्न पात्रों एवं तिलपूर्ण एक पात्र के साथ दान करता हे; सर्भ। वाघाओं से 
मुक्ति; मविष्योत्तरपुराण (३३॥१-१३) । 

विनायकस्तयत-बतुर्थी : अत्रिष्योत्तपुराण (३२।१-३०, याजत्रत्क्यस्मूति १॥२७१-२९४ के कतिपय 
इलोक उद्धृः हैं) में; यह शान्ति है, न थिः ब्रत ; इसका वर्णन गान्ति के विभाग में किया गया है। 

विभूति-दादशी : कातिक, वैसाख, मार्गशौप॑, फाल्गुन था आपाढ़ शुक्ल १० पर; नियमों के पालन वा 
संकल्प; एकादशी पर उपवास, जनादंन-प्रतिमा बंता पूजन; पाद से शिर तक विभिन्न अंग के िभूदये नमः 
पादौ विकोगापेति जानुनी' आदि व्तनों के साथ पूजा; बिप्णु-प्रतिमा के समक्ष जरूपूर्ण घट में स्वणिम मछली; 
रात्रि भर जागरण; दूसरे दिन प्रात: जिस प्रक/र विष्णु अपनी महान्‌ अभिव्यक्तियों स विमुक्‍्त नही रहते, आप मुझे 
संसार की चिन्ताओं के पंक से मुक्त करे नामक प्रार्थना के साथ स्थणिम प्रतिमा उुबं घट का दान; वर्ता को प्रति मास 
क्रम से दशावतारों, दत्तात्रेय एवं व्यास को प्रतिमाओं घत दान करना चाहिये और यह दान कृत्यद्वादर्शी पर एक नील 
कमल के साथ किया जाता है; बारह द्वादश्षिपों को परिसमाप्ति के उपरान्त गुरु या आचाय॑ को ए4: लयणाचल, 
पलंग तथा उसके साथ के अन्य उपकरण, एक गाय, ग्राम (राजा या सामन्‍्त द्वारा) या भूमि (ग्रामपति द्वारा) वा 
द।न तथा अन्य ब्राह्मणों को गायों एवं बस्त्रों का दान; यह विधि तीन वर्षो तक; पापों से मुवित, एक सौ पितरों की 
मुक्ति आदि; कृत्यकल्पतर (ब्रत०, ३६४-३६७); हेमाद्रि (ब्रत० १, १०५७-१०६० ) दांनों में मत्स्यपुराण 
(१००१-३७) के उद्धरण; पद्मपुराण (५।२०१४-४२) के भी कुछ इलोक उद्धृत हैं; लवणाचल-दान के लिए 
देखिये मत्स्यपुराण (८४॥१-९)। 

विशुयाक्षब्रत : पौष शुक्र १४ पर; एक वर्ष तक शिव-पूजा; अन्त में सभी सामग्रियों एवं एक ऊँट था खिसी 
ब्राह्मण को दान; राक्षसों एवं रोगों स मुवित एवं कामनाओं की पूर्ति; हेथाद्ि (ब्रत० २, १५३, विष्णुधमोंतरा, राण 
२३।१८६। १-३ से उद्धरण ) | 
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विशोकद्गादशी : आश्विन शुक्ल १० को संकरुप : 'मैं एकादशी को उपवास तथा केशव-पूजा करूँगा और 
दूसरे दिन (ढादशी को ) भोजन करूँगा; पाद से शिर तक केशव-पूजा; एक मण्डल का निर्माण, जिस पर चार 
कोणों वाली एक वेदी; वेदी पर एक सूप में विशोंका (लक्ष्मी) की प्रतिमा-स्थापन और प्रार्थना विशोका 
चिन्ता दर करे, घन एवं सफलता दे'। सभी रातों में कुश से शुद्ध किय्रे हुए जल का प्रयोग, नृत्य एवं संगीत; 
ब्राह्मणों को जोड़ियों का सम्मान; प्रत्येक मास में यही विधि; अन्त में पछग, गृड़, धेनु एवं रूप्य के साथ 
लक्ष्मी-प्रतिमा का दान; मत्स्यपुराण (८१) ने वर्णन किया है और (८२) गुड़धेनू को इस ब्रत का एक अग 
माना है। देखिये यह ग्रन्थ (ख़ण्ड २, पृ० ८८०-८८१) जहां गुइधेनु का वर्णन है। यहाँ संक्षेप में धेनुओं 
के दान पर प्रकाश डाला जा रहा है। मत्स्यपुराण (अध्याय ८२।१७-२२) ने दस बेनुओं के नाम दिये हैं, यथा- 
गुड़, घृत, तिछ, जल, क्षोर, मधु, शर्क रा, दघि, रस (अन्य जलीय पदार्थ ) एवं गोधेन्‌ (स्वयं गाय का दान ) । 
जलीय धनु पात्र में तथा अन्य राशि (एकत्र) में। कहीं-कहीं सुवर्णवेनू, नवनीत-बेन्‌ , रत्नवेनू के नाम भी आये 
हैं। वराहपुराण (अध्याय ९९-११०) में बारह घेनुओं का उल्लेख है, जिनमें मत्स्यपुराण की घुत एवं गोधनु 
छटी हुई हैं और नवनीत, लूवण, कार्पास (कपास ) एवं घान्‍्य जोड़ दी गयी हैं। 

विज्ञोकषष्ठी : माघ शुक्ल ५ पर काले तिल से स्नान तथा तिल एवं चावल से बना भोजन; पप्टी 
पर स्वणिम कमल का निर्माण एवं सूर्य के रूप में करवीर पुप्पो तथा दो छाल वस्त्रों स पूजा तथा 
शो ३-मुवित के लिए प्रार्थना; गोमृत्र पोना और शयन; सप्तमी को गृरु एवं ब्राह्मण को दान, बिना तेल 
एवं नमक का भोजन-अ्रहण, मौन-ग्रहण तथा पुराण-प्रन्थों का श्रवण; यह एक वर्ष तक दानों पक्षों में 
किया जाता है; अन्त में माध शुक्ल सप्तमों को स्वणिम कमल के साथ एक घट, उपकरणों से युक्त 
पलंग एवं एक कपिछा गाय क। दाने; हेमाद्वि (ब्रत० १, ६००-६०२, भविष्योत्तरपुराण ३८।१-७ से उद्धरण ) 
कृत्यकल्पतरु (ब्रत०, २११-२१२) | 

विज्ञोक-संक्रान्ति : जब अयन दिन या विपुव दिन पर व्यतिपातयोग हो तो कर्ता को तिलों से 
युक्त जल से स्तान करना चाहिये और एकभक्त रहना चाहिये; उसे पंचगव्य ससूययं की स्वणिमप्रतिमा को 
नहकाना चाहिये, गन्ध, पुष्प आदि अपित करना चाहिये, दो छाल बस्त्रों म आवृत करना चाहिये तथा उसे ताम्र 
पात्र में स्थापित करना चाहिये; पाद से शिर तक विभिन्न नामों से सूयय-प्रतिमा की पूजा करनो चाहिये; 
अध्यपंण, एक वपं ; अन्त में सूय-पूजा, सूं॑ को सम्बोधित मन्‍्त्रों से होम; १२ कपिला गायों या दरिद्ध 
होने पर एक गाय का दान; दीर्षायु , स्वास्थ्य एवं समृद्धि की प्राप्ति; यह संक्रान्दि-ब्रत है; हेमाद्वि (ब्रत० २ 
७४२-७४३, स्कन्दपुराण से उद्धरण ) । 

विशोकसप्तमी : हेमाद्रि (ब्रत० १, ७८६-७४७, भविष्यपुराण से उद्धरण, १३ इलोक मत्स्यपुराण 
७५।१-१२ पद्मपुराण ५१२१।२३५-२४८ के हैं) । 

विश्वरूपब्त : शुक्ल ८या १४ पर जब यह रविवार एवं रेवती-नक्षत्र में पढ़ती है; शिव, देवता; लिग 
का महास्नान; कर्पूर, श्वेत कमल एवं अन्य आभूषण छिग पर रखे जाते हैं, घूप के रूप में कर्पूर जलाया जाता 
है, धी एवं पायस का नैवेद्य; आचाय को घोड़ा या गज का दान; कर्ता को पुत्र, राज्य, आनन्द, आदि की 
प्राप्ति, इसी से इस ब्रत को विश्वरूप (अर्थात्‌ सभी रूप वाला) कहा गया है; रात्रि में कुश-युक्त जल-ग्रहण 
एवं जागरण; हेमाद्वि (क्रत० १, ८६५-८६६, कालोत्तरपुराण से उद्धरण ) | 

विश्वव्रत : (१) प्रत्येक मास की दशमी पर एकमक्त; तिथिंब्रत; एक वर्ष तक; अन्त में दस गायों 
तथा दस दिशाओं की स्वर्णिम या रजत प्रतिमाओं, एक दोना तिल के साथ, दान; कर्ता सम्नाद हो जाता हैं 
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और सभी पाप कट जाते हैं; इंत्यकल्पतर (४५१); हेमाद्वि (ब्रत० १, ९८३, पश्मपुराण से उद्धरण); 
मत्स्यपुराण (१०१८३); (२) एकादछ्की को विश्वेदेवों की पूजा; कमल-दलों पर उनकी प्रतिमाएँ 
रखा जाती हैं; तिथिब्रत; देवता, विश्वेदेव; घृत की घार, समिषाओं, दही, दूध एवं मध्‌ का अपंण; हेमाद्वि 
(ब्रत० १, ११४८, भविष्यपुराण से उद्धरण )। यह ब्रत वेद्वानर-प्रतिपद की भाँति है। 

विश्वेदेव-दशमी-पूजा : कातिक शुक्ल १० से प्रारम्भ; तिथि; विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३।१७६।१) में 
दस विश्वेदेवों के नाम दिये गये हैं, जो केशव की अभिव्यक्तियाँ हैं; मण्डलों या प्रतिमा-रूपों में उनकी 
पूजा; ९क वर्ष तक; अन्त में स्वर्ण-दान ; विश्वेदेवलोक की प्राप्ति; विष्ण॒धर्मोत्तरपुराण (३।१७६।१-५) । 

विष्टिब्रत या विष्टि-भव्रा : करणों का वर्णन 'काल' के अन्तगंत किया गया है। दो प्रकार के हैं : चर 
(चलायमान ) एवं स्थिर। चर करण सात हैं, जिनमें विप्टि भी परिगणित है। देखिये बृहत्संहिता 
(९९।१)। विष्टि एक तिथि का अर्धाग है। ज्योतिष के ग्रन्थों ने इसे कुरूप राक्षमी के रूप में माना है। 
शिप्टि में ३० घटिकाएं होती हैं, जो असमान रूप में उसके मुख, गला, हृदय, नाभि, कटि 0वं पूछ में वितरित 
की गयी हैं (क्रम से ५, १, ११, ४, ६ एवं ३ घटिकाएँ); हेमाद्वि (ब्रत० २, ७१९-७२४, भविपष्योत्तरपुराण 
से उद्धरण); कालनिर्णय (३३०), स्मृतिकौस्तुम (५६५-५६६) ने इसे सूर्य की पुत्री, शनि की बहन माना 
है, उसका मुख गधे का है, उसके तीन पाँव हैं, आदि। विष्टि सामान्यतः: न|शकारिणी है और उसे शुभ 
हृत्यों के लिए त्याज्य ठ हराया गया है; किन्तु इसका काल शत्रुओं के नाश एवं विष देने के लिए उपयुक्त माना 
गया है (वृहत्संहिता ९९४); विप्टि दिन पर उपवास; किन्तु यदि विष्टि रात्रि में हो तो दो दिनों तक 
एक भक्त रहना चाहिये; देवों एवं पितरों की पूजा के उपरान्त दर्भ घास से निर्मित विष्टि-प्रतिमा का पुष्पों 
आदि से पूजा; कृशर (चावल, मटर एवं मसाले से बनी खिचड़ी ) का नैवेद्य; काले वस्त्र, काली गाय एवं काले 
कम्बल का दान; विष्टि एवं भद्रा का अर्थ एक ही है। हेमाद्वि (ब्रतू० २, ७१९-७२४) ; कालनिर्णय (३३०); 
स्मृतिकौस्तुभ (५६५-५६८ ) । 

विष्णु : विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३।१२३) ने व्यवस्था दी है किन अवसरों पर कौन-से विष्णु नाम लिये 
जाने चाहिये, यथा--नदी पार करते समय (जब कि मत्स्य, कूम॑ एवं बराह के नाम लिये जाते हैं) या जब 
ग्रह या नक्षत्र दुष्ट पड़ जापे या जब डाकुओं एवं व्याप्रों आदि का डर हो (नसिह का स्मरण); इस पुराण 
(२।१२४) में चंत्र से आगे के मासों, या सप्ताहों, नक्षत्रों एवं तिथियों में कहे जाने वाले नामों की त।लिका 
दी हे; अध्याय--१२५ में ती्थों एवं कुछ देशों में ज ने के समय के नामों की सूची दी हुई है । 

किट्णुत्रिमूतिब्रत : विष्णु के तीन रूप हैं, यथा--वाय्‌, चन्द्र एवं सूर्य; ये तीनों रूप तीन लोकों की 
रक्षा करते हैं; वे मनृष्यों के शरीर के भीतर बात॑, पित्त एवं कफ के रूप में विराजमान 'रहते हैं, इस प्रकार 
विष्णू के तोन स्थूल रूप हैं; ज्येप्ठ शुक्ल ३ को उपवास कर के विष्णु-पूजा; प्रातः वायु-पूजा, मध्याह्न में 
अग्नि में जौ एवं तिल से होम तथा रात्रि में जल में चन्द्र-पूजा; वर्ष भर शुक्ल ३ पर पूजा; स्वग्गं-प्राप्ति; 
यदि तीन वर्षी तक किया जाये तो ५००० वर्षों तक स्वर्ग में स्थिति; विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३॥१३६। १-२६) 

विष्णुत्रिराश्रश्नत : कातिक शुक्ल नवमी पर; हरि एवं तुलसी की स्वर्णिम प्रतिमा की तीन दिनों 
तक पूजा तथा तुलसी एवं हरि का विवाह-सम्पादन; निर्णयसिन्धु (२०४) ! 

विष्णुदेवकीज्रत : कातिक की प्रथम तिथि से प्रारम्भ; एक वर्ष तक; पंचगव्य से स्नान एवं 
उसका पान ; बाण पुष्पों, चन्दन लेप एवं मघूर एवं पर्याप्त नवेद्य से वासुदेव पूजा; एक मास तक हिंसा, 
असत्य, चौयं, मांस एवं मध्‌ का त्याग; विष्णु का अटल ध्यान; शास्त्र, यज्ञ या देवताओं की भत्संनान 
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करना; मौन रूप से प्रतिदिन नवेद्य ग्रहण: मार्गशोर्ष, पौष एवं माघ में भी यही विधि , केवल पुष्पों, 
वप एयं नैवेद्य में अन्तर; हेमाद्वि (ब्रत० २, ६३६-६३८, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण)। यह द्रष्टव्य 
है कि यह ब्रन' क्रृप्ण की माता देवकी को बताया गया था, जिसे उत्तम पुत्र की कामना थी; उसे वासुदेव के 
पूजन के लिए कहा गया; जो स्वयं उसके पुत्र थे। 

विष्णु-पंचक : दारतिक के अन्तिम पाँच दिनों कोइस नाम से पुकारा जाता है; पाँच उपचारों, यथा 
गन्ध, पुण्य, घ१, द।प एवं नैवेद्य से पाँच दिनों तक हरि एवं राधा की पूजा; सभी पाप नष्ट हो जाते हैं 
और कर्ता सठग॑ को प्राप्त करत। है; पूजा की कई विधियाँ दणित हैं, यथा--एकादज्ी को पूजा, द्वादशी को 
सोम पौवा, त्रयोदशी को दूध पीना, चतुदंशी को दही खाना, पूणिम। को केशव पूजा तथा सायंकारू को 
प्रचगठ., ग्रहण था तुलनी-दलों के साथ हरि-पुजा; पद्मपुराण (३॥२३।१-३३) । 

बिखर या रिउगुरदी : वुयभ, खिह, वुश्चिक एवं कुम्म राशियों के नाम; कालनि्णय (३३२); 
देखिये मंजान्ति, गत अध्याय--१ १ | 

विश्यपदब्रत : आपाडइ़ में पूर्वाषाह़-नक्षत पर आरम्म; दूध या घी में स्थापित विष्ण के तीन पदों 
की पूजा; कर्ता केवल रात्रि में हविष्य भोजन करता है; श्रावण में उत्तराषाढ़ प« गोविन्द एवं विष्णु के तीन 
पदों को पूजा; दान एवं भोजन विभिन्न होते हैं; भाद्रपद में पूर्वापाढ़ पर, फाल्गून में पूर्वाफाल्गुनी पर, 
चैत्र में उत्तराफान्गुनी पर उसी प्रकार की पूजा; पर्ता स्वास्थ्य, समृद्धि प्राप्त करता है और विष्णुलोक 
आदा है; टेगाद़ि (ब्रत०, २, ६६५-६६७, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण ) । 

विष्णृप्रबोध : कार्तिक में विष्ण वा शयन से उठना; देखिये ऊपर गत अध्याय-५; हेमाद्वि (काल०, 
१९०३-०० ४) ; डझृत्यरत्नाकर (४२१-४२५)। 

जिश्णुप्राष्तिब्त : द्वादशी पर उउरास, तमों तारागणार्य के साथ सू्र को अध्यं; इकेत पुष्पों एवं 
है देवों में 4५5, है पृथिवी के आश्रय, मेरेइन पुष्पोंकों कृपापू्वंक ग्रहण कर के, हैं भगवान्‌ विष्णु मुझ 
पर प्रमन 2 वामक जनन्‍्त्र के साथ विष्णु-पूजा; व्यंजन, चावल या जौया नीवार (जंगली चावल, तिन्नी 
नोदि) के साथ व्यामक (सावाँ) यायाठी (वहंबानजों ६० दिनों में हो जाता है) १२ निर्वाह करना; इसके 
उपरान्त ॥«ण; दिप्णु छोक की प्राप्ति; द्ृत्यकल्पतर (व्रत, ३४३-३४४); हेमाद्वि (ब्रत० १, १२०३- 
१२०४, भविष्यपुराण से ) । 

विष्णुलक्षद्तिद्त : रुई की बूल एवं घास के दुकड़ों को किसी शुभ तिथि एवं रूग्न में झाइ कर एवं 
स्वच्छ :ग ४ अंगूल लम्बा घागा बनाना, इस प्रकार के चार घागों से एक बत्ती (वर्ति) बनती है; इस प्रकार की 
शक थी गहखे बन्तियों तो घी में डबों पर पु चाँदी य। पीदल के पात्र भें जला कर विष्ण-प्रतिमा के समक्ष 
रखना; उदित काल है कातिक, माघ ५ वैसाख, अन्तिम सर्वोत्तम है; प्रति दिन एक या दो सहसलर वत्तियाँ विष्णु के 
समक्ष घनायों जाती हैं; उपयृकक्‍त मासों में किसी पूणिमा पर ब्रत-सभाप्ति; तब उद्यापन; आजकल यह दक्षिण 
में नारियों द्वारा ढी सम्पन्न होता है; वर्षक्रृत्यदीपक (३८३-३९८ ) । 

बिव्णतत : (१) एक कमल पर आक्ृति खींच कर विष्ण्‌ की पूजा; इस ब्रत की विधि वैश्वानरत्रत के समान 
है; 7गाद्वि (ब्रन० १,११७७ भविष्यपुराण से उद्धरण); (२) एक वर्ष की १२ द्वादशियों पर उपवस एवं गाय, 
अछड़ें एवं हिरण्य बा दान; वर्ता को परम लक्ष्य की प्राप्ति होती है; हेमाद्वि (ब्रत० १, १२०२, पद्मपुराण से 
'उद्धरण) ; वर्षक्रियाकौमुदी (७०); (३) पौष शुक्ल द्वितीया पर प्रारम्भ; एक वर्ष तक ६ मासों को दो अवधियों 
में वाँट कर; कर्ता द्ितीया से बार दिनों तक क्रम से सरसों, तिछू, व (सुगगन्धित जड़ वालापौधा)एवं सो षधियों 
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सेयुक्त जल से स्नान करता है; इन दिनों की पूजा में विष्ण के नाम हैं क्रम से कृष्ण, अच्यृत, हृपीकेश एवं केशव ; क्रम 
से शी, चन्द्र, शगांक एवं निशापति के रुप में चार तिथियों पर चन्द्रमा को अध्यं, पूर्णचन्द्र तक कर्ता केवल एक 
बार भोजन करता है; पंचमी को दक्षिणा; यह प्रद प्राचीन राजाओं (दिलीप,दुष्यन्त), मनियों (मरीचि, च्यवन) 
एवं उच्च कुलोत्पन्न नारियों (देवकी, गालित्री, सुभद्रा) द्वारा किया गया था; पाप-म॒क्ति एवं इच्छा-पत्ति 
अग्निपुराण (१७७।१५-२० ) ; हेमादि (ब्रव० २, ४५८-४६०, विष्णघर्मोत्तरपुराण से उद्धरण); (४) आपाढ़ से 
लेकर चार मासों तक प्रातःकाछ स्नान; कार्तिक प्रणिमा पर गोदान एवं ब्रह्म-मोज; विष्णुलोदः की प्राप्ति; 
कृत्यकल्पतरु (ब्रत०, ४४४, मत्व्यपुराण १०१३७ से उद्धरण), कृत्यरत्नाकर (२१९); (५) चैत्र शुक्‍लू ४ पर 
उपवास, चार रूपों के दलों में हरि-पूजा, य्था--तर, नारायण, हय एवं हंस; या मित्र, वरुण, इन्द्र एवं विष्णु, 
जिनमें प्रथम दो साध्य होते हैं ओर अलिान दो सिद्ध; १२ वर्षों तक; कर्ता को मोक्ष-मार्ग की उपलब्धि और वह 
सर्वोच्च के बराबर हो जाता है; विष्णवर्मोतस्पुरण (३॥१५१११-८) । 

विश्णुशंकरब्रत : इसमें उमामट्रेश्वरस्त्रद की विधि प्रपुक्‍्त होती है। इसका सम्पादन भाद्रपद या आदिवन 
में मृगशिरा, आदर, पूर्वाफाल्गुनी, अनुराधा शा उप्ठा पर होता है; अन्तर यह है कि विष्णु के वस्त्र पीत होते हैं, 
विष्णु एवं शंकर के छिए दक्षिणा क्रम से मोगा एवं मोर्ती के रूप में होती है; हेमाद्ि (ब्रत० २, ५९३-५९४, 
यहाँ इसे घंकर-नारायण-बत कहा गया है); कृत्यरत्नागार (२८३-२८१ ); दोनों देवीपुराण को उद्धृत करते हैं। 

विष्णुशयनोत्तव : आश्विन बृक्ठ़ ११ ग्रा १० पर; निर्णयसिन्थु (१०२), देखिए 'विष्णुशयन, गत 
अध्याय ५; मलमास में नहीं होता। 

विव्णुधूृंखल-योए : जब द्रादणी एकादशी से यक्‍त हो एवं द्वादशी को श्रदण-नक्षत्र भी हो तो उसे 
विष्णुश्रृंखल दःहा जाता है; उस दिन उपवास करने से पापमोचन हो जादा है और विष्णु से सायुज्य प्राप्त होता है; 
हेमाद्वि (ब्रत० १, २९५) ; कालबचिजेषः (४६४ ); पुरेषार्थचिन्तामणि (२१६-२१९)। 

बोरप्रतिषदा : यह बलिप्रद्िपदा ठी है; देखिए गत अध्याय १०। 

बोरज़त : नयमी पर एक्मका, द्रमारियों को भोज, स्वरणिम घट, दो वस्त्र एवं सोरे का दान; एक 
वर्ष तक (प्रत!क नवमी पर कुमारियों को भोज); प्रत्येक्ष जावन में सुन्दर रूप, शत्रु-विजय की प्राप्ति एवं 
शंकर की राजधानी में पहुँच; देवता शिद या उमा या दोनों; गत्स्यपुराण (१०१।२७-२८) ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० 
४४३) ; हैगादि (ब्रत० १, ९५८, गद्मपुराण से उद्धरण ), वर्पक्रियाकौमदी (४१)। 

बीरासन : एक आसन जो राभी ऋच्छों में प्रशुकद्द होता है; हेमाद्वि (ब्रत० १, ३२२, गरुड़पुराण से 
उद्धरण एव ब्रत ० *, ९१३२ ) ; यह अवमपंणब्रर' (जंखस्मृति १८।२ ) में भी प्रयुक्त होता है। सभी पाप नष्ट हो जाते हैं । 

वृक्षोत्सवविधि : वृक्षारोपण को लि महत्ता प्राप्ण थी। गत्य्यपुराण (०९॥१-२०-पद्मपुराण 
१॥२४॥१९२-२११ ) में वृक्ष के उत्सव की दिख्षि दी हुई है, संक्षेप में यं। हे--वाटिका में वक्षों पर रावोषधियक्त 
जल छिड़का जाता है, उनके चारों ओर वस्त्र बाँघे जाते हैं; स्वर्णिम सुई से ब॒क्षों में छेद किया जाता है (कर्णवेधन 
के समान); स्वणिंग शला+7 से अंजन रुगाया जादा है; वक्षों के थरालों पर ७ या ८ स्वणिम फल रखे जाते हैं ; वक्षों 
के तलों में सोने के टुकड़ों से युक्त घट रखे जाते हैं; इन्द्र, लोकपालों एवं वनस्पति को होम किया जाता है; 
वृक्षों के बीच से इवेद व॒स्त्रों, स्वर्णाभूषणों से यृक्‍त तथा सींगों के पोरों पर स्वर्ण से सुसज्जित गायें ले जायी जाती 
हैं; वृक्षों का स्वामी पुरोहितों को गोदान, स्दाणिम सिकड़ियाँ, अँगृठियाँ, वस्त्र आदि देता है और चार दिनों तक 
दूध से ब्रह्म-मोज करता है; जी, काले तिलों, सरसों एवं पछाश की समिघा से होम एवं चौथे दिन उत्सव ; कर्ता 
की सभी कामनाएँ पूर्ण होती हैं। मत्स्यपुराण (१५४।५१२) में ऐसा आया है कि एक पुत्र दस गहरे जला- 
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शयों के तथा एक वृक्ष का रोपण दस पुत्रों के समान है। वराहपुराण (१७२।३६-३७) में ऐसा कहा गया है 
कि एक अच्छा पुत्र कुल की रक्षा करता है, उसी प्रकार पुष्पों एवं फलों से छदा एक वल्ष स्वामी को नरक में 
गिरने से बचाता है, जो व्यक्ति ५ आम्र वृक्ष लगाता है वह नरक में नहीं जाता; विप्णुधर्मोत्तरपुराण (३।२९७- 
१३) ने वक्षों के विषय में कहा है--एक व्यक्ति द्वारा पालित वृक्ष वही कार्य करता है जी एक पुत्र करता है, 
वह अपने पुष्पों से देवों को प्रसन्न करता है, छाया से यात्रियों को, अपने फलों से मनृष्यों को सन्तुष्ट करता है; 
वृक्ष के रोपने वाले को नरक में नहीं गिरना पड़ता ।' 

बृन्‍्ताक-त्यतग-विधि : इस ब्रत द्वारा जीवन भर या एक वर्ष या ६ मासों तक या ३ मासों तक वृन्ताक 
फल का त्याग करना पड़ता है; एक रात्रि भर भरणी या मघा नक्षत्र में उपवास करना होता है; एक वेदी पर 
यम, काल, चित्रगुप्त, मृत्य्‌ एवं प्रजापति का आवाहन किया जाता है और गंघ आदि से पूजा की जातो है; तिल 
एवं घी से स्वाहा के साथ यम, नील, नीलकण्ठ, यमराज, चित्रगृप्त, वैवस्वत के लिए होम किया जाता है; 
१०८ आहुतियाँ; सोने का बना एक वृन्ताक, काली गाय एवं बैल, अँगूठियाँ, कर्णफूछ, छत्र, चप्पल, काले वस्त्र 
का जोड़ा एवं काले कम्बल का दान; ब्राह्मणों को भोजन; जो वृन्ताक को जीवन भर छोड़ देता है वह विष्णुलोक 
जाता है; जो ऐसा वर्ष भर या केवल एक मास करता है, नरक में नहीं पड़ता; यह प्रकीर्णक व्रत है; हेमाद्ि 
(ब्रत० २, ९०९-९१०, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण ) । 

वन्दावनद्वादशी : कातिक शुक्‍्ल्ू १२ पर; यह तमिल प्रदेशों में प्रसिद्ध है। 

वृषभव्रत : (१) शुक्ल ७ पर उपवास; इवेत वस्त्रों से आवुत तथा घण्टो आदि आभूषणों से अलंकृत 
बैल का दान; तिथिब्रत;' शिव देवता; शिव लोक की प्राप्ति और राजा होना; हेमाद्रि (ब्रत० १, ८८२, 
भविष्योत्तर पुराण से उद्धरण); (२) ज्येष्ठ अमावास्या पर बैलों की पूजा; काठ के बने बैलों को (एक दिन 
पूर्व ही) घर में स्थापित करना और गंध आदि से पूजा; धर्म कहकर उनकी प्रार्थना करना। धर्म को 
बहुघा वृष कहा गया है (मनु ८।१६, शञान्तिपर्व ९०।१५) | 

वृषब्रत : (१) विप्णुब्रत के समान ही; (२) ऊपर वाला; क्ृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४४८, मत्स्यपुराण 
१०१।६४ का उद्धरण ); कातिक पूणिमा पर साँड छोड़ना एवं नकक्‍त-विधि; तिथिन्नत; देवता शिव; शिव- 
लोक की प्राप्ति; हेमाद्वि (ब्रत० २, २४२) । 

बधोत्सग : (सांड छोड़ना) चैत्र या कातिक की पूणिमा पर, रेवती नक्षत्र में, ३ वर्ष के उपरान्त 
एक बार; बैल तोन वर्ष का होना चाहिए, उसके साथ तीन वर्ष वाली चार या आठ गाये ; कृत्यरत्नाकर (४३२- 
४३३, ब्रह्मपुराण से उद्धरण) । बहुधा किसी को मृत्य्‌ के ११ दिनों के उपरान्त व॒पोत्सगग होता हैं। देखिए 
इस महाग्रन्थ का मूल खण्ड २,पृ० ९८३-९९७ एवं खण्ड ४,पृ० ५३९-५४२; स्मृतिकोस्तुभ (३९०-४०५ )। 

बेदब्रत : यह चतुर्मृतिब्रत है; चैत्र से ऋग्वेद-पूजा; नकतविधि; वेद-श्रवण; अन्त में (ज्येष्ठ- 
पूणिमा ) दो वस्त्रों, सोना, गाय, घृतपूर्ण पीतल के पात्र का दान; आषाढ़, श्रावण एवं भाद्व में यजुरवेद-ब्रत; 
आश्विन, कातिक एवं मार्गशोप॑ं में सामवेद-ब्रत; पौष, माघ एवं फाल्गुन में सभी वेदो का ब्रत; वास्तव में यह 
वेदों के आत्मा वासुदेव की पूजा है; १२ वर्षों तक; सभी दुःखों से मुक्ति, विष्णुल्ोक की प्राप्ति; हेमाद्वि (ब्रत० 
२, ८२७-८२८, विष्णुधर्मोत्तरपुराण ३।१४१।१-७ से उद्धरण) । 
ु बेश्याश्षत : हेमाद्रि (ब्रत० २,१० ५४१-५४८, भविष्योत्तरपुराण से उद्धग्ण) ने इस ब्रत का 

उल्लेख किया है। उसमें कृष्ण द्वारा थुधिष्ठिर को सुनायी गयी विस्मयकारी घटना का वर्णन है। श्री कृष्ण 

ते जब अपने पुत्र साम्ब के रूप से अपनी १६००० पत्नियों को आइंष्ट देखा तो उन्होंने उन्हें शाप दे दिया कि 
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मेरी मृत्यु के उपरान्त तुम्हें दस्यु लोग चुरा ले जायेंगे। यह भी कथा है कि नारद ने उन अप्सराओं को, जिन्होंने 
उनको प्रणाम नहीं किया था शाप दिया था कि वे नारायण की पत्नियाँ बनेंगी और अन्त में डाकुओं द्वारा भगा 
ली जायेंगी और वेश्या हो जायेंगी। कथा का सारांश यह है कि उन्हें महलों एवं मन्दिरों में वेश्या-वत्ति करने 
की मति दी गयी ओर कहा गया कि वे घनहीन पुरुष को प्यार न करंगी, उनका प्रमुख उद्देश्य होगा धनाजजन, 
चाहे उनके पास आने वाला व्यक्ति सुन्दर हो या असुन्दर। यह आगे कहा गया है कि वे गायों, भूमि एवं सोने 
का दान (भ्ह्यणों को) करेंगी, हस्त य। पुष्य या पुनवंसु नक्षत्र से युक्‍त्त रविवा« को स्वोंपधि-जल से स्नान 
करेंगी, कामदेव की पाद से सिर तक पूजा करेंगी; काम की पूजा विष्णु के रूप में होती है; वेदज् ब्राह्मण 
का सम्मान किया जाता है; उसे एक प्रस्थ (पसर) चावल दिया जाता है; वेश्या अपने शरीर का दान (उस 
ब्राह्मण को) रविवार को करती है और यह वर्ष भर चलता है, १३वें मास में पलग, स्वर्ण सिकड़ी (हार ) 
एवं कामदेव की प्रतिमा का दान; यह ब्रत सभी वेशयाओं के लिए है; थह वारत्रत है; देवता अनंग 
(कामदेव ) ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० २७-३१) में यह ब्रत वरणित है ओर इसे वेश्यादित्यवारानंगदान-ब्रत कहा 
गया है। 

वेकुष्ठचतुर्दशी : (१) कारतिक शुक्ल १४ को वैकुण्ठ १४ कहा गया है; यदि विष्णु-पूजा करनी हो तो रात 
में की जानी चाहिए; निर्णयसिन्धु (२०६); (२) कातिक शुक्ल १४ पर हेमलम्व व में अहणोदय वृगल में 
ब्राह्म मुह॒र्त में स्वयं विश्वेश्वर भगवान्‌ ने वाराणसी में मणिक्रणिकाघाट पर स्नान किया था, पाशुपतब्रत किया 
था तथा उमा के साथ विश्वेश्वर की पूजा की थी एवं विश्वेश्वर की स्थापना की थी; निर्णयसिन्धु (२०६); 
स्मृतिकौस्तुभ (३८८-३८९ ) ; पुरुषा्थंचिन्तामणि (२४६-२४७) । 

बेतरणीब्रत : मार्गशौष॑ कृष्ण ११ को बँतरणी कहा जाता हैं; उस तिथि पर नियम-संकल्प निया जात। 
है; रात्रि में एक काली गाय की, उसकी खुर से पूंछ तक पूजा की जाती है, उसके शरीर में चन्दन-लेप लगाया 
जाता है, चन्दन-लेप से सुगंधित जल से खुरों एत्र सींगों को स्वच्छ किया जाता हैं और पौराणिक मन्त्रों से उसके 
अंगों की पूजा की जाती है; गाय द्वारा नरक 4। बैतरणा नदी पार की जाती है, अतः यह एकादशी, जिस दिन 
गाय का सम्मान होता है, इस नाम से पुकारी जाती है; यह ब्रत चार मासों के ३-३ दलों में एक वर्ष तक चलता है, 
जिनमें पके चावल, पके जो एवं पायस का नैवेद्य क्रम से मार्गशीपं से चार मासों, चैत्र से चार मासों तथा 
धगवण से चार मासों में दिया जाता है; नैवेद्य का एक तिहाई भाग गाय, पुरोहित तथा कर्ता को दिया जाता 
है; वर्ष के अन्त में एक पलंग, एक गाय (स्वणिम ),एक द्रोण छौह पुजारी को दिया ज/ता है; हेमाद्रि 
(ब्रत० १, १११०-१११२, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण ) ; ब्रतार्क (पाण्डुलिपि, २३२० ए-२३१ बी ) ; पद्मपुराण 
(६६८।२८ ) ने विवरण दिया है किन्तु कहा है कि मा्गंशीप कृष्ण १२ ही बैतरणी है। 

वेनायक-श्रत : प्रत्येक चतुर्थी पर एक वर्ष तक नकत-व्रिधि; अन्त में एक गज का दान ; निथिव्नत ; देवता 
गणेश; शिवलोक की प्राप्ति; कृत्यकल्पतरु (ब्रत, ४४८, मत्स्यपुराण १०१६१ का उद्धरण) ; हेमाद्वि (ब्रत० 
(१, ५३२, पद्मपुराण का उद्धरण ) । 

वेशास-कृत्य : देखिए हेमाद्वि (ब्रत०, २, ७४८-७५०) ; कृत्यरत्नाकर ( १४५-१७९ ); वर्षक्रिया- 
कौमुदी (२४०-२५९ ); झत्यतत्त्व (४२३-४३० ) ; निर्णयसिन्ध्‌ (९०-९७); स्मृतिकौस्तुभ (१०८-११७) ; 
गदाघरपद्धति (कालसार १५-२३ ) । वेशाब के कुछ व्रत, यथा-अक्षय तृतीया, अलग से वर्णित हैं। कुछ छोटी- 
मोटी बातें संक्षेप में यहाँ दी जा रही हैं। इस मास में प्रततःकालीन स्नान, उन स्नानों के साथ जो सूर्य की तुला एवं 
मकर राशियों में किये जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है; राजमातंण्ड; कृत्यरत्नाकर (१४९), कालविवेक (४२३- 
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४२४) ; स्मृतिकौस्तुभम (१०६, १०८)। प्रातःस्तान का आरम्भ चैत्र पूणणिमा या एकादशी या वैशाख 
पूृणिमा से हो सकता हैं (निर्णयसिन्ध्‌ ९० ) ; वैशाख-स्नान के भाहात्म्य के लिए देखिए पद्मपुराण (४८५। 
४१-७०, वेशाख॒ में प्रातःस्‍्नान अह्वमेध के समान है) ; शुतद्ध ७ को गंगा की पूजा, क्योंकि इसी दिन जह्न 
ने, जिन्होंने त्राघ में आऊर उसे पी लिया था, इसे अपने दाहिने कण" से म्‌ क्‍्य किया था, कृत्यकल्पतरु (नैयतंका- 
लिककाण्ड, ३८७) ; पद्मपुराण (४॥८५॥४१-४२) ; निर्णयसिन्ध्‌ (९५); स्मृतिकौस्मंभ (११२); वेशाख्र 
शुक्ल ७ को बुद्ध का जन्म हुआ था, उस तिथि से तीन दिनों तक उनका प्रद्धिका का पूथन होना चाहिए, विशेषत 
जब पृप्य नक्षत्र हो; कृत्यकल्पतरु (नैयतकालिक ३८८); कृत्यर्नाकःर (१६०) | शुक॒७ ८ पर अपराजिता 
नामक दुर्गा की प्रतिमा को कर्पूर एवं जंटामांसोी से युवत जऊ से स्नान फराकर पूजा तथा स्वयं आम्ररस से 
स्नान करना; निरणंयामृत (५६); स्मृतिकौत्तुभ (११३); वंशास्तर पूणिमा पर ब्रह्मा ने काले एवं एवेत तिल 
उत्पन्न किये थे, अतः उनसे 4वत जड़ से स्तान करना चाहिए, उन्‍हें अग्नि में अपित करना चाहिए, तिल एवं 
मध्‌ का दान करना चाहिए; एत्य+ल्पतरु (नेयत० ३८८); हेवथाद्र (ब्रत० २, १६७-१७१); इृत्यरत्नाकर 
(१६३-१६४); स्मतिकौस्तम (११५-११६); दि्णंयरिल्त्र (१७)। आलबग (सीलोन) में वंशाख-पूजा 
का आरम्भ दृत्तगामिनी (लगभग १००-७७ ई० पु०) के अन्तर्गत हुआ; देखिए बार॒पोल राहुल कृत वुद्धिज्म 
इन सीढोन , १० ८० (फोलम्बो, १९५६) | 

वेशानर-ब्रत : (१) प्रथम तिथि को अग्नि-पूजा तथा जग्ति थ घो एव सर्भी प्रकार के अन्न का होम; प्रथम 
तिथि के स्वामी अग्नि को एक कमल के मध्य में बनाता चाहिए; प्रमु-7 भन्‍्त्र है ओम गग्नये नमः (पूजा में ) तथा 
आम असये स्वाहा (होम में); होम के छिए घृतमित्रित अन्न, घृतवारा, सझिव। आदि; हेमाद्वि (ब्रत० १, ३५४- 
३५५, भविष्यपुराण से उद्धरण ); (२) पर्षा ऋतु से आरम्भ कर चारों ऋतुओ मे ब्राह्मण को समिधा का दान 
तथा अन्त में घृतवन्‌ का दान; यह ब्रत परापमाचन के लिए हैं; ऋतुब्नन हे; अत्यकल्यत्र (ब्रत० ४४७); हेमादि 
(ब्रत० २, ३६०, पद्मपुराण स उद्धरण ) | 

वेष्णबब्रत : इसमें व्यक्ति आपाढ़ से जारम्भ कार गार मास तक प्रतिदिन प्रात:स्नान करता है; अन्त में 
ब्रह्मभाज, गोदान एवं घृतपूर्ण घट +ा दान; मारात्रत; देवता 4िण; माई (ब्र४० २, ८१८, पद्मपुराण से उद्धरण ) 

उप्रतोपातब्रत : व्यतोपात २७ यागो (विप्एन्श, प्र हि आदि) मे एक है; भुजबलू० (पृ० ३७, इलोक 
१३६-१३८) ने इसकी व्याख्या ढाई प्रकार से की है,वर्षक्रियाकोमु्द: (२४०) | इस दिपय में देखिए आगे का 
अध्याय 'काल । हेगाद्वि (ब्रत० २, ७०८-७१७)। व्यतपात दिम पर एक बड़ा नदं। में पंचगव्य के साथ नहाना 
चाहिए; एक स्वणम कम८ पर १८ हाथ॑। पाले व्यत।पात॒ के, एदणिम प्रतिमा रखं। जानी च।हिए, उसकी पूजा 
गन्ध आदि से होनी च।हिए; उस दिन उपवास; एक वर्ष दक; १३वें ध्यतीपात पर उद्यापन ; घी, दूध, तिल तथा 
दूध गिरान वाले वृक्षों की समिवाओं से ब्यतीपाताय स्थाहा' के साथ सौ आहतियाँ, व्यत॑।पात सूर्य एवं चन्द्र का पुत्र 
माना जाता है। देखिए इण्डियन एण्टंक्विररी (जिल्द २६,पृ० ११७, संख्या २७ शिलालेख, शक संबत्‌ ११९९, 
१२७७ ई० ), जहाँ व्यतीपात-पुण्य का उल्लेख है, और देखिए वहां, जिल्द २०, १० २९२-२९३, जहाँ व्यतीपात 
के कई अर्थ दिये गये है। 

व्यास-पूजा : आपषाइ-पूणिमा पर; विशेषतः संन्यानियों द्वारा; स्मृतिकौस्तुमभ (१४४-१४५) ; 
पुरुषा्थंचिन्तागणि (२८८) ; तमिल देश में यह ज्येः्ठ मुबल १५ (मिथुन) पर का जात॑। है। 

व्याहृतिबत : चेत्र शुकल १ से आरम्भ; +सी बड़ी नंद, में स्नान के उपरान्त सात दिनों तक गोमूत्र, 
गोबर, दूध, दही, घृत, कुशयृक्त जल का क्रम से पान एवं अन्त में (सातवें दिन) उपवास; प्रति दिन महाव्या- 
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हृतियों (भू:, भुव:, स्व, महं:, जनः, तपः एवं सत्यम्‌ ) के साथ तिल से होम; एक वर्ष तक प्रतिमास; अन्त में 
दक्षिणा, नवीन वस्त्र, सोना, पीतल के पात्र, दुधारू गाय का दान; कर्ता सम्राट हो जाता है; त्रिण्णूधर्मोत्तरपुराण 
(३।१६२।१-७) | व्याहृतियों एवं महाव्याहृतियों के लिए देखिए इस महाग्रन्थ का मूल खण्ड २, पृ० ३०१, 
टिप्पणी ७१३। 

व्योमव्रत : श्वेत चदनलेप से अंगूठे मर का व्योम बनाकर सूर्य के समक्ष रख देना चाहिए ; करवीर 
पृष्पों से सूय॑-पूजा; प्रतिमा के पूर्व दक्षिण, पश्चिम एवं उत्तर क्रम से कुंकुम, अगुरु, श्वेत चन्दन एवं चतुःसम एवं 
मध्य में लोल चन्दन रखना चाहिए; मन्त्र यह है खखोल्काय नमः; देवता सूर्य; हेमाद्वि (ब्रन० २, १०४-५, 
भावष्यपु छगए से उद्धरण ) । 

व्योमषष्ठी : व्योम (आवाश) में सूर्य का (प्रतिमा का नहीं ) एवं व्योम का पूजन; एक प्रस्थ दाले पात्र में 
घी एवं मघु, एक प्रस्थ तिल एवं तीन प्रस्थ चावल का सूर्य को अपंण; तिथि के साय॑ सूर्य-पूजा; सू्ंलोक प्राप्ति; 
हेमाद्वि (ब्रत० १, ६१६-६१७, भविष्यपुराण से उद्धरण ) । 

ब्रतराजतृतीयाबत : तृतीया तिथि को कपड़े के दो टुकड़ों पर रोचना, कर्पूर एवं नील से उम्रा एवं शिव 
की प्रतिमाएं खींचकर स्व्ण-कण्ठहार एव रत्नों से दो पौराणिक मन्त्रों के साथ पृथक रूप में सम्बोधित करवे 
उनकी पूजा; होम; इस ब्रत के सम्पादन से पति, पुत्र, श्राता से वियोग नहीं होता; विशेषत: स्त्रियों के छिए; 
हेमाद्वि (ब्रत० १, ४८४-४८५, देवीपुराण से उद्धरण ) । 

ब्रतषष्टि : मत्स्यपुराण (अध्याय १०१) एवं पद्मपुराण (५।२०।४३-१४४) ने ६० ब्रतों का (अधिकांच 
समान शब्दों में) उल्लेख किया है, जिनका कृत्यकल्पतरु (ब्रत० पृ० ४३९-४५१) में विवरण उपस्थित किया 
गया है। 

दक्रष्वजमहोत्सव : देखिर ऊपर 'इन्द्रध्वजोत्थानोत्सव”, विस्तृत विवरण के लिए देखिए ।वष्णुबर्मोत्त 
पुराण (२१५४-१५७ ) । भोजकृत सरस्वतीकण्ठाभरण (साहित्य-शास्त्र के ग्रन्थ ) के ५।९५ में शक्रार्चा उत्सव का 
उल्लेख हुआ है। 

हकक्षत : (१) जाश्विन शुक्ल ५से; हेमाद्वि (ब्रत० १, १२०४; (२) आव्विन पूर्णिमा पर उपवास, 
इन्द्र, उनकी पत्नी शी, ऐरावत, वज्ज, मातुलिग (मातलि ? ) की गन्ध आदि से पूजा; एक वर्ष त+; अन्त में 
हिरण्प-दान; इन्द्र-लोक की प्राप्ति; हेमाद्वि (ब्रत० २, २३७, विष्णुघर्मोत्तरपुराण ३।१९६।१-३ से उद्धरण); 
(३) खुले अवकाश में भोजुन; एक वर्ष तक; अन्त में गोदान; शक्र-लोक की प्राप्ति; हेमाद्वि (ब्रत० २, ८६६, 
पद्मपुराण से उद्धरण) | 

शंकरना यणब्रत : देखिए ऊपर विष्णु-शंकरब्रत ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४१६-४१७); हेमाद्रि (ब्रत० 
२, ६९३-६९४, देवीपुराण से उद्धरण ) । 

बंकराकंत्रत : रविवार को पड़ने वाली अष्टमी पर; शंकर की दाहिनी आँख में स्थित सूर्य की पूजा; 
अध-चन्द्र की आकृति में कुंकुम एवं लाल चन्दन से एक वृत्त बनाकर उममें स्वर्ण रो जड़ित ए३: माणित्र रखना, 
जिसे शंकर की आँख कहा जायगा ; तिथिब्रत; देवता शंकर की आँख के रूप में अक॑ (सूर्य); यदि माणिक न हो तो 
सोना ही प्रयुक्त होना चाहिए। 

शंकराचार्यजयन्ती : दक्षिण भारत मे चैत्र शुक्ल ५ पर, किन्तु महाराष्ट्र में वैशाख शक्ल १० पर। 

शतभिषास्तान : धनिष्ठा नक्षत्र में कर्ता एवं पुरोहित दोनों का उपवास; भद्रानन पर वैठकर कर्ता 
हारा शंख एवं मोतियों से युक्त सौ घड़ों से स्नान करना, उसके उपरान्त नवीन वस्त्र घारण करके केशव, वरुण, 
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चन्द्र, शतभिषा नक्षत्र (जिसके देवता वरुण हैं) की गन्ध आदि से पूजा; आचाय॑ को पेय पदार्थों, गाय, घंट एवं सोने 

का दान तथा ब्राह्मणों को दक्षिणा; कर्ता को शमी, शाल्मली एवं बाँस के पत्रों के अग्र भागों के तीन आवरणों से 
आच्छादित एक रत्न धारण करना चाहिए; सभी रोगों से मुक्ति; नक्षत्र-त्रत; देवता विष्णु एवं वरुण; हेमाद्वि 
(ब्रत० २, ६५३-५४, विष्णु धर्मोत्तरपुराण से उद्धरण ) । 

हत्रनाशनब्रत : कुँबु्म, रवेत पुष्प, गुग्गुल धूप, घृतदीप एवं लाल वस्त्र से वासुदेव की पूजा; नक्षत्रश्नत; 
इसमे शत्रुओं का ना; हेमाद्रि (ब्रत० २, ५९७, विष्णुघर्मोत्तरपुराण से उद्धरण ) । 

शनिप्रदोषव्रत : कतिक मास से आगे रविवार को पड़ने वाली त्रयोदशी पर; एक वर्ष तक; सनन्‍्तति के 
+5ए; शिव-पूजा ; सूर्यास्त के उपरान्त भोजन-ग्रहण; स्मृतिकौस्तुम (४०-४१); पुरुषार्थचिन्तामणि (२२५- 
२२९) ; ब्रताक (२६५ ए-२६९ बी ) । 

बानिवारत्त : श्रावण के प्रत्येक शनिवार को शनि की लौहप्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराना, पुष्पों, 
फलों आदि का दान एवं शरति के नामों का उच्चारण, यथा--कोणस्थ, पिगल, बश्नु, कृष्ण, रौद्र, अन्तक, यम, सौरि 
(सूर्य का पुत्र ), शनैश्चर, मन्‍्द (शनि की मन्द गति का द्योतक ) ; श्रावण के चार शनिवारों के नैवेद्य हैं---चावल एवं 
उ्दे एक साथ पकाया हुआ, पायस, अम्बिली (चावल के आर्ट एवं मक्खन वाले दूध से बनी लप्सी) एवं पूरिका 
(गेहूँ की रोटी); स्मृतिकीौस्तुभ (५५५-५६ ), इसमें स्कन्दपुराण से उद्धत शनेइचर का स्तोत्र है। 

शनिव्रत : शनिवार को तेल से स्नान तथा किसी क्राह्मण को तैल-दान; काले पुप्पों से शनि-पूजा; एक 
वर्ष तक; अन्त में तेल-युक्‍त लोहे या मिट्टी के आधार में शनि की लौहप्रतिमा का काले वस्त्रों के एक जोड़े के 
साथ दान; ढ्राह्मण के लिए मंत्र है 'शन्नों देवीरभिष्टये' तथा अन्य वर्णों के लिए पौराणिक मन्त्र हैं जो शनि 
को (जहा कोण नाम आया है, जो सम्भवतः यूनानी शब्द है) स्तुति के लिए बने हैं; इस व्रत से शनि से उत्पन्न 
सभी कष्ट कट जाते हैं, हेमाद्वि (ब्रत० २, ५८०-५८६, भविष्योत्तर० से उद्धृत); स्मृतिकौ० (५५५)। 

शमोपूजन : शमो वृक्ष की पूजा; देखिए विजयादशमी, गत अध्याय १०; स्मृतिकौस्तुम (३५५) । 

शम्भुब्त : जो व्यक्ति एक वर्ष तक भेंस के दूध से बने घी के दो सहस्न पलों को अग्नि में होम करता है 
वह नन्‍द की स्थिति पा छेता है, संवत्सरतब्रत; देवता शिव; हेमाद्वि (ब्रत० २, ८६६-८६७, पद्मपुराण 
से उद्धरण ) । 

दयन : विष्णु एवं अन्य देवी-देवताओं का शयन; देखिए गत अध्याय ५; हेमाद्वि (काल० (८९७- 
९१५); कालविवेक (२६५-२७३)। 

शब्पादान : पलंग का दान; यह ढाई ब्रतों में होता है, यथा--मासोपवास' ब्रत, शर्करा-सप्तमी 
आदि में; स्मृतिकोस्तुभ (४१७-४१८) । 

शकरासप्तमी : चंत्र शुक्र ७ पर प्रात:काल तिलयुक्‍त जल से स्नान; एक वेदी पर कुंकुम से कमल एवं 
बीज-कोष बनाना और उम्र पर नमः सवित्रे' के साथ धूप एवं पृष्पों का अपंण; एक घट का स्थापन जिसमें 
एक हिरण्य-खण्ड डाल दिया जाता है, जिसके ढक्कन पर गुड़ रखा रहता है; पौराणिक मन्त्र से पूजन; पंचगव्य 
ग्रहण; घट के पास पृथिवी पर लेटना और घीरे-बीरे सौर मन्त्र (ऋ० १।५०) का पांठ ; अष्टमी को सभी 
उपयुक्त पदार्थों का दान तथा शककरा, घी, पायस से ब्रह्म-भोज और स्वयं बिना नमक एवं तैल का भोजन; एक 
वर्ष तक प्रत्येक मास में यही विधि; वर्ष के अन्त में उपकरण-युक्‍त पलंग, दर्करा, सोना, गाय एवं गृह (यदि 
सम्भव हो सके) तथा १ से १००० तक के निष्कों से बन एक स्वणिम कमल का दान होना चाहिए; जब सूर्य 
अमृत पीने लगे तो कुछ बूंदे चावल, मृदूग एवं ईंख पर गिर पड़ीं; तिथिब्रत; देवता सूर्य; इस ब्रत से चिन्ता 
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दूर होती है, पुत्रोत्पत्ति, दीर्घाय्‌ एवं स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है; मत्स्यपुराण (७७।१-१७) ; 'त्त्यंकल्पतर (ब्रत० 
२१४-२१७); हेमाद्वि (ब्रत० १, ६४२-६४३, पह्मपुराण ५१२१।२६३-२७९ से उद्धरण); कृत्यरत्नाकर 
(१५७-१५९, मत्स्यपुराण से उद्धरण); भविष्योत्तरपुराण (४९।१-१८) में भी मत्स्यपुराण के इलोक पाये 
। 

आकर शाक : श।क्‌ के दस रूप हैं, यथा--जड़ें, पत्तियाँ, अंकुर, कलियाँ, फल, तना, बीज (चना आदि), 
छाल, पुष्प एवं छत्रक' (कुकुरमृत्ता ); देमाद्दि (ब्रत० १, ४७); निर्णयसिन्ध्‌ (१०५); ब्रतरत्नाकर (१७)। 

शाकसप्तमी : कातिक छुक्ल ७ पर आरम्भ; प्रत्येक मास वर्ष भर; पूरे वर्ष को ४-४ मासों के तीन 
दलों में विभाजित करना; पंचमी को एकमक्त, षष्ठी को नकत तथा सप्तमी को उपवास; ब्राह्मणों का मसालेदार 
तरकारियों से भोज और स्वयं रात्रि में मोजन; तिथिब्रत; सूर्य देवता; प्रत्येक चार मासों की अवधि में पुप्पों 
(अगस्ति, सुगन्धित पुष्पों, क्रवीर) से, अंजनों या लेपों (कुंकुम, इवेत चन्दन एवं लाल चन्दन) से, धूपों (अप- 
राजित, अगुरु, ग्‌ग्गूल) और नेवेद्यों (पायस, गुड़ रोटी, पकाया हुआ भात ) से पूजा; अन्त में ब्रद्म-भोज, पुराणों का 
पाठ सुनना; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० १०३-१०७), हेमाद्वि (ब्रत० १, ७६०-७६३); कहृत्यरत्नाकर (४१७-४१९) 
ने भविष्यपुराण (१।४७॥४७-७२) को उद्धृत किया है। 

शान्ता-चतुर्थोी : माघ शुक्ल ४ को शान्ता कहा जाता है; उपवास एवं गणेश-पूजा ; तिथिब्रत; देवता गणेश; 
होम; घ॒ुत-गूड से पकाये गये चावल एवं नमक का नैवेद्य; स्नान, दान एवं साधारण आहुतियों से एक सहस्र 
गुना पुण्य; हेमाद्रि (ब्रत० १, ५१३-५ १४, भावष्य५ु शृश १३१६-१० से उद्धरण ) । 

शान्ति-पंचमी : भाद्रपद की पंचमी पर; काले एवं अन्य चूर्णों से स्पों की अक्ृतियाँ तथा गन्ध आदि 
से पूजा, आदिवन पंचमी पर दर्भों से सर्पाकृतियाँ बनाकर उनकी पूजा, इन्द्राणी की पूजा भी; कर्ता से सर्प 
प्रसन्न हो जाते हैं; मन्त्र यह है---कुरकुल्ले हुं फट स्वाहा ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० १, ९५, केवल आश्विन पंचमी पर ) ; 
हेमाद्वि (ब्रत० १, ५६३-५६४, भविष्यपुराण १॥३७।१-३ एवं १।३८।१-५ से उद्धरण )। 

शान्तिन्नत : (१) तुतीया को वेदी का निर्माण और उस पर दवेत चावल से मण्डल बनाता, नररसह का 
आवाहन और ऐसी प्रतिमा की स्थापना जिसमें उस अवतार के सभी चिह्न पाये जायें तथा विभिन्न प्रकार के 
पृष्पों।बल्वफल, तिल आदि से अलंकरण ; विभिन्न उपचारों से पूजा, नृत्य, गीत एवं संगीत; प्रतिमा के समक्ष एक 
जलपूर्ण कलश तथा आठ दिशाओं में आठ कलशों का स्थापन; तिल, घृत आदि से विस्तृत रूप से होम तथा 
तपंण एवं जप; सभी कष्टों, रोगों एवं पापों का निवारण; हेमाद्वि (ब्रत० १, ४६५-४७ १, गरुड़पुराण से उद्धरण ) ; 
(२) कातिक शुक्ल ५ पर; एक वर्ष तक खट्टे पदार्थों का त्याग; रात्रि में हरि-प्रतिमा का पूजन (प्रतिमा में हरि 
शेषन।ग पर शयन करते हों और अपने एक पैर को लक्ष्मी की गोद में रखे हों); पाद से सिर तक के अंगों की 
पूजा, प्रत्येक अंग को आठ नागों (वासुकि, तक्षक, कालिय, मणिभद्र, ऐरावत, धृतराष्ट्र, कर्कोटक एवं घनंजय) से 
सम्बन्धित करना तथा सभी नागों की प्रतिमाओं को दूध से नहलाना; तिल एवं दूध का होम; अन्त में स्वणिम 
ताग. गाय एवं हिरण्य का दान; सर्प-दंश के भय का नाश; कालविवेक (९६-९७); हेमाद्ि (ब्रत० १, ५५६- 
५५७ ), दोनों ने वराहपुराण (६०।१-८) से उद्धरण दिया है। 

शाम्भरायणीघ्नत : एक नक्षत्रश्नत; देवता अच्युत; सात वर्षों तक; १२ नक्षत्रों, यथा--कत्तिका, 
मगशिरा, पुष्य. . . से वर्ष के १२ मासों के नाम, यथा कातिक, मार्गशीषं, पौष आदि; कार्तिक में आरम्भ, नैवेद, 
प्रथम चार मासों के लिए खिचड़ी (कृशर), फाल्गुन से आगे के मासों में संयाव तथा आषाढ़ से आगे के चार 
मासों में पायस; ब्राह्मणों को नैवेद्व का ही भोज; श्राह्मणी नारी शांभरायणी (जिससे बृहस्पति ने इन्द्र के पूर्व के 
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विषय में पूछा था) की प्रतिमा का स्थापन; कृष्ण ने इस श्रद्धुया नारी की गाथा सुनायी है; हेमाद्वि (क्ृत० २, 
६५९-६६५, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण ) । 

शिखित्रत : प्रत्येक मास के दोनों पक्षों की प्रथम तिथि पर एकभकक्‍्त की विधि; एक वर्ष तक; अन्त में 
कपिला-गोदान; वेददानरलोक की प्राप्ति; अग्नि० (१७६।६-७ ) ; वर्षक्रि० (२९, मत्स्य० १०१९२ से उद्धरण) । 

शिताब्त : चतुर्थी पर एकभकत विधि से भोजन, सर्वप्रथम एक गृहस्थ और उसके उपरान्त ७ घरों को 
नमक, धनियाँ, जीरा, मरिच, हींग, सोंठ एवं मनःशिला के साथ हल्दी देना; इससे समृद्धि की प्राप्ति; हेमाद्वि 
(ब्रत० १, ५३१-५३२; भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण ) ; कृत्यरत्नाकर (९६-९८ )। 

शिरोब्त : वसिष्ठघर्मसूत्र २६। १२; मुण्डक उ० ३। २। १०, इसके भाष्य में शंकराचार्य कहते हैं कि 
यह अथवंवेदियों में प्रचलित, अग्नि (ज्ञान के प्रतीक) को सिर पर धारण करने की एक विधि है। 

5िटाफ5०-८ ; मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी पर; तिथिब्रत; देवता शिव; एक वर्ष तक प्रत्येक अष्टमी 
पर शिवलिग की पूजा; प्रत्येक मास शिव के विभिन्न नाम एवं कातिक तक विभिन्न पदार्थों का सेवन; सभी 
पापों से मुक्ति; भविष्योत्तरपुराण (७५।१-३० ), ब्रतप्रकाश (पाण्डलिपि १४१ बी-१४३ ए) । 

शिवचतुर्दज्ञीक्रत : मार्गंशी्ष शुक्ल १३ (अमान्त गणना के अनुसार) पर एकमकक्‍्त; शिवन-प्रार्थना; 
चतुर्दशी को उपवास; श्वेत कमलों, गन्ध आदि से पाद से लेकर सिर तक शंकर एवं उम्रा की प्रजा; यही 
कातिक १४ तथा अन्य चनुर्दशियों पर किया जाना चाहिए; मार्गशीर्ष से लेकर आगे के राभी १२ मासों में विभिन्न 
नामों से शंकर को प्रणाम; प्रत्येक मास में १२ पदार्थों में से (बथा--गोमूत्र, गोबर, दूध, दही आदि) किसी एक का 
पान; विभिन्न पुष्पों का प्रयोग, यथा--मन्दार, मालती आदि; एक या १२ वर्षों तक कातिक में; वर्ष के अन्त में 
एक नोल वृष का उत्सगग; किसी विद्वान्‌ एवं थु <₹+५« ब्राह्मण को घट के साथ पलंग का दान; एक सहस्त 
अश्वमघों का फल, महापातक भी कट जाते हैं; मत्स्यपुराण (९५॥५-३८) ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ३७०-३७४) ; 
हेमाद्रि (ब्रत० २, ५८-६१) ; कृत्यरत्नाकर (४६६-४७१) ; निर्णयसिन्ध्‌ (२२६)। 

शिवनक्तब्नत : (१) कृष्ण ८ या १४ पर नकत-विधि; इहलोक में आनन्द एवं मृत्यूपरान्त शिवलोक ; 
हृत्यकल्पतरु (१८६) ; हेमाद्वि (ब्रत० २, ३९८, भविष्यपुराण से उद्धरण); (२) एक वर्ष तक प्रत्येक पर्व पर 
नक्त; एक वर्ष तक शिव-पूजा; इृत्यकल्पतरु (ब्रत० ३८६); (३) अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी एवं चतुर्देर्श। पर 
कर्ता केवल एकमक्‍्त रहता है, पृथिवी पर रखा भोजन करता है; एक वर्ष तक; हृत्यक० [व्रत ३८६-३८७) | 

शिवनक्षत्र-पुरुषश्नत : फाल्गुन शुक्ल में जब हस्त नक्षत्र हो तो उपवास करने में असमर्थ रहने वाले को 
इस व्रत का संकल्प करना चाहिए; यह नक्षत्रव्रत है; शिव देवता; पाद से लेकर सिर तक शिव के अंगों की 
पूजा, शिव के विभिन्न नामों क। प्रयोग हस्त (जिस पर यह आरम्भ होता है) एवं अन्य २६ नक्षत्रों से सम्बन्धित 
होता है; नकक्‍त-विधि, किन्तु तेल एवं नमक का प्रयोग नहीं; पात्र में घी के साथ एव: प्रसथ चावल का दान, पारण 
में शिव एवं उमा की स्वणिम प्रतिमाओं तथा उपकरणों से युक्त पलंग का दान; हेमाद्वि (ब्रत० २, ७०३-७०६, 
बिष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण)। 

शिवधोगयुक्त शिवरात्रिन्नत : शिव योग के साथ माघ कृष्ण १४ पर; तिथिब्रत; शिव देवता; उस 
राजा की कथा जो पूर्व जन्म में चोरी की प्रवत्ति वाला था; हेमाद्वि (ब्रत० २, ८७-९२, स्कन्द० से उद्धरण) | 

शिवरथव्नत : हेमन्त (मार्गशीर्ष एवं पौष) एवं माघ में एकभमकक्‍त; माघ के अन्त में विभिन्न रंगों से 
सज्जित एवं चार बलों वाले रथ का निर्माण; एक आढक चावल के आटे से एक लिग बनाकर रथ में स्थापित 
करना; रात्रि में जन-मार्ग पर रथ को हाँककर छिव मन्दिर में लाना; प्रकाश एवं नाच-गान के साथ जागर; 


ब्रत-सची २१३ 


दूसरे दिन प्रातः शिवभकतों, अंधों, दरिद्रों एवं दलितों को भोजन; यह ऋतुब्रत है; शिव को रथ दान; हेमांद्वि 
(ब्रत० २, ८५९-८६०, विष्णघर्मोत्तरपुराण से उद्धरण )। 

“्श/ं+रू : देखिए महाशिवरात्रि” के अन्तगंत । 

शिवलिगबत : शिव-लिग पर हवेत चन्दन का लेप, खिले इवेत कमलों से पूजा एवं प्रणाम; एक अंगूठे 
के बराबर छोटे लिग को दक्षिणामूति के समीप स्थापित कर विल्व दलों से पूजा, ूप आदि अन्य उपचारों का 
अपंण; सभी पापों से मुक्ति एवं शिवलोक की प्रा८ि,; हेमाद्वि (ब्रत० २, ८८७-८८९, शिवधर्मोत्तर पुराण से 
उद्धरण ) । 

शिवद्रत : (१) आपाढ़ पूणिमा से चार मासों तक नख़-परित्याग एवं बैंगन का सेवन वजित; कातिक 
पूणिमा पर एक स्वणिम घट को घी एवं मध्‌ से भरकर दान ; क्ृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४४०-४४१, मत्स्यपुराण 
११।११-१२ से उद्धरण); (२) मागंशीप॑ से कातिक दक शिव-पूजा; शिव के समक्ष प्रत्येक मास में क्रम से 
आटे से बनी निम्नलिखित वस्तुओं का दान--घोड़ा, गज, रथ, ११ बैलों का एक झुण्ड, एक चन्द्र-ज्योति (या कर्पर 
का ) घर, जिसमें दास-दासियाँ हों तथा अन्य गृहस्थी के उपकरण हों, थान से पूर्ण सात पात्र, दों सौ फल एवं 
गुग्गुल, दान का एुक॑ मण्डल, जिसमें खाद्य पदार्थ एवं चित्र हों, पुष्पों से निमित एक यान (गाड़ी ) ; गुग्गुल धूप एवं 
देवदार, विल्व के बीज, घी एवं अगुरु भाद्पद मास में जलाये दाते हैं; आश्विन मास भर अर्क की पतियों से 
बने दोने में दूध एवं घी; एक दोने में ईख का रस जो वस्त्र से ढेंका रहता है; वर्ष के अन्त में शिवभकतों को 
भोज एवं पेय तथा सोने एवं वस्त्र का दान; हेमाद्वि (ब्रत० २, ८१९-८२१, #लोत्तरपुराण से उद्धशण); (३) 
पौष से मार्गशी्ष तक दोनों पक्षों को चतुदंशी या अष्टमी या पू्णिना पर; विशिष्ट पूजा, यथा--एक प्रस्थ 
जौ, दूध एवं घी से पूर्ण शकंरा का नैवेद्य; एक बैल के साथ एक वितस्ति ऊँचाई की जौ के आटे की कपिला गौ 
का निर्माण; माघ में ११ ब्राह्मणों एवं ४ गैंडों को खिलाना, फाल्गन में नकुछ को खिलाना, चैत्र में 
आटे की शिव-प्रतिमा, इसी प्रकार सभो मांसों में विभिन्न पदार्थों का आटे से निर्माण; एक वर्ष तक; हेमाद्वि 
(ब्रत० २, ३९८-४००, कालोत्तरपुराण से उद्धरण); (४) दोनों पक्षों की अष्टमी एवं चतुर्दशी पर उपवास 
एवं अपराह्न में शिव-पुजा; जप एवं होम; गुरु-सम्भान; पंचगव्य के तीन चुलकों (चुल्लुओं) का पान; दूसरे 
दिन केवल हविष्य भोजन ; पूरे जीवन भर करना; शिवलोक में तीन पीढियों का निवास; हेमाद्वि (ब्रत० २, ३४३, 
कालोत्तरपुराण से उद्धरण); (५) पौष में आरम्भ ; गेहें, चावल एवं दूध के पदार्थों को नकत-विधि से खाना; 
दोनों पक्षों की अष्टमी पर उपवास, भूमि-शयन ; पूणिमा पर घृत से रुद्र-स्नान; इसे एक वर्ष के लिए मार्गंशीर्ष 
तेक करना; विभिन्न मासों में विभिन्न पदार्थों कक उपयोग; लिगपुराण (८३।१३-५४) ; (६) एक अयन से 
दूसरे अयन (६ मासों) तक; पुष्प एवं घो का अपंण; अन्त में पुष्पापंण, पायस एवं घी से ब्रह्म-मोज; 
घृतघेनु का दान; इससे धन एवं स्वास्थ्य की प्राप्ति; कृत्यरत्नाइर (२१९, अग्निपुराण से उद्धरण); 
(७) आषाढ़ पूर्णिमा से कारतिक पूणिमा तक नाखून न कटाना; अन्त में सोने के साथ मधु एवं 
घृत से पूर्ण एकघट का दान; कर्ता रुद्रलोक जाता है; इृत्यरत्नाकर (२१९-२२०); वर्षक्रियाकौम॒ुदी 
(२९२) । 

शिव्रतेषु-पूजा . व्रतराज (पृ० ५७-६१) ने शिव की सभी पूजाओं की विधि का उल्लेख 
किया है। 

[ [/ , | शजशक्तिभ-त्सव-ब्रत : काशी या श्रीधैल जैसे शिवक्षेत्र में शिव एवं शक्ति के सम्मान में अष्टमी- 

युक्त नवमी पर उत्सव; कालनिर्णय (१९७) । 


श्१४ बसंधालत का इतिहास 


शिवा-चतुर्थो : भाद्रपद शुक्ल '४ को शिवा कहा जाता है; उस दिन स्नान, दान, उपवास एवं जप से 
सौगुना पुण्य होता है; तिथिब्रत; देवता गणेश; हेमाद्वि (ब्रत० १, ५१२-५१३, भविष्यपुराण १।३११-५ 
से उद्धरण ) । 

शिवोपासनव्त : दोनों पक्षों की अष्टमी एवं चतुद्दंशी पर उपवास ९वं शिव-पूजा; एक वर्ष तक; कर्ता 
को सत्र करने का पुण्य प्राप्त होता है; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ३८५-३८६) । 

शिवपवित्रव्रत : आपाढ़ पूणिमा पर शिव-पूजा; शिव को यज्ञोपवीत-दान एवं शिवभक्‍तों को भोजन; 
पुनः कातिक पूणिमा पर शिव-पूजा; संन्यासियों को वस्त्र-दान एवं दक्षिणा; हेम।द्वि (ब्रत० २, ८४३, शिवधर्मो- 
त्तरपुराण से उद्धरण) । 

शीतलात्रत : श्रावण कृष्ण ७ पर कलश स्थापित कर उस पर श्ीतला की प्रतिमा का पूजन एवं आठ 
वर्ष या उससे कम्म अवस्था को ७ कुमारियों को भोजन; इससे वैधव्य से मुक्ति, दरिद्रता का नाश, पृत्रोत्पत्ति 
आदि का लाभ ; ब्रताक (पाण्डलिपि १११-११३); अहल्याकामधेनू (पाण्डुलिपि ४३८ बी-४४० बी) । कुछ 
लोग इसे श्रावण शुक्ल ७पर करते हैं। यह केवल नारियों के लिए है। नैवेद्य केवल घा एवं दहं। का होता है। 

शीतलरूाष्टमी : चैत्र कृष्ण ८ परशीतला को माता माई (चेचक को देवी ) कहा जाता है; शीतला-पूजा ; 
रात-दिन आठ घृत-दीपों से पूणा तथा गाय के दूध एवं उशीर (एक प्रकार की सुगन्धित जड़, खस ) से सुगंन्धित जल 
छिड़कना; गदहा, झाड़ू एवं सूप का पृथक्‌-पृथक्‌ दान; हृत्यतत्त्व (४६२); अहन्याकामधेनु (पाण्ड्लिपि, 
५५८ बी-५६१ ए) ; गदहा शीतला का वाहन है; शीतला नंगी दर्शायी गयी हैं, उनके हाथ में झाड़ू एवं घट 
तथा सिर पर सूप रहता है; देखिए फार्वेल रसमाला (जिल्द २, पृ० ३२२-३२५) एवं ए० सं।० सेन कृत 
बंगाली हैंग्वेज एण्ड लिटरेचर' (शीतला-मंगल कविता, पृ० ३६५-३६७ ) । 

शीतलासप्तमी : श्रावण कृष्ण ७ पर; ब्रतराज (२३७-२४१) | 

शील-ब्रत : (१) यह शिवब्रत ही है; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४४४-४४५, मत्स्यपुराण १०१॥३८-३९ 
से उद्धरण); (२) तृतीया को बिना पका भोजन (सम्भवतः) एक वर्ष तक; तिथिब्नत; देवता शिव; अन्त में 
गोदान; कर्ता पुनः जन्म नहीं छेक्त; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४४९), हेमाद्रि (ब्रत० १, ४८४, पद्मपुराण से उद्धरण ) ; 
मत्स्यपुराण (१०१।७० ) ने इसे 'श्रेयोत्रत' कहा है; मत्स्यपुराण (१०१।३४) के मत से शं।छन्नत पृथक्‌ है। 

शीलावाप्तिव्रत : आग्रहायणी (मार्गद्ीषं) पूणिम। के उपरान्त एक मास तक वाराह की पूजा; घी 
से 4।राह-प्रतिमा का स्नान, अग्नि में घृतापंण, नैवेद्य; घृत-दान; पौष पूर्णिमा एवं इसके दो दिनों पूर्व उपवास 
एवं एक ब्राह्मण को धृतपूर्ण पात्र एवं सोने का दान; कर्ता को शील (चरित्र एवं नैतिकता) की प्राप्ति; 
विष्णुघर्मोत्तरपुराण (३२०८।१-५) ; हेमाद्वि (ब्रत० २, ७८६-७८७) | 

शुक्रत्नत : जब शक्रवार ज्पेष्ठा नक्षत्र से युक्त होता है तो नक्त-विधि से रहना; जब सप्तमी को 
ऐसा शक्रवार हो तो पीतल य। रजत के पात्र में शुक्र की स्वणिम प्रतिमा रखकर वस्त्रों, चन्दन-लेप से पूज। की जाती 
है; प्रतिमा के समक्ष पायस एवं घी रखा जाता है और उसे शुक्र दुष्ट ग्रह-प्रभावों को दूर करे तथा स्वास्थ्य 
एवं दीर्घ आयु दें! नामक प्रार्थना के साथ प्रतिमा सहित दान दे दिया जाता है; वारब्रत; देवता शुक्र; हेमाद्वि 
(ब्रत० २, ५७९-५८०, भविष्योत्तरपुराण से उंद्धणण ); और देखिए अग्तिपुराण (१९५७५) । 

धुद्धि-अरत : दारद्‌ के अन्तिम ५ दिनों पर या बारह मासों की एकादशियों पर; तिथिब्रत; देवता 
हरि; जब समुद्र मथा गया तो ५ गौ उदित हुईं; उनसे पाँच पवित्र वस्तुएं उत्पन्न हुईं, यथा--गोबर, 
गो-रोचना, दूध, मूत्र, दही एुवं घृत; ग्रोबर से श्रीवुत्ष नामक बिल्ववृक्ष उगा, क्योंकि इस पर लक्ष्मी 
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रहती हैं; गोरोचना से सभी शुमफामनाएँ उत्पन्न हुईं, गोमूत्र से गुर्गुल उत्पन्न हुआ, गोंदुग्घ से विश्व की सम्पूर्ण 
शक्ति उदित हुई, दही से सभी शुभ वस्तुएं एवं घृत से सभी समृद्धि उत्पन्न हुईं; अतः दूध, दही एवं घृत 
से हरि-स्नान एवं गुग्गुल, दीप आदि से हरिपूजा की जाती है, पूजा अगस्त्यि-पुष्पों से भी की जाती है; धर्ता को 
विष्णुलोक-प्राप्ति एवं नरकवासी पितरों को स्वर्गे-प्राप्ति, जलघेनु, घृतघेनु, मधुधेन्‌ का दान; सभी पापों से 
मुक्ति; हेमाद्रि (ब्रत० १, ११५६-११५८, अग्निपुराण से उद्धरण ) । 

हु जाप 4 देखिए नीचे शभद्वादशी | 

शुभद्वादशी : मार्गशीषं शुक्ल १ को आरम्भ; १ से ९ तक एक भक्त; १० का स्नानोपरान्त मध्याह् 
में केशव-पूजा; दोनों पक्षों की द्वादशी पर (मार्गशीप से चार मार्सों तक) तिल एवं हिरण्य का दान; चंत्र से 
“गर मासों में भूसी निकाले हुए अश्नों एवं सोने से पूर्ण पात्रों क। दान; इसी प्रकार अन्य चार मासों में गोविन्द- 
पूजा; कातिक शुक्ल १२ पर सात पातालों, पव॑तों से युवत पृथिवी की स्वणिम प्रतिमा का निर्माण और उसके 
समक्षा हरि-प्रतिमा स्थापन एवं हरि-पूृजा; जागर (रात भर जागन।), दूसरे दिन प्रात्त: २१ ब्राह्मणों में से 
प्रत्येक को एक गाय, एक बैल, एक जोड़ा वस्त्र, अंगूठी, सोने का कंगन एवं कर्णफूल, एक ग्राम (यदि कर्ता राजा 
हो) का दान तथा कृष्ण १२ पर पृथिवी की रजत-प्रतिमा बनाकर उसका दान; कर्ता को समृद्धि एवं विष्णु- 
लोक की प्राप्ति; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ३४०-३४३); हेमाद्वि (ब्रत० १, ११०१-११०३, वराहपुराण 
५५।१-५९ से उद्धरण ) । 

शुभसप्तमी : अश्विन शुवल्ू ७ पर; कपिला गाय की पूजा तथा त/म्रपात्र में एक प्रस्थ तिल तथा एक 
स्वणिम बैल का, बस्त्रों, पुष्पों एवं गुड़ का 'अयेमा प्रसन्न हो' के साथ दान; तिथिब्रत; देवता अयंमा; 
प्रति मास एक वर्ष तक; मत्स्यपुराण (८०।१-१४); कृत्यकल्पतरु (ब्रत० २३१-२२३); हेमाद्वि (ब्रत० १, 
६४८-६५०, पह्मपुराण ५॥१२१।३०७-३२१ से उद्धरण ); भविष्योत्तरपुराण (५१।१-१४) | 

शलप्रदानब्रत : एक वर्ष तक सभी अमावास्याओं पर उपवास; तिथिब्रत; वर्ष के अन्त में आट से निमित 
त्रिदल तथा सोने या चाँदी का कमल शिव को अपंण और उसे अपने सिर पर रखना तथा दान; अहिसा के 
नियमों का पालन, ब्रह्मचयं, भूमि-शयन आदि का पालन; हेंमाद्वि (ब्रत० २, २५२-२५३, शिवधर्मोत्तरपुराण 
से उद्धरण )। 

बैलब्त : (१) पवं त-पूजा; इच्छा-पूर्ति एवं आनन्द-प्राप्ति; हेमाद्रि (ब्रत० १, ७९६, विष्णधर्मोत्तर- 
पुराण से उद्धरण); (२) चैत्र शुक्ल १ से सात दिनों तक प्रति दिन सात पवव्व॑तों, यथा--महेन्द्र, मलय, सह, 
शक्तिमान्‌, ऋक्ष, विन्ध्य एवं पारियात्र की पूजा; जौ से होम, केवल जौ का सेवन; एक वर्ष तक; अन्त में २० 
प्रस्थ जी का दान; कर्ता राजा छात्रुओं पर विजय एवं पृथिवी-राज्य पाता है; हेमाद्वि (ब्रत० १, ४६३-४६४, 
विष्णुधर्मोत्तरपुराण ३१६१।१-७ से उद्धरण) । 

बवनक्षत्रत्नत : फाल्गुन शुक्ल में हस्त-नक्षत्र स आरम्भ; नकत-विधि किन्तु तेल एवं नमक का त्याग; 
शिव-पूजन, पाद से सिर तक हस्त से आरम्भ कर सभी नक्षत्रों को समन्वित कर शिवायेति च हस्तेन पादौ 
सम्पूजयेद्‌ विभो:' के रूप से पूजा; सभी नक्‍त-दिनों में घृतपूर्ण पात्र के सांथ एक प्रस्थ चावल का दान; पारण 
पर शिव एवं उमा की प्रतिमाओं, एक सुसज्जित पलंग तथा गाय का दाने; नक्षत्रव्रत; देवता शिव; हेमाद्वि 
(ब्रत० २, ७०३-७० ६, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) | 

बेवमहावत : (१)पौष ८ सेआरम्म; लगातार नक्त-विधि, किन्तु दोनों पक्षों की अष्टमी पर उपवास; 
दिन में तीन बार शिव-पूजा, होम, भूमि-शयन; पौष पूणिमा पर घी से महापूजा; आठ ब्राह्मणों को भोज, एक 
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जोडी गायों एवं एक कपिल बल का दान; माघ एवं आगे के मासों में मार्गशीपं तक विभिन्न भोजनों से नक्‍त- 
विधि; मासतब्रत; हेमाद्वि (त्रत० २, ८४३-८४८); (२) कार्तिक में नक्त-विधि; मास के अन्त में गुड़ एवं घृत- 
युक्‍त तिल-रोटी का अपंण; अष्टमी एवं चतुर्दशी को उपवास; मार्गशीए से आगे के मासों में शिव से सम्बन्धित 
पदार्थों क। शिव-प्रतिमा को अपंण; मासतप्रत; देवता शिव; हेमाद्वि (ब्रत०२, ८४८-८५३, शिवधमंपुराण से 
उद्धरण ) । 

शैवोपवासब्त : एक य तक प्रत्येक मास के दोनों पक्षों की अष्टमी एवं चतुदंझी पर उपवास; देवता 
शिव ; हेमाद्रि (वतत० २, ३९७, भाषष्यपु #7 से उद्धरण ) । 

शौयंब्रत : आदिवन शक्ल ७पर संकल्प, ८ पर उपवास, ९ पर आटे से बना भोजन एवं दुर्गा-पूजा तथा 
ब्रह्ममोज; एक वर्ष तक यही विधि; तिथिब्रत; देवता दुर्गा; अन्त में कुमारियों को भोजन तथा उन्हें वस्त्र 
आदि का दान तथा देवी मुझ पर प्रसन्न हों' से प्रार्थना; विना विद्या पढ़े आन की उत्पत्ति, दुर्बल व्यक्ति शौर्य 
वाला हो जाला है, लप्त राज्य प्राप्त हो जाता है। वराहपुराण (६४,१-६); क्रेत्यकल्पतम (ब्रत० २७३); 
हेमाद्वि (ब्रत० १, ९५७-९५८) ; कृत्यरत्नाकर (३६४-३६५)। 

इयामासहोत्सव : देखिए ऊपर द्वाक्षा-भक्षण'; हेमाद्वि (ब्रत० २, ९१५, आदित्यपुराण से उद्धरण ); 
कृत्यरत्नाकर (३०३-२०४) । 

इयेनप्रासनविधि : कातिक शुक्ल ४, ८, ९ या १४ पर; स्त्रियों के िए; कृत (सत्य) युग में नारियाँ 
देवी तक पहुंचाने के लिए श्येन (बाज) को एक ग्रास देती थीं; किन्तु आजकल ऐसा नहीं किया जाता, अब नारियाँ 
भोजन अपने पतियों के पास ले जाती हैं और उसके उपरान्त खाती हैं; टेमाद्रिि (ब्रत० २, ६४१-६४३, 
आदित्यपुराण से उद्धरण ) । 

अवण दशोी : (१) भाद्रपद शुक्ल १२ को जब कि श्रवण-नक्षत्र हो; एकादशी को उपवास; द्वादशी 
को गंगा-यमुना के पवित्र जल से घोये गये मिट्टी के पात्र में भात एवं दही का दान; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ३४८, 
वायुपुराण से उद्धरण); (२) श्रवण-नक्षत्र में १० पर उपवास; जनादंन-पूजा; १० द्वादक्षियों का पुण्य फल; 
यदि श्रवण-द्वादशी बधवार' को पड़े तो उसे महा वाहा जाता है; तिथिब्रत; देवता विष्णु; हेमाद्वि (ब्रत० १, 
११६२-११७१, विष्णुधमत्तरपुराण १।१६१।१-८ से उद्धरण); अग्निपुराण के १५ इलो+ पाये जाते हैं; अधिकांश 
निबन्ध इसका विस्तृत वर्णन उपस्थित करते हैं; हेमाद्रि (काल० २८९-२९८); कालविवेक (४५९-४६४) ; 
निर्णयसिन्ध्‌ (१३७-१४० ); स्मृतिकौस्तुम (२४०-२४९); पद्मपुराण (६।७०) में इसकी गाया एवं माहात्म्न 
है; और देखिए गरुड़पु राण (१, अध्याय १३६) । 

भादत्त : केशव-प्रतिमा के समक्ष चिव-प्रतिमा पर चन्दन-लेप लगाना तथा जलघेनु एवं घृतघेनु का दान; 
सभी पापों से मुक्ति एवं शिव-लोक-प्राप्ति; संवत्सर-ब्रत; देवता शिव; हेमांद्वि (ब्रत० २, ८६३, पश्चपुराण 
से उद्धरण ) । 

आवण-कृत्य : कृत्यकल्पतरु (नैयतकालिक, ३९५-३९७) ; कृत्यरत्नानःर (२१८-२५४ ) ; वर्षक्रियाकौमुदी 
(२९२); इृत्यतत्व (४३७-४३८); निर्णयसिन्धु (१०९-१२२); स्मृतिकौस्तुमभ (१४८-२००); पुरुषार्थ- 
चिन्तामणि (२१५-२२२)। 

श्रावण में बहुत-से महत्वपूर्ण ब्रत किये जाते हैं, यथा--नागपंचमी, अधान्यशयनब्रत,कृष्ण-जन्माष्टमी 
जिनका उल्लेख यहाँ पर यथास्थान किया गया है। यहाँ पर कुछ बातें दी जा रही हैं। ऐसी घारणा है कि उन 
नदियों को छोड़कर जो सीधे समुद्र में गिरती हैं, अन्य नदियाँ उस समय रजस्वछा (मासिक धर्म में) कही जाती हैं 
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जब कि सूर्य कक एवं सिह राशि में होता है, उस समय उनमें स्नान नहीं किया जाता, जो घाराएँ १००८ 
घन्‌ लम्बी नहीं होतीं, वे नदियाँ नहीं कह्दलातीं वे केवल छिद्र या गतं कहलाती हैं। देखिए गोभिलस्मृति (१।१४१- 
१४२) ; नि्णयसिन्धू (१०९-११०); (एक धन ४ हाथ )। श्रावण में कतिपय देव विभिन्न तिथियों पर पवित्रा- 
रोपणब्रत (देखिए इसी सूची में ) पर ब॒लाये जाते हैं; श्रावण में प्रति सोमवार को उपवास करना चाहिए या 
नकक्‍त-विधि करनी चाहिए (स्मृतिकौस्तुभ १३९); दोनों पक्षों की नवमियों पर कौमारी नाम से दुर्गा की पूजा 
करनी चाहिए (कृत्यरत्नाकर २४४, स्मृतिकौरतुभ २००); तमिल प्रदेशों में श्रावण कृष्ण १? को सभी वेदिक 
ब्राह्मण गायत्री का जप १००८ बार करते हैं। श्रावण की अमावास्या को हुणोत्पादिनी कहा जाता है वर्योंकि उस 
दिन कुश एकत्र किये जाते हैं (कत्यरल्ताक्र ३१६, स्मृतिकौस्तुभ २५२) । इस अमावास्या पर अपृन्तवर्ती नारियाँ 
या वे नारियाँ, जिनकी सनन्‍्तान बचपन में ही मर जाती है, उपवास करती हैं, ब्रह्माणी एवं अन्य माताओं की प्रतिमाओं 
के लिए आठ कलश स्थापित करती हैं। 

अआवणिकाबत : मार्गशीर्ष शुक्ल ८ एवं १४ पर; स्नान करके मध्या हू के समय कर्ता को कई नारियों 
या एक जारी (यदि वह धनहीन हो) या सुचरित्र ब्राह्मण सगोत्र नारियों एवं एक विद्वान्‌ एवं सुचरित्रवान्‌ 
ब्राह्मण को आमन्त्रित करना चाहिए, उनके चरणों को पखारना चाहिए, उन्हें अध्यं देना चाहिए, गन्ष 
आदि से उनकी पूजा करनो चाहिए तथा भोजन देना चाहिए; नारियों के समक्ष सूतों एवं मालाओं से 
आवृत १२ जलपूर्ण घट रखे जाने चाहिए, अपने सिर एक घट रखना चाहिए हैथा केशव का ध्यान करना 
चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि वह पित-ऋणों, देव-ऋणों एवं मनुप्य-ऋणों से मृक्‍त हो जाये; 
नारियाँ आशीवंचन देती हैं -एंसा ही हो; तिथिब्नत; देवता श्रावण्य नामक देंवियाँ, जो #रह्मा से जाकर 
कर्ता जो बुःछ अच्छा या बरा करता है, कहती हैं; हेमाद्वरि (ब्रत०२, १३४-१३०, भविष्योत्तरपुराण से 
उद्धरण) । 

क्रीपंचसी : (१) मार्गशीषं शक्ल ५ पर ल८क्ष्मी की स्वणिम, रजत, ताम्र, काष्ठ या मिट्टी की प्रतिमा का 
निर्माण या किसी वस्त्र-खण्ड पर उसका चित्र खींच कर पुष्पों से पुजा तथा आपादमस्तक पूजा; पतिब्रता नारियों 
का कुंकुम, पुष्पों, भोजन एवं प्रणाम आदि से सम्मान; एक घृतपूर्ण पात्र के साथ एक प्रस्थ चावल का दान तथा 
“लक्ष्मी मुझसे प्रसन्न हों' ऐसा कहना; प्रत्येक मास में लक्ष्मी के विभिन्न नामों से ऐसा ही एक वर्ष तक करना; 
अन्त में एक मण्डप में लक्ष्मी-प्रतिमा-पूजन, प्रतिमा का एक गाय के स।थ दान तथा साफल्य के लिए श्री से 
प्राथंना; २१ पीढ़ियों तक समृद्धि; हेमाद्वि (ब्रत० १, ५३७-५४३, भविष्योत्तरपुराण, अध्याय ३७।१-५८ से कुछ 
विभिन्नता के साथ उद्धरण ); (२) सफलता के लिए अन्य ब्रत है श्रवण-नक्षत्र य। उत्तराफाल्गुनी एवं सोमवार के 
साथ पंचमो पर; चौथ पर एकमक्त; दूसरे दिन बिल्व वृक्ष की पूजा, जिसके नीचे आठ दिशाओं में आठ 
कलश रखे रहते हैं; इन कलछझों में पवित्र जल, रत्न, दूर्वा, श्वेत कमल आदि छोड़े जाते हैं; लक्ष्मी की प्रार्थना एवं 
पूजा; कलश के मध्य में नारायण का आवाहन एवं नारायण-प्रतिमा-पूजन; एक वर्ष तक या जब तक सफलता न 
प्राप्त हो जाये; हेमादि (ब्रत० १, ५४६-५५२, गरडपुराण से उद्धरण); (३) माघ शुक्ल ५ पर जलपूर्णं पात्र में 
या शालश्राम प्रस्तर पर लक्ष्मी-पूजा, क्योंकि उस दिन वे विष्णु के आदेश पर इस विश्व में आयी; भुजबलनिबन्ध 
(पृ० ३६३, पाण्ड्लिपि) के मत से पूजा कुन्द पुष्पों से होती है; कृत्यतत््व (४५७-४५८ ) ; पुरुषार्थचिन्तामणि 
(९८) के मत से पूजा माघ शुक्ल ५ को किन्तु स्मृतिकौस्तुम (४७९) के मत से उस दिन वगम एवं रति की पूजा 
होती है और वसन्तोत्सव किया जाता है; (४) चैत्र शक्ल ५ पर लक्ष्मी-पूजा; जीवन भर समृद्धि की प्राप्ति; 
नीलमतपुराण (१० ६२, श्लोक ७६६-७६८ ) ; स्मृतिकौस्तुम (९२)। 
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>ैला८,८७ 5 (१) हेमाद्वि (ब्रत० १, ५७५, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) के मत से जो कमल में 
रखकर लक्ष्मी-प्रतिमा का पूजन करता है, वह एव यज्ञ का फल प्राप्त करता है; (२) वैशाख पूणिमा के उपरान्त 
पहली तिथि पर प्रारम्भ; एक मास तक पुष्पों-"छों आदि से नारायण एवं लक्ष्मी की पूजा; धान एवं बिल्व 
फल से होम; दूध एवं दूध से बने पदार्थों से ब्रह्म-मोज; ज्यष्ठ में तीन दिनों तक उपवास; सोने एवं दो बस्त्रों 
का दान; हेमाद्वि (ब्रत० २, ७५१, विष्णुधर्मोत्तरपुराण ३।२११।१-५ से उद्धरण) । 

श्रीवक्षनवमी : भाद्रपद शुक्ल नवमी पर; सूर्योदय पर तिल, गेहें से बने पदार्थों आदि से बिल्व पेड़ 
की सात बार पूजा; उससे प्रार्थना करना एवं उसे प्रणाम करना; उस दिन बिना आग पर पके भोजन (यथा 
दही, फल आदि) को भूमि पर रखकर खाना, तेल एवं नमक न खाना; तिथिब्रत; देवता लक्ष्मी का निवास 
बिल्व; पीड़ा-क्लेश से मुक्ति एवं घन-प्राप्ति का लाभ; हेमाद्रि (ब्रत० १, ८८७-८८८; भविष्योत्तरपुराण 
६०।१-१० से उद्धरण)। 

श्रीत्रत : (१) चंत्र शुक्ल पंचमी तिथि पर केवल एक बार लक्ष्मी-पूजन से एक वर्ष के पूजन के लाभ 
प्राप्त होते हैं; हेमाद्वि (ब्रत० १ ५७५, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से एक इलोक ); (२) चैत्र शुक्ल तृतीया पर भात एवं 
घृत का सेवन, एवं रात्रि में भूमि-शयन; चतुर्थी पर घर के बाहर (नदी आदि में) स्नान, पंचमी पर वास्तविक 
या निमित कमल पर घृत-दोप से लक्ष्मी-पूजन, श्रीसृक्त से कमल के दलों तथा बिल्वपनत्रों के साथ होम; 
पर्याप्त दूध एवं घृत से ब्रद्म-मोज ; हविष्य भोजन ; एक वर्ष तक; शौयं, सौन्दयं एवं स्वास्थ्य की प्राप्ति; हेमाद्ि 
(ब्रत० २, ८६६-४६८, विष्णुधर्मोत्तरपुराण ३।१५४। १-१५ से उद्धरण ) । 

षट-तिरा-द्वादशी : फाल्गुन कृष्ण १२ पर जब श्रवण-नक्षत्र हो तिल से देवों की पूजा; तिल का होम, 
मन्दिरों में तिल से दीप जलाना, तिल-दान, पितरों को तिल-युकत जल से तपंण देना तथा तिल खाना; विष्णु ने 
इस तिथि पर उपवास किया था दवा अपने पितरों को तिल एवं पिण्ड दिये थे; कृत्यरत्नाकर (५१९)। 

घट्‌-तिली : जो माघ शुक्ल एकादशी पर, जब कि चन्द्र मुगणशिरा नक्षत्र में हो, उपवास करता है तथा 
दादशी को तिल-सम्बन्धी ६ क्रियाएं करता है वह पापों से मृक्‍त हो जाता है। वर्ष क्रियाकौमुदी (५०५) ; तिथितत्त्व 
(११३-११४); गदाधरपद्धति (कालसार, १५१)। तिल के ६ कृत्य ये हैं--शरीर पर तिल उवटना; तिलयुक्त' 
जल से स्नान, तिल से होम, तिल-दान, तिल-जल से पित-तर्पण एवं तिल-भोजन; मिलाइए क्रृत्यरत्नाकर 
(५१९)। 

षडक्षर-मन्त्र : महारवेता मन्त्र में ६ अक्षर हैं, हेमाद्वि (ब्रत० २, ५२१); दूसरा है 'खखोल्काय नमः' 
कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ९)। 

घब्मृतित्रत : चंत्र शक्ल ६ पर ६ ऋतुओं की पूजा का आरम्म; ऋतु-ब्रत; देवता ऋ'ुएँ; क्रम से फलों 
एवं पुष्पों, रूक्ष वस्तुओं (ग्रीष्म में), मीठी वस्तुओं (वर्षा में), भोजन एवं लवण (शरद में), कटु (तिक्त) एवं 
अम्ल (खट्ट ) पदार्थों (हेमन्त में ), तीदण पदार्थों (शिशिर में ) से ६ ऋतुओं का सम्मान करना; प्रत्येक षष्ठी पर 
उपवास, नकत-विधि (५ प्रकार के पदार्थों का त्याग, केवल ऋतु-सम्बन्धी पदार्थों का ही सेवन) ; एक वर्ष तक; 
हेमाद्वि (ब्रत० २, ८५८-८५९, विष्णुधर्मोत्तरपुराण ३।१५६। १-७ से उद्धरण) । 

षष्टिव्रत : मत्स्यपुराण (१०१।१-८३) में ६० ब्रतों का उल्लेख है; “त्यकल्पतर (ब्रत० ४३९-४५१) ; 
इन्हें रुद्र ने अपनी पत्नी को बताय। है। 

बष्ठीदेवी : ब्रह्मवंवर्त (२।४३।३-७२) में आया है कि पष्ठी, मंगलचण्डी एवं मनसा प्रकृति के अंश हैं, 
षष्ठी बच्चों की देवी हैं, उन्हें माताओं में देवसेना कहा गया है, वे स्कन्द की पत्नी हैं, वे बच्चों की रक्षा करती हैं, 
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उन्हें दीं जीवन देती हैं; इस पुराण में सूतिका-गृह में शिशु-जन्म के छठे दिन देवी-पृूजा की कंथा आयी है; 
सूतिक-षष्ठी के लिए देखिए इृत्यतत््व (४७१-४७५) 

बष्ठीब्रत : (१) पंचमी को उपवास; ६या ७ को सूर्यपूजा; अध्वमेघ-यज्ञ का लाभ; हेमाद्वि (ब्रत० 
१, ६२७, ब्रह्मपुराण से उद्धरण); (२) शुक्ल ६ पर जब मंगल होता है; विभिन्न मासों में व्रत करना; अक्षय 
फल की प्राप्ति; हेमाद्वि (ब्रत० १, ६२७-६२८, विष्णुघर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) । 

षष्ठीव्रत (बहुवचन में) : भविष्यपुराण (१॥३९-४६), भविष्योत्तरपुराण (अध्याय ३८-४२), हृत्य- 
कल्पतर (ब्रत० ९८-१०३) ; यहाँ केवल ३ ब्रत हैं; हेमाद्वि (ब्रत० १, ५७७-६२९, यहाँ २१ ब्रतों का उल्लेख है) ; 
हेमाद्ि (काल, ६२२-६२४); कालनि्णय (१८९-१९२) ; तिथितत्त्व (३४-३५); समयमयख (४२-४३); 
पुरुपा्थं चित्तामणि (१००-१०३); ब्रतरत्नाकर (२९०-२३६)। 

जब षष्ठी पंचमी या सप्तमी से युक्त हो तो सामान्य नियम यह है कि सप्तमी से यूक्‍त पप्ठी पर ब्रत एवं 
उपवास करना चाहिए, केवल स्कन्दषप्टी में पंचमी से युक्त षष्ठी को वरीयता मिलती है; कालनिर्णय (१९०); 
निर्णयामृत (४८) ; समयमयूख (४२); पुरुषार्थ #+७७:४ (१००-१०१) ; पष्ठी कातिकेय (या स्कन्द )की प्रिय 
है, क्योंकि उसं तिथि पर उनका जन्म हुआ था और उसी तिथि पर वे देवों के सेनापति बनाये गये थे; भविष्यपुराण 
(१!३९।१-१३); हेमाद्वि (काल० ६२२, ब्रह्मपुराण से उद्धरण); इृत्यकल्पतरु (नैयतकालिक, ३८२-३८३) | 

कुछ बाते विशेष रूप से द्रष्टव्य हैं। स्कन्द ष'ठी के स्वामी हैं और प्रति षष्ठी १र सुगंधित पुष्पों, 
दीपों, वस्त्रों, काक के खिलौनों, घण्टी, दपपंण एवं चामर से उनकी पूजा होनी चाहिए; कृतिकेय की पूजा विशेष 
रूप से राजाओं द्वारा चम्पा के फूलों से होनी चाहिए; कृत्यग्त्ाकर (२७६) ; मार्गशीष शुक्ल ६ को महापप्ठी 
कहा जाता है; हेभाद्वि (काल, ६२३-६२४) | देखिए नारदपुराण (१।४५।१-५१) जहाँ वर्ष के बारह मामों में 
किये जाने वाले पष्ठीत्रतों का उल्लेख है। 

संबत्सरच्नत : चंत्र शुक्ल पर आरम्भ; पाँच दिनों तक; अग्नि, सूर्य, सोम, प्रजापति एवं महेब्वर को 
एक युग के पाँच वर्षों के रूप में माना गया है, यथा--मंवत्सर, परिवत्स र, इष्टापूतं (इदावत्सर ? ), अनुवन्सर एवं 
उद्वत्सर; उन्हें एक मण्डल में क्रम से नीले, श्वेत, लाल, श्वेत-पीत एवं काले पुष्पों से स्थापित करना चाहिए; 
तिल, चावल, जौ, धी, श्वेत सरसों से क्र से होम करना चाहिए; पाँच 'दिनों तक नकत; अन्त में ५ सुवर्णों का 
दान; यह पंचमूर्तिब्रत है; हेमाद्वि (ब्रत० २, ४०९-४२०, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण )। वंदिक साहित्य में एक 
युग के पाँच वर्षों को विभिन्न नाम दिये गये हैं; अथवंबेद (६।५५।३); तै० सं० (५॥७॥२-३) ; तै० ब्रा० 
(१।४॥१०।१) | 

संवरसरक्त : (बहुवचन में) विष्णृधर्मोत्तरपुराण (१।८२।८-२०, यहाँ ६० वर्षों के नाम आये हैं, 
यथा--प्रभव, विभव आदि ) ; कृत्यकल्पतरु (ब्रतकाण्ड, ४३५-४५१) ; हेमाद्वि (ब्रत० २, ८६२-८६७ ) । 

संबत ,रारूब्नावांष : हेमाद्रि (ब्रत० १, २६०-३६५) | देखिए ऊपर “चैत्र प्रतिपदा।' 

लकण्थ्च : था : श्रावण कृष्ण ४ पर चन्द्रोदय (अर्थात्‌ सूर्यास्त के उपरान्त ८ घटिकाओं पर) के समय 
गणेश-प्रतिमा-पूजा, एक कलश-स्थापन; १६ उपचार; मोदकों (१००८, १०८, २८ या ८) का निर्माण; दिन भर 
उपवास या चन्द्रोदय होने तक भोजन त ग्रहण करना; जीवन भर या २१ वर्षों तक या एक वर्ष तक | आचाय॑ को 
दान; २१ ब्राह्मणों को भोजन; स्मृतिकौस्तुम (१७१-१७७); ब्रतरत्नाकर (१२०-१२७); *एक्रएाओी:८७ 
(६८); घमंसिन्ध्‌ (७४); यह ब्रत जीवन भर या २१ वर्षों तक किया जा सकता है; ऐसा कहा गया है कि 
तारकासुर को हराने के लिए इसे शिव ने भी किया था। 
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संकष्टहर-गणपतिब्रत : माघ कृष्ण ४ पर; तिथिब्रत; चन्द्रोदयय पर; देवता गणेश; ब्रतरत्नाकर 
(१७६-१८८ ) ने विस्तृत उल्लेख किया है, जिसमें ऋ० (१०।६३।३, ४।५०।६ ), पुरुषसूक्त (कऋः० १०९० )के 
मन्त्र तथा नारदपुराण के एवं अन्य पौराणिक मन्त्र दिये गये हैं; १६ उपचार; २१ नामों के साथ गणंश की पूजा, 
उतनी ही सच्या में दूर्वा की शाखाएं, उतनी हो संल्या में भूज़ू राज, बिल्व, बदरी, धत्त्र, शमी की पत्तियाँ एवं छाल 
फल; गणपति के १०८ नामों सेपूजा; अन्त में पुजक को ५ मोदक एवं दक्षिणा; ऐसा आया है कि व्यास ने यह 
ब्रत युधिप्ठिग को बताया था; सदृष्ट का अर्थ हैं कृप्ट या विपत्ति, कृप्ट' का अर्थ है क्लेश', सम्‌' उसके आधिक्य 
का द्योतक ह। 

संक्रान्तिब्रत : देखिए हेमाद्वि (ब्रत० ७२७-७४३, कुल १६); हेमाद्वि (काल, ४०७-४३८ ) ; कृत्य- 
रत्नाकर (६१३-६२१); कालनिर्णय (३३१-३४६ ) ; वर्षक्रियाकौमुदी (२०४-२३१); स्मृतिकौस्तुभ (५३१- 
५४५) ; ब्रतरत्नाकर (७२९-७३८ ) ; पुरुषार्थचिन्तामणि (३५७-३६६ ) । 

संक्रान्तिस्नान : देखिए गत अध्याय ११; हेमाद्वि (ब्रत० २, ७२८-७३०, देवीपुराण रो उद्धरण) में 
जल में कुछ डालकर १२ संक्रान्तियों पर स्नान करने की विधि है । 

संघाटक-ब्रत : कातिक शुक्ल १ पर आरम्भ, उस दिन एक्भक्त ; द्वितीया एवं तृतीया पर उपवास; 
चतुर्थी पर पारण; तिथिब्रत; देवता शिव; यदि एक पक्ष में किया जाय तो ७१ मासों तक किन्तु यदि दोनों 
पक्षों में, तत ३२ मासों तक; एक पुरुष एवं एक स्त्री की दो स्वण्णं प्रतिमाओं का निर्माण तथा पंचामृत से स्नान; 
जागर; भूमि-शयन; आचाय॑े को प्रतिमा-दान; नारी का पति एढं पुत्र से वियोग नहीं होता; इस ब्रत से 
पावंती ने शिव को प्राप्त किया; हेमाद्वि (ब्रत० २, ३७०-३७५, वराहपुराण से उद्धरण ) । 

सत्कुलाबाप्तिब्रत : मार्गंशीप शुक्ल १ पर आरम्भ; तीन रंगों के पुप्पों एवं लेपों से विष्णु-पूजा; 
त्रिमधुरों, तोन दौपों का अपंण; जा एवं तिल का होम; तीन धातुओं (सोना, रजत एवं ताम्र) का दान; 
विष्णुघरमोत्तरपुराण (३।२०१।१-५) | 

सत्यनारायणब्रत : वंगाठ, विहार, उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र में अत्यन्त प्रचलित; भविष्यपुराण 
(प्रतिसगंपर्व ), अध्याय २४-२९ में निरूपित; महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने इसे मुसकूमानी प्रभाव से 
आक्रान्त माना है। आरम्भिक काल में (और बहुत-से स्थानों में आज भी ) इसे सत्यपीर की पूजा कहा जाता है; 
स्कन्दपुराण के रेवाखण्ड (वंगवासी संस्करण ) में उल्लिखित है। देखिए जे० बी० ओ० आर० एस्‌० (जिल्द १६, 
प० ३२८) जहाँ उपर्युक्त लेखक ने कहा है कि सीर्नी की मुस्लिम विधि हिन्दुओं द्वारा सत्यनारायण की कथा में 
अपना ली गयी। यह ब्रत आधुनिक मध्यम वर्ग के लोगों उव नारियों में अत्यधिक प्रचलित है। इस ब्रत 
की कथाओं के लिए देखिए इण्डियन एण्टीक्वेरी (जिल्द ३,पृ० ८३-८५) । ऐसा आया है कि विष्णु ने नारद से 
इस ब्रत का उल्लेख किया था। किसी भी दिन सत्यनारायण-पूजा की जा सकती है; नैवेद्य सवा सेर या सवा मन, 
जिसमें केला, घृत, दूध, गेहूं का आटा, गूड़ या शर्करा सम्मिलित रहते हैं; ये सभी मिला दिये जाते हैं; यजमान को 
कथा सुननं। चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए; गीत, नृत्य एवं जागर; तब लोग अपने-अपने घर जाते 
हैं; इससे सभी कामनाओं की पूर्ति होती है; एक ब्राह्मण, एक लकड़हारे, साधू नामक वणिक्‌ एवं उसकी पुत्री 
कलावती की दथाएँ; दन गाथाओं में सत्यनारायण प्रतिहिसक एवं ईएप्याल प्रकट किये गये हैं; ये कथाएं स्कन्द- 
गुराण के रेवाखण्ड से ली गयी कही गयी है। 

सदाश्गत : इसे अन्नदानमाहात्म्य कहा गया है; हेमाद्वि (ब्रत० २, ४६९-४७५ ) में भविष्योत्तरपुराण का 

उद्धरण आया है कि कृष्ण ने युधिप्टिर से दूसरों को अन्न (भोजन ) देने की महत्ता बतायी है और कहा है कि राम 
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एवं लक्ष्मण को ब्रह्म-मोज न देने के कारण वनवास भोगना पड़ा, राजा श्वेत को स्वगं में भी भूख की पीड़ा 
सहनी पड़ी, क्योंकि उसने भूखे ब्राह्मणों को भोजन नहीं दिया था। इस ब्रत का अर्थ है सदा भोजन (त्रत) देना। 
आजकल इसे 'सदावतं', सदाबतं या 'सदाबरत' कहते हैं। हेमाद्वि (ब्रत० २, ४७१) में एक श्लोक है 'भोजन 
प्राणियों का जीवन है, यही उनकी शक्ति है, शौयं है और सुख है, अतः अन्नदाता प्रत्येक वस्तु का दाता कहा 
जाता है, देखिए ते० उप० (१।११।२) : अतिथि-देवों भव; और देखिए अथवे० (९।६) एवं कठोपनिषद्‌ 
(१।१।७ ) । 

सनन्‍्तानदतब्रत : तिथिब्रत; जो कार्तिक पूणिमा को अपनी या दूसरे की कन्या को विवाह में देता है, 
नदियों के संगम पर उपवास करता है, वह सुखद लक्ष्य की प्राप्ति करता है; हेमाद्वि (ब्रत० २, २३८, भविष्यो- 
त्तरपुराण से उद्धरण) । 

नलानाष्टमा : चंत्र कृष्ण ८पर; तिथिब्रत; कृष्ण एवं देवकी की पूजा; उपवास; एक वर्ष के छिए; 
चार मासों की अवधि में अष्टमी पर क्ृष्ण-प्रतिमा का घी से स्नान एवं घी का दान; हेमाद्वि (ब्रत० १, ८४६-८४७, 
विष्णघर्मोत्तरपुरण, ३३२१७॥१-११ का उद्धरण) । 

संध्या : सूर्योदय के पूर्व एवं सूर्यास्त के उपरान्त तीन घटिकाओं (७२ मिनटों) की अवधि; इस अवधि में 
निम्नलिखित चार कार्य नहीं किये जाने चाहिए---भोजन करना, सम्भोग करना, सोना एवं वेदाध्ययन; हेमाद्वि 
(काल, ६९४-६९७ ) ; पुरुषार्था पन्‍्तामणि (४६) ; बृहज्जातक (७।१) पर उत्पल ने वराह को उद्धत करके लिखा 
हैकि सूर्य के क्षितिज के नीचे चले जाने तथा तारों के प्रकट होने तथा पूर्व में अबं-चन्द्र के प्रकाण होने तक की 
अवधि को संध्या कहते हैं। 

सप्तह्वीपन्नत : चंत्र शुवल् १ से प्रारम्भ; सात दिनों तक क्रम से सात द्वीपों, यथा--जप्बू, शाक 
(शकों का ), कुश, क्रौंच, शाल्मलि, गो मद एवं पुष्कर की पूजा; घी से होम एवं सात धानन्‍्यों का दान; नकक्‍त-विधि एवं 
भूमि-शयन ; एक वर्ष ; चाँदो से बने द्वीपों की आकृति का दान; कल्पान्त तक स्वगं में स्थिति; विष्णुधर्मत्तरपुराण 
(३।१५९।१९७) | 

सप्तमी-निर्णय : जब सप्ममी पष्ठी एवं अप्टमी से विद्ध हो तो सप्तमी का ब्रत पष्ठी से विद्ध सप्तर्मी पर 
होना चाहिए, किन्तु यदि किसी कारण से षष्ठी से युक्त सप्तमी न मानो जाय तो अष्टमी से यकत सप्तमी 
ग्रहण करनी चाहिए; कालनि्णंय (१९२-१९४) ; तिथितत्त्व (३५-३६); पुरुषार्थ चिन्तामणि १०३-१०४)। 

सप्तमीलोकन्रत : सप्तमी पर सात लोकों की पूजा; इससे महान्‌ ज्ञान एवं अद्वितीय स्थिति की प्राप्ति 
होती है; हेमाद्वि (त्रत० १, ७९२, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से एक श्लोक ) । 

सप्तमीन्षत : (बहुवचन में ) मत्स्यपुराण (अध्याय ७४-८० ); पह्मपुराण (५।१२१।२१५-३२१) ; भवि- 
ध्योत्तरपुराण (४३-५३ ); नारदपुराण (१॥११६।१-७२ ); इझृत्यकल्पतरु (ब्रत० १०३-२२५, कुल ४४ ब्रत); 
हेमाद्वि (ब्रत० १, ६३२-८१०, ६२ ब्रत) ; वर्षक्रियाकौमुदी (३५-२८); तिथितत्त्त (३६-४०); ब्रतरत्नाकर 
(२३१-२५५) | सप्तमी-पूजा की प्रशंसा के लिए देखिए विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३।१६९।१-७)। 

सप्तमीस्नापन : मत्स्यपुराण (६८। १-४२) ने विशद वर्णन किया है; हेमाद्ि (त्रत० १, ७६३-७६८) | 
इसे रोगों, दुर्भाग्यों, क्लेशों एवं शिशु-मृत्युओं को रोकने के लिए किया जाता है। यह नष्टसन्तान वाली नारी 
से उत्पन्न शिश्‌ के सातवें मास में या शुक्ल ७ पर किया जाता है, किन्तु जन्मतिथि पर नहीं किया जाता; चावल 
एवं दूध की आहुतियाँ सूर्य, रुद्र एवं माताओं को दी जाती हैं, सूयं के लिए ऋ० (१।५०) की ऋचाएं तथा 
रुद्र के लिए ऋ० (१॥४३) की ऋचाएं सुनायी जाती हैं; अर्क एवं पलाश की समिधाएँ, जौ, काल तिल 
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एवं घृत की १०८ आहृतियाँ; चार दिशाओं में चार कलश, मध्य में पाँचवाँ कलश, सभी कलकों में रत्न, 
सर्वोपत्रियाँ, कई स्थानों की मिट्टी डाली जाती है, सात विवाहित स्त्रियाँ नष्ट-सन्तान नारी के ऊपर जल का 
मार्जन करती हैं तथा सूर्य, चन्द्र एवं देवों का आवाहन बच्चे की सुरक्षा के लिए करती हैं; आचायं को यम की 
स्वणंप्रतिमा दी जाती है; सूर्य एवं कपिला गाय की पूजा; कर्ता देवों को अधित किये गये भोजन को प्रसाद 
रूप में ग्रहण करता है। 

सप्तर्मातश्षत : (बहुवचन में ) विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३४१५७-१६६) | 

सप्सर्षिब्रत : (१) सप्तर्पियों की पूजा से उन ऋषियों तक पहुँच एवं ऋषिस्थिति प्राप्त होती है; हेमाद्रि 
(ब्रत० १, ७९१, विष्णुधर्मोत्तर्पुराण से उद्धरण); (२) चंत्र शुक्ल से सात दिनों के लिए सात ऋषियों, 
यथा--मरीच्ि, अत्रि, अंगिरा, पुरस्त्य, पुलह, क्रतु एवं वसिप्ठ की फलों, पुष्पों, गाय के दूध से पूज।;; उन 
दिनों नक्‍तविधि; तिल एवं महाव्याहुृतियों से होम; एक वर्ष तक; अन्त में अग्निहोश्री को कृष्ण हरिण का चर्म 
देना; मोक्ष-प्राप्ति; हे माद्वि (ब्रत० २, ५०८, विष्णुघर्मोत्तरपुराण ३४१६५।१-७ से उद्धरण) । 

सप्तब/रत्रत : इृत्यकल्पतरु (ब्रत० २५-२७); हेमाद्वि (ब्रत० २, ५२०-५९२); कृत्यरत्नाकर 
(५९३-६०४ ) । 

सप्तम्थकं-ब्रत : राजमातंण्ड (इलोक ११७२-११७३) | 

सप्तसप्तमोकल्प : शुक्ल पक्ष में किसी रविवार को; जब सूयं उत्तरायण का आरम्भ करता है और जब 
कोई पुरुष नक्षत्र होता हैं; सभी सात सप्तभियों पर ब्रह्मचयं-पालन, नक्त-विधि; ७ सप्तमियाँ इस प्रकार हैं--- 
अकंसम्पुट, मरिच, निम्ब, फल, अनोदना, विजया एवं कामिकी; पाँचवी पर एकभक्‍त तथा छठी पर संभोग- 
बर्जन एवं मध्‌ तथा मांस का त्याग; पत्तों पर सात नाम लिखकर, एक घट में डालकर किसी बच्चे से (जो 
इन सात नामों के अर्थ को नहीं जानता) एक पत्ता निकलवाना और उसे सातवीं सप्दमी मानना; एक वर्ष 
तक्‌; सभी आर्काक्षाओं की पूति एवं सू्थंलोक तक पहुँच; इृत्यकल्पतरु (ब्रत० १८९-१९१); हेमाद्वि (त्रत० 
१, ६८७-६८९, भविष्यपुराण १।/२०८।२-३२ से उद्धरण) । 

सप्तत/गर-ब्रत या सप्तसमुद्र-श्रत : चेत्र शक्ल १ से प्रारम्भ; क्रम से सुप्रभा, कांचनाक्षा, विशाला, 
माननोद्भवा, मेघनादा, सुवेण एवं विमछोदका की पूजा; उनके नाम पर दही से होम; ब्राह्मणों को दही से युक्त 
भोज; एक वर्ष तक; तीथंस्थान पर किसी ब्राह्मण को सात वस्त्रों का दान; इसे सारस्वत ब्रत भी कहा जाता है; 
हेमाद्वि (ब्रत० ४, ५०७, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण )। उपयुक्त सरस्वती नदी की संज्ञाएँ या उसकी सात 
सहायक नदियों के नाम हैं, अत: सारस्वत' नाम अधिक उपयुक्त लगता है। देखिए विष्णुघर्मोत्तर० (३।१६४।१७) । 

सप्तसुन्दरक-म्रत : पाव॑ंतो की, उसके सात नामों, यथा--कुमुदा, माधवी, गौरी, भवानी, पार्वती, उमा 
एवं अम्बिका के साथ पूजा; सात दिनों तक सात बुःमारियों (लगभग ८ वर्षीया )को भोजन देना; ६ दिनों तक 
उपर्थक्त सात नामों में किसी एक का प्रयोग तथा बुमुदा प्रसन्न हों ऐसा कहना; सातवें दिन सातों का आवाहन 
तथा गन्ध, पुष्प आदि तथा पान, सिन्दूर, नारियल आदि से संम्मान करना; पूजा के उपरान्त प्रत्येक के सामने 
दर्पण दिखाना; इससे सौन्दयं एवं सौभाग्य की प्राप्ति तथा पाप-मुक्ति होती है; हेमाद्वि (ब्रत० २, ८८६- 
८८७, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण ) । 

समुप्रश्नत : चंत्र शुक्‍रू १ से प्रारम्भ; सात दिनों तक प्रतिदिन; लवण, दूध, घी, दधिमण्ड, जलमिश्रित्र 
मदिरा, गन्ना के रस एवं मीठे दही से पूजा; रात्रि में हविष्य-भमोजन; घी से होम; एक वर्ष तक; अन्त में 
एक दुधारू गाय का दान; राजा सम्पूर्ण विध्व का अधिपति हो जाता है; स्वास्थ्य, धन एवं स्व की 
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प्राप्ति; हेमाद्वि (ब्रत० २, ४६४-४६५, विष्णुधर्मोत्तरपुराण ३३१६०।१-७ से उद्धरण) । कभी-कभी समुद्र के सात 
प्रकार कहे गये हैं, यथा वायुपुराण (४९।१२३) एवं कमंपुराण (१।४५।४) में, और वे हैं लवण, ईश्व के 
रस, मद्य, दूध, घी, दही एवं जल के समुद्र । 

समुह-स्तान : पूणिमा एवं अमावास्या जैसे पर्वदिनों पर समुद्र में स्नान करना चाहिए, किन्तु मंगलवार 
एवं शुक्रवार को नहीं; समुद्र एवं अश्वत्थ वक्ष का सम्मान करना चाहिए, किन्तु उन्हें छूता नहीं चाहिए, विन्‍तु 
शनिवार को अश्वत्थ का स्पर्श किया जा सकता है; सेतु अर्थात्‌ रामेश्व रम्‌ में स्नान करने के लिए काल सम्बन्धी कोई 
अवरोध नहीं है; घमंसिन्ध्‌ (३६) | 

सम्पद-गं/रीश्बत : माघ शुक्कू १ पर; कुम्भ मास में सभी विवाहित एवं अविवाहित नारियों के लछिए। 

सम्पब-ब्रत : पंचमी को लक्ष्मी-पूजन एवं उपवास; एक वर्ष तक; वर्ष के अन्त में कुलश में कुछ सोना 
रखकर दान; कर्ता प्रत्येक जन्म में घनीहोता है और विष्णु-लोक जाता है; यह पप्ठी का म्नत है; 
कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४४१-४४२, मत्स्यपुराण १०१॥१९-२०); वरषंक्रियाकौमदी (३४, मत्स्यपुराण से 
उद्धरण )। 

सम्पुट-सप्तमी : देखए ऊपर 'अकंसम्पुटसप्तमी | 

सम्पूर्णक्षत : किसी त्रुटि या अवरोध या विध्नविनायकों द्वारा दूषित किये गये सभी ब्॒तों को यह ब्रत पूर्ण 
कर देता है; किसी देव की अपूर्ण पूजा में उस देव की स्वर्ण या रजत प्रतिमा का निर्माण करना चाहिए; उसके 
निर्माण के एक मास उपरान्त किसी ब्राह्मण ढ्ारा उसे दूध, दही, घी एवं जल में स्नान कराकर पृष्पों आदि से पूजा 
करनी चाहिए तथा चन्दन लेप से सिक्‍त जलपूर्ण कलश से उम्र देव को अध्यं देना चाहिए और अपूर्ण पूजा को 
पूर्ण करने के निर्मित्त प्राथंना करनी चाहिए और स्वाहा' के साथ आहतियाँ दी जानी चाहिए; आचायं द्वारा 
तुम्हारी अपूर्ण पूजा पूर्ण हो गयी है! कहा जाना चाहिए। पुराण ने जोड़ा है--दिव ब्राह्मणोंकी बात मान लेते हैं; 
ब्राह्मणों में समी देव अवस्थित रहते हैं; उनके वचन असत्य नहीं होते; हेमाद्वि (ब्रत० २, ८७६-८७५९, भविष्यो- 
त्तरपुराण से उद्धरण ) । 

सम्प्राप्ति-ह्ादशी : पीप कृष्ण १२ पर; अच्पुत (कृष्ण) की पूजा; नास्तिकों आदि से न बोलना; वर्ष के 
दो भागों में; पौष से ६ मासों में क्रमशः पुण्डरी वक्ष के रूप में, माधव रूप में (माघ में), विश्व रूप रूप में (फाल्गुन 
में ), पुरुषोत्तम रूप में (चैत्र में ), अच्युत रूप में (वैशाख में) तथा जय रूप में (ज्येप्ठ में); प्रथम ६ मासों में स्नान 
एवं भोजन में तिछू का प्रयोग; आषाढ़ से आगे के ६ मासों में पंचगव्य; इन ६ मासों में भी पूर्वोवत नामों से ही 
पूजा; एकादशी को ब्रत तथा द्वादशी को नकत या एकभक्त; वर्ष के अन्त में एक गाय, वस्त्र, हिरण्य, अन्न, भोजन, 
आसन एवं पलंग का केशव प्रसन्न हों के साथ दान; सभी कामनाओं की पूर्ति, इसो से ब्रत का नाम सम्प्रप्ति है; 
हेमाद्वि (ब्रत० १, १०९४-१०९५, विष्णृधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण ) । 

सम्भोग-श्रत : दो प्रथम एवं दो पंचमी तिथियों पर उपवास; सूर्य का ध्यान, पत्नी के साथ लेटे हुए भी 
न तो प्रेम प्रदशित करना और न संभोग करना; ऐसा करने से सहस्नों वर्षों के तप के बराबर फल होता है; 
कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ३८८); हेमाद्वि (ब्रत० २, ३९४, भविष्यपुराण से उद्धरण )। 

सरस्थता ' जाबांण : आशिविन शुक्ल में मूल-नक्षत्र पर सरस्वती का आवाहन, प्रतिदिन पूजा और श्रवण 
(जो मूल से चौथा नक्षत्र है) पर विसजंन कुल; चार दिनों तक सामान्यतः आश्विन शुक्ल ७ से १० तक; 
ब्रतराज (२४८-२४९) ; वर्षकृत्यदीपक (९३ एवं २६८-२६९); दोनों ग्रन्थों में ऐसा आया है कि इन दिनों 
अव्ययन, अध्यापन एवं पुस्तक-लेखन बजित है। 
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सरस्वतीस्थापन : आधश्विन णकक्‍्ल नवमी पर सरस्वती को पुस्तकों में स्थापित किया जाता है; वर्षकृत्यदीपक 
(९२-९३ एवं २६८-२६९) | तमिल देक्षों में एक विशिष्ट सरस्वती-पूजा होती है, जिसमें बड़े-बूढ़ों एवं छोटों की 
पुस्तक एकत्र की जाती हैं, कन्याएँ एवं विवाहित नारियाँ अपनी संगीत-पुस्तक एवं वीणा लाती हैं और सब की पूजा 
सरस्वती के रूप में की जाती है। शिल्पकारों एवं श्रमिकों में आज के दिन आयधपूजा (उनके व्यापारिक यन्त्रों की 
पूजा ) होती है। 

सरिदवत : मनोनुकूल नदी की पूजा; पृण्य प्राप्त होता है; हेमाद्रि (ह्रत० १, ७९०, विष्णुधर्मोत्तरपुराण 
में उद्धणण) ; व'छ लोग इसे सप्तमी-द्गतों के अन्तगंत रखते हैं। 

संपंपंचमी : पंचमी को पयोत्रत करना चाहिए, किस। ब्राह्मण की एवं स्वर्ण-सपपं का दान करना चाहिए ; 
इससे सर्पों से भय नहीं होता; हेमाद्रि (ब्रत० १, ५६७, भविष्यपुराण से उद्धरण ) । 

सपंबलि : देखिए स्मृतिकौस्तुभ (१७०-१७१)। 

सर्पविधापह-पंचमी : श्रावण कृष्ण ५ पर; द्वार के दोनों ओर गोबर से सर्पों की आकृति बनाना; गेहूं, 
दूध, भुने अन्नों, दही, दूर्वाशाखाओं, पुप्पों आदि से उनकी पूजा; सप प्रसन्न हो जाते हैं, सात पीढ़ियों तक सर्पों का 
भय नहीं रहता; हेमाद्रि (ब्रत० १, ५६४-५६५, स्कन्दपुराण के प्रभास-खण्ड से उद्धरण); कृत्यकल्पदरु (९४, 
भविष्यपुराण १॥३२।६२-६४ से उद्धरण) ; हेमाद्वि (ब्रत० १, ५६४) । 

सर्वकामत्त : (१) माघ कृष्ण १४ पर पितरों की पूजा; यज्ञ करने का पुण्य; हेमाह़ि (ब्रत० २, १५५, 
विष्णृपर्मोत्तरपुूराण से उद्धरण); (२) मार्गगीष॑ ११ पर उपवास, चन्द्र तथा मंगल, सूर्य, निऋति (मृत्यु एवं 
विपत्ति की देवी ), वरुण, अग्नि, रुद्र, मृत्यु, दुर्गा आदि ११ देवी-देवताओं की पूजा; एक वर्ष तक; अन्त में एक 
गोदान; रुद्रलोक॑ की प्राप्ति; हेमाद्वि (न्रत० १, ११५१, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) । 

सर्वकामाबवा-तब्रत : इसमें कातिक से १२ मालाएँ (सरणियाँ) होती हैं; कारतिक पूणिमा पर पड़ने वाली 
कृत्तिका पर उपवास एवं एंक वर्ष तक गन्ध, पुष्पों आदि से नरसिह-पुजा; वर्ष के अन्त में इवेत बछड़े के साथ 
एक श्वेत गाय एवं चाँदी का दान ; शत्रुओं से मुक्ति; मार्गशीषं से आगे आश्विन तक, उस नक्षत्र पर उपवास जिसके 
उपरान्त पूणिमाएं ज्ञापित होती हैं तथा क्रंप्ण, उनके रूपों एवं अवतारों की विभिन्न नामों से (मार्गश्रीएं में अनन्त, 
पौप में बलदेव, माघ में वराह . . . ) पूजा; वर्ष के अन्त में किये गये दान विभिन्न होते हैं; इससे सभी कामनाएँ 
पूर्ण होती हैं, पाप नष्ट होते हैं और स्वरगं-प्राप्ति होती है; हेमाद्वि (त्रत० २, ६५५-६५९, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से 
उद्धरण ) । 

सर्वगन्ध : (सभी सुगन्धित द्रव्य) । ये विभिन्न ढंगों से उल्लिखित हैं। हेमाद्रि (ब्रत० १, ४४) ने दो रूप 
दिये हैं : (१) कर्पूर, चन्दन, कस्तूरी एवं कुकुम को बराबर मात्रा में संवंगन्ध कहा जाता है; (२) कर्पुर, अगुरु, 
कस्तूरी, चन्दन, कककोल | 

सर्वफलत्याग : मार्गजीपं गुक्‍्द ३, ८, १२ या १४ पर या अन्य मासों की इन्हीं तिथियों पर; 
ब्राह्मणों को पायस का भोज; एक वर्ष तक १८ घान्यों में कोई एक घान्‍्य, सभी फ्लों एवं कन्दों का त्याग, 
किन्तु ओषधि के रूप में इनका ग्रहण हो सकता है; रुद्र, उनके बैल एवं धर्मंगज (यम) की स्वर्णं-प्रतिमाओं का 
निर्माण; स्वर्ण, रजत एवं ताम्र के १६ चित्र, प्रत्येक दल में बड़े-बड़े फल (यथा बेल आदि), छोटे-छोटे फल 
(उद्म्बर, नारियल ), कन्द (सुवर्णकन्द आदि); अन्नराशि पर दो जलपूर्ण कलश; एक पलंग; ये सभी पदार्थ एक 
गाय के साथ किसी गृहस्थ ब्राह्मण को दे दिये जाते हैं; मुझे अक्षय फल प्राप्त हो! का कथन; मत्स्यपुराण 


(९६।१-२५)। 
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सर्वमंगलत्रयोदक्ी : प्रति मास शुक्ल १३ पर एकभक्त या नकक्‍त या उपवास [तथा कृष्ण, बलभद्गर एवं 
मंगला (दुर्गा ) देवी (जिसे अंकावंका कहा जाता है) की पूजा; इन तीनों के स्मरण या इन तीनों की प्रतिमाओं की 
पूजा एवं पुष्प, मांस एवं मदिरा अपंण से सभी कठिनाइयों पर विजय ; हेमाद्वि (ब्रत० २, १६-१७, भविष्योत्तरपुराण 
स उद्धरण); हुष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि उनके गुरु सान्दीपनि ने जब दक्षिणा के रूप में उनसे अपने मृत 
पुत्र को जीवित कर देन को कहा तो उन्होंने (कृष्ण न) देवी का ध्यान किया और मृत पुत्र को पुनर्जीवित 
क्र दिया। 

सर्वत्रत : शनिवार को पड़ने वाली शुक्ल १३ पर शिव-पूृजा तथा उपवास; महापातकों से मुक्ति; 
हमाद्वि (ब्रत० २, २४)।। 

सर्वाप्ति-अत : यह चतुमूतिन्रत है; एक वर्ष तक चार मासों की तीन अवधियों में; विष्णु के चार रूप 
है: बल, ज्ञान, ऐश्वर्य एवं शक्ति; वासुदेव, संकर्षण, रुद्र एवं अनिरुद्ध पृ, दक्षिण, पश्चिम एवं उत्तर की चार 
दिश्ञाओं के चार मुख हैं जो बल, ज्ञान आदि रूपों के प्रतिनिधि हैं; चत्र से आगे के चार मासों में पूर्व से उत्तर के 
रूपों की पूजा; किसी ब्राह्मण को दिये जाने वाले दान-पदार्थ चैत्र में गृहस्थी के लिए उपयोगी होते हैं, वंशाख 
में युद्ध-सामग्री के योग्य, ज्येप्ठ में कपि के लिए उपयोगी तथा आपषाढ़ में यज्ञ के लिए उपयोगी होते हैं; 
यही विधि आगे की अवधियों में, यथा श्रावण तथा मार्गशी्ष से आरम्भ होने वाले मासों में लागू हांती है; 
स्वगं की प्राप्ति, इन्द्रलोक एवं विष्णु से सालोक्य की उपलब्धि; हेमाद्वि (ब्रत० २, ५०२-५०३, विष्णु- 
घर्मोत्तर० ३।१४०।१-१३ से उद्धरण ) । 

८5४८८ मी : माघ कृष्ण ७ पर; ध्यानपूर्वक सूर्य-पूजा; एक वर्ष तक; वर्ष की दो अवधियों में; 
प्रथम ६ मासों भे तिल का स्नान एवं भोजन में प्रयोग, इन मासों में सूर्य के नाम क्रम से माघ मास से ये हैं : मार्ंण्ड, 
अक , चित्रभानु, विभावसु, भग एवं हस; दूसरी अवधि के ६ मासों में स्नान एवं भोजन में पंचगव्य का प्रयोग ; 
रात्रि में भोजन किन्तु नमक एवं तेल का त्याग; सभी इच्छाओं की पूति; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० १६८-१६९); 
हेमाद्वि (ब्रत० १, ७३५-७३६, भविष्यपुराण १।१०८।१-१२ से उद्धरण )। 

सवाधधि : मुख्य ओपधियाँ, यथा--मुरा, मांसी, वचा, कुष्ठ, शैलज, दो हरिद्राएं, शुण्ठी (सूखी अदरख ), 
चम्पक एवं मुस्ता; अग्निपुराण (१७७।१३); मदनरत्न (शान्ति पर); इत्यकल्पतरु (शान्तिक); 
वर्ष क्रियाकामुदी (२१२, दस नाम आये हैं); प्रुरुषा्थंचिन्तामणि (३०७) ; ब्रतराज (१६, दस नाम किन्तु विभिन्न 
रूप से) ; हेमाद्वि (ब्रत० १,१० ४९) में आया है--वुष्ठ मांसी हरिद्वे दें मरा शैलेयचन्दनम्‌ । वचा चम्पकमुस्ते 
च स्वाषध्यो दह्य स्मृता:॥* 

सबंपसप्तमी : तिथिब्रतं; देवता सूर्य; सात सप्तमियों पर कर्ता :शाद्ु' हो अपनी हथेली पर 
पंचगव्य या अन्य द्रव पदार्थ रखता है तथा प्रथम से सातवीं सप्तमी तक क्रम से एक से आरम्भ कर सात सरसों 
रखकर उन्हें देखता है और अपने मन में कोई कामना करता है तथा सरसों से सम्बन्धित मन्त्र का उच्चारण कर 
बिना दाँत मिलाये पी जाता है; होम एवं जप; पुत्रों, घन एवं कामनाओं की प्राप्ति; हेमाद्वि (ब्रत० १, ६८६-६८७, 
भविष्यपुराण से उद्धरण ), कृत्यकल्पतरु (ब्रत० १८७-१८८)। 

सस्योत्स५ : (तेयार हो गये अनाजों का उत्सव) शुक्ल पक्ष में किसी शुभ तिथि, नक्षत्र एवं मुहु्त पर 
खेत में संगीत, गान के साथ जाना, अऑग्नि जलाकर होम करना, कुछ पके अनाज लेकर वैदिक मन्‍त्रों के साथ देवों 
एवं पितरों को अपित करना; कर्ता दहो से मिलाकर पका अन्न खाता है और उत्सव करता है; हेमाद्वि (ब्रत० 
२, ९१४, ब्रह्मपुराण ) । 
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सहल्नभोजनविधि : सहलस्न ब्राह्मणों को भोज देने की विधि; €भुतकौरूभ (४५४-४५५, बौधायनसूत्र को 
उद्धरण) | इसे अपने घर या किसी मन्दिर में करना चाहिए; पके भोजन से तथा घृत से होम, विष्ण के १२ 
नामों, यथा--केशव, नारायण आदि का प्रयोग; भाँति-भाँति के दान। 

सागरब्रत : यह चतुमूतिन्रत है; मासब्रत; श्रावण से चार मासों तक; चार जलपूर्ण घटों को चार 
समुद्रों के रूप में (हरि के चार रूप, यथा--वासुदेव, संकर्षण आदि ) पूजना; इन मासों के सभी दिनों में किसी 
नदी में स्नान; प्रतिदिन होम; कातिक के अन्तिम दिन में ब्राह्मणों को सम्मान एवं तिल के तेल का दान; 
स्वगं-प्राप्ति; हेमाद्।दि (ब्रत० २, ८२९, विष्णुघर्मोत्तरपुराण ३।१४५। १-६ से उद्धरण ) । 

साधनददमीब्त : शुक्ल एवं कृष्ण की दशमी पर; यह एकादशी का एक अंग है; अःल्याकामधेनु 
(पाण्डलिपि ६४० ) । 

साध्यक्षत : मार्गशीषं शुक्ल १२ पर; तिथिब्रत; देवता साध्य गण; एक वर्ष तक; साध्य गण १२ अधंदेव 
कहे जाते हैं; हेमाद्रि (ब्रत० १, ११७३, विष्णुधर्मोत्तरपुराण ३।१८१।१-३ से उद्धरण); विष्णुधर्मोत्तरपुराण 
ने १२ साध्यों के नाम दिये हैं। 

सामब्रत : यह संवत्सरब्रत है; एक वर्ष तक गोबर से बने वृत्त में शिव एवं क्ृष्ण की प्रतिमा को स्नान 
कराना; अन्त में किसी सामवेदी ब्राह्मण को तिलघनु के साथ एक स्वणंघट का दान; कृत्यकल्पतरु (व्रत० 
४४२-४४३, मत्स्यपुराण १०१।२५-२६ से उद्धरण ) ; हेमाद्वि (ब्रत० २, ८६४, पह्मपुराण के इलोक ) । 

सारस्वतत्रत : (१) यह संवत्सरब्रत है; मत्स्यपुराण (६६।३-१८ ); इत्यकल्पतर (ब्रत० ४३५-४३६) ; 
हेमाद्वि (ब्रत० १, ५५३-५५५; शुक्ल पक्ष की उस तिथि पर जिसके अपने प्रिय देवता स्वामी हों या पंचमी पर, 
रविवार को या किसी शुभ दिन पर आरम्भ; दीनों संध्याओं में एवं भोजन करते समय मौन ब्रत; सरस्वती-पूजा 
तथा सुवासिनियों (सघवा नारियों) का सम्मान; परद्मपुराण (५॥२२।१७८-१९४); भविष्योत्तरपुराण (३५॥ 
३-१९); (२) एक वर्ष तक दोनों संध्याओं में मौन-साघन; वर्ष के अन्त में घृतपूर्ण घट, दो वस्त्रों, तिल एवं 
एक घण्टे का दान; सरस्वती-लोक की प्राप्ति; त्यकल्पतरु (ब्रत० ४४१); हेमाद्दि (ब्रत० २, ८६२, पद्मपुराण 
से उद्धरण); यह मत्स्यपुराण (१०१।१७-१८) में वणित है; (३) चैत्र शुक्ल £ से प्रारम्भ कर सात दिनों तक; 
सुप्रभा, कांचनाक्षी, विशाला, मानसरोवर, त्रिनादा, सुवंणु, विमलोदका (ये सभी सरस्वती के या उसकी शाखाओं 
के नाम हैं) की पूजा; प्रतिदिन दही से होम; दही से मिश्चित ब्रह्म-मोज ; रात में घृत के साथ भात खाना; एक वर्ष 
तक; अन्त में अर्थात्‌ फाल्गुन कृष्ण में अन्तिम सात दिनों तक एक से आरम्भ कर क्रम से सात बस्त्रों का दान; 
विष्णुधर्मोत्तपपुराण (३।१६४।१-७) | 

सा्वभौसब्त : कातिक शुक्तू १० से आरम्भ; उस दिन दही एवं पके भोजन से नक्त-विधि; पवित्र भोजन 
से दस दिशाओं की पूजा; विभिन्न रंगों के पुष्पों एवं भोज्य पदार्थों से ब्राह्मणों का सम्मान; एक वर्ष तक; जो 
राजा इसे करता है, वह विजयी एवं सम्राद्‌ हो जाता है; कइृत्यकल्पतरु (ब्रत० ३०९); हेमाद्वि (ब्रत० १, ९९२- 
९९३ ), दोनों में वराहपुराण (६५। १-६) से उद्धरण ; इृत्यरत्नाकर (४२० ) ; विष्णुधमभोत्तरपुराण (३।१६४-१-७ )। 

साविन्नोश्वत : देखिए गत अध्याय ४। 

सिहस्थ-गुर : जब बृहस्पति सिंह राशि में ९हता है तो शत्रु पर आक्रमण, विवाह, उपनयन, गृह-प्रवेश, 
देवप्रतिमा स्थापना तथा कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है; मलमासतत्त्व (१० ८२८); भुजबलनिबन्ध 
(पृ० २७४ ) ; शुद्धिकौमुदी (१० २२२) । ऐसा विश्वास है कि सिंहस्थ बृहस्पति में सभी तीथंस्थान गोदावरी में 
आ जाते हैं, अत: उस समय उसमें स्नान करना चाहिए (ऐसा काल एक वर्ष तक रहता है)। सिंहस्थ गुरु में विवाह 


भ्रत-सूची २२७ 


एवं उपनयन के सम्पादन के विषय में कई मत हैं, कुछ लोगों वा कथन है कि विवाह एवं अन्य शुभ कर्म मधा 
नक्षत्र वाले बृहस्पति (अर्थात्‌ सिह के प्रथम १३३ अंश में) में वर्जित हैं। अन्य लोगों का कथन है कि गंगा एवं 
गोदावरी के मध्य के प्रदेशों में विवाह एवं उपनयन सिंहस्थ गृरु के सभी दिनों में वर्जित हैं; किन्तु अन्य कृत्य 
मधा नक्षत्र में स्थित गुरु के अतिरिक्त कभी भी किये जा सकते हैं। अन्य लोग ऐसा कहते हैं कि जब सूर्य मेष 
राशि में हो तो सिहस्थ गुरु का कोई अवरोध नहीं है। इस विवेचन के लिए देखिए स्मृतिकौस्तुम (१० ५५७- 
५५९) | ऐसा विश्वास किया जाता है कि अमृत का कुम्भ जो समुद्र से प्रकट हुआ, सर्वप्रथम देवों ढ्वारा हरिढ्वार 
में रखा गया, तब प्रयाग में और उसके उपरान्त उज्जैन तथा अन्त में नासिक के पास व्यम्बकेश्वर में रखा गया। 

खितसप्तमी : मार्गशी्ष शुक्ल ७ पर उपवास, कमलों एवं इवेत पुष्पों से सूर्य या उसकी प्रतिमा की 
पूजा; अन्त में श्वेत वस्त्रों का दान; हेमाद्वि (ब्रत० १, ७७८-७७९, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) | 

सितासप्तसी : भुवनेश्वर में; १४ यात्राओं में एक यात्रा; माच शुक्ल सप्तमी पर; गदाघरपद्धति 
(कालसार, १९१)। 

सिद्ध : शुक्रवार, प्रथमा, षष्ठी, एकादशी, त्रयोदशी, नक्षत्रों में पूर्वाफाल्गनी, उत्तराषाढा, हस्त, श्रवण एवं 
रेवती को सिद्ध कहा जाता है। इनमें सभी शुभ कृत्य किये जाते हैं; निणंयामृत (३०) | 

सिद्धार्थकादिसप्तमी : माघ या मार्गदीषं शुक्ल ७ पर, यदि अस्वस्थता हो तो किसी भी मास की सप्तमी 
पर; सूर्योदय के पूर्व आधे प्रहर (लगभग चार घटिकाओं ) तक दाँतों को विशिष्ट वृक्षों की टहनियों से स्वच्छ 
किया जाता है (जिनमें प्रत्येक किसी कामना कौ पूर्ति के योग्य मानी जाती है, यथा मधुक से पुत्र प्राप्त होते हैं, अर्जुन 
से सौभाग्य स्थिर होता है, निम्ब से समृद्धि प्राप्त होती है, अश्वत्थ से यश मिलता है. . .आदि) | जब दातुन फैक 
दी जाती है तो उसके गिरने के ढंग से शकुन निकाले जाते हैं। सात सप्तमियाँ मनायी जाती हैं, १हछी सरसों से, 
दूसरी अर्क की कलियों से, तीसरी से सातवीं सप्तमी क्रम से मरिच, निम्ब, ६ फलों, भोजन (भात नहीं) से; जप, 
होम, सूरय्य-पूजा, सूय-प्रतिमा के समक्ष सोना; गायत्री का पाठ (ऋ० ३।६२।१० ) ; सूय-प्रतिमा के समक्ष सोते समय 
आये हुए स्वप्नों का निरूपण; विभिन्न पुष्पों से सू्य-पूजा करने से विभिन्न लाभ, यथा--कमलों से यश, मन्दार से 
कुंष्ठ हरण, अगस्त्य से सफलता आदि; ब्रह्म-भोज एवं रंगीन वस्त्रों, सुगन्धों, पुष्पों, हविष्य भोजन, एक गाय का 
दान; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० १७२-१८० ) ; हेमाद्रि (ब्रत० १, ६७९-६८५, भविपष्यपुराण १।१९३।२-२१ से उद्धरण ) ; 
कृत्यकल्पतरु (ब्रत०) ने भविष्यपुराण (१९७।१-१० ) को उद्धत किया है। 

सिर विनाबकन्रत : शुक्ल ४ पर या जब श्रद्धा एवं भक्ति से प्रेरित कोई हपंपूर्ण जागरण हो तब 
गणेश की पूजा; तिलयुकत जल से स्नान; गर्णश की हिरण्य या रजत की प्रतिमा की पूजा; पंचामृत से प्रतिमा- 
स्नान तथा गन्ध, पुष्पों, धूप दीप एवं नैवेद्य का, गणाध्यक्ष, विनायक, उमासुत, रुद्रप्रिय, विध्ननाशन के नामों के 
साथ अपंण; २१ दुर्वाशाखाओं का अपंण, २१ मोदक प्रतिमा के समक्ष रखे जाते हैं, एक गणेश के लिए, १० 
पुजारी तथा १० कर्ता के लिए; विद्या, धन एवं युद्ध में सद्धि (सफलता ) की प्राप्ति; हेमाद्वि (ब्रत० १, ५२५- 
५२९, स्कन्दपुराण से उद्धरण); €भातकोस्तु5 (२१०-२१६); पुरुषाथंचिन्तामणि (९५); ब्रतराज (१४३- 
१५१) | 

सीतलूावष्ठो : माघ शुक्ल ६ पर; बंगाल में प्रचलित; गुजरात में श्रावण कृष्ण ८ पर सीतलासप्तमी; 
उत्तर भारत में फाल्गुन (चैत्र) कृष्ण ८ पर सीतलाष्टमी। 

सोतापुआ : (१) सीता का अथं है 'कषित भूमि!। कृत्यरत्नाकर (५१८,ब्रह्मपुराण से उद्धरण) में आया 
है कि नारद के कहने पर दक्ष के पुत्रों द्वारा फाल्गुन कृष्ण ८ को पृथिवी मापी गयी थी; अतः देव एवं पितर लोग 
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उस दिन अपूपों (पूओं) के साथ श्राद्ध की अभिलाषा करते हैं; (२) राम की पत्नी सीता की पूजा, जो फाल्गुन 
कृष्ण ८ को उत्पन्न हुई थीं; कृत्यरत्नाकर (५२६-५२९ एवं ५१८) । और देखिए फाल्गुनक्ृत्य' के अन्तगंत। 

सीमोल्लंधन : देखिए 'विजयादशमी” के अन्तर्गत, गत अध्याय १०; तिथितत्त्व (१०३); पुरुषार्थ- 
चिन्तामणि (१४५-१४८) | 

, कलन्रप्राष्तत्रत : कुमारियों, सववाओं एवं विघवाओं के लिए; नक्षत्रव्रत; देवता नारायण; कुमारी 
को तीन नक्षत्रों, यथा---“ज<#*॥ज२८७ उत्तराषाढ़ा एवं उत्तराभाद्रपदा को जगन्नाथ की पृजा करनी चाहिए तथा 
माघव' नाम लेना चाहिये, प्रियंग्‌ एवं लाल प्रृष्पों का अपंण करना चाहिये तथा कुंकुम का लेप करना 
चाहिये; माधव को प्रणाम' के साथ मध्‌ एवं घी से होम; सून्दर पति की प्राप्ति; हेमाद्रि (ब्रत० २, ६२८-६३०, 
।वण्णुधर्मोत्त ** राण से उद्धरण) ; शिव ने इस ब्रत का वर्णन पार्थती से किया था। 

५ कुछानराजब्त : मार्गशी्ष मास में उस तिथि को जो व्यहस्पूक हो, इसे किया जाता है; तीन दिनों तक 
उपवास; दवेत, पीत एवं लाल पुष्पों, तीन लेपों तथा गृग्गुल, कुटक (कटक ? ) एवं राल की घृष से त्रिविक्रम 
(विष्णु) की पूजा; त्रिमघर का अपंण; तीन दीप; जौ, तिल एवं सरसों से होम; त्रिलोह (सोना, रजत एवं ताम्न) 
का दान; हेमाद्वि (ब्रत० २, ३२२-३२३, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण)। त्रिमधुर एवं वश्यहस्पुक को इनके 
अन्तर्गत देखिए । 

सुकृततृतीया-श्रत : हस्त-नक्षत्र में श्रावण शुक्ल ३ पर; तिथिब्रत; नारायण एवं लक्ष्मी की पूजा; तीन 
वर्षों के लिए; मन्त्र ये हैं--विष्णोनू कम! (ऋ० १॥१५४।१) एवं 'सवतृमिव (ऋ० १०७२२); ब्रतराज 
(१०१-१०३) ; कृष्ण ने इस ब्रत का वर्णन अपनी बहिन सुभद्रा से किया है। 

रकुतक्ाबंशा : तिथिन्रत; देवता विष्णु; फाल्गन शुक्ल ११ पर उपवास एवं द्वादशी पर विष्णु-पूजा; 
एकादशी को दिन एवं रात्रि में नमो नारायणाय' का जप; कर्ता द्वारा क्रोध ईर्ष्या, लोभ, शठता आदि का त्याग; 
यह संसार व्य्थं है' का स्मरण करना; यही विधि द्वादशी को भी; एक वर्ष तक प्रतिमास; अन्त में हरि की स्वर्ण - 
प्रतिमा की पूजा एवं एक गाय के साथ उसका दान; कर्ता नरक का दर्शन नहीं करता; हैमाद्रि (ब्रत० १, १०७९-१०८१, 
विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) । 

सुखरात्रि या सुख्लरात्रिका : दीवाली (आश्विन अमावास्या ) के लक्ष्मीपूजन को >स। कह। गया है; समयप्रदीप 
(पाण्डलिपि, ४१ बी०), हृत्यतत््व (४३१); वर्षक्रियाकौमृ्दी (४६७-४६९); कालविवेक (४०३-४०४); 
दे० गत अध्याय १०। 

सुखब्रत : (१) कृष्ण ७ पर उपवास तथा कृष्ण ८ पर नकत; इहलोक में मुख एवं परलोतः में स्वगें; 
हेमाद्वि (ब्रत० २, ५०९, भविष्यपुराण से एक इलोक); कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ३८७, यहाँ तिथियाँ ६ एवं ७ हैं); 
(२) चतुर्दशी पर देवों की पूजा; शेष स्पष्ट नहीं है; हेमाद्वि (ब्रत० २, १५५, विप्णुघर्मोत्तरपुराण से उद्धरण ) ; 
(३) अष्टमी पर ऋषियों की पूजा करने से सुख की प्राप्ति; हेमाद्वि (ब्रत० १, ६२८, विष्णुघर्मोत्तरपुराण से 
आघा श्लोक); (४) जब शुक्ल ४ को मंगलवार हो तो नक्त; चार चतुथियों पर किया जाने वाला; मंगल की 
पूजा (मंगल उमा के पुत्र कहे गये हैं); सिर पर मिट्टी रखना, उसे सारे शरीर पर लगाकर स्नान करना; दूर्वा, 
अश्वत्थ, शमी एवं गौ को छुना; १०८ आहुतियों से मंगल के लिए होम; सोने या रजत या ताम्र या सरल कांष्ठ 
या देवदारु या चन्दन के पात्र में मंगल की प्रतिमा को रखकर उसकी पूजा; हेमाद्वि (ब्रत० १, ५१४-५१९, 
भविष्यपुराण से उद्धशण); पुरुषा्थंचन्तामणि (९५); (५) षष्टिब्रत (मत्स्यपुराण १०१॥७३); करपकब्टक. 
(ब्रत० ४५० ) ; स्पष्ट नहीं है। 
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सुलसुप्तिका : यह सुखरात्रि ही है; हेमाद्वि (व्रत २,३४८-३४९, आदित्यपुराण से उद्धरण); 
कृत्यकल्पतरु (नैयतकालिक, ४२१-४२२) | 

सुखचतुर्थो : शुक्ल पक्ष में चतुर्थी जब मंगलवार को पंड़ती है तो उसे सुखचतुर्थी या सुखदाचतुर्थी कहते 
हैं; हेमाद्वि (ब्रत० १, ५१४. भविष्यपुराण १३११६ से उद्धरण); क्ृत्यरत्ताकर (२७१); वपंत्रियाकौम॒ुदी 
(३१, देवीपुराण से उद्धरण) । 

सुगतिहादशी : फाल्गुन शुक्ल ११ से प्रारम्भ; तिथिब्रत, कृष्ण देवता; उस दिन उपवास, कृष्ण-पूजा; 
१०८ बार कृष्ण का नाम-जप; एक वर्ष तक; ४-४ मासों के क्रम से ३े अवधियों में विभाजित; फाल्गन से आरम्भ 
होने वाले चार मासों में कृष्ण-नामजप एवं क्ृष्ण-प्रतिमा के पादों पर जल की तीन घधाराएँ; आपाढ़ से आश्विन 
तक की दूसरी अवधि में केशव-नामजप (जि ससे कि मृत्य के समय केशव नाम स्मरण हो सके) ; तीसरी अवधि में 
विष्णुनाम का जप; दैवी सुख एवं विष्णुलोक की प्राप्ति होती है; हेमाद्वि (ब्रत०१,१०८१-१०८३,विष्णघर्मोत्तर- 
पुराण ३२१५।४-२२ से उद्धरण) | 

सुगतिपौषमासीकल्प : (पौ्णमासी ? ) फाल्गून शुक्ल पूणिमा पर; तिथिन्नत; देवता विष्णु; कर्ता तेल 
एवं नमक का त्याग करके नक्‍त-विधि से रहता है; एक वर्ष तक, ४ मासों की तीन अवधियों में; लक्ष्मी के साथ 
केशव की पूजा; उस दिन नास्तिकों, पाषण्डियों, महापातकियों एवं चाण्डालों से नहीं बोलना चाहिए; हरि एवं 
लक्ष्मी को चन्द्र एवं रात्रि के समान माना जाता है; विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३।२१६-।१७) । 

सुगतिब्रत : (१) देवों के स्वामी की पूजा से सैर्वोत्तम स्थिति की प्राप्ति; हेमाद्रि (द्रत० १, ७९२, 
(बष्णुधर्भात्तर',राण से उद्धरण); (२) एक वर्ष तक सभी अष्टमियों पर नकक्‍्त-विधि से भोजन करना; अन्त में 
गोदान; इन्द्र की स्थिति की प्राप्ति; तिथिब्रत; देवता इन्द्र; हेमाद्वि (ब्रत० १, ८८१, पद्मपुराण से उद्धरण); 
मत्स्यपुराण (१०१।५६) ; अहल्याकामधेनू (पाण्ड्लिपि ५६१ बी) ने इसे सुगत्यष्टमी कहा है। 

सुजन्मद्ादशी : पौष शुक्ल १२ पर जब कि यह ज्येष्ठा-नक्षत्र पर पड़ती है; तिथिब्रत; देवता विष्णु; 
उपवास के साथ एक वर्ष तक प्रति मास विष्णु-पूजा; प्रति मास क्रम से घी, चावल, जौ, सोना, पकाये जौ, जल, 
पकाये अन्न, छत्र, पायस, गन्ना-रसे, चन्दन एवं वस्त्र का दान और क्रम से निम्नलिखित को ग्रहण करना--ोमूत्र, 
जल, घी, हरी तरकारियाँ, दूर्वा, दही, चावल, जौ, तिल, सूयं की किरणों से गर्म किया गया जल, दर्भयुक्त जल, 
दूध; रोग-मुक्त, मेधावी, प्रसन्न हो जाता है तथा उस कुल में पुनः उत्पन्न होता है जहाँ घन, अन्न आदि 
का प्राचुयं होता है और चिन्ता नहीं व्यापती; हेमाद्वि (ब्रत० १, ११७४-७५, विष्णघर्मोत्तरपुराण से 
उद्धरण )। 

सुजन्मावाप्तिब्रत : यह संक्रान्तिव्रत है; जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है तो उस दिन इसका आरम्भ 
होता है; यह वर्ष की सभी १२ संक्रान्तियों पर किया जाता है; प्रति संक्रान्ति पर उपवास, क्रम से सूयं, भागंव राम 
(परशुराम ), कृष्ण, विष्णु, वराह, नरासह, दाशरथि राम, राम (बलराम ), मत्स्य की प्रतिमाओं की पूजा; इनके 
चित्र भी किसी वस्त्र पर बनाकर पूजे जा सकते हैं; प्रत्येक संक्रान्ति पर उपयुक्त नाम से होम; एक वर्ष 
तेक; अन्त में जलघेन्‌ का, छत्र एवं चप्पलों के साथ दान; प्रत्येक मास में सोने एवं दो वस्त्रों का दान; 
दीपमाला से रात्रि में पूजा; कर्ता निम्न पशुओं एवं म्लेच्छों में जन्म नहीं पाता; हेमाद्वि (ब्रत० २, ७२७-७२८, 
विष्णुघर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) ; पुरुषार्थचिन्तामणि (१२); हेमाद्रि ने तुला एवं अन्य दो आगे वाली राशियों में 
पूजा का उल्लेख नहीं किया है। किन्तु विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३।१९९) में ऐसा आया है कि जब सूर्य क्रम से तुला, 
वृष्तिचक एवं घनु राशि में प्रवेश करता है तो क्रम से वामन, त्रिविक्रम एवं अह्वशीष (हयग्रीव) की पूजा होती है। 
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दशनण्ष्छा : इसे कोई क्षत्रिय या राजा सम्पादित करता है; किसी चक्र की नाभि पर कमल से मण्डल 
खींचने के उपरान्त षष्ठी पर उपवास, बीजकोष पर सुदर्शन (विष्णु-चक्र) की स्थापना, लोकपालों के आयधों की 
स्थापना दलों पर होती है; कर्ता के बाहु सक्षम रहते हैं; छाल चन्दन-लेप, सरसों, लाल कमल, लाल वस्त्रों आदि 
से पूजा; गड़ युक्त भोजन, रोटियों एवं फलों का नैवेद्य; शत्रुओं के नाश, युद्ध में विजय एवं सेना की रक्षा के 
लिए सुदर्शन के मन्त्रों का पाठ; विष्ण्‌ के घनृष (शा), गदा आदि तथा गरुड़ की पूजा; राजा को सिहासन 
पर बंठाया जाता है और एक युवा स्त्री उसकी आरती उतारती है; यह कृत्य किसी अशुभ लक्षण के उदित 
होने पर तथा जन्म-नक्षत्र पर भी किया जाता है; हेमाद्वि (ब्रत० १, ६२०-६२४, गरुड़पुराण से उद्धरण ) । 

सु-८८८:८॥८. : यह 'सुर7-0८६८/७ ही है; विष्ण:६९४२० (३।१९९।१-१०) | 

सुनामदादज्ञी : मार्गशी्ष शुक्ल की हादशी पर; दह्ममी को एकभक्‍त; एकादशी पर उपवास; सर्वप्रथम 
सूय-पूजा और उसके उपरान्त विष्णु-पूजा; तिथिब्रत; देवता, विष्णु; कर्ता को विचार, वचन एवं कर्म से पवित्र 
रहना होता है; एक जलपूर्ण कलश को स्थापना, जिसमें कुंकुम, मोती एवं बहुमूल्य रत्न डाले गये रहते हैं, उसे वस्त्र से 
ढेक दिया जाता है, उसमें केशव की स्वर्ण-प्रतिमा की पूजा; पौष, माघ तथा आगे के अन्य भासों की द्वादशियों पर 
विष्णु के विभिन्न नामों (यथा--नारायण, माधव आदि) की पूजा; एक वर्ष तक; प्रतिमायक्‍त १२ कलशों का 
ब्राह्मणों को दान, इसी प्रकार १२ गायों, वस्त्रों या (यदि घनहीन हो) एक गाय तथा सोने से यकत पात्र का दान; 
हेमाद्वि (ब्रत० १, १०६३-१०७२, ।वष्णुपु ० से उद्धरण); अग्निपुराण (१८८।११) ने नामद्रादशी की चर्चा 
की है। 

सुरूपद्दादशी : पौष कृष्ण १२प२ जब कि पुष्य नक्षत्र हो; एकादशी को उपवास तथा द्वादशी को एक 
पूर्ण घट में, जिसके ऊपर एक पात्र में तिल रखा गया हो, हरि की स्वणिम या रजत प्रतिमा का पूजन; तिलय॒क्त 
भोजन का नैवेद्य; पुरुपसूक्त (ऋ० १०९०) के भन्त्रों के साथ अग्नि में तिल की आहुतियाँ; उस रात्रि जागर; 
घर एवं प्रतिमा का दान; कुरूपता से छटकारा; हेमाद्वि (ब्रत० १, १२०५-१२१३) ; शिव ने इसे उमा को बताया 
और कहा कि सत्यभामा ने इससे लाभ उठाया; ब्रतार्क (पाण्ड लिपि, २४७०) ने इसे गुजरों में प्रचलित माना है। 

सुब्रत : चेत्र शक्ल ८ से वासुदेव के रूपों, आठ वसुओं की गन्ध, पुप्पों आदि से पूजा; एक वर्ष तक; अन्त 
में एक गोदान; सभी कामनाओं की पूति एवं विष्णुलोक की प्राप्ति; विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३।१७०।१-७)। 

सूर्यनक्तब्रत : यह वार-ब्रत है; देवता सूर्य; इसमें रविवार को नक्त-विधि का प्रयोग करना चाहिए; जब 
हस्त नक्षत्र हो तो उस रविवार को एकभक्त तथा उसके उपरान्त प्रत्येक रविवार को नकत। सूर्यास्त काल पर 
१२ दलों वाले एक कमल का चित्र लाल चन्दन से खींचना और पूर्व से आरम्भ कर आठ दिश्ञाओं में विभिन्न नामों 
(यथा--मूर्य, दिवाकर) का न्यास; कमल के बीजकोष के पूर्व में सूर्य के घोड़ों का न्यास; ऋग्वेद एवं सामवेद 
के प्रथम मन्त्रों एवं तैत्तिगीय संहिता के प्रथम चार मन्त्रों के साथ अध्यं; एक वर्ष तक; कर्ता रोग-म॒क्त होता है, 
सनन्‍्तति एवं बन की उपलब्धि करता है तथा सूर्यलोक जाता है; हेमाद्वि (ब्रत० २, ५३८-५४ १, मत्स्यपुराण से उद्धरण ) । 

सूर्यपूजाप्रशंसा : विष्ण्र:७४८४7 (३।१७१।१-७) ने एक वर्ष तक्‌ सभी सप्तमियों पर सूर्ं-पूजा या 
एक वर्ष तक रविवार पर नकत-विधि से भोजन करने या सूर्योदय पर सदा सूर्य-पूजा करने से उत्पन्न फलों का 
उल्लेख किया है। भविष्यपुराण (१॥६८।८-१४) ने सूयय-पूजा के लिए उपयुक्त विशिष्ट पुष्पों तथा उनके अपंण से 
उतन्न फर्लां का उल्लेख किया है। 

सुयरथयात्रा-माहात्म्य : भविष्यपुराण (१५८ ) । सूर्य की रथयात्रा माघ में प्रारम्भ होती है। यदि प्रति 
वष ने की जाय तो एक बार करने के १२ वर्षों के उपरान्त इसे सम्पादित करना चाहिए; इसे अल्पावधियों में तोड़ 
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कर नहीं करना चाहिए; सूर्य के रथ पर शूद्र नहीं चढ़ सकता। आषाढ़, कातिक एवं माघ की पूरुणिमाएँ इस 
यात्रा के लिए अत्यन्त पवित्र मानी जाती हैं, इसे रविवार को पड़ने वाली षष्ठी या सप्तमी पर भी किया जा 
सकता है। 

सूर्यक्षत : (१) षष्ठी पर उपवास तथा सप्तमी पर भास्कर प्रसन्न हों के साथ सूर्य-पूजा; सभी रोगों से 
मुक्ति; इंत्यकल्पतरु (ब्रत० ३८८-३८९); (२) माघ में प्रातःकाल स्नान तथा किसी गृहस्थ एवं उसकी पत्नी का 
पुष्पों, वस्त्रों, आभूषणों एवं भोज से सम्मान; सौभाग्य एवं स्वास्थ्य की प्राप्ति; हेमाद्वि (ब्रत० २, ७९४, पद्मपुराण 
से उद्धश्ण ), इत्यकल्पतरु (ब्रत० ४४४, मत्स्यपुराण १०१।३६-४७ के समान ही); (३) आश्विन में आरम्भ, जब 
शुक्ल पक्ष के रविवार को चतुद्ंशी हो; तिथिब्रत; देवता शिव; शिवलिंग के लिए विशिष्ट स्नान, लेप रूप में 
रोचना का प्रयोग तथा लाल पुृष्पों से पूजा; कपिला गाय के घी एवं दूध से नैवेद्य; किसी शैव ब्राह्मण को दान; 
कुंकुम से यक्त भोजन-दान; इससे पुत्रों की उत्पत्ति होती है; हेमाद्वि (ब्रत० २, ६४-६५, कालोत्तरपुराण से उद्धरण) ; 
(४) रविवार को कर्ता और कर्म करता है तथा गुड़ एवं नमक से युक्त रोटियों से सूर्य की पूजा करता है और उस दिन 
नकक्‍त रखता है; सभी कामनाओं की पूर्ति, सूयं-लोक की प्राप्ति; हेमाद्रि (ब्रत० १, ७७९-७८०, विष्णुधर्मोत्तरपुराण 
से उद्धणण); (५) चैत्र शुक्ल ६ एवं ७ पर सूयं-पूजा; श्वेत मिट्टी से एक वेदिका का निर्माण, जिस पर रंगीन 
चुर्णों से आठ दल वाले एक कमल की आकृति; बीजकोष पर सूयं-प्रतिमा का स्थापन, पूर्व दिशा से आरम्भ कर 
आठ दिशाओं में अध॑ देवों, देवियों एवं मुनियों का चित्र खींचन। तथा वसन्‍्त से आरम्म क्र सभी ६ ऋतुआं में ऐसे 
दो को रखना; घी की आहुर्तियाँ, १०८ बार सूयं को तथा ८बार अन्य लोगों को; एक वर्ष तक; अन्त में गोदान 
एवं रवर्ण-दान, सुयंलोक की प्राप्ति; यदि १२ वर्षों तक किया जाय तो सायुज्य की प्राप्ति; हेमाद्वि (ब्रत० १, 
७७०-७७४, विष्णट 50% राण १।१६७।११-१५, १६८। १-३० से उदरण); (६) मागशीषं में (रविवार को? ) 
आरम्भ कर १२ मार्ों के लिए; लाल्‍ चन्दन से किसी ताम्नपत्र पर बीजकोष के साथ १२ दलों वाले कमल का 
चित्र तथा उस पर सूयं-पयूजा; कृतिपय मासों में देवता के विभिन्न नाम (यथा--मार्गशीप॑ में मित्र, पौष में विष्णु, 
माघ में वरण आदि); नैवंद्य तथा कर्ता द्वारा खाये जाने वाला विशिष्ट पदार्थ; विभिन्न पाप-मुक्ति एवं कामना- 
पूति; हेमाद्वि (ब्रत० २, ५५२-५५७, सौरधमं से उदरण ); यह वारब्रत है; (७) पूरे पौष भर नकक्‍त तथा दोनों 
स॒प्तमियों पर उपवास; पौष में सूर्य एवं बग्ति की प्रतिदिन तीन बार पूजा; इंत्यरत्नाकर (४७५-४७६, भविष्य 
पुराण से उद्धरण )। 

सुर्यषष्ठी : भाद्रपद शुक्ल में १ से ५ तक एकभकक्‍्त, ६ को उपवास एवं सूर्य-प्रतिमा की पूजा; एक वर्ष तक; 
प्रत्येक मास में आदित्य के विभिन्न नाम; अन्त में विस्तृत उद्यापन; हेमाद्वि (व्रत० १, ६०८-६१५, भविष्योत्तरपुराण 
से उद्धरण); निर्णयसिन्धु (१३४) । 

सूर्याष्टमी : देखिए ऊपर अर्काष्टमी । 

सोमवती-अमाबास्या : सोमवार की अमावास्या अति पुनीत होती है; कालविवेक (४९२, भविष्यपुराण 
से); हेमाद्वि (काल, ६४३); वर्षाक्रषाकॉमु + (९); आज के दिन लोग (विशेषतः नारियाँ) अश्वत्य वक्ष के 
पास जाती हैं, विष्णु-पूजा करती हैं तथा वृक्ष की १०८ बार प्रदक्षिणा करती हैं; ब्रताक (पाण्डुलिपि, ३५० बी-२५६ ) ; 
धमंसिन्घु (२३); शताक का कथन है कि इसका उल्लेख निबन्धों में नहीं हुआ है, यह मात्र प्रचलन पर आधघत है। 

सोमबारवत : (बहुवचन में); हेमाद्ि (ब्रत० २, ५५७-५६६, केवल २ का उल्लेख) ; ब्रताक (पाण्ड- 
लिपि २७९ बी-३८२ बी ) ; स्मृतिकौस्तुम (१४९) ; वर्षकृत्यदीपक (४२३७-४४३ ) । सामान्य नियम यह है---श्रावण, 
वैशाख, कातिक या मार्गशीर्ष के प्रथम सोमवार पर आरम्भ; शिव-पूजा; उस दिन पूर्ण उपवास या नकत; वर्ष- 
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कृत्यदीपक में सोमवारत्रत एवं उसके उद्यापन का विस्तृत ब्यौरा उपस्थित किया गया है। अब भी श्रावण के सोमवार 
विशेष रूप से पवित्र माने जाते हैं। 
सोमब्रत : (१) जब किसी पक्ष में अष्टमी सोमवार को पड़े तो शिव-पूजा होनी चाहिए, शिव-प्रतिमा का 
दायाँ भाग शिव का तथा बायाँ भाग हरि एवं चन्द्र काहोता है; पंचामृत से लिगस्नान, दक्षिण भाग में चन्दन एवं 
कर्पूर का प्रयोग तथा वाम भाग में कुंकुम, अगुरु, उशीर, नीराजन का देव एवं देवी के २५ दीपों के साथ प्रयोग; 
सपत्नीक ब्राह्मणों को भोज; एक या पाँच वर्षों के लिए; इृत्यकल्पतरु (ब्रत० २६९-२७१); हेमाद्वि (ब्रत० १, 
८२९-८३१, कालिकापुराण से उद्धरण); (२) वेशाख-पूणिमा पर एक ताम़पात्र में जल भरकर उसमें शंकर- 
प्रतिमा रखना और उसे वस्त्र से ढक देना तथा गन्ध एवं पुष्पों से पूजना तथा 'लोकस्वामी महादेव, जो चन्द्र का 
रूप घारण करते हैं, मुझ पर प्रसत्न हों के साथ उसका दान; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ३५३) ; हेमाद्वि (ब्रत० २, 
१७४-१७५) ; इत्यरत्नाकर (१६६-१६७) ; सभी ने भविष्यपुराण को उद्धृत किया है; (३) शुक्ल २ को लवण- 
पूर्ण पात्र का दान करन। चाहिए; एक वर्ष तक; अन्त में गोदान; शिवलोक प्राप्ति; कृत्यक्ल्पतरु (ब्रत० ४५१, 
मत्स्यपुराण १०१।८१ में ५९वां षष्ठिब्रत); हेमाद्वि (ब्रत० १, ३८९, पश्चपुराण से उद्धरण); (४) जब अष्टमी 
रोहिणी नक्षत्र में पड़ती है तो इसका सम्पादन; पंचामृत से शिव-स्नान तथा लिग या प्रतिमा पर कंर्पूर एवं 
चन्दन-लेप का प्रयोग तथ्ण श्वेत पुष्पों से पूजा; एक घट श्वेत शर्करा के चूर्ण से मिश्रित दूध नंवेद्य के रूप में; 
जागर; इससे दीघं आयु, यश आदि की प्राप्ति; हेमाद्वि (ब्रत० १, ८६३, कालोत्तरपुराण से उद्धरण); (५) माघ 
शुक्ल १४ पर उपवास तथा १५ पर लिग को वेदी के साथ घृत-युक्‍त कम्बल से आवृत करना, दो काली गायों का 
दान; जागर तथा सगीत एवं नृत्य; हेमाद्वि (ब्रत० २, २३९-२४०, भविष्यपुराण से उद्धरण); (६) मा्गंशीषं 
शुबल के प्रथम सोमवार या चंत्र के या किसी भी सोमवार को, जब कि पूजा करने की प्रेरणा बड़ी उद्दाम हो, 
शिवपूजा करनी चाहिए; श्वत पुष्पों (मालती, बुन्द आदि) से शिव-पूजा, चन्दन लेप का प्रतिमा या लिंग पर 
प्रयोग; नेवेद्; होम; हेमाईि (व्रत० २, ५५८-५६६, स्कन्दपुराण से उद्धरण) ने फलों का वर्णन किया है; 
(७) एक वर्ष तक प्रति सोमवार को ८ ब्राह्मणों को भोज देना चाहिए; अन्त में शिव की एक रजतप्रतिमा का 
दान; तत्पुरुषाय विद्महें०' (मंत्रा०सं० २।९।१, तै० आरण्यक १०४६) नामक मन्त्र के साथ शिव एवं उमा की 
पूजा; पद्मपुराण (४॥१०८॥८२-९० ) । 
सोमायन-श्षत : एक मास के लिए; सात दिनों तक एक गाय के चारों थनों के दूध पर निर्वाह 
करना; सात दिनों तक केवल तीन थनों के दूध पर, आगे के सात दिनों तक एक थन के दूध पर तथा 
तीन दिनों तक उपवास; इससे सभी पाप कट जाते हैं; मिताक्षरा (याज्वल्क्यस्मुति ३।३२४, माकंण्डेयपुराण 
से उद्धरण )। 
सोमाष्टमीव्रत : तिथिब्रत; देवता शिव एवं उमा; सोमवारयुकक्‍त नवमी पर रात्रि में शिव एवं उमा की 
पूजा; पंचगव्य से प्रतिमा-स्नान; वामदेव तथा अन्य नामों से शिव-पूजा; प्रतिमा के दक्षिण भाग में चन्दन 
एवं कर्पूर का तथा वाम भाग में कुबुम एवं तुरुष्क (लोबान) का प्रयोग; देवी के सिर पर नीलम तथा शिव के सिर 
पर मोती रखे जाते हैं और एवेंत एवं लाल पुष्पों से पूजा; सच्योजात नाम के साथ तिल का होम; दवेमाद्वि (ब्रत० १, 
८३३-८ ३५, स्कन्दपुराण से उद्धरण ); भविष्योत्तरचुराण (५९।१-२३) ने इन्हीं शब्दों में इस ब्रत का उल्लेख किया 
हैं; वामदेव, सच्याजात, अधोर, तत्पुरुष, ईशान शिव के पांच मुख कहे जाते हैं; देलिए तै० आ० (९०४३-४७ ) । 
सौख्यव्रत : माघ की अष्टमी या एकादशी या चतुर्दशी पर एकभकक्‍त एवं इवेत वस्त्रों, चप्पलों (पादुकाओं ), 
क्‌ म्बल, छत्र, जल तथा पात्र का अभावप्रस्त व्यक्ति को दान; ह्ेमाद्वि (ब्रत० २, ४४०, भविष्यपुराण से उद्धरण) । 
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सौगन्ध्य-ब्रत : यह ऋतु-बत्रत है; देवता शिव एवं केशव; हेमन्त एवं शिशिर में पुष्पों का तथा फाल्गन 
पृणिभा को तीन प्रकार के सुगन्धित पत्रों का त्याग; शिव एवं केशव प्रसन्न हों! के साथ कुछ सोने का दान; है ४टि 
( ब्रत० २, ८६० ) | 

सौभाग्यततीयातब्रत : (१) फाल्गून शुक्ल की तृतीया पर नकक्‍त-विधि; लक्ष्मी के साथ हरि या उमा के 
पथ शिव (क्योंकि दोनों थास्त्रों एवं पुराणों में एक ही कहे गये हैं) की पूजा; मधु, घी एवं लिख से शोझ; एप 
बर्ष तक तीन अवधियों में; फाल्गुन से ज्येप्ट के मार्सो तवः बिना नमक या घी के गेहूँ से बने भाजन का प्रयोग 
शमि-शयन | कातिक से माध तक जौ से बने भोजन का प्रयोग; माघ शुक्ल ३ पर रुद्र एवं गौरी या हरि एवं श्री 
की स्तर्ण-प्रतिमा का निर्माण और उसका मब, घी, तिल-तैल, गड़, नमक तथा गोदुग्ध यकक्‍त € पात्रों के शाथ दान 
कर्ता सात जन्मों तक भाग्यवान्‌ एवं सुन्दर बन जाता है; क्ृत्यकल्पतरु (ब्रठद, ७५-७७, वराहपुराण ५८।१-१९ से 
उद्धरण) ; हेमादिि (ब्रत० १, ४७९-४८० ); हृत्यरत्तनाकर (५२३-५२४)। 

सोभाग्यत्रत : (१) कातिक पूणिमा १र १६ दलों वाले चित्रित कमछ के बीजकोप पर स्थापित उइब्दर- 
प्रतिमा की पूजा; कम के क्रिजल्कों (अंशुओं) पर २८ नक्षत्रों (अभिजित्‌ को छेकर ) की पूजा, एरियों पर 
तिथियों एवं उनके स््रा्ियों की पूजा; व्रत के अन्त में दो वस्त्रों का दान; दस दिन उपवास या नवत; इस दल णे 
कल्याण, सौन्दयें एवं संभोग-आनन्द की प्राप्ति होती है; हेमाद्रवि (ब्रत० २, २३५-२३६, विष्णुधर्मोत्तरपुराण रे 
उद्धरण); (२) एक वर्ष तक फाल्गुून एवं आगे की तृतीया पर नमक का त्याग; अन्त में एक घर एवं प:ग का 
सारी सामग्रियों के साथ दान तथा पाव॑ती प्रसन्न हों! के साथ एक सपत्नीवः ब्राह्मण का सग्मान; कर्ता गौर ७ 
वासी हो जाता हैं; निथिब्रत; देवता गौरी; इृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४४१, मत्स्यपुराण १०१।१५-१६) ; $५४5 
(ब्र० १, ४८३, गरुड़पुराण से उद्धरण ) ; वर्षक्रियाकौमुदी (२९-३०, यहाँ 'लवणम्‌' के स्थान पर टायनम' जाया 
है); अग्निपुराण (१७८।२४-२५) में भी यही श्लोक है; (३) पंचमी पर चन्द्र का पूजक दीर्घापू, धन एवं सश 
पाता है; हेमाद्वि (ब्रत० १, ५७४, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) । 

सोभाग्यदायन-त्रत : चैत्र शुक्ल ३े पर पंचगव्य एवं सूंगंधित जल से गौरी एवं शिव की प्रतिराओं 7। 
स्तान (इसी दिन गौरी का जन्म हुआ था ) ; देवी एवं शिव के आपाद मस्तक एवं केश को प्रणाम; प्रान्‍्िदाओं के 
समक्ष संभाग्याप्टक; दूसरे दिन प्रातः स्वणिम प्रतिमाओं का दान; एक वर्ष तक प्रत्येदश तृतीया पर यही थिधि; 
चैत्र से आगे प्रत्पेक मास में विभिन्न पदार्थों का सेवन, विभिन्न मन्‍्त्रों का प्रयोग, देवी के विभिन्न नामों दूद 
उपयोग, विभिन्न पृष्पों का प्रयोग; एक वर्ष तक एक फल का त्याग; अन्त में सामग्री के गाथ एफ पलंग, ए 
स्वरणिम गाय एवं बैल का दान; सौभाग्य, स्वास्थ्य, सौन्दयं, दीर्घायु की प्राप्ति; मत्स्यपुराण (६०॥१-४९); 
कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ५६-६० ), मत्स्यपुराण ६०। १४-४८ का उद्धरण ) ; हेमाद्रि (ब्रत० १, ४४४-४४९, मत्स्यपुराण 
६०।१४-४८ का उद्धरण ); ये इलोक' प्मपुराण (५।२४॥२२२-२७८) एवं भविष्योत्तरपुराण (२५।१-४२) में 
भी पाये जाते हैं। 

सं/भाग्यसंक्रान्ति : यह संक्रान्तिब्रत है; व्यतीपात व,ले अयन या विपृव दिन य संक्रान्ति दिन पर; ए 
भक्त; सूर्थअ-पूजा; दो वस्त्रों एवं सौभाग्याष्टक का किसी सपत्नीक ब्राह्मण को दान; एजः वर्ष तक; ब्रद्वा-भोज; 
लवण-पव॑त, स्वणिम कमल एवं स्वरणिम सूर्थ-प्रतिमा का दान; हेमाद्वि (ब्रत० २, ७३५-७३६, स्थन्दपुअण से 
उद्धरण ) । 

सौभाग्यसुन्दरी : मार्गशीर्प या माघ कृष्ण की तृतीया पर; तिथिब्नत; देवता उमा; उस दिन उपवास; 
एक वर्ष तक; प्रत्येक मास में उमा के विभिन्न नाम; पुष्प, फल, नैवेद्य तथा कर्ता हारा खाये जाने वाले गामान 
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आदि का अपंण; ब्रताक (पाण्डलिपि ५६ ए-६० बी) ; ब्रतराज (११४-१२०, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण); 
इसका सम्पादन चतुर्थी से युक्त तृतीया को हो सकता है किन्तु द्वितीया से युक्‍त तृतीया को नहीं । 

सौभाग्यावाप्तित्रत : यह मासब्रत है; देवता कृष्ण; माघ पूणिमा (पूणिमान्त गणना के अनसार) के 
उपरान्त प्रथम तिथि पर; कृष्ण-प्रतिमा या वस्त्र पर खचित कृष्ण-चित्र की पूजा; प्रियंगू से सुगधित किये गये 
जल से कर्ता द्वारा स्‍्न/न करना; प्रियंगुथुक्त चर (भात) का अपंण एवं उसी से होम; एकः मास तक; फाल्गुन पूणिमा 
पर तीन दिनों के उपवास के उपरान्त जुंउ!म स रंगे दो वस्त्रों, मधपूर्ण पात्र आदि का दान; इससे सौभाग्य एवं 
सान्दय की प्राप्ति; हेमाद्वि (ब्रत० २, ७९९, निष्णुधर्मोत्तरपुराण ३४२०४।१-५ से उद्धरण ) । 

साौभाग्याष्टक : मत्स्ययुराण (६०।८-९) के अनुसार आ० सौभाग्य वस्तुएं ये हैं--गन्ना, पारा, निष्पाव 
(घो एवं दूध से प्रथुकत गेहूं का पदार्थ ), दर्ह। (गाय के दूध का ), जीरा, धनियाँ, कुंसुंभ एबं लवण; हेमाद्रि (ब्रतत० 
१, ४८-४९ ) ; हृत्यरत्नाकर (११५) ; भ्रतराज (१६); और देखिए पदञ्मपुराण (५१२४।२५१ ) ; भविष्योत्तरपुराण 
(२५॥९) | 

सौम्य-विधि : जब रविवार को रोहिणी-नक्षत्र हो तो उस सौम्य नाम से पुकारा जाता है; इस दिन पर 
स्नान, दान, जप, होम, पितरों एवं देवों के तपंण से अक्षय पृण्य की प्राप्ति होती हैँ; नक्त-विधि एवं छाल ब-मलों, 
लाल चन्दन रूप, सुगन्ध घूप एवं पायस (नैवेद्य के रूप मे) से सू्य-पूजा; पापों से मुक्ति; दृृत्यकल्पतरु (ब्रतत० 
१३-१४) ; हेमाद्वि (ब्रत० २, ५२४) । 

सौम्यब्रत : हेमन्त एवं शिशिर ऋतुओं क पुष्पों का त्याग, फाल्गुन पूर्णिमा पर 'शिव एवं केशव प्रसन्न हों' 
के साथ अपराह्न में सोने के तीन पुष्पों का दान; मत्स्यपुराण (१०१॥१३-१४); कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४४१) 

सौरत्रिविक्रम-ब्रत : यह मास-त्रत हूं; देवता सूचं; तीन मासा या तीन वर्षो तक; कातिवः में जगन्नथ 
या सूर्य की पूजा, एकभक्त तथा एक ब्राह्मण को रात्रिक़ाछ का भोजन-दान; यही विधि मार्गंशप एवं पौष में 
सूर्य की पुजा विभाकर एवं दिवाकर के रूप में; युवावस्था एवं मध्यमावस्था में किये गय पाप तथा यहाँ तक थि 
महापाप भी कट जाते है; इसे त्रिविक्रम' इर्सालए कहा जाता है कि सूर्य के तीन नाम व्यक्ति का तीन मासों या 
तीन वर्षों मे मुक्ति देते है; हमाद्रि (बत्रत० २, ८५६, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण )। 

सौरनक्तत्रत : यह वारबत हू; देवता सूर्य; हस्त नक्षत्र क साथ रविवार को किया जाता हैं; ब्राह्मणों का 
सम्मान ; सभी रागो से मुक्ति ; हेर्माढद्रि (ब्रत० २, ५२१, नृसिहपुराण से उद्धरण )। 

सौरबत : मत्स्यपुराण (१०१।६२, एक पप्टिन्नत); इृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४४८); हेमाद्रि (ब्रत० ९, 
७८७, पद्मपुराण से उद्धश्ण ); सप्तम को उपवास; देवता सूर्य ; एक वर्ष तक; अन्त में सोने के ब.मल, गायों का 
कुछ सोने एवं भोजेनपूर्ण घट क साथ दान; इससे सूयलोक की प्राप्ति होती है। 

सस्‍्कन्दषष्ठो : आपाढ़ शुक्रू को पप्ठे। को इस नाम से कहा जाता है; एक दिन पूर्व से उपवास करके 
षष्ठी! को कुमार अर्थात्‌ कातिकंय की पूजा; निर्णयामृत (४९) ; पुरुषाथंचिन्तामणि (१०१); स्क७औत्छुए 
(१३८ )। निर्णयामृद में इतना भौर आया है कि भाद्रपद ६ को दक्षिणापथ में कारतिकंय का दर्शन कर 
लेने से ब्रह्म-हत्या से गर्भ्भार परापों-जसे मुक्ति मिरू जाती है; और देखिए कृत्यरत्नाकर (२७५-२७७) | तमिल 
प्रदेश में स्क्न्‍्दषष्ठी महत्वपूर्ण है और इसका सम्पादन मन्दिरों या किन्‍्हीं भवनों में होता है; हेमाद्वि (काल, 
६२२); इहत्यग्त्ताकर (११९): ब्रह्मपुराण से उद्धरण देकर बताया है कि स्कन्द की उत्पत्ति अमावास्या को 
अग्नि से हुई थी, वे चेत्र शुक्ल ६ को प्रत्यक्ष हुए थे, देवों द्वारा सेनानायक बनाये गये थे तथा तारकासुर का वध 
दिया था, अतः उनकी पूजा दापों, वस्त्रों, अलंकरण, मुर्गों (खिलौनों के रूप में) आदि से की जानी चाहिए, अथवा 


ब्रत-सूची २३५ 


उनकी पूजा बच्चों के स्वास्थ्य के लिए सभी शुक्ल षष्ठियों पर करनी चाहिए; तिथितत्व (३५) ने चैत्र शुक्ल ६ 
को स्कन्दषष्ठी कहा हैं; स्मृतिकौस्तुम (९३) | 

स्‍्कन्दषष्ठीक्रत : कातिक शुक्ल ६ को केवल फलाहार, दक्षिणाभिमख॒ होकर कार्तिकेय को अध्यं तथा एक 
मन्त्र के साथ दही, घी, जल एवं पुष्प चढ़ाना; कर्ता को रात्रि में भूमि पर रखा गया भोजन क्रता चाहिए; ऐसा 
करने से सफलता, सम्पत्ति, दीघं आयु, स्वास्थ्य, नष्ट राज्य की प्राप्ति होती है; शक्ल या क्रष्ण की पष्ठी को 
तेल का सेवन नहीं करना चाहिए; भविष्यपुराण (१॥३९।१-१३) ; क्रृत्यकल्पतर (ब्रत०, ९९-१०१) ; हेमाद्रि 
(ब्रत० १, ६०४-६०५ ) ; कृत्यरत्नाकर (४१५-४१६)। देखिए 'पप्ठी-ब्रतों' के अन्तर्गत, जहाँ ऐसा व्यक्त किया 
गया हैं कि पंच्रमी से युक्त पष्ठी को वरीयता दी गयी है। गदाबरपद्धति (कालसार, ८३-८४) ने स्कन्दषष्ठी को 
चैत्र कृष्ण में रखा है। 

स्‍त्रो 'त्रकामाबाप्तक्षत : यह मास-ब्रत है; देवता सूर्य; जो नारी कातिक में एक्भकक्‍्त रहकर, अहिसा 
जैसे रादाचरणों का पालन करती हुई गड़युक्त भात के नैवेद्य को यूयं के लिए अपित करती है तथा पष्ठीया 
सप्नमी (दोनों पक्षों में) को उपवास करती है, वह सूर्यलोक को पहुँचती है और जब पुनः इस लोक में आती हैं 
तो क्रिसी राजा या मनोनुकूल पुरुष को पति रूप में पाती है; मार्गशीयं से आगे के मासों के लिए विशिष्ट 
नियम बने हैं; हेमाद्रि (ब्रत० २, ८२१-८२४, भविष्यपुराण से उद्धरण); इृत्यरत्नाकर (४०६)। 

स्नापनसप्तमोत्रत : शिक्षु-अवस्था में ही मृत हो जाने वाले बच्चों की माता के छिए; भविष्योत्तरपुराण 
(५२।१-४० ) । 

स्नहीविटपे-मनसापूजा : श्रावण कृष्ण ५ पर मनसा-देवी की पूजा; आँगन में स्नुही पौधे की टहनी 
पर; सर्प-दंध का भय दूर हो जाता है; तिथितत्त्व (३३), और देखिए गत अध्याय ७। 

स्नेहब्रत : यह मास-ब्रत है; देवता सम्भवतः विष्णू (? ); आपाढ़ से लेकर चार मासों में तेल के गाथ 
स्नान का त्याग ; केवछ पायस एवं घो का सेवन; अन्त में तिल के तेल से पूर्ण एक घट का दान; इससे लोगों का 
स्नेह मिलता हैं; हेमाद्वि (न्रत० २, ८१८, पद्मपुराण से उद्धरण) । 

स्यमन्तक (मणि) : इसकी गाथा हरिवंश (१३८) में है, देखिए गत अध्याय ८, गणेच्र-चतुर्थी के 
अन्तगंत | इस विषय का प्रसिद्ध इलोक “सिंह : प्रगेनमवर्धीत्‌ भिहों जाम्बवता हत:। सुकुमारक मा रोदीस्तव होष 
स्यमन्तकः ।। हरिवंगपुराण (१।३८।३६) में पाया जाता है। 

स्वणंगौरीबत : भाद्र शुक्ल ३ को; देवता गौरी; केवल नारियों के लिए; १६ उपचारों से गौरी की 
पूजा; पुत्रों , धन एवं सौभाग्य की प्राप्ति के लिए देवी से प्रार्थना; उद्यापन पर १६ पुरवों (कुल्हडों) में १६ खाद्य 
पदार्थ भरकर तथा वस्त्र से ढंककर गृहस्थ ब्राह्मणों एवं उनकी पत्नियों को दान; ब्रतार्क (पाण्डलिपि ४१ ए- 
४८ बी); ब्रतराज (९६-९७) में आया है कि यह कर्णाटक प्रान्त में व्यवहार रूप में प्रचलित है। 

स्वस्तिकब्रत : आषाढ़ ११ या १५ से चार मासों तक; पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों के लिए समान; 
कर्णाटक में प्रवल्तित ; पाँच रंगों में स्वस्तिक खींचकर विष्णु के समक्ष रखना; मन्दिर या भूमि पर विष्णु-पुजा; 
ब्रताक (पाण्डलिपि, २५६ बी-३५८, भावष्योत्तर-राण से उद्धरण) | 

हंसप्रत : पुरुषसूकत के पाठ के साथ स्नान; उसी के पाठ के साथ तपंण एवं जप; अष्टदल कमल के 
चित्र के मध्य में स्थापित हंस नाम से पुष्पों आदि द्वारा जनादन की पूजा; होम; गोदान; एक वर्ष तक, सभी 
कामनाओं की पूति; :७/:८॥८८६८राण (३॥२२५१-९) | 

हनुमत्‌-जयन्ती : चैत्र शुक्ल १५ पर। 


२३६ ' चर्मधात्त का इतिहास 


हयपंचमी या ,बप्वूजाज्रत : चैत्र शुक्ल ५ को इन्द्र का अध्व उच्चै:श्रवा समुद्र से प्रकट हुआ था, अतः उस 
दिन उसकी पूजा गन्धरवों (चित्ररथ, चिंत्रसेन आदि) के साथ की जाती है, क्योंकि वे उसके बन्ध कहे गये हैं; 
पूजा में संगीत, मिठाइयों, पोलिकाओं, दही, गुड़, दूध, चावल के आटे का उपयोग किया जाता है, इससे दी 
आयु, स्वास्थ्य, युद्ध में विजय की प्राप्ति होती है; हेमाद्वि (न्रत० १, ५७३, शालिहोत्र से उद्धरण ) ; स्मृतिकौस्तुभ 
(९२) | इसे मत्स्यजयन्ती भी कहा गया है; अहल्याकामधेन्‌ (पाण्ड्लिपि, ३६० बी) | 

हरकालीबत : माघ शुक्ल ३, तिथिब्रत; देवता देवी; स्त्रियों के लिए; जौ के हरे अंकुरों पर स्थापित 
उमा के रात्रि भर ध्यान में अवस्थित रहना, दूसरे दिन स्नान, देवी-पूजा एत्ं भोजन; १२ मासों में देवी के विभिन्न 
नामों ४7 उपयोग तथा विभिन्न पदार्थों का सेवन; अन्त में एक सपत्नीक ब्राह्मण को दान; रोगों से मुक्ति, 
सान जन्मों तक सघवापन, पुत्र, सौन्दर्य आदि की प्राप्ति; शंकर ने पार्वती से पूछा है कि आपने (पाव॑ती ने) 
मेरी अःर्घी देह पाने के लिए कौन-सा ब्रत किया था। 

हरतृताया-क्रत : माघ शुक्ल ३ पर; तिथिब्रत; देवता उम्रा एवं महेश्वर; एक मण्डप में अप्टदल कमछ 
बेग लिखने; आठ दिशाओं में उमा के आठ नामों का न्यास, यथा--गौरी, छलिता, उमा, स्वेघा, वामदेवी आदि 
(नर के रष्य में उभा-महेश्वर की स्थापना; गन्ध एवं पुण्पों से पूजा; चावल से पूर्ण एक कलश की स्थ।पना; घी की 
डाठ तथा धिझ की सौ आहुतियों से होम; प्रत्येक प्रहर (कुल ८ प्रहर) में स्नान एवं होम; दूसरे दिन एक सपत्नीक 
व्र:दण वा सम्भान; इसे चार वर्षों तक करना चाहिए। इसके उपरान्त उद्यापन; आचाय को उमा एव 
सापयर की स्वर्ण प्रतिमा दान में दे दी जाती है; इससे सौभाग्य एवं स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है; हेमाद्रि (ब्रत० १, 
४८०-४८०२ ) । 

हरत्रिराअन्नत : बिल्व वृक्ष के तले वैठकर तीन दिनों तक उपवास करने एवं हर के नाम का एक 
लाग वार स्मरण करने से भ्रणहत्या जैसे पापभी कट जाते हैं; हेमाद्वि (ब्रत० २, ३१८, सौरपुराण से 
उद्धग्ण )। 

हस्बत : भप्टमी पर बामलदल पर चित्र बनाकर उस पर हर की पूजा करना; घी एवं रामिधा से 
होर।; देमादरि (द्रत० १, ८८१, भविष्यपुराण से उद्धरण ) 

हरिकालीक्षत : भादपद मुक्‍ल की तृतीया को सूप में उगाये गये सात धान्यों के अंकूरों पर काली कौ 
प्‌.।; सावबा लारियाँ उसे रात्रि में किसी तालाब में ले जाकर उसका विसजंन करती है; हेमादि (हृत० १, 
४६३०-४२ ०, भविष्यात्तस्पुराण २०१-२८)। कथा यों हें--काली दक्ष की पुत्री थी, वे काले रंग की थीं ओर 
भदह्दाई : से उनका विवाह हुआ था। एक बार देवों की सभा में महादेव ने उन्हें अंजन के समान काली कहा। वे 
पविय ठी उठी और अपने रंग को घास की भूमि पर छोड़कर अग्नि में कूद पड़ीं। वे पुनः गोरी के रूप मे 
५ न्न ड४३8 भर भहादेव की पत्नी बनीं। काली द्वारा त्यवत बशला रंग कात्यायनी वन गया, जिल्‍हुने देवों के 
बयी से पड़ी सहायता की। देवों ने उन्हें वरदान दिया कि जो व्यवित उनकी पूजा हरी घास में करेगा वह 
प्रभन्न-, दीर्घायु एवं सौभाग्य प्राप्त करेगा। प्रकाशित हेमाद्वि (व्रत) में 'हरिकाली' शब्द आया हैं, किन्तु यहाँ हरि 
(जिष्ण ) के विषय में कोई प्रश्न नहीं उठता। सम्भवतः यहाँ हरि का अथं हैं पिगल रंग (काली एक बारभूरी या 
पिगछी थीं, गोरी नहीं थी ) । 

हरिक्रोडाशयन या हरिक्रीडायन : कातिक या वैशाख १२ पर; सिथिब्नत; देवता हरि; मधुयुक्त ताम्- 
पात्र में चार हाथ वाले नृसिह की स्मणिम प्रतिमा की स्थापना, हाथों के रूप में माणिक, नखों के रूप में मूंगा का 
प्रयोग होता है और इसी प्रकार वक्ष, कानों, आँखों एवं सिर पर अन्य बहुमूल्य रत्न रखे जाते हैं; पात्र में 
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जल भरा जाता है; जागर से पूजा; कर्ता को वनया युद्ध में भय नहीं मिलता, उसे घन एवं दीर्घायु की प्राप्ति 
होती है; इत्यकल्पतर (ब्रत० ३२९२-३९३ ) ; हेमाद्रवि (ब्रत० २, ३२७६-३७७, नृसिहपुराण से उद्धरण) । 

“रिताशललकाश्त : देखिए गत अध्याय ८। 

हरितिथि : द्वादवी, सभृत्ंकोरू भ (२९)। 

/रिप्रबोधोत्सव : कातिक में विष्णू के जागरण का उत्सव, देखिए गत अध्याय ५। 

हरिवासर : हरि का दिन। इस विषय में विभिन्न मत हैं; वर्षक्रियाकौमुदी (१४) का कथन है कि 
एकादशी हरि का दिन है न किढादर्श।। गरुड़पुराण (१॥१२७।१२) एवं नारदपुराण (२।२४।६ एवं ९) ने एकादशी 
को हरिवासर कहा हैं। कृत्यसारसमुच्चय (४३) ने मत्स्यपुराण को उद्धत करते हुए कहा है कि यदि आपषाढ़ 
शुक्ल द्वादगी बुधवार को पड़ती है और वह अनुराघा-नक्षत्र में रहती है, यदि भाद्रपद शुक्ल दा दद्षी वृुधवार को पड़ती है 
ऑर उस समय श्रवण नक्षत्र रहता हैं तथा यदि कार्तिक शुक्ल द्ादशी बधवार को पड़ती है और उस समय रेवती 
नक्षत्र रहता है तो उसे हरिदासर कहा जाता हैं। स्मतिकौरतुभ (२९) के अनुसार द्वादशी हरितिणि है। 

हरिब्रत : (१) पृणिमा एवं अमावास्या पर एकसक्त-विधि ; रस ब्रत के सम्पादन से नरक में जाना नहीं 
हंता; इन तिथियों पर पुषण्याहवाचन एवं जय जैसे दाब्दों के साथ हरि-पूजा; एक्क ब्राह्मण को खिलाना, उसे 
प्रणाम करना तथा अन्य ब्राह्मणों, अंघों, असंहायों एवं दलितों को भोज देना; हेमाद्ि (ब्रत० २, ३७३, नरसिहपुराण 
से उद्धरण ) ; कृत्यकल्पतर (त्रत० ३८९-३९०); (२) द्ादशी को उपवास करने से स्त्र्ग की प्राप्ति होती है; 
हेमाद्वि ( ब्रत० १, ११७२, वराहपुराण से उद्धरण ) । 

हरिशयन : आपाढ़ में विष्णु का शयन; देखिए गत अध्याय ५। 

हलषप्ठी : भाद्रपद कृष्ण ६ को इस नाम से पुकारा जाता है; निर्णयसिन्धु (१२३ )। 

हविष्य : ४ुछ वतों में यज्िय द्रव्य; कृत्यरत्नाकर (४००); तिथितत्त्व (१०९) ; निर्णयसिन्ध्‌ (१०६) । 

हस्तगौरोव्त : भाद्रपद गुक्ल ३ पर; धन-घान्य से पूर्ण राज्य की प्राप्ति के लिए कृष्ण द्वारा छनन्‍्तो को 
सुनाया गया ब्रत; ब्रताक (पाण्डलिपि ५० वी-५२ वी), अहल्याकामधेनु (२८० त्री); गौरी, हर एवं हेरम्व 
(गर्णश ) का ध्यान; १३ वर्षों त+; १४वें वर्ष में उच्चापन। 

हिमपूजा : प्र॒प्पों एवं दूध के नैवेद्य से अन्‍्द्र, विष्णु के वाम नेत्र की पूणिमा पर पूजा; गायो को 
नमक देना; माता, वहिन, पृत्री को नये वरत्रों से सम्मानित करना; यदि हिमालय के पास हों तो पितरों को 
हिम से मिश्रित मधु, लि एवं घी देना चाहिए और जहाँघी न हो हिम-हिम” का उच्चारण करना चाहिए तथा 
ब्राह्मणों को घृतपूर्ण माप का भोजन देना चाहिए; गीतों एवं नृत्य के साथ उत्सव तथा श्यामा-देवी की पूजा; 
सुरा पीने वालों को ताजी सुरा दी जाती है; इंत्यरत्नाकर (४७१-४७२, ब्रह्मपुराण से उद्धरण ) । 

दृदयविधि : देखि! कृत्यकल्पतर (ब्रत० १९-२०); हेंमाद्वि (ब्रत० २, ५२६); और देखिए आदित्य- 
वार के अन्तर्ग त। 

होम-विधि : गुद्यसूत्रों में होम-विधि दी हुई है; हेमाद्वि (ब्रत० १, ३०९-३१०)। 

होलिका : देखिए गत अध्याय १२। 


अध्याय १४ 
काल-धारणा 


दर्शन जास्त्र की म्ख्य एवं बड़ी सँमस्थाओं में (दिक' एवं 'काल' के रूप की समस्या है। स्वभावतः 
प्रघन उठते हैं--क्या दिक्‌ एवं काल्‍रू अन्ततोगत्वा वास्तविक हैं? क्या हमारा अवगम्य दिश्व दिशाविहीन एवं 
कालविहीन है ? क्या अखिल विदव का आरम्भ काल से है? क्या दिक्‌ एवं काल्‍ द्रव्य-वस्तुएँ हैं या वास्तविक 
या वस्तुओं के गण या सम्बन्ध हैं ? अति प्राचीन काल से अब तक इन समस्याओं के विपय में सत-मतान्तर पाये 
जाते रहे हैं। अतः यहाँ संस्कृत ग्रन्थों में आकलित काल-सम्बन्धी आलेखनों, इत्पनाओं एवं घारणाओं का 
संक्षिप्त दिग्दर्गन आवश्यक हो जाता है। 

ऋग्वेद में काल' गब्द केवल एक बार आया है'--जिस प्रकारद्यत खेलने वाला कृत” (उत्क्षेप, ऊँची 
फेंक) को उचित काल में एकत्र करता है” (१०।४२।९ : क्वर्त यच्‌ श्वध्नी विचिनोति काले”) | अथवंवेद में दो 
सूक्‍त हैं (१९।५३। १-१० एवं १९।५४। १-५ ) जिनमें काल की उच्चतम घारणा व्यक्त होती 7। 4ःछ विस्मयावह मन्त्रों 
का अनुवाद यों है---काछ सात 'रश्मियों (लगामों) वाले, सहस्न आँखों वाले, अजर एवं पर्या'त बीज (शक्ति) 
वाले अश्व को हकिता है धर्थात्‌ लेकर चलता है; विज कवि लोग उस पर चढ़ते हैं (जिस प्रकार पोई रथ पर चढ़ता 
है); सभी भूवन उयके चक्र (पहिए) हैं; उसी ने सभी भुवनों को एक किया और <सी ने स्वयं सभी भुवनों 
की परिक्रमा की; पिता होकर वह सभी (भवनों) का पुत्र बना; उससे बढ़कर, सच्मच, कोई अन्य तेज नहीं है; 
काल में मन है, काल में प्राण (उच्छवास) है; काल में नाम समाहित हैं; ये सभी जीव 2+के जागमन से प्रसन्न 
होते हैं; काल ने प्रजा (जीवों) की उत्पत्ति की; आरम्भ में काल ने प्रजापति का 57एच्त लिया; स्वयम्भू कश्यप 
काल से उभरे और (इसी प्रकार) तप भी काल से निकले; काल पुत्र ने अतीत (भूत) एवं भविष्य (भव्य) की 
उत्पत्ति की; वृशल से ऋचाएँ एवं यज्‌ (यज्ञ सम्बन्धी नियम) उत्पन्न हुए; यह लोक एबं परम छोक, प्ृण्यलोकः 
एवं पुण्य (पवित्र) विघृतियाँ, इन सभी लोकों को ब्रह्म ढारा पूर्णतया जीतकर काल एग्म देव वी भाँति चलता 
रहता है (निवास करता है)।' 


१. मिलाहए हछूतं न श्वध्नो विचितोति देवने। ऋ० (१०।४३॥५) एवं अथवंदेद (२००१७॥५) को 
ऋ० (१०१४२।९) एवं अयर्ववेद (७।५०।६ तथा २०।८९॥९) 'कृतसिव इवध्नी विधिनोति काले से; और 
वही इबघ्नीष यो जिगावांललकमा तू ऋ० (२।१२।४); ऋ० (१०४१५) को ध्यास्या छान्दोब्योपनिष 
(४।१।४) में यों है --यया कृताय [८...:९ ॥ संयन्ति' (जिस प्रकार छोटे दाब बड़ें दाव हारा आत्मसात 
होकर विजयी को प्राप्त होते हैं)। 

२. कालो अध्यों वहुति सप्तरद्मिः सहुल्ाक्षो अजरो भूरिरेताः । तसा रोहन्ति कवयो विषारणत- थम चक्रा 
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उपर्युक्त वचनों से प्रकट होता है कि अति आरम्भिक वैदिक काल में भी काल दब्द दो अर्थों में प्रयुक्त 
होता था--(१) सामान्य रूप से काल (जैसा कि आधनिक संस्कृत एवं आधुनिक भारतीय भाषाओं में) 
एवं (२) वह काल (महाकाल) जो परम तत्त्व के समनुरूप है या सृप्टि का मूल है। दूसरा अर्थ भी, जैसा 
कि हम आगे देखेंगे, बहुत-से संस्क्ृत ग्रन्थों (पुराणों के सहित) में दृढ़ रूप से अवधारित है। 

दशतपथब्राह्मण (१॥७।३।३ एवं २।४॥२॥४) में काल का प्रयोग समय या उचित समय' के अर्थ में हुआ 
है--- वह (ऋद्ध रुद्र, जो आाहुतियों के भाग से वंचित किया गया था ) उत्तर की ओर उस समय उड़ा जब कि स्विष्टकृत्‌ 
अह्ृतियाँ दी जा रही थी' (१।७।६।३ ) ; प्रजापति ने (जब पश्‌ उनके पास पहुँच) कहा--जब कभी तुम्हें उचित 
कॉल पर कुछ मिले या अनूच्ति काल पर मिले, तुम खा सकते हो' (२।४।२।॥४) | 

विद्वानों हारा अति प्रातोन कही जाने वाली उपनिषदों के वचन भी दिये जा सकते हैं। छान्दोग्योपनिषद्‌ 
(२३१११) ने काछ' का प्रयोग अन्त होने” के अर्थ में किया है। बृहृदारण्यकोपनिपद्‌ (१।२।४) में भी आया 
है--- उसने आकांक्षा की मेरा दूसरा स्वत्व भी प्रकट हो जाता ।' उसने उसे कुछ काल पयंन्त तक, एक वर्ष तंक। 
उत्पन्न किया, और उसके उपरान्त बहुत काल तक उसे पालित किया। उसी उपनियद में गाग्य एवं राजा 
अजातघत्र के संवाद में गाग्ये न बहुत-स पदार्थ बतछाये, जिनकी उसने ब्रह्म के समान उपासना की और राजा ने 
उनके विषय में इन शब्दों म उत्तर दिया, प्राण (उच्छुबास) काल के पूर्व उसे नहीं त्यागता' एवं काल के पूर्व 
मृत्यु उसके पास नहीं आती । यहां 'काल शब्द निश्चित समय का सृुचक हैं। और देखिए कौषीतकि ब्राह्मण जो 
बृ० उ० (२।१।१० एवं १५) के समान ही 'कालछ' शब्द प्रयुक्त करता हैं। श्वेताश्वतर उप० (१।१-२) में 'काल' 
शब्द सृष्टि के कारण या मू७ के अर्थ भ आया है---कारण वया है ? क्‍या यह ब्रह्म है? हम कहां से उत्पन्न होते हैं ? 
हम किससे जीवित रहते है? हम किस पर प्रतिष्ठित हैं? (या हम कहां जा रहे है? ) . . .काल या स्वभाव या 
आवश्यकता या सयंग या तत्त्व था योनि (प्रकृति) या पुरुष, यही विचारणीय है (इनमं से कोई का*ण है)। कुछ 
कृवियों (ऋषियों ) ने स्वभ।व को कारण माना है, तथा अन्य मोहित लोगों ने काल को इसका कारण माना है।' 
यहाँ काल जब्द सृप्टि का कारण माना गया है, जैसा कि हमने ऊपर अथव्वंबंद में देख लिया है। माण्ड्क्योपनिषद्‌ 
का कथन है कि ओंकार त्रिविध काल (भूत, वर्तमान एवं भविष्य ) से ऊपर है।' 


भुवनानि विदवा !। ८ एव सं भुवतान्याभरत स एवं सं भुवनानि पर्सेत्‌। पिता सप्नमवत्पुत्र एवां तस्माई नान्यत्परसस्ति 
तेज:॥ काले मनः काले प्रएण:ः काले नाम समाहितम्‌। कालेन सर्वा नन्‍दन्त्यागतेन प्रजा इमाः॥ काल: प्रजा असजत 
कालो अग्रे प्रजापतिम। स्वयम्भू: कदक्यपः काछात्तपः कालादजायत।॥ अथबंबेद (१९/५३।१, ४, ७, १०); 
कालो हु भूतं भव्यं चर पुत्रों अजनयत्पुरा। कालादच: समभवन्यज्‌: कालादजायत।॥ इमं॑ ले लोक परम स्व 
लोक पुण्यांदच लोकान्‌ विघृतीइच पुण्या:। सर्बाललोकानभिजित्य ब्रह्मणा काल: स ईयते परमों नु देवः॥ अयथर्व० 
(१९॥५४५)। ऋग्वेद (९११४२) में कश्यप ऋषि के रूप में हैं, पौराणिक कथाओं में थे अदिति के पति 
हैं; अदिति को ऋ० (१।८९।१०) में माता, पिता एवं पुत्र कहा गया है, अतः सम्भधत: यहाँ कश्यप प्रजापति 
ही हैं। अथरव ० (८।५।१४ ) में आया है कि कध्यप ने रक्षारत्न को उत्पन्न किया की : 'कश्यपस्त्वामसुजत कध्यपस्त्वा 
समरयत्‌ ।' यहाँ 'विधृति' का सम्भवतः अर्थ है लोकों को पृथक करने बाली सीमाएँ।' 

३. कि कारण बहा फुतः सम जाता जीवाम केन क्‍य थ सम्प्रतिष्ठा:। काल: स्वभावो नियतियं छछा भूतानि 
योनिः पुरुष इति चिन्त्यम्‌। इथे० उप» (११-२); स्वभावमेके कवयों व्दान्ति काल तथान्ये पारसुरः:7.:। 


२४७० .धर्मशास्त्र का इतिहास 


मैत्री उपनिषद (६।१४-१६) में काल पर एक लम्बा विवेचन है। पहले आया है--एऐसा कहीं पर कहां 
गया हैं कि अन्न इस सम्पूर्ण संसार की योनि है, काल अन्न की योनि है; सूर्य काल की योनि हैं। इसमें पुनः 
आया है-- काल से सभी जीव उत्पन्न होते हैं, काल से ही वे वृद्धि प्राप्त वःरते हैं और काल में ही समाप्त हो जाते हैं; 
काल मूर्ति है (निश्चित रूप या सीमाएँ) और अमूर्तिमान्‌ (रूपरहित ) है।' इसके उपरान्त इसने उद्घोषित किया 
है, ब्रह्म के वास्तव में दो रूप हैं, काल एवं अकाल। जो सूर्य के पूर्व है वह अबाल हैं अर्थात्‌ कारूरहित हैं. (यही 
ब्रह्म का रूप है) और यह भागविहीन है। किन्तु जो सूयं के साथ आरम्भित होता है बह काल है और उसके 
भाग भी हैं; वर्ष काछ का वह रूप है जिसके भाग हैं। ये सभी जीव वपं द्वारा उत्पन्न होते हैं, ये उत्पन्न जीव 
वर्ष द्वारा वृद्धि को प्राप्त होते हैं और वर्ष में ही उनका क्षय हो जाता हैं। अतः वर्ष प्रजापति है, काल 
है, अन्न है, ब्रह्मनोड (ब्रहा का निवास) है और आत्मा है।' फिर ऐसा कहा गया है, काल सभी 
जीवों को महान्‌ आत्मा में पकाता हैं (पचाता है), कितु जो व्यक्ति उस जानता है जिसमें काल पचता 
हैं, वही वेद है।' यहाँ मैत्री उप० ने काल को दो अर्थों में प्रयुक्त किया हैं, भर पश्चात्कालीन कालानभूदि 
की घारणा व्यक्त की है--सूर्य की गतियों पर निर्धारित काल तया ब्रहा के स्वरूप से सम्बन्धित काल। और 
देखिए भहानारायण उप० (११॥१४), अहमेव कालो नाहं कालस्य', जहाँ काल वा। नारायण (ईघ्वर) कहा 
गया है। 

महाभारत में भी काल पर कई बार लिखा गया है। आदिपवं (१॥२४८-६५० ) भें आया है, बगल गत 
(प्राणियों) की सर्जना करता है, काल प्रजाओं (लोगों) का नाथ कर्ता हैं; प्रा के संहार में संलग्न काल 
कॉल को शमित करता है। काल शुभ एवं अशुभ स्थितियाँ उत्पन्न करता हैं; हद रबकों रामाप्स करता हैं 
और पुनः सबकी सप्टि करता है, काल ही ऐसा है जो सबके सो जाने पर जआगता रहता है; काल अजेय 
हैं। यही बात स्थत्रीपर्व में भी है। और देखिए शान्तिपंव॑ (अध्याय २६८४ एवं २२७), जआश्यमेधिकपव्व 
(अध्याय ८५११-९) | 

भगवदगीता में कई स्थानों पर काल शब्द सामान्य समय या यथा शरण के अर्थ में प्रश्॒वत्त हुआ हैं 
(यथा ८॥।२, ८।७ एवं २७, ८।२३, १७।२० )। इसमें कार शब्द कृष्ण के लिए भा प्रयवत हुआ है जिन्हें पर ब्रह्म 
कहा गया है (यथा १०।३० एवं ३३, ११॥३२)। 

पाणिनि ने सामान्य अर्थ में, काल की अवधियों या ठीक समय के अं में ही 'काल' द्ाव्द को रखा है। 
देखिए पतर्ल्जाल (पाणिनि ३।३।१६७)। पतण्जलि ने (पाणिनि २॥२॥५ के दूसरे वातिक में ) काल-सम्बन्ध। एक 
महत्त्वपूर्ण भिद्धान्त की चर्चा की है। उनका कहना है---लोग उसको काल वकहते है जिसके ढारा कठोर ब्रस्तुओं 
की वृद्धि (उपंचय ) एवं क्षय (अपचय ) लक्षित होता है, और वही (काल) रात्रि एवं दिन कहा जाता है जब कि 


इबेता० (६।१)। वराहू की बुहत्संहिता इस अस्तिम की ओर संकेत करतो है, यया--काल फारणमेके, 
स्वभावमपरे परे जगुः कर्म । यनावृतं नित्यमिदं हि सर्व ज्ञ: कालकारं। गुणी सर्वंधिद्॥। इबें० उ० (६२); 
आदिः स संयोगनिमित्तहेतु: पराध्त एंव कालोपि वृष्ट:। इबे० उप० (६॥५); मिलाइए नमाण्ड्क्योपनिषद्‌ 'भूत॑ 
भवद्‌ भविष्यमिति सर्वमोंकार एवं। यन्चान्यत्‌ तजिकालातोतं तदप्योंकार एवं।' 

४. काल: सृजति भूतानि कालः संहरते प्रजा:। संहरन्तं प्रजाः काल॑ काल: शमयते पुनः॥ कालो हि कुरुते 
भावान्‌ संर्वलोके शुभाशभान्‌।। काल: संक्षिपते सर्वाः प्रजा विसृजते पुनः। कालः सुप्तेष जागति फालो हि दुरतिक्रमः॥ 
स्‍्त्रीप्य (२२४) । और बेखिए शान्तिप्व (२२१।४१) एवं गरड़० (१।१०८७७)। 
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बह क्रिया से संयुक्त हो जाता है। वह;क्रिया क्या है? उत्तर है, आदित्य (सूयं) की गति।' जब वह्दी गति 
बार-बार होती है तो मास एवं संवत्सर (वर्ष ) होता है।' 

मनुस्मृति (१२१) में परमात्मा को कार और उसके विभागों (१॥२४, काल कालविभकतीष्च) का 
सृष्टिकर्ता कह्ठा गया है। परमात्मा विश्व-सृष्टि के उपरान्त अपने में विलीन होता प्रदशित किया गया है, और 
बार-बार एक काछावधि को दूसरी कालावधि से चूसता या पीड़ित करता हुआ प्रकट किया गया है (आत्मन्यन्तदंणे 
भूयः काल कालेन पीडयन्‌ ) । 

सांख्य ने काछ को अपने २५ तत्त्वों में परिगणित नहीं किया है। किन्तु इस पद्धति में काल को अछूता 
नहीं छोड़ा गया है। सांख्यकारिका में १३ कारण बताये गये हैं, ३ आभ्यन्तर और १० बाह्य । बाह्य कारणों का 
सम्बन्ध वर्तमान से द्शित है और आमभ्यन्तर कारणों का भूत, वर्तमान एवं भविष्य तीनों से (सांख्यकारिका १३३ )। 

वैशेषिकसूत्र (२२।६-९) ने काल को नो द्र॒व्यों मे रखा है (पदार्थ ५)। दुछ दार्थानिक ऐसे हैँ जो काल 
को भूत या भविष्य मानते हैं और उसे वर्तमान की संज्ञा देने को तत्पर नहीं है। न्यायसूत्र इसे नही मानता और 
कहता है कि काल भूत, वर्तमान एवं भविष्य है (२।१।३९-४३)। पतंजलि (पा० ३।२।१२३) से प्रकट द्वोता 
हैं कि उनके समय मे वुछ ऐसे दाशंनिक थे जो वर्तमान काल को नहीं मानते थे। 

जयन्त भट्ट की न्‍्यायमंजरी में काल पर बुहत्‌ व्याख्या है। सर्वप्रथम इसमें उन लोगा के मतों का विवरण 
है जो काल की स्थिति को पृथक्‌ इकाई के रूप में मानने को सन्नद्ध नही हैं। इन लोगो के अनुसार काल, घट आदि के 
समान, प्रत्यक्षीकृतन नहीं है और क्षिप्रता एवं मन्दता की भावनाएं केवल निरीक्षित-प्रभावा पर हू निर्भर है। यदि 
काल द्रव्य है, जो कि वेशेषिको के मत से विमु एवं नित्य है, तो उसे भूत, वर्तमान एवं भविष्य के रूप मे कंस कह्दा 
जा सकता है ? इन विराधो के उत्तर में बुछ लोग कहते हैं--काल का प्रत्यर्क्षकरण सं।धे ढंग से होता है, क्योंकि 
यह मन के अपने विभिन्न प्रभावों के रूप में प्रकट होता है; ऐस विभिन्न अनुभव, यथा 'ये विषय एक-के उपरान्त 
घटित हुए, यह बहुत देर के उपरान्त घटित हुआ', यह शीक्रता से हे। गया,, नही व्याख्यायित हूं सकते यदि काछ 
का अस्तित्व न माना जाय। कुछ लोगों का मत है कि काछ केवल अनुमानित है और इसका प्रत्यक्षैंकरण सीधे 
ढंग से नहीं हो सकता। उनके तक॑ है--यह कहकर कि काल का सीध ढग से प्रत्यरक्षीकरण नही हां सकता, यह 
सिद्ध नही किया जा सकता कि काल का अस्तित्व नही है; यह अनुमान लगाना कि काल का अस्तित्व है, उचित है, 
जैसः कि चन्द्र का पिछली ओर का रूप होता है, यद्यपि हम उसके सामने का ही रूप देख पाते है। अत: काल पुथक्‌ 
इकाई के रूप में अवस्थित है, जैसा कि हम सामान्य अनुभव से क्षिप्रता, मन्दता, साथ-साथ घटित होना आदि जानते 
हैं। एक व्यंक्त बूढ़ा है या युवा है, इसका ज्ञान बिना काल-ज्ञान के नहीं हो सकता। काल आकाश की भाँति 
विभू है, एक है और नित्य है। जब काल एक है, विभू है और नित्य है तो इसके तीन विभाग (भूत, वर्तमान एवं 
भविष्य ) क॑से सम्भव हैं ? इसका उत्तर यों है---वास्तव में काल के विभाग नहीं है, ये विभाग ता कुल्पनापरक 
हैं और ये काल की किया के द्योतक हैं। यदि हम किसी व्यक्ति के विषय में यह कहें कि वह वर्तमान में चावरू 
पकाता है (ओदन पचति ) तो यह पके चावलहू' के परिणाम के विशिष्ट स्वभाव के कारण है, जो कई क्रियाओं का 
प्रतिफल मात्र है, यथा अग्नि पर पात्र रखने से लेकर पुथिवी पर उतार कर रखने तक। तब हम इसे वर्तमान कहूते 


५. सात पदायों (प्राथीन काल में ६) में द्रव्य एक पदार्थ है। पदार्थ वह है जिसको नाम दिया जा सके ओर जो 
जात हो, वह ऐसा नहों है जिसको केबल भौतिक अवधारणा मात्र हो सके। 
३१ 
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हैं। जब हम उन क्रियाओों की श्रृंखला पर ध्यान देते हैं जिसके फलस्वरूप चावल,पका तो हम भूत काल को 
अर्थ लगाते हैं (उन क्रियाओं से जो अन्त में निःशेष हुईं )। वास्तव में यह स्वयं क्रियाओं की विशिष्टताओं पर 
निभंर है। 

यह ध्यान देने योग्य है कि रघुनाथ शिरोमणि ने पदार्थ-निरूपण” (नव्यन्याय सम्प्रदाय के एक ग्रन्थ) में 
निरूपित किया है कि दिक, काल एवं परब्रह्म एक ही हैं, वे पृथक्‌ पदार्थ नही है। 

योगसूत्रभाष्य (३।५१) में कारू के विषय में एक मनोरंजक किन्तु गृढ़ विवेचन उपस्थित किया गया है। सूत्र 
इस प्रकार है-- क्षणतत्कमयो: संयमाद्विवेकजं ज्ञानम्‌' अर्थात्‌ क्षणों एवं उनके क्रमों पर संयम करने से विवेकजन्य ज्ञान 
उत्पन्न होता है। इस पर भाष्य यों है---जिस प्रकार एक परमाणु द्रव्य है जो सूक्ष्म-से-सूक्ष्म तक पहुँच सकता है, 
उसी प्रकार क्षण काल है जो परम अपकष तक (सुक्ष्म से-सूक््म सीमा तक) पहुँच सकता है'. . .आदि-आदि। इस 
विवेचन से यही प्रकट होता है कि योगसृत्र एवं इसके भाष्य ने यही माना है कि काछ द्रव्य नहीं है, कोई प्रकट 
वास्तविकता नहीं है, यह केवल एक शब्द है, एक मा्नसक धारणा हू जो प्रत्यक्षीकरण या भौतिक पदार्थों की 
विशेषता (विशेषण था उपाधि) की अनुभूति मात्र है, यह परिवर्तित वस्तुओं से सम्बन्धित हैं, इसकी 
गणना हम वस्तुओं की भात या परिवतंन से करते हैं, यह केवल शशकश्यृंग (खरगोश के सीग) के समान 
नही है। 

बांद्ध एवं जैन ग्रन्थों में भी काल के विषय में विवेचन है। प्रज्ञाकर गुप्त (लगभग ७०० ई० ) के प्रमाण- 
वातिकभाष्य या वातिकालंकार मे वेशेषिक्सूत्र एव प्रशस्तपाद का खण्डन हैं। इसमे यह प्रतिपादित है कि काल कोई 
पृथक सत्ता नही है, यदि कार का काई आरम्भ नही है ऑऔर यह अनन्त है तो समय की दूरी एव निकटता की घारणा 
नहीं हो सकती, दूरी, सन्निकटता या क्षिप्रता उन क्रियाओ से भिन्न नही हैं जिनके विषय मे वे पूर्व ज्ञान देती हैं। बौद्ध 
मत भी कहता है कि काल कोई वस्तु नहीं हैँ, यह्‌ विचार मांत्र है, यह केवल मनुष्य के इन्द्रियज्ञान-भण्डार एवं प्रज्ञा 
की स्वानूभूतिमय (आत्मगत) दक्षा हूँ, अपने में यह नास्तित्व का द्यातक हूँ, यह कर्ता से भिन्न है। किन्तु जन 
सिद्धान्त के अनुसार छः: पदार्थ है, यथा जीव, धर, अधम, आकाश, पुदूगल एव काल, अर्थात्‌ काछ की पृथक्‌ 
सत्ता है। 

कतिपय पुराणों में भी काल के विषय में विवेचन है। कूमंपुराण (१, अध्याय ५) में काल का स्वरूप यों आया 
है-- यह पूजनीय काल अनन्त, अजर एवं अमर है। यह सवबंगत्व, स्वतन्त्रत्व, सर्वात्मत्व रूप से महेष्वर है। यों तो 
बहुत-से ब्रह्मा, रुद्र, नारायण एवं अन्य देव है, किन्तु यह घोषित हे कि एक ही भगवान्‌ काल हूं। देव काछू स ही सष्ट 
हैं और पुनः: कालद्वारा कवलित होते हैं। काल को दावित से ब्रह्मा, नारायण, ईश (दिव ) प्राकृत छय को प्राप्त होते 
हैं और पुनः काल के योग से उत्पन्न हांते हैं। इसी से पर ब्रह्म, प्रकृति, वासुदेव एवं शंकर की सुष्टि होती है। अतः 
विषव कालात्मक है। वही अकेला परमेश्वर है। और देखिए विष्णुधमोत्तर (१॥७२।१-७) जहां ये ही बाते दुसरे 
ढंग से आयी हूँ। वायु एवं कूम॑ दोनों में आया है--काल जीवों की सर्जना एवं संहार करता है, सभी काल के वक्ष 
में हैं, काल किसी अन्य के वह में नहा है' (वायु, ३२।२९-३०, कूम, २।२।१६) । और देखिए विष्णुपुराण (१॥२॥ 
१३-१५-२६ ), बह्मपुराण, भागवतपुराण (३।११॥३-७ ) | 

ज्योतिष के ग्रन्थ सुयसिद्धान्त में आया है---काछ छोकों का अन्त करने वाला है; दूसरा ब्रकार (काल-भेद ) 
कलनात्मक है, जिससे गणना की जाती है।' काल के दो प्रकार हैं--स्थुछ एवं सूक्ष्म, जिन्हें मूर्त भी कहा जाता 
है औरअभूत भी। काल-विभाजन प्राण (उच्छवास) आदि मूतं हैं और त्रुटि आदि अमूततं हैँ। चरकसंहिता (सूत्र- 
स्थान १।४८० ) ८ काल को ९ द्रव्यों में गन रखा है ओर कहा है कि यह अचेतन है। यह प्रकट है कि यह वेशेषिक 
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सिद्धान्त से मेल रखता है। सुश्र॒तदंहिता (२।३-५) में भी काल-विषयक विवेचन है। दाशंनिक वैयाकरणों में भतृहरि 
(वाक्यपदीय के लेखक) ने प्रकीरणककाण्ड (कालसमुहेश, १, ३, ३२) में कहा है कि काछ एक द्रव्य हैं, 
विभु है, अन्य क्रियाओं से पृथक्‌ अनन्त सत्ता वाला है। स्थानामाव से और कुछ लिखना सम्भव नहीं है। जो' 
लोग काल के विषय में विशेष अध्ययन करना चाहते हैं वे श्री हारानचन्द्र भट्टाचायं द्वारा लिखित एवं 
प्रकाशित 'कालसिद्धान्त-दशिनी' का अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि उस ग्रन्थ में विभिन्न मम्प्रदायों, शाखाओं 
एवं संस्कृत ग्रन्थों में प्रतिषादित काल सम्बन्धी दाशनिक घारणाओं का विस्तारपर्वक विवेचन है। हम 
यहाँ पर पदिचमी सिद्धान्तों की त व्याख्या करेंगे और न भारतीय दृष्टिकोण से उनकी तुलना ही। 

प्राचीन समय से ही काल के सूक्ष्म-से-सूुक्ष्म विभाजन का आलेखन होता आया है। वाज॑० सं० (३२।२) में 
आया है---सभी निर्मेष (पलक गिरने की अवधियाँ ) परम पुरुष से उदभृत हैं. वह पुरुष विद्यत के समान देदीप्यमान 
है।' और देखिए महानारायण उप० (१॥८) । बृ० उप० (३॥८॥९) में आया है---अक्षर ब्रह्म के आधिपत्य में सूर्य 
एवं चन्द्र दूर-दूर स्थित हैं, इसी प्रकार निर्मष, मुह॒तं, दिन, रात्रि, पक्ष, ऋतुए, वर्ष पथकू-पथक हैं। महानारायण 
उप० (१।८-९) में काल की इकाइयाँ यों हैं---निर्मेष, कलाएँ, मुहर्त, काप्ठाएँ, अधंमभास, मास, ऋतुएँ एवं वर्ष । 
मन्‌ (१६४) में आया है कि १८ निर्मेष एक काष्ठा के, ३० काप्ठाएँ एक कला के, ३० कलाएँ एक मुहूर्त के, ३० 
मुह्॒तं एक अहोरात्र (रात-दिन) के बेराबर हैं। वराहमिहिर की वृहत्संहिता (२,प० २२) एवं प्रशस्तपाद (वशेषिक 
सूत्र, २२२।४६ के ) भाष्य में प्रारम्भिक काल वाली काल-विभाजन-सूची यों है--- व्यवहार में आने वाली इकाइयों का 
कारण काल है और उसके खण्ड हैं--क्षण, लव, नि्मेष, काष्ठा, कला, मुहृतं, याम (प्रहर या दिन का 2 भाग ) , अहोरात्र, 
अधंमास, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर (वर्ष ), युग, मन्वन्तर, कल्प, प्रय एवं महाप्ररूय।' पुराणों में भी निमेष 
से प्रलटय या कल्प तक के काल-विभाजन उल्लिखित हैं (देखिए ब्रह्म २३१।६-१२; कर्म १॥५॥६-१४; पद्म ५१ 
४-२०; वाय ५७।६-३५ ) | निर्मेष (पलक गिरने के समय) को वाय एवं विष्णुघर्मोत्तर ने ऐसा काल कहा है जो 
एक लघ्‌ अक्षर के उच्चारण में लगता है। विष्णुधर्मोत्तर ने कहा है कि निमेष से लघु काल की भौतिक अवधारणा 
सम्भव नहीं है। 

काल की इकाइयों की संख्या, नाम एवं समय के विषय में मतेक्य नहीं है। यथा मन (१६४ )---१८ निर्मेष 
१ काप्ठा, ३० काष्ठा १ कलछा, ३० कला १ मुहं, ३० मुह॒तं १ अहोराज्। कौटिल्य (अर्थशास्त्र २, अध्याय २०, 
पृ०१०७-१०८, शामशास्त्रीसंस्क रण )---२ त्रुट (या त्रुटि ? ) >छव, २ लूव--निर्मेषं, ५ निर्मेप+-कृगप्ठा, ३० कृप्टार- 
कला, ४० कला+-नाड़िका, २ नाड़िका"-मुहतें, ३० मुहतं"-अहोरातच्र। वृछ पुराणों में वही नाम आदि हैं--१५ 
निरमेष--काप्ठा, ३० काष्ठा>कला, ४० करछान्‍नाड़िका, २ नाड़िका>महतं, ३० महतं" अहोरात्र 
(वायु ५०१६९, ५७७--मत्स्य १४२।४, विष्ण्‌ २८५९, ब्रह्माण्ट २२९६, शान्ति० २३२। १२)। 
अमरकोश---१८ निर्मेष--कृाष्ठा, ३० काष्ठ --कला, ३० कला5"-क्षण, १२ क्षणर"-महूतं, ३० मुह॒ते--अहोरात्र । 
भागवत (३॥११॥३-१०)--२ परमाणु--अणु, ३ अणु "-त्रसरेणु, ३ त्रसरेण्‌ >त्रूटि, १०० त्रुटि--वेध, ३ वेधर- 
लव, ३े लूव--निर्मेष, ३ निमष5""क्षण, ५ क्षण"-काष्ठा, १५ काष्ठान्‍-लूघु, १५ लघुन-नाड़िका, २ नाड़िकार- 
मुहूर्त, ३० मुहं्त-+अहोरात्र। आयथवंण ज्योतिष---१२ निमेष--लूव, ३० लव--बैला, ३० कला --त्रूटि, ३० त्रुटि <- 
मूहृतं। यह तालिका किसी तालिका से नहीं मिलती। अहोरात्र से प्रढटय की इकाइयों का उल्लेख आगे होगा। 

आगे बुछ कहने के पूर्व कुछ बातों पर विचार कर लेना आवश्यक है। ईसा से कई शताब्दियों पूर्व ज्योतिष 
वेदांगों में परिगणित था। मृण्डकोपनिषद्‌ (१।१४-५) में अपरा विद्या को यों कहा गया है---ऋग्वेद, यजवेंद, 
सामवेद, अथवंवेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुवत, छन्द एवं ज्योत्तिष। आपरदग्ब-धर्सूनत्र ((।४।८।११) में भी 
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दैदों के छः अंगों का उल्लेख है। पाणिनीय शिक्षा (इ्लोक ४१-४२) में नक्षत्र-तारकों की गतियों के विज्ञान को वेद 
की आँख कहा गया है। ज्योतिष, जो (ऋणग्वेद एवं यजुर्बेद का) वेदांग है, केवल ज्योतिःशास्त्र-सम्वन्धी बातों से ही 
सम्बन्धित था। वेदांगज्योतिष (यजूवेंद का, इलोक ३, ४) में आया है---वेदों की उत्पत्ति यज्ञों के प्रयोग के 
लिए हुई; यज्ञ कालानुपूर्वी हैं अर्थात्‌ वे काल के क्रम से चलते हैं; अतः जो कालविधानशास्त्र ज्योतिष को जानता 
है, वह यञ्ञों को भी जानता है। जिस प्रकार मयूरों के सिर पर कलेगी होती है, नागों (सर्पों) के सिर पर मणि 
होती है, उसी प्रकार गणित वेदांगशास्त्रों का मूर्धन्य है।' इससे प्रकट है कि उस समय गणित एवं ज्योतिष 
समानार्थी शब्द थे। वृद्ध-वासिप्ठसिद्धान्त में आया है---यह शास्त्र वेद की आँख है।' आगे चलकर ज्योतिष के तीन 
स्कन्ध हो गये---तन्त्र (गणित द्वारा ग्रहों की गतियों का ज्ञान प्राप्त करना और उन्हें निश्चित करना), होरा 
(जिसका सम्बन्ध कुण्डली बनाने से है और इसे जातक भी कहा जाता है) तथा शाला, जो एक विस्तृत स्कन्ष 
था और जिसमें शवान-परीक्षण, लक्षण-परीक्षण एवं भविष्यसूचन का विवरण था। इन' तीनों स्कन्धों पर रचित 
ग्रन्थ को संहिता कहा गया। जो इन तीनों स्कन्धों (गणित, होरा एवं शाखा) का ज्ञाता होता था, उसे सा',तापारण 
कहा जाता था। तीमरे स्कन्ध को शाखा' क्यों कहा गया इसका समुचित समाधान नहीं दिया जा सका है। होरा 
के तीन उपविभाग थे---जातक या जन्म, यात्रा या यात्रिक एवं विवाह। 

गह्मसूत्रों एवं धमंसूत्रों में यह बात पायी जाती है कि वे ज्योतिष-सम्बन्धी आवश्यकताओं एवं जानकारी 
को ज्योतिषशास्त्रशञों से लेते थे। गोभिल-गृह्यसूत्र (१५॥१३) में आया है--इ्स बात पर पृथक ग्रन्थ है, उसे पढ़ना 
चाहिए या पर्वों (अमावास्या या पूर्णिमा) के विषय में जानकार लोगों से पूछना चाहिए।' प्राचीन एवं मध्य काल के 
स्योत्िष-शान के विषय में गहरे मतभेद रहे हैं। वास्तव में, घमंश्ञासत्र के इतिहास में इसका विवेचन नहीं होना 
चाहिए, क्योंकि उस विपय पर लिखने के लिए एक पृथक्‌ ग्रन्थ की आवश्यकता पड़गी। किन्तु ज्योतिष की दो 
शाखाओं (होरा एवं शाखा) का धमंशास्त्र पर बड़ा प्रभाव पड़ा है, अतः कुछ बातों का उल्लेख आवश्यक है। 
वच्यपि धमंथास्त्रकारों ने ज्योतिष से बहुत कुछ लिया है, किन्तु वे ज्योत्ि:शास्त्र के शब्दों को अन्तिम सिद्धान्त मानने को 
सन्नद्ध नहीं रहा करते थे। यदि ज्योति:शारत्र एवं धर्मंशास्त्र के सिद्धान्तों में कहीं विरोध उत्पन्न होताथा तो वे 
धर्मंगास्त्र को ही मान्यता देते थे। उदाहरणार्थ, मान लिया जाय कि एक व्यक्ति ने सप्तमी पर ॥कभक्त-ब्रत' 
किया है। संकल्प सामान्य नियम के अनुसार प्रातःकाल किया जाता है। मान लिया कि वह सप्तमी पष्ठी एवं 
अष्टमी से संयुक्त है और सप्तमी दिन के दस बजे से आरम्म होती है। ऐसी स्थिति में 'युग्मवावय' के अनुसार 
बष्ठी से संयुक्‍तः सप्तमी को ब्रत के लिए मान्यता प्राप्त होगी और संकल्प प्रातःकाल करना पड़ेगा, किन्तु 
वास्तव में ज्योतिष के अनुसार तिथि उस समय षप्ठी ही रहेगी। देवल के मत से घामिक स्नान, दानएवं ब्रतों 
के प्रयोग के लिए तिथि पूरे दिन भर रहेगी यदि सूयं उस तिथि की अवधि में ही अस्त हो जाय। अन्य उदाहरणों 
के लिए देखिए कृ० र० (पु० २९९) एवं स्मृतिकौ० (तिथि, पृ० १२)। 

भारत की ज्योतिष-विद्या एवं फलित ज्योतिष के विषय में वेबर, छिटनी, थिवो आदि पाश्चांत्य विद्वानों 
ने कल्पित आधारों पर प्रमाणरहित सिद्धान्त बघारे हैं। वे यह भूल जाते हैं कि संस्कृत साहित्य का एक विशाल 
अंश नप्ट हो चुका है, जिसका पता अब नहीं चल सकता। यही बात यूनान के विषय में भी है (टाल्मी के ऐल्मगेस्ट 
के उपरान्त यूनान का बहुत-सा साहित्य नहीं प्राप्त होता )। दूसरी बात यह है कि वे यह बात भूल जाते हैं कि जो 
कुछ साहित्य अवशेष है वह घामिक है न कि ऐतिहासिक; और जो कुछ बातें गणित के विषय की मिलती हैं वे केवल 
विषय प्रतिपादन के सिलसिले में ही आ गयी हैं। जिसका उल्लेख हुआ है और उस सिलसिले में जो कुछ छट गया 
है उससे यह नहीं समक्षना चाहिए कि और अन्य बातें थीं ही नहीं। कुछ बातों के मेल से, यथा संस्थाओं एवं 


गणित और ज्योतिष की भारतीय मौलिकता रथ 


ब्यवहारगत बातों की कृतिपय समानताओं से यह नहीं समझना चाहिए कि एक ने दूसरे से बुछ उधार लिया है। 
मानवमन सब स्थानों पर समान है, इसकी आवश्यकताओं, वातावरण आदि में बहुत कुछ समानताएं हैं, ऐसा नहीं 
समझना चाहिए कि किसी स्थान-विशेष के लोग ही बौद्धिक शक्तियों में एकाधिकार रखते रहे हैं। १९वीं शताब्दी 
में जिन लोगों ने भारतीय साहित्य एवं विषयों पर लिखा है उनमें अधिकांश लोग यूनान एवं रोम के साहित्य से 
शिक्षित थे और वे यूनानी दर्शन, गणित, कलाओं एवं मिश्री सम्यता से अभिभृत थे। जब बेबिलोन एवं मध्य-पूर्व 
एशिया के भारतीय आलेखन सामने आने लगे तो लोगों की आँखें खुलीं। निम्नोक्‍्त विद्वानों ने विश्व की आँखें खोल 
दीं--सर लियोनार्ड वुली, ग्लैनविले, सर टामस हीथ, सार्टन आदि ने यह सिद्ध कर दिया कि युनानियों ने सुमेर के 
लोगों, मिन्नियों, बेबिलोन के लोगों से बहुत कुछ सीखा। यह कहना बचपन सिद्ध हो गया कि यनान मे ही जान 
विज्ञान का श्रीगणेश हुआ था। बेबिलोन के छोग यूनानियों से गणित के विषय में बहुत आगे थे। टाल्मी ने बेविलोन 
से बहुत कुछ प्राप्त किया था। इंग्लैण्ड, फ्रांस, जमंनी, रूस एवं अमेरिका, जो आज विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे हैं, 
टॉल्मी को ही गणित-गुरु मानते हैं, किन्तु अब यह सिद्ध हो चुका है कि उन्होंने अरब से दशमलव का जान प्राप्त 
किया। अरब वालों का गणितगुरु भारत था। यहाँ इस विषय में अधिक नहीं लिखा जायगा। 

ज्योतिःशास्त्र एवं फलित ज्योतिष के सम्बन्ध में बःछ मत-मतान्तर हैं। आकाश के ग्रह, नक्षत्र, सूय, 
चन्द्र, उनके ग्रहण, घूमकेतु, तारों का टूटना आदि ऐसी विस्मयकारी वस्तुए हैं जिन्हें देखकर लोगों के मन में भय, 
कौतृहलू एवं जिज्ञासा की भावनाएँ उत्पन्न होती रही होंगी। कालान्तर में ज्योति:शास्त्र एवं फलित ज्योतिष की 
उत्पत्ति हुई। प्राचीन काल में दोनों शब्द एक ही अर्थ रखते थे। कुछ लोगों के मत से ज्योति:शास्त्र फलित ज्योतिष 
पर आधारित है। किन्तु प्रो० न्यूगेबोर एवं श्री पीटर डोएग इस मत को नहीं मानते। किन्तु छगता है, दोनों 
प्राचीन हैं और वे एक-दूसरे से प्रभावित होते रहे हैं। आजकृछ के बहुत-से लोग फलित ज्योतिष की बातों को 
गुलगपाड़ा ठहराते हैं। किन्तु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। वया हम ज्वार-भाटों, ग्रहणों, अन्धड़-तूफानों, वर्षा 
आदि के विषय में भविष्यवाणियाँ नहीं करते ? आकाश के ग्रह-नक्षत्र हमारे जीवन को अवश्य प्रभावित 
करते हैं। 

किन्तु वास्तविक बात यह नहीं है। हमें यह देखना है कि क्‍या ज्योतिषाचार्यो एवं फलित ज्योतिष के 
जानकारों ने ग्रहों, नक्षत्रों आदि के विपय में यथातथ्य नियमों एवं विधियों का निर्माण करके यथातथ्य निष्कर्ष 
नहीं निकाले हैं? क्या उनके ज्ञान से हमारे अनुदिन के जीवन पर प्रकाश नहीं पड़ता है ? 

ज्योति:शास्त्र एवं फलित ज्योतिष सम्बन्धी संस्कृत-साहित्य, बुछ एक-दूसरे से मिझ जाते हुए भी, तीन 
कालावधियों में बाँठा जा सकता है। प्रथम युग है वैदिक संहिताओं एवं ब्राह्मणों का, जो अति आदिकालीन यगों से 
लगभग ईसा पूर्व ८०० के मध्य का है। दूसरा युग वह है जिसमें वेसंकण्क॑ईंप, श्रौत, गृह्म एवं घर्म सत्र, मनु, याज्- 
बलवय, गग॑ के ग्रन्थों तथा सूयंप्रज्ञप्ति जैसे जैन ग्रन्थों का निर्माण हुआ और जो तीसरी द्ताथ्दी तक चलता रहा। 
तीसरा युग ईसा की प्रथम शताब्दी से प्रारम्भ हुआ, जिसमें सिद्धान्त नामक ग्रन्थ प्रणीत हुए और जिसमें आर्यभट 
(४७६ ई० में उत्पन्न), वराहमिहिर (४७५ ई० से ५५० ई० तक), ब्रह्मगुप्त (सन्‌ ५९८ ई० में उत्पन्न) आदि 
ग्रत्थकार थे। 

यहाँ पर उन ग्रन्थों की ओर कुछ संकेत किया जायगा जो विस्तार से अध्ययन के उपरान्त भारतीय 
ज्योतिःशास्त्र एवं देवशविद्या (फलित ज्योतिष) पर प्रभूत प्रकाश डालते हैं। सन्‌ १८९६ ई० में प्रकाशित 
एवं शंकर बालक्ृष्ण दीक्षित द्वारा लिखित तथा सन्‌ १९३१ ई० में उनके पुत्र द्वारा पुनः सम्पादित मराठी 
ग्रन्थ “हिन्दू ज्योति:शास्त्र का इतिहास” महत्त्वपूर्ण है। दीक्षित ने यह प्रतिपादित किया है कि भारतीय ज्योतिः- 


२४६ धरंशात्त्र का इतिहास 


शास्त्र पूर्णरूपेण स्वतन्त्र है और इस पर कोई बाहरी छाप नहीं है।* अन्य ग्रन्थ या लेख ये हैं--डेविस का एस्ट्रॉर्ना- 
मिकल कम्प्यूटेशंस आव दि हिन्दूज” (एशियाटिक रिसचेंज, जिल्द ३ पु० २०९-२७७) ; बेण्टली का हिस्टॉरिकल ब्यू 
आव हिन्दू एस्ट्रॉनॉमी' (वही, जल्द ६, पृ० ५३७-५८८) ; कोलब्ृक के 'मिसलेनिएस एसेज” (जिल्द २, पृ० ३२१- 
३७३); वारेन का 'काल-संकलित'; जविस का इण्डियन मेद्रालॉजी'; बृहत्संहिता पर कर्न की भूमिका; बर्गेस, 
ह्विटनी (जे० ए० ओ० एस०, जिल्द ६, पृ० १४१-४९८) ; और देखिए वही, जिल्द ८ (पृ० १-९४); वराहमिहिर 
की पंचसिद्धान्तिका (थिवों एवं सुधाकर द्विवेदी द्वारा सम्पादित); प्रो० वेबर का उम्र डेन वेदकलेण्डर, नामेंस 
ज्योतिषम्‌, मैक्समूलर का ऋग्वेद; बाल गंगाधर तिलक बता ओरायन' एवं आकंटिक होम धन दि वेदाज़'; थिबो का 
'इण्डियन ऐस्ट्रॉनामी ऐस्ट्रॉलॉजी एण्ड मंथमेंटिक्स'; अऊुबरूनी का “इण्डिया; इण्डियन एण्टीक्वेरी (जिल्द २३, 
पृ० १५४-१५९; जिल्द २४, पृ० ८५-१००); इण्डियन हिस्ट्रोरिकल क्वार्टटली (जिल्द ४, १९२८, पृ० 
६८-७७); वही (जिल्द ५, पृ० ४७९-५१२); मेनन का एद्येण्ट ऐस्ट्रॉनामी एवं कॉस्मामॉनी'; दत्त एवं 
सिंह का हिस्ट्री आव हिन्दू मैथेमेटिक्स'; दफ्तरी का 'भारतीय-ज्योति:शास्त्र-निरीक्षण।' इसी प्रकार बहुत से 
लेख एवं ग्रन्थ प्रकाशित हैं। 


* यह प्रसिद्ध मराठी प्रत्य पं० विद्नाथ झारसष्डी हारा हिन्दो में अन॒दित होकर हिन्दी समिति' हारा 
(सन्‌ १९६३ में द्वितीय आवृत्ति) प्रकाशित हो चुका है। 


अध्याय १५ 
काल की इकाइयाँ 


मे 


अब हम युग' से पूव॑वर्ती मुहुतं' तक की काल-इकाइयों का उल्लेख करेगे। 'मन्वन्तर', 'कल्प' एव 
'प्रछ॒य/ पर चर्चा आगे होगी। 

ऋग्वेद में यूग' शब्द कम-से-कम ३३ बार विभिन्न अर्थों में आया है। इस विषय में देखिए इस महा ग्रन्थ 
का खण्ड ३। दो अथ स्पष्टतया उभर उठते हैं---अल्पावरधि एवं दीर्घावधि। ऋ० (१।१५८।६) में आया है--- ममता 
के पुत्र दी्धतमा दस यूणों में बूढ़े हुए, वे ब्रह्मा, बड़े याजक और अपने लक्ष्य की ओर बहने वाली नदियों (जलों) 
के नेता बने।” यहाँ युग” दस वर्ष से अधिक अवधि का द्योतक नहीं हो सकता, सम्भवत्तः पाँच वर्षों की अवधि 
का द्योतक है। ऋ० (३।२६।३) में आया है---अपनी माता के पास हिनहिनाते हुए अश्व के समान वैश्वानर 
(अग्नि) प्रत्येक युग (प्रति दिन, सायण) में बुशिकों द्वारा प्रज्वलित किया जाता है।' वेदांगज्योतिष (इलोक 
१एवं ५) में युग पाँच वर्षों का द्योतक है।' अतएुव हम ऋग्वेद के युग को पाँच वर्ष की अवधि के रूप में ले सकते 
हैं। ऋ० (३॥५५।१८) में पाँच वर्ष की इकाइयो की (जिनमे प्रत्येक ६ ऋतुओ में विभाजित है) ओर गूढ़ 
संकेत है। ऋग्वेद में संवत्सर का अं एक वर्ष है (१११०४; १॥१४०१२; १।१६१॥१३; १॥१६४।४४; ७॥१०३। 
१, ७, ९; १०।१९०।२)। ऋ० (१०।६२॥२) में परिवत्सर' दाब्द आया है। 'सवत्सर' एवं परिवत्सर' शब्द 
संहिताओं में प्रयुकत पाँच वर्षों वाले युग के पाँच नामो मे आय हुए दो नाम है। जिस प्रकार ऋण्वेद में 'युग' शब्द 
कई अर्थों में प्रयुक्त हुआ हैं, उसी प्रकार यह सम्भव हैँ कि संवत्सर' एवं परिवत्सर' शब्द केवल एक वर्ष के अर्थ में 
या पाँच वर्षो के वृत्त के अर्थ में प्रयुक्त हुए हों। तै० सं० (५॥५॥७।१-३) में संवत्सर के साथ रुद्र को नमस्कार 
किया गया है, दाहिने, पीछे, उत्तर एवं ऊपर क्रम से परिवत्सर, इदावत्सर, इदुवत्सर एवं वत्सर के साथ रुद्र को 
नमस्कार अपित किया गया है। वाज० सं० (२७४५) ने इन पाँचों के नाम लिये है, केवल इदुवत्सर के स्थान पर 
इदावत्सर का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार अथवंबंद (६।५५।२) में इदावत्सर, परिवत्सर एवं सवत्सर को नमस्कार 
किया गया है। तै० ब्रा० (१।४।१०।१ ) में अग्नि, आदित्य, चन्द्रमा एवं वायू क्रम से संवत्सर, परिसवत्सर, इृदावत्सर 
एवं अनुवत्सर कहे गये हैं; वहाँ वर्षों के चार नामों का चार चातुर्मास्यो से सम्बन्ध जोड़ा गया है, यथा वेश्वदेब, 
वरुणप्रधास, साकमेघ एवं शुनासीरीय। इससे प्रकट है कि संहिताओं में भी नाम (सामान्यतः पाँच) एक निर्दिष्ट 


१० दी्घतमा सासतेयो जुजूवान्दिषमे युगे। अपासर्थ यतीनां ब्रह्मा भवति सारभधिः॥ ऋ० (११५८॥६)। 
अइधयो न जू >जानाभः समिध्यते वेधबानरः कुशिकेलियुंगे युगे। ऋ० (३१२६३ ) ; सायण ने गे युगे' का प्रतिदिनस्‌' 
माना है। देखिए बृहुहेदता (४२४) जहाँ दोर्घतमा का कथा आयो है। 

२. पञ्चसंवत्सरमय युग़ाष्यक्ष प्रजापतिमू। वदांगज्था। जय, इलोक १; -।7 घुस: पोषकृष्ण- 
समापिनः। युगस्य थ०चणणज-' कालझानं प्रखकषते॥ वहा, इलोक ५। 


शडं८ ' घंसंतास्त का इतिहास | 


क्रम में उल्लिखित हैं। इस बात को थिबो महोदय अपने ग्रन्थ ग्रुण्डिस' (पृ० ९) में हठवाद का आश्रय लेकर ठौक 
नहीं मानते और कहते हैं कि वेदिक काल में पञ्चवर्षीय युग का ज्ञान नहीं सिद्ध किया जा सकता। यह द्रष्टव्य 
हैं कि कौटिल्य ने पञ्चसंवत्सर युग का उल्लेख किया है और साथ ही साथ २॥ वर्ष एवं ५ व्ं के अन्त के दो 
मलमासों को उसमें रखा है। 

महाभारत में भी पचवर्षीय युग का उल्लेख है (सभापवं, ११३८) ।' पितामहसिद्धान्त ने, जो अप्राप्य है, 
युग को सूय एवं चन्द्र का पंच-वर्ष माना है और कहा है कि ३० मासों के उपरान्त एक मलमास' जुड़ता है। यह 
उदाहरण वराहमिहिर की पंचसिद्धान्तिका में है।" 

अन्य प्रश्न है--वेदिक काल में बर्थ का क्या विस्तार था? ऋ० (१।१६४।११-१३ एवं ४८) में अध्या 
है--ऋत के चक्र (पहिए) के बारह अर (तीलियाँ) हैं; यह आकाश में चतुदिक घमता है; यह कभी नहीं 
थकता (जरा को प्राप्त नही होता )। हे अग्नि, इसमें (चक्र में) ७२० पुत्रों के जोड़े निवास करते हैं। बुःछ लोग 
कहते हैं कि पिता (सूर्य) के, जो नीचे पानी गिराता है, पाँच पैर एवं बारह आक्ृतियां हैं, वह द्यौ (आकाश ) के सुदूर 
अरध भाग में पूणंता के साथ रहता है। अन्य लोग कहते हैं कि वह (सूय्ं ) जो सबको देखता है, निम्न (स्थान) में 
अवस्थित है जिसमें सात चक्र एवं छः अर (तीलियां) हैं; सभी भुवन पाँच अरों वाले घूमते चक्र में निवास करते 
हैं; एक चक्र (पहिआ) एवं बारह प्रधियाँ (अन्त या धारा, जहाँ अर या तीलियाँ चक्र से मिलती हैं अथवा जो 
पूरे चक्र की आकृति को ग्रथित करती हैं) तथा तीन नाभियाँ--वह कौन है जो तुम्हें (मली भांति) जानता है ? ; 
उस (चत्र अर्थात्‌ वर्ष ) में ३६० अति अस्थिर खूंटियाँ है।'' उपयुक्त वचनों मे द्रष्टा ऋषि ने रहस्यात्मक एवं 
लाक्षणक ढंग स वर्ष को ३ भागों में, ५या ६ ऋतुओं में, १२ मासों में, ३६० दिनों, ७२० अहोरात्रों में पृथक्‌- 
पुथक्‌ बांटा है। यह कहना सम्भव है कि ऋत का चक्र राशिमण्डल है जो बारह भागों (द्वादशार, अर्थात्‌ १२ 
अरों) में विभाजित हैं। किन्तु इस विभाजन को ठीक से मन में रख लेना कठिन काय॑ है। ऋ० (१॥१६४।१५) 
में आया ह--वे कहते है कि उनका जा एक साथ उत्पन्न हैं, सातवाँ एक ही से उत्पन्न है; देवों से केवल ६ जुड़वाँ 
ऋ्र्टाष उत्पन्न हुए है।' यहाँ ६ ऋतुओं की ओर संकंत है, जिनमें प्रत्येक में दो मास हैं, सातवीं में केवल एक है 


३- पअचसंवत्सरों युगमिति ], ५० ४-८८ छुचएटापाएटदा0 0८ ब्_ । ्रीष्मे जनयतः पूर्ष पञ्चाब्दान्त 
पश्चिमम्‌॥ अर्थद्वासत्र २, अध्याय २० (देशकालमान) पृ० १०९। 

४. क्षणा लवा मुहूर्ताश्च दिवा राजिस्तथंव च। अधंभासाइथ मासाइच ऋतव: घट. च भारत ॥ संवत्सराः 
पड्चपुगम .९गश्चतु(वणधः। सभा० ११३३७-३८। 

५. रविशद्ििनों: पञऊ्च युग वर्षाण वितामहोपविष्टानि। अधिमास्त्रिंददृर्भिमासंरबमो द्विषष्टभा तु॥ 
पणञ्चति० (१२।१)। वराह के मत से पंतामहसिद्धान्त ने शक २” (८० ई० ) अर्थात्‌ शक वर्ष २ से नवीन युग का 
आरम्भ माना है। अतः सम्भवतः यहूं लगभग सन्‌ ८० ई० में प्रणोत हुआ। 

६ यह सम्पूर्ण सुक्त (११६४) प्रहेलिकापूर्ण है। ऋ० (१।१६४।२) में आया है कि रथ (सुर) में सात 
घोड़े जुते हें, इसका एक ही चक्र (पहिआ) है जिसमें तीन नाभियाँ हैं। चक्र का अर्थ है बर्य, तीन नाभियाँ तीन 
ऋतुएं हूँ, प्रीष्म, वर्षा एव जाड़ा। ऋ० (१।१६४।१२ एवं १३) में चक्र ६ या ५ तीलियों बाला कहा गया है। 
चक्र के १२ अर या प्रषियां मास के द्योतक हैं। देखिए निरकक्‍्त (४२७); सिलाइए आदिपये (३॥६०) जो ऋ० 
(१।१६४११-१३) के समान है। 


काल-सम्यत्धी बदिक उल्लेश २४९ 


(१३वाँ या मलमास) तथा १३वाँ मास धामिक हृत्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। अथवंवेद (५।१४४) में भी 
आया है कि संवत्सर में बारह अर हैं और मासों में ३०। इससे ऋ० १।१६४।११-१३ एवं ४८ के अथ पर प्रकाश 
पड़ जाता है। ब्राह्मणों में भी वर्ष में ३९० दिन एवं ७२० अहोरात्र कहे गये हैं (शतपथ ब्रा० ९।१।१।४३; ऐत० 
ब्रा० ७।७)। 

वैदिक संहिताओं एवं ब्राह्मणों में १३वें मास (अधिक मास या भरूमास) की चर्चा है (देखिए 
तै० सं० ४।६।७।१-२; कौषीतकि ब्रा० १९२) । तै० सं० (१।१४४, ६।५३।४) ने स्पष्ट रूप से १३वें मास 
(संसप॑ या अंहस्पत्य) का उल्लेख किया है। और देखिए वाज० सं० (७३० एवं २२।३ : अंहस्पत्य ), मैत्रायणी सं० 
(३।१२।१३ : संसपं )। कौषीतकि ब्रा० (५८) ने १३वें मास को शुनासीरीय यज्ञ से सम्बन्धित किया है। 
मैत्रायगी सं० (११०८) ने ऋतुयाजी” एवं चातुर्मास्य-याजी' के अन्तर को लक्षित किया है। प्रथम वह है जो 
यह समझकर यज्ञ करता है कि अब वसन्‍्त आ गया है, वर्षारम्म हो गया है, शरद्‌ का आगमन हुआ है; चातुर्मास्य-याजी 
वह है जो १३वें मास को ध्यान में रखकर यज्ञ क्रता है। ऋग्वेदीय काल या तै०सं० के काल में मास किस प्रकार 
प्रयुक्त हुआ, स्पष्ट नहीं है। केवल यही स्पष्ट है कि एक पूरा मास जोड़ दिया गया। अतः थिवो (ग्रुष्ट्स, पृ० ७) 
का यह कथन कि सभी वैदिक वचनों से केवल ३६० दिनों वाला वर्ष-मात्र व्यक्त होता है, आमक है। ऋग्वेदीय 
भारतीयों को वह व ज्ञात था जिसमें एक मास जुड़ता था (अर्थात्‌ ३९० दिन वाला वर्ष, जिसमें मलमास होता 
था)। अतः उन दिनों दो कंलेण्डरों (पंचांगों) की बात ज्ञात थी;प्रथम धार्मिक इत्यों के लिए ३६० दिनों का 
(३० दिनों वाले १२ मास) था, भौर दूसरा जिसमें एक और मास जुड़ता था, जिससे वर्ष के क्रम को भली भाँति 
जाना जा सके। आगे चलकर ३६० दिनों वाला वर्ष सावन” नाम से विश्यात हुआ (सबन का अर्थ है यज्ञ में 
सोमरस निकालना) और लगभग ३० मासों के उपरान्त एक मास जोड़ दिया जाता था जिससे चान्द्र वर्ष 
(३५४ दिनों वाला) सौर वर्ष की संगति में बैठ सके।॥ 

शतपथ ब्रा० (२।१।३।२) में सूयं के उत्तरायण एवं दक्षिणाथत्र की (गतियों का उल्लेख है, यद्यपि अयन' 
शब्द वहाँ नहीं प्रयुवत हूँ, यथा 'स यत्रोदगावतंते देवेष्‌ ताहि भवति।. . ,यत्र दक्षिणावतंते पितृषु तहि भर्वाति।' 
ऋ० (३।३३।० ) में अयन शब्द 'गति या मां के अर्थ में आया है (आयश्नापो अयनमिच्छमाना: ) । पश्चात्कालीन 
साहित्य में उत्तरायण एवं दक्षिणायन शब्द भरपूर अपने ही अथं में प्रयुबत हुए है। छः मासों तक उत्तर तथा छ: 
मासों तक दक्षिण में सूर्य की गतियाँ बु० उप० (६।२।१५-१६) में भी उल्लिखित हैं। वसन्‍्त एवं ग्रीष्म उत्तरायण 
के प्रमुख भाग हैं, अतः इनके अनुषंग में तथा समनुरूपता की दृष्टि से वर्षा ऋतु भी देवों की पूजा के लिए है। 

ऋतुओं के विषय में अस्पष्ट कृथन हैं। ऋ० (१।१५) में ऋतुना' शब्द कई बार आया है, किन्तु एक बार 
'ऋतून' भी भाया है--हे इन्द्र, ऋतु के अनुसार ब्राह्मण की सम्पत्ति (सश्रीक पात्रों) से सोम का पान करो।' 
ऋ० (२।३६ एवं ३२७) को ऋतव्य सूवत कहते हैं। स्वयं ऋ० पाँच ऋतुओं का उल्लेख करता है, यथा वसन्त 
(१०१६१ ४, १०१९०।६), ग्रीष्म (१०९०६) , प्रावृर (७।१०३॥३ एवं ९), शरद्‌ (२५ बार, २॥१२।११, 
७।६६।११, १०१६१।४ आदि), हेमन्त (१०॥१६१।४), किन्तु स्पष्ट रूप से शिशिर' का उल्लेख नही है। 
अथवंवेद (६।५५।२) में छः ऋतुओं के नाम आये हैं, किन्तु क्रम से नहीं (ग्रीष्मो हेमन्तः शिशिरो वसन्तः शरदर्षा: 
स्विते नो दघात ) । ऐत० ब्रा० (११) में पांच ऋतुओं का उल्लेख है, हेमनत एवं शिशिर एक साथ हैं। शतपथय 
ब्रा० (२।१।३।१६) ने कहा हैं कि संवत्सर में छः ऋतुएं हैं। अयवंवेद (६।६१।२) में सात ऋतुओं का उल्लेख है, किन्तु 
इससे परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि सातवी ऋतु सम्मवतः मलमास है जो अयवं ० (५॥६।४) में स्पष्ट रूप से 
उल्लिखित है। तै० सं० (४४।११।१) में छः ऋतुओं में प्रत्येक को दो मास वाली कहा गया है। वसन्‍्त को 
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प्रथम स्थान मिला है (तै० ब्रा० ११।२।६)। शतपथ ब्रा० (२।१।३।१-५) ने वसन्‍्त एवं ग्रीष्म को देवों की, 
धरद्‌, हेमनत एवं शिशिर को पितरों की ऋतुओं के रूप में वणित किया है, इसी प्रकार मास का शुक्ल पक्ष, दिन 
एवं पूर्वाह्न देवों के लिए तथा कृष्ण पक्ष, रात्रि एवं अपराह्न पितरों के लिए मान्य ठहराया हैँ, और अन्त हें 
व्यवस्था दो हैं कि ब्राह्मणों, क्षत्रियों एवं वैश्यों को क्रम से वसन्त, ग्रीष्म एवं शरद ऋतु में पवित्र अग्नि प्रज्वलित 
करनी चाहिए। अशोक के समय में 'वर्ष' (जो व्यूत्पत्ति के अनुसार वर्षा ऋतु का द्योतक है) एवं संवत्सर' शब्द 
एक ही अर्थ भे प्रयुक्त होते थे। 

वुःछ पारचात्य विद्वान यह कहते हैं कि वेदकालीन भारतीयों को प्रहों का ज्ञान नही था। किन्तु उनके 
कथन भ्रामक है। थिवों महोदय ने वेद-कालीन भारतीयों को ऋतु-ज्ञान-विहीन कहा था, जो उपर्युवत्त विवेचन से 
अ्ामक ठहरता है। इर्सा प्रकार उनकी ग्रह-विषयक धारणाएं भी त्रुटिपूर्ण हँ। थिबो (भ्रुण्ड्रिस, पृ० ६, ११) एवं केयी 
(पृ० ३३) यह सिद्ध करन पर तुछे हुए है कि भारतीयों में एस उच्च ज्ञानों तक पहुँचने की शर्वित ही नही थी, 
ग्रह-पूजा, जा याज्ञ० (१।२९५-३०८ ) मे वाणित है, वंदिक्‌ काल में नहीं प्रचलित थी। कम-से-कम बृहस्पति की 
ओर दो मन्त्र सकेत बे है।' ऋू० (३।॥७।७) में आया है--सात अध्वयुं (याजक) पाँच ऋत्विजों के साथ 
प्रिय एवं पक्षं। (अग्नि ) क । हित पद की रक्षा करते है, बेल खाते हुए, निरायू , पूर्व में आन“दित हं।ते है, देव लोग देवों 
के लिए बने नियमा का अनुसरण करते हे। यहाँ पाँच अध्वयूं या बंल पांच ग्रहों के द्यंतक है। इसी प्रकार 
उसने (इन्द्र न) द्यावा, पृथिवी एवं रोदसा (आकाश एवं पृथिवी के मध्य स्थल) को भर दिया। वह पांच देवों 
का विभिन्न रूपां मे अधीक्षण करता हैं, ४९ देवा (मरुतों) का उचित ऋतुओआं मे, ३४ प्रकाशों का, जो उसके 
समान ही है, उनके विभिन्न नियमो के अनुसार अर्धक्षण करता हैं।' “ये पाँच बैल जो व्योम के बीच मे स्थित हैं' 
(ऋ० १।१०५।१० ) | ऋ० (१०।१२३।१ एवं ५) में जो 'वेन शब्द आया हैं वह वेनस (शुक्र) का द्योतक हो 
सकता हू। इसकी पांचवां ऋचा का अथं यों है--अप्सरा (युवा नारी) उषा (या विद्युत) मुसकान के साथ 
अपने प्रेमा की और उन्मुख हं।र्त। हुई, उच्च व्योम में बेन को धारण करती है, वह वेन के स्थानों में घुमती है 
ओर सुनहल पंख पर उसके साथ बँठती है।' पू्व में सूर्योदय के पू॑ उदित हं।ते हुए शुक्र तारे का यह सुन्दर 
बणन हं। 


७. बृह॒त्पतिः प्रथम जायभानों भमहो ज्योतिषः परमे व्योमन्‌। सप्तास्यस्तु विज्यते रवेण थि सप्तरश्मिरध- 
मत्तमांसि ॥ ऋ० (४५० ४; अयवबं०२०८८४४; बुह॒त्पतिः प्रथम जायमानस्तिष्यं नक्षत्रसभिसम्बभूव । श्रेष्ठो 
देवानां प्‌ तनासु जिष्णु: दिशो नु सर्वा अभयं नो अस्तु॥ ते० ब्रा० (३।१।१।५)। तिष्य शब्द पुष्य का दांतक है और 
इसके अधिष्ठाता (देवता) बुह॒स्पति हैँ (तं० ग्राण, वहा); यहां तक कि आगे के ग्रन्थ, यथा गोभिलगृहय 
(३।३।१४) में तंबी का अब हे पीषी (पोर्णमातो)। तिष्य ऋ० (५॥५४।१३) में आया है। ओर देखिए ऋ० 
(१०१६४८) । 

८. आ रोदती अपूणादोत मध्यं पञ्च देवाँ ऋतुशः सप्तसप्त। चतुस्त्रिंगता पुरुषा वि चथ्ट सरूपण 
ल्योतिषा विव्रतेन | ऋ० (१०।५५॥३) | यह गृढ़ अथं युक्‍त पद्य इन्द्र की प्रशंसा में हे। पांच देव थे ग्रह हैं जो 
एक साथ हो नहों प्रकट होत हे, प्रत्युत वे अपनी ऋतु के अनुसार (ऋतुद्ाः) प्रकट होते हैं। ३४ प्रकादा हैँ --सूये, चना, 
५ प्रहु, २७ नक्षत्र। लृड़धिग एवं ओल्डनबर्ग ने यहू व्यास्या स्वीकृत को है। ३४ को कोई अन्य उचित एवं 
झल्तोषदायिनों व्यास्या नहों है। 
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मास के विषय में आगे बहुत कुछ लिखा जायगा। शब्द 'मास्‌' या 'मार्सा है। 'मास्‌ शब्द ऋ० 
(११२५।८, ४॥१८४४, १०५२३) में है---वह (अग्नि) प्रत्येक दिन एवं प्रत्येक मास में प्रकट होता हैं 
(ऋ० ३।३१।९ )। ० (५।७८।९) में भी मास्‌” आया है (वह शिशु जो माँ के पेट में दस मास” रहता है जीविता- 
वस्था में निकल आये. , , )। मास्‌ का अर्थ चन्द्र भी है (ऋ० ८।॥९४॥२, १०।१२।७--सूर्ये ज्योततरदधुर्माल्यऋ नु, 
अर्थात्‌ देवों ने सूर्य में ज्योति तथा चन्द्र में अन्धकार रख दिया)। 'मास्‌' (चन्द्र) एवं मास! (महीना) भारोपीय 
है, क्योंकि यह शब्द विभिन्न रूपों में भारोपीय भाषाओं में प्रयक्‍त' होता है। 

कृतिपय ग्रन्थों में नक्षत्रों के विषय में लम्बे-लम्बे विवेचन उपस्थित बिये गये हैं। “नक्षत्र' दव्द के तीने 
अथ हैं-- (१) सामान्य तारागण, (२) राशि-चक्र के २७ समान भाग एवं (३) राशि-चक्र के तारा-दलू (जिनमें 
प्रत्येक के साथ एक या अधिक तारे होते हैं)। प्रस्तुत लेखक के मत से वैदिक संहिता में प्रथम एवं तृतीय आर्थ में 
ही नक्षत्र का प्रयोग हुआ है। यह हो सकता है कि राशियाँ २७ समान भागों में विभवत थीं और उन्हें नक्षत्र कहा 
गया, किन्तु सरलतर एवं अधिक रूप में प्रारम्भिक ढंग था अधिक प्रभावशाली तारों से तारा-दलों को अभिव्यक्त 
करना, यथा कृत्तिकाएं, मृगशिराएँ, और उन्हें नक्षत्र' शब्द से सूचित करना। नक्षत्र' शब्द वैदिक संहिताओं एवं 
ब्राह्मणों में कई बार आया है। देखिए ऋ० (१।५०॥२ : चोरों के समान नक्षत्र-गण, रात्रियों के समान सूर्य को 
लक्ष्य बनाने के लिए, जो संसार को देखता है, चले जाते हैं); ऋ० (३॥५४।१९, ७॥८६।१,१०॥१११७, १०८५। 
२)। इन स्थानों पर नक्षत्र शब्द तारे के अथे में आया है। किन्तु ऋ० (१०।८५॥२ एवं १०।६८।११) में 
(पितरों ने नक्षत्रों के साथ व्योम को अलंकृत किया), लगता है, नक्षत्र' शब्द विख्यात २७ तारा-पुंजों का द्योतक 
है। शत० ब्रा० ने कृत्तिकाओं (जो पूर्व दिशा से विचालित नहीं होतीं) एवं अन्य नक्षत्रों में (जो विचलित हो 
जाते हैं) भेद प्रकट किया है। दूसरा शब्द है 'स्त' (जो भारोपीय है) जो ऋ० (१।६८॥५, १॥८७।१, १॥१६६॥२ 
आदि) में आया है और इसका सम्बन्ध है आकाश के अलंक्रण से। कक्ष शब्द तारा' के अर्थ में आया है (ऋ० 
१।२४॥१० )--ये ऋक्ष जो उच्च स्थिर हैं, रात्रि में दिखाई पड़ते हैं, किन्तु दिन में वे कहाँ चले जाते हैं ?' यह 
सप्तषि-मण्डल का द्योतक है। अथवंबेद (६।४०।१) में स्पप्ट रूप से सप्तपि-मण्डल की ओर संकेत है--. . . 
सप्तरपियों को आहुति देने से हमें अभय प्राप्त हो।' शत० ब्रा० (२।१।२।४) का कहना है कि प्राचीन काल में सप्त्ि 
(सात ऋषि) ऋक्ष' कहे जाते थे। ऋ० (५॥५६।३, ८।२४॥२७ एवं ८।६८।१५) में ऋशक्ष' जब्द का अर्थ भाल' 
(रीछ ) या अन्य कुछ है। हमने ऊपर देख लिया है कि ऋ० (१०॥५५॥३) में २७ नक्षत्रोंकी ओर संकेत मिलता 
है। इसके अतिरिक्त ऋ० तिष्य एवं अधा तथा अर्जुनी (१०।८५।१३) का उल्लेख करता है जिनमें अन्तिम दो 
अथरवंवेद के अनुसार मधा एव फाल्गुनी हैं। यह सम्भव है कि या तो अघा एवं मघा दोनों ऋग्वेदीय काल में एक 
ही नक्षत्र के नाम थे, या तै० सं० एवं अथर्ववेंद के समयों में अधा मधा के नाम का द्योतक हो गया। अधा एवं अर्जुनी 
के, जो २७ नक्षत्रों में सम्मिलित थे, अतिरिक्त ऋग्वेद मृगशीप॑ं, पुनवंसु, शतर्भिपक्‌ तथा बुछ अन्य नक्षत्रों के नाम 
भी लेता है। नक्षत्र २७ या २८ (उत्तराषाढा के उपरान्त तथा श्रवण के पूर्व अभिजित को जोड़ने से) हैं। 
बैदिक साहित्य, वेदांगज्योतिष, यहाँ तक कि याज्ञवल्वयस्मृति में भी नक्षत्रों का वर्णन कृत्तिका से अपमरणी 
(या भरणी) तक हुआ है, किन्तु तीसरी या चौथी शताब्दी से अब तक के ग्रन्थों में अश्विनी से रेवती तक 
होता है। 

अब हम नक्षत्रों के नामों, उनके देवताओं, लिग एवं उनमें रहने वाले तारों की सूची देंगे। नामों एवं 
नक्षत्र-देवों के विषय में मत-मतान्तर हैं। पूर्ण सूचियाँ तै० सं० (४॥४॥१०।१-३), तै० ब्रा० (१॥५ एवं ३॥१), 
अथवंवेद (२।१३॥३० ) एवं वेदांगज्योतिष में मिलती हैं। 
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नक्षत्रों को भारतोयता २५५ 


इस सूची को देखने से पता चलता है कि नक्षत्रों के नामों में कहीं-कहीं भेद है। देवता भी कहीं-कहीं 
भिन्त हैं। कहीं-कह्दीं नक्षत्र में केबल एक तारा है, तो वही दो, तीन या अधिक। एक प्रश्न उठता है--तै० सं० एवं 
तै० ब्राह्मण तया तै० ब्रा० (१।५) एवं ,०ब्रा० (३।१) में अन्तर क्‍यों हैं? इस प्रश्न का उत्तर सरल नहीं है। 
इतना ही कहा जा सकता है कि तं० सं० का वचन 3पेक्षाकृत प्राचीन है। तै० ब्रा० से कई शतान्दियों पूर्व तै० 
सं० का प्रयणन हुआ था। किन्तु तै० ब्रा० (१।५) अपने (३।१) से अन्तर क्यों रखता हैं ? इसका उत्तर भी कठिन 
है। इंस विवेचन को स्थानाभाव से हम यही छाड़ते हैं। 

अब एक प्रदन उठता है---क्या भारतीय नक्षत्र यही के हैं या किसी बाहरी देश से उनका ज्ञान प्राप्त किया 
गया ? प्रसिद्ध फ्रांसीर्सी ज्योति:शास्त्रज्ष विओट का कहना है कि भारतीयों ने नक्षत्र-ज्ञान चीनियों से ग्रहण किया है और 
ह्विटनी महोदय भी इस मत के समर्थक है। कुछ अन्य विद्वानों ने यह भी कहा है कि भारतीयों ने नक्षत्र-ज्ञान वेबिलोन 
के लोगों या अरब लोगों से प्राप्त किया हूँ। हम इसके विवेचन में नही पड़ना चाहते। स्वयं अरब लोगों ने कहा है कि 
उन्होंने भारतीय सिद्धान्तों से ही अपना ज्योति:शास्त्र बनाया। अतः यह विवाद हम यही छोड़ते हैं (देखिए भिबो, 
ग्रुण्ड्स, पृ० १४) । बड़े विद्वात्‌ अधिकतर दुराग्रह करते हैं ऑ॥र तथ्य स अपनी आँखे बन्द कर लेते है। सिश्यू के चीनी 
सिद्धान्त में पहल केवल २४ नक्षत्र थे जो आगे चलकर लगभग ई० पूृ० ११०० (देखिए थिबो, ग्रुण्ड्रिस, पृ० १३) में २८ 
हो गये। वंदिक ग्रन्था में २४ नक्षत्रों की काई चर्चा नही हैं। बबिलान एवं चीन में राशियों का सम्बन्ध घामिक हृत्यों 
से नहीं था। वँदिक 4.।ल मे कई व्यवित किर्स। निर्दिष्ट नक्षत्र में अग्नि प्रज्वलित किये बिना कोई यज्ञ नही कर सकता 
था। माघ, फाल्गुन, चत्र आदि मांसों के नाम नक्षत्रों के आधार पर ही बने, और यह बात संस्कृत भाषा में ही पायी 
जाती हैं, यूनाना, ऊँटिन या चीनी मे नहं।। नक्षत्रों के देवता-गण बंदिक्‌ है, उनके बबिलोनी या चीनी नाम नहीं 
पाये जाते। बबिलोन में जो आलेख प्राप्त हुए है उनमे नक्षत्रों की गणना वैसी नहीं हैं जर्सी कि हम वंदिक साहित्य 
में पाते हैं। तैत्तिरीय संहिता और तं० ब्रा० के बहुत पहले से बंदिक लोगों ने नक्षत्रों की संख्या (२७ या २८) 
निश्चित कर ली थी। नक्षत्रों, उनके नामों, उनके देवताओं आदि के क्रम यज्ञिय इत्यो मं समाहित हो चुके थे। 

सभी नक्षत्रो के नाम महत्वपूर्ण (सार्थक) है और उनके साथ अनुश्रुतियाँ भी बंधी हुई है। उदाहरणाथ॑, 
आर्द्रो का अथं हूँ 'भीगा हुआ , यह नक्षत्र आद्रों नाभ स इसी लिए प्रख्यात हुआ क्योंकि जब सूयं इसमें अवस्थित 
हो तो वर्षा आरम्भ हा जाती है। पुनवंसु का सम्भवतः यह नाम इसीलिए पड़ा कि घान एवं जौके अनाज 
जो भूमि में पड़े थ अब नये धान के रूप मे अवुरित हुए। पुष्य नाम इसीलिए पड़ा कि नये अंकुर बढ़ ओर फलित- 
पोषित हुए। आश्रेषा या आइलंषा नाम इसं।लिए पड़ा कि धान या जो के पौधे इतने बढ़ गये कि वे एक-दूसरे का 
आलिगन करने लगे। मधा नाम इसलिए पड़ा कि धान या अन्य पौध खड़े अन्नों के रूप में हो गये, जो स्वयं धन 
है। कृत्तिका नाम इसलिए पड़ा कि वे (६ या ७) चितकबरे मृगचर्म के समान हैं, जिस पर वेद के छात्र वंदाध्ययन 
के लिए आसन जमाते थ। इन तथ्यों क रहते हुए यह कंसे कहा जा सकता है कि भारतीयों पर नक्षत्र-सम्बन्धी 
बाहरी ऋण है। जिन लोगों ने बाहरी ऋण का बात कही है, उनके पास कोई उचित प्रमाण नही हूँ। दुराग्रहों 
एवं कल्पनाजं का सहारा द्वो क्रुंछ विद्वाना की हठवादिता के मूल में हैं। कंबछ एक ही बात इन दुराग्रहिया को 
मिलती है कि भारतं।यों की नक्ष१-गणना जा २८ तक हैं, बबिलान एवं चारनियों में भी पायी जाती हैं ऑर इर्सालिए 
कृतिपय विचार+ किन्तु हठवादी बिद्व।नं। न यह कहने का साहस किया कि लगभग ३५०० व से अधिक पहुले 
भारतीयों ने नक्षत्र-तान उध।र लिया। वहीं यह कल्पना भं। सम्भव थी कि बे बिलोन एवं चीन के लोगों ने भारत॑याों से 
यह ज्ञान प्राप्त किया या भारत, बबिलान एवं चीन न किसी एक प्रागगंतिहासिक मुल से यह ज्ञान प्राप्त किया । बिओट 
(फ्रेंच, बिआ ), वेबर एवं द्वटनी के सिद्धान्ता का खण्डन तिहूक ने ओराएन' (विशेषतःपृ० ६१-९५) में किया है 
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एवं प्रो० जैकोबी ने यह स्पष्ट क्र दिया है कि ऊंत्तिका से आरम्भ नक्षत्र-श्रेणो प्राचीनतम व्यवस्था नहीं थी, 
प्रत्युत भारतीयों के पास इससे भी प्राचीन व्यवस्था थी, जिसमें महाविषुव के काल से आरम्भ कर मृगशीर्ष नक्षत्र 
से नक्षत्र-अेंणी की गणना होती थी। विशेष अध्ययन के लिए देखिए इण्डियन एण्टीक्वेरी की जिल्दें (२३, पु० 
१५४-१५९; पृ० २३८-२४९; ३६१-३६९; जिल्द ४८,पु० ९५-९७) जहाँ बिओ, वेबर, बुहूलर, थिबरो आदि 
की मान्यताएं व्यक्त हैं। यास्क ने नक्षत्र की व्युत्पत्ति नक्ष! (जाना) धातु से की है, शतपथ ब्रा० (२।१।२।१७-१८ ) 
एवं त॑० ब्ना० (२।७।१८) ने इसकी व्युत्पत्ति न-+क्षत्र सकी हैं और पाणिनि (६।३।७५) ने इसे स्वीकार किया 
है। यह 'नक्षत्र' शब्द ऋ० (६।६७।६) में सूर्य के लिए भी प्रयुक्त हूं। ते० ब्रा० (१५२१) ने बताया हूँ कि किस 
प्रकार किर्सी धामिक कृत्य के लिए नक्षत्र को जानना चाहिए; व्यवित को चाहिए कि वह सूर्योदय के पूर्व एवं उसके 
समय, जब सूय॑ कं प्रथम किरण उत्तरती है, आकाष्य को देखे जहाँ नक्षत्र परिदर्शत होता है, जब सूयं प्रकृट 
द्वोता हूँ ता नक्षत्र उसक पश्चिम में रहता हैँ, उसी समय उसे, जो थुछ करना है, करना चाहिए। ऐंसा आया है 
कि ऋषि मत्स्य ने इसी विधि से 'यज्ञेपु' एवं 'शतधुम्न की महत्ता स्थापित की थी (त्त० ब्रा० १५१२१) । 

एंतरेयब्राह्मण (३।४४) के जैस आराम्भिक काल मे वैदिक भारताोय इस निष्कष॑ पर पहुंच गये 
थे कि सूय॑ एक हू आर वह कमा अस्त नहीं हं।ता ---'यह सूप वास्तव में न तो अस्त हूं।ता हैं रन उदित। 
जब लोग ऐंसासं।चत हे कि वह (सूर्य) अस्त होता हैं तो यह हंता ह कि वह दिन के अन्त में 
पहुँचता हूं, उलटा हा जाता हैं, नाच रात्रि बनाता हैं ओर ऊपर दिन। जब लोग ऐसा साचत है कि प्रातःकाल 
उदित हाता हैं, तो उसका अथ ह कि वह रात्रि के अन्तिम रूप में पहुच कर उलटा हो जाता है, नीचे दिन 
बनाता हूं अर ऊपर राति। वह वास्तव में कभी भी नहीं अस्त हाता है।' यह सूयंप्रश्ञाप्त' में उल्लिखित 
ज॑न सिद्धान्त के विराध में जाने वाली एक दृृदयग्राहं। उवित हूँ, क्योकि जन सिद्धान्त के अनुसार दा सूर्य 
एवं दो चन्द्र ह। ग्रंस (यूनान) में हिराविछट्स (ई० पू० ६००) ने भी भ्रामक उक्ति कही थी कि एक नया 
सूयं प्रति दिन जन्म लेत। हू अर मरता है (इयस्लर, पृ० ४२)। 

ब्र।हण काछ में भारतीयों ने विपुव-काल का शान क्र लिया था (विपुव को यज्ञिय वर्ष के मध्य में 
रखा गया था, उस दिन रात-दिन बराबर बिस्तार के थ)। तं० भ्रा० (१।२।३) मे आया हँ---जब कोई दा पक्षों 
को या शाद्धा के झुकन वाल दो भागा को किसी बॉस या घरन स लगाते है तो वह्‌ मध्य मे हंता हैं, इसी 
प्रकार छाोग दिव।कत्यं दिन का उपयोग दो पक्षों (अघं वर्षों) के मध्य में करते है। 


९. स वा एप न कदाचनास्तमेति नार्थति। तं बबस्तमेताति मनयन्ते5ह्ु एवं तदन्तमित्वाथात्मानं विपयंस्यते 
राजमेबाधस्तात्कुदत<६: परस्तातू। अथ यदेन प्र/तरबेश/ति सनन्‍्यन्त राजरेव तदन्तमित्वाथात्मानं व्पियंस्पत+हुरेवा- 
बस्तात्कुरत रांत्र' परस्तातू। स वा एव न कदाघन निम्लोधरत्ति। एं० ब्रा० (३४४) । यह विध्वार दुछ पुराणों ने 
भा ग्रहण किया है, उदाउ्रणार्थ, विष्णुपुराण (२।८।१५) | बह्मगृप्त ने ब्राह्मस्फुटसि० (१११३) भें जेब सिद्धान्त का 
सण्डन किया ६। ओर दांलए पञ्चसिद्धान्तिका (१३।८) । 

१०. एकाबिशमतबट्र्पर्यान्ति बबुवन्त मध्ये सबत्सरस्य । ऐ० ब्रा० (४१८ या १८।४)। यथा शालाय पक्षसो 
सब्यमं व शम/भि समायच्छांत एवं संबत्सरस्य पक्षसा दिवाकात्यंसभिसंतन्बन्ति नातिमाण्छेन्ति । ते० ब्रा० (११२३) । 
तत्ड्यब्राह्मण (४६३२-१३ एवं ४७१) ने विषुद दिन का उल्लेज किया है ओर प्रतिपादित किया है कि विधा" 
कार्त्पलाम का गान उस दिन होना चाहिए, क्योंकि देवों ने उस अन्थकार को, जिससे किसी असुर के पुत्र स्वर्भानु ने 


भारतीय ल्वोतिगंणित को मोसिकता २५७ 


यहाँ पर जान-बूक्षकर वैदिक काल के ज्योतिष-ज्ञान का विवरण थोड़ा लम्बा कर दिया गया है। 
कुछ यूरोपीय विद्वानों ने, जिन्होंने प्राचीन एवं मध्यकालिक भारत की ज्योतिष-सम्बन्धी उपलब्धियों पर 
लिखा है, भारतीय ज्योतिःशास्त्र तथा सामान्य रूप से सभी भारतीय पक्षों पर अपमानजनक एवं तिरस्कारपूर्ण 
उक्तियाँ कही हैं। यहाँ कुछ ही उदाहरण दिये जा रहे हैं। थिबो (ग्रुण्ड्रिस,पु० ३) ने कृपापूर्वक यह उद्घोषित 
किया है कि यूनानी प्रभाव के पूर्व का भारतीय ज्ञान न-कुछ सा है और जो कुछ है वह मात्र प्रारम्भिक अवस्था का 
है। ह्विवनी (जे० ए० ओ० एस०, जिल्‍द ६,१० ४७१) महोदय ने भी अपने क्षुद्र ज्ञान का परिचय दिया है। वे 
अमेरिका के संस्कृतज्ञ पण्डित रहे हैं, किन्तु उन्होंने हिन्दू-मस्तिष्क की उपलब्धियों को गौण स्थान दिया है। उनके 
सहकर्मी श्री बर्गेस तो और आगे बढ़ गये हैं। यह है पश्चिमी विद्वानों के अल्प ज्ञान, हठवादिता, विरोधपक्षता 
आदि का रूप । 

किन्तु क्या हम हछ्िटनी महोदय को उन्हीं के शब्दों में उत्तर नहीं दे सकते हैं? टाल्मी के उपरान्त 
लगभग १४०० वर्षों तक छहिटनी महोदय तथा अन्य अहंकारी पाश्चात्य लेखकों के पूव॑ंज' लोगों ने ज्योतिष के 
क्षेत्र में कोई भी नवीन ज्ञान नहीं जोड़ा और अबोध रूप में गुलाम के समान टाल्मी के एल्मागेस्ट पर ही टिके रहे 
और यूरोपीय अन्धकार-युग के प्रणेता बने रहे। उस लथर ने भी, जिसने पोप के अधिकार का खुलकर विरोध 
किया था, कोर्पनिकस को मूख्ख कहा और उसे ज्योति:भास्त्र को उलट देने का अपराधी माना, बाइबिल की निर्भरता 
स्थापित की और घोषित किया कि जोशुआ ने सूर्य को, न कि पृथिवी को, स्थिर रहने का आदेश दिया (जोशुआ, 
१०।१२)। यह उलटी गति है, जी कुछ बाइबिल में है वही सत्य है! हाय रे बुद्धि और उसका चमत्कार! 
ह्विदनी आदि तथाकथित विद्वानों को लूथर के समान कथनों एवं अपने अल्प ज्ञान, हठवादिता आंदि पर 
लज्जा आनी चाहिए थी, इत्यलम्‌। 

प्रस्तुत लेखक सभी पाइचात्य लेखकों से, जो मारतीयता-भास्त्र में अभिरुचि रखते हैं तथा कुछ यूनानी 
लेखकों की उपलब्धियों के चकाचौंध में पड़े हुए हैं, निवेदन करता है कि वे सर नामंन छाकीअर (डान आव 
ऐस्ट्रॉनामी, १८९४ ई०) के निम्नोक्त छाब्दों को पढ़ें---एऐनेक्ज़िमंण्डर ने कहा कि पृथिवी की आकृति 
वतुंछाकार थी और उन दिनों के प्रत्येक ज्ञात स्थान उस वर्तुल रूप की चपटी सीमा पर अवस्थित थे; और 
प्लेटो ने, इस आधार पर कि ज्यामिति का अतिपुर्ण रूप घन है, कल्पना की कि पृथिवी घनाकार है, और 
यूनानियों हारा ज्ञात पृथिवी इसकी ऊपरी सतह पर थी। इन विषयों में अतिद्षित यूनानी मस्तिष्क कुछ भी 
उन्नति नहीं कर सका था और अपने पूव॑ज वंदिक याजकों से बहुत पीछे था (१० ८)।' यदि ज्ञान के दो-एक 
क्षेत्रों में यूनानी आगे बढ़े तो विश्व के अन्य भागों के कुछ लोग अन्य महत्त्वपूर्ण विषयों में बहुत आगे थे। 
प्रस्तुत लेखक उनसे यह भी निवेदन करता है कि वे साटंन महोदय की लिखित 'ए हिस्द्री आव साइंस' की भूमिका 


सूर्थ को बिद्ध कर डाला था, विवाकीत्यं से नष्ट कर दिया, और वर्ष का आत्मा! विदुव है तथा इसके दोनों पक्ष 
चतुदिक चलते रहते हैं। देलिए इस महाप्रत्य का खब्ड २, जहां गवामयन', सांवत्तरिक सत्र एवं विषव दिन की 
अवस्थिति के विषय में लिखा हुआ है। यह नहीं भुलना चाहिए कि विषुव केवल एक ज्योतिःशास्त्रीय अवधि है और 
वह बेशानिक यन्‍त्रों के बिना ठीक से निरोशित नहीं हो सकतो। यज्ञिय वर्ष में केबल ३६० दिन होते हें तथा विधुव 
तामक दिन मध्य में होता है तो इस प्रकार दिनों को कुल संख्या ३६१ हुई, किन्सु सौर वर्ष में लगभभ 
३६५) बिन होते हैं तो विधुय के समय रात एवं दिन की बराबरों केवल लगभग होगी। 

है दे 


२५८ . चर्मलात्त का इतिहाल 


(पृ० ९) पढ़ें, जहाँ सार्टंन महोदय ने पाइचात्य लेखकों की अक्षम्य भूलों की ओर संकेत किया है, यथा मिश्र के 
वैज्ञानिक प्रयासों, मैसोपोटामिया आदि अन्य देशों की वैज्ञानिक उपलब्धियों पर पाइ्चात्य लेखकों का ध्यान नहीं 
गया है। वे बचपने के साथ यही कहते हैं कि विज्ञान का आरम्भ यूनान से हुआ, और वे यूनानी अन्धविश्वासों 
को छिपाने का प्रयत्न करते हैं। १९वीं एवं २०वीं दताब्दियों के लेखकों के लिए यह उचित नहीं था कि वे 
किसी देश के लोगों की निन्‍दा करके उसे नीचे रख दे और किसी देश को आकाश में उछाल दें। उन्हें प्रमाणयुवतत, 
संतुलित, पक्षपातरहित होकर, विश्व के प्राचीन लोगों की उपलब्धियों पर सचेत होवर निणय देना चाहिए था। 

वेदिक काल की प्राचीनता के विषय में विभिन्न मत हैं। जैकोबी, दीक्षित, तिलक आदि ने इसे ई० पृ० 
४००० या इससे भी अधिक माना है। ।बन्टर्श-त्प ने ई० पू० २५००, मैक्सम्यूडर तथा उनके अनुसरणकर्ता 
पाश्चात्य विद्वानों ने वैदिक साहित्य को ई० पू० १५०० से ई० पू० ८०० के बीच रखा हैं। यदि हम अन्तिम मत 
भी स्वीकार कर लें तो यह प्रकट होता है कि वैदिक साहित्य में ज्योतिप-सम्बन्धी दिपयों में पर्याप्त उन्नति हो 
चुकी थी, जो यूनान से किसी प्रकार भी प्राप्त नहीं की जा सकती थी। यूनान का कोई ऐसा साहित्य नहीं है 
जो निश्चितता के साथ ई० पूृ० ९०० या ८०० के पूर्व रखा जा सके। यूनान में होमर की ब/विदाएँ एवं हेसिओड 
के ग्रन्थ अत्यन्त प्राचीन यूनानी साहित्य हैं। होमर में सूर्य, चन्द्र, प्रातः एवं साथ, दारा, प्लेइआइ्स (क्ृत्तिका), 
ह्ाडेस, ओराइन, ग्रेट बियर, सिरियस (ओराइन का कुत्ता), बटेस का उल्लेख है, जिन्हें हेसिओड ने भी उल्लिखित 
किमा है। हेसिओड का कथन है कि जाड़े के ६० दिनों के उपरान्त वसनन्‍्त का आगमन हुआ, किन्तु उसमें 
विषुव दिनों का उल्लेख नहीं है। इस बात से स्पष्ट है कि वैदिक ज्योति:शास्त्र इन दो यूनानी छेखकों से 
कई शताबर्दियों पू (यदि हजारों वर्ष पूर्व नहीं) इनसे कई गुना विकसित था।" भारतीयों एवं चीनियों के 
अतिरिक्त अति प्राचीन लोग हैं मिस्री, वे बिलोनी, हिट्टाइट एवं चाल्डियन लोग। मिस्र के विपय भें कैम्ब्रिज ऐंश्येण्ट 
हिस्ट्री (जिल्द २, १० २१८) में आया है कि वहाँ के लोग गणित का उपयोग ज्योतिःशास्त्र में नहीं के बराबर करते 
थे। हिट्ाइटों एवं चाल्डियनों में कोई ऐसी बात नहीं थी और न किसी पाश्चात्य लेखक ने एसा कहा ही है कि 
भारतीयों को उनसे कुछ प्राप्त हुआ था। ई० पू० ८०० के करीब भी होमर एवं हेसिओड का ज्योतिष ज्ञान बहुत 
अल्प था। हिप्पारकस, जो प्राचीन काल का सबसे बड़ा ज्योतिःशास्त्रज्ष कहा गया हैं, और जिसने अपना काय॑ 
लगभग ई० पू० १३० में पूरा किया, मंसोपोर्टमिया में किये गये ई० पू० ७४७६० के निरीक्षणों की जानकारी रखता 
था। टाल्मी ने लगभग १५० ई० में लिखा और उसका ग्रन्थ एल्मागेस्ट हिप्पार्कस द्वारा किये गये निरीक्षणों पर 
आधारित था और टाल्मी के पूर्वजों के सारे कार्य भी हिप्पाकंस पर ही आधारित थे, जो टाल्मी के स्पप्ट कार्यों के 
समक्ष ठहर न सके और या तो उनका पठन-पाठन बन्द हो गया या वे नप्ट हो गय। फलित ज्योत्तिष पर यूनानी 
प्रभाव के बारे में आगे लिखा जायगा, किन्तु थोड़े-से शब्द भारतीय सिद्धान्तों एवं पदचात्कालीन ग्रन्थों के विषय 
में लिख देना आवश्यक है। 

पहली बात यह है कि सिद्धान्त-सम्बन्धी भारतीय ग्रन्थ यह नहीं स्वीकार करते कि भारतीय 
ज्योतिःशञास्त्र का आधार यवन-ज्ञान था और न ज्योति:शास्त्र के ग्रन्थों में उतनी संख्या में यूनानी मल 


११. देलिए 'ग्रीक ऐस्ट्रानॉमो' (टो० एल० होथ, १९३२), भूमिका प० ११-१२ एवं सर नामंन लाकोएर 
लिखित डान आव ऐस्ट्रानॉमी (१८९४), १० १३३, जहाँ यह उल्लिखित है कि जाब को पुस्तक एवं होमर तथा 
हेसिआड में केवल थोड़े से तारों का शान पाया जाता है। 


भारतीय ज्ञातनान- को मौलिकता २५९ 


वाले शब्द ही प्राप्त होते, जितने कि वराहमिहिर के फलित ज्योतिष में। पञ्चसिद्धान्तिका के विषयों में कहीं भी 
यूनानी शब्द का मूल प्रकट नहीं होता। वेबर आदि ने वराहमिहिर द्वारा प्रयकत 'रोमक' एवं पौलिश” पर अधिक 
निर्मरता व्यक्त की हैं। यदि रोमक शब्द अलेक्जैंड़िया का है तो इससे यह नहीं सिद्ध होता कि इन सिदठान्तों 
पर यूनानी प्रभाव है। मध्यकाल का कोई ग्रन्थ या पंचांग प्रमुख रूप से रोमक सिद्धान्त पर आधरित था, इस 
विषय में कोई प्रमाण नहीं मिलता।”' वर्ष का विस्तार है ३६५ दिन, ५ घण्ट, ५५ मिनट एवं १२ सेकण्ड, जो 
हिप्पाकंस की गणना से मिलता है और जिसे टॉल्मी ने मान लिया है (थिबो, ग्रण्ड्स, पृ० ४२)। वराह द्वारा 
अह॒गंण के लिए व्यवस्थित नियम' (रोमक सिद्धान्त के अनुसार) यवनपुर (उज्जयिनी नहीं) के मध्या क्न के लिए ठीक 
उतरता है। पश्चिम के विद्वानों ने इस बात पर कभी नहीं सोचा कि रोमक-सिद्धान्त जो संस्क्रत में था, किसी 
ऐसे यूनानी द्वारा, अधिक सम्भव है, प्रणीत हो सकता है, जो भारतनिवासी रहा हो तथा संस्कृत एवं यूनानी दोनों 
भाषाओं या अलेकजेड़िया के ज्योति:वास्त्र का ज्ञाता रहा हो, तथा टाल्मी और यहाँ तक कि हिप्पाकंस का पूर्वकालीन 
रहा हो, तथा इसी से वराह ने अपने करण में उसका निष्कप दिया हो, क्योंकि उन्होंने अपने प्रसिद्ध फलित ज्योतिष 
ग्रन्थ बृहत्संहिता' में यवन-द॒प्टिकोण का उल्लेख किया है और अधिकतर अपना मतभेद प्रकट किया है। इतना 
ही नहीं, वराह यूनानी फलित ज्योतिष के प्रति उदार भी थे--यवन, सचमृत्त म्लेच्छ हैं और यह शास्त्र 
उनमें सम्यक्‌ रूप से व्यवस्थित हैं; यवन भी पूजित हैं, मानों वे भी ऋषि हों। तब फलित ज्योतिष के पण्डित 
किसी ब्राह्मण के विषय में क्या कहा जाय ? (अर्थात्‌ वह ब्राह्मण तो उनसे भी अधिक पूजित होगा) ।”* यहाँ 
पर शास्त्र शब्द होरा-शास्त्र' का द्योतक है। किन्तु वराह ने अन्यत्र ऐसी प्रशंसा यूनानियों के विषय में 
नहीं की है, उनके ज्योतिःशास्त्र एवं गणित की योग्यता की चर्चा नहीं की है। उन्होंने यूनानियों को 
ज्योतिःशास्त्र के विषय में कोई मान्यता नहीं दी, और न उनके सिद्धान्तों का कोई आधार माना। उन्होंने अपने 
फलित ज्योतिष-सम्बन्धी ग्रन्थ में प्रयुक्त शब्दों की सन्निधि में कोई ग्रीक (यूनानी) शब्द नहीं प्रयुक्त किया है। 


१२. फेवल यही बात नहों थो कि रोमक सिद्धान्त स्वोकार नहों किया गया, प्रत्युत बहुत पहले छठी शताब्बी 
में बह्मग॒प्त (५९८ ई० में उत्पन्न) ने इसकी भत्संना की ओर इसका स्मृतियों में समावेध् करना अमान्य ठहरा दिया : 
धुगलन्वन्तर ल्‍्पएःः कालपरिच्छेदकाः स्मृतावुक्ता:। यस्‍्मान्न रोमके ते स्मातबा“॥ रोमकस्तस्मात॥ ब्राह्मस्फुट- 
सिद्धान्त (११३)। 

१३. स्लेच्छा हि यवनास्तेषु सम्यक्‌ शास्त्रसिदं स्थितम। ऋषिवत्तेषपि पृज्यन्ते कि पुनर्देवविद्‌ द्विजः॥ 
बहत्संहिता (२१५, करने का सम्पादन)। अलबरूनों (सचो, जिल्द १, पृ० २३) ते भी इस पद्ध को ओर संकेत 
किया है। पाणिनि (४॥१।४९) में बारह शब्द (इन्रवरण , . .बबनभा: लाचाबाण/मानुकू) आये हैं जिनके अधिकांश 
के साथ पत्नो के अथं में जानो प्रत्यय लगा है। यवन' शब्द इओनिया' (0778 ) का स्पष्ट आवतेन है, जो एशिया 
माइनर के तट पर २०-३० मोल चौड़ा पहाड़ी भूमि-सण्ड हे। पाणिनि ने अलेक्ड्ेण्डर तथा उसके साथ या बाद के 
आने वाले यूनानियों की चर्चा नहों की है, जंसा कि पाइ्चात्य विद्वान कहते हैं। ई० पृ० छठी शताब्दी में माइलेट्स यनान 
का सबसे समृद्ध नगर था। पाणिनि के काल में यवनानी शब्द का अर्थ था यवन की पत्नी, किन्तु कात्यायन के काल में 
यह शब्द यूनातो लिपि का छोतक था। आगे चलकर सभो ग्रीसवासी इओ निया के रहने वाले लोगों के समान पवन 
कहे जाने लगे। देलिए बिल ड्यूराँ कृत लाइफ आव प्रीस' (१९३९), १० १३४ एवं सार्टोन कृत 'ए हिस्डी आव साइंस', 
पृ० १६२। 


२६० । बर्मचझास्म का इलिहास 


थिबो (ग्रुण्ट्िस,प्‌ृ ० ४२) का कथन है कि 'पुलिश' शब्द निश्चित रूप से अभारतीय है। यह अति आएचमं 
का विषय है कि पश्चिमी विद्वान लेखक किसी शब्द की अमारतीयता को सिद्ध करने में इतने निएचयात्मक हो 
उठते हैं। संस्कृत में कुछ अति प्राचीन शब्द ये हैं---पुलस्त्य, पुलह,' पौलस्त्य (कुबेर), जिनमें 'पुलिश” शब्द के 
कई तत्त्व समाहित हैं। आज भी ऐसे नाम आते हैं, यथा नवाबसिह। सिद्धान्तों को पैतामह एवं पौलिश इसलिए 
कहा गया है कि वे पितामह एवं पुलिश द्वारा प्रणीत हुए थे। थिबो का कथन है कि अलबरूनी ने पुलिश' को 
'पौलस' नामक प्रूनाती लेखक माना है। किन्तु भारतीय एवं यूनानी लेखकों के नामों से परिचित होते हुए भी अलबखूनी 
आज के पादचात्य लेखकों के समान भूल कर सकता है। वेबर, जो अपने अध्ययन एवं परिश्रम के लिए अत्यन्त 
प्रसिद्ध हैं, एमी मल करते हैं तो औरों की तो बात ही दूसरी है। यह बात अभिज्ञानशाकुन्तल में पाये जाने वाले उस 
उल्लेख के सदश है, जहाँ शकुन्तला के पुत्र के नौकर ने यह कहा है कि लड़का नामों के सादृश्य से म्रम में पड़ गया। 
स्वयं थिबो ने स्वीकार किया है कि यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि पौलिश सिद्धान्त यूनान के फलित ज्यौतिष 
के ज्ञाता पौलुस (या पौलस) के ग्रन्थ से सम्बन्धित है। पौलिश-सिडान्त अपेक्षाकृत केवल ज्योतिःशास्त्र की 
बातों से सम्बन्धित है। हमने ऊपर देख लिया है कि पितामह-सिद्धान्त लगभग ८० ई० में प्रणीत हुआ था। अतः 
उस सिद्धान्त ने सन्‌ १५० ई० में प्रणीत टाल्मी से कुछ भी उधार नहीं लिया। अब हम इस विषय पर इतना ही 
कह देना पर्याप्त समझते हैं कि जिन भारतीयों ने संस्कृत भाषा के तत्वों को इतने परिमाजित एवं वैज्ञानिक ढंग 
से माँजा एवं परिशुद्ध किया (पाणिनि ), जिन्होंने योग' जैसे मानस अनुशासन की व्यवस्था की, अक्षरों के उच्चारण- 
सम्त्रन्धी म्‌खांगों पर प्रकाश डाला, जिन्होंने प्रातिशाख्यों एवं शाखाओं के ग्रन्थों का प्रणयन किया, जिन्होंने 
सर्वप्रथम बीजगणित के सिद्धान्तों का नियमन किया, जिन्होंने विश्व को दशमलव का ज्ञान दिया, जिसके आधार पर 
आज का गणित आधारित है, जिन्होंने अपने शून्य के ज्ञान को अरबों द्वारा यूरोप में भेजा, आदि-आदि, वे भारतीय 
किसी अन्य पिछड़े देश से ज्ञान-ऋण कंसे ले सकते हैं ? 

हमने वैदिक काल के ज्योतिःशास्त्र-सम्बन्धी वचनों कृत अध्ययन किया है। अब हम वैदिक वचनों के 
अन्तगंत फलित ज्योतिप-सम्बन्धी ज्ञान का विवेचन करेंगे। मानव-मन भविष्य-ज्ञान के लिए अति उत्सुक रहता 
है और कुछ दिनों, कालों एवं परिणामों को शुभ या अशुभ मानने को सन्नद्ध रहता है। अति प्राचीन काल 
में लोगों द्वारा भविष्य की जानकारी के लिए बहुत से साधनों का आश्रय लिया जाता था। सूय॑, चन्द्र एवं ग्रहों की 
जो स्थिति जन्म के समय जैसी होती है, उसके आधार पर जो भविष्यवाणी की जाती है वही फलित ज्योतिष का 
विपय है। ऐसी सामान्य वारणा है। किन्तु अति प्राचीन काल में ऐसी धारणा कम-से-कम इसी अर्थ में नहीं थी। 
असीरिया में आकाश-स्थितियों एवं ग्रहों की दशाओं के आधार पर अन्न-उत्पत्ति, बाढ़ों, |अन्धड़ों, आक्रमणों एवं अन्य 
उपद्रवों के विषय में फलित-ज्योतिप द्वारा भविष्यवाणी की जाती थी। आकाश के नक्षत्रों एवं पृथिवी की 
घटनाओं का सम्बन्ध देवों के विचारों से समझा जाता था और आसन्न घटनाएँ उनसे परिलक्षित की जाती थीं। 
हम इसे भौतिक फलछित ज्योतिष कह सकते हैं (नैच्यूरल एस्ट्रालाजी ), पंचांग-सम्बन्धी फलित ज्योतिष पश्चात्कालीन 


१४ पुरूत्त्य' शब्द अपराककं द्वारा (१२वों शती का पूर्वाण) लगभग बारह बार ओर स्मतिचनिका (१३थों 
शो का पूर्वार्थ) द्वारा लगभग तोस बार प्रयुक्त हुआ है। इन स्थानों पर वह एक स्मृतिकार कहा गया है। स्मृति- 
चन्द्रिका ने पुलह' को त्मृतिकार कहा है। मनु (१३५) ने 'पुलस्त्य' एवं 'पुलह' को प्रजापति के दस पुत्रों में परिगणित 
किया है। पुलस्‍्त्य एवं पुलह सप्तर्थियों में दो ऋषि हैं (बृहत्संहिता, १३११) 


जक्षज्ों के जुर- रप्य का प्राजीग उल्लेख ५६१ 


विकास है। स्वप्नों, पक्षियों की उड़ानों एवं स्वरों, भेड़ों के यकृत (कुलेजे) पर पड़े संकेतों (जो बेबिलोन या 
रोम में देव-यज्ञों के समय काटे जाते थे) से भी कुशल देवज्ञ लोग भावष्यवाणि था किया करते थे। 

ऋग्वेद में भी शुभ दिनों की चर्चा है, यथा सुदिनत्व अल्ञाम्‌ (३८।५, ३।२३।॥४, ७।८८।४ एवं १०।७०।१), 
सुदिनत्वम ह्ञाम्‌ (२।२१।६) , सुदिनेष्व क्वाम्‌ (४३७।१ )।"' कुछ एंसी उक्तियाँ भी हैं जहाँ यज्ञ आदि के शुभ दिनों के 
लिए आकांक्षा प्रकट की गयी हैं (ऋ० ४॥४॥७, ५।६०॥५, ७१११२, ७१८।२, ११२४२ एवं १०३९।१२) ।'' 

ऋग्वेद-काल में अधा (मघा) में गौएं दुलह के घर भेजी जाती थीं और विवाहोपरान्त दुलहिन' अर्जुनी 
(या फाल्गूनी ) नक्षत्र में रथ में बैठकर अपने पति के घर जाती थी। इसी के आधार पर विवाह के लिए 
बौधायनगद्मसूत्र में रोहिणी, मृगणीष॑, उत्तराफाल्गुनी एवं स्वाती का उल्लेख हुआ है। 

काठक सं० (८।१), शतपथ ब्रा० (२।१।२ ), तै० ब्रा० (११२।६-७) के अनुसार अग्न्याधेय (पवित्र अग्नि 
की स्थापना ) का सम्पादन सात नक्षत्रों में किसी दिन या वसन्‍्त, ग्रीष्म या शरद्‌ ऋतु में कर्ता के वर्ण के अनुसार 
होता था, किन्तु सोमयज्ञ के छिए अपवाद भी रखा गया था। एसा आया है कि सोमयज्ञ का अभिकांक्षी व्यक्ति 
किसी भी ऋतु में अग्न्याधेय कर सकता था और उससे उसे ऐश्वर्यं की प्राप्ति होती थी। 

प्राचीन वैदिक उक्ततियों में प्राकृतिक (भौतिक) फलित ज्योतिष एवं व्यक्तिपरक फलित ज्योतिष का अन्तर 
प्रकट नहीं हो पाता। उदाहरणार्थ, तै० सं० (मैत्रेण कृषन्ते, ८।४॥२) में प्रतिपादित है कि अनुराधा में, जिसके 
देवता मित्र हैं, लोगों को खेत में हल चलाना चाहिए। पारस्करगृहा० (२।१३) में आया है कि लोगों को (अपने 
खेत में) लांगल (हल) पुण्याह (शुभ दिन) मेंया इन्द्र देवता (वर्षा इन्द्र के हाथ में रहती है) वाले ज्येष्ठा (नक्षत्र) 
में रखना चाहिए (पुण्याहे छांगल योजने ज्येष्ट्या वेन्द्रदेवत्यम्‌) । वहीं यह भी आया है कि यदि व्यक्ति यह कामना 
करता है कि उसकी पुत्री अपने पति की प्रिया हो तो उसे चाहिए कि वह अपनी पुत्री का विवाह निष्ट्या (स्वाती) 
नक्षत्र में करे; यदि वह ऐसा करता हैं तो उसकी पुत्री पतिप्रिया हो जाती है और अपने पिता के घर नहीं लौट 
कर आती (तै० ब्रा० २१३) । कृत्तिका से लेकर विशाखा तक के नक्षत्र देवनक्षत्र कहे गये हैं और उनमें सम्पादित 
कृत्य पुण्याह (पवित्र या शुभ दिन) पर सम्पादित माने जाते हैं। अथर्ववेद (६।११०।२-३) के काल में ऐसा 
विश्वास था कि ज्येप्ठा या विचुत्‌ (मूल नक्षत्र) में उत्पन्न बच्चा या किसी व्याप्र-सदृह्द नक्षत्र (भयंकर नक्षत्र) में 
उत्पन्न बच्चा या तो स्वयं मर जाता है या अपने माता-पिता की मृत्यु का कारण बनता है।'" 


१५. पोष रयोणामर्रिष्टि तनूनां स्वादमानं वाचः शुबबनत्वन ताम। ऋ० २२१६; जातो जायते सुविनत्वे 
अह्ठी समर्थ आ विद वर्धभान:। ऋ० ३।८।५; नि त्वा दधे वर आ पृथिव्या लाबास्पथद सुदिनत्वे अक्लाम्‌। वृषहत्यां 
मान्‌ष आपयायां सरस्वत्यां रेवरुग्न दिदोहि॥ ऋ० ३१२३।४। 

१६. यूनानी लोग क्षयोन्मुल चल्र को अशुभ एवं बढ़ते चना को शुभ सानते थे। हेसिलोडो पड़ति (जो 
ऋतवेद से कई गताम्वियों पदचात्‌ को है) भी शुभाशुभ दिनों की चर्चा करती है, यद्यपि हेसिभोड यह स्वीकार करता 
है कि इसमें मतेक्य नहों है। हेसिओड ने मास को पाँचवों तिथि को विशिष्ट रुप से बलित माना है; अपोस्तों के लिए 
यूनान में सातवों तिथि पवित्र थी और बेबिलोन में भी सातथों पवित्र तिथि थी। 

१७. ज्येष्ठध्न्यां जातों विचुतोयंमस्य मूलबहुंजात्परिपा “मम्‌। अत्येगं नेषद्‌ हुरितानि विश्या दाणाबु . |... 
शतशारदाय | व्याप्रद्लयजनिष्ट बोरो नकषत्रजा जायमान सुबीरः। स॒ मा बज र्वतर वर्णमानों भा मातरं श्रंसिनोज्ज- 
लिधीभ्‌॥ अवर्थधेद (६।११०२-२३)। 


२६२ 'घर्मशारव का इतिहास 


इससे प्रकट हैं कि कुछ नक्षत्र (तै० ब्रा० १।५।२।१ या ३।१।२।८) तो शुभ एवं कुछ अशुभ (यथा ज्येष्ठा, मल) 
थे। बृहलस-यशनजर (६।३।१) से प्रकट है कि कुछ नक्षत्र पुंस्क (पुरुषवाची या पूल्लिग) थे--- यदि कोई 
व्यक्ति ऐसी कामना करे मैं महत्ता को प्राप्त करूँ तो उंसे उत्तरायण में किसी शुक्ल पक्ष में बारह दिनों तक केवल 
दूध का भोजन करना चाहिए और किसी पुंस्क नक्षत्र में किसी पुण्य दिन में अग्नि में आहुति देनी चाहिए।” 
उपर्युक्त उदाहरणों से व्यक्त है कि आरम्भिक वेदिक कालों में भविष्यवाणियाँ नक्षत्रों के आधार पर की जाती 
थीं, और जन्म का कोई नक्षत्र शुभ या अशुभ माना जाता था। पाणिनि के समय में, पुष्य नक्षत्र शुम माना जाता 
था, उसे उन्होंने सिध्य' नाम से पुकारा है। किन्तु इन प्रारम्भिक यूगों में कोई ऐसे नियम नहीं बन पाये थे जिनसे 
ग्रहों का किसी नक्षत्र में प्रभाव जाना जा सके और न कुण्डलियाँ ही बनती थीं, जिनमें ग्रहों, नक्षत्रों एवं राष्षियों के 
घर आदि बने हों। उन दिनों प्रघानतया केवल नक्षत्रों, दिनों एवं भौतिक्‌ लक्षणों तथा शारीरिक लक्षणों तक ही 
भविष्यवाणियाँ सीमित थीं। देखिए पाणिनि १।४॥३९ (राधीक्ष्योयंस्थ विप्रइनः:), ४।३॥७३ (अणृगयनादिशभ्यः) 
एवं काशिका (पाणिनि ३।२।५३ ) जिसमें जायाध्तस्तिलकालक:, पतिध्नी पाणिरेखा (हथेली की रेखा ) के उदाहरण हैं। 
ऋण्वेद (२।४२।१ एवं ३; निरुक्‍त ९४) में कुछ ऐसे मन्त्र हैं जो कपिञजल-जैसे पक्षियों की बोलियों से 
घटने वाली शुभ या अशुभ घटनाओं की ओर संकेत करते हैं। बृहत्संहिता (९८।१४) ने प्रतिपादित किया है कि 
यात्रा में संलग्न व्यक्ति को पक्षिगण यह बताते हैं कि पूर्व जन्मों में उसके कर्म अच्छे थे या ब्रे और उनके फल क्या हैं। 
पशुओं एवं पक्षियों के परिदर्शन, उंडान, स्वर से सम्बन्ध रखने वाले शकुनों के विषय में वराहमिहिर के योगयात्रा ग्रन्थ 
में तथा अदभुतसागर (प० ५६९-५८२) में पर्याप्त विस्तार पाया जाता है। योगयात्रा (१४२० एवं २६) में 
आया है कि यात्रा करते समय कुछ पक्षी या पद्य व्यक्ति की दाहिनी दिययाया दक्षिण दिशा में हों तो शुभ होता 
हैं और जब चाष पक्षी अपने मुख में कुछ लेकर व्यक्ति की दाहिनी ओर उड़ जाता है तो कल्याण होता है। 
शुभाशुभ दिनों एवं नक्षत्रों से सम्बन्धित भावनाओं का परिणाम यह हुआ कि लोग निरीक्षणों में व्यस्त 
हो गये तथा निर्णय देने लगे, जिसके फलस्वरूप "नक्षत्र विद्या' का उदय हुआ। छान्दोग्योपनिषद्‌ (७)१॥२ एवं 
७।७।१) में इस विद्या की चर्चा है। जब नारद ज्ञान के लिए महान्‌ आचाये सनत्कुमार के पास गये तो आचाये 
ने उनसे पूछा कि वे क्या-क्या पढ़ चुके हैं। इस पर नारद ने विद्याओं की एक लम्बी सूची सुनायी जिसमें चार वेदों, 
इतिहास-पुराण आदि के साथ नक्षत्र-विद्या (ज्योति:-शास्त्र एवं फलित ज्योतिष) का भी उल्लेख है। आजकल की 
भाँति उन दिनों भी नक्षत्र-निरीक्षकों, -7८ऋ#ेक्तिषियों आदि के विषय में विचित्र घारणाएँ प्रचलित थीं। बहुधा 
लोग ऐसे लोगों की प्रबंचनाओं में फेस जाते थे और निराशा के नद में शवने-उतराने लगते थे। देखिए तै० ब्रा० 
(३।४।४ ) एवं वाज० सं० (३०।१० एवं २०) जहाँ एक नक्षत्रदर्श' (नक्षत्रनिरीक्षक) प्रज्ञान के समक्ष अभियुक्त 
के रूप में लाया गया है और गणक' (नक्षत्रों एवं भ्रहों की गतियों की गणना करने वाला) ग्राम के मुखिया के साथ 
जेलजन्तुओं के बीच फेंक दिया गया हैं। मन्‌ ने भी नक्षत्र विद्या से जीविका चलाने वाले को उन ब्राह्मणों के साथ 
उल्लिखित किया है जिन्हें देव-कृत्य एवं श्राद्ध में न बुलाये जाने की व्यवस्था है (३।१६२) | मनु (६।५०) ने 
सांधुओं को उत्पातों (भूचाल आदि ), शारीरिक गतियों (आँख फड़कना आदि) या नक्षत्रविद्या या अंगविद्या (हाथ 
देखना आदि) के द्वारा जीविका चलाने की मनाही की है। हारीत एवं शंख-लिखित के प्राचीन सूत्रों ने घोषित 
किया है कि नक्षत्रजीवियों एवं नक्षत्रादेशवृत्तियों (जो नक्षत्रों का संदेश कहकर जीविका चलाते हैं) को अन्य 
ब्राह्मणों की पंक्ति में बैठने की अयोग्यता प्राप्त है (कृत्यकल्पतर, श्राद्ध, पु० ८८ में उद्धत)। यही बात सुमन्‍्तु ने 
(कृ० क० त०, प० ९१) उुद्य/८6.८. (जो घन के लिए फलित ज्योतिष को उपयोग करता है) के विषय में 
कही है। देखिए विष्णुधमंसूत्र (४२७) । तेविज्जसुत्त (सैक्रेह बुक आव दि ईस्ट, जिल्‍्द ११, पृ० १९६-१९८ 


मतान्रों के शुभाजुभत्व का प्राचीन उल्हेल २६३ 


एवं दिग्धनिकाय (१, १० ६८) में महाशील ने बौद्ध साधओं के लिए ऐसी वृलि की भत्संना की है जो मनुष्य की आय 
बताकर, भविष्यवाणियाँ (ग्रहण, तारा गिरना, विजय, हार आदि) करके प्राप्त की जाती है। किन्तु बुड्ध ने केवल 
नक्षत्राध्ययन वांछित माना है (सै० बु० ई०, जिल्द २०, पृ० २९२-२९४)। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने (९वाँ अधि- 
करण, चौथा अध्याय, पृ० २५१, शामशास्त्री सम्पादन, १९१९) लाभविध्नों में तिथि-नक्षत्र की शुभाशभता को 
परिंगणित किया है। इन उक्तियों से स्पष्ट है कि ईसा के कई शताब्दियों पूरं वे लोग निन्दित समझे जाते थे 
जो फलित ज्योतिष द्वारा जीविका चलाते थे। 

कौटिल्य ने फलित ज्योतिष की अति निर्भरता की निन्‍दा की है नकि उसके ज्ञान की। उसने राजा के 
पुरोहित के लिए जिन गुणों को आवश्यक माना है उनमें नक्षत्रविद्या का गुण भी सम्मिलित है (अर्थशास्त्र १।९, 
प्‌ृ० १५-१६) | यही बात कौटिल्य के कई सौ वर्ष उपरान्त याश्ववल्क्य ने भी कही है--पुरोहित॑ प्रकुर्वीत देवश- 
मुदितोदितम्‌। दण्डनीत्यां च ब!|शलमथवॉींगिरसे तथा।॥।' जिसका अर्थ है--राजा को ऐसा पुरोहित नियुक्त करना 
चाहिए जो देवज्ञ हो (फलित ज्योतिष-विशारद हो ), शाखानुशासित बातों से शासन-शास्त्र (दण्डनीति) में प्रवीण 
हो और अथवंबद के ऐन्द्रजालिक कृत्यों में पारंगत भी हो (याज्ञ० १३१३ ) ।' 

नक्षत्रों पर आधारित फलित ज्योतिष के विकास के विषय में कुछ ऐसे वचन भी प्राप्त होते हैं जो कुछ अंशों 
में पश्वात्कालीन कृण्डली-पद्धति के गृहों' के समनुरूप हैं। इसके विषय में संकेत मिलते हैं, किन्तु वे अति प्राचीन नहीं 
हैं। वेखानसस्मातंसूत्र (४। १४) में जन्म, कर्म, सांघातिक, सामुदायिक एवं बेनाशिक नामक नक्षत्रों का उल्लेख है और 
इनकी व्याख्या वराह ने (योगयात्रा में ) एवं विष्णुधर्मोत्त रपुराण ने की है। योगयात्रा (९।१-३ एवं १०) में आया है-- 
जिस नक्षत्र में व्यक्ति उत्पन्न होता है उसे आद्य (प्रथम ) कहते हैं, आद्य से दस कर्म कहा जाता है, आद्य से सोलहवाँ 
नक्षत्र सांधातिक कहा जाता है (सांघातिक का अर्थ है एक दल या व्यक्ति-समूह ), आद्य से अठारह॒वाँ समुदाय (संग्रह 
या समूह), २३वाँ वैनाशिक (मृत्युया नाश से सम्बन्धित), २५वाँ मानस कहलाता है, इस प्रकार सभी व्यवित छ: 
नक्षत्रों (पहले, १० वें, १६ वें, १८ वें, २३ वें एवं २५ वें) से सम्बन्धित हैं। लोगों का कथन है कि राजा नौ नक्षत्रों से 
सम्बन्धित है, तीन अतिरिक्‍त वे हैं जो राजा की जाति, देश एवं उस नक्षत्र से सम्बन्धित हैं जिसमें राज्याभिषक 
हुआ रहता है।' योगयात्रा एवं विष्णुधर्मोत्तर० (१॥७८।१४-१६) में आगे आया है--जब जन्म-नक्षत्र किसी बुरे 
नक्षत्र या उसके स्वरूप से प्रभावित हो जाता है तो व्याधि, घन-क्षय एवं झगड़े होते हैं; जब कर्म-नक्षत्र (इस 
प्रकार) प्रभावित होता है तो संकल्प में असफलता मिलती है; जब सांघातिक (१६वाँ) प्रभावित होता है तो 
धोखा मिलता है; जब सामुदायिक (१८वें) की एसी गति होती है तो एकत्र घन का क्षय होता है; जब वैनाशिक 
(२३वें) के साथ ऐसा होता है तो वांछित वस्तुओं का नाश होता है; जब मानस (२५वाँ) प्रभावित होता 
है तो चिन्ताकुलता एवं अप्रसन्नता का उदय होता है। जब सभी (छः) नक्षत्रों पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पढ़ता 
तो व्यक्ति स्वस्थ होता है, आनन्द पाता है, उसका शरीर भली-माँति पोषित होता हैं और उसे धन प्राप्त होता 
है। किन्तु सभी नक्षत्र (छः) प्रभावित हो जाते हैं तो व्यक्ति का नाश होता है और तीन के साथ छ: नक्षत्र प्रभावित 
रहते हैं तो राजा की भी गति बसी होती है। यदि अभिषेक नक्षत्र प्रभावित हो तो राज्य की हानि होगी, यदि 


१८. लाभविध्नः कामः कोच: साध्यसं मंगलतिविनकरत्रेष्टि (८्ट ? ) त्वमिति। -(...:..... ८ बासम- 
घोतियतेते। अर्थों हा्यत्य गतषत्र कि करिष्यन्ति तारकाः॥ साधना प्राप्नु ....।.. गरा -.. शतराप। अर्जेर्र्थाः 
प्रथण्यते मजाः प्रशिनजेरिय ।।' (अनंशार्त, ९, ४, १० ३५१, शामझात्ती, १९१९) । 
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देश-नक्षत्र प्रभावित हो तो देश एवं राजधानी पर कष्ट पड़ेगा और यदि राजा की जाति प्रभावित हो तो राजा की 
बोमारी की भविष्यवाणी होनी चाहिए। राजा की जाति के विषय में ये नक्षत्र हैं--तीन पधूर्वा (पूर्वाफाल्गुनी, 
पूर्वाषाढ़ा एवं "बमिद्वपंदा) तथा कृत्तिका ब्राह्मण-जाति के राजा के लिए हैं; तीन उत्तरा (उत्तराफाल्गुनी, 
उत्तराषाढ़ा एवं उत्तराभाद्रपदा) तथा पुष्य क्षत्रिय राजा के लिए; अनुराधा, मधा एवं रोहिणी कृषक जाति के 
राजा के लिए; पुनव॑सु, हस्त, अभिजित्‌ एवं अश्विनी वणिक्‌ जाति के राजा के लिए है। देश के नक्षत्रों का उल्लेख 
बृहत्संहिता के १४ वे अध्याय में है। यहाँ वराहमिहिर टाल्मी से दो बातों में अन्तर रखते हैं : (१) वराह देशों को 
राशियों से शासित न मानक्र केवल नक्षत्रों से मानते हैं; (२) वराह ने अपने को भारत तक सीमित रखा है, 
किन्तु टाल्मी (टेट्राबिब्लोस, ११॥३,१० १५७-१५९) ने उस समय के सभी ज्ञात देक्षों का स्पर्श किया है। यह एक 
महत्त्वपूर्ण बात है जो इस सिद्धान्त का खण्डन करती है कि वराह ने टाल्मी या पश्चात्कालीन यूनानी लेखकों की 
नकल की है। सम्पूर्ण भारत ९ भागों में बाँठा गया है--मध्यदेश एवं वे भूमिखण्ड जो पूव॑ से लेकर उत्तर-पूर्व 
तक आठ भागों में बंटे हैं; प्रत्येक भूमिखण्ड कृत्तिका से आगे के तीन-तीन नक्षत्र-दलों से सग्बन्धित है। और देखिए 
१००४: ० (१॥८६।१-९) | जब ९ खण्टों में प्रत्येक के तीन नक्षत्रों का दल सूर्य, मंगल या शनि से प्रभावित होता 
है तो उन सभी नक्षत्रों से प्रभावित देश विपत्तियों में फंसते हैं। और देखिए मार्वण्डेय प्राण (५८।१०-५४)। 
विष्णुधर्मोत्तर० (१।८९।१-१३ ), योगयात्रा (९११३-१८) एवं पराशर (अद्भुतसागर, पृ० २७१-२७४ में उद्धत) 
द्वारा उपयुक्त नौ नक्षत्रों से उपाहत (प्रभावित) फलों को दूर करने के लिए शान्ति-कृत्यों को व्यवस्था 
बतलायी गयी है। 

यह ध्यान में रखना चाहिए कि फलित ज्योतिष में १२ राशियों एवं १२ भावों (स्थानों या घरों) में 
कम नाम १०वें भाव को दिया गया है और मृत्यु (विनाश) ८वें भाव को। 

महाभारत एवं रामायण में कतिपय ऐसे कथन हैं जहाँ किन्‍्हीं नक्षत्रों के सम्बन्ध में ग्रह सामान्यतया लोगों 
पर आपत्ति ढाते, सेनाओं एवं व्यक्तियों को कृष्ट में डालते कहे गये हैं। यथा, जब राम एवं रावण में प्रचण्ड युद्ध 
चल रहा था और रावण का पक्ष प्रबल पड़ रहा था तो रामायण (युद्धकाण्ड १०३।३० एवं ३१) में आया है-- 
रोहिणी, जिसके देवता प्रजापति हैं और जो चन्द्र की प्रिया है, ब॒ध द्वारा आच्छादित है अतः इससे लोगों का अशुभ है।' 
इसी प्रकार यहू आया है-- आकाश में विशाखा नक्षत्र, जिसके देवता इन्द्र एवं अग्नि हैं और जो कोसलों का नक्षत्र 
है, मंगल द्वारा घिरा हुआ है। महाभारत में ग्रहों, नक्षत्रों एवं तिथियों की स्थितियों के विषय में बहुत अधिक 
कथन हैं, जिन्हें सुलझाना असम्भव सा है। देखिए इस महाग्रन्थ का खण्ड ३। यहां हम शकुनों एवं भविष्यवाणियों 
पर ही लिख रहे हैं। भीष्मप्व (३३१२, १३, १६ एवं १७) में हम पढ़ते हैं, (चित्रा नक्षत्र का अतिक्रमण करके एक 
इवेत ग्रह अवस्थित है; इसमें कुरुओं का नाश ही कोई देखता है; पुष्य नक्षत्र का अतिक्रमण करके घूमकेतु खड़ा 
है; यह घोर (भयंकर) महान्‌ ग्रह दोनों सेनाओं का अशिव करेगा। एक इवेत प्रज्वलित ग्रह, जो घूम छोड़ता 


१९. प्राजापत्यं थ्‌ नक्षत्र रोहिणों सशिनः प्रियाम। समाकत्य बुबस्तस्यों प्रजानामशुभावहः॥ कोसलानां ल॑ 
बकात व्यक्त-मिलाग्मिदेगतम। आनल्थागर स्तत्थों विशालामपि चास्वरे। रामायण (युद्धकाण्ड १०३॥ ३० 
एवं ३३)। बालकाण्ड (५।५-६) में आया है कि कोसल देश सरपूतीर पर स्थित है, अयोध्या इसकी राजथानी है। 
रघुवंत (४७० ) में राम के पुर्जज रघु कोसलेइवर कहे गये हैं। बृहत्संहिता (१४॥८-१०) के अनुसार कोसल उत्तर- 
पूर्थ में प्रथल देश है, और उसके नक्षत्र हैं आरसेबा, भया एवं पूर्वा 


नक्षत्र-ज्योतिष, नो ताराबलों का शुभाशुभत्व २६५ 


हुआ अग्नि-सा है, इन्द्र देवता वाले तेजस्वी ज्येष्ठा-नक्षत्र को घेरे हुए है; एक निर्मम घमकेतु चित्रा एवं स्वाती में 
रिथत होकर रोहिणी, सूर्य एवं चन्द्र को पीड़ित कर रहा है।' 
मंगल के विषय में कृतिपय कथन परस्पर-विरोधी हैं। उदाहरणाथं, उद्योगपर्व (१४३॥९) का कथन है----ज्येष्ठा 
में वक्र मंगल मित्र देवता वाली अनुराधा को खोज रहा है, मानो मृत्यु ला रहा है'; भीष्मपर्व (३।१४) में आया 
हैं-“+मंगल मधा में वक्र है, बृहस्पति श्रवण में है तथा शनि भग देवता वाले नक्षत्र (पूर्वाफाल्गूनी) को पीड़ित कर 
रहा है।' शनि के विषय में भी कथन हैं---महाद्युतिमान्‌ एवं तीक्ष्ण ग्रह शनि नक्षत्र (प्रजापति वाली, रोहिणी ) 
को पीड़ित कर रहा है और लोगों को और पीड़ा देगा'; 'शनि रोहिणी को अतिक्रान्त करके खड़ा है; बृहस्पति एवं 
शनि विशाखा के पास हैं।' 
महाभारत-कथनों में एक द्रष्टव्य बात यह है कि जहाँ वे सूयं, चन्द्र एवं ग्रहों की स्थितियों को, उनके नक्षत्रों 
के सम्बन्ध में, बताते हैं, वे कहीं भी ग्रहों की स्थितियों को उनकी राशियों अथवा सप्ताह-दिनों (यथा मंगल, रवि 
आदि ) के सम्बन्ध में नहीं बताते । 
आयथवंण-ज्योतिष (१०।१-११) ने नक्षत्र-ज्योतिष-सिद्धान्त को अन्य रूप से दर्शाया है। इसमें आया 
है--- मनुष्य के जन्म से १० वाँ नक्षत्र कर्म कहलाता है; १९ वाँ गर्भाधानक; दूसरा, ११ वाँ एवं २० वाँ मिलकर 
सम्पत्कर (समृद्धि लाने वाला ) ; तीसरा, १२ वाँ एवं २१वाँ मिलकर विपत्कर; चौथा, १३ वाँ एवं २२ वाँ मिलकर 
क्षेम; ५ वाँ, १४ वाँ एवं २३ वा मिलकर प्रत्वर; छठा, १५ वाँ एवं २४ वाँ मिलकर साधक; ७ वाँ, १७ वाँ एवं २५ वाँ 
मिलकर नंधन; ८ वाँ, १७ वाएव २६ वाँ मिलकर मंत्र; नवाँ, १८ वाँ एवं २७ वाँ मिलकर परममंत्र कहलाते हैं। ये 
९ नक्षत्र-दल हैं (जिनमें प्रत्यंक में ३ नक्षत्र हैं, कुल नक्षत्र २७ हैं)। प्रथम एबं दूसरे ९ संख्या में कम हैं। ये नाम पुनः 
१२ भावों से समन्वित होते हैं--जन्म (तन्‌ या लग्न), सम्पत्‌ (घन, दूसरा भाव), कर्म (१० वाँ भाव), नैधन 
(८वाँ भाव, विनाश या मृत्यु ), मैत्र (चोथा भाव, सुहृद ), क्षेम (११ वाँ भाव, आय या लाभ) । इसके आगे आथवंण 
ज्योतिष ने इन ९ दलों में करने या न करने योग्य बातों पर विस्तार के साथ विचार किया हैं। आथर्वण ज्योतिष 
का काल लगभग द्वितीय या प्रथम शताब्दी ई० पू० है। ।वष्णुघमत्तिर:राण अपने समय का एक विश्वकोश-सा है। 
इसका समय चौथी एवं छठी शताब्दी के बीच में रखा जा सकता है। 
बृहर/रवयणा आन में यज्ञ के लिए शुभ दिनों की व्यवस्था की ओर संकेत मिलता है। ब्राह्मणों एवं कल्पसूत्रों 
ने दैदिक यज्ञों के लिए शुभ नक्षत्रों एवं ऋतुओं की व्यवस्था की थी। गृह्म एवं धमंसूत्र भी घरेलू कृत्यों के लिए 
कुछ हेर-फेर के साथ ब्राह्मणों, वृहदारण्यकोपनिषद्‌ एवं कल्पसूत्रों के समान ही व्यवस्था देते हैं। उदाहरणार्थ, 
आश्व० (१।१३।१), आपस्तम्ब० (६।१४।९ ), बौघायन० (१।॥१०।१ ), पारस्कर० (१॥१४) तथा अन्य गृह्यसूत्र 
व्यवस्था देते हैं कि प्ूसवन (जों कृत्य लड़का उत्पन्न होने के लिए होता है) का सम्पादन गर्भाधान के उपरान्त 
तीसरे मास में तिष्य नक्षत्र में या पूंस्क नक्षत्र वाले चन्द्र के दिन किया जाना चाहिए। भारद्वाजगुद्य ने स्पष्ट रूप से 
पुंसवन के लिए तिष्य, हस्त अनुराधा, उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र निर्धारित किये हैं (१।२१)। चौल के लिए आपस्तम्बगृह्म 
(६।१६।३ ) ने जन्म के उपरान्त पुनवंसु नक्षत्र ठीक माना है। पुन्वंसु का अर्थ ही है नया धन या नयी वृद्धि। 
कौशिकसूत्र ने पापनक्षत्र (४६२५) एवं पुंनक्षत्र (भाग्यशाली) का उल्लेख किया है (३५।॥२)। विवाह के छिए 
कतिपय विभिन्न व्यवस्थाएं हैं। आ१० गु० के मत से शिशिर (माघ एवं फाल्गुन) के दो मासों एवं ग्रीष्म के आषाढ़ 
के अतिरिक्त सभी मास विवाह के लिए ठीक हैं। गोभिलूगृह्य ने केवल शुभ नक्षत्र की चर्चा की है। पारस्कर का 
उल्लेख लम्बा है। बौघायन गृ० (१।१।१८-२२) ने घोषित किया है कि विवाह के लिए सभी मास उचित हैं, 
किन्तु कुछ ऋषि आषाढ़, माघ एवं फाल्गुन को वर्जित ठहराते हैं; विवाह के नक्षत्र हैं रोहिणी, मृगछीषं, उत्तरा 
हेड 
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फाल्गुनी एवं स्वाती । अन्य कृत्यों के नक्षत्र हैं पुनवंसु, तिष्य, हस्त, श्रोणा (अ्रवण) एवं रेवती। आशएव० गृह ने सभी 
महत्त्वपूर्ण संस्कारों के शुभ कालों के लिए यों कहा है (१।४॥१-२)--चौल, उपनयन, गोदान एवं विवाह का 
सम्पादन उत्तरायण में, चन्द्र-वृद्धि काल वाले पक्ष में तथा शुभ नक्षत्र में होना चाहिए; कुछ ऋषियों के मत से 
विवाह सभी कालों में सम्पादित हो सकता है।' आशव० में आया है कि विवाहोपरान्त कन्यां को मौन धारण 
करना चाहिए तथा ध्रुव, अरुन्धती एवं सप्तषि-मण्डल के दर्शन के उपरान्त ही बोलना चाहिए। यह बात पृ. 
मीमांसासूत्र में और आगे आयी है---देवों के सम्मान में किये जाने वाले कृत्य उत्तरायण में, शुक्लपक्ष के किसी शुभ 
दिन में किये जाने चाहिए (६॥८।२३) । 

उपयुक्त कथनों से प्रकट होता है कि ईसा से कई शतार्दियों पूर्व वैदिक एवं घरेल कृत्यों के लिए केवल 
शुभ नक्षत्र का निर्धारण होता था न कि किसी तिथि का। सप्ताह के दिनों का भी उल्लेख नहीं किया जाता था। 
राशियाँ भी वर्णित नहीं हैं और ग्रहों की ओर भी संकेत नहीं है, केवल शुभ नक्षत्र में कृत्य-सम्पादन की 
व्यवस्था है। 

विसी शुभ दिन या नक्षत्र की खोज (विशेषतः विवाह जैसे कृत्यों के लिए या गृह्य-कृत्यों के लिए या किसी 
पंकल्प-पूर्ति के लिए) मध्यकालीन संस्कृत ग्रन्थों में मुहृतं की खोज के ताम से विस्यात है। अतः 'मुह॒र्त' शब्द के 
अर्थ एवं इतिहास पर विचार करना आवश्यक है। 


अध्याय १६ 


मुहृत 


मुह॒त शब्द दो बार ऋग्वेद में आया है।' शुतुद्रि (उततलज) एवं विपाशा (व्यास) के संगम पर आये 
हुए विश्वामित्र ऋषि एवं नदियों के संवाद में इस प्रकार आया है---मेरे वचनों (तुम्हारी स्तुति में कहे गये) के 
लिए, जिनके उपरान्त सोम का अपण होगा, तुम, जो एक व्यवस्थित नियम या क्रम में हो, थोड़ी देर के लिए रुक 
जाओ। दूसरे स्थान पर आया है--विभवज्ञाली इन्द्र बहुत-सी मायाओं का प्रयोग करके अपने ही शरीर से 
अधिकतर बहुत-से रूप धारण करता है, क्योंकि वह सम्बोधित मन्‍त्रों से आहृत होकर व्यवस्थित नियम का पालन 
करता है, जो सोम का रस निश्चित या अनिष्चिचत कालों में पीता है, वह आकाश से थोड़ी देर के लिए तीन 
बार आता है। इन दोनों कथनों में मुह॒तं' शब्द का अर्थ है अल्प काल, थोड़े क्षण।' यही अर्थ शत० ब्रा० (१॥८। 
३१७ : तन्‌ मुहुतं घारयित्वा; २।३।२।५ : अथ प्रातः अनशित्वा मुह॒तं समायामासित्वापि) एवं प्राचीन संस्कृत 
ग्रन्थों में आया है, यथा रघुवंश (५॥५८ ) । 

शत० ब्रा० (१०।४॥२।१८ एवं १२।३।२।६) में मुहूर्त का दूसरा अथं भी है। ऐसा आया है कि दिन के १५ 
मूह॒तं एवं रात्रि के १५ मुहृतं (अहोरांत्र के ३० मुह॒तं ) होते हैं और वर्ष में कुल १०८०० (३०)८३६० ) मुह॒र्त होते 
हैं। यहाँ मुहूर्त दित का १५ वाँ भाग (अर्थात्‌ सामान्य रूप से लगभग २ नाड़िका या घटिका) है। ऋ० (१०। 
१८९।३) में दिन-रात्रि के ३० भागों की ओर एक गूढ़ संकेत है, यथा त्रिशद्‌ धाम वि राजति वाक्‍्पतंगाय धीयते', 
अर्थात्‌ सूय॑ की किरणों से दिन (एवं रात्रि) के ३० धाम प्रकाशित होते हैं, (उस पक्षी (सूर्य) को यह स्तुति अर्पित 
है (प्रतिवस्तोरह यद्ुभिः) । तै० ब्रा० (३॥१०।१।१-३) में दिन एवं रात्रि के मुह्तों का उल्लेख है।' वेदांगज्योतिष 


१. रमध्यं में बचसे सोस्याय . ततयराचन मुंहर्तमेबें:। ऋ० (२।३३।५) । यह निरक्त (२२५) द्वारा यों 
व्यास्थायित है--उपरमध्यं मे बचसे सोन्याय सोमसम्पादिते ऋतावरीः ऋतवत्यः. . . मुहतंभ एवे: अयनेः अवनर्वा। 
मुह॒र्त: मुहुः ऋशुः। ऋतुः अतः गतिकर्मण:। मुहुः मूढः इब कालः। यहाँ मुह॒र्त' का अर्थ है अल्प समय के लिए, 
क्षण के लिए।' निरक्त ने इसकी व्युत्पत्ति मुहुः एवं ऋतु (यह काल जो क्षीघ्र ही समाप्त हो जाता है) से को है। 

२. रूप रूप मधवा बोभवीति मायाः छृण्वानस्तत्वं परि स्थाम्‌। त्रियंदिवः परि मुहर्तमागात्स्वेमंल्रेरनुतुप 
ऋतावा । ऋ० (३।५३।८) | सबन (दिन में सोमरस मिकालना) तीन हैं: प्रातःसबन, सा-। नसबन एवं 
तृतीयसबन। देखिए इस महुप्रत्थ का सप्ह २। 

३. चित्र:, केतुः, प्रभाव, जाभान, संभाग, स्योतिष्मान्‌, तेजस्वान्‌, आतपन, तपन, अभितपन, रोचनः, रोचमानः, 
शोभनः, शोससानः, कल्याणः, ये दिन के मुहु्त हैं। राधि के ये हैं--दाता, प्रदाता, आनस्दः, सोदः, प्रमोदः, आवेशयन, 
निवेश्षयन्‌, संबेशनः, संतान्तः झान्तः, आसबमन्‌, प्रभवन, संभवत, संभूतः, भूतः। 
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के मत से दो नाडिकाएं एक मह॒तं की द्योतक (ऋग्वेद का वेदांगज्योतिष, इछोक ७) हैं और सब से बड़े एवं सब से 
छोटे दिन में ६ मह्तों (१२ घटिकाओं ) का अन्तर पड़ता है। मनु (१॥६४), कौटिल्य (अर्थशास्त्र २, अध्याय २०, 
पुृ० १०७-१०८, शामशास्त्री का सम्पादन) एवं कतिपय पुराणों ने रात-दिन को ३० मुह॒र्तों वाला कहा है। अतः 
ब्राह्मण-काल के बाद मुह॒तं का दूसरा अर्थ रहा है दो घटिकाओं की अवधि।' कौषीतकि-उपनिषद्‌ (१॥३) ने येष्टिह 
नामक मुहर्तों का उल्लेख किया है। 
ऐस! प्रकट होता है कि ईसा के कई शताब्दियों पूर्व दिन के १५ मुह॒र्तों के नाम तै० ब्रा० में उल्लिखित नामों 
से भिन्न पड़ गये थे। ब्राह्ममुह्॒त एक प्रसिद्ध मुह्॒त है, जिसका उल्लेख बौ० घ० सू० (२१०२६), मनु (४॥९२) 
एवं याज़्० (१।११५) ने किया है। महाभारत (द्रोणपवं, ८०२३) में ब्राह्ममुहुतं का उल्लेख है। कालिदास के 
रघुवंश (५३६) में आया है कि अज का जन्म ब्राह्ममुहुत॑ (ब्रह्म देवता वाले अभिजित्‌ में) में हुआ था। 
कुमारसम्भव (७।६) में आया है कि पार्थती की नारी-सम्बन्धिनियों ने उनको मैत्र मुहृतं में, जब चन्द्र उत्तराफाल्गुनी 
नक्षत्र में था, विवाह के लिए अलंकृत किया था। और देखिए अन्य शुभ तिथियों के लिए सभा० (२१५, २५।४), 
वन० (२५३।२८)। आधथर्ंण ज्योतिष (१६-११) में १५ मुहुर्तों के नाम ये हैं---रौद्र, श्वेत, मैत्र, सारभट, सावित्र, 
वैराज, विध्वावसु, अभिजित्‌ (मध्या हल में), रौहिण, बल, विजय, नेऋत, वारुण, सौम्य, भग। मुह॒रतंदर्शन (या 
विद्यामाधवीय ) में भी ये नाम हैं, कुछ अन्तर यह है--विश्वावसु के स्थान पर गान्धर्व है, वारुण के पूर्व शाक्र 
जोड़ दिया गया है और सौम्य छोड़ दिया गया है और कहा गया है कि अभिजित, वैराज, श्वेत, सावित्र, मंत्र, बल 
एवं विजय शुभकार्य-सिद्धिजनक हैं। और देखिए महाभारत, आदि० (१२३।६), उद्योग० (६।१७-१८)। मनु 
(२।३० ) में आया है कि शिश्‌ के जन्म के १०वें या १२वें दिन शुभ तिथि, मुहूर्त एवं नक्षत्र में नामकरण करना 
चाहिए। ऐसा माना जा सकता है कि मन एवं विद्यामाघवीय में ७ शुभ मुहतं समान ही हैं। पुराणों में भी १५ 
नाम आये हैं, किन्तु भिन्नता के साथ। मत्स्य (२२।२) में अभिजित्‌ एवं रोहिण नाम आये हैं और कहा गया है 
कि नये गृह के निर्माण के लिए आठ शुभ मुह॒तं हैं। इसमें कुतप नामक आठवें मुह॒र्त का उल्लेख है (२२।८४)। 
उपयुक्त बातों से प्रकट है कि मुह्॒तों के नाम दो बार पड़े, एक वार त० ब्रा० में और दूसरी बार आधथवंणज्योतिष 
एवं पुराणों में। एक तीसरा यूग ऐसा आया कि ये नाम पृष्ठभूमि में पड़ गये था व्यावहारिक रूप से विल॒प्त-से हो 
गये, जैसा कि वराहमिहिर और अन्य ग्रन्थों के अवलोकन से प्रकट होता है। केवल ३० मुह॒तों के देवताओं के नाम रह 
गये और उन्हीं से उनके नाम द्योतित होने लगे। बृहत्संहिता (४२।१२ एवं ९८।३) में वे नाम नहीं आते, किन्तु 
बुहदयोगयात्रा में ३२० देवताओं के नाम आते हैं।' बृहत्संहिता (९८।१) में आया है--किन्हीं नक्षत्रों में करने के 
लिए जो कार्य व्यवस्थित हैं वे उनके देवताओं की तिथियों में किये जा सकते हैं और करणों तथा मुहूर्तों में भी 


४. स्वातो (हवेते? ) मंत्रेष माहेन्र गान्धर्वाभिजिति रोहिणे । तथा वेराजसावित्रे मुहर्त गहमारभेत्‌॥ 
मत्स्य० (२५३।८-९)। ' 

५. शिवभुजगसित्रपिश्यवसुजलपिश्वविरिड्चिपंकजप्रभवा:।. इन्त्राततीन्दुनिशाज रवरुणाबलबथोनबण्चा। . , । 
रुप्राजाहूबुऊ 4 पृषा दे 775. 0५४ ए८ए5। इन्द्रदितिगुरहरिरवित्न ।नलास्थाः का राजौ।। अल्ले घणच शाश 
राजेइचव मुहु्त इति सं्ा। बृहुध्योगयात्रा (६२-४)। और देखिए रत्नमाला (७/१-२)। यह प्रष्टथ्य है कि 
रात्रि-सम्बस्धी मुहुतं वायु ० (४३।४४ ) की तालिका से मिलते हैं। और वेखिए मुहृर्तमातंण्ड (२।४ ), अलबरूनी (सचौ, 
जिल्द १, १० ३४८-३४२) । 


अहोराभ के ३० भुहत और उनका परिभाण २६९ 


वे सम्पादित हो सकते हैं।'' उद। . रजाबं, यदि कोई कृत्य आर्दरा नक्षत्र में करने को प्रतिपादित है, तो वह शिव के 
मुह्॒तं (दिन के प्रथम मुह॒तं) में किया जा सकता है, क्योंकि दोनों (आर्द्रा एवं प्रथम मुहूर्त) का देवता एक ही 
(रुद्र) है। :यबंणज्योतिष (२।१-११, एवं ३।१-६) में दिन के १५ मुह॒र्तों में किये जाने वाले कार्यों पर विस्तारपूर्बक 
लिखा हुआ है। उदाहरणाथं, भयंकर कार्य रौद्र में, प्रिय कार्य मैत्र में, शत्रुओं के अकल्याण के लिए जादू-टोना- 
सारमट में, काम्य इत्यों एवं संकल्प-सफलता के लिए अभिजित्‌ में, विजय के लिए आक्रमण विजय में, शुम एवं 
शान्ति के कृत्य (इसी) विजय में, ब्राह्मणकुमारी से विवाह भग मुह॒र्तं में (क्योंकि ऐसा करने से पत्नी दुश्चरित्र नहीं 
होती) । यह द्रष्टव्य है कि पतंजलि (वातिक, पाणिनि, ५।१।८० ) ने ऐसे व्यक्ति की चर्चा की है जो महीना मर 
प्रतिदिन एक मृह॒तं तक पाठ पढ़े। 

वासन्तिक विषुव के उपरान्त रात्रि की अपेक्षा दिन क्रमशः बड़े होते जाते हैं और शारदीय विषुव के उपरान्त 
रात्रियाँ लम्बी होती जाती हैं। किन्तु एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक ३० मुहूर्त होते हैं, अतः यह कहना 
अधिक युक्तिसंगत है कि एक मूहूतं दो घटिकाओं (४८ मि०) के बराबर है। किन्तु यह भी तो कहा जाता है कि दिन 
में १५ मुहंत होते हैं। देज्+ज्शे#पद के स्थानीय मान के अनुसार भारत में सब से बड़ा दिन ३६ घटिकाओं का है, 
ऐसी स्थिति में १५ संख्या वाले मुहूर्तों मं प्रत्येक की अवधि २५४ घटिका होगी, और सबसे छोटा दिन जब २४ 
घटिकाओं का होगा तो उसकी अवधि १डै घटिका की होगी। इस अन्तर को हम विष्णुधर्मोत्तर (१।७३।६८) 
एवं ब्रह्माण्डपुराण (१।२।२१।१२२-१२३) में भी पाते हैं। 

हमने बहुत पहले यह जान लिया है कि प्राचीन वैदिक काल में मुहूर्त के दो अथ॑ प्रकट हो चुके थे, यथा 
(१) “थोड़ी देर' एवं (२) 'दो घटिकाएँ।' किन्तु दिन के कुछ मुहुतं॑ (दो घटिकाओं की अवधि वाले) शुभ घोषित 
हो गये, अतः क्रमशः मुह्॒तं का तीसरा अर्थ भी परिलक्षित हो गया, यथा वह काल जो किसी शुभ कृत्य के लिए 
योग्य हो (काल: शुभक्रियायोग्यों मुह॒तं इति कथ्यते।' मुहतंदशंन, विद्यामाघवीय १।२०)। आगे चलकर हम 
देखेंगे कि इसी तीसरे अर्थ में मध्य काल के धमंशास्त्र-ग्रन्थों ने 'मुहर्त' का प्रयोग किया है। 

उपयुक्त तीसरे अर्थ की अभिज्ञता के लिए हमें ग्रहों, ढादद भावों (कुण्डली में निमित धाम या गृह या स्थान ) 
एवं राशियों का ज्ञान कर लेना आवश्यक है। किन्तु ऐसा करने के पृ यह भी जान लेना आवश्यक है कि ई० 
पू० चौथी शताब्दी के उपरान्त भारत के श्रेष्ठ मस्तिष्कों में क्या परिवर्तन आ चुका था। हमने यह देख लिया है 
कि किस प्रकार आकाश-निरीक्षक एवं गणक हेय दृष्टि से देखे जाने लगे थे और धन के लिए फलित-ज्योतिष कहने 
वाले लोग अथोग्य ब्राह्मण ठहरा दिये गये थे। किन्तु ई० पू० ५वीं या छठी शताब्दी तक कुछ लोग ज्योतिषी को, 
विशेषतः राजा के मामले में, बहुत महत्त्वपूर्ण मानते थे। गौतमधघमंसूत्र (११।१२-१३, १५-१६) में प्रतिपादित 
है--- राजा को चाहिए कि वह ऐसे पुरोहित (प्रासाद-पुरोहित) की नियुक्ति करे जो विद्या, अच्छे कुल, वक्‍तृता, 
सौन्दयं, उपवयस्कता ( न तो अधिक बूढ़ा और न कम अवस्था का), चरित्र से सम्पन्न हो और न्यायशील एवं 
तपसस्‍्वी हो; ऐसे पुरोहित द्वारा निर्देशित घामिक कृत्य करने चाहिए; राजा को चाहिए कि वह देवोत्पातचिन्तकों का 
सम्मान करे, क्योंकि आचार्यों ने ऐसा कहा हैं कि देश-कल्याण उन पर आधारित है।' यह धारणा दृढतर होती 
गयी और यहाँ तक कि स्मृतिकार याशवल्कय (१।३०७-३०८ ) ने ईसा की आरंभिक शताब्दियों में उद्घोषित किया 


६ यत्कार्य नक्षत्र तहेबत्यासु तिथिष्‌, तत्कार्यम्‌ ॥ क्रण- [. »वण्णाष तत्‌ सिद्धिकरं बेबतास शब्‌॥  हत्साहता 
(९८३) । 


२७० बर्मझालम का इतिहास 


हैं--- जो-जो ग्रह दुःस्थ (बृष्ट या बुरे नक्षत्र से उपहत या प्रभावित) हों उनकी पूजा यत्न से की जानी चाहिए। 
बह्मा ने ग्रहों को वर दिया है कि जब पूजित हो जाओ तब पूजक का कल्याण क्रो। राजा का उत्कर्ष एवं अपकर्ष 
ग्रहों पर आधारित है; अतः ग्रह पूज्यतम हैं।' निःसन्देह याज्० (१।३४९, ३५१) ने कहा है---कर्मसिद्धि दैव एवं 
पौरुष पर अवलम्बित है, इन दोनों में दैव पृवजन्म में किया गया कम (इस जन्म में अभिव्यक्त) ही है। जिस 
प्रकार एक पहिए से रथ नहीं चलता है, उसी प्रकार बिना पौरुष के दैव की सिद्धि नहीं होती ।* 

देव एवं पौरष की तुलनात्मक महत्ता पर धमंशास्त्र-ग्रन्थों में, विशेषत: महाभारत में, अधिक विवेचन है। 
तीन विचारधाराएँ भी हँ--(१) देव सर्वशक्तिमान्‌ है, (२) पौरुष सर्वोपरि है एवं (३) दोनों में मध्य का मार्ग 
प्रशस्त है (देखिए इस महाग्रन्थ का खण्ड ३ ) | बृह॒द्योगयात्रा का प्रथम अध्याय (२० इलोक ) एवं योगयात्रा का प्रथम 
अध्याय (२२ इलोक ) देव (भाग्य) एवं पुरुषकार (पौरुष) पर विवेचन उपस्थित करते हैं। इतना होने पर भी 
राजा से छेकर रंक तक सभी लोग ज्योतिष के पूर्ण प्रभाव में थे। आज भी बहुत-से पढ़े-लिखे लोग तक ज्योतिष 
के बड़े प्रभाव में हैं। वह ज्योतिष जो कुण्डलियों का निर्माण करता है और व्यक्ति-विशेष से सम्बन्धित है, होराज्ास्त्र 
या जातक के नाम से विख्यात है। वराहमिहिर के काल में विद्वान लोग भी होरा' शब्द के उद्गम के विषय में 
अनभिन्ञ थे। बृहज्जातक (१।३) में आया है---कुछ लोगों के मत से होरा' अहोराध्र के पहले एवं अन्तिम 
अक्षर के निकाल देने से बना है। होराशास्त्र पूव॑जन्मों में किये गये अच्छे या बुरे फलों को भली-भाँति व्यक्त 
क्रता है।” यह द्रष्टव्य है कि बृहज्जातक दो बातों पर बल देता है--(१) यह होराशारत्र को कर्म एवं पुनर्जन्म 
के सिद्धान्तों से समन्वित करता है (कर्म को भोग से नष्ट करने के लिए पुनर्जन्म), (२) शास्त्र बताता है कि 
कुण्डली एक नक्शा या योजना मात्र है जो पूवव॑ जन्म में किये गये कर्मों से उत्पन्न किसी व्यक्ति के जीवन के 
भविष्य की ओर निर्देश करती है। होराज्ास्त्र यहाँ यह नहीं कहता कि व्यक्ति की कुण्डली के ग्रह उसे यह या वह 
क्रने के लिए बाध्य करते हैं, प्रत्यृत वह कहता है कि कुण्डली केवल यह बताती है कि व्यक्ति का भविष्य किन 
दिशाओं की ओर उन्मुख हैं। ये सिद्धान्त पश्चात्कालीन मध्यवर्ती लेखकों द्वारा भी दृहराये गये हैं। उदाहरणार्थ, 
रघुनन्दन ने अपने उद्बाहतत््व (१० १२५) में दीपिका के मत को स्वीकार किया है कि ग्रह केवल यह बताते हैं कि 
पूर्व जन्मों में पाप किये गये थे, ग्रह स्वयं बुरे प्रभाव नहीं डालते। उन्होंने मत्स्यपुराण का उद्धरण दिया है--पुराने 
जीवनों (पूर्व जन्मों) में किये गये पाप वर्तमान जीवन में रोगों, दुगंतियों एवं प्रियजन-मृत्यु के रूप में प्रतिफल देते 
हैं।' सम्भवतः एक तीसरा अन्तहिंत सिद्धान्त भी था, यथा नक्षत्र ऐसे मन्दिर हैं जिनमें देवता निवास करते हैं 
(नक्षत्राणि वे सर्वेषां देवानामायत्तनम्‌, श० ब्रा० १४॥३।२।१२; देवगुहा व॑ नक्षत्राणि। य एवं वेद गृह्ेव भवत्ति, 
त० ब्रा० १।२।५।११)। और देखिए मत्स्य० (१२७।१८-१५)। वेबिलोन एवं असीरिया के छोगों ने अपने 
ज्योतिष को तीन घारणाओं पर निर्भर समझा था--यथा (१) नक्षत्र मन्दिर १, जिनमें देव रहते हैं; (२) नक्षत्र 
अविष्य के विपय में भनुष्य को देवों का मन्तव्य बताते हैं; (३) मानव-इतिहास मार्दुक की अध्यक्षता में स्वगिक 


७. देवे पुरथकारे जे कम सिद्धिव्यंवत्थिता। तत्र देवमभिव्यक्त पोरष पौवंदेहिकम्‌॥ यथा होकेन चक्रंण 
रथस्य न गतिसंबत्‌। एवं पुद्यकारेण बिना देवं त सिध्यति ॥ याज्ष० (१३४९, ३५१) । 

८. अत एवं दोषिकायाम--ये प्रहा 4, >.. . :--इत्यनेन ग्रहार्णा 7 बंसद्धपापबोजकत्नामति, न तु पाप- 
जनकत्वम्‌। तया थ्‌ (रथ: राजन । पुरा कृतानि पापानि फललन्त्मास्मश्तपोण- :॥ रोगदोगंत्यरुपेण तथवेष्टवर्षन थ। 
तहिधाताय नक्ष्याति सदा कल्याणकारकम्‌॥ उद्ाहतरथ (प० १२५)। 


दंग (पुर्वजन्म-कर्त) का सूचक ज्योतिष २७१ 


सभा में पूर्व-निश्चित किया जाता है। ये सिद्धान्त प्रथम को छोडकर वराहमिहिर एवं उनके पश्चात्‌ होने वाले 
लेखकों के सिद्धान्तों से भिन्न हैं। वेबिलोन एवं ग्रीस (यूनान) में कम एवं पुनर्जन्म के सिद्धान्त नहीं पाये जाते। 
अतः वहाँ के लोग परोक्ष रूप से अपने ज्योतिष हारा लोगों को उच्चाशय वाला नहीं बना सकते थे कि वे वर्तमान 
जीवन को सदाचारपूर्ण बना सकें। प्राचीन ताल की अनैतिक एवं शिशुवत्‌ दन्‍्तकथाओं के रहते हुए भी ग्रह-सम्बन्धी 
भावना के प्रभाव एवं पूजा ने अधिकांश मस्तिष्कों को पकड़ रखा था और लोगों को वह अपेक्षाकृत बहुत अधिक 
बुद्धिवादी एवं विश्वसनीय जंचती थी। 

कल्याणेवःक की साराबली (२२ एवं ४) ने इसका अनुसरण किया हैं और जोड़ा है कि लोगों को इस 
शास्त्र में 'जातक' नाम से जो जात है, वह होरा' नाम से विख्यात है, या होरा' शब्द (जों अहोरात्र' के आदि एवं 
अन्तिम अक्षर अ' एवं 'त्र” के विलोप से बना है) 'दैवविमर्शन! (नियति के विषय में विवेचन) का पर्यायवाची ही 
है।' संस्कृत ज्योतिष में 'होरा' के दो अन्य अथं भी हैं; यथा लग्न (वह राशि या लक्षण जो किसी विशिष्ट 
क्षण में पूर्व क्षितिज में उदित होता रहता है) एवं राशि का अध अंश (बृहज्जातक, १॥९)। ज्योतिष एवं ज्योति- 
पियों की महत्ता एवं उपयोगिता के विपय में अतिशय प्रश्ंसात्मक_र वचन कहे गये हैं। सारावली (२।५) में आया 
है---घनाजंन में जातक (ज्योनिष) से बढ़कर कोई अन्य इतना बड़ा सहायक नहीं है, आपत्तियों के समुद्र में यह 
पोत के समान है तथा यात्रा या आक्रमण में यह मन्‍्त्री के समान है।  वराहमिहिर ने भी गव॑ के साथ कहा 
है--- जो वन में रहते हैं (वानप्रस्थ या मुनि हैं), सांसारिक विपय-भोगों से रहित हैं और विना सम्पत्ति के 
हैं, वे भी नक्षत्रों की गति के जानकार ज्योतिषी से प्रश्न पूछते हैं। बिना ज्योतिषी के राजा उसी प्रकार अन्धे के 
समान मार्ग में अवस्थित हैं, जैसे क्रि बिना दीप के रात्रि तथा विना सूर्य के नभ है। यदि ज्योतिःशास्त्रज्ञ एवं 
ज्योतिषी न हो तो शुभ मुद्॒रत (काल) , तिथि, नक्षत्र, ऋतुएँ एवं अयन (सूर्य की उत्तरायण एवं दक्षिणायन गतियाँ) 
आकुल हो उठें अर्थात्‌ उनसे संभ्रम उत्पन्न हो जाय। जो कुछ एक देश-काल सर्वज सांवत्सर (ज्योतिषी) जानता है 
वह एक सहस्न हाथी या चार सहत्न अश्वारोही नहीं जान सकते या कर सकते (बृहत्संहिता, २।७-९)। और देखिए 
कालविवेक (पु० ४)।” 

राजमातंण्ड (इलोक ४) में आया है--पुरोहित, गणक (ज्योतिःशास्त्रज्ञ), मन्‍्त्री एवं दैवश (ज्योतिषी, 
फलितजश्ञ )--ये सभी चाहे कित्तना भी कष्ट या आपत्ति हो, राजा ढारा पोषित (रक्षित) होने चाहिए, जैसा कि स्त्रियों 
के तिषय में किया जाता है।"' 


९, आश्वन्तवणलापा 'राशास्म्र भवत्यहोरात्रम्‌ (५।१ रात्रात)।. . .जातकसिति प्रसिद्धं बल्लोके तदिह 
कोर्त्यते होरा। अथवा देवविमहंतपर्यायः खल्वयं शब्दः॥ सारावली (२॥२ एवं ४)। 

१०. अर्थाजने सहायः : रुवानामापदर्णवपोतः। यात्रासमये मनी जातकमपहाय नास्त्यपरः॥ साराबली (२।५)। 

११. वन समाझ्िता येपि निर्ममा निष्पारभ्र .:। अपि ते परिपुण्छन्ति स्योतिषां गतिकाब न्‌ ॥ अप्रवीपा 
यथा राजिरनादित्य यथा नमः। तथापउसांबत्सरो राजा अमत्यन्ध इवाष्यनि॥ मुहर्ताताबनकानभू ..।. | न तथा। 
सवाज्यण। -७न स्पुन स्थात्सावत्सरों यदि॥ बुहत्संहिता (२।७-९) । न तत्सहुखं करिणां बाजिनां वा चतुर्गणम्‌ | 
करोति देशकालज्ञो बदकी दे बचिन्तकः ॥ बृ० सं० (२।२० ) । 

१२. पुरोधा गणको मन्‍्त्री देवशइल चतुर्थकः। एते राज्षा सदा पोध्या: कुष्छे जापि स्थियो यणा।। उलमातन्ढ 
(पलोक ४) । 


२७३ , धर्मतात्त का इतिहास 


यह द्रष्टव्य है कि वराहमिहिर अधिकतर इस सिद्धान्त का त्याग करते हैं कि कुण्डली एक चित्र मात्र 
(नब्शा) है जो प्रमावों (परिणामों) को अभिव्यंजित करती है, प्रत्युत वे “#स्व्णल्म भाषा में ग्रहों के विषय में 
उद्घोषित करते हैं कि वे स्थितियों के नियामक भी होते हैं। दो-एक उदाहरण पर्याप्त होंगे। बहज्जातक (५॥६) में 
उन्होंने कहा है--ऋषषियों की घोषणा है कि वह व्यक्ति निश्चित रूप से पर पुरुष से उत्पन्न है, जिसकी शुण्डली में 
बृहस्पति की दृष्टि लग्न पर या चन्द्र पर या सूर्ययुक्त चन्द्र पर न हो या यदि चन्द्र सूर्य से युक्त हो और उसके साथ 
दुष्ट (हानिकर) ग्रह (मंगल या शनि) हों।”"' पुनः बृहज्जातक (६।११) में आया है--- प्रथम, पाँचवें, सातवें, आठवें, 
नवें या वारहवें घर में किसी हानिकर (दुष्ट या अशुभ) ग्रह से समन्वित चन्द्र से (नये उत्पन्न शिशु की) मृत्यु 
होती है, यदि वह शुक्र या बुध या बृहस्पति से युक्त न हो या वह इन तीनों शक्तिशाली भ्रहों में किसी एक की 
दृष्टि में न हो (तो भी वैसा होता है) ।' पुनः बृहज्जातक (१४१) में आया है---जब सूर्य किसी अन्य ग्रह से 
समन्वित हो तो वह निम्न फल उत्पन्न करता है---चन्द्र से समन्वित होने पर व्यक्ति लकड़ी की मक्षीन बनाने वाला 
या पत्थर से कायं करने वाला होता है; मंगल से बुरे आचरणों वाला; वृध से कुशल, बुद्धिमान्‌ प्रसिद्ध एवं प्रसन्न 
व्यक्ति; बृहस्पति से क्र या दूसरों के कार्य को करने की उत्कुंट इच्छा वाला; शुक्र से रंगमंच की जीविका 
करने वाला या आयूधजीवी; शनि से घातुविशेषज्ञ या विभिन्न प्रकार के बरतनों को बनाने वाला होता है।' सारावछी 
(३३॥४८-६१) ने बहुधा विभिन्न स्थितियों के फलों का उल्लेख किया है। 
कुछ और कहने के पूर्व यह कह देना आवश्यक है कि ज्योतिष में अटल विश्वास करने वाला केवल 
भारत ही नहीं था। सिकन्दर के उपरान्त सम्पूर्ण यूरोप में भी ऐसी ही बात पायी जाती थी। यह हमने 
देख लिया है कि बेबिलोन के ज्योतिषी लोग राजा को सूय॑, चन्द्र एवं ग्रहों की अवस्थितियाँ बताया करते 
थे (देखिए आर० कैम्पवेल टाम्सन कृत दी रिपोर्ट आव दी मैजिशीयनंस एण्ड ऐस्ट्रालाजर्स आव निनेवेह एण्ड 
बवेबिलोन', जिल्द १ एवं २, संख्या ९, १५, १६, २१, ३२, ३३, ५२, ४३, ६३, ६६, ६७, ७२, ७४, ७६, ८९, १५१, 
१६४)। किन्तु कुण्डली-युक्त ज्योतिष का विकास वहाँ कालान्तर में हुआ। और देखिए “ओल्ड टेस्टामेण्ट 
इज़ाइआह' (ई० पृ० ७५९-७१०) : ४७१ एवं १५, डैनिएल (४७७, १२० एवं २।१ तथा २७)। चाल्डियनों 
के अनुसार पाँच ग्रह विशेषतः मनुष्यों के भाग्यों को नियन्त्रित करते थे और इन ग्रहों से बेबिलोन के पाँच नगर 
समन्वित माने जाते थे। और देखिए बौचे लेक्लेक (“ल' ऐस्ट्रालाजी ग्रीक, प० ५७२) | हेरोडोट्स (२८२) ने 
मिस्र देशवासियों के विचित्र व्यवहारों की चर्चा की है, यथा---वे प्रत्येक मास एवं दिन को किसी देवता के लिए 
पवित्र मानते थे। वे ऐसा समझते थे कि जन्म के दिन से व्यक्ति के भाग्य, चरित्र एवं मृत्यु सूचक देवतायुक्त 
दिन निद्चित कर दिये जाते हैं। किन्तु इससे कुण्डली-ज्योतिष (होराशास्त्र) की ओर निर्देश नहीं मिल पाता | 
मिल्नियों को सिकन्दर-युग के पूर्व राशि-जान प्राप्त नहीं था। आरम्भिक यूनानी ज्योतिषाचार्यों को फलित ज्योतिष का 
ज्ञान नहीं था, उन्होंने सिकन्दर द्वारा बेबिलोन पर अधिकार कर लेने के उपरान्त बेबिलोनी लोगों से यह ज्ञान लिया, 
क्योंकि तभी बेबिलोन के ज्योतिषाचार्य यूनान पहुँचने लगे। इसके बाद ही यूनानी मस्तिष्क ज्योतिष से प्रभावित 


१३. न लम्नसिन्‍्दुं चु गुदनिरीक्षते न वा शहांक रविणा समागतम्‌। सपापको5कंण युतोधवा शी परेण जात॑ 
प्रबदन्ति निशणयात्‌ । यू .ज्णातक (५१६) । लघुमातक (४४) में भी इसी के समान उक्ति है। सारायली में एक 
ऐसा ही इलोक है पश्यति न गुरु: शशिन लग्न चु दिवाकर सेन्दुम्‌। पापयुतं वा सा चला यदि जारणातः स्थात्‌॥ 
यह बष्टव्य है कि उत्पल को बराहुमिहिर के सिद्धान्त एवं कथन का समर्थन करना आवश्यक ख्गा। 


पाइच्ात्य जगत में ज्योतिष का प्रंसार २७३ 


होने लगा। फलित ज्योतिष से परिचित होने से पूर्व यूनानी लोग भविष्यफल का ज्ञान आप्तवचनों, स्वप्न-व्याख्याओं, 
बलि किये हुए पशुओं की अंतड़ियों एवं यक्ृत (कछेजे) के निरीक्षण, पक्षियों की उड़ान एवं पुकारों (चिल्लाहटों), 
ग्रहणों, घूमकेतुओं एवं उल्कापातों से करते थे। बेबिलोन के देवता बेल के पुजारी बर्सोसस ने अपने आश्रयदाता 
एण्टिओकस प्रथम सोटर (ई० पु० २८०-२६१) को बेबिलोन एवं चाल्डिया के इतिहास पर एक ग्रन्थ बनाकर 
दिया, उसी पुजारी को बेबिलोनी ज्योतिष (फलित) को यूनान में प्रसारित करने तथा सर्वप्रथम एशिया माइनर 
के दक्षिण-पश्चिम कोण में स्थित कोस नामक स्थान की पाठशाला में उसे पढ़ाये जाने का यश्ञ प्राप्त हुआ था। यूनान से 
रोम में फलित ज्योतिष लगभग ई० पू० दूसरी शताब्दी में पहुँचा। तमी से यूनान एवं रोम के घर-घर में राशियों 
की चर्चा होने लगी। पोसिडोनिअस-जैसे स्टोइकों ने इसका समर्थन किया। कंटो ने अपने कृषि-सम्बन्धी ग्रन्थ में 
चॉल्डियनों के ज्योतिष-ज्ञान के विरुद्ध सावधान किया है और ई० पृ० १३९ में एक आदेश निकला, जिससे चाल्डिया 
के लोग इटली से बाहर कर दिये गये। डायडोरस सिसलस (रोम के आगस्टस के समकालीन ) ने कुण्डली बनाने की 
चाल्डिया-विधि एवं सिद्धान्त का वर्णन किया है। होरेस (मृत्यू ई० पू० ८) ने अपनी माइसेनस नामक कविता में 
लिब्रा (तुला), स्कापिअन (वुश्चिक )एवं कंपिकानंस (मकर) के विषय में तथा जोब (बृहस्पति) की रक्षादायिनी 
शक्ति एवं शनि के हानिकारक स्वरूप की ओर संकेत किया है। स्ट्रैबों (मृत्यू सन्‌ २४ ई०) ने दढता के साथ 
कहा है कि चाल्डियांवार ज्योतिष एवं बुण्डली-निर्माण में दक्ष थे। पेट्रोनियस (प्रथम शती) ने अपने सैटि- 
रिकन नामक उपन्यास में रात्रि के प्रीति-भोज में, जो ४०पृष्ठों में वणित है,एक ऐसे थाल का उल्लेख किया है 
जिसमें सभी राशियों के आकार रचे हुए थे और प्रत्येक के साथ विशिष्ट भोजन रखा हुआ था (देखिए विल डूराँ 
लिखित सीज़र एण्ड क्राइस्ट, पृ० २९८)। जुवबेनल (प्रथम शती के अन्त में) ने चाल्डिया के ज्योतिष में अधिक 
विश्वास रखने वाली नारियों की बड़ी भत्संना की है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि रोम एवं मध्य यूराप में 
ज्योतिष के विरोध में कुछ नहीं कहा गया। सिसरो ज्योतिष में विश्वास नहीं करता था और उसका कहना था 
कि ग्रह बहुत दूर स्थित हैं। सेण्ट आगस्टाइन (३५४-४३० ई० ) ने अपने ग्रन्थ सिटी आव गाड' में ज्योतिष को 
अम माना है। 
बेबिलोन' एवं यूनान के ज्योतिष में बहुत-से भेद थे। बेबिलोनी ज्योतिष मूलतः राज्य एवं राजकुल से 
सम्बन्धित था, किन्तु यूनानी ज्योतिष व्यक्तियों से ; बेबिलोनी ज्योतिष का सम्बन्ध पुरोहित-वत्ति से था, किन्तु यूनान के 
ज्योतिविद्‌ सामान्य जन थे। ज्योतिष आगे चलकर यूरोप में अन्तरराष्ट्रीय महत्ता रखने लगा और ज्योति:शास्त्र 
(ऐस्ट्रानामी) के साथ मूल्यवान्‌ विषय के रूप में विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाने लगा। इसका प्रचलन विशेषतया 
इसके वैज्ञानिक ढाँचे के कारण था, जो कि ग्रहों, कोष्ठकों, बारह राशियों आदि से अभिव्यक्त होता था। कोपनिक॒स, 
गैलिलिओ एवं केप्लर स्वयं ज्योतिष का व्यवहार करते थे या इसके व्यवहार का विस्तार करते थे। बेकन यह 
कहने को तैयार था कि नक्षत्रों में कोई प्राणघाती अवश्यंभाविता (फेटल नेसेसिटी ) नहीं है किन्तु वे दुःख देने या 
बलपूर्वक बाध्य करने की अपेक्षा अनुग्रहशील हैं। ठाल्मी का टेट्राबिब्लोस” नामक ग्रन्थ छगभग १४०० वर्षों तक 
अपना प्रभुत्व जमाये हुए था और आज भी वह ज्योतिष में विश्वास करने वालों के समक्ष एक महत्त्वपूर्ण प्रमाण है। 
यह एक मनोरंजक बात है कि महान्‌ जमंन कवि, नाटककार एवं दाइंनिक गेटे (१७४९-१८३२) ने अपने जन्म के 
ग्रहों की दृष्टियों (स्वरूपों) का उल्लेख करते हुए अपने संस्मरणों का आरम्भ किया है। 
गत दो शताब्दियों में ज्योति:शास्त्र-ज्ञान में गम्भीर वृद्धियों के कारण तथा हेलिओसेण्ट्रिक (सू्केन्द्रक) 
सिद्धान्त के पक्ष में जिओसेण्ट्रिक (भूकेन्द्रक) सिद्धान्त के त्याग के कारण यूरोप में फलित ज्योतिष का प्रभाव कम 
पड़ गया। किन्तु इसका तात्पयं यह नहीं है कि पश्चिम या अमेरिका में यह विलुप्त हो गया है। दोनों महद्दायुद्धों 
३५ 
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के भयंकर प्रभावों एवं कलेशों के करण इसके प्रभाव के प्रसार को शक्तिशाली गति मिली हैं। लाखों की 
संख्या में छपने वाले समाचार-प्रों में प्रति दिन एवं प्रति सप्ताह नक्षत्रों से सम्बन्धित भविष्यवाणियाँ निकलती हैं। 
किन्तु ये भविष्यवाणियाँ अधिकतर अस्पष्ट होती हैं। बारह राशियों में प्रत्येक में लाखों व्यक्ति होंगे, किसका 
क्या भाग्य हैं? ऐसा कहा जाता है कि केवल अमेरिका में २५००० रजिस्टरड ज्योतिषी हैं। 

टॉल्मी ने फलित ज्योतिष के पक्ष में बहुत सी बातें कही हैं। उसने इस बात पर बल देकर कहा है कि 
नक्षत्रों के प्रभावों की जानकारी करने के पूर्व ज्योतिषी को यह जान लेना आवश्यक हैं कि व्यक्ति किस देश, 
समाज, राष्ट्रीयता, रहन-सहन, आचार-विचार एवं वातावरण का है, नहीं तो 5.४, करने में भयंकर 
त्रुटियाँ हो सकती हैं--इथियोपिया का निवासी गोरा एवं सीधे कंशों वाला तथा जमेनी का निवासी काला एवं 
घूधराले बालों वाला सिद्ध हो जायगा, आदि-आदि। लघुजातक (४१) में उत्पल ने भी इसी प्रकार कहा हैं -- 
* (ज्योतिषी को चाहिए कि) वह व्यक्ति की जाति के परिज्ञान के उपरान्त उसकी मूर्ति का निर्देश करे, क्योंकि 
इवपाक (चाण्डाल) एवं निषाद काले होते हैं; उसे यह सोचना चाहिए कि (जिसकी कुण्डली की जाँच हो रही है) 
वह व्यक्ति किस बुल में, गोरे लोगों या काले लोगों के यहाँ, उत्पन्न हुआ, और किस देश में, क्योंकि कर्णाटक के 
लोग काले, विदेह के श्याम एवं कष्मीर के गोरे होते हैं।' स्पष्ट है कि भारतीय ज्योतिषाचार्यों ने भी देशाचार 
एवं लोकाचारों के ज्ञान पर बल दिया है। राजमातंप्ड (इलोक़ ३९९-४०१) में आया है---सर्वप्रथम लोकाचारों 
पर विचार करना चाहिए; कतिपय शताब्दियों से जो स्थिर है, उस पर विचार करना चाहिए; पण्डित लोग 
बूरा छूगने वाली (लोकदुष्ट) बात का त्याग करते हैं; अतः ज्योतिविद को लोकमार्ग से चलना चाहिए। 
बुल एवं देश की चित्तवृत्ति का खण्डन नहीं करना चाहिए. . . ।' विपत्तियों या घटनाओं से सम्बन्धित सामान्य 
ज्योतिविद्या, दाल्मी के अनुसार, शाखा या संहिता के अन्तर्गत (संकीर्ण दृष्टिकोण से) आती है। 

मुह॒र्त-सम्बन्धी साहित्य बड़ा विशाल है। काल पर लिखे गये सभी ग्रन्थ, यथा हेमाद्चि, कालमाधव, 
कालतत्त्वविवेचन, निर्णयसिन्धु आदि वास्तव में मुहुर्त पर ही हैं, क्योंकि वे संस्कारों एवं घामिक ढृत्यों के उचित 
काल का विवेचन करते हैं। मुहं शब्द से युक्त भ्रन्थ ये हैं--मुह॒तंकल्पद्दम (विट्ठल दीक्षित कृत, १६२८ ई० ), 
मुहतंगणपतति (गणपति रावल कृत, १६८५ ई० ), अनन्तपुत्र राम द्वारा लिखित मुहुरीनिन्ताण/» (राम के बड़े भाई 
नीलकण्ठ के पुत्र गोविन्द की इस पर टीका 'पीयूषधारा' है, १६०४ ई०), केशवपुत्र गणेश कृत मुह॒तंतत्त्व, विद्या- 
माधव कृत मूह॒तंदर्शन (इस पर उसके पुत्र विष्णु की टीका है मुहतंदीपक), नागदेव कृत मुहृर्तदीपक, देवगिरि के 
निकट टायर ग्राम के निवासी अनन्त के पूत्र नारायण का मुहतंमातंप्ड (१५७२ ई०) एवं रघुनाथ कृत मुहूर्तमाला 
तथा मुहधुता८ए । इनमें केवल तीन ही मुद्रित हैं--मुहृतंदश्शन, म.तंचिन्तामण तथा मुहूर्तमातेण्ड, अन्य 
पाण्डलिपियों में हैं (बाम्बे एशियाटिक सोसाइटी, छाइब्रेरी)। इस प्रकरण में श्रीपति (१०३९ ई०) द्वारा 
लिखित ज्योतिषमार्तण्ड, मोज रचित रांजमांण्ड तथा अन्य काल-सम्बन्धी ग्रन्थों का सहारा लिया गया है। 
मुहतंचिन्तामणि (४८० इलोकों में ), मूहतंदर्शन (६०० एलोकों में टीका के साथ) विशाल ग्रन्थ हैं। इन ग्रन्थों की 
सभी बातें देना सम्भव नहीं है। मुह॒तंमातंप्ड (१६१ इलोकों में) ने मध्यम मार्ग अपनाया है। इसके विषय संक्षेप 


१४. सत्य रजस्तमों वा तिंशांशे यत्य भात्करल्ता क्‌। बलितः सदृक्ी मूर्तियुदृष्या था जात तलबेशान्‌।॥ 


जाति बुदध्वा मूतिनिर्देशः, यतः इधपाकृनियादा जातित एवं कृष्णा भवन्ति।. . .कर्णाटाः कृष्णा वेदेहाः द्यामाः 
काइमोरा गौराः। 
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में यों है--किन ग्रहों की स्थितियां एवं दृष्टियाँ, कौन युग, तिथियाँ, नक्षत्र, मास एवं देह-मन की दशाएँ शुभ कर्मों 
में वर्जित हैं; संस्कारों (यथा गर्भाधान, पुंसवन, जातक, कर्णछेदन, चौल, उपनयन, वेदाध्ययन-समाप्ति) के उचित' 
काल; विवाह के विषय (यह लगभग पूरे ग्रन्थ के एंक तिहाई भाग में है, ५५ इलोक में); गृह्माग्नि को जलाने 
के काल; गृह-निर्माण एवं प्रवेश के काल; यात्रा या आक्रमण करने के काल; शुभाशुभ शकुन; राज्याभिषेक, 
मूल्यवान्‌ वस्त्रों एवं आभूषणों का धारण, कृषि-कर्म, पशुओं का क्रय-विक्रय, तिल एवं तिष्यफला के साथ स्नान, 
लुप्त वस्तुओं को प्राप्त करने, कृप-पुष्कर लोदने के, अधिक या अल्प समय के लिए अनध्याय के काल; शरीर पर 
छिपकली या गिरगिट गिर जाने के फछ; जन्म की राशि से कौन ग्रह शुभ या अशुभ हैं तथा किस रा्षि में हैं; 
संक्रान्तियों का पुण्यकाल। यह द्रष्टव्य है कि इन कृत्यों में बहुत-से आज भी सम्पादित होते हैं, यद्यपि इनके सम्पादन 
में कमी होती जा रही है। 

यह जान लेना चाहिए कि शाकुनों के विषय में वराहुमिहिर ने सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि अन्य 
जन्मान्तरों में किये गये शुभाशुभ कर्मों का फल ही छोगों की यात्रा या आक्रमण के समय शक्रुतों द्वारा अभिव्यक्त 
होता हैं।'। 

जहाँ एक ओर विवाह जँसे पवित्र अवसरों पर बाल बनवाने, नवीन वस्त्र धारण करने के विषय में मुहूर्त 
निकाला जाता था, वहीं चौर्य कर्म के लिए भी मुहरतमुक्तावली में मुहुत॑ निकालने की व्यवस्था है, यथा जब 
आहलेषा, मृगशी्ष, भरणी, स्वाती, धनिष्ठा, चित्रा, अनुराधा नक्षत्रों में, शनिवार या मंगलवार को यदि रिकक्‍ता 
निथियों (चतुर्थी, नवमी, चतुदंशी) में चोरी की जाती है तो वह सफल होती हैं। यह मह॒तं निकालमे के विषय 
में एक विचित्र उत्सुकता या पागलपन का परिचायक है। 

यह आवश्यक है कि हम थोड़ा जातक के कुछ अंधों का परिज्ञान कर लें। जातक की सभी बातों का उल्लेख 
करने में एक स्वतन्त्र ग्रन्थ बन जायगा, अतः हम संक्षेप में मुख्य-मुख्य बातों की ओर संकत करेंगे। नक्षत्रों, उनके 
देवताओं (स्वामियों) एवं उनकी श्रेणियों के अतिरिक्त हमें कुण्डली में राशियों, ग्रहों एवं भावों (घरों या स्थानों) 
का ज्ञान भी रखना होगा। इस विषय में हम वराह की बृहत्संहिता एवं बृहज्जातक, सारावली, श्रीपति की ज्योतिष- 
रत्नमाला, राजमार्तण्ड तथा गणेश के जातकालंकार (१६१३-१४ ई० में प्रणीत) ग्रन्थों पर निर्मर रहेंगे। २७ 
या २८ नक्षत्रों एवं उनके देवताओं का विवरण पहले ही दिया जा चुका है। यह द्रष्टव्य है कि नक्षत्रों के देवता से 
अधिकतर नक्षत्र या तिथि का भी संकेत मिलता है। यहाँ पर सर्वप्रथम नक्षत्र-विभाजन का उल्लेख होगा। 
बृ.दारण्यकापानपद्‌ (६।३।१) से प्रकट है कि नक्षत्र बहुत प्राचीन काल (लगभग ई० पूृ० १०००) में ही पुण्य एवं 
पाप (शुभ एवं अशुभ) तथा नारी एवं पुरुष (पुंस) के रूप में उल्लिखित हो चुके थे। वेदांगज्योतिष (याजुष, 
इलोक ४२) ने नक्षत्रों को उग्र एवं क्रूर भागों में बाँटा हैं (उप्राण्यादद च चित्रा च विशाखा श्रवणोश्वयुक। क्रराणि 
तु मधा स्वाती ज्येष्ठा मूलं यमस्य यत्‌ ॥ )। बृहँत्संहिता (२९७६-११) में वे श्रुव (या स्थिर), तीक्ष्ण (या दारुण), 
उप्र (या क्र), क्षित्र (या लघु) , मुददु (मैत्र ), मुदुतीक्ण (पा साघारण या मिश्र), चर (या चल) कहे गये हैं। 

बृ०सं० (९७।६-११) में आया है कि घ्लुव नक्षत्रों में राज्याभिषेक, शान्ति कृत्य, वृक्षारोपण, नगर-स्थापन, 
कल्याण-कर्म, बीजारोपण एवं अन्य स्थिर कम किये जाने चाहिए; तीक्ष्ण नक्षत्रों में हानि करने में सफलता, 


१५. अल्मजन्थान्तर » पुँसां कर्म शुभाशुभम्‌ । पतसत्य झकुनः पाक निवेदयति गण्छताम्‌॥ बृुहुचोतबाजा 
(२३॥१) । 


२७६ ' धर्मशात्त का इतिहास 


मन्त्र-प्राप्ति, भूत जगाना, बन्दी बनाना, पीटना, सम्बन्ध तोड़ना आदि किये जाते हैं; उम्र नक्षत्रों का प्रयोग दुसरे 
की सम्पत्ति को नष्ट करने, घोखा देने, बन्दी बनाने, विष देने, आगजनी करने, हथियार से मारने एवं मार 
डालने में होता है; क्षिप्र (लघु) नक्षत्र बिक्री करने, प्रेम करने, ज्ञान प्राप्त करने, अलंकरण, कलाओं, शिल्पों (यथा 
बढ़ईगिरी ), ओषधियों, यात्राओं के लिए घोषित हैं; मृदु नक्षत्र मित्र-प्राप्ति, काम-कृत्यों, वस्त्रों, आभूषणों, शुभ 
उत्सवों (विवाह आदि ) एवं गाना गाने में लाभप्रद हैं; मृदु-तीक्ष (या साधारण) नक्षत्र मिला-जुला फल (जब मुदु 
या भीषण कमं किये जाते हैं) देते हैं; चल नक्षत्र अध्रव (अस्थिर) कम में लाभप्रद होते हैं। मुह॒र्तमातंण्ड में आया 
है कि विज्ञ जन सफलता के लिए नक्षत्रों के नामों एवं दलों के अनुसार कर्म करते हैं। यह द्रष्टव्य है कि ज्योतिष- 
र्नमाला (३९) एवं मुहतंचिन्तामणि (२।२-८) आदि ने रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बुंहस्पतिवार, 
शक्रवार, शनिवार को क्रम से प्रुव, चल, उम्र, मिश्र, लघु, मृदु एवं तीक्ण कहा है, और बतलाया है कि इन दलों 
के तुल्य जो कम हैं उन्हें क्रम से उन्हीं सप्ताह-दिनों में करना चाहिए (संज्ञातुल्यमिहाचर्रान्ति सुधियों कार्य हि 
संसिद्धये । मु० मा० २।३)। 

बृ० जा० (अध्याय १६।१-२) ने अध्विनी से लेकर आगे के २७ नक्षत्रों में उत्पन्न लोगों की विशेषताओं 
पर १४ इलोक लिखे हैं, यहाँ हम उदाहरण के लिए दो इलोकों का अनुवाद दे रहे हैं---अध्विनी में उत्पन्न व्यक्ति 
आभूषणों का प्रेमी, होता है, सुन्दर होता है, सुभग (दर्शनीय स्वरूप वाला या मोहक ) होता है, (प्रत्येक बात में ) दक्ष 
होता है एवं मतिमान्‌ (बुद्धिमान) होता है; भरणी में उत्पन्न व्यक्ति क्ृतनिश्चयी, सत्यवादी, रोगरहित, दक्ष, 
चिन्तामुक्त (सुखी) होता है; कृत्तिका में उत्पन्न व्यक्ति बहुभुक्त (पेट अर्थात्‌ अधिक खाने वाला, परदारप्रेमी, 
अवैयंवान्‌, तेजस्वी, एवं प्रसिद्ध होता है; रोहिणी में उत्पन्न व्यक्ति सत्यवादी, पवित्र, प्रिय बोलने बाला 
(प्रियंदद ), स्थिरमति एवं सुरूप होता है।'' राजमातंण्ड (इलोक १६-४०) ने २७ नक्षत्रों के पर्याय दिये हैं, 
जिनके साथ नक्षत्रों के स्वामियों के नाम और नक्षत्रस्वामियों के पर्याय भी सम्मिलित हैं। ज्योतिषरत्नमाला, 
भुजबल एवं मुहतंचिन्तामणि (२।२२-२३) ने अभिजित्‌ के साथ २८ नक्षत्रों को चार-चार के सात 
दलों में बाँटा है, जो ये हैं---अन्धाक्ष, मन्दाक्ष, मध्याक्ष एवं स्वक्षा। उन्होंने यह भी कहा हैं कि अन्धाक्ष में 
चुरायी गयी सम्पत्ति शीघ्र ही फिर पायी जा सकती है, मन्दाक्ष में चुरायी हुई प्रयत्न से, मध्याक्ष में चुरायी 
गयी नहीं प्राप्त होती किन्तु स्वामी को पता चलेगा कि वह चोर द्वारा ले जायी गयी है; स्वक्ष या 
सुलोचन में चुराग्री गयी न तो मिलेगी और न उसके विषय में कुछ पता चलेगा। और देखिए बृ० सं० 
(अध्याय १४ एवं १५।१-२७), जिसका एक इलोक यों है---कछत्तिका में श्वेत पुष्प होते हैं, आहिताग्नि (जो 
पवित्र अग्नियाँ जलाते हैं), मन्त्रज (वेद मन्त्रों का ज्ञाता), सूत्रों एवं भाष्यों का ज्ञाता, आकरिक (खानों या 
भाण्डारों के (अधिकारी-गण), नापित (नाई), ब्राह्मण, पुरोहित, घटकार एवं अब्दश (ज्योतिषाचार्य ) 
उत्पन्न होते हैं।'' 


१६. प्रियभवण: सुरूषः सुभगो वक्षोश्विनोष्‌ू सतिसांदज । -तनिरलबसत्यारुदक्षः सुलिततन्‍य भरणीषु॥ 
ब. सक्‍्प रबार रतस्तेजत्वी कृत्तिकास्‌ विश्यातः। रोहिंष्यां सत्यशुत्िः प्रियंबरः स्थिरसतिः सुरूपदय । बृहज्ञातक 
(१६।१-२) । और देखिए ब० सं० (अध्याय १०१)। 
१७. आग्नेये सितकुसुना (.[::. ८ ८ए८ ।.-'(.।६ ॥ आकरिकना(पताह जअनटका है राहितान्वक्ताः || बु० 
संहिता (१९५११)। 


नक्षत्र-ज्योतिष का राशि-ज्योतिष में परियमन २७७ 


बु० सं० (१०४।१-५) ने घोषित किया है कि कौन-कौन-से नक्षत्र (२७ में) उस काल के अंग हैं जिसे 
पुरुष कहा जाता है। यह प्राचीन घारणा का विस्तार मात्र है। तै० ब्रा० (१।५।२-७) में आया है---प्रजापति 
का हाथ हस्त नक्षत्र, उनका सिर चित्रा, उनका हृदय निष्ट्या (स्वाती), उनकी दोनों जाँधें विशाखा के दो तारे 
और उनकी प्रतिष्ठा (आश्रय या स्थिरता) अनुराधा है। वास्तव में प्रजापति नक्षत्रों के दलों के रूप में हैं।' 

उपयुक्त बातों से यह स्पष्ट है कि राशि-ज्योतिष के अतिरिक्त नक्षत्र-ज्योत्िष का विकास भारत में 
पूर्ण रूपेण पूर्व काछ में ही हो चुका था और टाल्मी महोदय केवल राशियों तक ही सीमित थे, उनका नक्षत्रों से 
सम्बन्द नहीं के बरावर था। 

१२ राशियाँ एक चक्र में पायी जाती हैं; प्रत्येक राशि २३ नक्षत्रों तक विस्तृत होती है, यथा मेष का विस्तार 
अष्विनी, भरणी एवं कृत्तिका के एक चौथाई भाग तक होता है, वृषभ का विस्तार कृत्तिका के ३ भाग, पूरे रोहिणी 
एवं मृगशीष के आधे तक रहता है, आदि-आदि। मेष से लेकर आगे की सभी १२ राशियाँ कालपुरष के निम्न अंगों 
से सायुज्य स्थापित करती बतायी गयी हैं---सिर (मेष), मुख (वृषभ), छाती (वक्षस्थल), हृदय, आमाशय, मेखला 
(कमर), पेट (नाभि एवं गुप्तांगों के मध्य का भाग), गृप्तांग, दोनों जाँघ, दोनों घुटने, दोनों पिडली, दोनों पांव। 
वराह ने जोड़ा है कि राह्ि/ क्षेत्र, गृह', ऋक्ष, 'भ' एवं भवन” जातक में पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त होते हैं। 
काल के अंगों से राशियों का सायुज्य ज्योतिष-प्रन्थों में इसलिए किया गया है कि यदि किसी व्यकित की कुण्डली 
में कोई दुप्ट ग्रह किसी राशि में रहता है तो व्यक्ति उसी शरीरांग से पीड़ित होता है जो कालपुरुष के किसी 
अंग की राशि से सम्बन्धित रहता है, किन्तु यदि जन्म के समय कोई शुभ ग्रह किसी राशि में रहता है तो व्यक्ति उससे 
सम्बन्धित अंग का श्रेय प्राप्त करता है। नीचे हम बारह राशियों के संस्कृत न।म अंग्रेजी एवं लैटिन नामों एवं पर्याय- 
वाचियों के साथ दे रहे हैं। 


कुलाईओनना गण 


संस्कृत पर्याय अंग्रेजी लैटिन 

मेष | अज, छाग, क्रिय रम (रिव्ाप) एरीस ( (०८४) 

वृषभ | उक्षा, वृष, गो, गोपति, ताउरी या (तबुरु) | बुल (8) टौरस (7थप्र'प४) 

मिथुन| युग्म, नुयुग, जितुम, जुतुम या जित्म | दिवस (प४ा/9) जेमिनि (5०7४7४) 

कर्क | कर्की, कृर्कट, कुलीर क्रब (४ ०) कसर ((थ्ाटटा) 

सिह, | हरि, मंग्रेन्द्र, लेय ल्वायन (74००) लियो (7.८०) 

कन्या | अंगना, युवति, कुमारी, प्रायोन (प्राथेन) | वजिन (५४४४्ठ0) विर्गो (७७४०) 

तुला | तौल्‍लि, धट, वणिजू, तुलाघर, जूक बैलेंस स्केल (99]8700९ 8८2८) लिब्ा (479) 

वृश्चिक अछि, कीट, कौप्यं, कौर्पि स्कापियन (800ए०ा) स्कापियो (8007]४० ) 

घन्‌ | चाप, धन्वी, हयांग, तौक्षिक (तौक्ष आचेर (१४८ाल) सेगिट्ूटरियस (888/04708) 
मकर | मुगास्य, मुग, आकोकेर गोट (0609/) कप्रिकानं स ((8.॥700००77७७) 
कुम्म | घट, कुम्मघर, हृद्दोग वाटर करियर(५४०५८० ८»7४८7)| एक्वारिअस (8८व4ण०्७प४ए७) 


मीन | मत्स्य, झष, अनिभिष, इत्य या (चेत्थ ?) | फिशेज (प87०७) पिस्केस (?820») 
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यह व्रष्टव्य है कि पर्यायों की सूची और भी लम्बी है। उसी अर्थ के अन्य दाब्द भी दिये जाते रहे हैं। सिंह के 
लिए मृगराज, मीन के लिए पृथुरोमा प्रयुक्त हो सकता है। वेबर आदि ने यह बताया है कि उपयुक्‍षत तालिका में जो 
रेखांकित शब्द हैं वे या तो यूनानी शब्द हैं या यूनानी शब्दों के रूपान्तरित संस्कृत शब्द हैं। यह ठीक कहा जा 
सकता है कि इन नामों में बहुत-से यूनानी राशियों के नामों से मिलते हैं। पाथोन' यूनानी पाथेन' होना चाहिए। 
कोई कारण नहीं दीखता कि 'कुलीर' को यूनानी शब्द माना जाये। कने ने इसे घुद्ध संस्कृत शब्द माना है। 
टाल्मी में कुलीर के तुल्य कोई शब्द नहीं है। कर्क या कर्की' शब्द अथर्ववेद (४३८॥६-७) में आया है और 
इसका अर्थ संभवतः श्वेत' है। बृहज्जातक (१।८) के कथन का यही तात्पय है कि बारह राशियों के अन्य नाम 
भी हैं। वराहमिहिर ते अधिकतर यवन-मतों का उल्लेख किया है और अपना अन्तविरोध भी प्रकट किया है। 
प्रस्तुत लेखक ने यवनेद्वर एवं उत्पल' नामक लेख (जरनल आव बाम्बे द-।:0 ; सोसायटी, जिल्‍द ३०, पु० १-८) में 
दर्शाया है कि स्फुजिध्वज नामक राजा हरा लिखित लगभग ४००० इलोकों में यवनजातक' नामक एवं मीनराज 
द्वारा, जो अपने को यवनाधिपति कहता है, कई सहख्न इलोकों में लिखित वृद्यवनजातक' नामक ज्योतिष ग्रन्थ पाये 
जाते हैं। प्रो० सेन-गृप्त की यह धारणा कि ऋ० (१।५१।१) जैसी ऋचाओं में उल्लिखित मेष एवं वृषभ शब्द 
राशियों की ओर निर्देश करते हैं (अभि त्यं मेषम्‌. ..) ठीक नहीं जेंचती, क्‍योंकि स्वयं उन्होंने स्वीकार 
किया है कि ऋष्वेद में अन्य शेष दस राशियों के नाम नहीं आते (ऐंश्येण्ट इण्डिएन क्रोनोलाजी, पृ० ९९) । 
बृहज्जातक (१।५) द्वारा संक्षेप में वणित एवं उत्पल द्वारा व्यास्यायित राशियों का आकार इस प्रकार 
--+ मीन (पिस्केस) दो मछलियों (एक दूसरे की पूंछ के सम्मुख) के रूप में; कुम्भ एक पुरुष के समान, जो 
अपने कंधे पर खाली घड़ा लिये है; मिथुन एक पुरुष के रूप में जो हाथ में गदा एवं वीणा लिये एक नारी के साथ 
है; धन्‌ उस पुरुष के समान व्यक्त है जिसके हाथ में धनूष है और जिसके पैर घोड़े के पैर के समान हैं; मकर का 
रूप घड़ियाल के सदृश् है जिसका मुख मृग का है; तुला पुरुष के समान है जिसके हाथ में तुला (तराज) है; 
कन्या नौका में स्थित कन्या के समान है, जिसके एक हाथ में अनाज की बांली एवं दूसरे में अग्नि है; शेष राशियाँ 
अपने नामों के अनुरूप अभिव्यक्त की गयी हैं। बहुत-सी राशियों के प्रभाव में आने वाले पदार्थों की चर्चा उत्पल 
(बृ० सं० ४०, की व्याख्या में) ने काश्यप का उद्धरण देकर की है, उदाहरणार्थ वस्त्रों, ऊन, बकरी (या भेड़) 
के बाल से बने वस्त्रों, मसूर-दाल, गेहें (गोधूम), अरालक (राल), जौ (यव), सोना एवं सूखी भूमि पर उगने 
वाले पौधों का स्वामी मेष है। और देखिए वामनपुराण (५।४९-५१) | वराह के वर्णन से पता चलता है कि मेष, 
वृषभ, ककट, सिह, वृश्चिक, मकर एवं मीन पशुओं (चौपायों या कीट-पतंगों) की आकृतियाँ हैं और शेष पाँच, 
प्रत्येक में विशिष्ट बातों के साथ, मानव आक्ृतियों द्वारा द्योतित हैं। ये राशि-नाम कम-या-अधिक 
वही अथ्थ रखते हैं जो बेबिलोन, यूनान, भारत एवं अन्‍य यूरोपीय देशों में प्रयुक्त होते हैं। किन्तु 
उनकी पशु और मानव आक्ृतियों में सभी देशों में सादृश्य नहीं है। चीन में बारह राशियाँ यों हैं-- 
चूहा, बैल, व्याप्न, खरगोश, नाग (अग्नि फेंकता साँप), सर्प, अषव, भेड़, बन्दर, मुर्गी, कुत्ता एवं सूअर। राशियों की 
संज्ञाओं का उद्गम अज्ञात है। मेष, वृषभ आदि नाम पूर्ण रूपेण कल्पनात्मक हैं; रानियाँ सुदूर स्थित हैं; एक-दूसरे 
से बहुत दूर हैं; दूर से विभिन्न रूपों में दृष्टिगोचर होने से वृश्चिक, सिह आदि रूपों में प्रतीत स्वगृत-भातच्छ :। मात्र 


१८: मत्त्यों घटी नुसियुत सगद सथौर्ण चापी नर/शबजणन मकरों मुगात्यः। तौली ललल्थ ना प्लथगा थ 
कन्या कैयाः स्वनाभत भा; सचरापइज सब ॥। बु० जा० ( १५) ॥ 


राषियों के रूप तथा गुण-पौं का विकास २७९ 


हैं (किसी को कुछ दिखाई पड़ता है किसी को कुछ) । एक ही प्रकार के नक्षत्रों को विभिन्न नाम दे दिये गये हैं। 
मिल्र के धार्मिक ज्योतिःशास्त्र में बारह राशियों का अभाव है, मिल्रियों को सिकन्दर-युग के पूर्व राशि-ज्ञान नहीं 
प्राप्त था, इस तरह बहुत थोड़ी सी राशियाँ रोम-काल से प्राचीन ठहरती हैं। असीरिया के लोगों ने ज्योतिष-ज्ञान 
यूफ़ोट (दजला-फरात ) की धाटियों में विकसित किया था, अतः अधिक विद्वान्‌ राकश्षि-शान का उद्गम बेबिलोन में 
मानने को सच्नद्ध हैं। किन्तु वेब महोदय ऐसा नहीं मानते, वे बेबिलोन को इसका श्रेय न देकर यूनान को ही सभी 
ज्ञानों का मूल मानते हैं, वे कहते हैं कि यह शञान क्लीयोस्ट्रेटस का दिया हुआ है, जो प्लिनी (या लिनी) के अनुसार 
ई० पू० ५२० का है। किन्तु वेब महोदय का मत ठीक नहीं है, हम बेबिलोन को ही राशि-ज्ञान का श्रेय देने को 
सन्नद्ध हैं। सब से अन्त में लिखे गये ग्रन्थ 'हिस्द्री आव साइंस (१९५३ ई० ) में लेखक श्री सार्टन ने दर्शाया है कि 
बेबिलोन के लोगों ने क्लीओस्ट्रेटस से सहलल वर्ष पूर्व ही राशि-ज्ञान प्राप्त कर लिया था, क्लीओस्ट्रेटस ने तो 
केवल राशियों को बराबर विस्तारों में आगे चलकर बाँटा था। यह प्रकट होता है कि मिश्र, मेसोपोटामिया एवं 
यूनान तीन देशों में मेसोपोटामिया को ही यह श्रेय मिलना चाहिए, जहाँ राशि-ज्ञान का सर्वप्रथम उदय हुआ। 
भारत के विषय में हम आगे लिखेंगे। 


राशि - विभाजन---विभिन्न हंग॑ 





स्वामी निशाबली 
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मेष पूर्व पुरुष चर नि० क्र्र पु० 
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कर्क उत्तर स्त्री चर नि० सौम्य पृ० 

सिह पूर्व पु० स्थिर दि० क्र्र शी० 
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मकर दक्षिण स्त्री चर नि० सौम्य पृ० 
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मीन 





बृहज्जातक (१।१०-११) ने थोड़े में उपर्युक्त बातों पर प्रकाश डाला है और उत्पल ने पारिमाषि « विषयों 
की व्याख्या की है। शी्षोदय राशि में की गयी रण-यात्रा से वांछित फल मिलते हैं, किन्तु पृष्ठोदय राशि में ऐसा 
करने से हार होती है और अपनी सेना का संहार होता है। जो लोग क्र राशि में उत्पन्न होते हैं वे क्र स्वभाव के 
तथा सौम्य राशि वाले मृदु स्वभाव के और पुरुष राशि में उत्पन्न छोग साहुसी एवं स्त्री राशि वाले. मृदु स्वभाव के 


३८० धर्मधात्त का इतिहास 


होते हैं। चर राशि वाले अस्थिर तथा स्थिर राशि वाले स्थिर स्वभाव के और द्विस्वमाव वाले मिश्रित स्वभाव के 
होते हैं। किसी राशि के स्वामित्व की दिशा के ज्ञान से चोरी गयी हुई वस्तु की दिशा का पता चलता है या चोरी 
करने वाला व्यक्ति पकड़ा जायगा या हृत वस्तु मिलेगी, आदि का ज्ञान होता है। टाल्मी एवं बृहज्जातक की 
बातों में कहीं साम्य है तो कहीं असाम्य। बृहज्जातक (१।२०) एवं लघुजातक (१६) ने रंगों में भी मेष आदि 
राशियों को बाँटा है---लाल, श्वेत, हरा (तौते का रंग), पाटल रंग (पिंक या गहरा लाल), धूम के समान एवेत, 
चितकबरा (चित्रविचित्र ), काला, सुनहला, पीला, नानाविध रंग, गहरा भूरा (नेवले का रंग), श्वेत। टाल्मी में 
यह सब नहीं पाया जाता। राशियाँ चार भागों में विभकक्‍त हैं--मानव (मिथुन, कन्या, तुला, धनु का अग्र रूप एवं 
कुम्भ ), चौपाया या चतुष्पद (मेष, वृष, सिह, धनु का अन्तिम भाग, मकर का अग्निम भाग ), जलीय (कर्कट, मीन, 
मकर का अन्तिम भाग ) एवं कीट (वृश्चिक) | देखिए टेट्राबिब्लोस, ४।४,प० ३८९ एवं ३९१, जहाँ पर यह वर्णन 
कुछ अन्तर से प्राप्त है। 

बृहज्जातक (१७।१-१२) में उन व्यक्तियों के गुणों का वर्णन है जो चन्ट्र युक्त मेष तथा आगे की राशियों 
में उत्पन्न होते हैं और अन्त में (१३वें इ्लोबः में) जो फल घोषित हैं वे तभी सत्य उतर सकते हैं जब कि चन्द्र, 
उसकी राशि एवं राशि-स्वामी प्रबल होते हैं। बृ० जा० (१।१९) में ऐसा आया है कि ह्विपद राशियाँ (मिथुन, 
कन्या, तुला, कुम्भ एवं घन्‌ का अग्र भाग) यदि केन्द्र में हों तो दिन में प्रबल होती हैं; चतुष्पद राशियाँ (मेष 
वृष, सिह, मकर का अग्न भाग एवं घन्‌ का अन्तिम भाग) केन्द्र में रहने से रात्रि में प्रबल होती हैं; शेष अर्थात्‌ 
जलीय राशियाँ एवं कीट राशियाँ (कुलीर, वृश्चिक, मीन एवं मकर का अन्तिम भाग) केन्द्र स्थान में सन्ध्या समय 
दाक्तिशाली होती हैं। बृ० जा० (१८।२० ) में आया है कि वही (१७ वें अध्याय वाला, उपर्युक्त ) फल तब भी प्राप्त 
होता है जब कि व्यक्ति के जन्म का रूग्न मेष या कोई अन्य राशि हो। 

अब हम ग्रहों के राशियों से सम्बन्धों एवं उनके संयक्‍त प्रभावों के उल्लेख पर संक्षेप में प्रकाश डालेंगे। 
हमने देख लिया है कि वैदिक संहिताओं एवं ब्राह्मणों में बृहस्पति को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों के स्पष्ट उल्लेख 
का स्वंथा अभाव है, कुछ वैदिक सुकतों में पाँच ग्रह एवं शुक्र (बेन), लगता है, सांकेतिक रूप से आये हैं। असुर 
के पुत्र स्वर्भानु को अन्धकार द्वारा सूर्य को ढँकते हुए वाणित किया गया है, अर्थात्‌ ऐसा वर्णन है कि स्वर्भानु ने सूय 
को अन्धकार से ढक लिया (ग्रहण उत्पन्न कर दिया, देखिए ऋ० ५॥४०।५, ६, ८ एवं ९)। छान्दोग्योपनिषद्‌ 
(८।१३) में आया है कि सत्य जान से पूर्ण आत्मा सभी पापों से मुक्त होने पर शरीर को उसी प्रकार छोड़ देता है 
जिस प्रकार अश्व अपने शरीर की धूल को केशों द्वारा क्षाड़ देता है या चन्द्र राहु से मुक्त हो जाता है।'' मैत्रायणी 
उप» में शनि, राहु (ऊष्यंगामी पिण्ड) एवं केतु (अधोगामी पिण्ड )का उल्लेख है।” किन्तु वैदिक साहित्य में ग्रहों के 
ज्योतिष-प्रभावों (फलित) का उल्लेख नहीं मिलता। महाभारत में ग्रहों के दुष्ट प्रभावों की ओर बहुधा संकेत 
मिलते हैं, किन्तु वे नक्षत्रों तक ही सीमित हैं। राहु एवं केतु आकाश में विध्व-क्षय के लिए उदित होते हुए दर्शित 
हैं।! कौटिल्य (अथंज्ञास्त्र २, अध्याय २४, पु० ११६ ) ने बृहस्पति के स्थान, गमन एवं मेघीय गर्भाधान से, 


१९. अधय इव रोमाणि विधय पाप बना हृव राहोमुंखाठ्रमुख्य धत्वा शरोरमकछुतं कृतात्मा क्र 'लोकलानें” 
सम्मवासि। छा० उप० (८।१३)। 

२० शनिराहुकेत्रगरक्षायक्षन राव 5५०७० ३::575६ व्न्ति । संत्रायणी उ० (७६) । 

२१: राहुकेतु ययाकासे उदितो जगतः कंग्े। कर्णपर्थ (८७९२)। 


भहों के गण-बर्मों का विकास और राखिगत प्रभाव १८१ 


धक्र के उदय, अस्त एवं गमन तथा सूर्य के प्राकृतिक एवं अप्राक़ृतिक प्रभाव से वर्षा के पूर्व ज्ञान, सूर्य से बीज- 
सिद्धि, बृहस्पति से अनाज की पर्थाप्त पुष्टि एवं शुक्र से वर्षा होने का विचित्र उल्लेख किया है। यह द्रष्टव्य है कि 
भारत में सामान्य ज्योतिष (व्यक्तिगत या कुण्डली वाला नहीं) का प्रचलन, मेसोपोटामिया में राजपुरोहितों द्वारा 
दिये गये प्रतिबेदनों के समान, ईसा की कई शताब्दियों पूर्व से था। बृहज्जातक (२।२-३) ने शधूयं, चन्द्र, मंगल, बुध, 
बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु एवं केतु नामक ग्रहों एवं उनके पर्यायों का उल्लेख किया है। 

बेबिलोनवासियों द्वारा ग्रह-निरीक्षण ई० पू० दूसरी सहस्राब्दी में किया गया था। सर्वप्रथम शुक्र का अध्ययन 
हुआ। शुक्र-निरीक्षण से उत्पन्न तालिकाएँ ई० पू० १९२१-१९० १ में बनीं। बृहस्पति एवं मंगल का भी निरीक्षण 
हुआ। बृहस्पति को स्वाभाविक रूप से अच्छा मान लिया गया, जब कि वह चमकदार हो या चन्द्र का अनुसरण 
करे। किन्तु मंगल अभाग्य का ग्रह था, किन्तु यदि वह दुबंर हो या अस्त हो गया हो तो बुरे प्रभाव भी नप्ट 
ही जाते थे। शनि (अटल रूप से खड़ा रहने वाला) भाग्य का ग्रह कहा गया। इसी प्रकार अन्य ग्रहों के काल में 
उत्पन्न व्यक्तियों के फल कृहे गये। बेबिलोनिया में ग्रहों को विभिन्न नाम भी मिले। विभिन्न कालों में ग्रहों के क्रम 
विभिन्न थे। ग्रह का वात्रक अंग्रेजी शब्द प्लैनेट' यूनानी है, जिसका अर्थ है घुमने वाला। ग्रह तारों की तुलना में 
स्थान-परिवततंन करते रहते हैं और विभिन्न कालों में विभिन्न स्थानों में रहते हैं। वर्तमान काल में तीन अन्य ग्रहों 
का ज्ञान हुआ है, यूरेनस ( (7०7५७ ) , नेप्चून (९८०६००८ ) एवं प्लटो (7प/0) जिनका पता क्रम से १७८१ ६०, 
१८४६ एवं १९३० ई० में चला। 

बृहज्जातक (२।२-३ ), सारावली (४।१०-११) एवं राजमार्तण्ड (इलोक ८-१५) ने सूर्य, चन्द्र एवं अन्य 
सांत ग्रहों के विभिन्न नामों का उल्लेख किया है, यथा--- 

१. सूर्य : रवि, भानु, इन, आदित्य, सविता, भास्कर, अकं, दिवाकर, तिग्मांशु, तपन, सहलरांशु, प्रभाकर, 
उप्णकर, उध्मगु, मार्तण्ड, दिनमणि, दिनकर्ता, हेलि। 

२. चन्द्र : विध्‌,इन्दु, चन्द्रमा, शीतांशु, सोम, म॒गाद्ू, निशाकर, शोतरश्मि, निशानाथ, रोहिणीशिय, शशी, 
शीतगु, नक्षत्रपति। 

३. संगल : अंगारक, कुज, भौम, भूमिज, महीसुत, आवनेय, लोहितांग, क्षितिसुत, क्र्राक्ष, माहेय, रुधिर, 
वक्र, आर। 

. ४. बुध : ज्ञ, विदू, बोधन, विबुध, कुमार, राजपुत्र, सौम्य, चन्द्रसुत, तारापुत्र, रौहिणेय, हिमरश्मिज, 

(हिम्न या हिम्ना) | 

५- बृहस्पति : गुरु, इज्य, ईड्य, अंगिरा, सुरगुरु, सुरमन्त्री, सुराचायं, वाक्पति, गिरीश, धिषण, सूरि, जीव। 

६. शुक्र : भुगु,भगुसत, सित, भागंव, कृषि, उशना, दैत्यमन्त्री, दानवपूर्जित, असुरगुरु, काव्य, आस्फूजित्‌। 

७. हानेश्चर : सौरि, सूयंपुत्र, मन्द, असित, अकंनन्दन, आकि, भास्करि, /इरेंटए८#८, सहसांशुज, 
पातंगि, यम, शनि, छायापुत्र, कोण। 

८. राहु: तम, अगु, असुर, स्वर्भानु, सहिकासुत, दानव, सुरारि, भुजंगम, विधुन्तुद, अमृतचौर, उपप्लेव | 

९. केतु : शिली, ब्रह्मसुत, घूम्रवर्ण । 

उपर्युक्त नामों में रेखांकित नाम, कुछ पाश्चात्य लेखकों के मत से, यूनानी नाम हैं। किन्तु बात एसी नहीं है। 
कोई यूनानी नाम चन्द्र के लिए नहीं है। जीव शब्द वेद में आया है। %ऋ० (१।१६४।३०, १०।१८।३७) में इसका 
अर्थ है प्राणी, एक व्यक्ति। देलिए छा० उप० (६।३।२) | जब बृहस्पति सभी ग्रहों में श्रेष्ठ गिना जाने छूथा और 

रे६ 


२८२ ' धर्मज्ास्त का इतिहास 


शान एवं सुख का मूल बन गया (जीवो शान-सुलम्‌, बृ० जा०, २१) तो वह प्राणियों का जीवन अर्थात्‌ जीव कहा 
जाने लगा। बृहस्पतिनृणां जीव: अर्थात्‌ बृहस्पति मनुष्यों का जीव है (सारावडी, १०।११६) | भुजबल में आया 
है--- उसका अन्य ग्रह क्‍या बिगाड़ेंगे जिंसकी कुण्डली में बृहस्पति केन्द्र स्थान में हो। हाथियों का शुण्ड एक सिंह 
द्वारा मारा जाता है।' 

हम नोचे ग्रहों की विशेषताओं, यथा रंगों, स्वामियों, दिशाओं, तत्त्व, वेद, वर्णों, प्रभावों आदि की 
एक तालिका उपस्थित करते हैं। 




















ग््ह्‌ रंग. ' स्वामी | किज्या.. तत्त्व वेद (वर्ण(जाति) शुभ या अशुभ 
कक जया न मन रे कमल 
सूयं । छाल | अग्नि पूर्व क्षत्रिय | हानिकर 
चन्द्र. [ खेत. ! जल उत्तर-पश्चिम वैश्य | क्षीण चन्द्र हानिकर 
मंगल. | अति लाल , कातिकेय | दक्षिण अग्नि सामवेद | क्षत्रिय | हानिकर 
ब्घ | हरा । विष्णु उत्तर पृथिवी अथवंवेद | छाद्र हानिकर ग्रहों से युक्त 
ः | होने पर हानिकर 
बृहस्पति पीला ट्न्द्र उत्तर-पूर्व | आकाश ऋणग्वेद | ब्राह्मण | शुभकर 
शुक्र | ब्रिचित्र. | इन्द्राणी | दक्षिण-पूर्व जल | यजुर्वेद | ब्राह्मण | शुभकर 
[(चितकबरा ) | । 
शनि | काला । प्रजापति | पश्चिम वायु चाण्डाल | अशुभकर 
राहु. द दक्षिण पर्व । 
| 


योगयात्रा (६।१) में आठ दिशाओं के देवताओं एवं उनके ग्रहों में अन्तर प्रदर्शित किया गया है। इन्द्र, 
अग्नि, यम, निऋति, वरुण, वायु, कुबेर एवं शिव क्रम से पूर्व, पूव॑-दक्षिण, दक्षिण, दक्षिण-पश्चिम, 
पश्चिम, पश्चिम-उत्तर, उत्तर एवं उत्तर-पूर्व नामक आठ दिल्याओं के देवता या स्वामी हैं। यही बात ग्रहों 
के विषय में भी है। 
इस प्रकार के विभाजन का उपयोग भी बताया गया है---ग्रहों के रंगों से चोरी गयी या खोयी हुई वस्तु का 
रंग एवं ग्रहों की पूजा के निर्मित्त फूलों की ओर संकेत मिलता है। ग्रह-पूजा में ग्रहों के साथ ग्रह-स्वामियों की पूजा 
भी होती है। ग्रहों की दिशाओं से राजा की रण-यात्रा की दिशा का ज्ञान किया जाता है। हितकर या अहितकर ग्रहों 
से व्यक्ति के अच्छे या बुरे चरित्र का पता चलता है। बृ० जा० (२७) में आया है कि चन्द्र, सूयं॑ एवं बृहस्पति 
सत्त्व-गुण के स्वामी है, बुध एवं शुक्र रजो-गुण के, मंगल एवं शनि तमोगृण के स्वामी हैं। उत्पल ने प्रकट किया हैं 
कि वराह एवं यवनेदवर में अन्तर है। यवनेश्वर ने सूयं, मंगल एवं बृहस्पति को सात्त्विक, चन्द्र एवं शुक्र को रजोगुणी, 





२२. कि कुर्वन्ति ग्रहा: सब पत्य केला अहुत्पति:। मतवारणसंघातः सिहेनेकेन हन्यते।। भुजबल (प० २८०; 
१२६२ । 


सहों के मुज-धर्मों का विकास और राशिगत प्रभाव २८१ 


शनि को तमोगुणी तथा बृध को अपने साथ संयुक्त ग्रह के गुण को धारण करने वाला माना है। और देखिए बु०, 
जा० (२।८-१०) एवं लघुजातक (२।१३-१९) जहाँ ग्रहों की विशेषताओं का वर्णन है। बृ० जा० (२।११, 
१२, १४) एवं सारावडी (४।१५-१६) में एक अन्य तालिका पायी जाती है जिसमें ग्रहों से शासित मानवशरीर, 
उनके स्थानों, वस्त्रों, रत्नों, मणियों एवं रसों का उल्लेख है--- 














६ डेट ३ शरीशांंग स्थान रस 

सूर्य अस्थियाँ मन्दिर भहा (मोटा) ताज उग्र 
चन्द्र रक्त जल-स्थान नवीन वस्त्र रत्न नमक 
मंगल मज्जा अग्नि-स्थान | एक भाग जला हुआ | सोना कट 
बुध चर्म क्रीडा-स्थड | भींगा कांस्य मिश्रित (सभीरस ) 
बृहस्पति | मांस कोषागार न तो नवीन और न | चाँदी मधुर 

कं बहुत पुराना | 
द्युक्र बीय दब्याकक्ष मजबूत खट्टा 
शनि मॉसपेशियाँ | घूलिबिल | फठा लोहा कषाय 

| 





ऐसा कहा गया है कि यदि बृहस्पति अपने गृह (अर्थात्‌ धनु या मीन) में हो, तो वह सोने का भी स्वामी 
होता है।' इस प्रकार के नियोजन से व्यावहारिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है। ज्योतिषी को, यदि ग्रह प्रबल है, 
तो पता चल सकता था कि जन्म का स्थान क्या है, उसे चोर का पता भी चल सकता था और यह भी श्ञात्त हो 
सकता था कि भोजन के लिए आमन्त्रित व्यक्ति को किस प्रकार का भोजन मिल सकता है। 

बू० जा० (२॥५) में आया है कि सूर्य, मंगल एवं बृहस्पति पुरुष हैं, चन्द्र एवं शुक्र स्त्री हैं तथा बध 
एवं शनि नपुंसक हैं। टेट्राबिब्लोस (६।६) में शनि पूंल्लिग है। बु० जा० (२।२१) के अनुसार चन्द्र, मंगल एवं 
शगि निशाप्रबल (रात्रि में शक्तिशाली ) हैं, सूर्य, बृहस्पति एवं शुक्र दिवाप्रबल हैं तथा बुध दोनों (दिनप्रबल एवं 
निशा प्रबलल) है। टेट्राबिब्लोस (१।७) में अन्तर है, वहाँ शुक्र को निशाप्रबल और शनि को दिवाप्रबल कहा 
गया है। 

कुछ राशियाँ ग्रहों के स्वगृह (अपने गृह) घोषित हैं, कुछ राशियाँ उनकी उच्च कहीं गयी हैं और उच्च के 
फुछ अंश परमोध्च घोषित हैं; उच्च से सातवीं राशि नीच कही गयी है और भौच के कुछ अंध परमनीच घोषित 


२३. अरकादि तान्रमणि हलयु:..:५ ...!... मौक्तिकं लोहम्‌। वक्तव्य बलवद्मिः स्वस्थाने हेस जोवेपि।॥। 
लघुआतक (उत्पल द्वारा बृ० आ० २१२ में उद्धुत ) । प्रहों एवं मुख्य घातुओं में जो सम्बन्ध स्थापित किया गया, वह 
रंगसावृष्य पर निर्भर था। विभिन्न ग्रह शरीर के विभिन्न अंगों पर शासन करते हैं, इस सिद्धास्त ने छाकश/त्य पर 
क्यो। .-.जास्न का प्रभाव डासा। 


१८४ धर्जलाल्म का इतिहाश 


हैं। सूर्य एवं चन्द्र में प्रत्येक की एक ही राशि स्वग॒ृह है, किन्तु अन्य पाँच ग्रहों की दो-दो राशियाँ स्वगृह हैं। देखिए 
निम्न तालिको--- 




















भ््ह्‌ स्वगह्‌ उच्च राशि नीच राधि 
सूय॑ सिह मेष १० अंश | तुला १० अंश 
चन्द्र कट वृषभ ३ अंश | वृश्चिक ३ अंश 
मंगल मेष एवं वृश्चिक मकर २८ अंश | ककंट २८ बंद 
बुध | मिथुन एवं कन्या कन्या १५ अंश । मीन १५ अंषा 
बृहस्पति धन्‌ एवं मीन कृकंट ५ अंश मकर ५ अंश 
हक वृषभ एवं तुला मीन २७ अंश | कन्या २७ अंश 
शनि मकर एवं कुम्भ तुला २० अंश मेष २० बंश 


उच्च एवं नीच राशियों के बगल के अंश क्रम से परमोक्च एवं परमनीच के द्योतक हैं। इसकी व्याख्या 
स्फूृजिध्वज के यवनजातक एवं मीनराज के वृद्धयवतजातक में की गयी है। सूर्य को सिंह स्वगृह इसलिए दिया गया 
कि वह अत्यन्त शक्तिशाली राशि है तथा चन्द्र को शीतलता के कारण जल-राशि ककंट। सूर्य एवं चन्द्र में 
प्रत्येक ने अन्य पाँच ग्रहों को शेष राशियों में से एक-एक राशि दी है, यथा कन्या, तुला, वृश्चिक. धनु एवं मकर सूय॑ 
द्वारा बृध, शुक्र, मंगल, बहस्पति एवं शनि को दी हुई हैं (ये ग्रह दूरी के आधार पर व्यवस्थित हैं) तथा चन्द्र ने 
उन्हीं पाँचों ग्रहों को मिथुन, वृश्चिक, मेष, मीन एवं कुम्भ में क्रम से एक-एक राशि दी है। टेट्राबिन्लोस 
(१।१७) ने भी इसी प्रकार की व्याख्या स्वगृहों के विपय में की है और बु० जा० (१।१३) में निर्णीत 
उच्च एवं तीच राशियाँ से उसका मेल बैठ जाता है। किन्तु टाल्मी ने परमोच्च एवं परमनीच के अंश नहीं 
दिये हैं। 

वह राशि जिसमें उसका स्वामी रहता है, या जिस पर उसके स्वामी की दृष्टि रहती है, या जहाँ बुंध या 
बृहस्पति बैठा रहता हैं, या जब उस पर उनकी दृष्टि होती है और यदि वह शेष ग्रहों में एक या अधिक ग्रहों से 
आक्रान्त नहीं रहती, या उस पर किसी की दृष्टि नहीं रहती, तो वह राशि दाक्तिशाली (प्रबल) होती 
है। एक और व्यवस्था है कि वृश्चिक राशि यदि सातवें घर में रहती हैं, तो प्रबल होती है; मानव 
राशियाँ (मिथुन, कन्या, तुला, धनु का अग्र भाग एवं कुम्भ) लग्न में। जल-राशियाँ (कर्कट, मीन, मकर 
बा अन्तिम भाग) तब प्रबल होती हैं जब वे चौथे घर में रहती हैं तथा चतुष्पद राशियाँ (मेष, 
यूष, सिह, धनू का अन्तिम भाग एवं मकर का अग्र भाग) दसवें घर में प्रबल होती हैं। देखिए बृ० जा० 
(१।१७) | 

ग्रहों की ८००५५ शक्तिमत्ता निम्न क्रम में है--शरनि, मंगल, बृध, बृहस्पति, शुक्र, चन्द्र, सूय में प्रत्येक 
भागे वाला ग्रह अपने से पीछे वाले से अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली होता है। यदि किन्‍्हीं दो या अधिक ग्रहों 
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की शक्ति अन्य दृष्टियों से बराबर हो तो इसी क्रम को ध्यान में रखकर यह निश्चय करना चाहिए कि कौन 
अधिक बलणशाली है।' 

कुण्डली में ज्योतिष-सम्बन्धी बारह घर होते हैं, और उनमें त्रत्येक के बहुत-से पर्याय हैं, जिनमें बहुत-से यह 
बताते हैं कि कौन सी विशिष्ट बातें उस घर की दह्या से जानी जा सकती हैं। इनका उल्लेख बु० जा० (१।१५-१९), 
ल० जा० (१।१५-१९) एवं सारावली (३।२६-३३ ) में हुआ है, यथा--- 


कुण्डली के हाददा स्थान (साथ) 


पहला घर : होरा, तनु, कल्प, शक्ति, मूर्ति, लग्न, देह; अंग, उदय, वपु, जाद्य, विलग्न | 

दूसरा घर : धन, स्व, कुटुम्ब, अर्थ, कोश | 

तीसरा घर : सहोत्य, विक्रम, पौरुष, सहज, दुश्थिक्ध। 

चौथा घर : बन्ध॒,गृह, सुहृद, पाताल, हिबुक, वेश्म, सुख, चतुरत्र, अम्ब, जल, अम्बा, यान, वाहन | 

पाँचवाँ घर : सुत, धी, पुत्र, प्रतिभा, विद्या, वावस्थान, जिकोज। 

छठा घर : अरि, रिपु, क्षत, ब्रण। 

सातवाँ घर : जाया, जामिन्न, धन, चृत, पत्नी, स्त्री, चित्तोत्थ, अस्तमवन, काम, समर, मदन | 

आठवाँ घर : मरण, रन्प्र, मृत्यु, विनाश, चतुरत्र, छिद्र, विवर, लय, याम्य । 

नवाँ घर : शुभ, गुरु, धमं, पुण्य, त्रित्रिकोण, त्रिकोण, तप। 

दसवाँ घर : आस्पद, मान, कम, मेब्रण, आज्ञा, ख, गगन तात, व्यापार। 

ग्यारहवाँ घर : आय, भव, लाभ, आगम, प्राप्ति 

बारहवाँ घर : व्यय, रिःफ (या रिष्फ), अन्त्य, अन्तिम । 

यह द्रष्टव्य है कि उपर्युक्त भावों के नाम (उपाधियाँ अथवा संज्ञाएं) दो प्रकार के होते हैं--(१) 
वे, जो घर के किसी विशिष्ट कार्य का बिना संकेत किये केवछ नाम मात्र घारण करते हैं, यथा होरा, दृश्चिक्य, 
मेष्रण, रिःफ, चतुरत्न; (२) वे, जो घरों के विशिष्ट कार्यों का निर्देश करते हैं, यथा तन्‌ (देह), स्व (घन- 
सम्पत्ति) या कुटुम्ब, सहज (भाई)। 

बहुत-से घरों (भावों) की कुछ विशिष्ट उपाधियाँ या ताम हैं। पहला, चौथा, सातवाँ एवं दसवाँ घर 
कणष्टक, केना, चतुष्टय कहा जाता है; केन्द्र के आगे के घर पणफर (दूसरा, पाँचवाँ, आठवाँ एवं ग्यारहवाँ ) कहे जाते 
हैं; तीसरा, छठा, नवाँ एवं बारह॒वाँ आपोक्लिस के नाम से विख्यात हैं; छठा, आठवाँ एवं बारहवाँ तजरिक कहलाता है; 
तीसरा, छठा, दसवाँ एवं ग्यारहवाँ उपचय तथा ढेष अपचय कहे जाते हैं। गगं के मत से तीसरा, छठा, दसवाँ एवं 
ग्यारहवाँ तभी उपचय कहे जाते हैं जब कि उन पर हानिकर ग्रहों की दृष्टिन हो या उनके स्वामी काशत्रुनहो। 
जिकोण को यूनानी शब्द कहा गया है। 

घरों (भावों) के कतिपय नामों से प्रकट होता है कि उनसे निम्न बातों की भविष्यवाणी की जा सकती 


२४. मन्दार-सोम्य-वाक्पति-सित-चल्रार्का यभोत्तरं बलिनः। नर्लाण “बलभेतव्‌ बससास्येप्ल्मादधिकचिन्ता ॥। 
लघुनातक (२।७); उत्पल हारा बु० जा० (२।२१) में उद्धृत; इसका चतुर्थ चरण यह है (६... 
बुद्धितों वोप॑बन्तः जहाँ शदरजुपशुबस में कम से क्षनि, रुणिर (मंगल), बुण, गुर झुक, चना एवं सबिता हैं। 
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हैं--पहले भाव से स्वास्थ्य एवं शरीर-वृद्धि; दूसरे से कुटुम्ब की सम्पत्ति; तीसरे से भाई (एवं बहिनें) एवं शौय॑; 
चौथे से सम्बन्धी, मित्र, सौस्य, घर-द्वार एवं माता; पाँचवें से पुत्र, बुद्धि, ज्ञान; छठे से शत्रु एवं ब्रण; सातवें 
से पत्नी, प्रेम-कमं, विवाह; आठवें से मृत्यु, दोष उएुवं पाप; नववें से धमं, बड़े लोग (संमान्य आदि), तप; 
दसवें से कम, मान, स्थिति एवं पिता; ग्यारहव से अच्छ गृणों की प्राप्ति; बारहवें से व्यय, ऋण आदि। 

थिबो (ग्रुण्ड्रस, पृ० ६८) ने जैकोबी का अनुसरण करके प्रतिपादित किया है कि बारह भावों वाला 
सिद्धान्त, जो वराहमिहिर हारा विकसित किया गया और भारतीय फलित ज्योतिष का एक प्रमुख अंग है, पाश्चात्य 
देशों में फिर्मीकस मेटनंस (चौथी शती के मध्य में ) के पूर्व नहीं पाया जाता, और यूनानी ज्योतिष का प्रवेश भारत में 
फिर्मीकस एवं वराहमिहिर के मध्य काल में ही हुआ। दुःख के साथ कहना पड़ता है कि ऐसी उक्ति 'अन्धे व्यक्ति 
द्वारा अन्य व्यक्ति का अनुसरण' वाली कहावत चरिताथ करती है। पहली बात यह है कि टाल्मी के टेट्राबिब्लोस 
(२।८,प१० १९१, ३।१०,१० २७३-२७५) में भावों की धारणा का अभाव नहीं है, जहाँ पहले, सातवें, नवें, दसभें 
एवं ग्यारहवें भावों की ओर संकेत है, हाँ यह सत्य है कि टाल्मी ने भावों की पद्धति पर विशेष ध्यान नहीं दिया है। 
सम्भवत: यह बात जैको बी एवं थिबो को नहीं सूझी। दूसरी बात यह है कि भावों का सिद्धान्त सबसे पहले वराह 
में ही नहीं आया। स्वयं वराह ने अपने पूव॑वर्ती कृतिपय भारतीय लेखकों की ओर संकेत किया है जिनके ग्रन्थों में 
यह पद्धति भली-भाँति विकसित हो चुकी थी। ऐसा विश्वास नहीं किया जा सकता कि इतना बड़ा विशाल साहित्य 
लगभग एक सौ वर्षों में ही प्रणीत हुआ और वह भी फिर्मीकस के उपरान्त। इसके अतिरिक्त गगं, पराशर जैसे लेखक, 
जो वेद/०७०+४ए< एवं सिद्धान्तों के मध्यकाल में रखे गये हैं (६० पू० लगभग ८०० एवं ई० के उपरान्त २५० ई० 
के बीच में), यह सिद्धान्त जानते थे। करने (बु० सं० की भूमिका, पृ० ५०) ने गग॑ को ई० पू० ५० में 
रखा है। 

_ थिवो ने, आश्चर्य है, ज्योतिष पर विश्वकोद लिखते समय टाल्मी का भी ठीक से अध्ययन नहीं 
किया और न आथर्वंणज्योतिष, वैखानससूत्र, विष्णुघमोत्तर जैसे ग्रन्थों की परीक्षा की, जहाँ ज्योतिष नक्षत्रों पर 
आधारित है। यह सचमृच बड़े आइचये का विपय है। तीसरी बात यह है कि थिबो ने भारत में रहने वाले 
यूनानियों द्वारा लिखित संस्कृत ग्रन्थों का लेखा-जोखा नहीं लिया, जिनकी ओर वराह ने अधिकतर संकंत किया है, 
और कहीं-कहीं उनकी बातों का विरोध किया और खण्डन भी किया है तथा उत्पल्र ने जिनके सैकड़ों वचन उद्धृत 
किये हैं। देखिए स्फुजिध्वज द्वारा लिखित प्राचीन यवनजातक। ऊपर कहा जा चुका है कि फिर्मीकस के कई 
शर्तियों पूर्व कम-से-कम ५ भावों के नाम मिलते हैं। यह सम्भव है कि फिर्मीकस ने वराह के पू्ववर्ती ज्योतिषा- 
चार्यों के उद्धरण छिये हों और वे आचारय॑ यूनानी थे और संस्कृत में ही उन्होंने अपने ग्रन्थ लिखे थे। यह भी सम्भव 
है कि टाल्मी ने भी ऐसा किया हो, क्योंकि वह भावों को जानता था, यद्यपि उसका भाव-सम्बन्धी विवरण नव- 
सिखुवा सा है। इसके अतिरिक्त यह भी बात है कि १२ घरों (भावों) में सभी संस्कृत-ग्रन्थों में यूनानी नाभानुवर्ती 
नाम नहीं मिलते । यूनानी नामों के अनुवर्ती नाम पहले, तीसरे, चौथे, सातवें, दसवें एवं बारहवें भावों तथा कुछ 
भाव-दलों (यथा केन्द्र, पणफर एवं आपोक्लिम) में पाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त कतिपय भावों से प्राप्त 
कुछ विदिष्ट बातें (जो बृ० जा० में उल्लिखित हैं) फिर्मीकस के कथनों से सर्वंथा मेल नहीं खातीं। वराह ने 
दूसरे भाव को कूटुम्ब' एवं स्व” (सम्पत्ति) कहा है तो फिर्मीकस ने उसे लकम” (अर्थात्‌ कोई अपनी 
जीविका कैसे कमाएगा) की संज्ञा दी है; वराह में ग्यारहवें भाव का आय' नाम है तो फि्मीकस ने उसे 
सत्कर्मों की संता दी है; फिर्मीकस में चौथा भाव पिता या माता-पिता का है तो वराह ने उसे बन्धु (संबन्धी) 
कहा है। फिर्मीकूस में छठा एवं १२वाँ भाव क्रम से सम्पत्ति एवं बन्दीगृह हैं तो बराह ने उन्हें बैर' एवं व्यय' माना है। 
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कुछ पारिभाषिक शब्दों की व्यास्या अभी नहीं हो सकी है। होश का एक अर्थ है 'राशि का अध। विषम 
संख्याओं (१, ३, ५, ७, ९, ११) की राशियों के प्रथम अधघं का देवता है सूयं, दूसरे अध का देवता चन्द्र है; किन्तु 
सम राशियों (२, ४, ६, ८, १० एवं १२) के प्रथम अधं का देवता चन्द्र है तथा दूसरे अर्ध का देवता हैं सूय॑ (ब॒० 
जा० १।११) | इसका उपयोग यह है कि सूर्य के होरा में उत्पन्न व्यक्ति स्वभाव से उद्योगी या साहसी होता 
है और जो चन्द्र के होरा में उत्पन्न होता है वह मृदु स्वभाव का होता है। बृ० जा० (१॥१२) में कुछ लोगों 
(यवनेश्वर, उत्पल के अनुसार) का यह मत वर्णित है कि प्रथम होरा का स्वामी वही है जो राशि का स्वामी होता है 
तथा दूसरे होरा का स्वामी कुण्डली के ११वें घर का स्वामी होता है। इस मत का फल यह होगा कि सभी ग्रह 
होराओं के स्वामी हो सकते हैं नकि केवल सूर्य एवं चन्द्र ही ऐसे हो सकते हैं, जैसा कि वराह, सत्य आदि का कहना 
है। प्रत्येक राशि (३० अंश ) तीन भागों में बेटी हुई है, जिनमें प्रत्येक में १० अंश होते हैं और वे ब्रेष्काण (या 
द्रेक्काण ) या दुकाण या दृगाण कहे जाते हैं (बृ० जा० ३।५, सम्भवतः मात्रा के आधार पर ये विभिन्न नाम हैं) । 
प्रत्येक राशि के तीनों भागों के स्वामी क्रम-से स्वयं राशि के स्वामी (प्रथम भाग के ), पाँचवीं राशि के स्वामी (दूसरे 
भाग के ) तथा नवीं राशि के स्वामी (तीसरे भाग के) होते हैं। उदाहरणार्थ, वृषभ के विषय में (जिसका स्वामी 
शुक्र है) प्रथम, दूसरे एवं तीसरे भागों के स्वामी क्रम से शुक्र, बुध (वृषभ से आगे पाँचवीं का स्वामी ) एवं शनि 
(वृषभ से नबीं का स्वामी ) हैं। यही बात अन्य राशियों के विपय में भी है। 

द्ेष्काण' के विषय में दो शब्द आवश्यक हैं। वेबर आदि के मत से यह यूनानी शब्द डेकंनोई' (00८&॥0ं ) है। 
डेकान प्राचीन मित्र में प्रचलित थे जहाँ मूठत: कोई राशि नहीं थी। डे कानल पद्धति ई० पू० तीसरी शती में भिस्र 
में प्रकट हुईं। मूल रूप में डेकान प्रभावशाली नक्षत्र या नक्षत्र-समृह थे जो प्रत्येक दस दिनों की ३६ अवधियों में 
रात्रि के किन्‍्हीं विशिष्ट घण्टों में उदित होते थे और इन अवधियों से मिस्नी वर्ष बनता था। डेकान मूलतः 'जेनाई' 
(देवता) थे जो मिस्नी वर्ष की ३६ दस-अवधियों के स्वामी थे। दस दिनों की प्रत्येक अवर्धि सूर्यास्त पर पूर्व क्षितिज 
में उगने वाले आगे के डेकान से संकेतित होती थी। बोचे लेक्लक (एल ऐस्ट्रॉलोजी ग्रीक,पृ० २१५-२४० ) ने कहा 
है कि मिस्री भाषा में कोई विशिष्ट नाम (यथा यूनानी शब्द डेकानोस') नहीं पाया जाता और डेंकान के कई पर्याय 
हैं। बोचे महोदय ने यही सिद्ध किया है कि मिल्नी राशियाँ रोम-कालीन हैं और यूनानी राशियों की अनुक्ृतियाँ है। 

बृहज्जातक में एक विशिष्ट अध्याय है २७ वा, जिसमें ३६ इलोक हैं। इस अध्याय का नाम द्रेष्काणाध्याय है 
जिसमें द्रेष्काणों के ३६ देवताओं का उल्लेख है। लगता है, यह अध्याय देवता-अधीक्षकों के रूप में डेंकानो की मिस्री 
धारणा की ओर संकेत करता है। भाषा लाक्षणिक है। यहां राशियों के भागों की चर्चा की गयी है। ३६ डेकानों 
में दो-तिहाई पुरुष हैं और शेष स्त्रीलिंग द्योतक । कुछ पुरुष-नारी मिश्रित आक्ृतियाँ, चतुष्पंद, पक्षी या सर्प भी आते 
हैं। वराह (२७।२, १९, २१) ने स्पष्ट कहा है कि वे केवल वही विवरण दे रहे हैं जो यवनवर्णित है। टाल्मी के 
टेट्राबिब्लोस में ऐसा कुछ नहीं है और वराह ने टाल्मी एवं मनिलिअस के पूव॑वर्ती किसी भारतवासी यूनानी के 
संस्कृत-प्रन्य की और संकत किया है। ज्योतिष-सम्बन्धी काव्य 'ऐस्टोनोमिका' के लेखक मनिलिअस ने सन्‌ ९ 
ई० में डेकानों का प्रयोग किया है, किन्तु प्रतीत होता है कि इनका प्रयोग टोल्मी के काल में यूनान से लुप्त हो 
गया था। सारावली (४९।२) ने ३६ द्रेष्काणों का विवरण दिया है जो बृहंज्जातक से भिन्न है। लगता है, उसके 
तमक्ष कोई ऐसा संस्कृत-ग्रन्थ था जो किसी अन्य यवन का था और वह बृहज्जातक द्वारा अवलम्बित भ्रन्थ से 
स्वथा भिन्न था। 

अब हम कुछ अन्य पारिभाषिक शब्दों की व्याल्या करेंगे। किसी ग्रह की राशि तथा राशि के होरा, द्रेष्काण, 
नवांश, द्वादशांश एवं तरिध्ांदा--औुल छः: मिलकर ग्रह के वर्ग या बड़वर्ग कहे जाते हैं (बृ० जा० १॥९)। मेष, के, 
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तुला एवं मकर (जो चर राशियाँ हैं) का नवांश बर्गोशम कहा जाता है, यही बात वृष, सिह, वृश्चिक एवं कुम्भ (जो 
स्थिर राशियाँ हैं) के पाँचवें नवांश तथा मिथुन, कन्या, धन, एवं मीन (जो द्विस्वभाव वाली राधियाँ हैं) के नवें 
नवांश के विषय में भी है (वे भी वर्गोत्तम हैं, बृ० जा० १।१४) और वे शुभ फलदायक हैं। राशियों के वर्गोत्तम- 
नवांश राशियों के नाम वाले होते हैं। चन्द्र के घर से आगे के दूसरे घर में जब सूर्य को छोड़कर कोई अन्य ग्रह 
रहता है तो सुनफा योग होता है; चन्द्र के घर से आगे १२ वें घर में जब सूर्य को छोड़कर कोई अन्य ग्रह होता 
है तो अनफा योग होता है तथा चन्द्र के घर से आगे के दूसरे तथा १२वें घर में (अर्थात्‌ दोनों में ) जब ग्रह होते हैं 
तो दुर्धश योग होता है। जब चन्द्र केन्द्र में नहीं होता, या जब केन्द्र में सूयं के अतिरिक्त कोई अन्य ग्रह नहीं होता और 
उपर्युक्त तीनों योग नहीं होते तो केमइंम नामक योग होता है। बृहज्जातक (१२।४) के अनुसार अनफा एवं सुनफा 
के प्रकार ३९-३१ (प्रत्येक में ३१) होते हैं, दुर्धरा के १८० प्रकार होते हैं। जब कुण्डली में किसी राशि में सूर्य होता 
है तो उससे आगे की दूसरी राशि बेशि कहलाती है (बृ०जा० १।२०)। उपर्युक्त पाँचों शब्द यूनानी कहे गये हैं। 
“लिप्ता' शब्द, जिसका अथ होता है एक अंश का ६० वाँ भाग”, भी यूनानी कहा गया है। और देखिए 'हरिज' 
(होराइज़न) जो होरोज़' (यूनानी) का दोतक माना गया है। वे शब्द, जिन्हें वेबर, कर्न आदि ने यूनानी ठहराया 
है, कुल मिलाकर ३७ हैं--क्रिय, तावुरि, जितुम, कुलीर, लेय, पाथेन, जूक, कौप्यं, तौक्षिक, आकोकर, हृद्गोग, 
इत्थ, हेलि, आर, हिम्न, जीव, आस्फूजित, कोण, होरा, द्रेष्काण, केन्द्र, त्रिकोण, पणफर, आपोक्लिम, मेष्रण, 
दुृश्चिक्य, हिबुक, जामित्र, झून, रिःफ, अनफा, सुनफा, दुरुधरा, केमद्रम, वेशि, लिप्ता, हरिज। कुलीर एवं त्रिकोण, 
करन के अनुसार, संस्कृत शब्द हैं। जीव, 'झूस' नहीं है। यूनानी शब्द ज्यूस (या इयूस, (2८७७) ) संस्कृत हाब्द 
द्यौस्‌ से मिलता है किन्तु जीव' से नहीं। झयूस' भारोपीय शब्द है और इसका अर्थ है स्व” या 'ऑकाश'। द्रेष्काण' 
या “छतम्‌' के विभिन्न रूपों की गणना की आवश्यकता नहीं है। 'होरा' शब्द भारतीय ज्योतिष के आरम्भिक काल 
में तीन अर्थों में प्रयृकत होता था, जिनमें कोई भी घंटा' के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हुआ है। यह सम्भव है कि यदि 
यह यूनानी हैं तो मिस्र या बेबिलोन से उधार लिया गया है, क्योंकि घंटा' के अर्थ में यह पश्चात्कालीन है और 
यह निश्चित नहीं हैं कि हिपाकंस (ई० पू० १४० ) ने इसे उस अथ में प्रयुक्त किया था। यदि उपर्युक्त चार शब्द 
छोड़ दिये जाये तो ३३ शब्दों के विषय में यह तक॑ किया जा सकता है कि इन पर यूनानी प्रभाव है। इनमें कुछ, 
यथा राशियों के १२ नामों, ग्रहों के ६ नामों, कुछ भावों, यथा हिबुक, जामित्र, द्यून एवं केन्द्र के कई संस्कृत पर्याय 
हैं (कभी-कभी एक दर्जन), जिनका प्रयोग बृ० जा०» में हुआ है। अतः इन पर भी विचार करना व्यर्थ है। ये 
'बृहज्जातक' द्वारा इसलिए प्रयुक्त हुए कि कई भारतीय यूनानियों ने, जिन्होंने संस्कृत में ग्रन्थ लिखे थे, उनका 
प्रयोग किया था और बृ हज्जातंक ने विवरण की पूर्णता के लिए उनका प्रयोग किया। यहाँ तक कि केन्द्र” दाब्द 
के, जिसका अर्थ है पहला, चौथा, सातवाँ एवं दसवाँ घर, दो संस्कृत पर्याय हैं कण्टक' एवं चतुष्टय'। इसके संस्कृत 
एवं यूनानी आर्थों में अन्तर भी है (यूनानी शब्द केण्ट्रान का अर्थ है कील)। अतः केवल १० शब्द, यथा अनफा, 
सुनफा आदि, ऐसे हैं जिनका भारतीय फलित ज्योतिष में बहुत अल्प योगदान है। ऐसा कहना कि वराह- 
मिहिर द्वारा विकसित भारतीय ज्योतिष इन छाब्दों के प्रयोग के कारण यूनानी ज्योतिष पर आधारित है, 
बहुत बड़ी भूल एवं दूर का कोलाहल है। यह मानना अत्यन्त सन्देहपूर्ण है कि भारतीय, कुछ ऋषियों या दाशेनिकों 
को छोड़कर, यूनान गये और वहाँ से लौट कर आने पर उन्होंने यूनानी ज्योतिष का ज्ञान भारत को दिया; 
प्रत्यृत हमारे पास प्रच॒र प्रमाण हैं कि यूनानी भारत में बसे, उन्होंने संस्कृत में क्लिकालेल और विस्तार के 
साथ ज्योतिष के ग्रन्थ लिखे। देखिए बौचे-लेक्ल्क लिखित 'ल' ऐस्ट्रालाजी (07रला८'-८टल-८॥ $ १. 45७00- 
0/४ 07०१०८) एवं जी० आर० काए (आक्थोराजि ,छ सर्वे आव इण्डिया, भेम्बायर, सं० १८, पु० 
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३९-४०) जहाँ क्रम से यूनानी, लैटिन, फ्रेंच नामों और राशियों, ग्रहों आदि के यूनानी शब्दों के विकास पर 
प्रकाश डाला गया हैं। 

बृ० जा० (२।१५-१७ ), लघुजातक (२।१०-१२), सारावली (४२८-३१), मुह॒र्त-चिन्तामणि (६।२७- 
२८) आदि ग्रन्थों में ग्रहों के मित्रभाव, वैरभाव एवं पारस्परिक भिन्‍नता तथा उदासीनता पर पर्याप्त प्रकाश डाला 
गया है। मित्र एवं शत्रु दो प्रकार के होते हैं--स्वाभाविक एवं प्रासंगिक (तात्कालिक)। देखिए तादिका--- 




















ग्रह सित्र शत्र उदासीन (या सम) 
सूय॑ चन्द्र, मंगल, बृहस्पति शुक्र, दर्नि ब॒ध 
चन्द्र सूयं, बुध कोई नहीं मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि 
मंगल सूर्य, चन्द्र, बृहस्पति बुध दुक़, शनि 
बुध सूर्य, शुक्र चन्द्र मंगल, बृहस्पति, शनि 
बृहस्पति | सूर्य, चन्द्र, मंगल बुध, शुक्र शनि 
शुक्र बुध, शनि सूर्य, चन्द्र मंगल, बृहस्पति 
शनि बुध, शुक्र सूर्य, चन्द्र, मंगल बृहस्पति 





उपयुक्त तालिका के परिदर्शन से पता चलेगा कि सम्बन्धों में परस्परता (बदले की भावना) नहीं है। 
उदाहरणायं, बृध का शत्रु चन्द्र है, किन्तु वही बुध को मित्र मानता है; चन्द्र का कोई गत्रु नहीं है, किन्तु 
शुक्र चन्द्र को ात्र मानता है। यवनों के अनुसार कोई ग्रह सम (नमित्र न शत्रु) नहीं हैं, या तो वे मित्र हैं 
या छात्र । 

प्रासंगिक मित्रता एवं शत्रुता के विषय में ये नियम हैं--जब ग्रह प्रत्येक से दूसरे, तीसरे, चौथे, दसवें, 

ग्यारहवें या बारहवें घर में होते हैं तो वे विवाह, आक्रमण या यात्रा आदि के अवसरों पर मित्र होते हैं, और 
नहीं तो वे उसी राशि मेंया ५वें, ६ठे, ७वें, ८वें, ९वें घरों में (प्रत्येक से) शत्रु होते हैं। यहाँभी विभिन्न मत 
हैं, जिन्हें हम छोड़ रहे हैं। 

ग्रहों का बल चार प्रकार का होता है--स्थान, दिशा, चेष्टा, काल के अनुसार। कोई ग्रह अपने स्थान में 
तभी बलवान होता है जब कि वह अपने घर में हो, या उच्च हो या अपने मित्र के घर में हो या अपने त्रिकोण में 
ही या नवांश में हो। यही स्थानबलू कहलाता है। बुध एवं बृहस्पति पूर्व में (अर्थात्‌ जब वे लग्न में होते हैं) शक्ति- 
मान्‌ होते हैं; सूर्य एवं मंगल दक्षिण में (जब वे १०वें घर में होते हैं); शनि पश्चिम में (सातवें घर में); चन्द्र 
एवं शुक्र उत्तर में (चौथे घर में) बलवान्‌ होते हैं। इसे विग्बल कहा जाता है। सूये एवं चन्द्र उत्तरायण में 
(अर्थात्‌ मकर से आगे ६ राशियों में) और; शेष ग्रह तभी बलवान होते हैं जब वे वक्र होते हैं या चन्द्र से संयुबत 
होते हैं या जब युद्ध (सूयं एवं चन्द्र को छोड़कर अन्य ग्रहों के साथ) होता है, इनमें उत्तर वाला अपक्षाइृत अधिक्‌ 
बलवान्‌ होता है। गग (अश्भृतसागर में उद्धृत) का कथन है कि प्रहयुद्ध तभी होता है जब कोई ग्रह किसी अन्य 
ग्रह को ढेंक लेता है, या जब यह थोड़ा ही ढेंकता है, या जब एक का प्रकाश दूसरे के प्रकाश को पृष्ठभूमि में कर देता 
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हैं, या जब कोई ग्रह दूसरे से थोड़ा बायीं ओर रहता है। इसको चेथ्टाबल कहते हैं। चन्द्र, मंगल एवं शनि रात्रि में 
प्रबल होते हैं, बृध रात एवं दिन दोनों में, अन्य ग्रह दिन में बलवान होते हैं; क्र एवं सौम्य ग्रह क्रम से मास के 
कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष में बलवान होते हैं; ग्रह अपने ढारा शासित वर्ष में बलवान होता है, या अपने सप्ताह-दिन में या 
होरा में या अपने ढ्वारा शासित मास में। यही कालबल है। यवनेश्वर का कथन है कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से दस 
दिनों तक चन्द्र मध्यबली होता है, किन्तु आगे के दस दिनों (शुक्ल एकादशी से कृष्ण पंचमी) तक चन्द्र का 
बल श्रेष्ठ होता है तथा अन्तिम दस दिनों (कृष्ण षष्ठी से अमावास्था) तक चन्द्र अल्पबली होता है, किन्तु यदि 
चन्द्र पर सौम्य (बृहस्पति आदि ) ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तो वह सदा बलवान होता है। 

सारावली (५।२) में ग्रह के नौ प्रकार के स्वरूपों का उल्लेख है, यथा दीप्त (उच्च-होने पर प्रज्वलितत), 
स्वस्थ (अपने घर में सुस्थिर), मवित (मित्र के स्वगृह में प्रसन्न), झान्त (शुभ वर्ग में अवस्थित ), शक्त 
(चमकते रहने पर सामथ्यंवान्‌), निषीड़ित (दूसरे ग्रह से पराभूत), भीत (नीच होने पर डरा हुआ), विकल 
(सूय॑-प्रकाश हट जाने पर विकल) एवं छल (जब वह दुष्ट संगति में रहता है तब दुष्ट होता है)। सारावली (५। 
५-१३) ने इन नी परिस्थितियों में पड़े हुए ग्रह का ।बस्तार-ट्री5 वर्णन किया है। 

ज्योतिष-ग्रन्थों में अनुश्रुतियों को भी मान्य किया गया है। वराहुमिहिर की योगयात्रा (३॥१९-२०) में 
आया है---सूयं अंग (बिहार) में उत्पन्न हुआ, चन्द्र यवनों के देश में, मंगल अवन्ती में, बृध मगध में, बृहस्पति सिन्धु में, 
शुक्र भोजकट में, शनि सौराष्ट्र में, केतु म्लेच्छों के देश में एवं राहु कुलिग में । यदि ये ग्रह प्रभावित होते हैं तो 
अपनी उत्पत्ति के देशों में कष्ट ढहाते हैं, अतः राजा को उन देशों पर आक्रमण करना चाहिए, जब एक या 
अधिक ग्रह प्रभावित हों। 

भारतीय ज्योतिष का एक अति महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त है दृष्टि। बृहज्जातक (२।१३), लघुजातक (२।८), 
सारावली (४।३२-३३ ) एवं मुहतंदर्शन (१२७) में निम्न नियम हैं--अपने घर में स्थित सभी ग्रह ७वें घर में 
पूर्ण दृष्टि वाले होते हैं। शनि अपने घर से तीसरी एवं १०वीं राशि पर पूर्ण दृष्टि वाला होता है और अपने घर 
से तीसरे एवं १०वें ग्रहों पर भी पूर्ण दृष्टि वाला होता है। इसी प्रकार बृहस्पति अपने घर से ५वीं एवं ९वीं राशि 
पर तथा अपने से ५वें एवं ९वें ग्रहों पर पूर्ण दृष्टि रखता है; मंगल चौथी एवं ८वीं राशियों तथा उनमें से प्रत्येक 
के ग्रह पर पूर्ण दृष्टि वाला होता है। सूयं, चन्द्र, बुध एवं शुक्र अपने-अपने घरों से ७वीं राशि पर ठथा अपने से 
७वें ग्रह पर पूर्ण दृष्टि रखते हैं। सभी ग्रह तीसरी एवं १०वीं पर ॥ दृष्टि, थ्‌वीं एवं ९एवीं पर 2 दृष्टि तथा 
चौथी एवं ८ वीं पर ३ दृष्टि रखते हैं। इन सात (तीसरी, चौथी, ५वीं, ७वीं, ८वीं, ९वीं एवं १०वीं) राशियों को 
छोड़कर किसी अन्य राशि (या स्थान) पर किसी ग्रह की दृष्टि स्पष्ट रूप से वणित नहीं है तथा आंशिक दृष्टियों 
का फल भी आंशिक (३४, है, 3) होता है। टाल्मी में दृष्टियों का व्यौरा भिन्न है। अतः दृष्टियों के बारे में भी 
टाल्मी एवं वराहमिहिर में पर्याप्त अन्तर है। 

एक अन्य सिद्धान्त है गोचर। इसका तात्पयं है जन्म की राशि से शुभ या अशुभ स्थानों में, अद्यतन 
अवधि में प्रहों की शुभ या अशुभ स्थितियों पर विचार-विमर्श । इसका विवेचन मुह॒तंचिन्तामाण में है। उदाहरणार्थ, 
पदि सूर्य जन्म की राशि से छठे स्थान पर हो तो वह शुभ होता है, किन्तु यदि उसी समय जन्म की राशि से 
१२वें स्थान पर शनि को छोड़कर कोई अन्य ग्रह अवस्थित हो तो वह शुभ होता हुआ भी अशुभ हो जाता है। 
किन्तु यह फल तब नहीं होता जब कि ग्रह दूसरे ग्रह का पिता या पुत्र होता है (जैसे, शनि सूर्य का पुत्र तथा बुध 
चन्द्र का पुत्र है)। इसी प्रकार यदि बुध जन्म-राह्ि से दूसरे घर में हो या चौथे या छठे या ८ वें या १० वें या 
११वें में हो तथा अन्य ग्रह (चन्द्र को, जोबुध का पिता हैं, छोड़कर) क्रम से ५वें, तीसरे, ९वें, पहले, ८वें या 
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१२वें में हों तो बुध, जो शुभ है, उस समय के लिए अशुम हो जाता है। एक शब्द कारक है, जिसकी व्याख्या 
आवश्यक है। यह जटिल प्रश्न है। बृ० जा० (२२।१) एवं सारावली (७।८ एवं ११) ने इस पर विचार किया 
है। जितने भी ग्रह अपने गृह या उच्च या मूलत्रिकोण में होते हैं और पहले, चौथे, सातवें एवं दसवें स्थान में 
होते हैं तो वे एक-दूसरे के कारक होते हैं, किन्तु वह ग्रह, जो कुण्डली के १० वें गृह में होता है, विशिष्ट रूप से 
कारक होता है। मान लीजिए, लग्न कक है और उसमें चन्द्र है (अर्थात्‌ वह चन्द्र का स्वगृह है) और मंगल, 
शनि, सूर्य एवं बृहस्पति अपने उच्च (मकर, तुला, मेष एवं कर्कंट) में हैं, तो वे एक-दूसरे के कारक होते हैं। इस 
विषय में बहुत-से नियम हैं (बु० जा० २२, सारावली ६)। सारावली (७७-१२) ने एक दूसरा अर्थ भी दिया 
है--अत्येक ग्रह विशिष्ट रूप से लोगों से सम्बन्धित होता है, उन पर शासन करता है या कतिपय बातें प्रकट करता 
है। कवियों, पुप्पों, भोज्यों, मणियों, चाँदी, शंख, लवण, जल, वस्त्रों, मूषणों, नारियों, घी, तिहू, तैलों एवं निद्रा का 
स्वामी चन्द्र है। मांगलिक वस्तुओं, घमं, ऐश्वर्थ-कृत्यों, महत्ता, शिक्षा, नियोगों (आज्ञाओं ), पुरों, राष्ट्रों, यानों, 
शयनों, आसनों, सोना, धान्यों, निवासों एवं पुत्रों का स्वामी बृहस्पति है। 

अब हम ग्रहों की दक्षा एवं अस्तर्वशा पर विचार करेंगे। विशोत्तरी सिद्धान्त में मनुष्य की कल्पित 
अधिकतम आयु १२० वपं है तया अष्टोत्तरी में वह १०८ वर्ष है। ये वर्ष ग्रहों में विभिन्न वर्ष-संख्याओं में विभाजित 
हैं और ऐसा कहा गया है कि दशाओं के विभिन्न विभाजन अन्तर्दशाएँ हैं। यह सिद्धान्त बहज्जातक के आठवें अध्याय 
में वणित है और इसकी व्याख्या में उत्पल ने यवनेश्वर से बहुत पद्चय उद्धृत किये हैं। अध्टकवथर्ग का सिद्धान्त बह- 
ज्जातक के नवें अध्याय में उल्लिखित है। कहा गया है कि सात ग्रह एवं लग्न आठ सत्ताएँ हैं और वे अपने पूर्ण 
याशुभ फल तभी उत्पन्न करती हैं जब कि वे मनुष्य के जीवन की विशिष्ट अवधियों एवं विशिष्ट घरों में हों। 
स्थान-संकोच से हम इसकी व्याख्या नहीं करेंगे। 

बहत्संहिता, वृहज्जातक तथा यात्रा वाले दो ग्रन्थों में वराहमिहिर ते अपने पूर्ववर्ती ज्योतिषाचार्ों का उल्लेख 
किया है। यहाँ संक्षेप में उनका उल्लेख होगा। निम्न सूची में सामान्य रूप से खगोल विद्या (ज्योतिःशास्त्र) के 
ग्रन्थों के नाम नहीं आये हैं। अत्रि, जिन्होंने, बृ० सं० ४५।१ के अनुसार उत्पातों पर लिखा है, वे गे के शिष्य थे; 
बादरायण (बु०सं० ३९।१) जिनसे उत्पल ने अपनी टीकाओं में बहुत से पद्म उद्धत किये हैं, जिनमें एक ऐसा 
है (बु० जा० ६।२) जिसमें शिशु की अकालमृत्यु पर यवनेन्द्र का मत वर्णित है; भागुरि (जिसे बु० सं०, 
८५।१ ने शकुनों पर लिखने वाला प्राचीन लेखक माना है); भारद्वाज (बृ० सं० ८५२ में वणित एक लेखक, 
जिसके ग्रन्थ पर उज्जयिनी के राजा द्रव्यवर्धन ने अपना शक्ुन-ग्रन्थ आधारित किया); भूगु (बु० सं० ८५॥४३) ; 
च्यवन (बु०यो० २९।३); देवल (ब॒०सं० ७।१५ एवं योगयात्रा ९१२); देवस्वामी (बृ०जा० ७७); 
द्रव्यवर्धन (उज्जयिनी का राजा एवं शकुनों पर लिखने वाला); गग॑ (बृ० सं० की टीका में उत्पल् ने गगे के 
२०० से अधिक पद्म उद्धृत किये हैं; बृ० सं० ३५।३ की व्याख्या में उत्पल ने गगंलिखित मयूरचन्द्रिका ग्रन्थ का 
उल्लेख किया है, बृ० सं० १॥५ की व्याल्या में उसने वेदांगज्योतिष पर गग॑ के ३ पद्म उद्धत किये हैं); वृद्धग्ग 
(उत्पल, बु० सं० १११); गार्गी (उत्पल ने बु० जा० की टीका में इसे उद्धृत किया है, इसका दूसरा नाम है 
भगवान्‌ ); गौतम (बृ० यो० २९॥३) ; जीवशर्मा (बु० जा० ७९; उत्पल १३।॥३); काश्यप (बु० यो० १९॥१); 
काश्यप (उत्पल, बृ० सं० ४०२); माण्डव्य (बु० सं० १०३।३, उत्पलू, बु० जा० ६।६, ११॥३ एवं ५, १३२ 
एवं १२।४) ; मणित्य (बु० जा० ७१, ११॥९); मय (बु० सं० २४।२, ५५२९, ५६।८, बु० जा० ७१ आदि) ; 
नारद (बु०सं० ११।५, २४।२); पराशर (बु०सं० ७।८, १७।३,बृ० जा० ७॥१ आदि ) ; पौलिश ; पितामह (बृ० सं० 
१४); रत्नावलि (बृहद्योगयात्रा २१); ऋषिपुत्र (बु०सं०४८।८५); सत्य (बु० जा० ७३, ९-११, १३, 


२९२ , धर्मशास्त्र का इतिहास 


१२।२, २०१०; बृं० यो० ११॥३४); सारस्वत (बृ० सं० ५३॥९९); सिद्सेन (बृू० जा० ७७७); 
उशना (योगयात्रा ५३); वज्ध (बृ० सं० २११२); वसिष्ठ (बु० सं० ५१८, योगयात्रा २॥३, 
८।६); विष्णुगुप्त (बृ०जा० ७७); यवन (बृ० जा० ७।१, ८९, १११, २१।३, २६।१९, २१; लघुजातक 
६) । 

। उपयुक्त लेखकों के ग्रन्थ कई शताब्दियों में बिखरे रहे होंगे, क्योंकि उनकी प्रसिद्धि एवं महत्ता के लिए 
समय अपेक्षित है। गगं से लेकर वराहमिहिर तक पाँच शताब्दियों का समय है। गग॑ का काल ई० पृ० ५० है। 
गग॑ के काल से कम-से-कम दो शतियों उपरान्त टाल्मी का जन्म हुआ और फिमिकस उसके ४०० वर्षों के उपरान्त 
हुआ। गग॑ ने राशियों के विषय में लिखा है, अतः स्पष्ट है कि भारतीयों ने यूनानियों से राशि-शान नहीं प्राप्त 
किया। यूनानियों को सिकन्दर के आक्रमण के उपरान्त (ई० पूृ० चौथी शत्ती) बेबिलोन से कुण्डली-सम्बन्धी 
ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त हुआ था। 

'जोडिअक' (20778०) नामक यूनानी शब्द के विषय में कुछ जानकारी आवश्यक है। 'ज्योतिष्वक्र' 
इसका संस्कृत रूपान्तर-सा रूगता है। यह शब्द यूनानी शान्‍्द 'ज़ोडिअन! (2009 ) से निकला है जिसका अर्थ 
है छोट पशु किन्तु इसका शाब्दिक अर्थ है 'पशुओं का वृत्त' । हेरोडोट्स (१७०) में यह “अंकित था तक्षित 
आइति के अर्थ में आया है। यह उस समय व्योम-चक्र में कुछ नक्षत्र-दलों की कल्पित आकृतियों में किसी एक के 
विषय में प्रयुक्त होता था। 'जोडिअ॒क' (राशिचत्र) व्योम की एक मेखला (वृत्त) है जो लगभग १६ अंश चौड़ी 
है और रविमार्ग द्वारा दी भागों में विभक्त है, जिसमें यूयं, चन्द्र तथा अन्य ग्रह घूमते हैं। साइन्स आव दि जोडिअक' 
(9878 ० ४४८ 20072८) दो अर्थों में प्रयुक्त हो सकता है, यथा (१) नक्षत्रों के १२ दल, जो रविमार्गं 
(एक्लेप्टिक, //0८०४०) की सन्निधि में बिखरे दीखते हैं और स्थिति-व्यतिक्रम, विस्तार-असाम्य एवं चमक का 
द्योतन करते हैं; तथा (२) व्योम-मेश्व ला के समान निर्मित (माने हुए) विभाग, जिनमें प्रत्येक ३० अंश (रेखांश) 
तक विस्तृत है। सामान्यतः यह माना जाता है कि प्रथम अर्थ दूसरे से प्राचीन है। मेइस्सनेर ने संकंत किया है 
कि बेबिलोन में ई० पू० ६ठी शतती में नेबुचड नेज्जञार के राज्यकाल में (६० पू० ५६७) केवल नक्षत्रों के चित्र प्रकट 
किये जा सके थे और बारह नक्षत्र-दल ई० पृ० ४१८ के लगभग दारा के राज्य-काल में बने। इन चित्रों का 
निर्माण किसने किया और इन्हें विभिन्न नाम किसने दिये, इसके विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है। सम्भवतः नाम 
विभिन्न कालों में दिये गये। मेइस्सनेर का कथन है कि ई० पृ० १३वीं शती में नक्षत्र-चित्र बन गये थे और उस 
समय के सीमा-पत्थरों में भी वे पाये जाते हैं। 

शियापरेली ने ऐस्ट्रानामी इन दि ओल्ड टेस्टामेण्ट” (पृ० ८५) में छिखा है कि बेबिलोन में खड़े पत्थर 
वेतों में सीमा-चित्नों (भ्रदुरु, बेबिलोनी भाषा) के रूप में रखे जाते थे या सामान्य लोगों की सूचना के 
लिए सम्पत्ति-अधिकार के सूचक के रूप में गाड़े जाते थे। इनमें अब तंक ३० पत्थर पाये गये हैं, जिन 
पर आक्ृतियाँ लिची हुई हैं और इस अर्थ के शिलालेख हैं कि जो उन्हें हटायेगा उस पर भयानक अभिशाप 
पड़ेंगे। पृू० ८६ पर शियापरेली ने ई० पृ० १२ वीं शती के बेबिलोनी स्मारक-चित्न का चित्र 
दिया है जिसमें चन्द्र, सूय॑ एवं शुक्र केन्द्र स्थल में अंकित हैं और उनके चतुदिक्‌ बहुत-सी आइृतियाँ हैं, 
जिनमें वृश्चिक (विच्छू), मेष (भेड़, जिसकी पूँछ मछली की है) एवं धनु बड़ी सरकृता से पहचाने जा 
सकते हैं। 

ऐसा तर्क किया जा सकता है कि ऋणग्वेद की दो ऋचाएँ (१२४८ एवं १।१६४११) राशियों 
को मेखल्ा का योतन करती हैं--राजा वरुण ने एक चौड़ा मार्ग बनाया हैं जिससे सूर्य उसका अनुगमन कर 
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सके; ऋत के चक्र में बारह तीलियाँ हैं और वह बार-बार व्योम में चक्कर काटता है किन्तु थकता 


नहीं 
उपर्युक्त बेबिलोनी सीमा-पत्थर एवं स्मारक-चि कु यह सिद्ध करने को पर्याप्त हैं कि बेबिलोनिया में ई० पू० 
१००० के पूर्व ज्योतिष्वक्र की ४या ५ राशियाँ प्रचलित हो चुकी थीं, किन्तु राक्षियों की आकृतियों की पूरी 
सूची वेबिलोनिया (या बेबिलोन) में लगभग ई० पू० छठी शती में प्रचलित हो सकी। सार्टन ने बड़ी सावघानी के 
साथ यह सम्भावना व्यक्त की है कि ईरान, भारत एवं चीन में बेबिलोनी प्रभाव पड़ा, किन्तु उन्होंने आगे चलकर 
इस विषय को सन्दिग्ध हो रख छोड़ा (देखिए 'हिस्ट्री आव साइंस, पृ० ७८)। विद्वानों ने यह बात मान ली है कि 
सब से प्राचीन कुण्डलियाँ मेसोपो्टमिया में ही पायी जाती हैं, न कि यूनान या मिल्र में। सार्टन का कथन है (पृ० 
४५३ ) कि होरोस्कोपोस' शब्द बहुत बाद में यूनान में बना, इसका प्रयोग मैनिलियस ने प्रथम शती में तथा क्लीमेंट 
(अलेक्जेंड़िया के निवासी ) ने (१५०-२२० ई०) तीसरी शतती के पूर्वाध में किया। इस शब्द का प्रयोग इस काल के 
पूर्व नहीं जा सकता। अत्यन्त प्राचीन यूनानी कुण्डली मिस्र से ई० पू० ४ में आयी और प्रो० नेयुगेबावर (ई० एस्‌० 
ए०,प० ८५, जे० ओ० एस्‌०, जिलल्‍्द ६३, १० ११५-१२४) का कथन है कि उन्हें ई० पू० ४ से ५०० ई० तक 
लगभग की ६० कुण्डलियाँ प्राप्त हुई हैं। अत्यन्त प्राचीन डेमोटिक एवं यूनानी कुण्डलियाँ ईसा की प्रथम शती में 
लिखी गयीं । 

हमने ऊपर देख लिया है कि वैदिक काल में न केवल सामान्य ज्योतिष-विद्या (फलित ज्योतिष) का विकास 
हो चुका था, प्रत्युत नक्षत्रों पर आधारित व्यक्ति-सम्बन्धी ज्योतिष अथवंवेद के काल से ही पढ़ा जाने लगा था और 
भाव आदि नामों से मिलती हुई नाम-संख्याओं अथवा पारिभाषिक्क शब्दों का आरम्भ हो चुका था, जन्म के नक्षत्र 
पर आधारित भविष्य-वाणियाँ की जाने छगी थीं, इतना ही नहीं, जन्म के नक्षत्र से दूर स्थित नक्षत्रों पर आधारित 
ज्ञान भी प्राप्त किया जाने लगा था। यह बात पद्चचात्कालीन ज्योतिष-विद्या के आरम्भिक स्वरूपों की ओर, जो 
माध्यमिक काल में अति विकसित हुए (यथा, व्यक्ति का भविष्य जन्म-काल पर हीं निश्चित हो जाता है, उसकी 
नियति का पता कुण्डली से लग सकता है) संकंत करती हैं। यह ज्ञात है कि भारत का मेसोपोर्टमिया एवं पास के 
देशों से सम्बन्ध अति प्राचीन काल से है। सिकन्दर के आक्रमण के उपरान्त ई० पृ० चौथी शती में यह सम्बन्ध 
और दृढ हो गया। ऐसा कहा जा सकता है कि सिकन्दर के आक्रमण के उपरान्त भारत ने, जहाँ पर नक्षत्र- 
ज्योतिष विकसित हो चुका था, बेबिलोनी स्मारक-चिह्लों एवं सीमा-पत्थरों पर अंकित राशियों की आह्ृतियों को 
छेकर अपने अनुरूप बना लिया। 

७ तोधगया के सीमा-स्तम्भों पर बनी आक्ृतियों को देखकर यह बात हठात्‌ मन में बैठ जाती है कि भारतीयों 
ने ई० पृ० प्रथम शती में राशियों की आकृतियों की पहचान कर ली थी। स्तम्भों पर वृष से तुला, धनु एवं मकर 
की आक्ृतियाँ तक्षित हैं। इससे सिद्ध हो जाता है कि राशि-शञान में भारतीयों ने यूनान से कुछ भी उधार नहीं लिया, 
जैसा कि वेबर आदि पाए्चात्य विद्वानों ने लिखा है। बोघगया में तक्षित आकृतियाँ बेबिलोनी आकृतियों से बहुत 
मिलती हैं। अभाग्यवश सभी स्तम्म सुरक्षित नहीं रह सके हैं। देखिए इस विषय में बरुआ कृत गया एवं बुद्ध 
गया (पृ० ९०-९२, १२, जिल्द २) | 


२५. उरं हि राजा बरणइचकार सुर्याय पत्यामस्थेतवा 3। ऋ० (१२४८ ), बाज० सं० (८।२३), ते० सं० 
(१॥४।४५।१ ); हादशारं नहि तज्जराय बर्योत चर परि धामुतत्य। ऋ्० (१।१६४११), अवर्ववेद (९।९१३) । 
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बेबिलोन एवं भारत के आपसी सम्बन्ध के विषय में दो शब्द छिखना अनिवाय हैं। ए० एच० सईस का 
कथन है कि ई० पू० तीसरी शी में बेबिलोन एवं भारत में सांस्कृतिक एवं सम्भवतः सामाजिक सम्बन्ध स्थापित 
थ, और यह सम्बन्ध स्थलू-मार्ग से ही था, क्योंकि अभी तक जल-मार्ग से सम्बन्ध-स्थापन के विषय में कोई 
प्रमाण नहीं मिल पाया है। जेनेसिसों एवं राजाओं के हिब्ू इतिहास-कथाओं में आये हुए तमिल शब्दों से सिद्ध 
होता है कि फिलस्तीन में मोर, चावल, भारतीय चन्दन आदि का प्रयोग होता था। लगभग ई० पू० १४०० के 
बोगोजकेई शिलालेख में हिट्टियों के राजा एवं मितन्नी के राजा के मध्य हुई सन्धियों से प्रकट होता है कि 
मितन्नी के वंश के लोगों के देव-दल में वैदिक देव भी सम्मिलित थे, यथ। इन्द्र, वरुण, मित्र एवं नासत्य। इतना ही 
नहीं, बोगोजकेई के ग्रन्थरक्षागारों वाले चार पत्रकों के आलेखनों से स्पष्ट हो गया है कि मितन्नी देश के किसी 
किक्हूली नामक व्यक्ति ने अश्वों के शिक्षण पर जो ग्रन्थ लिखा है उसमें बहुत-से ऐसे पारिभाषिक शब्द हैं जो संस्कृत 
शब्दों से मिलते हैं और मितन्नी, नूज़ी एवं सीरिया के राजाओं एवं सामन्‍्तों के नाम भारोपीय मूल के हो हैं। 
बावेर-जातक ने बेबिलोन एवं भारत के पारस्परिक व्यापार का उल्लेख किया है। यूनानी र।/जदृत, यथा मेगस्थनीज 
(जिसे सिल्युकस ने चन्द्रगुप्त मौर्य के पास भेजा था ), देईमेकस (जो चन्द्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिन्दुसार के राजेत्व- 
काल में आया था), भारत में भेजे गये थे और यह कहना ठीक ही है कि भारत से भी सेलूसिउ एवं टालेमिक 
दरबारों मं लोग जाते थे और इस प्रकार का आदान-प्रदान अशोक द्वारा भेजे गये धमंदृतों से बहुत पहले से ही 
प्रचलित था। अशोक ने पाँच राजाओं के पास बौद्ध धमंदूत भेजे थे, जिनके नाम ये हैं---अन्तियोग (सीरिया के 
ऐण्टिओकस ), तुरमय (मिश्र के टाल्मी द्वितीय), अन्तिकिन (मैसीडोनिया के एण्टिगोनस ), मगा (सीरिन के मगस) 
एवं (इप्रिस के) अलिकसुन्दर। मैथ्यू के गॉस्पेल (११-२) में आया है कि बेथलहेम में जब ईसा का जन्म हुआ 
तो पूर्व से विज्ञ लोग जेख्सलेम में यह कहते हुए आये कि उन्होंने पूर्व में नवजात शिशु के रूप में प्रकट होते हुए 
नक्षत्र को देखा है और वे उसकी पूजा करने को आये हैं। फिल्होस्ट्रेस हारा लिखित टायना के अपोल्लोनियस के 
जीवनवृत्त (तीसरी शी के प्रथम चरण) में आया है कि भारत में वेबिलोनियों का आदर-सत्कार होता था और 
मारताय राजा इआचंस ने अपोल्लोनियस को सात अँगूठियाँ दी थीं जिनके नाम सात ग्रहों पर आधारित थे और 
जिन्हें उसे सप्ताह के दिनों में पहनना था। 

यहाँ पर यही सिद्धान्त प्रतिपादित करने का प्रयत्न हो रहा है कि भारतीयों ने बेबिलोन में स्मारक-चिंह्नों 
एवं सीमा-पत्थरों पर अंकित राशि-आक्ृतियों को देखकर, लगभग ई० पूृ० चौथी एवं तीसरी शती में, वहाँ 
के ज्ञान को अपने यहाँ प्राचीन काल से प्रचलित नक्षत्र-ज्योतिष में यथास्थान मिलाया और राशि-ज्योतिष का 
विकास अपने ढंग से किया। वराहमिहिर ने द्रेष्काणों की चर्चा करते हुए स्पष्ट लिखा हैँकि वे यवनों के श्ष्तों का 
दिग्दशन करा रहे हैं। यदि सम्पूर्ण भारतीय ज्योतिष यवनों से लिया गया होता तो वराहमिहिर उसे स्पष्ट कहते 
और उनके मत्तों का विवरण क्‍यों उपस्थित करते ? 

म्लेच्छा हि यवनास्तेषु सम्यक शास्त्रमिदं स्थितम्‌। 
ऋषिवत्तेषपि पूज्यन्त कि पुनर्देवविद्‌ द्विअ:॥ (बृहत्संहिता २१५) 

वराहमिहिर के इस कथन से स्पष्ट हैं कि यवन ज्योतिष-परम्परा एवं भारतीय ज्योतिष-परम्परा एक ही 
नहीं थी और यवनों ने ज्योतिष पर संस्कृत में ग्रन्थ लिखे थे। वराह ने स्पष्ट रूप से कई बातों पर यवनों से विरोध 
प्रकट किया है।' ई० पू० २०० के आसपास वासन्तिक विषुव (दिन-रात्रि का सममान) मेष राशि की 


२६: बराह एवं यबनों के अन्तविभेदों में कुछ निस्‍्त हैं: (१) म्वनों के मतों के अनुसार सभी प्रह होरा 


भारतीय, बेबिलोनों एवं यथन ल्योति4थ का विकास और मिश्रण २९५ 


मण्डलीय रेखा के आरम्भ में था, जो मेष राशि की आइति से सर्वधा मिलती-जुलती थी। भारतीय ज्योतिविंद्‌, 
जब मेष आदि राशियों का प्रयोग करने रंगे, तो वे राशियों की गणना में कृत्तिका से आरभ्म करने की पर्पादों 
छोड़ कर अदिवनी' नक्षत्र से करने लगे और उसे प्रथम नक्षत्र के रूप में मानने लगे, यद्यपि उत्तरा-भाद्रपदा की 
अग्रगति के कारण वासन्तिक विषुव का बिन्दु पीछे रह गया था। ईसा पूर्व की शर्तियों में राशि-पद्धति के विषय में 
भारतीय ज्योतिषियों के प्रारम्भिक प्रयासों का विकास जानना एवं उसका वर्णन करना कठिन है, क्‍योंकि: वराह- 
भिहिर के श्रेष्ठ ग्रन्थ बृहज्जातंक ने सभी पूव॑वर्ती ग्रन्थों को ग्रस॑ लिया और वे क्रमश: काल के मुख के ग्रास है| गये, 
और यही बात टाल्मी के दो ग्रन्थों सिण्टेक्सिस' (या एल्मागेस्ट) एवं टेट्राबिब्लोस' के विषय में भी है, क्योंकि 
उन्होंने भी अपनी श्रेष्ठता से अपने पूर्ववर्ती यूनानी ज्योतिष-ग्रन्थों कौ श्री छीत ली और वे इन दोनों के प्रभाव के 
कारण क्रमशः विल॒प्त हो गये। यद्यपि सभी विद्वानों ने यह माना है कि यूनानी कुण्डली-ज्योतिष वेबिलोनी 
ऐस्ट्रॉनॉमी (ज्योति:शास्त्र ) एवं ऐस्ट्रॉलॉजी (फलित ज्योतिष) से प्रभावित हुआ था, किन्तु दोनों के बीच की 
सम्बन्ध-रेखा विलुप्त हो गयी है। यह सम्भव है कि भारतीय एवं यूनानी पद्धतियों में बहुत-सी समान बातें पायी 
जायें, क्योंकि दोनों पर बेबिलोनी पद्धति का प्रभाव था। किन्तु ऐसा कहना कि भारतीय पद्धति, जो वराहमिहिर 
द्वारा विकसित हुई, फिमिकस एवं पौलस अलेक्जैण्डिन्स से उधार ली गयी, सर्वभा भ्रामक है। प्रो० नेयगरंबावर 
ने, ऐसा कहते हुए कि सूर्यसिद्धान्त यूनानी केन्द्रभ्रष्ट एवं परिधि-विधियों (एक्सेण्ट्रिक एवं एपिसाइक्टिक 
डीवाइसेज़ ) पर अवलम्बित है, स्वीकार किया है कि वे विधियाँ भारतीयों द्वारा परिमाजित की गयीं। उन्होंने 
स्पष्ट वहा है कि अनुकरण नहीं हुआ प्रत्युत प्रारम्भिक प्रेरणा का बुद्धिमानी से परिझाजंन किया गया। हमने 
पहले ही देख (लिया है कि वृहज्जातक द्रेष्काणों एवं भावों (वुण्डली के स्थानों) के बारे में फिमिकस से मतेक्य 
नहीं रखता। प्रस्तुत लेखक की यही प्रमुख धारणा है और प्रतिपादन है कि भारतीय ज्योतिष में टाल्मी के पूर्व 
ही' राशियों एवं भावों के विषय में विकास हो गया था। 

कुण्डलियों अथवा जन्मपत्रों का निर्माण केवल, व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं हैं, प्रत्युत कम्पनियों, जहाजों, 
पशुओं, गु ह-नीवों, नगरों एवं देशों के जन्मपत्र भी बनते हैं। जब कोई व्यक्ति कोई बात जानने के लिए ज्योतिषी 
के पास जाता है तो ज्योतिषी प्रशन करने के काल की राशि (लग्न) का ज्ञान करता है। उस दिन एवं काल के 
ग्रहों के स्थानों की गणना करता है और तब शक॒न एवं भावी लक्षण आदि बताता है। जन्म-पत्रिका बनाने के 


(राशि के अर्थात्ष) के स्वामी हो सकते थे, किन्तु बृहज्जातक (१।११-१२) में ऐसी बात नहीं है; (२) यवनों के 
अनुसार चन्द्र कभी भी हानिकर प्रह नहीं है, किन्तु बु० जा० (२।५) इसे कुछ बातों में अहितकर मानता है; (३) 
यबनों ने मंगल को सात्तविक माना है, किन्तु बु० जा० (२७७) ने इसे तामसिक साना है; (४) यवनों के अनुसार ग्रह 
आपस में केवल मित्र या धत्रु हो सकते हैं, किन्तु बृ०ण जा० (२।१५) में आया है कि वे न तो सित्र ही हो सकते हैं और 
न शत्रु; (५) यबन एवं वराह (ब॒० जा० २।१८) प्रहों की तात्कालिक मित्रता एवं शत्रुता के विषय में मतंक्‍य 
नहीं रखते; (६) यवनों ने वद्ञयोग की चर्चा की है, किन्तु बु० जा० (१२।३ एवं ६) के मत से ऐसा योग असम्भव है; 
(७) यवनों के मत से केवल कुम्भ-हादशांश अशुभ है, किन्तु 4० जा० (२१॥३) ने इसमें दोष दिलाया है। 

२७. प्रघन-काल से सम्बन्धित ज्योतिष पर दो प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं, वराहुसिहिर के पुत्र पृथुयज्ञा की घटपञ्चाशिका एवं 
उत्पल की आर्यासप्तति। प्रथम ग्रन्थ के दो इलोक ये हैं--- हो रास्थितः पुर्णतनुः शज्ञांकों जीवेन दृष्टो यदि था सितेन । 
क्षिप्रं प्रधष्टस्प करोति सब्धिं लाभोपयातों बसवाज शुभइच॥ दृरगतस्थागसनं :तबनसहंजल्थितंग्रंहैलंन्लात्‌। 


२९६ ',. धर्मशात्त का इतिहास 


लिए वर्ष, मास, दिन, घण्टा या धटिका एवं जन्म का स्थान जानना आवश्यक हैं। बम्बई, पूता या कलकत्ता जैसे 
नगरों के अक्षांशों एवं देशान्तरों के आधार पर पंचांग बनते हैं। ये ऐसी तालिकाओं (सारणियों) का निर्माण करते हैं 
जिनके अनुसरण से व्यक्ति के जन्म-काल की राशि का शान होता है। किन्तु इन नगरों की तालिकाओं से अन्यत्र 
बने पंचांगों में उचित लग्न के ज्ञान की यथार्थता नहीं पायी जा सकृती। जन्म-पत्र वर्ग-आकृतियों में या वृत्त- 
आक्ृतियों में बनते हैं, किन्तु वर्ग-आकृतियों में भी लग्न रखने के कई भेद हैं (जन्म के समय क्षितिज में उदित 
होती हुई राशि ही रमन है) | 


सौम्येनंष्टप्राप्ति: लप्वागसन गृरुसितास्याम्‌॥।' (५ एवं ३५)। २५ वें इलोक में प्रयुषत 'लग्नात' फा अर्थ है प्रदन 
के समय का रूग्त। उसी प्रव्थ का ५५ वाँ इलोक है--ं काज्जाबत ब्रेव्य द्रेष्काणेस्तस्कराः स्मृता:। राशिम्यः 
कालवबिग्देशा बयो जातिइवण लग्नपात्‌।।' इसका अथ है प्रदन करते समय के लग्न के नवांद से हुत वस्तु का संकेत 
मिलता है, रूग्त के द्रेष्काणों से चोर की विशेषताओं का पता चलता है (जेसा कि 4० जा० अध्याय २७ में उल्लिखित 
है), राशियों से समय, दिज्ञा एवं स्थान का परिज्ञान होता है, तथा खूग्त के स्वामी से चोर की अवस्था एवं जाति 
जानी जाती है।' 


अध्याय १७ 
धामिक कत्यों के मुह 


अब हम घामिक हुत्यों एवं व्यक्तियों के कर्मों के लिए व्यवस्थित मुह॒तों पर प्रकाश डालेंगे। किन्तु 
ऐसा करने में हम थोड़े ही झृत्यों एवं कर्मों का उल्लेख करेंगे। 

सर्वप्रथम कुछ सामान्य नियमों का उल्लेख आवश्यक है। आधथवंण ज्योतिष' का कथन है कि यदि व्यक्ति 
सफलता चाहता हैं तो उसे तिथि, नक्षत्र, करण एवं मुहूर्त पर विचार करके कर्म या कृत्य करना चाहिए; 
यदि उचित तिथि न मिल सके तो शेष तीनों पर आश्रित होना चाहिए, यदि प्रथम दो (अर्थात्‌ तिथि एवं 
नक्षत्र) न प्राप्त हो सकें तो अन्तिम दो का आश्रय लेना चाहिए, किन्तु यदि प्रथम तीन (तिथि, नक्षत्र एवं 
करण) न प्राप्त हो सके तो केवल मूहत॑ का सहारा लेना चाहिए, किन्तु यदि शीक्रता हो और इन चारों में कोई 
उपलब्ध न हो सके तो ब्राह्मणों के उद्घोष से कि आज शुभ दिन है, उसे कर्म करना चाहिए और ऐसा कर देने 
से सफलता मिलती है। कुछ धामिक इृत्य प्रतिपादित कालों में ही होने चाहिए, उन परिस्थितियों में बृहस्पति एवं 
शुक्र की अवस्था (बाल्य एवं वृद्धावस्था ), बृहस्पति का सिंह राशि में होना, या दक्षिणायन तथा मलमांस का ध्यान नहीं 
रखना चाहिए, यथा पूंसवन से लेकर अन्नप्राशन तक के कृत्यों में। राजमातंण्ड' में आया है कि आते अवस्था में 
ग्रहों एवं दिनों की ज्योतिष-स्थिति पर विचार नहीं करना चाहिए, भूगु ने कहा है कि ये नियम (शुभ स्थितियों से 
संबंधित) तभी माने जाने चाहिए जब जीवन स्वस्थ हो (बातें ठीक दक्षा में हों) । सोम, बुध, बृहस्पति एवं शुक्र वार 
सभी कर्मों के लिए शुभ फलूदायक हैं; केवल वे ही कर्म रविवार, मंगलवार एवं शनिवार को सफल होते हैं जिनको 
करने के लिए वे प्रतिपादित हों अथवा उचित ठहराये गये हों। किन्तु नारदीय पुराण (१॥५६।३५९-६०) का 
कथन है कि बुधवार, बृहस्पतिवार एवं शुक्रवार सर्वोत्तम हैं, रविवार एवं सोमवार की स्थिति मध्यम है तथा अन्य 
दो, मंगलवार एवं शनिवार उपनयन के लिए निनन्‍्च ठहराये गये हैं।' 

सामान्य नियम यह है कि सभी संकल्पित कर्म सफल होते हैं यदि वे तब किये जायें जब लग्न से तीसरे, 
छठे, १० वें एवं ११ वें घर किसी शुभ ग्रह के साथ हों या उन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो और जब लग्न 


१. चतुर्तिः «>> -- सिदिहेतोविचक्षण:। तिबनकत -रनमु तेंनेति निइचयः ॥ दूरस्थस्थ मुहतस्थ क्रिया 
थ त्वरिता यदि। हज |... .जाणण छत स्थात्सबंसम्पदम्‌॥ -।.........।.ज (७१२ एवं १६) । 

२- प्रहवत्सरणु :_।+. नात॑ कालमपेक्षते। स्वस्थे सर्व चिन्त्यमित्याह भगवान्भुगुः॥ राजमार्तण्ड (इलोक 
२८८) । 

३. सोमसौस्यगु० व्त्यासर: सर्वकर्मसु भवन्ति सिद्धिवाः | भानु.।:..।..::.7जु श्र प्रोक्तमेज खलु कर्म 
सिष्यति॥। रत्नमाला (३१५); आए |... एव्यानां बाराः दस्ता: शशीनयो:। बारो तु सध्यमौ चंव व्रतेन्यो 
खिन्दिती मतों ॥ नारबाब' रान (१/५६॥३५०-६९)। 

३८ 


२९८ .धर्मशात्त का इतिहास 


दोनों से संयुक्त हो, जब ८ वाँ एवं १२ वाँ घर दोष रहित हो और चन्द्र तीसरे, ६ठे, १०वें या १९वें घर में 
हो (मुहर 5-0:॥., २।४४) । 

यह द्रष्टव्य है कि हमारे मध्यकालिक धर्मशास्त्रकारों ने आरम्भिक सररू उत्सवों एवं कृत्यों को मुहुरत के 
विस्तारों से बोझिल बना डाला है। 

संस्कारों में हम सर्वप्रथम जातकर्म (बच्चे के जन्म के समय के कृत्य) को उठाते हैं। रत्नमाला में आया 
है--जातकम का सम्पादन मुदु, ध्रुव, क्षिप्र या चर नक्षत्र. में होना चाहिए, सन्‍त लोग नामकरण के लिए बृहस्पति 
या शुक्र की चतुष्टय स्थिति (शिशु की कुण्डली के पहले, चौथे, सातवें या दसवें भाव) की प्रशंसा करते हैं 
(१३॥२) ।' जन्म के विषय में कुछ लेखक (यथा, मुह॒तंमातंण्ड, ४।१९) शण्डान्त की चर्चा करते हैं, जो जन्म, 
विवाह, यात्रा या आक्रमण के लिए अशुभ हैं; अर्थात्‌ १५ वीं तिथि का दो घटिकाओं तक प्रतिपदा से सायुज्य, 
इसी प्रकार एक घटिका के अर्ध भाग तक जब कक एवं सिंह, या वृश्चिक एवं घनु, या मीन एपं मेष संयुक्त हों, और 
चार घटिका तक जब रेवती एवं अध्विनी, आइलेषा एवं मधा, ज्येष्ठा एवं मूल एक-दूसरे से संयुक्त हों। ये गडान्दः साथुज्य 
बच्चे के पिता या माता आदि के लिए हानिकारक होते हैं। इसी प्रकार के फल की घोषणा आइलेषा एवं मल 
के कुछ भागों में हुए जन्म के विषय में भी की गयी है। नामकरण के विषय में मन्‌ ने कहा है कि जन्म के उपरान्त 
१० वें या १२ वें दिन में या किसी शुभ तिथि में या शुभ गुण वाले मुह॒तं या नक्षत्र मे इसका सम्पादन होना 
चाहिए।' चौलया चूडाकर्म के विषय में आध्व० गृ० (१।१७।१) में आया है कि इसका सम्पादन वु,छपरम्परा 
के अनुसार जन्म के उपरान्त तीसरे वर्ष में होना चाहिए; किन्तु मन्‌ (२।२५) के अनुसार यह पहले या तीसरे 
वर्ष में सम्पादित हो सकता है। चौल, उपनयन, गो-दान एवं विवाह के विषय में आश्व० गृ० (१।४।१-२) ने कहा 
है कि इनका उचित काल है उत्तरायण, शुक्लपक्ष तथा शुभ नक्षत्र। आपस्तम्बगह्मसूत्र (१६।३) में आया है कि 
चौल का सम्पादन जन्म के तीसरे वर्ष में पुनर्वंसु नक्षत्र में होना चाहिए। किन्तु मध्यकालिक धर्मशास्त्रलेखकों 
ने बहुत-सी बातें भर दी हैं। देखिए राजमातंण्ड (जिसमें इस विषय में ३२ एलोक हैं), स्मृतिच० (१, पृ० २३), 
अपराक (१० २९, याजशञ० १।११-१२) | 

ऐसे ही नियम प्रौढ लोगों के सामान्य क्षौर (बाल बनवाने) के विषय में भी हैं। बुछ इलोक यों हैं--- निभ्नोक्त 
नक्षत्र क्षौर के लिए हितकर हैं--हस्त, चित्रा, स्वाती, मृगशिरा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषक, रेवती, अध्विनी, 
ज्येष्ठा, पुष्य एवं पुनर्वसु या जब नक्षत्र उदित होते समय चन्द्र से युक्त हो और ताराबल हो। मकर, घनु, कन्या, 
मिथुन या वृष के उदय के समय भी क्षौर का सम्पादन प्रतिपादित है। ऐसा करने से सम्पत्ति, शक्ति एवं बुद्धि का 
विकास होता है। जब किसी अन्य राशि के उदित होते समय क्षौर किया जाता हैं तो व्याधि, भय की उत्पत्ति होती 
है। राजा की आजा, ब्राह्मण की सम्मति, विवाह के समय, मृत-सूतक पर, बन्दीगृह से छूटने पर तथा किसी वैदिक 
यज्ञ की दीक्षा लेने के समय क्ष्‌रकर्म सब समय आज्ञापित है।' 


४. सुदुश्भुवाकञ्मण यु भेषु सुनोविधेयं खल जातकर्म। गरोभुगो वापि चतुष्टयस्थे सन्‍्तः प्रशंसन्ति ल 
नामभेयम्‌ ।। रत्नमाला (१३।२)। 

५. मामधेय॑ दह्ास्यां तु दादध्यां वास्य कारयेत्‌। पुण्मे तिथौ मुहतें वा नक्षत्र वा गुणान्विते । मनु (२३०) । 

६. हस्तात्रयं मृगशिरः अ्वजत्रयं श्र पोष्णाश्विशुक्रगुरभानि पुनर्वंसू थ। क्षोरे तु कर्मणि हितान्युदयक्षणे ल 


उपनयभ-महर्त २१९९ 


अब हम उपनयन के मूह॒तं की चर्चा करेंगे। यह संस्कार दो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण संस्करों में एक है। 
आश्व० गृ० (१४१) ने चार संस्कारों के लिए एक बहुत सरल नियम दिया है, जिसका उल्लेख अभी थोड़ी दूर 
पहले किया जा चुका है। आप० घ० सू० (१।१।१।१९) के मत से ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य का उपनयन क्रम 
से वसनन्‍्त, ग्रीष्म एवं शरद में होना चाहिए और अवस्था गर्भाषान के उपरान्त क्रम से ८, ११ एवं १२ वर्ष होनी 
चाहिए। देखिए यही बात मनु (२।३६) एवं याज्ञ० (१।१४]) में। यह द्रष्टव्य है कि न तो किसी सृत्र ने और न 
मन्‌ एवं याज्ञ० की स्मृतियों ने इस विषय में ग्रह-स्थिति या राशियों या सप्ताह-दिनों या मासों की स्थिति का 
उल्लेख किया हैं। आगे चल कर बहुत से नियम बनते और जुटते चले गये। राजमारंण्ड में ७० इलोक (३०४ 
से ३७३ श्लोक) हैं। इसके अनुसार वर्ष-गणता गर्भाधान से की जाती है। उपनयन के लिए उचित मुहूर्त प्राप्त 
करना बड़ा दुष्कर कार्य हो गया है। एक नियम यह है---उपनयन एवं विवाह आदि शुभ कृत्य जन्म के नक्ष त्र, मास, 
दिन पर नहीं होने चाहिए और जेष्ठ पुत्र या ज्येष्ठ पुत्री के शुभ कृत्य ज्येष्ठ मास में नहीं किये जाने चाहिए। जन्म 
मास के विषय में ऋषियों में मत-भेद हैं। वसिष्ठ के मत से केवल जन्म-मास वर्जित है; गर्ग के अनुसार जन्म से केवल 
आठ दिन, जत्रि के अनुसार केवल दस दिन और भागुरि के अनुसार जन्म से केवल १५ दिन वर्जित हैं (राजमार्तंण्ड, 
नि० सि०, पृ० २६३ में उद्धत) । उपनयन-सम्पादन चन्द्र के न रहने पर (जब वह सूर्य की किरणों से न चमके ), 
शक्र के छिप जाने पर, जब सूर्य राशि के प्रथम अंश में रहे, अनध्याय (वेदाष्ययन जब वर्जित हो) के दिनों में तथा 
गलप्रह में नहीं होना चाहिए (अपराकं, पृ० ३२; स्मृतिच० १, पु० २७; हेमाद्वि, काल, पृ० ७५१) | कुछ तिथियाँ 
एवं काल यलग्रहू कहलाते हैं, यथा सप्तमी से विद्ध अष्टमी, त्रयोदशी से चतुर्दशी, प्रतिपदा से द्वितीयां जादि। यदि 
बृहस्पति जन्म की राशि से दूसरी, ५ वीं, ७ वीं, ९ वीं या १० वीं राशि में हो तब वह अति शुभ हैं; जब वह जन्म- 
राशि से प्रथम, तीसरी, छठी या १० वीं राशि में हो तो शान्ति कृत्य से शुद्ध होने पर शुभ होता है; किन्तु जब 
बृहस्पति जन्म-राशि से चौथी, ८ वीं या १२ वीं राशि में हो तो वह अशुभ माना जाता है (मुहरा८८्ा:पि 
५४६) । ह 
ज्योतिषियों ने एक सुविधाजनक सिद्धान्त यह निकाला है कि दुष्ट प्रह का शमन किया जा सकता है और 
हानिकर फल दूर किये जा सकते हैं, या यदि सम्पूर्ण दोष दूर न किया जा सके तो शान्ति क्ृत्यों के द्वारा उनका 
प्रभाव कम॑ किया जा सकता है, या रत्नों या धातुओं आदि के व्यवहार से दोष का शमन हो सकता हैं। यथा 
मंगल एवं सूर्य को प्रसन्न करने के लिए मूँगा पहनना चाहिए, शूक्र एवं चन्द्र के लिए चाँदी, बुध के लिए सोना, 
बृहस्पति के लिए मोती, शनि के लिए लौह तथा अन्य दो (राहु एवं केतु) के लिए राजावते घारण करना चाहिए 
(रत्नमाला, १०११५; पीयूषघारा, मु० चि० ४।११)। और देखिए रत्नमाला (१०२९),ब्‌०सं० (१०३।४८)। 

उपनयन में बृहस्पति को बड़ी महत्ता प्राप्त हैं, क्योंकि वह देवों का गुरु है एवं वाणी का स्वामी है और 
उपनयन का सम्बन्ध वेदाघ्ययन से है। बृहस्पति की स्थिति पर ध्यान दिया जाता है। किन्तु बृहस्पति के ठीक न 
रहने पर कुछ अपवाद भी लक्षित किये गये हैं। एक अपवाद यह है--यदि बृहस्पति जन्म-राशि से ८ वें घर में हो 
या सिंह राशि (जो सूर्य का स्वगुह है) में हो या नीच (मकर में) हो, या अपने शत्रु के घर में हो तो भी उपनयन 


बुद्धिविवर्धन ज ोधेव्‌ रोगं कुरते भयं ज। नृपाशया ब्रा लललतन विवाहकाले मुतसूतके ल। बड़स्य मोक्ष ऋतुदीक्षणे 
च सर्वेधु शस्त क्षुरकर्म शेष ॥ जनातण्ड (२५८, २७२, २७९), भूजबरू (१० १३०-१३१), अपराक (१०३०), 
स्मुतियष० (१,१० २३)। अन्तिम इलोक बु० सं० (९८।१४) में भी है। 
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शुभ होता है यदि चैत्र में सम्पादित हो, जब कि सूर्य मीन (बृहस्पति के स्वगृह) में हो।' यह अपवाद इसलिए है 
कि उपनयन का मुख्य काल है गर्माधान से आठवाँ वर्ष और अन्य दक्षाएँ गौण महत्त्व की होती हैं (घरममसिन्धु, 
पृ० २०१) । ब्राह्मणों के उपनयन एवं समावतंन में कुछ ही नक्षत्र शुभ माने गये हैं, यया हस्त, चित्रा, स्वाती, 
पुष्य, घनिष्ठा, रेवती, अश्विनी, मृगशीर्ष, पुनर्वेसु एवं श्रवण; जब चन्द्र दक्तिशाली हो (अर्थात्‌ शुक्ल पक्ष की 
पंचमी से कृष्णपक्ष की पंचमी तक) तो किसी प्रतिपादित तिथि पर उपनयन सम्पादित होना चाहिए (हेमार्दि, 
काल, पृ० ७४९; राजमा०, श्लोक ३१६; अपराक, पृ० ३२) | 
विवाह के लिए अति जटिल नियम प्रतिपादित हैं। आश्व० गृ० (१।४।१-२) ने चार संस्कारों (चौल, 
उपनंयन, गोदान एवं विवाह) के लिए बड़ा सरल नियम दिया है---त्तरायण, शुक्ल पक्ष एवं कोई शुभ भक्षत्र। 
बाधा० गृ० (१।१।१८-२०) के अनुसार विवाह किसी भी मास में हो सकता है, किन्तु कुछ लोगों के अनुसार 
आधषाढ़, माघ एवं फाल्गुन वर्जित हैं, शुभ नक्षत्र हैं रोहिणी, मृगशी्ष, उत्तरा-फाल्गुनी एवं स्वाती। आप» गु० में 
भी यही बात है। कौशिकसूत्र (७५।२-४) मध्यकालीन एवं वतंमान काल के व्यवहार की विधि तक पहुँच जाता है 
और प्रतिपादित करता है कि विवाह-सम्पादन कार्तिक-पूणिमा से वैशाख-पूणिमा तक हो सकता है, या अपने मन॑ के 
अनुसार हो सकता है, किन्तु चैत्र का मास या आधा चैत्र छोड़ देना चाहिए। मध्य एवं वर्तमान काल में मतैक्य नहीं 
है। राजमार्तंण्ड ने चैत्र एवं पौष को छोड़कर सभी मास मान लिये हैं। किन्तु धमंसिन्धु के मत से माघ, फाल्गन, 
वैशाख एवं ज्येष्ठ शुभ हैं, मागंशी्ष मध्यम है; बुछ ग्रन्थों में आषाढ़ एवं कातिक आज्ञापित हैं और देशाचार को 
मान्यता दे दी गयी है। 
अब नक्षत्रों, सप्ताह-दिनों, ग्रह-स्थितियों, विशेषत: बृहस्पति, शुक्र, सूर्य एवं चन्द्र पर विचार करना चाहिए। 
किन्तु ऐसा करने के पूर्व ११वीं शती के पूर्वा् में प्रणीत राजमार्तण्ड एवं भुजबल की कन्या-विवाह-सम्बन्धी 
सम्मति पर ज्योतिष में विधवास करने वाले तथा उसके अनुसार चलने वाले व्यक्तियों का ध्यान आंक्ृष्ट करना 
आवश्यक है। राजमा्तंण्ड में आया है---जब (आक्रामक) राजा ने देश पर अधिकार कर लिया हो, जब युद्ध चल 
रहा हो, जब माता-पिता का जीवन भय में (संशय में) हो तो प्रौढ कन्या के विवाह के लिए किसी (शुभ) काल की 
प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए; यदि कन्या अति प्रौढ हो और धर्म-विरोधिनी न हो तो उसे, अविशुद्ध होने पर भी, 
विवाह के लिए दे देना चाहिए, और इस पर विचार नहीं करना चाहिए कि चन्द्र एवं लग्न शॉक्तशाली हैं अथवा 


७. राज्ञा प्रस्तेश्यवा युद्ध पिता प्राणसंत्राये। अति प्रौढा तु या कन्या न तु काल प्रतीक्षते॥ अतिप्रौडा तु या 
कम्यो न तु धर्म विरोधिती। अविशुद्धा तु सा देया सग्तलसाबलंधिना।। राजमार्तब्ड (इलोक ३९७-२९८ ), उद्ाहतत्त्व 
(१० १२४ ), नि० सि० (१०३०३) हारा उद्धुत। संबत' (इलोक ६७) में प्रतिपादित है कि योवनावस्था से पूर्व कन्या 
का वियांह हो जाना चाहिए, किम्तु आठ वर्ष को कन्या का वियाह प्रशंसित होना चाहिए। पराशर (७९) का कथन 
है कि पोवनावस्था प्राप्त कम्या से विवाह करने पर ब्रतह्मण पंक्ति में बेठ कर भोजन करने के अयोग्य हो जाता है 
और वह बृबली का पति हो जाता है। राजमार्तव्ड (इलोक ३९१) में आया है : अध्टयर्षा भवेद्‌ गोरी दह्षवर्धा ल 
कम्यका। संप्राप्ते द्वादशे वर्ष परस्तासु रजस्वसा।॥” अतः प्रोढ़ कन्या के विषय में कुछ लांछन लग गये हैं। भुजबल 
(प्‌० १५२ ) में आया है : 'दशबव्यातिका- » कभ्या शु। 'बर्बाजता। तल्मात्तार- रूमनानां शुद्धों पाणिग्रहों मतः।॥।' 
अतः राजमार्तब्ड ने अविशुद्धा' शब्द का प्रयोग किया है। उद्ाहतस्थ ने इस नियम को यह कहकर मृदु बना दिया है 
कि प्रौढ कस्पा के विवाह में केवल चन्र एवं लग्त का विचार करना चाहिएं। 
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नहीं।' भुजबल (या भुजबलभीम ) ने कहा है--ऋषियों की घोषणा है कि कन्या के विषय में ग्रहों, वर्षों, मास 
अयन, ऋतु एवं दिनों की शुद्धता (शुभकरता) पर तभी विचार होता है जब वह दस वर्षों की रहती है (उद्दाह- 
तत्त्व, १० १२४ एवं ज्योतिस्तत््व, पृ० ६०५ में उद्धृत) । 

विवाह-नक्षत्रों के विषय में मतभेद है, किन्तु रोहिणी, मृगशीषं, मघा, उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, 
उत्तराभाद्रपंदा, हस्त, स्वाती, मूल, अनुराधा, रेवती के विषय में सभी सहमत हैं (बृ० सं० १००।१)। 
हरदत्त आदि ने ४ नक्षत्र और जोड़ दिये हैं, यथा, अश्विनी, चित्रा, श्रवण एवं घनिष्ठा। किन्तु यदि इनमें कोई 
किसी दुष्ट (या हानिकर) ग्रह से संयुक्त हो तो उसे छोड़ देना चाहिए। सप्ताह में सोम, बंध, वृहस्पति एवं शुक्रवार 
शुभ हैं, और अन्य तीन मध्यम हैं। ज्योतिस्तत्त्व द्वारा उद्धत एक श्लोक के अनुसार सप्ताह के दिनों का रात्रि में 
प्रभाव नहीं होता, विशेषतः मंगलवार, शनिवार एवं रविवार का। तिथियों में अमावास्था वर्जित है; रिक्‍ता तिथियाँ 
(चौथी, नवमी एवं चतुर्दशी ) कुछ अच्छी हैं; अन्य तिथियाँ शुभ फलदायक हैं; शुक्ल पक्ष अत्युत्तम है; तथा कृष्ण 
पक्ष में त्रयोदशी तक की तिथियाँ मध्यम हैं। 

यदि बृहस्पति शुभ हो तो छः वर्षों के उपरान्त कन्या का विवाह सम वर्षों में करना चाहिए, किन्तु 
जब सूर्य शुभ हो तो लड़के का विवाह विषम वर्षों में करना चाहिए; किन्तु दोनों का विवाह शुभ हैं यदि चन्द्र 
कल्याणकर हो। यदि बृहस्पति उच्च हो, स्वगृही हो या अपने मित्र के गृह में हो तो वह पूर्ण जीवन, घन-सम्पत्ति 
के विविध प्रकार आदि देता है; किन्तु यदि वह प्रथम या आठवें गृह में हो, या नीच हो, या अपने शत्रु के गृह में हो, 
या अस्त हो तो वह वैधव्य एवं सन्तति-बलेश प्रदान करता है। विवाह के समय लग्न के विषय में निम्नोक्त ग्रहों को 
वर्जित करना चाहिए : सूर्य को अपने से तीसरे, छठे एवं ८वें घर में; चन्द्र को दूसरे, तीसरे या चौथे घर में, मंगल 
को तीसरे या छठे घर में; बुध एवं बृहस्पति को आठवें एवं १२वें घर में। यदि शुक्र छरूग्न में हो,या अपने से 
दूसरे, चौथे, पाँचवें, नवे या १०वें घर में हो, और उससे शनि, राहु एवं केतु तीसरे, छठे एवं आठवें घर में हों, और 
लग्न से ११ वें घर में प्रत्येक ग्रह हो तो विवाह से आनन्द की प्राप्ति होती है। यदि विवाह के समय बृहस्पति जन्म 
की राशि से दूसरे, ५ वें, ७ वें ९ वें एवं ११वें घर में हो तो वह कन्या के लिए शुभ होता है; यदि वह पहले, 
तीसरे, छठे या १० वें में हो तो वह शान्ति-कृत्य कर देने से शुभकर हो जाता है; यदि वह चौथे, ८ वें या १२ वें 
में हो तो अशुभकर होता है; किन्तु यदि वह विवाह के समय कर्क, घनु या मीन में हो तो अशुभता का त्याग 
कर देता है, भले ही वह चौथे, ८ वें, या १२ वें में (जन्म की राशि से) हो। आपत्ति काल में चौथे या १२ वें 
घर में अवस्थित बृहस्पति दो शान्तियों (बृहस्पति-होमों) से तथा आठवें में अवस्थित बृहस्पति तीन शान्तियों 
(शान्ति-कृत्यों) से शुभ हो जाता हैं। लड़के (बर) के विषय में जन्म की राशि से तीसरे, ६ठे, १०वें या १४वें 
घर का सूर्य शुभ होता है; किन्तु अन्य राशियों में अवस्थित सूय होम कर देने से शुभ हो जाता है। 

.._ यदि कन्या यौवनावस्था में आ गयी हो तो बृहस्पति की शुभता पर विचार नहीं करना चाहिए, यहाँ 
तक कि यदि कन्या की राशि से बृहस्पति ८वें गृहमें हो तब भी तीन शान्तियाँ करके विवाह सम्पादित कर देना 
चाहिए। 

यदि बृहस्पति सूर्य के घर (अर्थात्‌ सह राष्षि) में हो और सूय॑ बृहस्पति के घर (मीन या धनु) में हो 
तो इसे गुर्वाबित्य कहा जाता है और यह सभी कृत्यों के लिए निन्दित माना जाता है। 

सिहस्थ गुरु के विषय में मध्यकाल के भ्रन्थों में बहुत कुछ उल्लिलित है, जिसे आज भी लोग यथावत्‌ मान 
आये हैं। राजमार्तण्ड ने इस पर छः इलोक लिखे हैं। जब बृहस्पति (गुरु) सिंह राशि में होता है तो कत्तिपय 
कत्य अशुम माने जाते हैं, यथा रणयात्रा, विवाहु, उपनयन, गृह-प्रवेश, देव-प्रतिमा-प्रतिष्ठापन। ऋषियों ने कुछ 
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परिमार्जन उपस्थित किये हैं। पराशर में आया है कि गंगा एवं गोदावरी के मध्य के देशों में, जब बृहस्पति 
सिहस्थ हो, विवाह -हृत्य नहीं करना चाहिए तथा सभी (भारत के) देशों में जब बृहस्पति मधा नक्षत्र (अर्थात्‌ 
सिह के प्रथम नक्षत्र) में हो और सूर्य मीन में हौ तो विवाह नहीं होना चाहिए। वसिध्ठ ने कहा है---गंगा 
के उत्तर एवं गोदावरी के दक्षिण के देशों में सिहस्थ गरु में विवाह एवं उपंनयन बुरा नहीं हैं (भुजबल, पृ० २७५; 
राजमार्तण्ड, इलोक १०५७; नि० सि०, पृ० ३०५)। 
मुह॒र्तों के जटिल स्वभाव के कारण विवाह के लिए गोधूलि या गोरज नामक लघु मार्ग अपनाया जाता 
है। राजमारतंण्ड ने इस विषय में १० इलोक दिये हैं (५५०-५५९) जिनमें तीन यों हैं ---वहू समय जब कि सूर्य 
अस्त होता हुआ कुंकुम या लाल चन्दनलेप के समान प्रतीत होता हैं, जब कि नभ में स्थित तारागण अपने 
प्रकाश से टिमटिमाते हुए नहीं दीखते, जब कि नभ गायों के खुरों की नोकों से चूर्ण की हुई घृलि से भर जात है 
वह वेला धनधान्य की वृद्धि करने वाली गोघूलिका कहलाती है। इस मुह॒ते में ग्रह, तिथियाँ, विष्टि या तारागण 
या नक्षत्र (ऋक्ष) विध्न नहीं उत्पन्न करते; यह अधव्याहत योग भागंव द्वारा विवाह-काल एवं यात्रा के लिए 
उद्घोषित है। जब कोई अन्य विशुद्ध रूम नहीं हो तो ऋषिगण इस गोधूलिका (मुह्॒त) को विशुद्ध कहं 
कर आदेश देते हैं; किन्तु यदि विशुद्ध एवं बलवान्‌ लग्न प्राप्त हो जाय तो गोघूलिका मुह्॒तं णुभ फल नहीं प्रदान फरता। 
घमंसिन्ध्‌ (पु० २५४) ने केवल मुह॒तंमातंण्ड (४॥३८) को उद्धृत किया हैं, जहाँ यह आया है कि यह मुह॒र्त केवल 
शूद्रों के लिए है, किन्तु अत्यन्त कठिनाई के समय, जब कि कन्या यौवनावस्था को प्राप्त हो गयी हो, यह ब्राह्मणों 
एवं अन्य वर्णों के लोगों के लिए शुभ हो सकता हैं। आजकल भी कभी-कभी सभी वर्णों द्वारा यह गोरज-मुहूर्त 
अपनाया जाता है। 
विवाह-सम्बन्धी बहुत-से जटिल ज्योतिषीय विषय हैं, यथा शबागचनक एवं सप्तशलूकाचक्र, जिनको 
हम स्थान-संकोच से यहीं छोड़ देते हैं। किन्तु एक विषय पर, जिसके बारे में आज भी विचार होता है, हम संक्षेप 
में कुछ कहेंगे, यथा वधू एवं वर की जन्म-राशि एवं नक्षत्रों से सम्बन्धित आठ कूटों की तुलना पर गुणों की गणना 
करना। इस विषय को वध्वरमेलापक विचार या धठितगुजविचार की संज्ञा मिली है। आठ कूट ये हैं--वर्ण, 
वश्य, तारा, योनि, ग्रहमैत्री, गणमैत्री, राशिकूट एवं नाड़ी (मु०ति० ६।२१) । वर्ण का एक गुण या लक्षण, वश्य 
के दो, तारा के तीन . . .इस प्रकार कुल ३६ गुण हैं। इनमें सभी, कहीं भी व्याख्यायित नहीं हैं, यहाँ तक कि 
सब से अन्त में आने वाले ग्रन्थ भी सभी कूटों का विवरण नहीं उपस्थित करते। धर्मसिन्धु ने अन्त के चार कूटों 
पर ही विचार किया है। आजकल भी ब्राह्मणों एवं अन्य जातियों में गण एवं नाड़ी को विशेष महत्त्व दिया 


८. यायः  वरक्‍तचअन्यदनतिभोप्यस्तं गतों भास्करों यायक््योड्गणो नभःस्यलगतो नो दुष्यते रह्सिसिः। 
गोभमिद्यापि लुराप़रभागदलितेर््पाप्तं नभः पांसुभिः सा बेला धनधान्यवृद्धिजननों गोधलिका शस्यते। नास्मिन्प्रहा न 
लिथयो न व विष्टिवारा ऋक्षाणि नेव जनयस्ति कदा न विष्नम्‌। अव्याहृतः स तु नामवा (सततसेव ? ) विदाहकाले 
यात्रासु ८]: ८) भृगुजन योगः ॥ रूरत यदा लास्ति ।जशु _.. 5. गोध्लिक साथु तदाविधन्ति। लगते विशुद्धे सति 
बीपंयुक्ते गोधूलिक नव शुभ विधते।। राजमातंप्ड (इलोक, ५५१, ५५६ एवं ५५९); ज्यो:८:- (पृ०६१०- 
६११) । मिलाइए ब्‌ृ० सं० (१०२।१३) : गोप॑यंष्ट्या हतानां खुरपुटदलिता था तु धुलिदिमान्ते सोहाहे सुन्दरीणां 
जियुरूणन : ताराग्यसौभाग्यक्त्रों। तस्मिन्काले न चक्ष नस तिजिकरण॑ नेब लग्नं न योगः स्यातः पुंसां सुलार्भ धमयति 
कु रता- ' त्वत गोरजस्तु।। 
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जाता है। इन दोनों पर इस महाग्रन्थ के खण्ड २ में विचार हो चका है। मु० मा० (४१-१२), मु० चि०७ 
(६।२१-३५), संस्कार-प्रकाश (वीरमित्रोदय का भाग) एवं संस्काररत्नमाला में इन आठ कूटों पर विस्तृत 
प्रकाश डाला गया हैं। बहुत-सी बातों को एक नियम ने सररू बना दिया है, यथा यदि वधू एवं वर के जन्म की 
एक ही राशि हो, किन्तु दोनों के जन्म-नक्षत्र भिन्न हों, या नक्षत्र तो एक ही हो किन्तु राशियाँ भिन्न 
हों तो गण एवं नांडी आदि का विचार नहीं होता, यदि दोनों का नक्षत्र एक ही हो और वे दोनों विभिन्न 
दिश्वाओं में उत्पन्न हुए हों तो विवाह शुभ माना जाता है। 

विवाह में बृहस्पति की अनुकूलता को बहुत महर्व दिया जाता है। रत्नमाला (१६॥२६) में आया 
हें-- बुध, जो उदय हो (सूर्य से दूर रहने पर), और जन्म-पत्र के प्रथम, चौथे एवं १० वें स्थान को ग्रहण 
करत। हो, एक सौ ज्योतिषीय दोषों का शमन करता है; शुक्र इस प्रकार के दूने दोपों को दूर करता है और देवों 
के गुरु (बृहस्पति ) जब प्रबल होते हैं तो शत-सहस्त दोषों को दूर करते हैं।' 

विवाह में बलबल एयं ताराबछ दोनों की आवश्यकता पड़ती है। यह पहुले ही कहा जा चुका है कि 
जन्म के नक्षत्र से तीसरा, पाँचवाँ एवं सातवाँ नक्षत्र क्रम से विपद्‌, प्रत्यरिं (शत्रु के सम्मुख) एवं वध (नाथ) 
कहलाता हैं और वे सभी अपने नामों के अनुरूप फल प्रदान करते हैं; अतः उनका शुभ कृत्यों, विशेषतः विवाह में 
त्याग करना पड़ता है। जन्म से लेकर नक्षत्र तीन-दलों के आधार पर ९ भागों में बँटे हैं। दूसरे दल में दुष्ट नक्षत्र हैं 
१२वाँ, १४वाँ एवं १६वाँ तथा तीसरे दल में हैं २१ वाँ, २३ वाँ एवं २५ वाँ। ऐसी व्यवस्था थी कि जहाँ चन्द्र 
बलवान्‌ है तो ताराबल पर विचार नहीं किया जाता, किन्तु जहाँ चन्द्र दुबंल (जैसा कि कृष्ण पक्ष में) है वहाँ 
ताराबल महत्त्वपूर्ण होता है। कुछ लेखकों ने जन्म-नक्षत्र को भी कुछ कृत्यों में वजित माना हैं, यद्यपि वह अन्य 
कृत्यों में स्वीकार्य हैं। विपद्‌, प्रत्यरि एवं वध नामक दुष्ट तारा ब्राह्मणों को गुड़, नमक एवं सोने का दान 
तिल के साथ देकर प्रसन्न किये जा सकते हैं। 

विवाह के विषय में राजमार्तण्ड (इलोक ६११-६१२) का कथन है--- तिथि से दिन का मूल्य चौगुना, नक्षत्र 
का १६ गुना, योग का सौ गुना, सूर्य का सहस्न गुना होता है और चन्द्र का मूल्य लाख गुना होता हैं; अतः अन्य 
बलों की अपेक्षा चन्द्रबल को अधिक महत्त्व दिया जाना चाहिए। 

अब भारत में राजा का महत्त्व नहीं रह गया है अतः राज्याभिषेक के मुह्तों का महत्त्व नाममात्र का रह 
गया है, इसलिए हम इस प्रकार के मुह्॒तों का उल्लेख नहीं करेंगे। जो लोग पढ़ना चाहें वे देखें रत्नमाला (१४। 
१-८ ) / म० मा० (८। १ ) / मु० चि० ( १०। १-४ ) | राजनीतिरत्नाकर (पु० ८२-८४, डा० के० पी० जायसवाल 
द्वारा सम्पादित ) । 

एक अन्य ज्योतिषीय शब्द है यात्रा, जिसके दो अर्थ हैं: (१) तीर्थ के लिए या धन कमाने के लिए यात्रा 
तथा (२) विजय के लिए राजा की रण-यात्रा। प्रथम प्रकार सभी वर्णों में समान है, किन्तु दूसरा केवल 
क्षत्रियों या राजा के लिए है (मु० चि० ११।१)। इस विषय में न केवल ज्योतिष-प्रन्धों, प्रत्युत स्मृतियों, कौटिल्य 
के अर्थशास्त्र एवं पुराणों में बहुत महत्त्व प्राप्त है। आश्रमवासिकपव॑ (७।१२-१८), मन्‌ (७।१८१-२१२), मत्स्य ० 
(२४०-२४३ ), अग्नि० (२३३-२३५), 'छि:८८ऋ (२१७५-१७६), अर्थशास्त्र (९, उसका कार्य जो आक्रामक 
होना चाहता है, एवं १०, युद्ध के सम्बन्ध में) ने विस्तार के साथ बात या यात्रा का विवेचन किया हैं। 
बृहत्संहिता (अध्याय २, पृ० ६१, कने का सम्पादन एवं पृ० ७१, द्विवेदी का सम्पादन) में यात्रा के विषयों को इस 
प्रकार रखा गया है--यात्रा के अन्तगंत उचित तिथियों, दिवसों, करणों, नक्षत्रों, मुहर्तों, विलग्न (प्रस्थान के समय 
का लग्त), (विभिन्न) योग (ग्रहों, नक्षत्रों, राशियों आदि के योग), शरीर-स्पन्दनों, स्वप्नों, विजय-स्नानों, ग्रह-यज्ञों, 
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गण-यागों (देव-गणों का दलों में पुजन, यथा गुछाक ), अग्निलियगों (होम के समय अग्नि-ज्वाला के संकेतों), हाथी, 
घोड़ों के इंगितों, सेना के लोगों की बातचीतों एवं चेष्टाओं, नव-प्रहों, ६ गुणों (संधि, विग्रह, यान, आसन, द्ेधीभाव, 
आश्रय ) के प्रयोग (ग्रहों के बछानुसार ), शुभाशुभ वस्तुओं एवं दृश्यों, चार उपायों (साम, दान, दण्ड, भेद ), शकुनों, 
सैन्य-निवेश (सेना-पड़ाव), अग्नि-वर्ण (अग्नि ज्वाला के रंग), मन्त्रियों, चरों, दूतों, आटविकों की यथाकाल 
में नियुक्ति एवं परदुर्गों को प्राप्त करते के साधनों का शान सम्मिलित है। 
वराहमिहिर ने बृ5-४८५ में यात्रा के विषयों पर कई अध्याय (४३।५०, ८८-९६) लिखने के 

अतिरिक्त तीन अन्य ग्रन्थ लिखे हैं, यथा बृहद्योगयात्रा, योगयांत्रा एवं टिक्कनिका । बृहत्संहिता के अतिरिक्‍त 
वराहमिहिर ने यात्रा पर ११०० लोक लिखे हैं। प३ 75.7: ग्रन्थ, यथा, रत्नमाला (१५।१-७४), राजमार्तण्ड 
(श्लोक ६५३-७९५), मु० चि० (११।१-१०९) ने भी यात्रा पर लिखा है। योगयात्रा' नाम पड़ने का कारण यों 
हैं--- जब युद्ध सिर पर खड़ा रहता है तो शुभ तिथियों, दिवसों, नक्षत्र आदि का विचार करने एवं उनको जोहने 
से अधिक देरी हो सकती है। अतः किसी स्थिर स्थानवर्ती किन्हीं ग्रहों की स्थितियों (अर्थात्‌ योग) पर ज्योतिषीय 
ढंग से विचार किया जाता है।' योगयात्रा एवं रत्नमाला में आया हैं---जिस प्रकार विष भी (द्व्ष जैसे पदार्थों 
से मिश्रित होने पर) अमृत के समान कार्य कर सकता है या जिस प्रकार मधु घृत से मिश्वित होने पर विष का 
कांये कर सकता है, उसी प्रकार ग्रह अपनी विशिष्ट शक्ति का त्याग करके किन्‍्हीं योगों के कारण अन्य फछ 
दे रावधा है। राजा योगों में रणयात्रा करते हैं, चोर एवं चारण शक्कुनों पर कार्य करते हैं, ब्राह्मण नक्षत्रों के गुणों 
के आधार पर कार्य करते हैं, अन्य लोग (इनके अतिरिक्त ) मुह्तों की शक्ति से अपनी कार्य-सिद्धि प्राप्त करते हैं। 

यदि किसी व्यक्ति के जन्म (लग्न) के समय की राशि का पता न हो, तो यात्रा के विषय में प्रश्न करने 
के लग्न का प्रयोग ज्योतिष-सम्बन्धी बातों के लिए हो सकता है। यदि ऐसा रूग्न मेष, कर्क एवं तुला हो या 
मकर हो और उसमें शुभ ग्रह हों या उस पर उनमें से किसी की शुभ दृष्टि हो, तो प्रश्न-कर्ता अपने संकल्प में सफल 
हं।ता है; किन्तु यदि लग्न में चाहें मंगल एवं चन्द्र हो या चन्द्र पर शनि की दृष्टि हो या वह ७वेंया ८वें 
घर में हो और सूर्य रूम्न में हो या कोई दुष्ट ग्रह लग्न में हो या चौथे, ७वें या ८वें घर में हो तो 
इन सर्भ। स्थितियों में प्रश्नकर्ता (शत्रुओं द्वारा) हराया जायगा या नष्ट होगा (मु० चि० ११।४-५)। यात्रा 
में सज्पाह-दिवसों का कोई महत्त्व नहीं है। यात्रा के लिए पष्ठी, अष्टमी, द्वादशी, पृणिमा, अमावास्या, रिक्‍ता 
तिथियाँ (चौथी, नवमी एवं चतुर्दशी ) एवं शुक्ल प्रतिपदा प्रतिपांदित नहीं हैं (अन्य हैं)। यात्रा ९ नक्षत्रों, यथा 
अध्विनी, पुनर्वसु, अनुराधा, मृगशिरा, पुष्य, रेवती, हस्त, श्रवण एवं घनिष्ठा में प्रतिपादित है। योगयात्रा 
(४), रा० मा० (६९५-७५२), २० मा० (१५।१-७४), मु० चि० (११।५५-७४) ने कतिपय योगों का उल्लेख 
किया है जिनमें राजा सफल होता है। उदाहरणस्वरूप कुछ योग यों हैं--वह राजा, जिसकी रणयात्रा के कॉल 
के लग्न में बृहस्पति हो, बुध एवं शुक्र क्रम से चौथे एवं पाँचवें घर में हों, मंगल एवं शनि छठे में हों, यूय॑ तीसरे 
में हो तथा चन्द्र १० वे में हो, 7पो॥॥.5 फल की प्राप्ति करता है (पो० या० ४६; मु० चि० ११।५५) ; राजा 
विजर्य। होता है जब बृहस्पति लग्न में हो और अन्य ग्रह दूसरे एवं तीसरे घर में हों (मु० चि० ११५९); 
यदि प्रयाण के समय शुक्र, बुध एवं सूर्य क्रम से दूसरे एवं तीसरे घर में हों तो उसके शत्रु युद्धाग्नि में पतंगों के 
समान गिरते हैं (यो० या० ४॥११); जब शुक्र चौथे, तीसरे या ११वें घर में रहता हैं, और उस पर बृहस्पति 
की दृष्टि रहती है, जो केन्द्र (पहले, चौथे, ७ वें या १०वाँ घर) में रहता है और दुष्ट ग्रह ७ वें या८ व 
या ९वें में न होकर अन्य घरों में होते हैं तो ऐसे योगों से राजा को धन (एवं विजय) अधिक मात्रा में 
प्राप्त होता हैं। 


यात्रा के मुहूर्त एवं शुभाभुभ का विचार ३०५ 


कुछ अन्य बातों की ओर भी संकेत किया जा सकता है। पौष से आगे के चार मांसों में वर्षा बिना ऋतु वाली 
कही जाती है; उसके उपरान्त ७ दिनों तक ब्रत एवं यात्रा नहीं करनी चाहिए; बिना ऋतु की वर्षा से राजा के 
प्रयाण में कोई दोष नहीं होता, यदि स्थल पर मनुष्यों एवं पशुओं के चरण-चिह्न न हों। मु० चि० (११७६) 
में आया है कि जब तक उपनयन, मूर्ति-स्थापन, विवाह, (होलिका जैसे) उत्सव, अशौच (जन्म-मरण पर सूतक) 
समाप्त न हो णैर्य और अनृतु-वर्षा, वज़पात या तुषारपात के उपरान्त ७ दिन बीत न जायें तब तक यात्रा 
नहीं करनी चाहिए। देखिए र० मा० (१५।५९)। 

गृह-प्रवेश की तिथि के उपरान्त नवमी दिन को गृह के बाहर जाना या जाने के उपरान्त प्रवेश करना 
तथा स्वयं नवमी वरजित है; यही बात सप्ताह-दिवस एवं नक्षत्र के विषय में भी है (मु०चि० ११७७९)। 

शुक्र सम्मुख हो तो प्रस्थान नहीं करना चाहिए। यह विश्वास बहुत प्राचीन है, यह शान्तिपवं एवं 
कालिदास में भी उल्लिखित है। यदि राजा या किसी ने किसी शुभ दिन या योग में यात्रा करने का निर्णय कर 
लिया हो, किन्तु किसी अप्रत्याशित या अनिवायं कार्य से वास्तविक जाना न हो पाये तो उसे प्रस्थान (प्रारम्भ कर 
के कुछ दूर जाकर पुनः लौट आना या शुभ दिन पर कोई वस्तु भेज देना और उसके उपरान्त बुछ निश्चित दिनों के 
भीतर प्रयाण कर देना) रख देना चाहिए । ब्राह्मण को जनेऊ (यज्ञोपवीत), क्षत्रिय को कोई हथियार, वैश्य 
को मधु, शूद्र को कोई पवित्र फल (नारियछ आदि) भेजना चाहिए या किसी भी वर्ण वाले को अपनी कोई 
प्रिय वस्तु भेजनी चाहिए (रा० मा०, इलोक ७७१; मु० चि० ११।८९)। इस विषय में, अर्थात्‌ कितनी दूर 
जायें और लौट आयें, ऋषियों के मतों में भेद है। गाग्यं के मत से व्यक्ति को अपने घर से दूसरे घर (बहुत 
सन्निकट ) में जाना चाहिए; भूगू के मत से अपने गाँव की सीमा पार करके दूसरे गाँव में ठहरना चाहिए; 
भरद्वाज के मत से शरक्षेप (एक तीर जितनी दूर पहुँचता है) तक, तथा वसिष्ठ के मत से नगर के बाहर हो जाना 
चाहिए।* प्रस्थान यात्रा की दिशा में ही होना चाहिए। यदि राजा प्रस्थान करे तो उसे १० दिनों तक एक 
स्थान पर नहीं टिका रहना चाहिए (अर्थात्‌ वह ९ दिनों तक ठहर सकता है), सामन्‍्त (माण्डलिक) सात दिनों तक 
तथा साधारण व्यक्ति पाँच दिनों तक; किन्तु कोई इन निर्धारित अवधियों से अधिक ठहर जाता है तो उसे पुनः 
नये मुहूर्त में यात्रा करनी चाहिए (र० मा० १५।५६; मु० चि० १११९२)। आजकल भी प्रस्थान की परम्परा 
है, और लोग बहुधा पड़ोसी के घर में चावल, सुपाड़ी, हल्दी आदि रखकर वास्तविक यात्रा के समय उसे लेकर 
चल देते हैं। 

योगयात्रा (१३॥३) ने व्यवस्था दी है कि रणयात्रा के समय राजा को मंगल” वस्तु का दर्शन, श्रवण एवं 

स्पर्श करना चाहिए। वेद एवं बेदांगों के पाठों के, शंखों के, ढोलक के, 'पुण्याह' (यह पवित्र दिन है) जैसे शब्दों 
के एव पुराणों के स्वर; धर्म शास्त्र, अर्थशास्त्र, महाभारत एवं रामायण; सारसों, चारों, मयरों, हंसों एवं जीव॑- 
जीवक (चकोर) की चहचहाहट; पंकिल कछुओं की पीठों पर बैठे कौए; बिल्व वृक्ष, चौरी, चन्दन, बछड़े के 
साथ गाय, बकरी, प्रियंगुलता, भुने हुए अन्न, पुरुषों से भरे रथ शुभ वस्तुएँ हैं; झण्डे, सर्वोषधि, स्वस्तिक चि हल, 


९. यतो वायुरय॑तः सूर्यो यतः शुकलततों जयः । पूर्व पूर्व ज्याय एवं सन्निपाते यूधिष्ठिर ॥ शञान्ति० (१००२०); 
दृष्टिप्रषातं परिहृत्य तत्थ कासः पुरः शुक्रमिथ प्रयाणे। सारसस्भव (३॥४३)। 
१०. गृहाद्‌ गृहान्तरं गाग्य: सीम्मः सौसान्तरं भूगुः। शरक्षेपाद्‌ भरहाजों वसिष्ठों नगराहहिं:॥ रा० मा० 
(इलोक ७६९); मु० चि० (११११०) । 
३९ 





३०६ ' खर्मलाल का इतिहास 


मेंटों से युक्त पात्र; घोड़ा, अशुष्क सिरका, गोबर, सरसों, दर्पण, रस्सी से बंधा बेल, मांस, जलपूर्ण घड़ा, पगड़ी, 
बाँसुरी, छत्र, दही, मधु, धी, पीछा रोगन, कुमारी लड़की, झंडे का स्तम्भ, सोना, कमल, हांख, एवेत बैल, पुष्प, 
सुन्दर वस्त्र, मछली, सुन्दर ढंग से वस्त्रावृत ब्राह्मण, सड़क पर चलने वाले, वेश्याएं, जलती अग्नि, हाथी, भींगी 
भूमि, अंकुश, हथियार; रत्न, यथा मरकत, माणिक्य, स्फटिक; पुत्र के साथ युवती नारी; इन चिह्लों एवं पदार्थों 
को इस प्रकार व्यवस्थित रखना चाहिए कि वे अपने आप दृष्टिगोचर हो जायें। ओर देखिए अग्नि० (अध्याय 
३४३), र०भा० (१५॥९७-९८), मु०भा० (७१५-१६) आदि। शुमभाशुभ दृश्यों, पशुओं, व्यक्तियों एवं पदार्थों 
की लम्बी सूचियाँ बुहत्संहिता (अध्याय ८६-९६, ऋषभ, भागुरि, देवल, भारद्वाज आदि पर आधारित तथा गं 
आदिके यात्रा-प्रन्थों के, जिनमें सभी प्रकार के शक्तुनों का उल्लेख है, यथा कुत्तों का भौंकना, पक्षियों एवं कौओं 
की बोलियों पर आधारित ), ब्‌ .चागवात। (अध्याय २१-२८ ), योगयात्रा (१३।१४), मु० चि० (११।९९-१००), 
मु० भा० (७॥१७-१९), राजतीतिप्रकाश (पृु० ३३५-३६०) में पायी जाती हैं। योगयात्रा का एक इलोक 
उदाहरण के लिए यहाँ दिया जा रहा है--निम्न अशुभ हैं (यात्रा में : कपास, औषध (ड़ी-बूटी), 
काला अन्न, नमक, नपुंसक व्यक्ति, अस्थियाँ, तारू (हरताछ), अग्नि, साँप, कोयला, विष, केंचुल (साँप 
की चम॑ खोल), मल, केशारि (छरा), रोगी, जिसने वमत किया हो, पागल, जड़ (लकवा का मारा हुआ ), अंधा, 
तृण (घास), तुष (भूसी), क्षुत्काम (क्षुषा से पीड़ित) व्यक्ति, तक (मठा), छात्रु, मुण्डित सिर वाला 
व्यक्ति, तेल लगाया हुआ व्यक्ति, बिखरे बाल वाला व्यक्ति, पापी, छाल वस्त्र धारण करने वाला 
व्यक्ति ।' 

गुह्मसृत्रों एवं धर्मंसूत्रों में भी गृह-निर्माण (वास्तु) एक महत्त्वपूर्ण विषय माना गया है। इस महात्म्य के 
खण्ड दो में गृह-निर्माण एवं प्रथम प्रवेश के विषय में लिखा हुआ है, किन्तु वहाँ ज्योतिषीय चर्चा नहीं हुई है। 
पारस्कर गृ० (३।४।१-२) में केवल तना आया है कि किसी शुभ दिन में गृह-निर्माण (शालाकर्म) करना 
चाहिए। हिरण्यकेशिगह्म (१।२७।१) में विशेष बातें हैं; शालाकर्म उत्तरायण में, शुक्ल पक्ष में तथा रोहिणी या 
तीन उत्तराओं में करना चाहिए। मत्स्य० (अ० २५३) र०भा० (अ० १७) रा० भा० (ए्लो० ८०५-८८४) 
हेमाद्रि (काल० १० ८१७-८२९) मुहतंदर्शन (९), ज्योतिस्तत्व (१० ६६२-६७०). मु०चि० (१२।१-२९), 
नि० सि० (१० ३६४) में गृह-निर्माण का उल्लेख है। मत्स्य० (२५२।२-४) ने वास्तुशास्त्र के १८ आचायों का 
उल्लेख किया है। मत्स्य० ने १२ महीनों में गृह-निर्माण के फलों का वर्णन किया है। आपषाढ़ में गृह-निर्माण से 
रोग, अच्छी गायें, मृत्यु, अच्छे नौकर एवं पशुओं की प्राप्ति होती है; कातिक में नौकर, हानि, पत्नीकी मृत्यु, 
धनधान्य; फाल्गुन में चावल, चोरोंसे भय, बहुत-से राम, सोनाएवं पुत्र। शुभ नक्षत्र ये हैं--अधश्विनी, रोहिणी, 
मूल, तीन उत्तराएँ, मृगशीर्ष, स्वाती, हस्त एवं अनुराधा; दिनों में रविवार एवं मंगलवार को छोड़ अन्य शुभ हैं। रा० 
भा० (इलोक ८८६-८८७) ने बहुत-सी ज्योतिषीय आवश्यकताओं को दो इहलोकों मेंयों व्यक्त किया है : ऋषियों 
का कथन है कि गृह-निर्माण का शुभ कर्म शुभ तारा से युक्त पुनर्वेसु, पुष्य, रोहिणी, मृगशीर्ष, चित्रा, धनिष्ठा, तीनों 


११. कार्पाशाणण “नव: बाल्थितालानलं सर्पाजा रगराहिचमंशकृतः केशारिसध्याधिताः। 
बात ८.95 नृणा (7८५... मुध्याभ्यक्तविमुस्तकेशपतिताः 3.॥7८८7प्ा/॥ बृ:हक्लागबाना 
(२७।६), योगयात्रा (१३।१४), टिक्कतिकायात्रा (९१५); भत्व्व० (२४३१-८), आवदि० (२९३४), 
"(५ (प्रकीर्णंक ५४ ), पियूययारा (मु० चि० १ ११९९-१०० ) । 


गृह-निर्माण, प्रवेश्त और प्रतिष्ठा के मुह॒ते ३०७ 


उत्तराओं, रेवती, श्रवण, शतभिषक्‌, अनुराधा, स्वाती नक्षत्रों में, सोमवार, बुधवार, बृ (<॥:८।८ या शुक्रवार के दिन, 
क्षुम योग पर, रिकता तिथियों (चौथी, नवमी एवं चतुर्दशी) को छोड़ कर किसी अन्य तिथि पर, उस दिन जब 
विष्टि न हो, जब शुभ ग्रह केन्द्र (प्रथम, चौथे, ७ वें एवं १० वें घरों) में हों, जब बृहस्पति लम्न या केन्द्र में हो, या 
शुक्र इन घरों में कहीं हो और गृही की राशि शुभ हो, जब कोई स्थिर नक्षत्र उदित हो रहा हो तब आरम्भ करना 
चाहिए या प्रथम गृह-प्रवेश करना चाहिए। रत्नमाला का कथन है कि गृह-निर्माण चर राशियों में नहीं होना 
चाहिए। बहुत-सी ऐसी जटिल गणनाएं एवं रेलाकृतियाँ बनी हैं जो गृह-निर्माण के आरम्भ के उचित कालों का 
पता चलाती हैं, यथा आय, व्यय एवं रहुनु ७ क जिनका विवेचन यहाँ नहीं किया जायेगा। 

गृह-प्रवेश के सिलसिले में देखिए राजमार्तण्ड (इलोक ८८७, ९००-९०८), रत्नमाला (१८।१-११), 
ज्यौतिस्तत्त्व (१० ६७०-७१) , मु० चि० (१३), नि० सि० (प० ३६६) । रा० मा० का कथन है कि गृह-प्रवेश 
रेबती, धनिष्ठा, शतभिषक्‌, रोहिणी, तीनों उत्तराओं, शुभ दिन, जब चन्द्र दुबंठ न हो, रिक्‍्ता को छोड़ अभय 
तिथियों में होना चाहिए। गुह-प्रवेश के समय फश्े पर पुष्प बिखरे हों, तोरण बने हों, जलपूर्ण पात्र (कलश) 
रखे हों, जिनमें चन्दन, पुष्प एवं होम से देव-पूजा की गयी हो और जहाँ ब्राह्मणों द्वारा वेद-पाठ हो 
रहा हो। 

देवमूतति-प्रतिष्ठापन के उचित कालों के विषय में बृ० सं० (६०।२०-२१), मत्स्य० (२६४), विष्णुघर्मोत्तर 

(३॥९६), रा० मा० (इलोक ९०९-९४३ ), हेमाद्ि (काल, १० ८३०-८४७ ), ज्योतिस्तत्त्व (१० ६६६-६६७ एवं 
६७२-७३ ), नि० सि० (पु० ३३४-३३५), घ० सि० (१० ३१८) में बहुत कुछ उल्लिलित है। बृ० सं० (६०। 
२०-२१) में आया है--उत्तरायण, शुक्ल पक्ष में, जब चन्द्र बृहस्पति के वर्ग में हो, जब लग्न स्थिर राशि का हो, 
लग्न की नवमांश राशि स्थिर हो, जब शुभ ग्रह केन्द्र में हों या जन्म-पत्रिका के ५ वें एवं ९ वें घर में हों, जब दुष्ट प्रह 
तीसरे, छठे, १० वें या ११ वें स्थान में हों, ध्रुव या मृदु नक्षत्र श्रवण, पुष्य या स्वाती जैसे हों, शुभ दिन (मंगल 
को छोड़कर) पर देव-स्थापन होना चाहिए ।' मत्स्य ० (२६४।३-१२) के मत से जब मूर्ति की प्रतिष्ठा चैत्र, वैशाख, 
ज्येष्ठ, माघ या फाल्गुन में हो, दक्षिणायन के उपरान्त शुक्ल पक्ष में हो, दूसरी, तीसरी, ५ बीं, ७ वीं, १० वीं तिथियों 
में हो, पुणिमा, त्योदशी (सर्वोत्तम तिथि) में हो या १६ नक्षत्रों (भरणी, कृत्तिका, आर्द्रो, पुनर्वेसु, आश्लेषा, मा, पूर्वा 
फाल्गुनी, चित्रा, विशाखा, धनिष्ठा, दततारका को छोड़ कर) में हो, जब लग्न पर बुध, बृहस्पति एवं शुक्र की दृष्टि 
हो, शुभ योग हो, जब लग्न या नक्षत्र (प्रतिष्ठापन का) दुष्ट ग्रहों से गुहीत न हो और ब्राह्म मुह्त हो, तो शुभ फल 
प्राप्त होते हैं। 

रत्नमाला (२०२-३) ने विभिन्न देवों की मूर्ति-प्रतिष्ठा के लिए विभिन्न नक्षत्रों की ध्यवस्था दी हैं और 
मनोरंजक बात यह है कि उसमें बौद्ध प्रतिमा-स्थापन के लिए श्रवण नक्षत्र का प्रतिपादन है। माताओं, मैरव, वराह, 
नरासह एवं त्रिविक्रम अवतारों, देवी (महिषासुरमदिनी) की प्रतिमाओं की स्थापना दक्षिणायन में भी हो सकती 
है। लिग-स्थापन के लिए विशिष्ट नियम हैं (देखिए निर्णयसिन्धु ,पृ० ३३५-२२६) | 

रा० मा० (इलोक ९४२) के मत से मूर्ति-स्थापना के लिए द्वितीया, तृतीया, दशमी, त्रयोदशी एवं पथ्चदशी 
की तिथियाँ मान्य हैं, इतना ही नहीं, प्रत्युत स्थापक की इच्छा से सप्तमी एवं षष्ठी भी मान्य हो सकती हैं। 

मध्यकालिक ग्रन्थों, यथा रा० मा०, भुजबल, मु० मा०, ज्योतिस्तत्त्व, नि० सि० में सूर्य के नीचे सभी 
विषयों (धार्मिक होना कोई आवश्यक नहीं) के मुह॒तों एवं अशुभ कालों का विवेचन पाया जाता है, यथा पशुओं, 
गल्लों आदि का क्रय-विक्रय, कृषिकर्म, वृक्षारोपण, कूपों, पुष्करों आदि का खोदना, तैल-स्नान, त्रिफला-स्नान आदि 
के विषयों में । 


३०८ । बधर्मक्षात्त्र का इतिहास 


उपरुक्त बातों से प्रकट है कि भारतीयों के मन को लगभग दो सहल् वर्षों से ज्योतिष ने किस प्रकार पकड़ 
रखा था। शुभ एवं अशुभ शकुनों के विषय में वराहमिहिर ते स्वयं कहा है--यदि सभी शुभाशुभ राशियाँया 
लक्षण एक ओर हों और दूसरी ओर मन:जुद्धि हो तो मन:शुद्धि से ही सफलता की प्राप्ति होती है। या एक ओर 
सभी शकुन और दूसरी ओर मनःशुद्धि, दोनों के यूद्ध में मन भयाक्रान्त हो सकता है। यहाँ तक कि केवल वायु ही 
विजय या पराजय का कारण बन सकती है' (बु० यो० या० १४॥३।६, यो० या० ५।१५) | और देखिए मत्स्य० 
(२४३।२५-२७ ) , विष्णुधर्मोत्तर० (२।१६३।३२), अग्नि० (२३०।१३) आदि। 

ज्यांतिष में सार्वभौम विश्वास के कारण लोगों ने अवतारों एवं नायकों की जन्म-पत्रिकाएँ भी निर्मित 
कर डालीं। रामायण की कुछ पाण्डलिपियों में राम की जन्म-पत्री भी बनी है, जिसकी कुछ बातें यों हैं---लग्न 
कर्क था, जिसमें चन्द्र एवं बृहस्पति का योग था, पाँच ग्रह उच्च थे। चन्द्र कर्क में रहने के कारण उच्च नहीं था, 
क्योंकि वह वृषभ में उच्च होता है। राम चैत्र शुक्ल नवमी को उत्पन्न हुए थे, अतः सूर्य मेष में था जो (सूर्य की 
उच्चता का द्योततक है। अतः बंध या तो सूर्य या मीन से युक्त होगा। इनमें कोई भी बुध का उच्च नहीं है। 
सम्भवतः बंध को शुक्र से संयुक्त समझना चाहिए, क्योंकि दोनों मित्र हैं, किन्तु जब बुध वृषभ में होगा तो वह 
शत्र के घर में पड़ेगा। रामायण में राहु एवं केतु के उल्लेख का सर्वथा अभाव है। 

परशुराम, हषवर्धन, शंकराचायं आदि के जन्म-पत्रों का भी उल्लेख हुआ है, किन्तु वे ठीक नहीं हैं। 
कल्हण द्वारा वणित कश्मीर के राजा हर्ष (१०५९ ई० में उत्पन्न, शासन काल १०८९-११०१ ई०) का जन्म-पत्र 
ठीक जचता है। इस विषय में यहाँ इतना ही पर्याप्त है। 

वर्तमान काल के वैज्ञानिक, दार्शनिक एवं घमम-विशेषज्ञों ने फलित ज्योतिष की सामान्यत: उपेक्षा की हैं। 
कुछ लोगों ने इसकी खिल्ली उड़ायी है, कुछ ने इसे अन्धविश्वासपूर्ण माना हैं और बुछ लोगों ने इसे भ्रामक एवं 
जाल मात्र समझा है। पाद्चात्य देशों में वेज्ञानिकों द्वारा निन्दित किये जाने पर भी इसे लाखों लोग मानते हैं। 

ज्योतिष का मौलिक सिद्धान्त यह है कि सूर्य, चन्द्र तथा ग्रह हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और 
यह कहना वैज्ञानिक हैं। प्रशन यह हैं कि क्या बहज्जातक जैसे ग्रन्थों के ज्योतिष-सिद्धान्त बौद्धिक विश्लेषण 
एवं परीक्षाओं से ठीक उतरते हैं? यह कठिन प्रश्न है। हम बहुत-से ज्योतिषियों की करामातों का विवरण 
पढ़ते-सुनते हैं कि वे ठीक-ठीक बातें बता देते हैं, किन्तु जन्म-पत्र से जीवन की सभी बातों का परिज्ञान, भाग्य एवं 
उत्थान-पतन आदि का लेखा-जोखा जान लेना कठिन है। 

ज्योतिषीय विवेचनों से कभी-कभी बद्धमूल घारणाएँ घर करती रही हैं। आश्लेषा या ज्येष्ठा में या गष्ड 
या गण्हास्त में उत्पन्न शिशु को लोग फेंक देते थे। इस विश्वास की जड़ें अथवंवेद (६।११०।२-३) में भी पायी 
जाती हैं। प्रयोगपारिजात में उद्धुत गगं में आया है---- गण्डान्त पर दिन में उत्पन्न शिशु पिता की मृत्यु का कारण 
बनता हैं, रात्रि में उत्पन्न माता की मृत्यु का तथा सन्ध्या में उत्पन्न अपनी मृत्य का कारण बनता हैं; कोई गण्ड 
निरामय (भयरहित ) नहीं रह पाता। गण्ड में उत्पन्न बच्चों का त्याग कर देना चाहिए, या पिता को ६ मासों तक 
न तो उसे देखना चाहिए और न उसका स्वर सुनना चाहिए। (शान्तिकमलाकर, नि० सि०, पु० २४४) । 
भल्लाट ने व्यवस्था दी है--ज्येष्ठा की अन्तिम धटिका में उत्पन्न या मूल की प्रथम दो घटिकाओं में उत्पन्न शिशु 
को त्याग देना चाहिए या पिता को उसका मुख आठ वर्षों तक नहीं देखना चाहिए; शिक्षु मूल के प्रथम चरण में 
उत्पन्न हो तो पिता की, दूसरे पाद (चरण) में माता की मृत्यु हो जाती हैं, तीसरे पाद में उत्पन्न होने से घन हानि 
होती हैं तथा चौथे पाद में शिशु के उत्पन्न होने से शुभ होता है; यही बात आएलेषा में उत्पन्न होने से होती है, 
किन्तु गणना उलटी होती है, अर्थात्‌ अन्तिम चरण से फलोत्पत्ति होती है। यह सभी बातें भ्रामक-सी हैं, क्योंकि 


फलित ज्योतिष पर जनता की आस्था ३०९ 


$ ० के कालों में उत्पन्न बच्चों के माता-पिता दीघेजीवी होते देखे गये हैं, स्वयं बच्चों पर कोई विपत्ति नहीं 
अँ | 


टॉल्मी ने सामान्येतर कक्षों एवं प्राकचक्रों का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। यद्यपि वर्तमानकालिक 
ज्योतिःशास्त्रीय विवेचनों से परीक्षित होने पर उसके सिद्धान्त त्रुटिपूर्ण ठहरते हैं तथापि वह और उसके अनुयायी 
ग्रहणों के विषय में भविष्यवाणी करने में सम थे। इससे बिदित होता है त्रुटिपूर्ण घारणाओं से भी कुछ विषयों 
में सम्यक अनुमान निकाले जा सकते हैं। वराहमिहिर तथा उनके अनूयायियों के सिद्धान्तों की जाँच भी सम्भव 
नहीं हो सकी है, क्‍योंकि पूर्व जीवनों में किये गये कर्मों की जाँच सम्मवतः नहीं हो सकती । लातों व्यक्ति अपने 
पूर्व जीवन के कर्मों में कोई विश्वास नहीं रखते और न पूर्व एवं भविष्य के जीवनों में अभिरुचि रखते हैं। कुछ 
लोग अपने जीवन की भावी बातों में कुछ जानकारी प्राप्त करने में अभिर्शच अवश्य रखते हैं। जन्म-पत्र से भावी 
प्रवृत्तियों पर प्रकाश पड़ता है, ऐसा ज्योतिष का विश्वास है। यदि ज्योतिषी लोग केवल भावी बातों की ही चर्चा 
करें और कोई भावात्मक बात न बताये तो उनके पैर के नीचे की धरती ही सरक जायगी और उनकी वृत्ति 
समाप्त हो जायगी। आज न केवल भारत में प्रत्यृत विधव के अधिकांश भागों में ज्योतिष एक जीता-जागता 
विश्वास है, और ऐसा प्रतीत होता है कि इस विश्वास को वैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक लोग नष्ट नहीं कर सकते। 
किन्तु ऐसा विश्वास करना कि ग्रहों के कारण ही जीवन-गतियाँ रूप धारण करती जांती हैं, बड़ी भयंकर 
धारणा होगी, क्योंकि अपराधी ऐसा कह सकता हैं कि उसने जो अपराध किया उसका उत्तरदायित्व उसपर नहीं 
है, प्रत्यत उसने ग्रहों के प्रभाव में आकर ही यह अपराध किया हैं, जिसमें उसका कोई बल या अधिकार नहीं है, 
वह तो असहाय रहा हैं, उसका कया दोष है, आदि। ह 

भारतीय ज्योतिष के इस संक्षिप्त विवरण को समाप्त करने के पूर्व संस्कृत के एक ग्रन्थ मृगुसंहिता के 
विषय में कुछ लिखना आवध्यक है, जिसके विषय में यह विदित हैं कि उसमें मेष से लेकर आगे की १२ राशियों में 
उत्पन्न लोगों की जन्म-पत्रिकाएँ उल्लिखित हैं, जहाँ व्यक्तियों के पूर्व जन्मों के कर्मों की ओर संकेत हैं, व्यक्तियों 
के जन्म से मृत्यु तक की ग्रह-स्थितियों एवं महत्त्वपूर्ण जीवन-घटनाओं का पूर्व उल्केल है। जिनके पास भृगुसंहिता है 
वे सम्पूर्ण ग्रन्य किसी अन्य को नहीं दिखाते, केवल वे जिज्ञासुओं के समक्ष ही उन्हें राय देने के लिए कुछ इलोक 
पढ़ कर सुना देते हैं और लोग सुन कर आश्चयं में पड़ जाते हैं। इसमें ब्रहृत-सी प्रवञ्चना है। प्रस्तुत लेखक ते 
बम्बई विश्वविद्यालय के देसाई संग्रह में भूगुसंहिता की चार पाण्डलिपियाँ देखी हैं। यह संहिता गंघमादन पर्वत पर 
भृण द्वारा अपने पुत्र शुक्र को पढ़ायी गयी है। इसमें मेष, वृषभ, मिथून एवं कक नामक भार हछब्नों में प्रत्येक के 
६०० जन्म-पत्रों का उल्लेख है, प्रत्येक जन्म-पत्र के विषय में १५ से २० एलोक हैं जो एक हू छम्न में विभिन्न ग्रहों 
की विभिन्न स्थितियों पर प्रकाश डालते हैं। सभी सम्भव जन्म-पत्रों को यदि १५ या २० छलोकों में उल्लिखित 
किया जाय तो भुग्संहिता को किसी पुस्तकालय में रखना सम्भव नहीं हैं। छब्मों के रूप म्रें १२ राशियाँ हैं, 
९ ग्रह (राहु एवं केतु को सम्मिलित कर) हैं और १२ भाव हैं। यदि फणित का सहारा छिया जाय तो करोड़ों 
जन्म-पत्र बनेंगे और १५ या २० इलोकों में फल घोषित किये जायें तो करोड़ों इलोकों का प्रथयन हो जायगा। अतः 
भूगुसंहिता से उद्धरण लेकर जन्म-पत्र का विवरण उपस्थित करना अधिकतर धोशा है। 

भारतीय ज्योतिष में सब से अधिक महत्वपूर्ण विषय हैं रा्षियाँ, ग्रह एवं बारह भाव (घर या स्थान) | 
सवंप्रथम राशियों की चर्चा करेंगे। कुछ तारागण या तारा-दलछ मेष या वृषभ आदि क्ष्यों कहे जाते हैं। आकाश में 
तो भेड़ एवं बैल नहीं हैं। पृथिवीस्थित बु:छ निरीक्षकों ने कल्पना की कि कुछ तारागण आँखों के सामने पशुओं, 
मानवीय आक्ृतियों एवं पौराणिक कल्पित जीवों के सदृश लगते हैं। अह हमने देश स्िया है (दूसरे खण्ड के 
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अध्याय १६ में) कि चीनी एवं जापानी लोग इन्हें विभिन्न नामों से पुकारते हैं। अतः राशियों के नामकरण में 
बहुत-से कल्पनात्मक एवं मनमाने ढंगों का सहारा लिया गया हैं। एक बार अभिहित हो जाने के उपरान्त राशियाँ 
कई प्रकार से विभाजित हीती हैं और उनके वर्ग के अनुसार ही भविष्यवाणियाँ की जाती हैं। ये विभाजन समान 
क्रम में आने वाले (अपनी अनुभूति के अनुरूप) विचारों एवं कल्पना पर आधारित हैं। किन्तु मेष एवं मिथुन 
(जो पुरुष एवं नारी दोनों है) दोनों पुरुष (पुंल्लिग) क्‍यों हैं और वृषभ एवं वृश्चिक स्त्री क्यों हैं! इसका 
कोई उत्तर नहीं है, केवल यही कहा जा सकता है कि राशियों को दो भागों, पुरुष एवं स्त्रीलिंग में विभाजित करना 
था तो उन्हें अनुरूपता के लिए (एक को) पुरुष एवं (दूसरे को) स्त्री कह दिया गया। इसी कारण से समनुरूपता 
के क्रम में मेष एवं कक को तथा सिंह एवं वृष्ितक को स्थिर कहा गया। सूर्य (सभी प्रकाष्यों को देने वाले 
एवं विश्व के आश्रय ), मंगल एवं शनि को कर या पाप (दुष्ट) ग्रह कहा गया, बृहस्पति एवं छुक्र को शुभकर 
तथा क्षयशील चन्द्र को अशुभकर कहा गया | यहाँ विचारों के साहचयं एवं उपमा का सहारा लिया गया है। 
बृहस्पति एवं शुक्र दोनों चमकदार एवं श्वेत हैं, किन्तु मंगल छाल (रक्त केरंग का) है। इसके अतिरिक्‍त प्रथम 
दो क्रम से देवों एवं असुरों के गूरु हैं। अतः वे शुभकर हैं और मंगल अशुभकर है। सूर्य, बृहस्पति एवं मंगल 
पुंल्लिग, चन्द्र एवं शुक्र स्त्रीलिंग तथा बुध एवं शनि नपूंसक विचार-साहचर्य के कारण ही हैं। चन्द्र एवं शुक्र 
सुन्दर एवं मुदु हैं, अतः वे स्त्रीलिंग हैं, किन्तु सूर्य (जिसमें भयानक अग्नि है), मंगल (रक्त रंग वाला ) एवं बृहस्पति 
(देवों के आचाय॑ ) पुंल्लिग हैं। आज के ज्योतिःशास्त्र के अनुसार चन्द्र शुष्क है और उसमें ज्वालामुखियों के 
अवशेष मात्र हैं, तथापि ज्योतिषियों के अनुसार वह स्त्रीलिग है। संस्कृत में चन्द्र को शश्ांक' कहा जाता है। 
जापानी चन्द्र-देवी 'ग्वाटेन' खरगोश के साथ अंकित है। 

अब हम स्वगृहों एवं उच्चों (ग्रहों की उच्चताओं) के सिद्धान्त की चर्चा करेंगे। बारह राशियाँ एवं सात 
ग्रह हैं; पाँच ग्रहों को दो-दो राशियाँ स्वगृह के रूप में दो गयी हैं और शेष दो ग्रहों को एक-एक 'राशि स्वगृह के 
रूप में मिली है। बृहज्जातक में सू्ये एवं चन्द्र की केवल एक-एक राशि मानी गयी है क्रम से सिह एवं कर्क, 
किन्तु अन्य पाँच ग्रहों में प्रत्येक को दो राशियाँदी गयी हैं। ऐसा क्‍यों है? कोई सनन्‍्तोषजनक उत्तर नहीं दिया जा 
सकता। दो राशियों को स्वगृह के रूप में लेना केवल अनुक्तरम का द्योतक हैं, यया सिह के उपरान्त एक तथा 
कर्क के उपरान्त एक, अर्थात्‌ कन्या एवं मिथुनबूधघ को; इसी प्रकार दूरी के आधार पर अन्य ग्रहों को राशियाँ दी 
गयी हैं। इसका परिणाम यह हैं कि वषभ एवं तुला सुन्दर एवं चमकदार ग्रह शुक्र के स्वगुह हैं तथा धनु एवं 
मीन बृहस्पति के स्वगृह हैं। यदि हम उच्च के सिद्धान्त की बात करें तो कोई बौद्धिक ज्योतिषीय उत्तर नहीं 
मिलता कि मेष, वृषभ, मकर, कन्या, कक, मीन एवं तुला क्रम से सूर्य, चन्द्र, मंगल, बृध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि के 
उच्च क्यों कहे गये हैं। 

बारह भाधों के नामकरण एवं उनकी व्यवस्था का भी कोई बौद्धिक आधार नहीं प्राप्त होता। 
जन्म एवं मरण व्यक्ति के जीवन के दो छोर हैं। यदि पहला भाव हनु है तो मृत्यु का भाव (अन्तिम भाव) १२ वाँ 
होना चाहिए, किन्तु बृहज्जातक आदि प्रन्धों में मृत्यु का भाव आठवाँ है। कुछ भावों के बारे में बहुत-से विषय हैं। 
उदाहरणार्थ, चौथे भाव में व्यक्ति के सम्बन्धी, मित्र, घर, आनन्द (सुख) एवं वाहन आदि हैं। पाँचवें भाव में 
पुत्र, शान, बृद्धि एवं वाणी है। मान लिया जाय कि यह भाव बड़े सुन्दर ढंग से व्यवस्थित है तो भविष्यवाणी होगी 
कि व्यक्ति को कई पुत्र होंगे, वह विद्वान होगा और अच्छों वक्‍ता होगा। किन्तु ये सब एक साथ बहुत कम 
घटित होते हैं। बुद्धिमान्‌ व्यक्ति पुत्रहीन होता हैं तथा अति विद्वान व्यक्ति अधिकतर अच्छा वषता नहीं होता। 

अब हम ग्रहों की पारस्परिक मित्रता एवं दतुता का विवेबन करेंगे। इस विषय में कोई भी स्पष्ट कारण 
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नहीं मिलता । सिद्धान्त रूप से शुभ ग्रह शुक्र सूर्य का छात्र क्यों है, जब कि दूसरा शुभ ग्रह बृहस्पति उसका मित्र 
है? इसका उत्तर देना अति कठिन है। इतना ही नहीं, ये सम्बन्ध पारस्परिक सम्बन्धों पर नहीं आधारित हैं। चन्द्र 
का कोई दात्रु नहीं है, किन्तु शुक्र के दृष्टिकोण से शुक्र चन्द्र का शत्रु है। बुध (जो पौराणिक रूप से चन्द्र का पुत्र है) 
चन्द्र का मित्र है, किन्तु बुध के दृष्टिकोण के आधार पर उसका चन्द्र शत्रु है। एक और आश्चयंजनक विषय है। 
मनुष्य के समान भ्रह भी (सूर्य एवं चन्द्र को छोड़ कर अन्य सभी ) आपस में युद्ध करते हैं। इसके अतिरिक्त मंगल 
एवं बृहस्पति के बीच बहुत-से छोटे-छोटे ग्रह हैं; प्राचीन एवं मध्य कालों के जन्म-पत्रों में यूरेनिस, नेपचून, प्लूटो एवं 
बृहस्पति के कतिपय उपग्रहों की चर्चा ही नहीं हुई हैं। 

भारतीय ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त हैं दृष्टि, जिसकी व्याख्या गत अध्याय में हो चुको हैें। जब 
प्राचीन काल में ग्रहों की दूरी नहीं ज्ञात थी तो इस सिद्धान्त का महत्त्व था, किन्तु ज्ञान-परिधि बढ़ जाने से 
दृष्टि-सिद्धान्त का कोई औचित्य नहीं है। इस विशाल ब्रह्माण्ड में प्रत्येक ग्रह एवं तार वास्तव में एक-दूसरे को 
देखता है, बी व में कोई आकाशीय तत्त्व आ जाने से इस प्रकार के देखने में व्यतिक्रम उत्पन्न हो सकता है। किन्तु यह 
जानना कितना कठिन है कि कोई ग्रह या तारा एक चौथाई, या अर्ध या तीन-चौथाई दृष्टि (विभिन्न कोणों में) फरै 
दूसरे ग्रह या तारा को देखता है। 

जब कोई ज्योतिषी यह कहता है कि कोई ग्रह (मान लीजिए शुक्र) अपन॑ घर (स्वगृह) में है, अर्थात्‌ चन्द्र 
के साथ वृषभ में, तो इसका क्या तात्पयं है? वृषभ राशि में कई तारे होते हैं, जिनमें सब से अधिक ज्योतिर्मान्‌ 
रोहिणी है। प्रकाश एक सेकण्ड में १,८६,००० मील चलता है और वर्तमान ज्योतिःशास्त्र के अनुसार रोहिणी स 
पृथिवी पर पहुँचने में उसे ५७ वर्ष लगते हैं। स्थिति यों है: पृथिवी पर का निरीक्षक चन्द्र, शुक्र एवं रोहिणी को 
एक-दूसरे के पास देखा है। आज के ज्योतिःशास्त्र के अनुसार चन्द्र पृथिवी से लगभग २, ४०,००० मोल, शुक्र 
इससे वुछ करोड़ मील तथा रोहिणी अरबों मील दूर है। वे सन्नलिकट केवल दूर रहने के कारण हो दृष्टिगोचर 
होते हैं। यह एक ऐसी कठिनाई है जिसे ज्योतिषी भूल जाते हैं। जब कोई निरीक्षक आज रोहिणी को देखता है 
तो उसे जो किरण आज दीख॑ पड़ती हैं वे आज से ५७ वर्ष पूर्व वहाँ (रोहिणी) से चली थीं, किन्तु मंगल की किरणें 
अपने प्रस्थान से कुछ मिनटों में दीस जाती हैं तथा चन्3 की डेढ़ सेकण्ड में दीख जाती हैं। 

सम्मवदः राशि-ज्योतिष का प्रादुर्भाव भारत में ईसा के ३ शत्तियों पहले हुआ था। वराहमिहिर के पृव॑जों 
तथा स्वयं ऊत्होंने मेष, वृषभ आदि राशियों को ज्योतिमंण्डल के किसी विशिष्ट वृत्तांश में देखा, और उन व्यक्तियों 
की मानसिक विशेषताओं एवं वृत्तियों के विषय में नियम प्रतिपादित किये जो तब उत्पन्न हुए थे जब चन्द्र मेष में 
था, या उन व्यक्तियों के विषय में छिखा जो मेष या अन्य राशियों में उत्पन्न हुए थे, जब सूय, मंगल आदि ग्रह 
उन राशियों में थे। आज से दो सहस्न वर्ष पहले जहाँ वृषभ राशि थी, वहाँ आज मेष राशि होगी। ऐसी स्थिति में 
ज्योतिषीय गणना कंसे ठीक हो सकती है, जब कि समय के व्यवधान से राशि-स्थलों में इतना परिवर्तन हो जाता है। 

उपर्युक्त विवेचनों से भारतीय ज्योतिष के दोष स्वत: प्रकट हो जाते हैं, और विचारशील व्यक्ति स्वयं 
निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ज्योतिष के नियमों का प्रभाव उनके संकल्पों एवं क्रियाओं पर बहुत कम पढ़ता है। 
अति प्राचीन काल में ज्योतिषीय विस्तार अधिक नहीं था, किन्तु गत दो सहस्न वर्षों में वह बहुत बढ़ गया तथा 
धामिक मान्यताएं फलत: बहुत बोशिल हो गयीं। जो लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि सभी घटनाएँ ग्रहों एवं 
तारों से प्रभावित एवं अभिभूत हैं, वे एक प्रकार से भूल करते हैं। वे एक ओर भगवान्‌ के नियन्त्रण को नगण्य ठहरा 
देते हैं और मानव की स्वतन्त्र इच्छा-दशवित को छीन लेते हैं। यदि ज्योतिषी ग्रहों के द्वारा निर्देशित घटनाओं को 
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रोक नहीं सकते या उन्हें निरथंक नहीं सिद्ध कर सकते तो उनके पूर्व ज्ञान से हमें क्या लाभ है? यदि वे 
नियति की घटनाओं को रोक सकते हैं या उन्हें निरयंक सिद्ध कर सकते हैं तो वे इस सिद्धान्त को किस प्रकार प्रश्नय 
दे सकेंगे कि ग्रहों से ही घटनाएँ उदभूत होती हैं! 

अब प्रइन उठता है कि उपनयन एवं विवाह जैसे घामिक कृत्य किस सीमा तक ज्योतिषीय निर्धारणाओं 
पर आधारित रहें। गृद्य सृत्रों एवं मनु के कालों में ज्योतिषीय अवश्यकताएं बहुत कम थीं, ये आवश्यकताएँ करमजञः 
बोशिल होती चली गयीं। ११वीं शर्ती में भी राजमार्तंण्ड जैसे ग्रन्थों में विशिष्ट स्थितियों में विवाह आदि के सम 
धार्मिक कृत्यों के लिए ज्योतिषीय व्यवस्थाओं को शिथिल कर देने की बात चलायी गयी है। हमें गृह्मसृत्रों एवं मन्‌ 
के नियमों तक ही अपने को सीमित रखना चाहिए। 


अध्याय १८ 
पंचांग (पंजी), संबतों, वर्षों, मासों आदि को कतिपय गणनाएँ 


ब्रतों एवं उत्सवों के सम्पादन के सम्यक कालों तथा यज्ञ, उपनयन, विवाह आदि घामिक कृत्यों के लिए 
उचित कालों के #रू#र++ हमें पंजी या पंचांग की आवश्यकता पड़ती है। लोक-जीवन के प्रयोग के लिए 
धामिक उत्सचों एवं ज्योतिषीय बातों की जानकारी के हेतु बहुत पहले से ही दिनों, मासों एवं वर्ष के सम्बन्ध में 
जो ग्रन्थ या विधिक संग्रह बनता है उसे पंचांग या पंजिका या पंजी कहते हैं। भारत में ईसाइयों, पारसियों, मुसलूम।नों 
एवं हिन्दुओं द्वारा लगभग तीस पंचांग व्यवहार में छाये जाते हैं। वर्तमान काल में हिन्दुओं द्वारा नाना प्रकार के 
पंचांगों का प्रयोग होता है। इनमें कुछ तो सूर्य सिद्धान्त पर, कुछ आयंसिद्धान्त पर, कुछ अपेक्षाकृत प्रस्कत्ापए"न 
ग्रन्थों, यथा ग्रहलाघव आदि पर आधारित हैं। कुछ पंचांग चैत्र शुक्ल प्रतिपद्‌ (प्रतिपदा) से, कुछ कॉतिक शुक्ल 
प्रतिपदा से आरम्भ किये जाते हैं तथा कुछ ऐसे स्थान हैं, यथा हलार प्रान्त (काठियावाड), जहाँ वर्ष का आरम्भ 
आपाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से होता है। गुजरात एवं उत्तरी भारत (बंगाल को छोड़ कर) में विक्रम संवत्‌, दक्षिण भारत में 
शक संवत्‌ तथा कश्मीर में लौकिक संवत्‌ का व्यवहार होता है। कुछ भागों (उत्तरी भारत एवं तेलंगाना) में मास 
पूणिमान्त (पूणिमा से अन्त होने वाले ) होते हैं, अन्यत्र (बंगाल, महाराष्ट्र एवं दक्षिण भारत ) में अमान्त (अभावास्या 
से अन्त होने वाले) होते हैं। इसका परिणाम यह है कि कुछ उपवास एवं उत्सव, जो भारत में सार्वभौम रूप में 
प्रचलित हैं, यथा एकादशी एवं शिवरात्रि के उपवास एवं श्रीकृष्णजन्म-सम्बन्धी उत्सव विभिन्न भागों में विभिन्न 
सम्प्रदायों द्वारा दो विभिन्न दिनों में होते हैं तथा कुछ कृत्यों के दिनों में तो एक मास का अन्तर पड़ जाता है। 
यथा पूणिमान्त गणना से कोई उत्सव आशिवन कृष्ण पक्ष में हो सकता है तो वही मास भाद्रपद कृष्ण पक्ष (अमान्त 
गणना के अनुसार) कहला सकता है और वही उत्सव एक मास उपरान्त मनाया जा सकता है। आजकल तो यह 
विज्षमता और बढ़ गयी है जब कि बुछ पंचांग, यथा दुक या दुक्‌प्रत्यय, जो नाविक पंचांग पर आधारित हैं, इस प्रकार 
व्यवस्थित हैं कि ग्रहण जैसी घटनाएं उसी प्रकार घटे जैसा कि लोग अपनी आँखों से देख लेते हैं। ऐसा लगता है कि 
दक्षिण भारत में बहुत-सी पंजिकाएं हैं। तमिलनाडु .में दो प्रकार हैं, एक दुकू-गणित पर आधारित और दूसरा 
वाक्य-विधि (आयंभट पर आधारित मधष्यकाल की गणनाएँ, जो अपेक्षाकृत कम ठीक फल प्रकट करती हैं) 
पर। पुदुकोट्टाई पंचांग (वाक्य-विधि वाले) उसी नाम वाले राजाओं द्वारा प्रकाशित होते हैं। श्रोरंगम्‌ पंचांग 
(वाक्य प्रकार) रामानुजीय वैष्णवों द्वारा व्यवहृत होते हैं, किन्तु माध्वों (वेष्णवों के एक सम्प्रदाय के लोगों) 
के लिए एक अन्य पंचांग है। स्मातों ढ्वारा व्यवहृत कज्जनूर पंचांग अत्यंत प्रचलित है और वाक्य पंचांग हैं। स्माते 
लोग शंकराचार्य के अधिकार से प्रकाशित दृक्‌-पंचांग को व्यवहार में नहीं छाते। तेलुगु लोग गणेश दैवज्ञ 
के प्रहलाघव (सन्‌ १५२० में प्रणीत) पर आधारित सिद्धान्त-चन्द्र पंचांग का प्रयोग करते हैं। मलावार में लोग 
दुक्‌-पंचांग का प्रयोग करते हैं किन्तु वह परहित नाम वाली मलावार-पद्धति पर आधारित है न कि तमिलों द्वारा 
प्रयुक्त दुकू-पंचांग पर। तेलुग्‌ लोग चन्द्र-गणना स्वीकार करते हैं और चंत्र शुक्ल से यगादि नामक वर्ष का आरम्भ 
मानते हैं, किन्तु तमिल सौर गणना के पक्षपाती हैं और अपने चत्र का आरम्भ मेष विषुव से करते हैं किन्तु उनके 
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ब्रत एवं घामिक कृत्य, जो तिथियों पर आधारित हैं, चान्द्रमान के अनुसार सम्पादित होते हैं। बंगाली लोग सौर 
मासों एवं चान्द्र दिनों का प्रयोग करते हैं जो मलमास के मिलाने से त्रिवर्षीय अनुकूलन का परिचायक है। 

तीन सिद्धान्त प्रयोग में आते हैं, यथा सूर्यसिड्धान्त (अपनी विशुद्धता के कारण सारे भारत में प्रयुक्त है), 
आयंघ्िद्धाल्त (त्रावणकोर, मलावार, कर्णाटक में माध्वों द्वारा, मद्रास के तमिल जनपदों में प्रयुक्त ) एवं ब्राह्म- 
सिद्धान्त (गुजरात एवं राजस्थान में प्रयुक्‍त)। अन्तिम सिद्धान्त अब प्रथम सिद्धान्त के पक्ष में समाप्त होता जा 
रहा है। सिद्धान्तों में महायुग से आरम्भ कर गणनाएँ की जाती हैं जो इतनी भारी भरकम हैं कि उनके आधार पर 
सीबे ढंग से पंचांग बनाना कठिनसाध्य है। अतः सिद्धान्तों पर आधारित करण नामक ग्रन्थों के आधार पर 
पंचांग निर्मित होते हैं, यथा बंगाल में मकरन्द, गणेश का ग्रहलाघव। ग्रहकाघव की तालिकाएँ दक्षिण, मध्य भारत 
तथा भारत के छुछ भागों में प्रथकत होती हैं। सिद्धान्तों में आपसी अन्तर के दो महत्त्वपूर्ण तत्त्व हैं--(१) वर्ष 
विस्तार के विषय में (वर्षमान का अन्तर केवल बुछ विपलों का है) और (२) कल्प या महायुग या युग में 
चन्द्र एवं ग्रहों की चऋ-गतियों की संख्या के विषय में। 

ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यह बात केवल भारत में ही पायी गयी हैं। आजकल का यूरोपीय पंचांग 
भी असन्तोष॑जनक है। प्रारम्भिक रूप में ई० पू० ४६ में जुलिएस सीजर ने एक संशोधित पंचांग निभित किया और 
प्रति चौथे वर्ष लीप' वर्ष की व्यवस्था की। किन्तु उसकी गणनाएँ ठीक नहीं उतरीं, क्योंकि सन्‌ १५८२ में वार्सान्तक 
दिषुतर २१ झाच को न होकर १० मार्च को हुआ। पोप ग्रेगोरी १३वें ने घोषित किया कि ४ अक्टूबर के उपरान्त 
१५ अफ्टूबर होना चाहिए (दस दिन समाप्त कर दिये गये)। उसने आगे कहा कि अब तक ४०० से भाग न॑ लग 
जाय तब तक हाती वर्षों में लीप' वर्ष नहीं होना चाहिए (इस प्रकार १७००, १८००, १९०० ईसवियों में अति- 
रिक। दिन नहीं होगा, केवल २००० ई० में होगा )। तब भी त्रुटि रह ही गयी, किन्तु ३३ शर्तियों से अधिक वर्षों 
के उपरान्त ही एक दिन घटाया जायेगा। आधुनिक ज्योति.शास्त्र की गणना से ग्रेगोरी वर्ष २६ सेकण्ड अधिक हैं। 
सुधा रवादी प्रोटेस्टेण्ट इंग्लैण्ड ने सन्‌ १७५० ई० तक पोप ग्रेगोरी का सुधार नहीं माना, जब कि कानून बना कि २ 
लि“म्बर को ३ सितम्बर न मान व:र १४ सितम्बर माना जाय (११ दिन छोड़ दिये जाये)। तब भी यूरोपीय 
पंचांग में दोप रह ही। गया। इसमें मास में २८ से ३१ तक दिन होते हैं, एक वर्ष के एक पांद में ९० से ९२ दिन 
होते हैं; वर्ष के दोनों अर्थधाथों (जनवरी से जून एवं जुलाई से दिसम्बर) में क्रमसे १८१ (या १८२) एवं 
१८४ दिन होते हैं; मास में कं दिन २४ से २७ होते हैं तथा वर्ष एवं मास विभिन्न सप्ताह-दिनों से आरम्भ होते हैं। 
ब्रतों का राजा ईस्टर सन्‌ १७५१ के उपरान्त ३५ विभिन्न सप्ताह दिनों में (अर्थात्‌ २२ मार्च से २५ अप्रेंल 
तक) पड़ा, क्‍योंकि वह (ईस्टर) २१ मार्च पर या उसके उपरान्त पड़ने वाली पूणिम। का प्रथम रविवार है। 

यह पहले ही निर्देश किया जा चुका है कि प्रस्तुत ग्रन्थ में शुद्ध ज्योति:शास्त्रीय बातों का विवेचन नहीं होगा, 
अंगः लेखवः तत्सम्बन्धी विवरणों में नहीं पड़ेगा। किन्तु आवश्यकतानुसार यत्र-तत्र गुछ बातों पर प्रकाश डाल 
दिया जायेगा। जो लोग भारतीय ज्योति:शास्त्र (ऐस्ट्रॉनॉमी) के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वे 
निम्न ग्रन्थों एवं लेखों को पढ़ सकते हैं--वारेन का कालसंकलछित; सूर्यसिद्धान्त (ह्विटनी द्वारा अनूदित); 
वराहमिहिर की पञ्चसिद्धान्तिका (थिबो एवं सुधाकर द्विवेदी द्वारा अनूदित); जे०बी० जाविस कृत 'इण्डिएन 
मेट्रालोजी ; शंकर बालकृष्ण दीक्षित कृत 'भारतीय ज्योतिःशास्त्र' (मराठी में उच्च कोटि का ग्रन्थ, हिन्दी में 
अनुवाद; सेवेल एवं दीक्षित का इण्डिएन कंलेण्डर (१८९६ ई०); सेवेल कृत 'इण्डिएन कोनोग्रेफी! (१९१२ 
ई०); सेवेल कृत ॒सिद्धान्ताज़ एण्ड इण्डिएन कैलेण्डर'; लोकमान्य तिलक कृत वेदिक्‌ क्रोनोलोजी एण्ड वेदांग- 
ज्योतिष. (१९२५); दीवान बहादुर स्वामिकन्नू पिल्लई कृत 'इण्डिएन एफिमेरिस” (सांत जिल्दों में) ; वी० बी० 


विदवय में विविध पंचांगों का प्रथतत और उसकी रखना के आधार ३१५ 


केतकर कृत ज्योतिर्गणितमू, केतकी, वैजयन्ती, ग्रहगणित, एवं एण्डिएन एण्ड फारेन क्रानोलाज़ी ; जैकोबी के लेख (एपि- 
ग्रैफ़िया इण्डिका, जिल्द १, पृ० ४०३-४६०; जिलल्‍्द २, पृ० ४८७-४९८; जिल्द १२, पृ० ४७, वही, पृ० १५८); 
सेवेल के लेख (ए० ६०, जिल्द १४,प१० १, २४; जिल्‍्द १५, १० १५९; जिल्द १६, पृ० १०० -२२१; जिल्द १७, 
पृ० १७, १७३, २०५; इण्डिएन हिस्टारिकल क्वार्टरली. जिल्द ४, पृ० ४८३-५११, जिलद १०, प० ३३२- 
३३६); नाटिकल एल्मेनेक (१९३५); प्रो० सेनगुप्त कृत 'ऐश्येण्ट इण्डिएन ऋनोलाजी' (१९४७, कलकत्ता 
विश्वविद्यालय ); डा० के० एल० दफ्तरी कृत करण-कल्पलता' (संस्कृत में); भारतीय ज्योति:शास्त्र निरीक्षण 
(मराठी में); डा० मेघनाथ साहा का लेख 'रिफामं आव दि इण्डिएन कंलेण्डर' (साइंस एण्ड कल्चर, कलकत्ता, 
१९५२, प० ५७-६८, १०९-१२३) ; रिपोर्ट आव दि कंलेण्डर रिफा्म कमिटी, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित, 
१९५५ (बहुत लाभदायक ग्रन्थ) । 
सभी देशों में काल की मौलिक अवधियाँ एक-सी हैं, यथा दिन, मास, वर्ष (जिसमें ऋतुए भी हैं)। 
वर्ष युगों अथवा कालों के अंध या भाग होते हैं जो काल-क्रमों एवं इतिहास के लिए बड़े महत्त्व के हैं। यद्यपि 
काल की अवधियाँ, समान हैं तथापि मासों एवं वर्षों की व्यवस्था में दिनों के क्रम में अन्तर पाया जाता है, दिनों 
की अवधियों (उपविभागों ), दिन के आरम्भ-काल, ऋषतुओं एवं मासों में वर्षों का विभाजन, प्रत्येक मास एवं वर्ष में 
दिनों की संख्या तथा विभिन्न प्रक्रार के मासों में अन्तर पाया जाता है। काल के बड़े मापक हैं सूर्य एवं चन्द्र । 
ध्री पर पृथिवी के घुभने से दिन बनते हैं। मास प्रमुलतः चान्द्र अवस्थिति है तया व सूर्य की प्रत्यक्ष गति है 
(किन्तु वास्तव में यह सूर्य के चतुदिक पृथिवी का भ्रमण है) । अथनवृत्तीय वर्ष सूर्य के वासन्तिक विषुव से अग्रिम 
विषुव तक का काल है। अयनवृत्तीय (ट्रापिकल) वर्ष नक्षत्रीय वर्ष (एक ही अचल तारे पर सूर्य की दो लगातार 
अर्थात्‌ एक के उपरान्त एक पहुँच के बीच का काल) अर्थात्‌ साइडरीयल वर्ष से अपेक्षाकृत छोटा है और यह 
फूमी २० मिनटों की है, क्योंकि वासन्तिक विषृव का बिन्दु प्रति वर्ष ५० सेकृण्ड के रूप में पश्चिम ओर घूम जाता है।' 
आधुनिक पंचांग में संवत्‌ का वर्ष, मास, मास-दिन तथा अन्य घामिक एवं सामाजिक रुचियों की 
बातें पायी जाती हैं। मनुष्य को युग, वर्ष, मास, के विस्तारों का ज्ञान बहुत बाद को प्राप्त हुआ। चान्द्र मास 
२९१ दिन से कुछ अधिक तथा अयनवृत्तीय वर्ष ३६५३ दिनों से कुछ कम होता है। ये विषभ अवधियाँ हैं। साधारण 
जीवन एवं पंचांगों के लिए पूर्ण (सम-विभकत) दिनों की आवश्यकता होती है। इतना ही नहीं, वर्ष एवं मास का 


१० पृथियी की दो गतियों (अपनी धुरी पर इसकी प्रतिविन की गति या चक्कर एवं सूर्य के चतुदिक्‌ 
इसके वाधिक चक्कर) के अतिरिक्त एक तीसरी गति भी है जिसे लोग भली भाँति नहों जानते हैं। प्‌थिवी 
पूर्णतः गोलक नहों है, इसका निरक्षीय (भूमध्य रेखोय ) व्यास इसके प्रुवीय व्यास से बड़ा है। इसका फल यह होतो 
है कि भूमध्य रेखा (निरक्ष) पर पदार्थ -सम्‌ हु उभरा हुआ है जो उस स्थिति से अधिक है जब कि पृथिवी पूर्णरुपेण 
गोल होती । पृथिवों को धुरो पर एक हुलकी सुच्याकार चक्कर में घूसने बाली गति है जो खट्दू के समान है और 
यह २५,८०० वर्षो में एक चक्कर लगा पाती है। यह बाथिक हटना ५०”.२ सेकण्ड का है, जो सूर्य एवं चला के 
निरक्षोय उभार पर सिचाव के कारण होता है। इसी से स्थिर तारे, यहाँ तक कि श्रुथ तारा, एक शती के उपरान्त 
दूसरों शती या दूसरे काल में अपने स्थानों से परिवर्तित वृष्टिगोचर होते हैं। (गार्मत लॉकर एवं हिषकी ) 


३१६ , धर्मशाल्त्र का इतिहास 


आरम्म भली भाँति व्याल्यायित होना चाहिए, और उनमें ऋतुओं एवं किसी संवत का प्रयोग अत्यन्त आवश्यक है। 
ये ही पंचांग की आवश्यकताएँ हैं। उपर्युक्त दो ज्योतिःशास्त्रीय अवधियों की अतुल्यता ही पंचांगों की जटिलता 
की द्योतक है। मुसलमानों ने अयनवृत्तीय वर्ष के विस्तार पर ध्यान न देकर तथा चन्द्र को काल का मापक मान 
कर इस जटिलता का समाधान कर लिया। उनका वर्ष विशुद्ध चान्द्र वर्ष है। इसका परिणाम यह हुआ कि 
मुसलभानी वर्ष केवल ३५४ दिनों का हो गया और लगभग ३३ वर्षों में उनके सभी उत्सव वर्ष के सभी मांसों में 
घूम जाते हैं। दूसरी ओर प्राचीन मिस्र वालों ने चन्द्र को काल के मांपक रूप में नहीं मांना और उनके वर्ष में ३६५ 
दिन थे (३० दिनों के १२ मास एवं ५ अतिरिक्त दिन)। उनके पुरोहित-गण ३००० वर्षों तक यही विधि मानते 
रहे; उनके यहाँ अतिरिक्त वर्ष या मलमास नहीं ये। ऋग्वेद (१।२५।८) में भी अतिरिक्‍त मास का उल्लेख है 
किन्तु यह किस प्रकार व्यवस्थित था, हमें ज्ञात नहीं। हमें विदित है कि वे दांगज्योतिष ने पाँच वर्षों में दो मास जोड़ 
दिये हैं। प्राचीन कालों में मासों की गणना चन्द्र से एवं वर्षों की सूर्य से होती थी। लोग पहले से सही जान 
लेना चाहते थे कि व्रतों एवं उत्सवों के लिए पूर्णिमा या परिवा (प्रतिपदा) कब पड़ेगी, कब वर्षा होगी, शरद कब 
आयेगी! और कब बीज डाले जायें और अन्न के पौधे काटे जायेंगे। यज्ञों का सम्पादन वसन्‍्त- ऋतु में या अन्य 
ऋतुओं में, प्रथम तिथि या पूणिमा को होता था। चान्द्र वर्ष के ३५४ दिन सौर वर्ष के दिनों से ११ कम पड़ते थे। 
अतः यदि केवल चान्द्र वर्ष की अभियोजना हो तो ऋतुओं को पीछे हटाना पड़ जायगा। इसी लिए कई देशों में 
अधिक मास की अभियोजना निश्चित हुई। यूनानियों में आक्टाएटेरिस (आठ वर्षों के वृत्त) की योजना थी, 
जिसमें ९९ मास थे जिनमें तीसरा, पाँचवाँ एवं आठवाँ मलमास थे। इसके उपरान्त १९ वर्षों का मेटानिक्‌ वेत्त 
बना, जिसमें ७ अधिक मास (१९५ १२--७--२३५) निर्धारित हुए। ओल्म्स्टीड (अमेरिकन जनंल आांव सेमेटिक 
लैंग्वेजेज़, जिलद ५५, १९३८,१० ११६) का कथन है कि बेबिलोन में मलमास-वृत्त आठ वर्षों का था, जिसे 
यूनानियों ने अपनाथा। फादिरंधम (जर्नल आव हेलेनिस्टिक स्टडीज़, जिल्द ३९, प० १७९) का कहना है कि 
बेबिलोनी मलमास-पद्धति ई० पु० ५२८ तक असंयमित थी तथा यूनान में ई० पू० पांचवीं एवं चौथी शत्तियों में अध्य- 
वस्थित थी। देखिए कंलेण्डर रिफार्म कमिटी की रिपोर्ट, पृ० १७५-१७६। 

भारत में जन्म-पत्रिकाओं के उपयोग के लिए संवततों का प्रयोग लगभग २००० वर्षों से अधिक प्राचीन 
नहीं है। संकत्‌ का लगातार प्रयोग हिन्दू-सिथियनों द्वारा, जिन्होंने आधुनिक अफगानिस्तान एवं उत्तर-पश्चिमी 
भारत में लगभग ई० पू० १०० एवं १०० ई० के बीच शासन किया, उनके वृत्तान्तों में हुआ। यह बात केवल भारत 
में ही नहीं पायी गयी, प्रत्युत मित्र, बेबिलोन, यूनान एवं रोम में संवत्‌ का लगातार प्रयोग बहुत आगे चलकर शुरू 
हुआ। ज्योतिविदाभरण में (जो पश्चात्कालीन रचना है, जिसमें यह आया है कि यह गतंकलि ३०६८ अर्थात्‌ 
ईसा संवत्‌ से ३३ वर्ष पूर्व में प्रणीत हुआ) कलियुग के ६ व्यक्तियों के नाम आये हैं, जिन्होंने संवत्‌ चलाये थे, 
यथा---पुधिष्ठिर, विक्रम, शालिवाहन, विजयाभिनन्दन, नागार्जुन एवं कल्की, जो क्रम से ३०४४, १३५, १८०००, 
१००००, ४००००० एवं ८२१ वर्षों तक चलते रहे। प्राचीन देशों में संवत्‌ का लगातार प्रयोग नहीं था, केवल 
शासन-वर्ष ही प्रयुकत होते ये। अशोक के अदेश-लेखनों में केवल शासन-वष ही प्रयुक्त हैं। कौटिल्य (अर्थशास्त्र, 
२।६,१० ६०) ने मालगुजारी संग्रह करने वाले के कार्य की व्यवस्था करने के सिलसिले में कालों की ओर भी 
संकेत किया है, जिनसे माल्गुजारी एकत्र करने वाले सम्बन्धित थे, यथा राजवर्ष, मास, पक्ष, दिन आंदि।' 


२. राजबर् मासाः पक्षों दिवसइच् व्युष्ट बजा .नन्‍्तप्राण्नाणा तृतीयसप्तमा दिवसोताः पक्षाः होवाः पूर्णा: 


भारत में प्रचलित विभिन्न संबत्‌; कलि-संबत ३१७ 


यही बात व्यवहाररूप से बुषाणों एवं सातवाहनों के कॉलों तक चलती गयी, अर्थात्‌ शासन-वर्ष ही प्रयुक्त 
होते रहे । 

सैकड़ों वर्षों तक भारत में विभिन्न प्रकार के संवत्‌ प्रयोग में आते रहे, इससे कालनिर्णय एवं इतिहास में 
बड़े-बड़े भ्रम उपस्थित हो गये हैं। संवतों की सूचियों के विषय में देखिए करनिंषम कृत इण्डिएन एराज़; 
स्वामिकन्नू पिल्‍लई कृत 'इण्डिएन एफेमेरिस' (जिल्द १, भाग १, पृ० ५३-५५) ; बी० बी० केतकर कृत इण्डिएन 
एण्ड फारेन क्रोनोलाजी! (१० १७१-१७२); पी० सी० सेनगुप्त कृत 'ऐंश्येण्ट इण्डिएन एराज़' (१० २२२- 
२३८ ); डा० मेघनाथ साहा का लेख 'साइंस एवं कल्चर' (१९५२, कलकत्ता, पृ० ११६) तथा कलेण्डर रिफार्म 
कमिटी (१९५५)। यहाँ हम दुछ ही मंबतों की चर्वा करेंगे। अल्बरूनी (सौ, जिलद २, १० ५) ने पाँच 
संबतों के नाम दिये हैं, यथा श्रीहरष, विक्रमादित्य, शक, वल्लभ एवं गुप्त संवत्‌। पहले के विषय में उसके दो 
विभिन्न कथन हैं और प्रशन अनिर्णीत छोड़ दिया गया है। 

प्राचीन काल में भी कलियूग के आरम्भ के विषय में विभिन्न मत रहे हैं। आधुनिक मत है कि कलियुग 
ईं० पू० ३१०२ में आरम्भ हुआ । इस विषय में चार प्रमुख दृष्टिकोण हैं--(१) युधिष्ठिर ने जब राज्य-सिहा- 
संवरोहण किया; (२) यह ३६ वर्ष उपरान्त आरम्भ हुआ जब कि यूधिष्ठिर ने अर्जुन के पौत्र परीक्षित 
को राजा बनाया; (३) पुराणों के अनुसार कृष्ण के देहावसान के उपरान्त यह आरम्भ हुआ (विष्णु० ४॥२४। 
१०८-११३); (४) वराहमिहिर के मन से युधिप्ठिस्मंवत्‌ का आरम्म शक-संवत्‌ के २४२६ वर्ष पहले हुआ, 
अर्थात्‌, दूसरे मत के अनुसार, कलियुग के ६५३ वर्षों के उपरान्त। ऐहोल शिलालेख ने सम्भवतः दूसरे मत का 
अनुसरण किया है; क्योंकि उसमें शक संवत्‌ ५५६ से पूर्व ३७३५ कलियुग संवत्‌ माना गया है।' कलियुग संवत्‌ के 
विषय में सब से प्राचीन संकेत आयंभट द्वारा दिया गया है; उन्होंने कहा है कि जब वे २३ वर्ष के थे तब कलियुग 


प्‌ृथगधिमासक इति काऊ:। अयंशञास्त्र (१११६, पु० ६०) । फ्लौट, ध्वज आदि ने इस बचन को कई ढंग से 
अनूदित किया है। विभिन्न अयों का कारण है व्युष्ट' शब्द का प्रयोग, जिसका दधाब्दिक अर्थ है प्रातःकाल या 
प्रकाश' और यहां तात्पयं है 'बर्ष का प्रथम दिन, जो शुभ माना जाता है।' बेखिए पाणिति (५११।९६-९७) : तत्न 
च दोयते कार्य भववत्‌। व्युष्टादिग्पोण्‌। प्रस्तुत लेखक इस कथन का अनुवाद यों करता है: 'राजबर्ण, मास, पक्ष, 
दिन, शुभ (वर्ष का प्रथम दिन ), तोन ऋतुओं, यया वर्षा, हेमन्त, ग्रोष्म के तोसरे एवं सातयें पक्ष में एक दिन (३० में) 
कम है, अन्य पक्ष पूर्ण हैं (मास में पूर्ण ३२० दिन हैं), मलमास (अधिक मास) पृथक्‌ (कालाबधि) है। ये सभी 
वे काल हैं (जिन्हें मालगुजारी संग्रह करने वाला ध्यान में रखेगा)।' प्राचीन कालों में वर्ण में ६ ऋतुएं 
थों, १२ मास थे और थे प्रत्येक मास में ३२० दिन । अथंश्ञास्त्र का यहाँकथन है कि छः पक्ष ऐसे हैं जिसमें प्रत्येक 
में १४ दिन हैँ, अतः चाख व (१४)८६ | १५०८६ ३०१८ ६--३५४ ) ३५४ दिनों का होगा। इसे सौर बर् के 
साथ चलाने के लिए अधिक मास का समावेद् किया गया। 

३. त्रिशत्सु जिसहु्लेब्‌ भारतादाहुबआादितः। सप्ताग्दशतयुक्तेषु गतेष्बब्देबु पझ्चसु | प०जाण- को काले 
पट्सु प>चदातासु ल। समासु समतोतासु शकानामपि भूभुजाम्‌॥। 7 पिप्नांफघा इच्चिका (जिल्द ४,प० ७)। यहाँ 
पर स्पष्ट रूप से कलिधुग का आरम्भ महाभारत युद्ध के उपरान्त माना गया है। पर्चा हणान ज्योतिःशञास्त्रीय 
ग्रन्थों के अनुसार कलियुग संबत्‌ के ३७१९ वर्षों के उपरान्त तक संबत्‌ का आरम्भ हुआ। देखिए 'याताः पण्मनवों 
युगानि भमितान्यस्यशुगांध्रित्रयं नन्‍दाग्रीखुगुणास्तथा शकनुपत्यान्ते कऊूंबषत्.:।:॥| सि ह्तशिरोमाण (१॥२८)। 
'लन्वाद्रोन्दुगुणा' ३१७९ के बराबर है (मन्द--९, अब्रि->७, इन्हुर- १, गुण--३)। 


३१८ '. धर्मझात्त का इतिहास 


के ३६०० वर्ष व्यतीत हो चुके थे (अर्थात्‌ वे ४७६ ई० में उत्पन्न हुए)। एक चोल 7८0८ -* कलियुग संबत्‌ 
४०४४ (९४३ ई०) का हैं। देखिए जे० आर० ए० एस्‌० (१९११, १० ६८९-६९४), जहाँ बहुत-से शिला- 
लेखों में उल्लिखित कलिपुग-संवत्‌ वा विवेचत किया गया हैं। मध्यकाल के भारतीय ज्योतिषियों ने माना है 
कि कलियुग एवं कल्प के आरम्भ में सभी ग्रह (सूर्य एवं चन्द्र समेत) चैत्र शुक्ल-प्र तिपदा को रविवार के सूर्योदय के 
समव एक साथ एकत्र थे।' किन्तु बगेंस एवं डा० साहा जैसे आधुनिक लेखक इस कथन को केवल कल्पनात्मक मानते 
हैं। किन्तु प्राचीन सिद्धान्त-लेखकों के इस कथन को केवल कल्पना मान लेना ठीक नहीं है। यह सम्भव है 
कि सिद्धान्त-लेखकों के समक्ष कोई अति प्राचीन परम्परा रही हो।' 

प्रत्येक घामिक कृत्य के संकल्प में कृत्यकर्ता को काल के बड़े भागों एवं विभागों को श्वेतवाराह कल" के 
आरम्भ से कहना पड़ता है, यथा वेवस्‍्वत मन्वन्तर, कलियुग, कलियुग का प्रथम चरण, भारत में कृत्य करने की 
भौगोलिक स्थिति, सूर्य, बृहस्पति एवं अन्य ग्रहों वाली राशियों के नाम, वर्ष का नाम, मास, पक्ष, तिथि, नक्षत्र, 
योग एवं करण के नाम। देवल का कथन है कि यदि कृत्यकर्ता मास, पक्ष, तिथि, (कृत्य के) अवसर का उल्लेख 
नहीं करता तो वह कृत्य का फल नहीं प्राप्त करेगा (शान्तिमयूख, पृ० २)। यह है भारतीयों के घामिक जीवन में 
संवर्तों, वर्षों एवं इनके भागों एवं विभागों की महत्ता। अतः प्रत्येक भारतीय (हिन्दू) के लिए पंचांग अनिवार्य है। 

विक्रम भंवत्‌ के उद्भव एवं प्रयोग के विषय में कुछ कहना कठिन है। यही बात शक संवत्‌ के विषय में 
भी है। किसी विक्रमादित्य राजा के विषय में, जो ई० पू० ५७ में था, सन्देह प्रकट किये गये हैं। इस संबत्‌ का 
आरम्भ गुजरात में कातिक शुक्ल प्रतिपदा से (नवम्बर, ई० पु० ५८) है और उत्तरी भारत में चैत्र कृष्ण प्रतिपदा 
(अप्रैल, ई० पू० ५८) से । बीता हुआ विक्रम वर्ष बराबर है ईसवी सन्‌ +५७। कुछ आरम्भिक शिलालिखों में ये वर्ष 
कृत के नाम से आये हैं (यथा नन्‍्द-यूप शिलालेख में २८२ कृत वर्ष; तीन यूपों के मौखरी शिलालेखों में २९५ कृत 
यर्ष; विजयगढ़ स्तम्भ-अभिलेख में ४२८; मन्दसौर में ४६१ तथा गदाघर में ४८०)॥। विद्वानों ने सामान्यतः कृत 
संवत्‌ को विक्रम संवत्‌ का पूर्ववर्ती माना है। किन्तु 'कृत' शब्द के प्रयोग की व्याख्या सन्‍्तोषजनक नहीं हो सकी हैं। 
कुछ शिलाछेबों में मालत्-गण का संवत्‌ उल्लिखित है, यथा नरवर्मा का मन्दसौर शिल्लालेल। कृत एवं मालव 


४. लंकानगर्धावुदयार्त भानोत्तस्वेव बारे प्रयम॑ं बमूब। मधोः लितादा ८८ ८एटुपरिएएगं परुगपत्‌ 
प्रवत्तिः॥ प्रहगणित, ..-....८--«०० इलोक १५ (भास्कराचार्य का); चेत्ालतावेबदबा भानोदिनमासवर्ष- 
युगकल्पा:। सुष्दयादो लंकायां सम प्रवृत्ता विनेःक॑स्थ॥ ब्राह्मस्फुटसिडान्त (१४) । 

५. देखिए एपिप्रेफिया इण्डिका (जिल्द ८,१० २६१) । एपि० इण्डिका (जिल्द २८, १० ६३) में अकश्चर 
देव के कई पटु-लेख हैं जिनमें यूगाव्द ४२४८ (कलियुग संबत्‌) का उल्लेख है, जो ६ फरवरों ११४८ ई० का है। 
और देलिए 'एऐनल्स आब साइंस' (जिल्द ८, संक्या ३, १९५२, पृु० २२१-२२८) जहाँ प्रो० नेउगेबावर 
एवं डा० ओ० दिचमड्ट का हिस्तू ऐस्ट्रानोमी एट न्यू सिस्टर इन १४२८! नामक लेख है, जिसमें इंग्लंण्ड के 
स्यूमिस्टर स्थान में (ललित एक अज्ञात लेखक के एक प्रबन्ध की ओर संकेत किया गया है, जिसमें १४२८ वर्ष एवं 
न्यूमिस्टर के अक्षांश के लिए ज्योतिःशास्त्रीय गणनाएँ को गयी हैं। उस प्रबन्ध में कतिपय अरबो लेखकों के उद्धरण 
हैं, जिनमें एक ओमर' (या उमर, जो ८१५ ई० में मरा) का उल्लेल है,और प्रबन्ध में आया है कि एल्फेमो 
ने अवतार के २१०२ वर्ष पूर्व १६ फरवरी को बाढ़ (फ्लड) के बर्ण का भारम्भ किया; यह तिथि स्पष्ट रूप से 
कलियुण संबत्‌ (जिसे भारतीय स्योतिषाक्षार्यों ने प्रयुक्त किया है) के भारम्भ से स्या मिलती-जुलती है। 


भारत में प्रथलित विभिन्त संबत ३१९ 


संबत्‌ एक ही बहे गये हैं, क्योंकि दोनों पूर्वी राजस्थान एवं पश्चिमी मालवा में व्यवह्ृत हुए हैं। यह द्रष्टव्य है 
कि इत के २८२ एवं २९५ वर्ष तो मिलते हैं किन्तु मालव संवत्‌ के इतने प्राचीन शिलालेख नहीं मिलते। यह 
संभव है कि कृत नाम पुराना है और जब मालवों ने उसे अपना लिया तो वह 'मालव-गणाम्नात' यथा मालव१-गण- 
स्थिति के नाम से पुकारा जाने लगा। किन्तु यह कहा जा सकता है कि यदि कृत एवं मालूव दोनों बाद में आने वाले 
विक्रम संवत्‌ की ओर ही संकेत करते हैं, तो दोनों एक साथ ही लगभग एक सौ वर्षों दक प्रयोग में आते रहे, जैसे 4; हमें 
४८० कृत वर्ष एवं ४६१ मालव वर्ष प्राप्त होते हैं। यह मानना कठिन हैं कि कृत संवत्‌ का प्रयोग कृतयुग के आरम्भ 
से हुआ । यह सम्भव है कि 'कृत” का वही अर्थ है जो सिद्ध का हैं (यथा क्ृतान्त' का अथं है सिद्धान्त!) और यह 
संकेत करता हैं कि यह बुछ लोगों की सहमति से प्रतिष्ठापित हुआ हैं। ८ वीं एवं ९ वीं शती से विक्रम संवत्‌ का 
नाम विशिष्ट रूप से मिलता है। इतना ही नहीं, संस्कृत के ज्योतिःशास्त्रीय ग्रन्थों में यह शक संवत्‌ से भिन्नत्ा प्रदर्शित 
फरने के हेतु सामान्यतः केवल संवत्‌ नाम से उल्लिखित है। चालुक्य विक्रमादित्य पष्ठ के वेडरावे शिल्लालिख से पता 
चल है कि राजा ने शंक संवत्‌ के स्थान पर चालुक्य विक्रम संवत्‌ चलाया, जिसका प्रथम वषं था १०७६-७७ ई० | 

लगभग ५०० ई० के उपरान्त संस्कृत में लिखित सभी ज्योतिःशास्त्रीय ग्रन्थ शक संबत्‌ का प्रयोग 
पते पाये गये हैं। इस संबत्‌ का यह नाम क्‍यों पड़ा, इस विषय में कई एक मत हैं। इसे $पाण राजा कनिष्यः 
ने चलाया या किसी अन्य ने, अभी तक बुछ भी अन्तिम रूप से नहीं कहा जा सका है। यह एक ऐसी समस्या है 
जो भारतीय इतिहास एवं काल-निर्णय की अत्मन्त कठिन समस्याओं में परिगणित होती है। वराहमिहिर ने इसे 
श+-काल (पंचसिद्धान्तिका एवं बृहत्संहिता १३॥३) तथा शकेन्द्रकाल या शक-भूषकाल (बु०सं० ८।२०-२१) 
कहा है। उत्पल्ल (लगभग ९६६ ई०) ने बु० सं० (८।२० ) की व्याख्या में कहा हैं कि जब विक्रमादित्य ढ्वारा शक 
राजा मारा गया तो यह संवत्‌ चलछा। इसके वर्ष चान्द्र-सौर-गणना के लिए चैत्र से एवं सौर गणना के लिए मेप से 
आरम्भ होते थे। इसके वर्ष सामान्यतः बीते हुए हैं और सन्‌ ७८ ई० के वासन्तिक विषुव से यह आरम्भ किया 
गया है। सब से प्राचीन शिलालेख, जिसमें स्पष्ट रूप से शक संवत्‌ का उल्लेख है, चालुक्य वल्लभेश्वर या है, जिसकी 
तिथि है ४६५ शक संवत्‌ (अर्थात्‌ ५४३ ई०)। क्षत्रप राजाओं के शिलालेखों में वर्षों की संख्या व्यक्त है, किन्तु 
संघत्‌ का नाम नहीं है, किन्तु वे संल्याएँ शक काल की द्योदक हैं, जैसा कि सामाम्यतः लोगों का मत है। कुछ 
लोगों ने गुषाण राजा कनिष्क को शक संवत्‌ का प्रतिष्ठापक माना है। पश्चात्कालीन, मध्यवर्ती एवं वर्तमान कालों 
में (ज्योतिविदाभरण में भी यही बात है) शक संवत्‌ कृत नाम शालिवाहन है। किन्तु संवत्‌ के रूप में शालिवाहन 
रूप १३ वीं या १४ वीं शती के।शंजफेजं में आया है। यह संभव हैं कि सातवाहन नाम (हु चरित में गाथासप्ठशर्त! 
के प्रणेंता के रूप में वणित) शाल्वाहन बना और पुनः शालिवाहन के रूप में आ गया। देखिए कैलेण्डर रिफार्म 
कमिटी रिपोर्ट (प० २४४-२५६) । 

कर्मी र में प्रयुक्त सप्तर्षि संवत्‌ एक अन्य संवत्‌ है जो लौकिक संवत्‌ के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। राजतरंगिणी 
(१५२) के अनुसार लौकिक वर्ष २४ गत शक संवत्‌ १०७० के बराबर है। इस संवत्‌ के उपयोग में सामान्यतः 
शताब्दियाँ नहीं दी हुई हैं। यह चान्द्र-तौर संवत्‌ है और चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा को ई० पू० अप्रैल ३०७६ में आरम्भ 
हुआ। बृ० सं० (१३।३-४) ने एक परम्परा का उल्लेख किया है कि सप्तषि एक नक्षत्र में सौ वर्षों तक रहते हैं 
और जब यूघिष्ठिर राज्य कर रहे थे तो वे मेष राशि में ये। सम्भवतः यही सौ वर्षों वाले वृत्तों का उद्गम हैं। 

बहुत-से अन्य संवत्‌ भी थे, यथा वर्धमान, बुद्ध-निर्वाण, गुप्त, चेदि, हुं, लूकष्मणसेन (बंगाल में), कोल्लम 
या परशुराम (मलावार में), जो किसी समय (कम-से-कम लौकिक जीवन में) बहुत प्रचलित थे। इनका उल्लेख 
यहाँ नहीं होगा। 


३२७० '. चर्मझास्तर का इतिहास 


हमने यह देख लिया है कि वैदिक ग्रन्थों में वर्ष के कई नाम थे, यथा संवत्सर, समा, वर्ष। नारदसंहिता 
(३।१-२) में ऐसा आया है कि काल के नौ प्रकार के मान थे, यथा ब्राह्म (ब्रह्मा का), देव (देवों का), मानुष 
(मानव ), पिश्य (पितरों का ), सौर, सावन, चान्द्र, नाक्षत्र एवं बाहंस्पत्य, किन्तु सामान्य भौतिक कार्यों में इनमें केवल 
पाँच ही प्रयुक्त होते हैं।' वेदांग-ज्योतिष ने, लगता है, चार प्रकार दिये हैं, क्योंकि उसमें आया हैं कि एक युग 
(पाँच वर्षों के) में ६९ सावन मास, ६२ चान्द्र मास, ६७ नाक्षत्र मास होते हैं। हेमाद्वि (काल, पृ० ९) ने केवल 
तीन वर्ष-मान बताये हैं, यथा चान्द्र, सौर एवं सावन। माधव (कालनिर्णयकारिका ११-१२) ने दो और लिखे हैं 
यथा नाक्षेत्र एवं बाहंस्पत्य । य-::5र ने चार का उल्लेख किया है (वाहंस्पत्य छोड़ दिया हैं) । हेमाद्रि 
द्वारा वणित तीन अधिकतर घाभिक एवं लौकिक कार्यो में प्रयुक्त होते रहे हैं। एक अमावास्या से दूसरी अमावास्या 
तंक की अवधि को चास्त्र मास कहते हैं, और ऐसे १२ मासों से ३५४ दिनों वाला एक चान्द्र वर्ष बनता है। इसे एक 
चन्द्रोदय से दूसरे चन्द्रोदय तक की अवधि ल्यूनेशन' भी बहते हैं। चान्द्र मास की लम्बाई (अवधि या विस्तार) 
२९.२४६ से २९.८१७ दिनों तक की होती है, क्योंकि चन्द्रकक्षा के थोड़े झुकाव (विपथगामिता ) एवं अन्य कारणों 
से बुछ-न-बुछ अन्तर पड़ जाता है, किन्तु मध्यम लम्बाई है २९.५३०५९ दिन। सौर मास उस अवधि का सूचक है 
जो सूर्य ढ्वारा एक राशि को पार करने से बनती है; इस प्रकार के १२ मासों से सौर वर्ष बनता है तथा सोर वर्ष 
का प्रथम दिन सौर मास का प्रथम दिन मेष होता है। यदि सूर्य का राशि में प्रवेश दिन में होता है तो बह दिन 
मास का प्रथम दिन होता है। यदि प्रवेश रात्रि में होता हैं तो दूसरा दिन मास का प्रथम दिन होता है। किसी 
में सूर्यास्त के उपरान्त होता हैं। अतः मास के प्रथम दिन के विषय में एक दिन का अन्तर हो सकता हैं। विभिन्न 
अयनाशों एवं वर्ष की लम्बाई के अन्दर के प्रयोग से दुक, वाक्य एवं सिद्धान्द पंचांगों में अन्दर पड़ सकता हैं और 
पर्व-उत्सत्रों के विषय में वर्ष के प्रथम दिन में भिन्नता पायी जा सकती है। सावन बर्ष ३० दिनों के १२ मासों का 
होता हैं और दिन की गणना एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तंक होती हैं। नाक्षत्र मास वह है जिसमें २७ नक्षत्रों 
में चन्द्र के गमन की अवधि पूरी होती है। बाहँसस्‍्पत्य बर्ष वह है जो एक राशि में बृहस्पति के भ्रमण से बनता है 
(लगभग ३६१ दिन का वर्ष ) । आजकल की गणना के अनुसार बृहस्पति सूर्य के चारों ओर ११.८६ वर्षों में चलकर 
लगा लेता है। ये चार या पाँच काल-विभाग प्रारम्भिक ग्रन्थों में नहीं वणित हैं, यहाँ तक कि पश्चात्कालीन गणना 
में चार विभागों का उपयोग नहीं हुआ है, यद्यपि ज्योति:शास्त्रीय एवं धर्मशास्त्रीय ग्रन्थों में उनका उल्लेख अवश्य 
हुआ है। कौटिल्य (अर्थशास्त्र, २२०, पृ० १०८) ने व्यवस्था दी है कि श्रमिकों का मास ३० अहोरात्र (दिन-रात्र ) 


६. ब्राह्मं देव मान्‌थं ल पित्यं सौर जल सावनम्‌। चाल्रसाक्ष ग्रोममनर्मिति मानानि जे नव ॥ एपां तु नवमातां 
व्यवहारो5तञ् पञ्चभि:। तेवां पृथक्‌ू-पथक कार्य बक्यते व्यवहारत:।॥| नारद-संहिता (३।१-२)। कल्प ब्रह्मा का दिन 
है (सृयंसिद्धान्त ११२० )! ; एक सानव-वर्ण देवों के एक दिन के बराबर है (एक वा एतद्‌ देवानामहो यत्संवत्सरः। 
तें ० ब्रा०ण, ३३९।२२।१); एक सानव-मास पितरों का अहोराज्र है (मन १६६) । मानुषसान (सानव मान) 
विभमिञ्ष (मिजित ) है क्योंकि लोग विभिन्न उपयोगों के लिए चार मान प्रयुक्त करते हैं, जेसा कि सि० शि० (१। 
३०-३१) में उल्लिखित है (शेयं विभिश्न॑ तु मनुष्यमान मानइचतुर्मिव्यंवहारवत्त: ॥ वर्षायनतु युगपुर्वकमत्र सौरान 
मासास्तथा ल तिथयस्तुहिनांशमानात्‌। यत्कृण्छसतक चिकित्सितवासराद्यं तत्सावनाध्च घटिकाबिकमार्कषमानात्‌ |) 
किन्तु उसने आगे कहा है (१।३२) कि प्रहों के सान मानव मान से किये जाते हैं (प्रहास्तु साध्या मनुजः स्वमानात ) 


वर्षों और भसासों के सेद तथा परिमाण २१ 


का होता है, सौर मास १ दिन बड़ा होता है (एक मास में ३०) दिन), चान्द्र मास में १ दिन कम (२९) दिन), 
नाक्षत्र मास में २७ दिन, मलभास में ३२दिन (या ३२ वें मास में यह घटित होता है ? )। जो लोग घोड़ों को चराते 
हैं (या रखवाली करते हैं) उनके मास में (पारिश्रमिक के लिए) ३५ दिन तथा हस्तिवाहकों (पीलवानों) के 
मांस में (पारिश्रमिक के लिए) ४० दिन होते हैं।' ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त (बु० सं० २।४, पृ० ४० पर उत्पल द्वारा 
उद्घृत) में आया है कि सौर गणना से यूग, वर्ष, विषुव, अयन, ऋतुओं, दिन एवं रात्रि की वृद्धि का ज्ञान होता है, 
चाया गणना से तिथियों, क्रणों, मलमभास, मास या क्षयमास, रात्रि के कृत्यों का ज्ञान होता है; सावन गणना से यज्ञों, 
सवनों (तीन सोम यज्ञों), ग्रह-गरतियों, उपवासों, जनन-मरण-आशौचों, चिकित्सा, प्रायश्चित्तों तथा अन्य घामिक 
कृत्यों का परिचय मिलता है। देखिए |वष्णुधर्मोत्त* (१॥७२।२६-२७) भी | 

आधुनिक काल में वर्ष का आरम्भ भारत के विभिन्न भागों में कार्तिक या चैत्र मास में होता है। प्राचीन 
कालों में विभिन्न देशों में विभिन्न उपयोगों के लिए विभिन्न मासों में वर्ष का आरम्भ होता था। कुछ वैदिक बचनों 
से प्रकट हौता हैं कि गणना पूणिमान्तं थी और वर्ष फाल्गुन पूणिमा के उपरान्त आरम्भ होता था और वसन्त वर्ष 
की प्रथम ऋतु था (तै० ब्रा० १।१।२।१३; कौ० ब्रा० ५।१; शांखायन ब्रा० १९।३; ताण्ड्य महा ब्रा० ५१९॥७-१२ 
आदि)। कालनिर्णय (पृ० ६१) में माघव ने कहा हैं कि वेद पूणिमान्त मास पर आरूढ हैं। स्मृतिच० (श्राद्ध, 
पृ० ३७७) का कथन है कि दक्षिणापथ में अमान्त एवं उत्तरापथ (उत्तर भारत) में पूर्णिमान्त गणना होती है। 
वेदांगज्योतिष (१।५) के मत से युग (पाँच वर्ष ) का प्रथम वर्ष माघ शुक्ल (मकर संक्रान्ति या उत्तरायण) से 
आरम्म होता है। अल्बख्नी (सचौ २, १० ८-९) का उल्लेख हैं कि चैत्र, भाद्रपद, कारतिक, मार्गगीष॑ 
से भारत के विभिन्न भागों में क्ष का आरम्म होता है। कौटिल्य (अथंजञास्त्र २६, प० ६३) ने कहा है कि प्रशासन 
दे आय-व्यय-निरीक्षण-कार्यालय में कमंसंवत्सर चान्द्र था जो आषाढ़ की पूृरणिमा को समाप्त होता था। वनप्॑व 
(१३०११४-१६) में वर्ष के चैत्रारम्भ का उल्लेख हैं। यह सम्भव है कि वर्ष मार्गशी्ष से आरम्भ होता 
था, क्योंकि अनुशासन, (१०६।१७-३०) ने मार्गशी्ं से कात्तिक तक के एकभकक्‍त ब्रत के फलों का थर्णन 
किया है। इृत्यरत्नाकर (पुृ० ४५२) ने ब्रह्मपुराण को उद्घृत कर लिखा है कि कृतयुग में मार्गशो्ष की प्रतिपदा 
से वर्ष आरम्भ होता था। 

अब हम जुछ बातें ६० वर्ष-वृत्त वाले (षष्ट्यब्द) बाहँस्‍पत्य मान के विषय में कहेंगे। विष्णुधर्मोत्तर (१। 
८२।८) का कथन है कि पष्ट्यब्द का प्रभव नामक्‌ प्रथम वर्ष माघ शुक्ल से आरम्भ हुआ, जब सूर्य एवं चन्द्र 
धनिष्ठा नक्षत्र में थे और बृहस्पति से उनका योग था। बु० सं० (४।२७-५२) में षष्ट्यब्द के विभव से ६०वें 
क्षय तक के फलों का उल्लेख है। और देखिए विष्णुधर्मोत्तर (१।८२।९), अग्नि० (अध्याय १३९) एवं भविष्य ० 
(ज्योतिस्तत्त्व, पृ० ६९२-६९७ में उद्धृत) । पष्ट्यब्द के प्रत्येक वर्ष के साथ संवत्सर' शब्द जुड़ा हुआ है। दक्षिण 
में प्रत्येक वर्ष के आरम्भ में बाहंस्पत्य नाम सदा परिवर्तित रहा है; किन्तु उत्तर भारत में प्रभव' के स्थान पर 
'विजय' शब्द रहा है। बाहंस्पत्य वर्ष का विस्तार ३६१.९२६७ दिनों का है और यह नाक्षत्र वर्ष से ४.२३ दिन 


७. वरिशवहोरात्र: प्रकमं्रास:। साथंसौरः (साथ: सौरः ? ) । अधं॑न्यूनइ्थानमास:। सप्तविद्यर्तिनंक्षत्रमासः। 
हातिशद्‌ सलमासः | पठ्चजिशदश्वणा बा: । खत्वा रिवाउस्तवा था: । अधंशास्श्र ([ २।२०, प० १०८ ) ॥ महाभाष्य 
(पाणिनि ४।२।२१ के बातिक २ पर ) ने भुतकसास (बेतन बाली तौकरी के मास) का उल्लेख किया है जो प्रकमंमास 

का परिचायक-सा है। 
४१ 
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कम है। इसका परिणाम यह हैं कि ८५ नाक्षत्र वर्षों में ८६ बाहंस्पत्य वर्ष हैं और ८५ वर्षों के उपरान्त एक वर्ष 
का क्षय हो जाता है। मे 

मासों का विषय अत्यन्त जटिल है। भारतीयों ने आदि काल से ही चान्द्र-सौर पंचांग +। प्रयोग किया है 
और यही बात बेबिलोन, चाल्डिया के लोगों, यहूदियों एवं चीनियों के बीच पायी गयी है। अतः सभी ने मलमास 
का सहारा लिया हैं। किन्तु भारतीयों में क्षय मास बहुत विरल था, जिसका अन्य देशों में अभाव था। यह अन्तर 
सूर्य एवं चन्द्र की गतियों एवं स्थानों की गणना के विभिन्न ढंगों के कारण उपस्थित हुआ। अधिक मांस को 
अनिवायंता पर कुछ शब्द यहाँ दिये जाते हैं। सौर वर्ष चान्द्र वर्ष से ११ दिनों से थोड़ा अधिक बड़ा होता है। यह 
अधिकता लगभग ३२ मासों में एक चान्द्र मासकी होती है बेबिलोनियों के १९ वर्षों के एक बृत्त ७ मलमास 
(अर्थात्‌) सब मिला कर २३५ चान्द्र मास) थे। इसी वृत्त को यूनान में अथेनियानिवासी मेटान के नाम पर मेटानिक 
साइकिल (वृत्त) कहा गया। इसी के.आघार पर यहूदी एवं ईसाई पंचांग बने, विशेषतः ईस्टर से सम्बन्धित । 
वेदांग-ज्योतिष से प्रकट है कि एक यूग (पाँच वर्षों के वृत्त) में दो मलमास होते थे, एक था ढाई वर्षो के 
उपरान्त, दूसरा आषाढ़ और दूसरा युग के अन्त में दूसरा पौष। यही बात कौटिल्य में है। पुराणों में मलमाग 
की विविध अवधियों का उल्लेख है। एक अपेक्षाकृत अधिक निश्चित नियम यह है कि वह चान्द्र-मास, जिसमें 
संक्रान्ति नहीं होत।, अधिक कहलाता हैं और आगे के मास के नाम से, जो शुद्ध या निजया प्राकृत कहणाता हैं, 
द्योतित होता हैं। यदि एक सौर मास में दो अमावास्या पड़ती हों तब मलमास होता है। चान्द्र मास में जब दो 
संक्रान्तियाँ होती हैं तो दो मास हो जाते हैं, जिनमें प्रथम स्वीकृत होता है और दूसरा छोड़ दिया जाता है। यह 
दूसरा क्षयमास कहलाता है। इसका तात्पयं यह है कि जब एक मास में दो संक्रान्तियाँ होती हैं तो क्षयमास 
होता है। वह चान्द्र मास जिसमें सूर्य मेष राशि में प्रविष्ट होता है, चैत्र तथा जिसमें वह वृषभ राशि में प्रवेश 
करता है वह वैशास 4हलाता है। 

अधिक एवं क्षय मासों के विषय में बुछ और कहना आवश्यक है। फाल्गुन से आश्विन तक के सात 

म।स केवल अधिक हो सकते हैं, क्षय नहीं। कार्तिक एवं मार्गशी्ष अधिक एवं क्षय दीनों हो सकते हैं, किन्तु ऐसा 
बहुत कम ही होता है। माघ अधिक हो सकता है, किन्तु यह अधिक या क्षय कभी नहीं हुआ है। (देखिए केतकर 
का ग्रन्थ, इण्डियन एण्ड फारेन क्रोनोलाजी, पृ० ४० ) | किन्तु शुद्धिकौमुदी (पृ० २७२) में आया हैं कि शक संवा 
१३९७ में माघ मास का क्षय हुआ था। मलमांसतत्त्व (पृ० ७७४) में उद्धरण आया है कि माघ मलमास हो 
सकता है, किन्तु पौष नहीं। केतकर (पृ० ४०) के मत से पौष के अधिक मास होने की सम्भावना नहीं है किन्तु 
वह मारगशीषं की अपेक्षा क्षय मास होने की अधिक सम्भावना रखता है। क्षय मास सामान्यतः अधिक मास के पूर्व 
या उपरान्त (तुरत उपरान्त नहीं) होता है, अतः जब वुछ वर्षों में क्षय मास होता है तो दो अधिक मास पाये 
ज़ाते हैं। इस विषय में और देखिए बलेण्डर रिफामं कमिटी रिपोर्ट, पृ० २४६-२५२। 

दान्तिपर्व (३०१।४६-४७) ने संवत्सरों, मासों, पक्षों एवं दिवसों के क्षय का उल्लेख किया हैं। जब 
क्षयमास होता है तो इसके पूर्व का अधिक मास अन्य साधारण मासों के समान पवित्र रहता हैं, अर्थात्‌ उसमें 
बामिक कृत्य करना मना नहीं है, तथा वह अधिक मास जो क्षयमास के उपरान्त आता है, घामिक कृत्यों के लिए 
वर्जित घोषित किया गया है। उदाहरण से इन दोनों को समझ लिया जाय। मान लीजिए चैत्र अमावास्था को 
मेष संक्रान्ति है, और अमावास्या के आगे की तिथि से दूसरी अमावास्या (जो वैशाख है) दक कोई संक्रान्ति नहीं है, 
और तब उसके उपरान्त प्रथम तिथि में वृषभ संक्रान्ति है, तो ऐसी स्थिति में वह मास जिसमें संक्रान्ति नहीं है अधिक 
वेशाख कहा जायगा, और वह मास जिसमें वृषभ संक्रान्ति पड़ती हैं शुद्ध केशाख होगा। अब क्षय मास का उदाहरण 


मासों के प्रकार (अधिक, अथान्त, पूणिमान्त, सौर, सावन, भाक्षत्र आदि) ३२३ 


लें---मान लीजिए भाद्रपद अमावास्या को कन्या संक्रान्ति है, उसके उपरान्त अधिक आध्विन के बाद शुद्ध आद्वन 
आंता है, जिसकी प्रथम तिथि पर तुला संक्रान्ति है, इसके उपरान्त कांतिक शुक्ल प्रतिपदा को वृश्चिक संक्रान्ति 
है, और मार्गशीष-शुक्ल प्रतिपदा को धनु संक्रान्ति है और उसी मास की अमावास्या को मकर संक्रान्ति पढ़ती है। 
ऐसी स्थिति में दो संक्रान्तियों (धनु एवं मकर) वाला मास क्षयमास -.होगा और तब पौष (मार्गशी्ष एवं पौष 
से बने) का एक मास होगा। जब माघ अमावास्या को कुम्भ संक्रान्ति है तो फाल्गून अधिक मास होगा और शुद्ध 
फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा को मीन संक्रान्ति होगी। इस प्रकार उस वर्ष में, जिसमें क्षषमास होता है, अब भी १३ मास 
होते हैं और उसके दिन ३९० से थोड़े कम होते हैं। 

चानद्र तथा अन्य वर्षों के वर्णन के सिलसिले में हमने चान्द्र, सौर, सावन एवं नाक्षत्र मासों की ओर संकेत 
कर दिया है। जैसा कि कृत्यरत्नाकर में आया है (१० ८० ), पर्मशास्त्र में नाक्षत्र मास की :तषप्। नहीं पड़ती, 
यह केवल ज्योतिष-शास्त्र में ही चलता हैं। पंचांग सामान्यतः: प्रत्येक वर्ष के लिए बनते हैं। उनमें १२ (या १३, 
जब मलमास होता है) के दो पक्षों के पृथक पृष्ठ होते हैं। भारतीय पंचांग के पाँच महत्त्वपूर्ण भाग हैं; तिथि, सप्ताह- 
दिन, नक्षत्र, यौग एवं करण। मुह॒तंदर्शन (१।४४) के मत से इसमें राशियों के समावेश से छः तथा ग्रहों की 
स्थितियों के उल्लेख से सात भाग होते हैं। एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक एक वार (दिन) होता है। तिथियों 
एवं नक्षत्रों के विषय में पहले ही' कहा जा चुका है। योग एवं करण के विषय में आगे लिखा जायगा। 

बारह महीनों एवं उनके दो-दो से गठित ६ ऋतुओं का उल्लेख बहुत प्राचीन है। देखिए तैत्तिरीय-संहिता 
(४३११ १),वाज० सं०(१३।२५) । मासों के वैदिक नाम हैं--मथु, माधव, शुक्र, छुचि, नभसू, नमस्य, इष, ऊर्जे, 
सहस्‌, सहस्य, तपस्‌ एवं तपस्य। ब्राह्मणों में नक्षत्रों से शापित चानद्र मासों का उल्लेख है। इसी से फुछ लोग सौर एवं 
चान्द्र ऋतुओं का भी उल्लेख करते हैं। सौर मास मीन राशि या मेष राशि से आरम्भ होते हैं तथा चैत्र आदि 
(या शेष वाले) कहलाते हैं। 

पाणिनि ने मासों की व्युत्पत्ति की है, यथा चित्रायुक्त पौर्णमासी से चैत्र, और स्पष्ट रूप से (४॥२।२२) 
आंग्रहायणी, फाल्गुनी, श्रवणा, कातिकी एवं चेत्री (४॥२।२३) के नाम दिये हैं। 'पौर्णमासी' पूर्णमास से व्युत्पन्न 
है (वातिक २, पा० ४।३।३५) । पुष्य नक्षत्र वाली पौर्णमासी तिथि 'पौषी' कही गयी हैं (पा० ४॥२।२ एवं 
४।२।३१) । इस प्रकार विकास के तीन स्तर हैं : (१)२७ नक्षत्रों के रूप प्रकट हुए और उनके नाम वैदिक संहिताओं 
में ही प्रचलित हो गये; (२) इसके उपरान्त पौणंमासी चैत्री पौर्णमासी कही गयी आदि, क्‍योंकि उस तिथि पर 
चन्द्र चित्रा नक्षत्र में था, आदि; (३) इसके उपरान्त मासों के नाम यों पड़े--चैत्र, वैशाल आदि, क्योंकि उनमें 
चैत्री या वैश्ञाखी पौर्णमासी थी। यह सब पाणिनि के बहुत पहले प्रचलित हुआ। आगे चलक्र सौर मास मधु, 
माधव आदि चंत्र, वैशाख आदि चान्द्र मासों से द्योतित होने छगे और समानार्थी हो गये। यह कृष हुआ, कहना 
कठिन है। किन्तु ईसा के बहुत पहले ऐसा हुआ। पौ्णमासी के दिन चन्द्र भलेही चित्रा या श्रवण नक्षत्र में 
या उसके पास न हो किन्तु मास तब भी चैत्र या श्रावण कहलाता है। 

यह हमने देख लिया है कि प्राचीन ब्राह्मण-कालों में मास पूणिमान्त (पूणिमा से अन्त होने वाले) थे। 
यहाँ तक कि कनिष्क एवं हुविष्क जैसे उत्तर भारत के विदेशी शासकों के वृत्तान्तों में पूणिमान्त मासों का प्रयोग 
पाया जाता है, किन्तु कहीं-कहीं वहाँ मैसीडोनी नाम भी आये हैं। 

ईसा पूर्व के छशिलालेखों में मासों (ई० पूर्व दूसरी शी के मेनेण्डर के खरोष्ठी अभिलेख में कांतिक 
चतुर्दशी का उल्लेख है) के नाम बहुत कम आये हैं। प्रचलित ढंग था ऋतु, तदुपरान्त ऋतु में नामरहित मास तथा 
दिवस का उल्लेख । क्दीं-कहीं केवक ऋतु, पक्षों की संख्या एवं दिन के नाम आये हैं। कभी-कभी मास का नाम 
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आया है, किन्तु पक्ष या दिनों के नाम लगातार (१ ते ३० तक) नहीं आये हैं। यह स्थिति, अर्थात्‌ पक्षों एवं 
दिनों की वर्णन-रहितता, ९ वीं शती तक चली गयी। आजकल लोग सुद्दि, बदि या बच्च का प्रयोग करते हैं, उनमें प्रथम 
(अर्थात्‌ सुदि) शुक्ल दिन (या दिवस) या शुद्ध विन का छोटा रूप है तथा दूसरा (वदि) बहुल दिन या 
दिवस (व या ब परिवर्तित होते रहते हैं) का छोटा रूप है। वद्य का अथे स्पष्ट नहीं हो पाता। यह नहीं समझ 
में आता कि ईसा के पूर्व एवं उपरान्त के बहुत-से शिलालेखों में पक्ष' शब्द का उल्लेख क्यों नहीं हुआ है, जब कि 
ब्रह्मणों एवं उपनिषदों जैसे प्राचीन ग्रन्थों में उसका उल्लेख हुआ है। 

दक्षिण भारत में मांसों के नाम राशियों पर आधारित हैं,यथा मीन-मास, मेष-मास आदि। यही प्रयोग 
पाण्ड् देश में मी प्रचलित था | 

अधिक मास कई नामों से विख्यात है --अधिमास, मलमास, मल्म्लिच, संसप, अंहस्पति या अंहसस्पतिं, 
पुरुषोत्तममास। इनकी व्याख्या आवश्यक हैं। यह द्रष्टव्य हूं कि बहुत प्राचीन काल से अधिक मास निन्च ठहराये 
गये हैं। ऐंत० ब्रा० (३॥१) में आया है: 'देवों ने सोम की लता १३ वें मास में खरीदी, जो व्यक्ति इसे 
बेचता है वह पतित है, १३ वाँ मास फलदायक नहीं होता।' तै० सं० में १३ वाँ मास 'संसप एवं अंहस्पति' 
(१।४॥४।१ एवं ६।५॥३।४) कहा गया है। ऋग्वेद में अंहस' का तात्पययं पाप से हैं। यह अतिरिक्‍त मास है, 
अतः अधिमास या अधिकमास नाम पड़ गया है। इसे मलमास इसलिए कहा जाता हैंकि मानो यह काल 
का मल है। अथर्ववेद (८।६।२) में 'मलिम्ल॒च' आया हैं, किन्तु इसका अर्थ स्पष्ट नहों हैं। काठकसंहिता 
(३८।१४) में भी इसका उल्लेख है। परचात्कालीन साहित्य में मल्म्लुच' का अर्थ है चोर । और देखिए 
ऋण्वेद (१०।११३६।२ ), वाज० सं० (२२।३० ), शां० श्रौ० सू० (६।१२।१५) । मलमासतत्त्व (पृू० ७६८) में 
यह व्युत्पत्ति है: मली सन्‌ म्लोचति गच्छतीतिं मल्म्लुच:' अर्थात्‌ मलिन (गंदा ) होने पर यह आगे बढ़ जाता 
है।' संसर्प' एवं 'अंहसस्पति! शब्द वाज० सं० (२२।३० एवं ३१) में तथा अंहसस्पति' वाज० सं० (७।३१) में 
आये हैं। और देखिए तै० सं० (१।४॥१४।१ एवं ६।५।३।४) । “अंहसरस्पति' का शाब्दिक अर्थ है पाप का 
स्वामी ।' परचात्कालीन लेखकों ने संसप एवं 'अंहसस्पति' में अन्तर व्यक्त किया है। जब एक वर्ष में दो 
अधिमास हों और एक क्षय मास हो तो दोनों अधिमासों में प्रथम संसर्प कहा जाता हैं और यह विवाह को 
छोड़कर अन्य धामिक कृत्यों के लिए निन्‍्च माना जाता है। अंहसस्पति क्षय मास तक सीमित है। कुछ पुराणों में 
(यथा पद्म०, ६।६४) अधिमास पुरुषोत्तम मांस (विष्णु को पुरुषोत्तम कहा जांता है) कृहा गया है और सम्भव है, 
अधिमास की निन्दयता को कम करने के लिए ऐसा नम दिया गया है। 

धमंशास्त्रीय ग्रन्थों में अधिमास के विषय पर बहुत फुछ लिखा हुआ है। कुछ बातें यहाँ दी जा रही हैं। 
अग्नि० (१७५।२९-३०) में आया है--वैदिक अग्नियों को प्रज्वलित करना, मूर्ति-प्रतिष्ठा, यज्ञ, दान, ब्रत, 
संकल्प के साथ वेद-पाठ, साँड़ छोड़ना (वृषोत्सग्ग), चूड़ाकरण, उपनयन, नामकरण, अभिषेक अधिमास में नहीं 
क्रना चाहिए। हेमाड़ि (काल, पृ० ३६-६३) ने वर्जित एवं मान्य कृत्यों की लम्बी-लम्बी सूचियाँ दी हैं। और 
देखिए निर्णयसिन्धु (प० १०-१५) एवं धर्ंसिन्ध्‌ (१० ५-७)। कुछ सामान्य व्यवस्थाओं की चर्चा की जा 
रही है। सामान्य नियम यह हैं कि मलमास में नित्य कर्मों एवं नेसिशिक कर्मों (कुछ विधिष्ट अवसरों पर किये 
जाने वाले कर्मों) को करते रहना ही चाहिए, यथा सन्ध्या, पूजा, पंचमहायज्ञ (ब्रह्मयश्, वैश्वदेव आदि), अग्नि में 
हवि डालना (अम्निहोत्र के रूप में), प्रहण-स्नान (यद्यपि यह नैमित्तिक है), अन्त्येष्टि कर्म (नैमित्तिक) । यदि 
शास्त्र कहता हैं कि यह कृत्य (यथा सोम यज्ञ) नहीं करना चाहिए तो उसे अधिमास में स्थगित क्र देना चाहिए। 
यह भी सामान्य नियम है कि काम्य (नित्य नहीं, वह जिसे किसी फल की प्राप्ति के लिए किया जाता है) कर्म 
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नहीं करना चाहिए। कुछ अपवाद भी हैं, यथा कुछ कम, जो अधिमास के पूर्व ही आरम्भ हो गये हों (यथा १२ 
दिनों वाला प्राजापत्य प्रायश्चित्त, एक मांस वाला चान्द्रायण व्रत), अधिमास तक भी चलायें जा सकते हैं। यदि 
दुभिक्ष हो, वर्षा न हो रही हो तो उसके लिए कारीरी इष्टि अधिमास में मी करना मना नहीं हैं, क्योंकि ऐसा न 
करने से हानि हो जाने की सम्भावना रहती है। ये बातों कालनिर्णय-कारिकाओं (२१-२४) में वर्णित हैं। 

कुछ बातें ऐसी हैं जो मलभास के लिए ही व्यवस्थित हैं, यथा प्रतिदिन या कम-से-कम एक दिन ब्राह्मणों 
को ३३ अपूर्षों (पुओं) का दान करना चाहिए। कुछ ऐसे कर्म हैं जो शुद्ध मासों में ही! क्रणीय हैं, यथा वापी एवं 
तंड़ाग (बावली एवं तलाब) खूदवाना, कूप बनवाना, यज्ञ कम, महादान एवं ब्रत। कुछ ऐसे कम हैं जो अधिमास 
एवं शुद्ध मास, दोनों में किये जा सकते हैं, यथा गर्भ का कृत्य (पृंसवन जैसे संस्कार ), ब्याज लेना, पारिश्रमिक देना, 
भास-श्रा्ध (अमावास्या पर), आह्लिक दान, अन्त्येष्टि क्रिया, नव-क्राउ, मधा-नक्षत्र की त्रयोदशी पर श्राद्ध, 
सोलह श्राद्ध, चान्द्र एवं सौर ग्रहणों पर स्नान, नित्य एवं नैमित्तिक इृत्य (हेमाद्िि, काल,पृ० ५२; समयप्रकाश, 
१० १४५) । 

जिस प्रकार हमारे यहाँ १३ वे मास (मलमास) में धामिक इत्य वजित हैं, पश्चिमी देशों में १३ वीं 
संख्या अभाग्यसूचक मानी जाती है, विशेषतः मेज पर १३ चीजों की संख्या। 

भारतीय पंचांगों के पाँच अंगों में एक सप्ताह-दिन भी है। अतः दिनों एवं सप्ताह-दिनों पर संक्षेप में लिखना 
आवश्यक है। दोनों सू्योदयों के बीच की कालावधि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अवधि मानी जाती हैं। यह सौर दिन है 
और लोक-दिन भी। किन्तु तिथि तो काल का चान्द्र विभाग है जिसका सौर दिन के विभिन्न दिग-विभागों में अन्त 
होता है। (दिन' शब्द के दो अथं हैं: (१) सूर्योदय से सूर्यास्त तक, (२) सूर्योदय से सूर्योदय तक। ऋ“वेद 
(६।९।१) में अहः' शब्द का दिन के कृष्ण भाग (रात्रि) एवं अर्ज़न (चमकदार या एवेत ) भाग की ओर संकेत है 
(अहृश्च कृष्णमहररजुनं च वि वर्तते रजसी वेद्याभि:) । ऋणग्वेद में रात्रि' शब्द का प्रयोग उतना नहीं हुआ है जितना 
“अहन्‌ का, किन्तु दिन का सामासिक प्रयोग अधिक हुआ हैं, यथा सुदिनत्व', सुदिन', मध्यन्दिन। अहोरात्र 
(दिन-रात्रि) एक बार आया है (ऋ० १०।१९०।२)। पूर्वाह्न (दिन का प्रथम भाग) ऋ० (१०।३४।११) में 
आया है। दिन के तीनों भागों (प्रातः, संगव एवं मध्यन्दिन) का उल्लेख हैं (ऋ० ५।१७।३) | दिन के पाँच 
भागों में उपर्युक्त तीन के अतिरिक्त अन्य दो हैं अपराह्न एवं अस्तम्य, अस्तगमन या सायाहृल। ये पाँचों भाग 
शतपथब्राह्मण (२।३।२।९) में उल्लिखित हैं। प्रातः एवं सायम्‌ ऋ० (५॥७७२, ८।२॥२० एवं १०।१४६।॥३ 
एवं ४०) में आये हैं। कौटिल्य (११९), दक्ष एवं कात्यायन ने दिन एवं रात्रि को आठ भागों में बाँटा है। 
दिन एवं रात्रि के १५ मुह॒र्तों का उल्लेख पहले ही हो चुका है। 

दिन के आरम्भ के विषय में कुई मत हैं। यहूुदियों ने दिन का आरम्भ सायंक्वाल से माना हैं (जेनेसिस 
१५ एवं १।१३)। मिल्वासियों ने सूर्योदय से सूर्यास्त तक के दिन को १२ भागों में बाँठा ; उनके घण्टे 
ऋतुओं पर निर्भर थे। बेबिलोनियों ने दिन का आरम्म सूर्योदय से माना हैं और दिन तथा रात्रि को १२ भागों 


८. तब्कारन्नं तत्समाप्ति मसमासे विवर्जयेत्‌। आरण्यं - ऊनतत्तु प्राक कुछ चावादिकं तु पत। 
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में बाँटा है, जिनमें प्रत्येक माग दो विषुवीय धण्टों का होता है। एथेंस एवं यूनान में ऐतिहासिक क्ालों में दिन, 
सामान्यतः, पंचांग के लिए सूर्यास्त से आरम्भ होता था। रोम में दिन का आरम्भ आधी रात से होता था। भारतीय 
लेखकों ने दिनारम्भ सूर्योदय से माना है (ब्राह्मस्फुट-सिद्धान्त ११३३), किन्तु वे दिन के विभिन्न आरम्भों से 
अनभिन्न नहीं थे। पंचसिद्धान्तिका (१५॥२० एवं २३) में आया है कि जारयभट ने घोषित किया है कि लंका में दिन 
का आरम्भ अरधरात्रि से होता हैं, किन्तु पुनः उन्होंने कहा है कि दिन का आरम्म सूर्योदय से होता है और लंका का 
वह सूर्योदय सिद्धपुर में सूर्यास्त से मिलता हैं, यमंकोटि में मध्या क्न के तथा रोमक देश में अधेरात्रि से मिलता है।' 

आधष्निक काल में लोक-दिन का आरम्भ अरंरात्रि से होता है। 

सप्ताह केवल मानव-निर्मित व्यवस्था है। इसके पीछे कोई ज्योति:शास्त्रीय या प्राकृतिक यौजना नहीं है। 
स्पेन-आक्रमण के पूर्व मेक्सिको में पाँच दिनों की योजना थी। सात दिनों की योजना यहूदियों, बेबिलोनियों एवं 
दक्षिण अमेरिका के इंका लोगों में थी। लोकतान्त्रिक युग में रोमनों में आठ दिनों की व्यवस्था थी, मित्तियों 
एवं प्राचीन अथेनियनों में दस दिनों की योजना थी। ओल्ड टेस्टामेण्ट में आया है कि ईश्वर ने छः दिनों तक सृष्टि 
की और सातवें दिन विश्राम करके उसे आशीष देकर पवित्र बनाया (जेनेसिरा २।१-३)। एक्सोडस (२०। 
८-११, २३॥१२-१४ ) एवं डे उटेरोनामी (५।१२-१५) में ईश्वर ने यहूदियों को छः: दिनों तक काम करने का आदेश 
दिया है और एक दिन (सातवें दिन) आराम करने को कहा है और उसे ईश्वर के सैन्बाथ (विश्रामवासर) के 
रूप में पवित्र मानने की आज्ञा दी हैं। यहूदियों ने सैब्बाथ (जो सप्ताह का अन्तिम दिन है) को छोड़कर किसी 
दिन को नाम नहीं दिया हैं; उसे वे रविवार न कहकर शनिवार मानते हैं। 

ओल्ड टेस्टामेण्ट में सप्ताह-दिनों के नाम (व्यक्तिवाचक) नहीं मिलते। ऐसा प्रतीत होता हैं कि न्यू 
टेस्टामेण्ट में भी सप्ताह-दिन केवल संख्या से ही द्योतित हैं (मैथ्य, २८।१; मार्क, १६९; ल्यूक, २४१) । सप्ताह 
में कोई न कोई दिन कृतिपय देशों एवं घामिक सम्प्रदायों ढ्वारा सैब्बाथ (विश्रामदिन) या पवित्र माना गया है, 
यथा सोमवार यूनानी सैब्बाथ दिन, मंगल पारसियों का, बृंध असीरियों का, बृहस्पति मिल्रियों का, शुक्र 
मुसलमानों का, शनिवार यहूदियों का एवं रविवार ईसाइयों का पवित्र या विश्राम दिन है। 

सात दिनों के वृत्त के उद्भव एवं विकास का वर्णन ऐफ्‌ू० ऐच० कोल्सन के ग्रन्थ दी वीक' (कम्ब्रिज 
यूनीवर्सिटी प्रेस, १९२६) में उल्लिखित है। उस ग्रन्थ की कुछ बातें निम्न हैं। डायोन कैसिअस (तीसरी शती के 
प्रथम चरण में) ने अपनी ३७ वीं पुस्तक में लिखा है कि पाम्पयी ने ई० पू० ८३ में जेरूसलेम पर अधिकार किया, 
उस दिन यहूदियों का विश्राम दिन था। उसमें आया है कि ग्रहीय सप्ताह (जिसमें दिनों के नाम ग्रहों के नाम पर 
आधारित हैं) का उद्भव मिल में हुआ। डियो ने रोमन हिस्ट्री' (जिल्द ३, पृ० १२९, १३१) में यह स्पष्ट किया 
है कि सप्ताह का उद्गम यूनान में न होकर मित्र में हुआ और वह भी प्राचीन नहीं है बल्कि हाल का है। इससे 
प्रकट है कि यूनान में सप्ताह का श्ञान-प्रवेश ईसा की पहली शती में हुआ। पाम्पेयी के नगर में, जो सन्‌ ७९ ई० 
में लावा (ज्वालामुखी ) में इब गया था, एक दीवार पर सप्ताह के छ:दिनों के नाम आलिखित हैं। इससे संकेत 
मिलता है कि सन्‌ ७९ ई० के पूर्व ही इटली में सप्ताह-दिनों के नाम ज्ञात थे। कोल्सन महोदय इस बात से 
भ्रमित ही गये हैं कि टयूटान देक्षों में 'ेंस्डे' एवं 'यस्टडे' जैसे नाम कैसे आये। सार्टन ने 'हिस्द्री आव साइंस' में 


९. लंकार्थराजसमये विनप्रवूर्ति जगाद चार्यमट:। भूयः स एवं लथ | बुभुरुत्माह लंकायाम। उदयो यो 
लंकायां सोप्त्तममः सबितुरेव सिडपुरे । मध्याह्दों थमफोदट्यां रोमकविययेष्ण राज: सः॥ पंचसि० १५, २०, ३३ । 


विभिन्न देशों में पांच या सात बारों, सप्ताह, दाह आदि का व्यवहार ३२७ 


लिखा है कि यहूदी सेब्बाथ, मिस्री दिन-धण्टे एवं चाल्डिया के ज्योतिष ने वतंमान सप्ताह की सुष्टि की है (पृ० 
७६-७७) । सार्टन का मत है कि ग्रहीय दिनों का आरम्भ मिस्र एवं बेबिलोन में हुआ, यूनान में इसका पूर्वज्ञान 
नहीं था। आधुनिक यूरोपीय धण्टे बेबिलोनी धण्टों एवं मिल्री पंचांग की दिन-संख्या पर आधारित हैं। ई० पू० 
दूसरी शतती तक यूरोप में तथा मध्य एशिया में आज के सप्ताह-दिनों के नामों आदि के विषय में कोई शान 
नहीं था । दाल्मी ने अपने टेट्राबिब्लास म॑ सप्ताह का ज्योतिषीय-प्रयोग नहीं किया है। आज के दिनों के नाम ग्रहों 
पर आधारित है, यथा सूयं, चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शूक्र एवं शनि नामक सांत ग्रहों पर। कई कारणों से 
रविवार सप्ताह का प्रथम दिन हैं; एक कारण यह है कि उसी दिन सृष्टि का आरम्भ हुआ। जिस प्रकार दिनों का 
क्रम है, उसमें भ्रहों की दूरी, उनके गुरुत्व, प्रकाश एवं महत्ता का कोई समावेश नहीं है। याश० (१२९३) ने ग्रहों 
का क्रम यों दिया है--सूय॑, चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु एवं केतु। यही बात ।वष्णु '(४.. (१॥१२॥९२) 
में भी है। 

ऐसा तक॑ दिया जाता है कि सप्ताह-दिनों का क्रम मिल्लियों के २४ घण्टों वाली विधि पर आधारित है, जहाँ 
प्रत्येक दिन-भाग क्रम से एक ग्रह से शासित है। रविवार को प्रथम भाग पर सूर्य का, २१ वें भाग के उपरान्त २२वें 
भाग पर पुनः सूर्य का, २३ वें पर छुक्र का, २४ वें पर बुध का शासन मानता जाता है तथा दूसरे दिन २५ वें भाग (या 
घण्टे) को सोमवार कहा जाता है। यदि यह व्यवस्था २४ घण्टों एवं भण्टठा-शासकों पर आधारित है तो वही 
क्रम लम्बे ढंग से भी हो सकता है। २४ घण्टों के स्थान पर ६० भागों (घटिकाओं ) में दिन को बाँठा जा सकता 
हैं। यदि हम चन्द्र से आरम्भ करे और एक घटी (या घटिका ) एक ग्रह से समन्वित करे तो ५७वीं घटी चन्द्र की 
होगी, ५८वीं बुध की, ५९वीं शुक्र की, ६०वीं सूये की और सोमवार के उपरान्त दूसरा दिन होगा मंगलवार । 

ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन कालों में किसी देश में (और आज भी ऐसा है) सप्ताह-दिनों में एक के 
उपरान्त-एक दिनों में घामिक कृत्य नहीं होते थे। सप्ताह के दिनों के उद्भव एवं विकास के विषय पर मत-मतान्तर 
है। ऐसा कहा गया है कि भारतीय सप्ताह-दिन भारत के नहीं हैं, प्रत्युत वे चाल्डिया या यूनान के हैं। यहाँ हम 
यह देखेंगे साहित्यिक एवं शिलालेखीय प्रमाण हमें इस विषय में कितनी दूर ले जाते हैं। इस विषय में अत्यन्त 
प्राचीन शिलालेखीय प्रमाण है एरण का स्तभ-शिलालेख, जो बुघगुप्त (सन्‌ ४८४ ई० ) का है, जिसमें आषाढ़ शुक्ल 
दादशी एवं बृहस्पति का उल्लेख है। मान लिया जाय कि सप्ताह की धारणा अभारतीय है, तो इसके पूर्व कि वह 
सर्वसाधारण के जीवन में इस प्रकार समाहित हो जाय कि गुप्त सम्नाट्‌ अपनी घोषणाओं में उसका प्रयोग करने 
लगें, तो यह मानना पड़ेगा कि ऐसा होने में कई शर्तियों की आवश्यकता पड़ेगी । 

अब हम साहित्यिक प्रमाण लें। आयंभटीय (दशगीतिका, श्लोक ३) में गुरुदिवस (बुहस्पतिवार) का 
उल्लेख है।" ब॒हत्संहिता (१।४) में मंगल (क्षितितनय दिवस) का उल्लेख है। पंचसिद्धान्तिका (१।८) में सोम 


१०. काहो ढ़ सनृयग इस गतात्ते थ सनयुग छूता ज। कल्पादेयगपादा गण गु। (कण भारता- बथ।। 
4वागीतिका, इलोक ३। टोकाकार ने लिखा है: राज्यं चरतां पुथिष्ठिरादीमायन्त्ापों गुरदिवसों भारतथु |:८..:। 
हपरावसानगत हत्पर्थ:। तस्मिन्‌ दिवसे था र। थो ९... महाप्रस्थानं गता इति प्रसिद्धिः। तस्माढ'ु आबबसात्‌ 
पूर्वकल्पादेरारम्म गता मस्वादय इहोक्ता:। इस इलोक का अथ है: ब्रह्मा के एक दिन में १४ मनु हैं तथा ७२ युग एक 
सम्वन्तर बनाते हैं; इंस कल्प में भारतयुद्ध के ह॒श्पातजार तक ६ मनु, २७ युग, ३ युगपाद व्यतीत हो चुके हैं। 'काह:' 
का अर्थ है कस्य ब्रह्मण: अहं: दिवसः; आयंभट के अनुसार ढ़ १४; इल ७२; थ्‌ ७० एयेंश २; छना २७ (छ 
७एबंमवयाता २०); गे ३। 
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दिवस (सोमवार) आया है। बृ०सं० (१०३।६१-६३) ने रविवार से शनिवार तक के कर्मों का उल्लेख किया है। 
इसी विषय में उत्पलू ने गंग नामक प्राचीन ज्योतिविद्‌ के १८ अनुष्ट्प इलोकों का उद्धरण दिया है। करने ने गये को 
ई० पू० पहली शी का माना है। इससे प्रकट है कि भारत में सप्ताह-दिनों का ज्ञान ई० पू० प्रथम शती में अवश्य 
था। फिलास्ट्रेटस ने टायना के अपोल्लोनियस (जो सन्‌ ९८ ई० में मरा) के जीवन-चरित में लिखा है कि किस 
प्रकार भारत में यात्रा करते समय अपौल्लोनियस ने ब्राह्मणों के नेता इर्चुस से ७ भंगूठियाँ प्राप्त कीं, जिन पर ७ 
ग्रहों के नाम थे और जिन्हें उसे प्रतिदिन एक-एक करके पहुनना था। इससे भी यही प्रकट होता है कि ग्रह-नाम 
वाले सप्ताह-दिनों का ज्ञान भारतीयों को प्रथम शती में प्राप्त था। अतः ई० पृ० प्रथम शती एवं ई० उपरान्त 
प्रथम शती के बीच में भारत के लोग ग्रहीय दिनों से परिचित थे। 
वैखानस-स्मातं-सूत्र (१४) एवं ॥:25८ए सूत्र (२५।२३) में सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पत्ति, शुक्र, 
हमि, राहु एवं केतु नाभक ग्रहों के नाम आये हैं। प्रथम ग्रन्थ (२।१२) में बुधवार का भी उल्लेख है। अधथर्वण- 
वेदांग-ज्योतिष (वारप्रकरण, एइलोक १ से ८) में रविवार से लेक्र शनिवार तक के कर्मों का उल्लेख है। गाथा- 
सप्तगती (हाल कृत प्राकृत काव्य-संग्रह) में मंगल एवं विष्टि का उल्लेख हैं (३६१) । याजश्ञ० (१॥२९६) में 
आज की भाँति दिनों एवं राहु-केतु के साथ नवग्रहों की चर्चा है। यही बात नारदपुराण (१।५१।८० ) में है। और 
देखिए मत्स्य० (९३।७) , विष्ण्घर्मोत्तर (७८।१-७) आदि। पुराणों में सप्ताह-दिनों के विषय में बहुत-से वर्जित 
एवं मान्य कर्मों के उल्लेख हैं। बहुत-से पुराणों की तिथियों के विषय में मतभेद है, किन्तु इतना तो प्रमाणों से 
सिद्ध है कि ईसा की प्रथम दो शर्तियों में ग्रहों की पूजा एवं सप्ताह के दिनों के विषय में पूर्ण ज्ञान था। महाभारत 
जैसे विशाल ग्रन्थ में, जहाँ धमं शास्त्रीय उल्लेख अधिक संख्या में हुए हैं, सप्ताह-दिनों की चर्चा नहीं हैं। जैसा कि 
ऊपर कहा जा चुका हैं, यह सप्रमाण सिद्ध हो चुका हैं कि भारतीय लोग ई० पू० प्रथम शती एवं ई० उपरान्त प्रथम 
दांती के बीच ग्रहों की पूजा एवं ग्रहयुक्त दिनों के ज्ञान से भली भाँति परिचित थे। एक अन्य द्रष्टव्य बात यह 
भी है कि दिनों के नाम पूर्णतया भारतीय हैं, उन पर यूनानी या अभारतीय प्रभाव नहीं है। किन्तु राशियों के 
नाम के विषय में ऐसी बात नहीं है, वहाँ 'क्रिय' एवं 'लेय' जैसे शब्द बाह्य रूप से आ गये हैं। टॉल्मी (सन्‌ 
१५० ई०) ने २४ धण्टों एवं ६० भागों का उल्लेख किया है। भारतीयों में ६० घटिकाओं का प्रयोग प्राचीन 
हैं। भारतीयों ने दोपहर या रात्रि से दिन की गणना नहीं की, प्रत्युत प्रात: से की है। आश्वमेधिकपर्व (४४२) 
में स्पष्ट कथन है कि पहले दिन आता हैं तब रात्रि आती है। 
भारत में सात दिनों वाले दिन-वृत्त के विषय में कई सिद्धान्तों का प्रतिपादन करना सम्भव है। बुध, 
शुक्र, मंगल, बृहस्पति एवं शनि पाँच ग्रहों के साथ प्राचीन बेबिलोनियों ने पाँच देवों की कल्पना की थी। ये देव 
आगे चलकर रोमक रूपों में परिवर्तित हो गये। प्रेम की देवी ईस्टर शुक्र के रूप में हो गयी, मर्दुक नामक बड़ा देव 
बृहस्पति हो गया. . . आदि। ये पाँचों ग्रह सूर्य एवं चन्द्र के साथ स्वगिक रूप वाले हो गये। चाल्डिया के मन्दिरों 
में जो पूजा होती थी और जो सीरिया तक प्रचारित थी, उसमें विशिष्ट दिन पर प्रत्येदा देव की प्रार्थनाएँ होती थीं। 
जो देव जिस दिन पूर्जित होता था वह उसी दिन के साथ समन्वित हो गया। जो दिन सूर्य एवं चन्द्र के लिए पवित्र 
थे वे रविवार एवं तोमवार हो गये। इंग्लैण्ड में बुछ दिन-नाम प्रयोग में आ गये, यथा वेडनस डे (वोडेंसडे) एवं थस्‌ डे 
(थोर्स डे) । किन्तु सप्ताह के दिन यूरोप में बेबिलोनी देवों के नाम से ही बने। भारत एवं बेबिलोन में आते प्राचीन 
कॉल से व्यापारिक तथा अन्य प्रकार के सम्पक स्थापित थे। इस विषय में हमने पहले ही चर्चा कर ली है। भारत 
में सूब॑ं-पूजा प्राचीन है, यथ, कश्मीर में मारतंण्ड, उत्तरी गुजरात में मोढेरा, उड़ीसा में कोणा्क। आज भी कहीं-कहीं 
राहु एवं केतु के मन्दिर हैं, यथा अहमदनगर जिले म॑ राष्टुरि स्थान १९। कौटिल्य ने काल के बहुत-से भागों का 


भारत में सात बारों का प्रथतन; काल-गणना ३२९ 


(त्रुटि से थुग तक) उल्लेख किया है और कहे है कि दो नाड़िकाएँ एक मुहूर्त के तथा एक अहोरात्र (दिन-रात) ३० 
मुहर्तों के बराबर हैं। इससे प्रकट है कि कोटिल्य को केवछ ६० नाड़िकाओं वाला दिन ज्ञात था। एक नाड़ी 
बराबर थी एक घटी (या घटिका) के। 

काल-ाणना की अन्य विधि भी प्रचलित थी, यथा--६ बड़े अक्षरों के उच्चारण में जो समय लगता 
हैं उसे प्राण कहा जाता है; ६ प्राण मिलकर एक पल के बराबर होते हैं, ६० पल एक दण्ड, घटी या 
नार्ड| के बराबर (सूर्यसिद्धान्त १।११; ज्योतिस्तत्त्व, पृ० ५६२)। पाणिनि (३।२।३०) ने 'नाडिन्धम' को व्युत्पत्ति 
'तोड़ी' से की है। नाड़ी एक अति प्राचीन शब्द है।' यह ऋग्वेद (१०॥१३५।७) में आया है जिसका अर्थ है 
मुरली। लगता है, आगे चलकर यह कालावधि का द्योतक हो गया जो शंख या मुरली या तुरही जैसे बाजे के 
बजाने से प्रकट किया जाता था और जो नाड़ी के रूप में (एक दिन के ६० वें भाग में) घोषित हो गया, क्योंकि 
उन दिनों घड़ियाँ नहीं होती थीं। अतः ६० नाड़ियों एवं घटियों (दोनों शब्द पतञ्जलि द्वारा, जो ई० पु० १५० में 
विद्यमान थे, प्रयुक्त हुए हैं) का दिन-विभाजन बहुत प्राचीन है। सूर्यसिद्धान्त में २४ घण्टों की चर्चा है, किन्तु वह 
ग्रन्थ पश्चात्कालीन है और उस पर बाह्य प्रभाव हो सकता है, किन्तु उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारत में 
दिन-विभाजन की परिपाटी (अर्थात्‌ दिन को घटियों (ंवं नाड़ियों में बाँदना) अति प्राचीन है और उस पर बाह्य 
प्रभाव की बात ही नहीं उठती। स्वयं पतंजलि ने नाड़ी एवं घटी के प्रयोग को पुराना माना है। अत्तः ई० पु० 
दूसरी छती से बहुत पहले नाड़ी एवं घटी का प्रचलन सिद्ध है। पूर्ण रूप से सप्ताह-दिनों पर भी बाह्म प्रभाव सिद्ध 
नहीं किया जा सकृता। वेबिलोनी एवं सीरियाई प्रचलन के प्रभाव की बात उठायी जाती है, किन्तु इसे समानता 
मात्र से सिद्ध नहीं किया जा सकता। केवल पाश्चात्य हठवांदिता प्रमाण नहीं हो सकृतों। देखिए कनिषम 
(इण्डियन एऐण्टीक्वेरी, जिल्द १४, पृ० १) जहाँ यूरोपीय एवं भारतीय सप्ताह-विभाजन की तालिकाएँ एवं रेखाचित्र 
दिये हुए हैं। अल्बरूनी (सौ, जिल्द १, अध्याय १९, पु० २१४-२१५) ने लिखा है कि भारतीय लोग ग्रहों एवं 
सप्ताह-दिनों के विषय में अपनी परिपाटी रखते हैं और दूसरे लोगों की परिपाटी को, भले ही वह अधिक ठीक 
हो, मानने को सच्चद्ध नहीं हैं। 


११. नाड़ी एवं नाड़िका' के कई अर्थ हैं--मुरलो, नली, थसनी, एक आधा मुह॒र्त। नाडिस्थम' का अर्थ 
स्वर्णषकार है (क्योंकि वह एक नली से फूंककर आग धोंकता है)। काठ्कसंहिता (२३।४ : सेघा बनस्पतिय 
वाग्वदलि या ताडयां या तृणबे ) से प्रकट होता है कि नाड़ी एक ऐसा बाद्य था जिससे स्वर निकलते ये । 
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अध्याय १९ 
कल्प, -८-5-5:, महायग, युग 


युग (पाँच वर्ष ) से लेकर सप्ताह एवं दिन के काऊ-विभाजन पर प्रकाश डालने कै उपरान्त अब हम युग, 
महायुग, मन्वन्तर एवं कल्प की काल-विमाजन -सम्बन्धी चर्चा करेंगे। कल्प दब्द का बीज ऋग्वेद (१०।१९०।३) 
में पाया जाता है,' जहाँ।ऐसा आया है---सृष्टिकर्ता ने सूर्य, चन्द्र, दिन, पृथिव्र! एवं अन्तरिक्ष की, पहले की भाँति, 
सृष्टि की ।' निश्चित तिथि वाला अत्यन्त प्राचीन प्रमाण अशोक के गनुझासनों में पाया जाता है, यथा गिरनार एवं 
काल्सी का चौथा प्रस्तर-लेख (आव सवद कपा अर्थात्‌ यावत्‌ संवर्त-कल्पम्‌) तथा शहंबाजगढ़ी एवं मानसेरा का 
पाँचवा प्रस्तर-लेख (आव कपम्‌न्‍्न्यावत्‌ कल्पम्‌) । इससे यह प्रमाणित दो जाता है कि कल्प के विशाल विस्तार 
के सिद्धान्त ई० पू० तीसरी शती के बहुत पहले से घोषित थे। बौद्धों ने भी कल्पों के सिद्धान्त को अपनाया था, 
जैसा कि महापरिनिब्बानसुत्त (३॥५३) से प्रकट है--हे भगवन्‌, कृपा करके कल्प में रहें। हे महाभाग, असंल्य 
लोगों के कल्याण एवं सुख के लिए कल्प भर रहें।' 
ऐसा विश्वास चला आ रहा है कि आदि काल में मानव-समाज आदर्श रूप से अति उत्कृष्ट था और क्रमशः 
नैतिक बातों, स्वास्थ्य, जीवन-विस्तार आदि में क्रिक अपकर्ष होता चला गया और सुदूर भविष्य में पुनः नैतिक 
बातों आदि का स्वर्ण यूग अवतरित होगा। इस विषय में हमने इस महग्रन्थ के सण्ड ३ में पढ़ लिया हैं। 'युग' 
शब्द के कई अर्थ हैं--काऊर कौ अल्पावधि (ऋ० ३।२६।३), पाँच वर्षों का एक वृत्त, दीर्घावधि एवं सहलों वर्ष 
की अवधि। प्रो० मन्‌कड़ ने पूना ओरिण्टलिस्ट' (जिल्द ६,१० २११-२१२) में इसके दस अथे दिये हैं। उनकी' 
सभी बातें ग्रहण नहीं की जा सकतीं, उदाहरणस्वरूप, जब वे शाकुन्तल (४ युगान्तरम्‌ आरूढ:ः सविता) में युग को 
दिन वश चौथाई भाग मानते हैं। ऐसा कहीं भी उल्लिखित नहीं हुआ है। शाकुन्तछ में उसका अर्थ होना चाहिए 
सूर्य आकाश में (पूत्रं क्षितिज में) एक युग (धुरा) ऊपर आ गया है।' ऋ० (१०६०८, १०११०१।३ एवं ४) में 
भी यही अर्थ है। महाभारत, मनु एवं पुराणों में युगों, मन्वन्तरों एवं कल्पों के विषय में बहुत कुछ विस्तार के 
साथ कथित है। युग चार हैं---कत, त्रेता, हापर एवं तिष्य या कूलि और ये केवल भारत से सम्बन्धित माने गये 
हैं। हमने इस महाग्रन्थ के खब्ह ३ में पढ़ लिया है कि आारम्मिक रूप में यूत (जुआ) के किन्‍्हीं चार पाशणों के 


१. 2५ «८५ थाता ययापूर्यमकल्पय्त। दियं ल पृथियों चाम्तरिक्षमयों स्थ:। ऋ० (१०११९०॥३)। 
२. चत्वारि भारते वर्ष युगानि भुनयों विदु:। कृत शेता हापरं ल तिप्यं लेति चतुर्यंगम॥ बायु० (२४१, 
४५१३७ एवं ५७।२२) । और देखिए मत्त्य० (१४२१७-१८), ब्रह्मूण (२७६४) | हापर यंग के अन्त के जियय 
में कई बातें पायी जाती हैं। ऐसा आया है कि कौरवों एवं पाण्डजों का युद्ध हापर एवं कसि की सन्व्या में हुआ 
(आदि० २।१३ ) । शल्य० (६०१२५), बन० (१४९।३८) में आया है कि जब भारतयुद्ध होने बाला था तो कलियुग 
समोप था। किन्तु बहुत-से पुराणों में ऐसा आया है कि कृष्ण ने लब अपने अवतार का अन्त किया ओर स्वर्ग चले गये 


कल्प और युध का अर्थ एवं विस्तार ३३१ 


प्रक्षेपों (फेकों) को युग कहा जाता था, किन्तु लगभग ई० पू० चौथी शती (यदि इससे पूर्व नहीं) युग मानवों 
से सम्बन्धित ही गया। आरम्भिक गुप्तामिलेखों में कृत युग को महान्‌ गुणों के वृत्त से सम्बन्धित माना गया है 
(एपि० इण्डिका, जिलल्‍द २३, पृ० ८१)। महाभारत में युगों, मन्चन्तरों एवं कल्पों के सिद्धान्त का विस्तार से 
उल्लेख हुआ है (वन० अध्याय १४९, १८८; शान्ति०, अ० ६९, २३१-२३२); मत (१६१-७४, ७९-८६), 
विष्णुधमंसूत्र (२०११-२१), विष्णुपुराण (१।३, ६॥३), ब्रहयण" (५२२९-२३२), मत्स्य० (१४२-१४५), 
वायु० (अध्याय २१, २२, ५७, ५८, १००), कूमें० (१, अ० ५१ एवं ५३), ब्रह्माण्ड० (२।६ एवं ३१-३६, ३॥१), 
मार्कण्डेयण (५८-६४, ६६-७०, ७१-९७) में भी युग-सम्बन्धी विशाल साहित्य है। ज्योतिःजास्त्रीय ग्रन्थ भी, 
यथा आयंभटीय, सूर्यसिद्धान्त, ब्रह्मगुप्त सिद्धान्तशिरोमणि इनके विषय में उल्लेख करते हैं। किन्तु इनमें कहीं 
भी कल्पों, मन्वन्तरों एवं युगों के उदभव के विषय में सनन्‍्तोषजनक व्याख्या नहीं पायी जाती । पार्जिटर 
महोदय का कथन हैं कि युग-विभाजन का ऐतिहासिक आधार है। ऐसा हो सकता है और नहीं भी हो सकता। 
कतिपय पुराणों में आया है कि युग-सिद्धान्त भारत तक ही सीमित था। सामान्यतः युगों के स्वभाव या स्वरूप 
का वर्णन इन प्रन्थों में एक-सा है, किन्तु विस्तारों में मतभेद है। मनुस्मृति के उल्लेख प्राचीनतम उल्लेखों में 
परिगणित हैं, अतः हम संक्षेप में उन्हें यहाँ सर्वप्रथम रखेंगे। सात भन्‌ ये हैं--स्वायम्भुव, स्वारोचिष, उत्तम, 
तामस, रैवत, चाक्षुष एवं वैवस्वत । इसके उपरान्त निमेषों का विभाजन हैं (१८ निमेष-काष्ठा, ३०--काष्ठार-क छा, 
३० कला-ण्मुहुतं, ३० मुह +>अहो रात ) । ऐसा आया है कि मानव मास पितरों का अहोरात्र (दिन एवं रात्रि) 
हैं, मानव वर्ष देव अहोरात्र है। कृतयुग का विस्तार देव-मान से ४००० वर्ष है, इसके पूर्व सन्ध्या ४०० वर्ष है, 
इसके उपरान्त सन्ध्यान्त ४०० वर्ष है। शेष तीन, शेता, द्वापर एवं कलियुग ऋम से ३०००, २००० एवं १००० 
देव वर्ष के हैं; सन्ध्या एवं सन्ध्यान्त क्रम से हैं ६००, ४०० एवं २०० दैव वर्ष। इस प्रकार चार यूगों का विस्तार 
१२००० वर्षों (४८०० +३६००-|-२४०० -+- १२००) का हैं, जिसे देवों का युग (यह दिव्य मानक है) कृहा गया 
हैं; इन चारों के १००० वर्ष ब्रह्म का एक दिन और उतनी ही ब्रह्मा की एक रात्रि है। १२००० दैव वर्षों के 
७१ युगों में प्रत्येक को मन्वन्तर कहा जाता हैं और मन्वन्तर असंल्य हैं और इसी प्रकार सुष्टियाँ एवं 
प्रलय भी असंख्य हैं। मनु में कल्प का उल्लेख नहीं है। मनुस्मृति के अतिरिक्त अन्य ग्रन्थों में यथा विष्णु- 
पुराण (६।३।११-१२) म॑ आया है कि १४ मन्वन्तरों का एक कल्प होता है, जो ब्रह्मा का एक दिन है। देवों 
का एक दिन एक मानव वर्ष हैं, अतः १२००० वर्षों की चतुर्यगी ४३,२०,००० मानव वर्षों के बराबर होगी 
(१२०००)८३६० ), जिसे मानूष काल-मानक कहा जाता हैं। 

युगों की इन विशाल वर्ष-संख्याओं का निर्देश कब और कंसे हुआ, यह अभी एक पहेली ही है। शत- 
पथ ब्राह्मण काल में ही लोग विशाल वर्ष-संस्याओं से परिचित थे। वहाँ (१०।४॥२, २२, २३ एवं २५) आया हैं 
कि एक व में १०,८०० मुहूर्त होते हैं (१० १८३६०, ३० अहोरात्र का द्योतक है), प्रजापति ने ऋग्वेद की व्यवस्था 


तो कलियुग का आरम्भ हो गया। यह बात बायु० (९९४२८-२९), ब्रह्माष्ड० (३॥७४२४१), मत्स्य० (२७३। 
४९-५० ), विष्णु० (४२४।११०); भागवत ० (१२२३२); ब्रह्मूण (२१२।८) में हसरे शब्दों में कथित है। 
मौसलपर्थ (११३ एवं २२० ) में जाया है कि कृष्ण भारत-युद्ध के ३६ वर्षों के उपरान्त स्वर्ग को चले गये। इन 
बातों से इतना तो स्पष्ट है कि भारत-पुद्ध (महाभारत ) के तुरन्त उपरान्त ही या कुछ वर्षों के उपरान्त द्वापर का अन्त 
हुमा। 


३३५ ' धर्मजात्त्र का इतिहास 


इस प्रकार की कि इसके अक्षरों की संख्या १२००० व्याहृतियों (प्रत्येक व्याहृति में ३६ अक्षर होते हैं) के 
बराबर है, अर्थात्‌ कुल अक्षर ४,३२,००० हैं; ऐसा भी कहा गया हैँ कि ऋग्वेद में १०,८०० पंक्तियां (प्रत्येक 
पंक्ति में ४० अक्षर हैं, अत: १०८०० /(४०--४,३२,००० ) हैं। प्रद्धापति ने अन्य दो वेदों की व्यवस्था भी की और 
तीनों वेदों में ८,६४,००० अक्षर हैं। ३६० यज्ञिय दिनों में १०,८०० मुह॒तं होते हैं और मुहतं के उपरान्त 
मुहु्तं पर ८० अक्षरों की वृद्धि होती हैं, अतः १०८०० )८८०--८,६४,००० अक्षर हुए। पेरिस के कालेज दि फ्रांस' 
के प्रो० डा० जीन फ़िलियोजात ने एक मत प्रकाशित किया है कि शतपथ में दी हुई उपर्युक्त संख्या वैज्ञानिक है 
और हेराक्लिटस ने जो कहा है कि १०,८०० साधारण मानृष वर्ष महान्‌ वर्ष' के द्योतक हैं और बेरोसस ने जो 
यह कहा है कि महान्‌ ज्योतिषीय काल ४;३२,००० वर्षों का है, तो इन दोनों से शतपथ ब्राह्मण का कथन बहुत 
प्राचीन है,। अत: यदि उधार लेने की बात उठती हैं तो वह यह है कि यूनानियों ने भारत से उधार लिया (देखिए 
डा० जे० फ़िलियोजात, जे० ओ० आर०, मद्रास, जिल्द २५, १९५७ ई०,प० १-८)। ब्रह्मा का एक दिन बराबर है 
एक कल्प के, अर्थात्‌ ४,३२९,००००१८१०००८-४, २३२,००,००,००० ब्ष। ब्रह्मा के जीवन के १०० वर्ष के मानप 
बर्ष जानने के लिए ४,३२,००,००,००० को २ से गुणा और पुनः: ३६० और पुनः १०० से गुणा करना होगा, इस 
प्रकार ब्रह्मा का वर्ष बराबर होगा ३१,१०,४०,००,००,००,००० बष के। यही बात अल्बरूनी (सच, जिल्द१, 
पृ० ३३२) ने भी कही है। कुछ लोगों ने ब्रह्मा के जीवन को १०८ वर्ष माना है। ब्रह्मा अब तक ५० वर्ष के हो 
चुके हैं और यह उनके जीवन का दूसरा अर्घाश है, अब वाराहकल्प एवं वेवस्वत मन्वन्तर (सातवाँ) चल रहा है। 
अतीत छ: मनु हैं-.-स्वायंभुव, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रेवत एवं चाक्षुष तथा आज के मन्‌ हैं वेवस्वत 
(सातवें) । देखिए ब्रह्म० (५।४-५) , विष्णु० (३।१।६-७) | शेष ७ मनु विभिन्न रूपों से संज्ञापित हैं। नरसिह- 
पुराण (२४।१७-३५) में भावी मनृओं के नाम ये हैं--सार्वाण, दक्ष सार्वाण, ब्रह्मसावरणि, धरंसावर्णिक, 
रद्सावणि, रुचि एवं भौम; ब्रह्म” (५॥५-६) में ७ में ४ नाम ये हैं---सावर्णि, रैम्य, रौच्य एवं मेरुसावणि। 
नारदपुराण (१।४०।२०-२३) में १४ मनुओं के नाम आये हैं। ऐसा आया है कि प्रत्येक मन्वन्तर' में विभिन्न 
ऋषियों, मनु-पुत्रों, देवों, राजाओं, स्मृतियों, इन्द्र एवं धर्म की सम्यक्‌ व्यवस्था एवं लोगों की रक्षा के पालकों 
का दल होता है (ब्रह्म० ५३९; विष्णु० ३।१-२) । विष्णु० में ऐसा आया हैं कि कुछ देव चार युगों तक, 
कुंछ एक मन्वन्तर तक और कुछ एक कल्प तक रहते हैं (१।१२॥९३)। विष्णुधमंमृत्र (२०।१-१५) में मन्‌ 
के समान ही मन्वन्तरों एवं कल्पों का उल्लेख है किन्तु इसमें एक अन्य बात भी है कि ब्रह्मा का सम्पूर्ण जीवन 
पुरुष (विष्णु) के एक दिन के बराबर हैं और पुरुष की रात्रि भी इतनी ही हम्बी है। यह ह्ष्टव्य है कि यह, 
मत अल्बखूनी (रंचो, जिल्द १, पृ० ३३२) ने पुलिश सिटान्त में भी पाया है। यह नहीं ज्ञात है कि उन 
यूरोपीय विद्वानों ने, जो पुलिश को पौलस अलेक्जैड़िनस कहते हैं, यह किस प्रकार दर्शाया है कि उपर्युक्त 
बातें यूनानी ज्योत्तिविद्‌ पौलस में पायी जाती हैं। अन्य विस्तार हम यहीं छोड़ते हैं। 


३. मन्वन्तर का अथ है अन्य मनु: या सननामन्‍्तरसवकाशोवर्षियाँ । यदि १००० भहायुगों को १४ से 
भाग दे तो प्रत्येक मन्चन्तर ७१ महायग- कुछ और (अर्थात्‌ ६ भहायुग) | 'सनु' दाब्द ऋणष्वेद एवं अन्य संहिताओं में 
जाया है। मनु को मानवता एवं ऋषियों (मुनियों) का पिता कहा गया है और कहा गया है कि वे मानवों के उचित 
मार्ग का प्रदर्शन करते हैं। देखिए ऋ० (२३३१३, ८।३०।३, ४५४।१); ते० सं० (२२१०२); काठक सं० 
(११५) । शतपथ ब्रा० (१।८।११) में मनु एवं प्रतय की प्रसिड गाथा आयी है। ते० सं० (३।१॥९।४-६) एवं 
ऐ० ब्रा० (२२९) में मनु एवं उनके पुत्र नाभानेदिष्ट को कथा है। 


प्रलम का बर्जत ३३६ 
कलियुग के (जो पुराणों के अनुसार ४,३२,००० वर्षों तक चलेगा और जो ५०७१ वर्षों तक, सन्‌ 


१९७० ई० में, बीत चुका है) निराशावादी एवं दारुण वृत्तान्तों का उल्लेख वन० (अध्याय १८८, १९०), 
शान्ति०ण (६९।८०-९७), हरिवंश (भविष्यपर्व, अध्याय ३-५), ब्रह्म०ण (अध्याय २२९-२३०), वायु० (अ० 
५८, ९९), मत्स्य० (१४४।३२-४७), कूमें० (१॥३०) तया अन्य पुराणों में किया गया हैं। देखिए इस 
महाग्रन्थ का खण्ड ३, जहाँ वनपर्व का संक्षेप दिया हुआ है। वायु० (अ० २१-२३) में ३३ कल्पों के नाम आये 
हैं। मत्स्य० (२९०) ने ३० कल्पों के नाम दिये हैं। ब्रह्माण्ड (२।३१।११९) में आया है कि कल्प ३५ से न कम 
हैं और न अधिक | 

पुराणों में प्रछय के चार प्रकार दिये गये हैं: नित्य (जो जन्म लेते हैं उनकी प्रति दिन की मृत्यु), 
नेमिशिक (जब ब्रह्मा का एक दिन समाप्त होता है, और त्रिश्व का नाश होता है ) प्राकृतिक (जब प्रत्येक 
वस्तु प्रकृति में विलीन हो जाती है) तथा आत्यन्तिक प्रलय (मोक्ष, सम्यक्‌ ज्ञान से परमात्मा में विलीनता)। 
कतिपय पुराणों में नैमित्तिक्‌ एवं प्राकृतिक प्रलयों का अति दुःखावह वर्णन पाया जाता है। कूमं० (२।४५। 
११-५९) में उल्लिखित वर्णन का संक्षेप यहाँ दिया जा रहा हैं। जब एक सहस्न चतुर्युगों का अन्त होता हैं तो 
एक सौ वर्षों तक वर्षा नहीं होती; परिण।म यह होता है कि प्राणी मर जाते हैं और पृथिवी में विलीन हो जाते हैं; 
सूर्य की किरणें असह्य हो जाती हैं, यहाँ तक कि समुद्र सूख जाते हैं; पव॑तों, वनों एवं महाद्वीपों के साथ पृथिवी सूर्य 
कं भीषण गर्मी से जलकर राख हो जाती है। जब सूयं॑ की किरणें प्रत्येक वस्तु को जलाती गिरती हैं तो सम्पूर्ण 
विश्व एक विशाल अग्नि के सदृश लगता है। चल एवं अचल सभी वस्तुएं जल उठती हैं। महासमुप्रों के जन्तु 
बाहर आकर राख बन जाते हैं। संवर्तक अग्नि प्रचण्ड आँधी से बढ़कर सम्पूर्ण पृथिवी को जलाने लगती हैं 
और उसकी ज्वालाएं सहल्नों योजन ऊपर उठने लगती हैं, वे गन्धवों, पिशाचों, यक्षों, नागों, राक्षसों को जलाने 
लगती हैं, केवल पृथिवी ही नहीं, प्रत्युत 'मुव: एवं 'स्वः लोक भी जल जाते हैं। तब विश्ञाल संवर्तकं बादल 
हाथियों के शुण्डों के समान, विद्युत से चमत्कृत हो आकाश में उठने लगते हैं, वुछ तो नीले कमलों के सदृश, कुछ 
पौछे, कुछ घूमिल्, गुछ मोम से छूगने लगते हैं और आकाश में छा जाते हैं और अति वर्षा कर अग्नि बच्चाने 
लगते हैं। जब अग्नि बुझ जाती है, नाश के बादल सम्पूर्ण लोक को बाढ़ों से घेर लेते हैं; परत छिप जाते हैं, 
पूृथिवी पानी में निमग्न हो जाती है और सभी कुछ जलार्णव हो जाता है और तब ब्रह्मा यौगिक निद्रा में 
आ जाते हैं। बन० (२७२।३२-४८) में नैमित्तिक प्रत्य का संक्षिप्त वर्णन है। 

कूमं० (१।४६) एवं विष्णू ० (६।४॥१२-४९) में प्राकृतिक प्रलय का वर्णन है जो सांख्य के वर्णन 
के समान हैं। संक्षेप में यों है--जब अघः लोकों के साथ सभी लोक अनावृष्टि से नष्ट हो जाते हैं और भहत्‌ 
से आगे के सभी प्रभाव नष्ट हो जाते हैं,तो जल सर्वप्रथम गन्ध को सोख लेता है और जब गन्धतस्मात्रा नष्ट 
हो जाती है, पृथिवी जलमय हो जाती है; जल के विशिष्ट गुण रस-सन्मात्रा का नाश हो जाता हैं, केवल 
अग्नि दोष रहती है और सम्पूर्ण लोक अग्निज्वाला से परिपूर्ण हो जाता है; तब वायु अग्नि को आत्मसात्‌ कर लेता 
हैं और रुप-तन्मात्रा का विनाश हो जाता है; वायु सभी १० दिशाओं को हिला देता है; आकाश वायु के 
स्पर्षो-गुण को हर लेता है और केवल आकाश ही शून्य-सा पड़ा रहता हैं और दाब्द-तस्मात्रा चली जाती है। 
इस प्रकार सात प्रकृतियाँ महत्‌ एवं अहंकार के साथ क्रम से समाप्त हो जाती हैं; यहाँ तक कि पुरुष एवं प्रकृति 
परमात्मा (विष्णु) में वलीन हो जाते है। विष्णु का दिन मानृष वर्षों के दो पराधों के बराबर होता है। 

धुःछ ऐसे ग्रन्थ, यथा हरिवंद् (भविष्यपर्व, अध्याय १०।१२-६८), कहते हैं कि कल्प के अन्त में केवल मुनि 
मार्कण्डेय बचे रहते हैं और प्रलय (या कल्प) के समय तंक्‌ विष्णु में अवस्थित रहते हैं और फिर उनके मुख से 
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वाहर आ जाते हैं। ब्रह्मण (५२१२-२९ एवं ५३।५५) का कथन है कि कल्पान्त के समय मक॑ण्डेय एक वट 
वृक्ष देखते हैं और रत्नजटित एक दाम्या पर पड़े हुए एक बालक (स्वयं विष्णु) को देखते हैं; इसके उपरान्त 
वे उसमें प्रवेश कर जाते हैं और बाद को बाहर आ जाते हैं। और देखिए मत्स्य» (१६७।१४-६६) । भगवद्गीता 
(८।१८-१९) में ब्रह्मा की रात्रि के आगमन पर सभी प्राणियों के बार-बार रूथ एवं ब्रह्म के दित के आरम्भ 
पर प्राणियों के पुनरद्भव की बात॑ आयी है। 

युगों, मन्वन्तरों एवं कल्पों का सिद्धान्त तथा कल्पनामय वर्षों की संख्या एवं प्रउय के भीषण रूप का 
बर्णन आदि अवास्तविक्‌ एवं मनोराज्यमयी कल्पना मात्र है। किन्तु इसमें अन्तहिंन भाव है अखिल ब्रह्माण्ड 
की काल-रहितता; यद्यपि समय-समय पर यह प्रकट होता है, क्रमशः घटता, नष्ट हो जाता है, केवल दिव्य 
प्रकाश के उपरान्त पूर्णता के रूप में पुनः प्रकट होने के लिए। इसमें यह भावना भी हैं कि मानव वास्तविकता 
के पीछे पड़ा रहता है और भाँति-भाँति के आदर्शों की प्राप्ति करना चाहता है। इसमें यह महान भावना 
हैं कि मानव किसी विशिष्ट लक्ष्य को लेकर चलता हैं, विभिन्न प्रकार के बड़े-बड़े प्रयासों एवं उद्योगों के राथ 
उसकी प्राप्ति का प्रयत्न करता है, कुछ सफलता के उपरान्त उस' लक्ष्य का त्याग करता है और उस ढंग को भी 
छोड़ता है जिसके सहारे वह आगे बढ़ा था और पुनः किसी अन्य लक्ष्य का निर्वारण करता है और उसकी 
प्राप्ति के लिए बहुत काल तक इस आशा से प्रयत्न करता है कि सुदूर काल में वह ऐसे समाज का निर्माण कर 
(के जो पूर्ण हो। मन (१८६) में आया है--- कृतयुग में तप सर्वोच्च रूवय था, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ, 
कलि में केवल दान।' यह बात मानव के विभिन्न सुन्दर उद्योगों एवं प्रेरणाओं की द्योतक है। 

यूगों, मन्वन्तरों एवं कल्पों के सिद्धान्त के विस्तारों के विषय में वाई मत-मतान्तर हैं। पुछ यहाँ दिये 
जा रहे हैं। आयभट के मत से चारों युभों का विस्तार समान था, न कि ४, ३े, २ एवं १ के समानृपात में; 
उन्होंने कहा हैं कि जब वे २३ वर्ष के ये तो तीन युगपाद एवं ३६०० वर्ष व्यतीत हुए थे (कालक्रियापाद 
१०)। ब्रह्मगुप्त (१९) ने कहा हैं कि यद्यपि आर्यभट ने घोषित किया हैं कि कृतयुग आदि युगों के चार पाद 
बराबर हैं, किन्तु स्मृतियों में एसी बात नहीं पायी जाती। एक अन्य विरोवी बात भी है। आयंमट (दशघटिका, 
इलोक ३) ने कहा हैं कि मनु ७२ युगों की एक अवधि हैं, कितु अन्य स्मृतियों एवं पुराणों ने मन्वन्तर को ७१ 
यूग मान। है। आयंभट ने यह भी कहा है कि ब्रह्मा का दिन १००८ चतुयगों के बराबर है (ब्रह्मगुप्त १॥१२)। 
प्रसिद्ध वैजशानिक ज्योतिविद भास्कराचार्य (१११४ ई० में उत्पन्न) ने अधर्य के साथ कहा है--वुःछ लोगों का 
कथन है कि श्रह्मा का अधं जीवन (अर्थात्‌ ५० वर्ष ) समाप्त हो चुका हैं, किन्तु पु लोगों के मत से ५८ वर्ष 
व्यतीत हुए हैं। चाहे जो सत्य परम्परा हो, इसका कोई उपयोग नहीं हैं, ब्रह्म के चाल दिन में जो दिन 
व्यतीत हो चुके हैं, उन्हीं में ग्रहों की स्थितियों को रखना है।' 

उपर्युक्त बातों के सिलसिले में हमें संख्याओं, अंकों, उनकी प्राचीनता तथा तथा अंक-लेखन के विषय में भी 
थोड़ी विज्ञता प्राप्त कर लेनी चाहिए। ऋणग्वेद में १ से १० तक के अंकों का बहुधा उल्लेख हैं। सहल एवं 
अयुत' (१० सहस्त) भी उल्लिखित हैं (ऋ० ४।२६।७, ८।१।५ एवं ८।२१।१८)। और भी देखिए ऋ० 
(८।४६॥२२), (१५३।९), (१।१२६॥३), (८/४॥२०), (८।४६॥२९) आदि। तै० सं० (४४॥११॥३-४) 


४. तपः पर कृतयगे त्रेतायां शानमुध्यते। हापरे यश्नवा दानमक करो थुगे। सनु (१४८६) । देखिए यही 
बात शान्ति० (२३२८), बाबु० (८।६५-६६), पराप्षरस्मृति (१२३) । 
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में ईंटों की संख्याएं आयी हैं, यथा १, १००, १०००, अयुत (१०,०००), नियुत, प्रयुत, अर्वृद, न्यबुंद, समुद्र, 
मध्य, अन्त एवं पराध। और देखिए वहीं (७२११-१९), (७५२।२०), (४।४।११॥३-४) आदि। इन 
बातों से स्पष्ट है कि ई० पू० एक सहल्न वर्ष पहले से वर्षों की ज्य7रुकल्नोय संख्याएँ परिज्ञात थीं। क्‍या 
युनान में अर्चुद के आंगे की संख्याएँ पायी गयी थीं? निरुक्त (३१०) ने एक,द्वि, त्रि, चतुर, अष्ट, नव, दश, 
विशर्ति, शर्त, सहत्न, अयुत, नियुत, प्रयुत, अर्बद की ब्युत्पत्ति की है। और देखिए पाणिनि (५।१।५९), सभा० 
(६५।३-४), आयंभट (गणितपाद २), वायु० (१०१॥९३-१०२)। यह द्रष्टव्य है कि प्राचीन यूनानियों के 
पास एक नियुत (दशलूक्ष) के लिए कोई एक शब्द था ही नहीं । 

विष्णुपुराण (६।३।४-५) के मत से पराध एक से आगे का १८ वाँ श्रम है, और प्रत्येक कम अपने से पूर्व 
के क्रम से दसगुना है। भारत में कई शर्तियों से प्रयुवत॑ १८ क्रमों की त।लछिका निम्न ढंग से है-- एक-द्मधात- 
उहल्रायुत्त॒लक्षप्रयुतफोटय: क्रमश: । अर्बुदमञ्ज खब॑ निखर्षमहाप प्रणंकवरु:स्मात्‌॥ जलूबिहचान्त्यं मध्यं पराधंमिति 
दशगुणोत्तरा: संज्ञा:। संख्याया: स्थानानां व्यवहाराधे छृताः पूर्व:॥” लीलावती (परिभाषा, १०-११)। 
पराध॑मिति दशगुणोत्तरा: संज्ञा:। संख्याया: स्थानानां व्यवहारा् इृताः पूर्वं:॥” लीलावती (परिभाषा, १०-११)। 


(१) एक (१०) अब्ज या पद्म 
(२) दश (११) खबं 

(३) शत (१२) निखवं 

(४) सहन (१३) महापन्न 

(५) अथुत (१४) एंकु 

(६) लक्ष (१५) जलधि या समुद्र 
(७) प्रयुत (१६) अन्त्य 

(८) कोटि (१७) मध्य 

(९) अर्बुद (१८) पराष॑ 


संहिताओं के निर्देशों से प्रकट हैं कि आज से सहलों वर्ष पूर्व भारतीयों को दशमलूव पद्धति का ज्ञान भा, 
किन्तु दशमलव स्थानीय था या स्थानमूल्य पद्धतिं वाला--इन दोनों में कौन-सा वैदिक काल में ज्ञात था, अभी 
तक शञात नहीं हो सका हैं। सामान्यतः यह विश्वास किया जाता है कि आधुनिक दशमलव पद्धति भारतीय है, जिसे 
अरब वालों ने भारत से लिया और आगे चलकर यूरोपियों ने अरबों से उसे प्राप्त किया। यह पद्धति अरब वालों 
ने १२वीं छाती में यूरोप में प्रचारित की। यह पद्धति मानव के उच्चतम कोटि वाले आविष्कारों में एक है। इस 
विषय में बहुत कुछ लिखा जा चुका हैं और सिद्ध किया जा चुका हैं कि गणित-गुरु भारतीय ही रहे हैं। बहुत-से 
हृठवादी यूरोपीय लेखक भारत को इसका श्रय नहीं देना चाहते थे। सन्‌ १९५६ ई० में कास्टेंस रीड महोदय ने 
अपनी पुस्तक फ्राम ज़ीरोटु इनफिनटी में लिखा है कि शून्य दस अंकों में प्रथम अंक है और इसके द्वारा अनन्त 
तक की संख्याओं की परिंगणना सम्भव है। इस अद्भुत आविष्कार पर पैथागोरस, यूक्लिड एवं आकिमिडिज़ जैसे 
महान्‌ यूनानियों का भी ध्यान नहीं जा सका था। मिल्लियों को भी दशमलव के स्थानीय मूल्य का ज्ञान नहीं था। 
बेबलोनी लोग भी इस ज्ञान से अछूते रहे हैं। यह कहना कठिन हैं कि भारत में यह ज्ञान कब उत्पन्न हुआ। किन्तु 
ईसा के पहले कई शततियों पूर्व भारतीयों ने इसका ज्ञान कर लिया था। छन्द-मात्रा के विषय पर पिंगल मुनि का 
एक ग्रन्थ वेदांग है। पिगल का वह छन्द: सूत्र शून्य का प्रयोग करता है (८।२८-३१) । शतपथ ब्रा० (११।४।३।२० ) 
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भो वेदांगों से परिचित है, किन्तु वह पिगल के ग्रन्थ से परिचित था कि नहीं, कोई संकेत नहीं मिलता। सम्मवत्: 
आपस्तम्ब-धर्म सूत्र (२।४॥८। १०-११) में यह छन्दोविचिति' के नाम से उल्लिखित है (षडंगो वेद:। छन्द: कल्पो 
व्याकरण ज्योतिष निरुक्‍्तं शीक्षा छन्दोविचितिरिति)। शबर (लगभग २०० ई०, ४०० ई० के उपरान्त कभी 
नहीं) ने पिगल के ग्रन्थ को पाणिनि-सूत्र के समकक्ष रखा है। इससे पिगल की प्राचीनता स्वतः प्रमाणित हो 
जाता हैं। 
अंकों को लिखने की कई परिपाटियाँ थीं। एक परिपार्टी ऐसी थी जिसके अनुसार एक अंक विभिन्न स्थानों 
के अनुसार विभिन्न मूल्यों वाला हो जाता था, यथा अंक २, केवल २या २० या २०० आदि हो सकता था यदि उसे 
इकाई पर या दहाई पर या सैकड़ा स्थान पर रखा जाय। एक परिपाटी थी शब्दों द्वारा पूर्ण अंकों का थोतन 
करना। यह ज्योतिर्षाय ग्रन्थों में उत्तम परिपाटी थी, क्‍योंकि लम्बे-लम्बे आलेखनों में यह सरल सी थी और उन 
दिनों पाण्डलिपियाँ ही बनती थीं, मुद्रण-यन्त्र नहीं थे। पाण्ड्लिपियों के निर्माण में अंकों के लेखन में अशुद्धि हो 
सकती थी, किन्तु मात्राओं से सम्बद्ध होने के कारण शब्द में से कुछ भी छूटना सम्मव नहीं था, क्योंकि ऐसा होने 
पर अशुद्धि हठात्‌ प्रकट हो जाती थी और लेखक शुद्ध कर लेते थे। यह था इलोक या मात्रा के प्रयोग का चमत्कार | 
उदाहरणाथ, तै० ब्रा० (१५१११) में 'कृत' शब्द चार के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। वराहमिहिर (छठी शती के 
आरम्भ में ) ने शब्द-अंकों का प्रयोग किया है, किन्तु मूल्य-स्थान पद्धति के अनुरूप। नीचे हम दब्द-अंकों की सूर्चा 
दे रहे हैं। यह अन्तिम सूची नहीं हैं। एक ही अंक या संख्या के लिए बहुत-से पर्याय पाये जाते हैं। देखिए अल्बरूनी 
(सचौ, खण्ड १,६१० १७४-१७९) एवं बुहुलर की इण्डिएन पेलिओग्राफी' (इण्डियन ऐप्टक्वेरी, ,जिल्द ३३; परि- 
शिष्ट, १० ८३-८६) | 
० : छुन्य, ख, अम्बर, गगन, अज्न, आकाश, बिन्दु, पूर्ण । 
एक : एक, भूमि, इन्दु, रूप, आदि, विष्णु। 
दो : द्वि, अक्षि या लोचन, पक्ष, अश्विनौ, दस्र, दोः, दोषन्‌, भुज, यम या यमल। 
तीन : त्रि, क्रम (विष्णु के तीन पाद, ऋ० १॥२२।१८), ग्राम (संगीत में ), राम, पुर (रुद्र द्वारा जलायी 
गयी नगरियाँ), लोक (पृथिवी, स्वर्ग एवं नरक), गुण (सत्त्व, रजस्‌ू, तमस्‌), अग्नि (गाहपत्य, 
आहवनीय एवं दक्षिणारिन ) । 
चार: चतुर, अब्धि (समुद्र ), कृत, युग, वेद, श्रुति, वर्ण । 
पाँच : पंच, इष या शर (मदन के बाण ) , वाय्‌ (प्राण, अपान, व्यान, उदान एवं समान ), भूत (पृथिवी, जल, 
तेज, वायु, आकाश), अक्ष (इन्द्रियाँ), इन्द्रिय, पाण्डव या पाण्ड-सुत | 
छह : षट्‌, रस (मधुर, तिक्‍त, कषाय, लवण आदि), अंग (वेदांग ), ऋतु, त्क॑ (द्रव्य से समवाय तक की 
तकं-कोटियाँ ), दर्शन (पट द्दान) । 
सात : सप्त, ऋषि या मुनि, स्व॒र, अश्व (सप्ताश्व), गिरि, पर्वेत, घातु। 
आठ : अष्ट वसु, सर्प, मंगल, मतंगज (आठ दिशाओं के हाथी ), सिद्धि । 
नो : नव, संख्या (१ से ९ तक ), तनन्‍द (९ नन्‍्द राजागण ), रन्ध्र या छिद्र, निधि, अंक, गौ, ग्रह या नमह्चर | 
दस : दर, पंक्ति,' आशा या दिशा (ऊध्य॑ एवं अधर को मिलाकर), अवतार, रावणशीष। 


५. पंक्तिविशतित्रिशच्चत्वारिए :-. ६0७, ८........4 ६5 न्‌ । पाणिनि (६११।५९)। 


अंजंग, कह जहु्क क/योग ३३७ 


ग्वारह : एकादश, महेश्वर, रह । 

बारह: दादद, आदित्य, अफ॑, सूर्य, मास 

तेरह : त्रयोदश, विश्वे (विश्वेदेवा:) | 

चौवह : चतुर्देश, मनु, इन्द्र, भुवन, रत्न । 

फ्रद्रहु : पञचदश, तिथि। 

सोलह : षोडश, कला (चन्द्रकलाएँ), नूप या राजा, अष्टि। 

सन्रह : सप्तदश, अत्यष्टि। 

अठरह : अष्टादश, घृति। 

उन्नीस' : एकोनविशति, अतिषति। 

बीस : विंशति, कृति, नख (नाखून), अंगुछि। 

इक्कीस : एकविशति, प्रकृति, मूच्छेना (संगीत में ) | 

बाईस : द्वाविशाति, जाति, आकृति । 

चौबीस : चतुविशति, जिन या सिद्ध (२४ तीर्थंकर ) । 

पच्चीस : पंचविशति, तत्त्व (२५ सांख्य-सिद्धान्त) | 

सत्ताईस : सप्तविशति, भू, नक्षत्र । 

बत्तीस : द्वात्रिशत्‌, दशन या द्विज' (दोनों का अर्थ दाँत है) | 

तैंतीस : त्रयस्त्रिशत्‌, सुर (देवता) । 

उनंचास' : एकोनपंचाशत्‌, तान (संगीत में ) । 

वराहमिहिर (पंचसिद्धान्तिका एवं बृहत्संहिता) एवं अन्य पृश्चात्कालीन ज्योतिविदों, ने अधिकृतर अंकों एवं 

दशमलव स्थानों के लिए इसी प्रकार के विशिष्ट शब्दों का प्रयोग किया हैं। एक विशिष्ट द्रष्टव्य बात यह है कि 
धब्द-दछ (जो संख्यासूचक होते हैं) के प्रथम शब्द इकाई के स्थान में होते हैं और उसके उपरान्त बाद बाले 
शब्द दहाई के स्थान में होते हैं, यथा 'सप्ताश्विवेद-संख्यम्‌'»»४२७; नियम है---- अंकानां वामतो गति:।' 

आयंभट ने अपने ग्रन्थ 'दशगीतिकापाद' (इलोक ३) में एक अन्य विधि दी है, जहाँ क (का भी) से मं तक 
१ से २५ अंकों के थोतक हैं; य, र, ल, व, श॑, ष, स, हूं केस से ३०, ४०, ५०, ६०, ७०, ८०, ९०, १०० के शोतक 
है। अस्तु, 

पंचांग के पाँच अंगों में एक अंग है योग। इसके लिए कोई प्रत्यक्ष ज्योतिषीय घटना. नहीं है। यह सूर्य 
एवं चन्द्र के रेखांशों के योग से (या यह वह काल है जिसमें सूर्य एवं चन्द्र देश के १३ अंश एवं २० कला पूर्ण करते 
हैं) माना जाता है । जब योग १३. २० अंकों का होता हैं उस. समय विष्कम्म योग का अन्स होता है; जब वह २६. ४० 
अंधों का होता है तो प्रीति योग का अन्त होता है। योग २७ हैं और ३६० अंश बनाते हूँ। रख्नमाला (४।१-३) 
में इस प्रकार के योग हैं--- 


ताम देवता नाथ देवता 
१. विष्कम्म यम ५. शोगमत बृहस्पति. 
२. प्रीति विष्णु ६. अतिगण्ड घन 
३. आयष्मान्‌ चन्द्र ७. सुकर्मा इन्द्र, 
४. सौभाग्य ब्रह्म ८. धूति ..  -.आपः 


र्ई। 


१३८ धर्मजारत का इतिहास 

मास दैबता मास देवता 
९. छूल सर्प १८. वरीयान्‌ कुबेर 
१०. गण्ड अग्नि १९. परिष विश्वकर्मा 
११. वृढ़ि सूयं २०. शिव सित्र 
१२. शुव थ्वी २१. सिद्ध कार्तिकेय 
१३. व्याधात पवन २२. साध्य सावित्री 
१४. हृर्षण श्द्र २३. शुभ कमला 
१५. वज्य बरण २४. शुक्ल गौरी 
१६. सिद्धि गणेश २५. ब्रह्म अध्विनौ 
१७. व्यतीपात शिव २६. ऐन्द्र पितर गण 

२७. वैधृति भदिति 


ये नित्य योग कहे जाते हैं। रत्नमाला के मत से ये अपने नामों के अनुसार शुभ या अशुभ फल देते हैं। 
मूहतंदर्शन (२।१६) के मत से इन २७ योगों में ९ निन्च हैं, यथा परिष, व्यत्तीपात, वज्य, व्याघात, वैधृति, विष्कम्भ, 
शूल, गण्ड एवं अतिगण्ड। “रत्नमाला' में कहा गया हैं कि व्यतीपात एवं वैधृति पूर्णर्पेण अशुभ हैं, परिघ का 
पूर्वार्ध एवं अशुभ नाम वाले योगों का प्रथम पाद अशुभ हैं; सभी शुभ हृत्यों में विष्कम्म एवं बज्य की तीन 
घटिकाएं, व्याघात की ९, शूल की ५, गण्ड एवं अतिगण्ड की ६ घटिकाएं वर्जित हैं। और देखिए अग्निपुराण (१२७। 
१-२), कालनिर्णय (पृ० ३२९-३३० ) एवं कालनिर्णयकारि न (१०८-१९०९)। 

योगों की पद्धति बहुत प्राचीन मानी जानी चाहिए। बाश० (१॥२१८) में व्यतीपात योग का उल्लेख 
है। हर्षचरित (उच्छवास ४) में बाण ने कहा हैं कि जब हुं का जन्म हुआ तब व्यतीपात जैसे दोषों से दिन 
रहित था (व्यतीपातादि-सर्वदोषाभिषंगरहितेड्व॒नि )। सामान्यतः वर्ष में १३ (कमी-कृभी १४) व्यतीपात योग 
होते हैं और ९६ श्राढ्धों में १३ व्यतीपातों के श्राद्ध सम्मिलित हैं। इन २७योंगों के अतिरिक्त कुछ और भी योग 
हैं जो किन्‍्हीं तिथियों के साथ किन्हीं सप्ताह-दिनों के संयुक्त होने से उत्पन्न होते हैं या कि जब कोई ग्रह किन्हीं 
विशिष्ट राशियों में किन्हीं विशिष्ट तिथियों गा नक्षत्रों पर बैठ जाते हैं। ॥:एश्राएट एवं अर्धोदिय इसी प्रकार 
के योग हैं। व्यतीपात, जो २७ योगों में १७ वाँ है, दो अर्थों में प्रयक्त होता है" (१) जब अमावास्था रविवार को 
पड़ती है और चन्द्र श्रवण, अश्विनी, धनिष्ठा, आर्द्रो एवं आदइलेषा नक्षत्रों में किसी के प्रथम पाद में रहता है, (२) 
जब शुक्ल पक्ष की दादशी को बृहस्पति एवं मंगल सिंह राश्षि में हों, सूर्य मेष में और जब वह हो तिथि हस्त नक्षत्र में 
हो। इन दोनों को कमी-कमी महाव्यतीपात भी कहते हैं। इन योगों पर दान करने की व्यवस्था दी गयी है 
(लघुशातातप १५०; हेमाद्रि, काल, पृ० ६७२)। सूयंसिद्धान्त (११।१-२) ने व्यतीपात एवं वैधुत (या वैधूति) 
की व्याख्या की है। जब सूर्य एवं चन्द्र दोनों अयनों (उत्तरायण एवं दक्षिणायन) की ओर रहते हैं और जब दोनों 
के रेखांशों का जोड़ एक वृत्त में होता है और वे बराबर झुकाव में रहते हैं तब वैधृति योग होता है। जब सूर्य 
एवं चन्द्र अयनों के दोनों ओर रहते हैं और उनके शुकाव समान होते हैं तब बहू व्यतीपात होता है और उनके 
रेखांशों का जोड़ अधघंवृत्त होता है। यह नहीं समझ में आता कि ये योग-कारू अशुभ क्यों माने जाते हैं। वैधृति 
नामक २७ वाँ योग सभी दशाओं में व्यतीपात के समान ही है। भरद्वाज का कथन है कि इन दोनों योगों में दान 
क्रने से अनन्त फल मिलता है। 

इन २७ योगों के अतिरिक्त बहुत-से योगों का उल्लेख पंच्रांगों में होता हैं, यथा -:-:77., यमधणष्ट, 


पंचाग का अन्तिम अंग--करण ३३९ 


दग्धयोग, मृत्युयोग, घबाड़ आदि। स्थान-संकोच से इनका वर्णन यहाँ नहीं होगा (देखिए रत्नमाला, ८।८; भुजबल- 
निबन्ध, पृ० ३१, श्लोक १२६ एवं पृ० २८, इलोक ११४)। 

पंचांग का पाँचवाँ अंग है करण। तिथि का अर्ध करण होता है, अतः एक तिथि में दो करण तथा एक 
चान्द्र मास में ६० करण होते हैं। करण के दो प्रकार हैं, : चर एवं स्थिर। बृ० सं० (९९।१-२) में देवता-नाम के 
साथ ७ चर करण ये हैं: (१) भव--इनद्र; (२) बालव--अह्या; (३) कौलव--मित्र; (४) तैतिल---अयंगा ; 
(५) गर (या गज)--सृथिवी; (६) वणिज-- श्री; (७) विष्टि--यम। देवता-नाम के साथ चार स्थिर करण 
ये हैं: (१) शकुनि--कलि; (२) चतुष्पाद--वृय। (३) नाग--सर्प; (४) किस्तुष्न--वायु। तिथि का दो में 
विभाजन राशि के दो हौराओं के विभाजन के समान है (बृहज्जातक १॥९)। इन विभाजनों में पूर्ववर्ती कौन है? 
सम्मवत:ः तिथियों का दो करणों में विभाजन पूृव॑वर्ती है। 

करण शब्द क धातु से बना हैं, यह तिथि को दो भागों में करता है, अतः यह करण कहा गया है। 
बहुत-से करणों के नाम विचित्र हैं, उनके अर्थ का बोध नहीं हो पाता। करणों का उपयोग ज्योतिषीय (फलित 
ज्योतिषीय ) है अतः उनका प्रयोग ४०० ई० के पूर्व ही हुआ होगा। इनके विषय में देखिए बु० सं० (९९।३-५) | 

धमंशास्त्र के मध्य काल के लेखकों के मन में विष्टि नामक सातवें करण ने दारुण भय उत्पन्न क्र दिया 

हैं। यह द्रष्टग्य हैं कि यदि चान्द्र मास की तिथियों को ६० भागों में वादा जाय और अमान्त मास की प्रतिपदा 
के दूसरे अप में बद का आरम्म हो तो विष्टि एक मास में आठ बार आयेगी, जैसा निम्न तालिका से व्यक्त है--- 


बव २ ९ १६ २६ ३० ३७ ४४ ५१ 
बालव--ह. १० १७ २४ ३११ ३८ ४डप्‌ ५२ 
कौलव--४ ११ १८ २५ ३२ ३९ ४६ ५३ 
ततिल---५ १२ १९ २६ ३३ ४० ४७ ५४ 
गर ६ रैरे. रे० २७ रेड ४१ ४८ ५५ 
वणिज--७ १४ २१ २८ ३१५ ४२ ४९ ५६ 
विष्टि-८ १५ २२ २९ ३६ ४३ ५० ५७ 


इनमें स्थिर करण होंगे शकुनि ५८, चतुष्पाद ५९, नाग ६० एवं किस्तुष्न १ (आगे के मास के प्रथम पक्ष 
की प्रतिपदा ) । 

करणों की प्रणाली मनोराज्यमयी कल्पना मात्र हैं। करणों के विषय में, विशेषत: विष्टि के विषय में 
(जो मास में आठ बार होती है) जो यह कहां गया है कि यह भूजंग (साँप) के आकार की है, दारण है, आदि- 
भादि, वह ज्योतिषीय भावनाओं से सम्बन्धित कल्पना की उच्च उड़ान मात्र हैं। 


६. कुर्याद्‌ थबे र लचरास्यरथाण्डिकात जलाकमाहर्णा.तान ज बालवास्थे। संप्री्तिरिं लयरनात जकौलने 
स्पु: सामाग्यलंजनः हानि ज तैतिलासपे ॥ क्ाषबाजंगु [:..। |  गरे बणिजि छ्ुबकालयाजन्बु :४। मन हिं बिष्टिकृतं 
विदधाति शुभ ५रबाताजरणा यु सिदधिकरम्‌॥ कार्य पौष्टिकमोषधादि धकुनों भूलामि सस्तात्तया गोकार्याणि चतुष्पदे 
एजांपतुनु :... राज्याति थ। नागे स्थावरदारणाति हरणं दोम्ाग्यकर्माव्यतः किस्तुप्ते शुभलाष्ठ ्टकरनं मंगल्य- 
सिद्धिकिय३) ॥ बु० सं० (९९३-५) । 


हद ” आवरण का देतिहाल 


पंचांगों के पाँचों अंबों की चर्चा कर लेने के उपरान्त हिन्दू पंचांगों के विषय में कुछ कह देने! आवश्ष्यक 
है। भारत में बहुत-से पंचांग हैं, और एक प्रकार से इस क्षेत्र में अराजकता-सी है। कदाथित ही दो पंचांग 
आपस में मेल रखते होंगे। बहुत-से भारतीय ऐसा जाहते हैं कि मारतीय गणना-पद्धति आधुनिक वैज्ञानिक ज्योति:- 
शास्त्रीय पद्धति के पास रा दी जाय। यदि बराहुमिहिर जैसे अ्योतिविद्‌ आज होते तो वे ऐसा ही करते। बराह- 
मिहिर ने बृहत्संहिता (१०५।५) एवं बृंहज्जातक (२८।८) में कहा है---“इस ग्रन्थ को प्रयोग में छाते समय जो कुछ 
अवेज्ञातिक लगे, या पाण्डलिपि (लिशायट) में दोष के कारण जो कुछ त्रुटिपूर्ण जेंचे, या मेरे द्वारा जो कुछ जुटिपूर्ण 
हो गया हो या अल्प रह गया हो या न हो सका हो, वह, विद्वानों द्वारा राग का त्याग करके एवं विद्वानों के 
मुख से ज्ञान प्राप्त करके ठीक क्र लिया जाना चाहिए।”” आधुनिक काल में भारतवर्ष में ज्योतिषियों के तीन 
सम्प्रदाय हैं--सू्यसिद्धान्त (सौर पक्ष) का सम्प्रदाय, (२) ब्रह्मसद्धान्त (ब्राह्म पक्ष) का सम्प्रदाय एवं (३) 
आयंश्चिद्धान्त (आय पक्ष) का सम्जदाय। इनके अन्तर में दो बाते प्रमुख हैं-- (१) वर्ष का मान (विस्तार) एवं 
(२) महावुग जैसी किसी विशिष्ट कालाधधि में सूर्य, चन्द्र एवं ग्रहों के प्रमणों की संख्या। धर्ष के विस्तार का 
अन्तर इन सिद्धान्तों में बहुत अल्प है, यथा कुछ विपदक (एक विपल १/६० पल, एक पल १/६० धटिका और एक 
घटिका २४ मिनट) । सूययसिटाब्त के अनुप्तार वर्ष-विस्तार में ३९५ दिन, १५ घटिकाएँ एवं ३१.५२३ पल हैं, 
किन्तु वासन्तिक विधुव तक सूर्य के दोनों अयनों के बीच की अवधि हैं ३९५ दिन, १४ घटिकाएँ एवं ३१.९७२ पल 
तथा नाक्षत्र यर्ष में ३६५ दिन, १५ घटिकाएँ, २२ पक एवं ५३ विपल पाये जाते हैं। इसका निज्कर्ष यह है कि 
सूयंसिद्धान्त के अनुसार हिन्दू ज्योतिविदों का आरम्भ-बिन्दु आज वासन्तिक बिषुव के बिन्दु से पूर्व में २३ अंश अधिक 
है। इस अन्तर को अयनांदा केहा जाता है। विधुव से गिनने पर आकाशचारी पिण्डों के रेखांशों में ये अयनांश भी 
सम्मिलित हैं, अत: ये साथन (सं--अयन ) केहे जाते हैं। सूर्यसिद्धान्त एवं मध्यकालिक संस्कृत ग्रन्थों की विधियों से 
प्राप्त आकाशीय पिण्डों के स्थान निरयन गणना द्वारा प्रकट किये जाते हैं। आजकल अधिकांश पंचांगों के मत से, 
जो सूययसिद्धान्त पर आधारित हैं, मकरसंक्रान्ति सामान्यतः १४ जनवरी को पड़ती है, किन्तु आज की अधिकतम 
सही गणना के अनुसार यह २१ दिसम्बर को पड़नी चाहिए। उन पंचांगों के अनुसार, जिन्हें ठीक शुद्ध होने का गय॑ं है, 
मकरतसंक्रान्ति ९ जनवरी को पढ़ती है, अर्थात्‌ हमारी मकर संक्रान्ति शुद्ध समय से २३ या १८ दिन उपरान्त पड़ती 
है और यही बात वासन्तिक एवं शारद विषुव तथा ग्रीष्म अयन आदि निरीक्षणों के विषय में भी पायी जाती है। 
जज भी अश्विनी (जिसमें शक संवत््‌ ४४४ में वासम्तिक विधुध पड़ता था) को प्रथम मक्षत्र कहा जाता है, जब कि 
वासन्तिक विषुव-बिन्दु उत्तरा-भाद्रपदा नक्षत्र (जिसे अब प्रथम नक्षत्र माना जाना चाहिए) में आ गया हैं। 
खआाधुनिक गणना के समीप मारतीव पंचांग को मिलाने का प्यास किया गया हैं, किन्तु अमी सफलता नहीं 
के बराबर प्राप्त हो सकी हैं।- कोफमार्प बाहशंगाधर तिलक ते सन्‌ १९१४ (बम्धई), १९१७ (पूना) 
एवं १९१९ (साँगली) में तीन ज्योतिविव्‌-गोष्ठियाँ कीं और प्रस्ताव मी रखे गये, किन्तु परम्परावादी 
दृष्टिकोण के कारण विशेष सफलता नहीं प्राप्त हो सकी। आज भी लोग सूरय्यसिद्धान्त से शासित होना पसंद 
करते हैं। 


७० प्र्गल्य यतत्वरतोलत्प सेल्थाइ बहुजुतमशाणजिगलत भनेण। 
बहा  भया उक्ततूअजहगझुत मा कार्य तदण पविशुवा परिहत्वथ रामग॥। 
--अु० सं० (१०५७५) एवं हज्नातक (२८॥८) 


पंचांग सुधार समिति का प्रतिवेदन १४१ 


पंचांग-निर्माण में स्थान विशेष पर लोग ध्यान नहीं देते। पूना एवं बम्बई में दूरी का अन्तर है, रेखांशों का 
अन्तर है। दोनों के पंचांग एक नहीं हो सकते। १० या १५ मील की दूरी विशेष दूरी नहीं है, किन्तु पूना एवं 
बम्बई की दूरी अधिक है। वास्तव में प्रत्येक नगर का पंचांग पृथक होना चाहिए। 

नवम्बर सन्‌ १९५२ में शासन की ओर से डा० मेघनाथ साहां की अध्यक्षता में पंचांग सुधार समिति 

(कलेण्डर रिफार्म कमिटी) बनी, जिस पर सारे भारत के लिए एक पंचांग बनाने का भार सौंपा गया। उस समिति 

ने नवम्बर सन्‌ १९५५ में अपना मूल्यवान्‌ निष्कर्ष उपस्थित किया। लोक-पंचाग एवं धामिक पंचांग रिपोर्ट के पु० 

६-८ में अंकित हैं। स्वतन्त्र भारत के प्रशासन द्वारा सबके लिए समान पंचांग की व्यवस्था की जानी चाहिए। 
लोक पंचांग के लिए समिति हारा निम्न निष्कषं दिये गये हैं--- 

(१) शक संबत्‌ का प्रयोग होना चाहिए। शक संवत्‌ १८८६ सन्‌ १९६४-६५ ई० के बराबर है। 

(२) वर्ष का आरस्म वासन्तिक विषुव के अगले दिन से होना चाहिए। 

(३) सामान्य वर्ष में ३६५ दिन हों, किन्तु प्लृत (लीप) वर्ष में ३९६ दिन हों। शक संवत्‌ में ७८ जोड़ने पर 
यदि ४ से भाग लग जाय तब वह प्लत वर्ष माना जायगा। किन्तु जब योग में १०० का भाग लग 
जाय तो जब उसमें ४०० से भाग लगेगा तभी प्लुत वर्ष माना जायगा, अन्यथा वह सामान्य वर्ष ही 
समझा जायगा। 

(४) चैत्र (या छेत्र मी लिखा जाता है) वर्ष का प्रथम मास होगा और मासों के दिन निम्न प्रकार से होंगे--- 

चैत्र : ३० दिन (या ३१ दिन, प्लुत ब्ष में) 


वैशाख : ३१ दिन अधिवन : ३० दिन 
ज्येष्ठ : ३१ दिन कार्तिक! : ३० दिन 
आपषाढ : ३१ दिन मार्गशी्ष : ३० दिन 
श्रावण : ३१ दिन पौष : ३० दिन 
भाद्रपद : ३१ दिन माध : ३० विन 
३० दिन 
संशोधित भारतीय पंचांग के दिनांक ग्रेगॉरी पंचांग के दिनांकों की संगति में हैं। दिनांक इस प्रकार हैं--- 
भारतीय प्रेगरी भारतीय प्रेगरी 


चैत्र १: भा २२ (सामान्य वर्ष में) अश्विन : सितम्बर २३ 
: माच २१ (लीप वर्ष में) कारतिक : अक्तूबर २३ 


वैशाख १ : अप्रैल २१ मार्गशीर्ष : नवम्बर २२ 

ज्येष्ठ १ : मई २२ पौष : दिसम्बर २२ 

आषाढ १ : जून २२ मांध : जनवरी २१ 

आवण १ : जुलाई २३ फाल्गुन : फरवरी २० कल 
माद्रपद १ : अगस्त २३ 

संशोधित पंचाग के अनुसार भारतीय ऋतु-क्रम यों होगा--- 

ग्रीष्म : वैशाख एवं ज्येष्ठ हेमनत : कार्तिक एवं मांगक्षीष 
वर्षा : आपषाढ़ एवं श्रावण शिशिर_: पौष एवं माथ 


दः्दू : भाद्रपद एवं अश्विन वसन्त : फाल्गुन एवं चैत्र 


३४२ ' धर्मशात्त्र का इतिहात 


धामिक पंचांग के विषय में निम्नांकित निष्कर्ष हैं--- 

(५) सौर मांसों की गणना, जो उसी नाम वाले मासों की जानकारी के लिए आवश्यक है, वासन्तिक विषुव से 
२३ अंश एवं १५ कला (निश्चित अयनांश) पहले ही की जायगी। यह आज के अधिकांश पंचांग-निर्माताओं के 
व्यवहार की संगति के लिए है। 

इस प्रकार मासों का आरम्भ निम्न रूप से होगा--सौर वैशाख सूर्य के २३११५ रेखांश से आरम्भ होगा, 
सौर ज्येष्ठ और चैत्र तक अन्य सौर मांस क्रम से ये होंगे--५३?१५', ८३९१५! ,११३" १५', १४३१५, 
१७३” १५, २०३" १५ २३३१५, २६३” १३, ३९३" १५, ३२३” १५, ३५३" १५!। 

यह केवल समझौता मात्र है, जिससे परम्परा अचानक उखड़न जाय। फिर भी इससे कालिदास एवं 
वराहमिहिर के कालों की ऋतुओं और आज की ऋतुओं में समानता नहीं पार्य। जा सकंगी। ऐसी आशा की 
जाती है कि शीघ्र ही सुधारों के फलस्वरूप चान्द्र एवं सौर पर्वोत्सव उन्हीं ऋ आओ में हो सकेंगे, जैसा कि आरम्भिक 
कालों में सम्भव था और उनका प्रचलन था। ह 

(६) जैसा कि पहले भी मान्य था, घामिक उपयोगों के लिए चान्द्र मास प्रतिपदा से आरम्भ होंगे और 
उस सौर मास के, जिसमें प्रतिपदा पड़ती है, नाम से पुकारे जायेंगे। याद सौर मास में दी प्रतिपदाएँ पड़ जायेगी 
तो प्रथम प्रतिपदा से आरम्भ होने वाला चान्द्र मास अधिक या मलमास कहलायेगा और दूसरी प्रतिपदा से आरम्भ 
होने वाला चान्द्र मास शुद्ध या निज मास कहछायेगा। 

(७) १३" २० नक्षत्र भाग से चन्द्र के आगे चले जाने या अस्त का क्षण या उसमें सूर्य का प्रवेश परिवर्तित 
अयनांश से गणित किया जायगा। इस अयनांश का मूल्य (मान) २१ मार्च सन्‌ १९५६ में २३? १५! ०” था। इसके 
उपरान्त यह क्रमशः बढ़ता गया है जिसका मध्यम मान लगभग ५०? २७” है। 

इन व्यवस्थाओं से सूय द्वारा निर्धारित होनेवाले धार्मिक कृत्य, यथा विषुव-संक्रांति, उत्तरायण-संक्रान्ति एवं 
दक्षिणायन-संक्रान्ति ज्योतिषीय ढंग से उचित ऋतुओं में पड़ेंगी, किन्तु चान्द्र पंचांग से निर्धारित कृत्य आज की विधियों 
से ही चलते रहेंगे और संशोधित नियम द्वारा प्रयुक्त शोघन से ऋतुओं की गड़बड़ी रुक जायगी। 

आज से १४०० वर्ष पहले जिन ऋतुओं में कृत्य होते थे उनसे आज के कृत्य २३ दिन पूर्व खिसक आगे हैं। 
ब्योंकि पंचांग-निर्माताओं ने विषुव-सम्बन्धी अग्रगमन पर ध्यान नहीं दिया। अब यह गड़बड़ी क्रमशः दूर हो 
जायगी। यों तो यह गड़बड़ी अचानक रोकी जा सकती है किन्तु संशोधकों ने सन्तुलन पर बल दिया है। 

नक्षत्रों की गणना में परिवर्तित अयनांश का प्रयोग किया गया है, जिससे कि किसी विशिष्ट नक्षत्र में 
चन्द्र आकाश में उसी नाम के तारा या तारा-सभूह में दिखाई पड़ जाय। यह वैदिक काल से ही चला आया है और 
पूर्णरूपेण वैशानिक भी है। 

(८) दिन की गणना अभेरात्रि से अधरात्रि तक होगी (८२३ पूर्व रेखांश एवं २३ ११५ उत्तरी 
अक्षांश के मध्य से) किन्तु यह लोक-दिन है। धार्मिक उपयोगों में सूर्योदय से ही दिन की गणना होगी । 

(९) गणनाओं के लिए सूर्य एवं चन्द्र के रेखांशों का श्ञान उनकी गतियों के समीकरणों से किया 
जाय, जिसके निरीक्षित मूल्यों से संगति बैठती रहे । 

(१०) भारतीय शासन द्वारा भारतीय पंचांग एवं नौ (नाविक) पंचांग का निर्माण होते रहना चाहिए, 
जिससे तूर्य, चन्द्र, ग्रहों तथा अन्य आकाशीय पिण्डों के स्थानों का अग्रिम ज्ञान होता रहे। प्रति वर्ष उपयुक्त 
संशोधनों के आधार पर बने हुए लौकिक एवं धामिक भारतीय पंचांग का निर्माण होना चाहिये। 


अध्याय २० 
दान्ति का वेदिक अर्थ एवं विधियाँ 


शान्ति शब्द 'शम्‌' धातु से बना हैं, जिसके कई अर्थ हैं (यथा बर्द करना, दूर करना, बुरा प्रभाव हटाना, मना 
करना, प्रसन्न होना, शमन करना या प्राण हरना ) और वह चौथे एवं दसवें घातु-गण से सम्बन्धित है। यह ऋग्वेद में नहीं 
माया है, किन्तु अथर्वे० एवं वाज० सं० में प्रयुक्त हुआ है। किन्तु 'शम्‌' धातु एवं इसके कतिपय रूप, व्युत्पत्तियाँ तथा 
'शम्‌ अव्यय सकड़ों बार ऋणग्वेद में आये हैं ((९३॥५, ११०६॥५, ३।१७।३, ३१८५ आदि में यो:' के साथ शम, 
यथा शंयो:; १।११४॥२, १।८९।२, २।३३।१३ आदि में 'शं चर योश्च') | इन स्थलों पर शब्दों का सामान्यतः: अर्थ 
लगाया जाता है, सुख एवं कल्याण या स्वास्थ्य एवं धन'। “शम्‌' शब्द ऋग्वेद में १६० बार आया है। ऋ५० (१। 
११४।१) में आया है--- हम लोग इन स्तुतियों को उस रुद्र को देते हैं, जो शक्तिशाली है, जिसको जूड़ा है, जो वीरों 
पर शासन करता है, जिससे कि हमारे दो पैरों वाले एवं चार पैरों वाले प्राणियों का कल्याण हो तथा इस ग्राम में 
प्रत्येक वस्तु समृद्धिशाली एवं कष्टरहित हो ।”' यहाँ शम्‌' का भाव स्पष्ट है। कहीं-कहीं वस्तुवाचक संज्ञाओं के रूप में 
'शम्‌ एवं यो: शब्द स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाते हैं। उदाहरणारथ 'शं चर योश्च रुद्रस्य वश्मि' (ऋ० २।३३।१३) 
एवं यच्छ॑ व योश्च मन्‌रायेजे पिता तदश्याम तब रुद्र प्रणीतिषु, (ऋ० १११४२), अर्थात्‌ हे रुद्र, हम आपके 
मागदशन से उन हाम्‌ एवं यो: को प्राप्त कर सके, जिन्हें पिता मन्‌ ने यज्ञ से प्राप्त किया।' निरुक्‍त (४२१) में 
व्युत्पत्ति आयी है। शम्‌' एवं यो: का अन्वय-रूप अथ॑ क्रम से 'सुख' एवं 'दुःख-वियोग' है। 

अथर्ववेद (१९।९) में शान्ति शब्द १७ बार आया है। ३ से लेकर ५ तक के मन्त्रों में वाक्‌ एवं मन तथा 
पाँच इन्द्रियों की ओर संकेत आया है और ऐसा कहा गया है कि ये सातों घोर (मयंकर या अशुभ) उत्पन्न करते 
हैं और इन्हीं में शान्ति उत्पन्न करने के लिए प्रयास करना चाहिए (१९॥९।५)। ६ से ११ तक के मन्त्रों में देवों 
ग्रहो, पृथ्वी, उल्कापातों, गौओं, नक्षत्रों, जादू-हृत्यों, राहु, धूमकेतु, रुद्रों, बसुओं, आदित्यों, ऋषियों एवं बुहस्पति की 
स्तुति सुख देने के लिए की गयी है। १२वें मन्त्र में इन्द्र, ब्रह्मा तथा अन्य देवों से प्रार्थना की गयी है कि वे स्तुतियों के 
प्रणेता को आश्रय दें, और १३वें में घोषणा है--इस विश्व में (शान्ति द्वारा) जितनी वस्तुएं प्रसन्न की गयीं, उन्हें 
सातों ऋषि जानते हैं। वे सभी मेरे सुख के लिए हों; सुख मेरा हो, भय से मेरी रहितता (छुटकारा) हो।' १४ वाँ 
मन्त्र जो वाज० सं० (३६।१७) के समान हैं, घोषित करता है, पृथिवी, रोदसी, स्वर्ग, जल, वृक्ष-पौधे, सभी देव (इस 
वचन के) प्रणेता द्वारा किये गये कृत्यों से उन्हीं शान्तियों द्वारा प्रसन्न हो चुके हैं और शुभ हो चुके हैं तथा 
उन शान्तियों द्वारा यहाँ जो कुछ दारुण है, कर (अशुभ) हैं, पाप हैं (उनके बुरे प्रभाव) दूर हों; वे सभी 


१. इसा रप्राय तबसे कपदिते क्षयहीराय प्रभरामहे मतीः। यथा हमसद दिपदे अतुष्यदे बिहय॑ पुष्ठं ग्रामे 
जारणल्ना- रम॥ ऋ० (१/११४१)। 


३४४ . जर्मशात्त्र का इतिहास 


प्रसन्न हों, शुभ हों और हमारे लिए सुखप्रद हों।'' अथवें० (१९।१०।१-१०) में शम्‌' ५१ बार आया है, वहाँ कई 
देवों के कल्याण के लिए प्रार्थना है और (१९।११) में एक शान्ति” है जिसमें 'शम' १८ बार आया है। देखिए 
वाज० सं० (३६।८-१२), जहाँ शम्‌' कई बार आया है और एक मन्त्र (१६।१२) इस प्रकार है-- दिव्य जल हमारे 
लिए अभिष्ट हों, वे हमें सुल, सहायता एवं रक्षा दें, वे हमा री ओर हमारे सुख एवं कल्याण के लिए बहें।" 

तै० सं ७ में शमयति' एवं शान्ति' का प्रयोग एक ही संदर्भ में या एक ही वचन (वाक्य-समूह) में हुआ 
है। आया हैं--- रुद्र देवों में कर (देव) है,. . . पुरोहित जब रुद्र (से सम्बन्धित वचन का) पाठ करता है, तो मानो 
ऋर (कर्म) करता है, मित्र के मांग में वह प्रसन्न करने के लिए कहता है।” और देखिए ऐत० ब्रा० (१३।१०)। 
तै० सं० (३॥४॥१०।३) में रुद्र को वास्तोष्पति कहा गया हैं और उन्हें प्रसन्न करने के लिए बल दिया गया है। और 
देखिए तै० सं० (६।३।३।२-३) और मिलाइए वाज० सं० (५।४२-४३) एवं शत० ब्रा० (३।६।४।१३) जहाँ समान 
शब्द आये हैं। 

उपयंक्‍त वचनों से प्रकट होता हैं कि शम्‌', शमयति' एवं शान्ति' शब्दों का वैदिक संहिताओं में बड़ा महत्त्व है। 
ऋ० (१।१६।७, १॥७७।२, ९।१०४।३) में शन्‍्तम' शब्द अग्नि, इन्द्र, सोम (१।७६।१, ६।३२।१), याजक था गायक 
(८।१३।२२ ), देवों द्वारा रक्षा (५।७६।१, १०।१५।४) आदि के लिए लगभग चौबीस बार आया है और उसका 
सामान्यतः भाव हैं शुभकर या सुख देने वाला।' इसी प्रकार दान्ताति' (ऋ० १।११२।२०, ८।१८।७) का अर्थ है 
'शुभ करने वाला।' 

'धामयति' (शम्‌ से निगंत) एवं शान्ति! शब्द ऋ,० में नहीं पाये जाते, किन्तु तैत्तिरीय एवं अन्य संहिताओं 
तथा ब्राह्मणों में उनका प्रयोग हुआ है। ऋ:० में कहीं-कहीं शम' शब्द आया है (१।॥८७॥५, २।३१।६, ३।५५।३, 
८।४५१२७, १०४०१), जिसका अर्थ सायण के अनुसार 'कर्' (कर्म, यश्ञ आदि) है। ' शमी शब्द भी आया है 
(१।२०१२, १।८३॥४, १।११०।४, २।१।९ आदि)। यहाँ भी सायण ने शमी को कर्म' के ही अर्थ में छिया है, 
ने कि दामी वृक्ष के अर्थ में। किन्तु एक स्थान (ऋ० ६।३॥२) पर “शमी” लकड़ी या ईंधन के अर्थ में आया है। 

कात्यायनश्रौतसूत्र (२६।५१ : शान्तिकरणमाद्यन्तयो:) के अनुसार वाजसनेयी संहिता का सम्पूर्ण ३६ वाँ 
अध्याय प्रवस्य॑ कृत्य के आरम्भ एवं अन्त में शान्ति के रूप में प्रयुक्त होता हैं। 

यज्ञ में पशु की बलि के पू्र होता अभिग्‌ प्रैष का पाठ करता है, जिसमें 'शम्‌' धातु का प्रयोग है, यथा 
'.. है अभिगु, तुम्हें (पशु को) इस प्रकार काटना या मारना चाहिए कि उसे ठीक से ले जाया जा सके' (आश्व० 
श्रौ० ३।३) | यहाँ शर्म! घातु मार डालने के अथ में स्पष्ट रूप से प्रयक्‍त है। यह अर्थ पूर्व लिखित अर्थों (प्रसन्न 
करना, बुरा प्रमाव दूर करना) से सर्वथा भिन्न हैं। किन्तु यह गौण अर्थ में ही प्रयुक्त हैं, अर्थात्‌ यज्ञ में बलि दिये हुए 
पशु के अंगों को देकर देवों को प्रसन्न करना । 

तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।१।३।११) ने शमी वृक्ष या शाखा को देवों के क्द्ध रूपों को शान्त करने से सम्बन्धित 
किया है। भाया है-- प्रजापति ने अग्नि उत्पन्न की, बे डर गये यह अग्नि मुझे जला सकती है।”' उसने शमी 


२० तालिः शान्तिभिः सर्वशान्तिनिः शमयामो5हूं यदिह धोर॑ क्रं यदिह पापं तच्छान्तं तब्छिवं सर्वमेष शमस्तु 
न:॥ अथर्ब० (१९।९१४)। 

हे झं नो 5-7 आपो सवन्तु पीतये। झं योरभि लबस्तु मः॥ बाज० म्ं० (१६१२), आ० (१०। 
९।४ ), अबर्थ० (१।६।१), सामबेद (३३), ते० ब्रा० (१२१११)। 


शान्ति संस्वन्दी देदिक उल्लेख श्डण्‌ 


(शाला) से अग्नि (की भयंकर ज्वाला) को शान्त किया; यही शमी का शमित्व है, इसमें शमीमय सम्मार होता है, 
जिससे अग्नि के जलाने से बचाव हो सके ।” भाव यह हैं कि उत्पन्न हीते ही अग्नि में मयंकर दाहकता थी जो शर्मी 
के प्रयोग से दूर की गयी; शान्ति वह कर्म या कृत्य है जो देव के क्र स्वरूप को प्रसन्न करता है और देव को 
शुभकर बनाता है।' और देखिए ऐतरेय ब्राह्मण (३॥२)। शतपथ ब्रा० (१०।२।३।३६ एवं ३७) में भी शमी की 
गांखा से अग्ति-ज्वाला की शान्ति का उल्लेख है, और शमी को हशम्‌ से व्युत्पन्न ठहराया गया हैं और उसे शान्ति 
(प्रसन्न करने) का साधन समझा गया है। 

ब्राह्मणों में शान्ति के कई साधनों का वर्णन है, किन्तु ये बड़े सरल हैं। कभी-कभी वेद-मन्त्र पाठ ही 
पर्याप्त माना गया है। तैत्तिरीय ब्रा० (१।१।८२) ने श्रौत अग्नियों को प्रज्वलित करने के समय साम-गान की 
व्यवस्था दी है । तीन साम हैं--रथन्तर, वामदेव्य एवं बुहत्‌, प्रत्येक क्रम से तीनों लोकों से सम्बन्धित है, 'जब अग्नि 
निकाली जाती है तो वह वामदेव्य साम का गायन करता है; वामदेव्य अन्तरिक्ष है, और उसके (वामदेव्य गान ) 
द्वारा वह अग्नि को अन्तरिक्ष में प्रतिष्ठापित करता है। वामदेव्य शान्ति है; (वामदेव्य गान पर) वह शान्त 
(प्रसन्न) अग्नि को, जो पशव्य (पशु प्रदायक) है, निकाछता है।” और देखिए तै० सं० (३॥४२।६-७) , ऐत० 
ब्रा० (२७।२) । सासिघेनो मन्त्रों के पाठ के पूर्व एवं पश्चात्‌ होता जप करता है। शांखायन ब्रा० (३।३) में आया 
है कि सामिधेनी सदा वज़ हैं और इनके साथ जप करने से अग्नि शान्त (प्रसन्न) होती है। 

बुरे प्रभावों को दूर करने के लिए जल भी एक साधन रूप में घोषित है। जल शान्ति का साधन है (देखिए 
ऐत० ब्रा० ३२।४) । तै० आरण्यक (४।४२) ने प्रवरग्यं कृत्य में ३७ शान्ति-मन्‍्त्रों का उल्लेख किया है। 

वैदिक साहित्य से प्रकट होता है कि आरम्मिक काले में शान्ति का प्रयोग कई अर्थों में होता था, यथा 
(१) बुरे प्रमावों से दूर होने की अवस्था, (२) बुरे प्रभावों को दूर करने का साधन, जैसे जल, वैदिक मन्त्र या सूकत 
एवं (३) शान्ति कृत्य । 

यज्ञ-सम्बन्धी बातों में देवों को प्रसन्न या शान्त करने की सरल शान्तियों के अतिरिक्त ऋग्वेद में कुछ 
ऐसी अशुभ घटनाओं की ओर भी संकेत मिलते हैं जिनको दूर करने के लिए उपाय बताये गये हैं। उदाहरणायथे, 
ऋ० (१०।१६४।१-५) नामक ऋचा दुःस्वप्नों को दूर करने के लिए घोषित है। तीसरा मन्त्र घोषित करता 
है-- अग्नि उन सभी बुरे एवं अवांछित कर्मों को हमसे दूर फेंक दे (कर दे ), जिन्हें हमने जागरण या स्वप्न की अवस्था 
में किया हो, चाहे वे < </५४%« रहे हों या शापित रहे हों या इच्छा के अमाव में हुए हों।' ऋग्वेद (५॥८२।४-५) 
में आया है--हे सविता देव, आज सन्‍्तति से युक्त कल्याण हमारे लिए उत्पन्न करो तथा बुरे स्वप्नों के प्रभावों 
को भयभीत करो; दे सविता देव, सभी पापों (द्ुष्कृत्यों) को दूर करो तथा हमें वह दो जो, शुभ हो।' हे राजा 


४. प्रजापा[ ६१.८. ८६. । सोधिमेला मा घवदयतीति । त॑ दाम्याप्ञमयत्‌ | तच्छम्ये दमित्वम। परछ- 
भौसयः सम्भारों भवति शान्त्या अप्रदाहाय। ते० ब्रा० (१११३२) । सायण ने व्यास्या की है: शमयत्यनेनेति 
व्यूत्पस्था धामीति नाम सम्पन्नम। अतस्तत्संभारः पूर्व विद्यमानस्थ दा .सथोषशत्म, इतः परमद। थ थे सस्पदते। 

५. अद्या नो देव सबितः प्रजावत्‌ साथी: सौभगम्‌। परा दुःशप्यस्यं सुब। थिश्वानि देव सवितदु(रतानि परा 
सुब। यद्‌ भा तन्न आ खुव॥ ऋ० ५१८२।४-५; यो में राजन युण्यों वा सखा वा स्वप्ने सयं भीरबे महामाह। स्तेनो 
वा यो दिप्सति युकों था त्यं तस्मादृवरुण पाहास्मान्‌॥ ऋ० २२८१०; जिते दुः्ष्णप्यं सर्वभाप्ये परि दरास्थनेहसो 
व ऊतयः सुकतयों थ ऊतयः॥ ऋ० ८।४७॥१५। 

डर 


३४६ *पर्मझात्वम का इतिहास 


वरुण, चाहे जो, मित्र या सहायक मेरे प्रति घोषित करता है कि मुझे स्वप्न से भय है, या कोई भी,चाहे चोर या भेड़िया 
मेरी हानि करना चाहता है, उससे आप हमारी रक्षा करें।! ऋ० (८।४७।१५) में ऋषि घोषणा करता है---हम 
सभी दुःस्वप्न त्रित आप्त्य को दे देते हैं, आपकी कृपा किसी द्वारा रोकी नहीं जा सकती, आप द्वारा की गयी रक्षा 
अच्छी है।' देखिए ऋ० (८।४७।१४, १६-१८; १०।३६।४; १०।३७।४), जहाँ बुरे स्वप्नों की चर्चा हुई है। 
इसी प्रकार ऋ० में पक्षियों की बोलियों से अच्छे या बुरे शकुनों एवं उल्लू की बोली से अपशकुन की बात कही 
गयी है (२।४१।१) । और देखिए ऋ० (२।४३। १-३; १०११६५१-३; १०।१६५॥५) एवं अथर्व० (६।२७। १-३; 
६।२९। १-२) तथा आश्व० गु० (३॥७।७ ), मानव गृ० (२।१७), कौशिकर + (४७।७) एवं ऋग्विधान (४॥२०२) । 
शांखायनगृहाय (५६, ७, १० एवं ११) में आया है--'यदि कोई रोगग्रसित हो जाय तो उसे ऋ० (१११४) के 
मन्त्रों के, जो रुद्र की स्तुति में कद्दे गये हैं, साथ गवेधुक अजन्नों की आहुतियाँ देनी चाहिए। यदि किसी के घर में 
मधुमक्खियाँ छत्ता बना लें तो उसे ऋ० (१।११४) के साथ १०८ उतदुम्बर-टुकड़ों को दही, मधु एवं धी से युक्त 
कर यज्ञ करना चाहिए और उपवास करना चाहिए तथा ऋ० (७।३५) का पाठ करना चाहिए; यदि धर में 
चींटियाँ ढूह बना लें तो धर का त्याग कर देना चाहिए और तीन रातों (एवं दिनों) का उपवास करके महाशान्ति 
का कृत्य करना चाहिए। ऐतरेय आरण्यक (३।२।४) में दस स्वप्नों का उल्लेख है, यथा कोई व्यक्ति काले दाँत वाले 
काले पुरुष को देखता है, और वह पुरुष उसे मार डालता है, या सूअर उसे मार डालता है, या उस पर बन्दर झपटता 
है, वायु उसे तेजी से उड़ा ले जाती है; वह सोना निगलकर वमन कर देता है; मधु खाता है; कमलों के डंठल 
चूसता है; केवल एक (लाल) कमलू-नाल लेकर चलता है; गदहों या सूअरों के झुण्ड हाँकता है; नलद पुष्पों की 
माला पहनकर वह काले बछड़े के साथ काली गाय को दक्षिण दिशा में हाँकता है। यदि कोई इनमें से एक भी 
स्वप्न देखता है तो उसे उपवास करना चाहिए, एक पात्र में दूध के साथ चावल पकाना चाहिए और उसकी 
आहुतियाँ अग्नि में डालनी चाहिए और रात्रिसृकत (ऋ० १०११२७।१-८) का पाठ करना चाहिए, अन्य भोजन 
(गृह में पका) ब्राह्मणों को देना चाहिए और स्वयं चावल खाना चाहिए। इसी आरण्यक में कुछ विचित्र 
प्रकृति-रूपों के देखे जाने की चर्चा है, यथा सूर्य को पीले चन्द्र की भाँति देखना, आकाश को मजीठ के रूप में 
देखना आदि। 

छान्‍्दोग्योपनियद्‌ (५।२॥९) भें आया है--यदि कोई काम्य कृत्य में संलग्न रहने पर स्वप्न में स्त्री देखता 
है तो समझना चाहिए उसे समृद्धि प्राप्त होगी (इच्छित वस्तु प्राप्त होगी) ।' छानन्‍्दोग्योपनिषनद्‌ (८।१०।१), 
ब:दारण्यकोपानषद्‌ (४।३।७-२० ) एवं प्रधनन० (४५) में स्वप्न-प्रकृति-रूपों के मनोविज्ञान पर विचार प्रकट किये 
गये हैं, जिन पर हम यहाँ विचार नहीं करेंगे। 

अथवं ० में भी स्वप्नों एवं कपोत (कबूतर) जैसे पक्षियों के विषय में कतिपय वचन हैं। कौशिक-सूत्र में 
शान्ति के रूप में अथवं० के मन्त्र (४।४५।१ एवं ४६१) उल्लिखित हैं (८।२०) : स्वप्न देखने पर व्यक्ति अथवे० 
(२।४५।१ एवं ४६।१) के पाठ के साथ मुंख-प्रक्षालन करता है, यदि वह भयानक स्वप्न देखता हैं तो मिश्र धान्य 
(कई अभ्न ) अग्नि में डालता है या दूसरी दिशा (क्षत्रु के खेत) में डालता है; अथरवें० (७।१००।१) के साथ करवट 
बदल लेता है, स्वप्न में खाते समय वह अथवं० (७।१०१।१) का पाठ करता है और देखने लगता है; अथवे० (६। 


है. कान. ..,ज' '''विदत्‌।॥ ऋ० २।४२।१। निषक्त (९।४) ने इसका अर्थ किया है। सायथ के मते 
से यहाँ कपिजल पक्षी की ओर संकेत है। 


शान्ति विधान १४७ 


४६।२) के पाठ से सभी स्वप्न नष्ट हो जाते हैं। दो पथ्य इस प्रकार हैं--. हे स्वप्न, हम तुम्हारी जन्मममि जानते हैं, 
तुम देवों की बहिनों के पुत्र हो, तुम यम के सहायक हो; तुम अन्‍्तक हो, तुम मृत्यु हो; हे स्वप्न, हम' तुम्हें वैसा 
समझते हैं; हे स्वप्न, तुम हमें दुःस्वप्नों से बचाओ; मैं दुःस्वप्न देखने पर धूम जाता (करवट बदल लेता) हूँ, ऐसा 
ही बुरे भाग्य में मी करता हूं, मैं ब्रह्म (वैदिक प्रार्थना) को अपनी सुरक्षा बनाता हूँ, मैं स्वप्नों से आगत दुश्चिन्ताओं 
को भी भगाता हूँ।' और देखिए कात्यायनश्रौतसूत्र (२५।११॥२०)। 
आपस्तम्बगृ० (८।२३।९) ने कतिपय असाधारण दृश्यों के लिए एक ही प्रकार की शान्ति की व्यवस्था दी 
है-- स्थणाविरोहण (घर के खम्भे अर्थात्‌ थुन्ही में अंधुर निकलने) में, घर पर मधुमक्खी का छत्ता होने पर, यदि 
चूल्हे पर कपोत परददाचिल्ञ दीख पड़े या घर में रोग उत्पन्न हो जाय या अन्य अद्भुत उत्पात प्रकट हो जायें 
तो अमावास्या की अधरात्रि में, जहाँ जल-शब्द न सुनाई पड़े, व्यक्ति को अग्नि में समिधा डालने से लेकर आज्य 
भाग की अहुतियों तक के कृत्य करने चाहिए, तदनन्तर जप एवं अहुत्तियाँ देनी चाहिए। इसी प्रकार सामविधान 
ब्राह्मण में भी उत्पातों पर शान्ति की व्यवस्था है (५।२-३, ५॥७॥२ आदि)। अथवं० (१९॥९॥९) में उल्कापात 
(नक्षत्रमुल्काभिहतं शमस्तु नः), पडविष्ठ० (५।९।२) में भी उल्कापात तथा (५॥१०।२) में मूर्ति के हंसने, रोने 
आदि की ओर संकेत हैं। स्थानाभाव से गृह्यसृत्रों में वणित शान्तियों का और उल्लेख नहीं किया जायगा। 
उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक साहित्य, श्रौतसूत्रों, सामविधान-ब्राह्मण एवं ऋष्विधान में 
शान्तियों का प्रयोग न-केवल क्रुद्ध देवों या शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए, प्रत्युत कुस्वप्न जैसी घटनाओं तथा 
सूय-चन्द्र-रूपों, अशुभ पक्षियों की बोलियों आदि के लिए भी होता था। 
सभी प्रकार के शाकुनों एवं उत्पातों की शान्तियों के विषय में पश्चात्कालीन वैदिक साहित्य में विशद 
विवेचन पाया जाता है। गृद्यसूत्रों, कौशिकसूत्र, अथवे-परिशिष्टों, पुराणों, बृहत्संहिता (अध्याय ४४), कृत्यकल्प- 
तरु (शान्तिक-पौष्टिक-काण्ड ), बल्लालसेन एवं उनके पुत्र लक्ष्मणसेन के अदुभुतसागर, मदनरत्न (शान्तिखण्ड), 
रघुनन्दन के ज्योतिस्तत्व, कमलाकर भट्ट के शान्तिकमलाकर एवं नीलकण्ठ के शान्तिमयूख में शान्ति-विपयक विद्यद 
चर्चाएँ पायी जाती हैं। इनमें अद्भुतसागर एक विशाल ग्रन्थ (७५१ पृष्ठों में ) है। बहुत॑-से शान्ति-कृत्य अब प्रयोग में 
नहीं छाये जाते। हम यहाँ संक्षेप में कुछ ही शान्तियों का उल्लेख करेंगे। 
कौशिकसृत्र (अध्याय १३, कण्डिका ९३-१३६) में अद्भुतों एवं उनकी शान्तियों का उल्लेख है। ९३ वीं 
कश्डिका में ४२ औपसगिक उत्पातों का उल्लेख है, अन्य कण्डिकाओं में कुशकुनों या उत्पातों तथा प्रत्येक की शान्ति 
का वर्णन है। इन शान्तियों में अथवंवेद के मन्त्र गौण महत्त्व रखते हैं, अधिकांश मन्त्र स्वतन्त्र रूप से आये 
हैं। यह द्रष्टव्य है कि बाद में ये शान्तियाँ प्रायश्चित्त के नाम से पुकारी गयी हैं। 
मदनरत्न (लगमग १४२५ से १४५० ई०) में वणित शान्तिक-पौष्टिक विषय यह प्रकट करते हैं कि 
मध्यकाल में शान्तियों का बड़ा महत्त्व था। इसकी अप्रकाशित पाण्डुलिपि की अनुक्रमणिका में निम्न वर्णन हैं- 
विनायकस्नान; सूर्य से केतु तक नवग्रहों को प्रसन्न करने की शान्तियाँ; शनेश्चरव्रत; हानि को प्रसन्न करने की 
शान्तियाँ (स्कन्द पुराण के नागरखण्ड एवं प्रभासखण्ड से उद्धरण लिये गये हैं); बृहस्पति एवं शुक्र की पूजा; पाँच 
या अधिक ग्रहों के योग पर यामंलों' पर आधारित शान्तियाँ; #७.-८।८६ ० से उद्षुत ग्रहस्नान; ज्वरया अन्य 


७. बामल तन्‍्त्र कोटि के प्रग्थ हैं, जिनकी संल्या बहुत है, किन्तु स्युबा उनकी संक्या ८ कही जाती है। 
गणशबां. ७, ब्रह्मयामल, सायामल, ि-- बाभऊ, <५.२४०-८- भावि प्रस्थ भी हैं। -- त्वगस्तु ने कुछ तिथियों, 


३४८ , धर्मशास्ज का इतिहास 


रोगों में तिथि एवं सप्ताह-दिन की शान्ति; नक्षत्रशान्ति; जन्म काल के ९ उग्र नक्षत्रों एवं शेष की शान्तियाँ; 
अमावास्या, मूल या आइलेषा या ज्येष्ठा नक्षत्रों में जन्म पर शान्तियाँ; पिता या बड़े भाई के नक्षत्र पर जन्म होने पर 
शान्ति; गण्ड, वैधृति, व्यतीपात योग, संक्रान्ति, विषनाड़ी, ग्रहणों पर जन्म होने पर शान्तियाँ; गोमखप्रसव नामक 
शान्ति; गर्मावान से एक मास तथा उसके आगे के मासों के अरूण की रक्षा के लिए घोषित शान्तियाँ; बलि; अ्रण- 
पीड़ा के माजंन के लिए ओषधि; सरलता से जनन के साधन; जन्म के उपरान्त रक्षा के लिए; मन्त्रों के! साथ प्रथम 
दिन पर बलि, तीराजन आदि; पवित्र जल से शिशु पर छिड़काव, देवों एवं पितरों का जलू-तपंण, होमों, यन्‍्द। 
द्वारा देवों एवं पितरों को सन्तुष्ट करना; जन्मोपरान्त पहली तिथि से १२ वीं तिथि तक के क्ृत्यों के सामान्य नियम 
तथा प्रथम मास तथा आगे के एक वर्ष के मासों के कृत्य-नियम; दुष्ट आत्मा द्वारा पकड़े जाने पर मन्त्रों के साथ 
शिक्ष्‌ का लेप, वासना, स्नान; दूर्वा से होम, लम्बी आयु के लिए होम; अद्भुतों के लिए शान्ति तथा मूतिियों, 
अग्नि, वृक्षों, वर्षा, जलाशयों के विषय में विचित्र घटनाओं, विचित्र जननों, जुड़वाँ उत्पत्ति, हथियारों, पशुओं, 
मन्दिर-ध्वंस एवं ग्‌ ह-ध्वंस के विषय में विचित्र उपस्थितियों के बारे में शान्तियाँ; कतिपय उत्पातों एवं अदुभुतों की 
शान्तियाँ; कपोत पक्षी एवं कौओं की मैथुन-क्रिया दर्शन पर शान्तियाँ; शरीर पर गिरगिट एवं छिपकली गिरने पर 
शान्तियाँ; जनन-मरण के अशौचों पर शान्तियाँ; हाथी-घोड़ों के विषय को शान्तियाँ; सप्ताह-दिनों की शान्तियाँ; 
महाशान्ति; नवग्रहमख; अयुतहोम और उसकी विधि तथा नरसिह०, देवी० एवं भविष्य० में वणित लक्षहोम एवं 
कोटिहोम के नियम; देवीपुराण में वणित वसोर्धारा। कण्डिका संल्या ९३ (कौशिक सूत्र) में वरणित अद्भुत ये हैं-- 
(घृत, मध, मांस, सोना, रक्त आदि की भयंकर) वर्षा; यक्ष (बन्दर, पशु, कौए आदि जो मानव आइहति में प्रकट 
होते हैं); दो मेढ़कों की टरंटरं; कुल के सदस्यों का झगड़ा-फसाद (कलह); भूचाल; सूर्य-प्रहण; चन्द्र-ग्रहण; 
ओऔषसी (प्रात: ? या उष: काल) जब ऊपर नहीं जाती; जब वर्ष भयंकर हो जाता है, जब बाढ़ का भय होता है; 
जब ब्राह्मण अस्त्र-शस्त्र ग्रहण करते हैं; जब देव-प्रतिमाएँ नाचने ऊरूगती हैं, नीचे गिर जाती हैं, हँसती हैं, गाती हैं 
और अन्य रूप धारण करती हैं; जब दो हल-साथी उलझ पड़ते हैं; जब दो रस्सियाँ या धागे एक-दूसरे से उलझ 
जाते हैं; जब एक अग्नि दूसरी के स्पद्श में आ जाती है; जब कौआ जुड़वाँ बच्चा पैदा करता है; जब धोड़ी या 
गदही या नारी दो बच्चे जनती हैं; जब गाय से रक्‍क्त-दूध निकलता है; जब बैल गाय का दूध (थन से ) पीने लगता है; 
जब एक गाय दूसरी गाय का थन पीने लगती है; जब गाय, घोड़ा, खच्चर या मानव आकाशफेन सूंघने लगते हैं; 
जब चींटियाँ अप्राकृतिक ढंग से व्यवहार करने लगती हैं; जब नीली मघु-मक्खियाँ अप्राकृतिक ढंग से व्यवहार करने 
लगती हैं; जब कोई अपूर्व अद्मृत प्रकट होता है; जब गाँव, घर, अग्नि-शाला, सभा-स्थल में कोई वस्तु टूट-फूट 
जाती है; जब शुष्क स्थान से पानी चलने लगता है; जब तिल से उतना ही तेल (? ) निकलता है; जब यज्ञिय 
सामग्री पक्षियों, द्विपदों, चतुष्पदों के स्पर्श से अपवित्र हो जाती है; जब वेणी (लड़के या लड़की की )बायीं ओर हो 


सप्ताह-बिनों एवं नक्षत्रों की कुछ घटियों (नाड़ियों या घटिकाओं ) को विषनाड़ी था विषघटी (जिनसे अशुभ फरू 
लिलते हैं) कहा है। किन्तु म्पोतियीय प्रत्थों में केबल नकात्रों की कुछ घटियों को ही यहू उपाधि दी गयी है और इन 
घटियों में उत्पन्न व्यक्ति माता, पिता, धन एवं अपनी हानि का कारण बताया गया है (धर्मसिन्धु,पृ० १८४)। 
मदनरत्न ने शाम्तिक में २७ नकत्रों के जिषय में विदश्द वर्णन उपस्थित किया है, यथा प्रत्येक मकान 
की वियघटी, अध्विनों में ५० वीं घटिका के उपरान्त तीन घटिका वियनाड़ी, भरणी में २४ के उपरान्त एक धटिका, 
पुनबंलु एवं पुष्य में कम से ३१० एवं २० धटिकाओं के उपराग्त एक घटिका है। 


अदभुत, उत्पात, दुनिमितों की शान्ति ३४९ 


जाती है; जब यज्ञिय स्तम्भ से अंकुर निकल आते हैं; जब दिन में उल्कापात होता है; जब धूमकेतु अंधकार उत्पन्न 
कर देता है; जब बार-बार उल्कापात होता है; जब चोंच में मांस लेकर पक्षी किसी के धर पर उतरता है; जब 
बिना अग्नि के प्रकाश फूटने लगता है; जब अग्नि फृत्कार करने लगती है; जहाँ घृत, तैल, मधु टपकने लगता है; 
जब ग्रामाग्नि से कोई घर जल जाता है; जब दुर्घटना से किसी का घर जल जाता है; जब बाँस स्वर निकालने लूगते 
हैं; जब जलाशय में पात्र फूट जाता है या बटलोही फूट जाती है या यवयुक्‍्त पात्र फूट जाता है। 

स्थानामाव से उपयुक्त अद्भुतों की शान्तियों का विवेचन यहाँ सम्भव नहीं है। दो-एक उदाहरण पर्याप्त 
होंगे। जब मूचाल हो तो पाँच मन्त्रों के साथ घृत की आहुतियाँ दी जानी चाहिए, इनमें तीन जिष्णु (विष्णु) के विषय 
में हैं और इस प्रकार हैं---'जिस प्रकार सूय स्वर्ग में ज्योतिर्मान्‌ है, वायु आकाश में है, अग्नि पृथिवी में प्रवेश करती है, 
उसी प्रकार यह जिष्णु अटल एवं स्थिर रहे। जिस प्रकार सरिताएँ रात-दिन अपने तत्त्व (मिट्टी, कीचड आदि) को 
समुद्र में डालती हैं, उसी प्रकार (देवों के) समी वर्ग, एक मन होकर मेरे आवाहन (यज्ञ) में आयें; देवी पृथिवी 
सभी देवों के साथ मेरे लिए स्थिर हो, वह सभी दुष्टताओं को भगा दे और उन शत्रुओं को, जो मुझसे घृणा 
करते हैं, चीर-फाड़ डाले।” स्वाहा शब्द के साथ आहुतियाँ देकर उसे अथवं० (६।८७।१, ६।८८।१) के मन्त्रों 
और अथरवे० (१२॥१॥२) के अनुवाक के पाठ के साथ आहुतियाँ देनी चाहिए। यही प्रायश्चित्त है (भूचाल के 
विपय में ) । देखिए कौशिकसूत्र (अध्याय ९८) । और देखिए वही, अध्याय ९९ एवं १०० जहाँ क्रम से सूयं-ग्रहण एवं 
चन्द्र-प्रहण-सम्बन्धी शान्तियों का वर्णन है। 

शान्तियों के सम्बन्ध में अद्भुत, उत्पात एवं मिमित्त नामक तीन शब्दों को मली भाँति समझ लेना चाहिए। 
अद्भुत प्राचीन शब्द है। ऋग्वेद में कई बार प्रयुक्त हुआ है और किसी देवता के लिए आदइचर्ययुक्त' के अर्थ में 
आया है। कहीं-कहीं यह 'भविष्य' एवं सम्मवतः औत्पातिक' के अथं में भी आया है निरुक्‍त (१।५) के अनुसार 
ऋ० (१।१७०।१) की व्याख्या इस प्रकार है--ऋषि अगस्त्य ने सर्वप्रथम इन्द्र को हवि देने का वचन दिया, किन्तु 
भागे चलकर उन्होंने वही मझतों के लिए करना चाहा, इस पर इन्द्र ने अगस्त्य के पास आकर विरोध किया कि जो 
आज वचन दिया गया, वह नहीं है, और न वह कल भी होगा, कौन जाने, भविष्य में क्या होगा।” यास्क ने अद्भुत 
का अन्वय 'अ-मूत' (जो अमी नहीं घटित हुआ है) से किया है और कहा है कि सामान्य भाषा में अद्भुत का अर्थ 
यह भी है वह जो अभी घटित नहीं हुआ है।' गृह्सूत्रों में अद्भुत' शब्द ही आया है और शान्तियों को अद्भुत 
शान्तियाँ कहा गया है। अद्भुत न केवल भूचालों, ग्रहणों, धूमकेतुओं, उल्कापातों आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है, प्रत्युत 
यह असाधारण घटनाओं के लिए भी प्रयुक्त हुआ है, यथा गाय द्वारा रक्‍्त-दृध देना, गाय द्वारा गाय का थन पीना 
आदि। वृद्ध-गर्ग ने 'अद्मुत' को ऐसी घटना समझा है, जो पहले न हुई हो. (अर्थात्‌ अपूर्व) अथवा जो पहले हुई 
हो, किन्तु उससे पूर्ण रूपेण परिवर्तित दूसरी घटना हो जाय। ६७ वाँ आथवंण परिशिष्ट अद्भुत शान्ति' कहा जाता 
है। इसने अद्मुतों को सात दलों में बाँदा है--इन्द्र, वरुण, यम, अग्नि, कुबेर, विष्णु एवं वायु और प्रत्येक के कुछ 
अद्भुतों के नाम लिखे हैं, यथा रात्रि में इन्द्रधनूष (इन्द्र), गिद्ध (गृद्ध) या उल्लू का घर पर उतरना या कपोत 
का धर में प्रवेश (यम), बिना अग्नि का धुवाँ (अग्नि), किसी के जन्म के नक्षत्र पर ग्रहण (विष्णु) । परिशिष्ट 
सामबेद के अद्भुत उसके ब्राह्मण पर आधारित हैं। 


८. मिरक्त (१५) : भगस्त्य इस्ाय हविनिरष्य सरदुस्यः सभादत्सांण नर स इसा एत्य परिवेधयांचके। 
ने नूनसस्ति नो इवः कस्सहेद यदद्भुतम्‌। अन्यस्थ चित्तमभिसंचरेण्यमुताधोतं विनश्यति॥ (ऋ० १।१७०११)। 


३५७ '. जर्मजात्त का इतिहास 


श्रौत या गृह्यसृत्रों में उत्पात' शब्द विरल ही प्रयुक्त है। ग।तमंधभ- ते (११।१२-१३, १५-१६) ने राजा को 
आदेश देते हुए कि उसे विद्वान, शी लवान्‌ ब्राह्मण को पुरोहित बनाना चाहिए, यह व्यवस्था दी है कि उसे जो ज्योतिषी 
एवं शकुन-व्याख्या करने वाले करने को कहें उस पर ध्यान देना चाहिए और पुरोहित को चाहिए कि वह शान्ति- 
कृत्य करे (यथा वास्तु-होम ) तथा इन्द्रजाल (जादू) कृत्य (राजा की ओर से) करे।' किन्तु पुराणों एवं मध्यकालिक 
संस्कृत ग्रन्थों में उत्पात शब्द अद्भुत शब्द की अपेक्षा अधिक प्रयुक्‍त हुआ है, कभी-कभी दोनों समानार्थक रूप में 
प्रयुक्त हुए हैं। गये का कथन है---दिवता मनुष्यों के दुष्कर्मों से अशुभकर हो जाते हैं और आकाश, अन्तरिक्ष एवं भूमि 
में अद्भुत (असाधारण घटनाएँ) उत्पन्न करते हैं। ये सभी लोकों के लिए देवों द्वारा उत्पन्न उत्पात हैं; ये उत्पात 
सब लोगों के नाश के लिए प्रकट होते हैं और अपने मयानक रूपों द्वारा लोगों को (अच्छा कार्य करने के लिए) 
प्रेरित करते हैं।' यहाँ अद्भुत एवं उत्पात शब्द एक दूसरे के पर्याय हैं। और देखिए मत्स्यपुराण (२२८।१-२) | 
सामान्यत:, उत्पात वे घटनाएँ हैं जो सब के लिए भयानक होती हैं। अमरकोश ने 'अजन्य', उत्पात एवं 'उपसर्ग 
को समानार्थंक कहा है। गगं, वराहमिहिर एवं अथर्व॑-परिद्िष्ट ते उत्पात को स्वामाविक क्रम (स्थिति) का उलटा 
(बिलोम ) माना है। अमरकोह के अनुसार निर्मित्त का अर्थ है कारण या अग्रसूचक चिह्न ।' निमित्त शुभ एवं 
अशुभ दोनों हो सकता है, यही उत्पात (जो सामान्यतः अशुभ होता है) एवं निमित्त का अन्तर है। एक अन्य अन्तर भी 
है। निमित्त बहुधा व्यक्ति के अंगों के फड़कने तक सीमित है (मत्स्य ० अध्याय २४१), किन्तु कहीं-कहीं व्यापक अथ॑ में 
भी इसका प्रयोग हुआ है (निर्मित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, गीता १।३१)। देखिए रामायण (अयोध्या ० 
४।१७-१९), भीष्म ० (२।१६-१७ ), विराट० (४६।३० ) । मनु (६।५० ) ने उत्पात' एवं 'निमित्त' में मेद किया है। 

महाभारत में अशुभ घटनाओं (निमित्तों या उत्पातों) का बहुत उल्लेख हुआ है, यथा सभा पर्व (८०।२८-३१ 
८१२२-२५), बन० (१७९।४१, २२४।१७-१८), विराट (२९।४-६) आदि। प्रमुख उत्पात एवं अद्भुत ये हैं-- 
भयंकर स्वप्न; अन्धड़-तुृफान (निर्घात); उल्कापात; दक्षिण में श्गालिन का रोना; बाल के कणों के साथ भयंकर 
एवं सूखी आँघी; मूचाल; असामान्य काल में सूरयय-प्रहण; बिना बादलों के विद्युत-चमक; मन्दिरों पर गुद्ध, कौओं का 
वास; दुर्ग की दीवारों एवं प्राकारों पर भी उनका वास; अचानक अग्नि; फटे झंडे या पताकाएँ; सूर्ये-चन्द्र का 
मण्डल ; नदियों में रक्त-जल-प्रवाह; बिना बादलों की वर्षा; रक्‍्त या पंक की वर्षा; हाथियों की चिधाड़; अन्धकार- 
युक्त आकाश; घोड़ों का अश्रु-प्रवाह; स्वच्छ आकाश में बादलू-गर्जन; नदियों का उलटा प्रवाह; बायें हाथ एवं 
आँख का फड़कता; मेढक की टरं-टरे; समुद्र का तूफान; मूर्तियों का कॉपना, नाचना, हसना एवं रोना; पीला सूर्य; 
सूर्याभिमुख हो कपोत, मैना एवं हरिण का रुदन, सूर्य के पास मुण्डरहित घड़ों का प्रकट होना; विचित्र जन्म, यथा 
गाय से गदहा, नेवले से चूहा (युद्धकाण्ड ३५।३०)। इन ग्रन्थों में शुभ चिह्न बहुत कम वर्णित हैं (बालकाण्ड 
२२४, उद्योग० ८३२३-२६, ८४।११७, भीष्म० ३।६५-७४, शान्ति० ५२।२५, आश्वमेधिक० ५३।५-६ ) । प्रमुख 
शुम लक्षण ये हैं--बिना बादलों के स्वच्छ गगन; शीतल एवं स्पर्श से आनन्द देने वाली वायु का प्रवाह; धूलका न 
उड़ना, मनुष्य की दाहिनी ओर पक्षियों एवं पशुओं का जाना; घूमरहित अग्नि, जिसकी ज्वाला दाहिनी ओर हो; 
पुष्परर्षा, चाष, क्रौंच, मोर जैसे शुम पक्षियों का दाहिनी ओर चहचहाना (कर्ण ० ७२।१२-१३) । 


९. ब्राह्मणं॑ थ पुरोदधीत विद्याभिजनवाग्कूपणयःशीलसस्पस्तं न्यायवृत्त तपस्विनम। तत्पसुतः कर्माणि 
कुर्वोत ।' ' ' * * “यानि लदेजोत्थाताअन्त .; प्रत्रवुस्ताव्याद्ियित। तदधीनमपि होके योगक्षेमं प्रतिजानते। गौ० थ० सु० 
(११११२-१३, १५-१६)। 


दिव्य, आत्तरिक्ष, भौम उत्पातों की विविध क्षान्तियां १५१ 


गगें, पराशर, सभापव, बृ हत्संहिता (४५॥२), मत्स्य ० (२२९।५), अथवे-परिशिष्ट (६९।१।२) आदि ने 
उत्पातों को तीन भागों में बाँटा है--बदिव्य (स्वगिक वस्तुओं से उठने वाले ), आन्तरिक्ष (आकाश में उमरने वाले ) एवं 
भोम (पृथिवी में प्रकट होगे वाले) यह विभाजन प्राचीन है (अथवं० १९।९।७)। गगे एवं बु० सं०, मत्स्य० 
(२२९।६-९), अग्नि० (२६३।१२-१३) नें तीनों प्रकार के उत्पातों का उल्लेख है। दिव्य उत्पात हैं--प्रहों, नक्षत्रों, 
ग्रहणों एवं धूमकेतुओं की असामान्य दशाएँ; आंतरिक्ष उत्पात हैं---अन्धड़, तूफान, असामान्य घन-खण्ड, उल्कापात, 
मन्धाएँ, दिशाओं का अद्भुत लालिमायुकत प्रकट होना, मण्डल, वायु में श्रमात्मक आकृति प्रकट हो जाना, इन्द्रधनुष एवं 
अद॒भुत वर्षा (यथा रक्तिम जल, मछलियों की वर्षा, कछुओं की वर्षा आदि); भौम उत्पात ये हैं--भूचाल, तालाबों 
की असामान्य स्थिति। बृ० सं० में आया है कि भौम उत्पात शान्तियों से दूर किये जाते हैं, आंतरिक्ष उत्पात 
शान्तियों से कुछ कम (मृदु) हो जाते हैं, किन्तु दिव्य उत्पात शान्तियों से नहीं दूर होते (जैसा कि उत्पल के मत से 
काध्यप ने कहा है, किन्तु वराहमिहिर के अनुसार अधिक सोना, भोजन, गाय एवं भूमि के दानों, पृथिवी पर गाय का दूध 
शिव पर (रुद्र के मन्दिर में ) चढ़ाने एवं कोटिहोम करने से दिव्य उत्पात दूर किये जा सकते हैं। वराहमिहिर एवं मत्स्य ० 
के अनुसार दिव्य उत्पात आठ प्रकार से बुरा फल देते हैं--स्वयं राजा पर, उसके पुत्र, कोश, वाहनों, राजधानी, 
रानी, पुरोहित एवं प्रजा पर।” 

विभिन्न तामों वाली शान्तियों के नाम मत्स्य०, वराहुमिहिर आदि द्वारा उल्लिखित हैं। मत्स्य० में वर्णित 
१८ शान्तियाँ संक्षेप में यों हैं-- अभय शान्ति तब की जाती है जब राजा विजयी होना चाहता है या जब उस पर 
आक्रमण होता है, या जब उसे मय होता है कि उस पर माया की गयी है या जब वह शत्रुओं का नाश करना चाहता 
है या जब उस पर बड़ा मय आ जाता है। सौम्य शान्ति तब की जातौ है जब राजरोग (टी० बी०) हो जाता है, 
घावों से दुबं होने पर या यज्ञ करने की इच्छा होने पर। बेष्णवी शान्ति की व्यवस्था मूचाल में, दुर्भिक्ष में, 
अति वृष्टि में, अनावृष्टि में, टिडृडियों के मय में तथा चोरों की क्रिया होने में होती है। रोड्ी शान्ति का प्रयोग 
पशुओं एवं मानबों में महामारी उत्पन्न हो जाने पर या मूत-प्रेत के प्रकट होने पर या राज्याभिषेक में या आक्रमण 
होने पर या जब राज्य में कोई विश्वासघधात होता है या जब हात्रु -हनन होता है, तब की जाती है। ब्राह्मी शान्ति की 
व्यवस्था तब की जाती है जब वेदाध्ययन के नष्ट होने का डर रहता है या जब नास्तिकता फैलने लगती है या जब 
कुपात्रों को सम्मान मिलने लगता है। जब अन्धड़-तूफान तीन दिनों तक चलते रहते हैं और वात से रोग फैलने 
लगते हैं तब बायबी शान्ति की व्यवस्था होती है। वारणी शास्ति अनावृष्टि में या जब असामान्य वर्षा (रक्त-जल 
की वर्षा आदि) होने लगती है तब की आती है। प्राजापत्य शान्ति असामान्य जनन में की जाती है। श्वाष्ट्री 
शान्ति हथियारों की असामान्य दशाओं में की जाती है। कौमारी शान्ति की व्यवस्था बच्चों के लिए होती है। 
आग्नेयी शान्ति अग्नि के अद्भुत रूपों में की जाती है। गान्धर्यो शान्ति आशोल्लंघन में, पत्नी एवं भृत्यों के नाश में 
या अह्वों के लिए की जाती है। आंगिरसी शान्ति हाथियों के विकृत होने पर की जाती है। नेऋती शान्ति पिशाचों 
के भय में की जाती है। याभ्या शान्ति की व्यवस्था मृत्यू या दुःस्वप्न की घटनाओं में होती है। कौबेरी शान्ति घन 
की हानि में की जाती है। जब वृक्षों की असामान्य दशाएँ आती हैं तो पार्थिबी शान्ति की व्यवस्था होती है। 
ज्येष्ठा या अनुराधा नक्षत्र में उत्पात होते हैं तो ऐन्द्री ज्ञान्ति की जाती है। 


१०. आत्म: तकोंरबाहुनधु २१९ रोहितेष्‌ लोके ज। पाकमपेति देव॑ परिकल्पित सण्टया- पतः॥। ब॒ु० सं० 
(४५७); मत्त्य० (२२९।१२-१३) । 


३५२ '. धर्मशात्त का इतिहात 


मग्नि० (२६२।७-८) ने उपयुक्त १८ शान्तियों का उल्लेख किया है और कहा है कि अमृता, अभया एवं 
सौम्या तामक शान्तियाँ सर्वोत्तम हैं। कतिपय असामान्य उत्पातों की दशाओं में कई शान्तियों की चर्चा वराहमिहिर 
गे भी की है। स्थान-संकोच से हम उसकी चर्चा यहाँ नहीं कर सकेंगे। किन्तु एक शान्ति का उल्लेख आवश्यक है---'यदि 
कोई यक्षों (यातुधानों) को देखे, जब ज्योतिषियों द्वारा महामारी का निर्देश हो तो ऐसी स्थितियों में गयगेते उनके 
नाश के लिए निम्न शान्तियों दी व्यवस्था दी है--महाशान्ति, बलि, पर्याप्त भोजन, इन्द्र एवं इन्द्राणी की पूजा (बृ० 
सं० ४५७९-८०) | बु०सं० (४५॥८२-९५) ने कुछ ऋतुओं में उपस्थित घटनाओं को उत्पात नहीं माना है और 
मत्स्य ० (२२९।१४-२५) में आये हुए ऋषिपुत्र के वचनों को (कुछ अन्तरों के साथ ) उद्धृत किया है, यथा चैत्र एवं 
वेशाल में निम्न शुभ (ऐसे उत्पात जिनमें शान्ति की आवश्यकता नहीं होती) हैं--विद्युत-चमक, उल्काप'त, 
मूचाल, चमकती सन्ध्याएँ, अन्धड़-तृफात, मण्डल, गगन-धूलि, वन-धूम, रक्तिम सूर्योदय एवं सूर्यास्त । 


अध्याय २१ 
कतिपय विशिष्ट शान्तियाँ 


अब हम कुछ विशिष्ट शान्तियों का उल्लेख करेंगे। इनमें अधिकांश वैदिक काल के पदचात्‌ की हैं। पहली 
है विनायक-शान्ति या गणपति-पूृजा। यह उपनयन एवं विवाह जैसे संस्कारों के आरम्भ में की जाती है, जिससे कि 
निविध्न फल की प्राप्ति हो, उत्पातों के अशुभ प्रभाव दूरहों या सपिण्ड की मृत्यु से उत्पन्न प्रतिकूल परिणामों का 
निवारण हो सके। इसका स्वतन्त्र रूप से सम्पादन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी या बृहस्पति या पुष्य, श्रवण, उत्तरा, 
रोहिणी, हस्त, अदिवनी, मृगशीर्ष शुभ नक्षत्रों में होता है। किन्तु जब इसका सम्पादन उपनयन जैसे संस्कारों के 
भारम्म में किया जाता है तब उस प्रमुख कृत्य का काल ही इसके लिए उपयुक्त माना जाता है। इसका संकल्प 
धर्मसिन्धु (प० २०५) में दिया हुआ है। मानवगृह्य एवं ब॑जवापगृह्य में चार विनायकों (सभी दुष्ट आत्माओं के रूप 
में) का उल्लेख है, किन्तु आगे चलकर याज्ञ ० (१२७१-२९४) में विनायक न-केवल विध्नकर्ता माना गया है, प्रत्युत 
विध्नहर्ता भी कहा गया है, किन्तु और आगे चलकर गणपति-पूजा को प्रत्येक कृत्य के लिए अनिवार्य ठहराया 
गया है (गोभिल ११३) । याज्ञ० (१।२९३) में आया है कि विनायक की प्रतिपादित पूजा तथा ग्रह-पूजा से सर्वोत्तम 
फल एवं श्री की प्राप्ति होती है।! और देखिए विष्णुघर्मोत्तर (२।१०५।२-२४)। ब्रह्माण्ड० में आया है कि 
गर्माधान से लेकर जातकम आदि संस्कारों, यात्रा, वाणिज्य, युद्ध-काल, देव-पूजा, संकट में तथा इच्छाओं की सिद्धि 
में गजानन की पूजा अवश्य की जानी चाहिए। भविष्य० (अध्याय १४४) की गणनाथशान्ति याश्वल्क्य की 
विनायकशान्ति से मिलती जुलती है। 

याज्षवल्थयथ (१-२९४-३०८), वेखानसस्मातं-सूत्र (४/१३-१४), बौधायनगृह्मशेषसूत्र, मत्स्यपुराण 
(९३।१-१०५), विष्णुघर्मोत्तर (१॥९३-१०५) एवं अन्य पुराणों, बृहद्योगयात्रा (१८॥१-२४) एवं 
मध्यकालिक निबन्धों में नवग्रहों (सूर्य, चन्द्र, मंगल, बूध, बृहस्पति, शुक्र, शनि,राहु एवं केतु) के शान्ति-कृत्य 
वी व्यवस्था है। यह नवश्रहश्ञान्ति निबन्धों में वणित श्ञान्ति-्हीमों का नमूना (प्रकृति) है। वैख्लानसस्मात- नत्र 
(४१४) में आया है कि सभी घामिक कृत्यों के आरम्म में नवग्रहशान्ति का सम्पादन होना चाहिए। 


१. एवं विनायकं पृज्य ग्रहांइचेव विधानतः। कर्मणां फलमाप्नोति ज्ियं चाप्मोत्यनुत्तमाम्‌॥ याश० 
(११२९३), भविष्य० (ब्राह्मपर्य, २३३०) । 

२. जातकर्मा दिसंस्‍्कारे गर्भाधानादिकेपि च। यात्रायां च वणिज्यादों युद्ध देवाचंने शुभे॥ संकष्टे कामसिडपर्य 
पुजयेद्यो गजाननम्‌। तस्य सर्वाणि कार्याणि सिध्यन्थेष न संशयः॥ ब्रह्माण्ड० (३।४२।४४); ब्रह्माष्ड० (डॉाडंड। 
६५-७० ) ने गणेश के ५१ नाम दिये हं। 

३. प्रहपुजां पुरस्कृत्य सर्वकर्म संमारभेविति विशायते। बे० स्मा० सु० (४।१४); शान्तिकमलाकर में आया 
है: 'अयं सबशान्तित्रकुंति-- प्रहयक् उच्यते। तत्न स्कान्दयाशवल्क्यों भौकासः शान्तिकाभो वा... ।' 

५ 


रे५४ '. जर्मशास्त्र का इतिहास 


याज्ञवल्कय (१।२९४) का कथन है--जो श्री-प्राप्ति की कामना करने वाला है, सभी विपत्तियों को दूर करना 
चाहता है, (कृषि के लिए) वर्षा की कामना करता है, लम्बी आयु चाहता है, स्वास्थ्य चाहता है 
और शत्रुओं के निवारण के लिए इन्द्रजाल (जादू) कृत्य करने का इच्छुक है, उसे ग्रह-यज्ञ सम्पादित करना 
चाहिए।' मत्स्य ० (९३।५-६) के अनुसार नवग्रहमख तीन प्रकार का है--(१) अपृतहोम (जिसमें 
१०००० आहुति होती हैं), रक्षहोम एवं कोटिहोम। अयुतहोम का सम्पादन विवाहों, उत्सवों, यज्ञों, मूत्ति- 
प्रतिष्ठायनों एवं अन्य कर्मों में होता है, जिससे उनमें कोई बाधा न उपस्थित हो; इसका सम्पादन उन अवसरों 
पर भी होत। है जब कि मन उह्ठिग्न होता है या जब कोई अशुभ छाकुन या असामान्य घटना घटती है।' 

याज्ञवल्क्यस्मृति में जो विधि है, वह संक्षेप में है और ग्रहयज्ञ-सम्बन्धी ग्रन्थों में सबसे प्राचीन है। 
हम मत्स्य० एवं वैखानस० से कुछ लेकर उस विधि को उपस्थित करते हैं। क्रम से ताम्र, स्फटिक, 
लाल चन्दन, सोना (बंध एवं बृहस्पति दोनों के लिए), चाँदी, लोहा, सीसा, पीतल था (यदि ये सब 
उपलब्ध न हों) तो किसी वस्त्र-खण्ड पर ग्रहों के अनुरूप रंगों के चूर्ण से चित्रों या (चन्दन जैसे 
सुगंधित लेप से) वत्तों द्वारा नव-ग्रहों की आकृतियाँ बना लेनी चाहिए। मत्स्य० (९३॥११-१२) ने व्यवस्था 
दी है कि आक्ृतियों के चित्रांकन में सूर्य मध्य में होना चाहिए, मंगल, बृहस्पति, बृध, शुक्र, चन्द्र, शनि, 
राहु एवं केतु की आक्ृतियाँ चावल-अन्नों से क्रम से दक्षिण, उत्तर, उत्तर-पूर्व, पूर्व, दक्षिण-पूर्व, पश्चिम, 
दक्षिण-पश्चिम एवं उत्तर-पश्चिम में प्रतिष्ठापित (अंकित )होनी चाहिए।' याज्ञ ७ (१।२९८) में व्यवस्था है कि 
पुप्पों, सुगंधित पदार्थों के रंग ग्रहों के उपयुक्त वस्त्रों, होने चाहिए,' हवि दी जानी चाहिए, सभी ग्रहों के लिए 
गुग्गुल की धूप देनी चाहिए तथा पके चावल की आहुतियाँ मन्त्रों के साथ क्रम से नव-ग्रहों को दी जानी चाहिए। 


४. विवाहोत्सवयज्लेषु प्रतिष्ठादिषु कर्मसु। निरविध्नाथ मुनिश्ेष्ठ तथोद्ेगादभुतेषु च।॥ कथितोथ्यतहोमो:यं 
लक्षहोममतः शुणु॥ मत्स्य० (९३॥८४ ), भविष्य० (४॥१४१।८६-८७ ) । टिप्पणियों से अभिव्यक्त है कि याज्ष० एवं 
मत्स्य० में बहुत-से पद्य एक ही हैं और मत्स्य० में अपेक्षाकृत अधिक विस्तार है। यह सम्भव है कि तीनों में याश० 
सबसे प्राचीन है, बे० याश्ष० एवं बे० स्मा० सु० से स्मा० धु० उसके उपरान्त तथा मत्स्थ० तोनों के उपरान्त लिखित 
हुआ है। 

५. मत्स्य० (९३।११-१२) को भिताक्षरा ने याज्ञण (१२९७) एवं वं ० स्मा० सु० (४।१३) को टीका में 
उद्धत किया है: मव्याग्नेयरक्षिणेशान्योत्तरपुर्वपेत्चिनसनऋतवायब्याज्षिता:। जो क्रम से सर्य (मध्य में), चना 
(आनेय अर्थात्‌ दक्षिण-पूर्व में ), संगल (दक्षिण में), बुध (ऐशान अर्थात्‌ उत्तर-पूर्व में), बृहस्पति (उत्तर में ), शक 
(पूर्व में), ज्ञनि (पश्चिम में), राहु (नऋत अर्थात्‌ दक्षिण-पदिचिस में) एवं केतु (वायब्य अर्थात्‌ उत्तर-पश्चिम में) 
को विद्ञाओं का चयोतक है। ु 

६. नवग्रहों एवं उनके देवों के अनुरूप रंगों का उल्लेख बे० स्मा० सु० में इस प्रकार है: रक्तसितातिरक्त- 
इयामपीतसितासितकृष्णघृश्रवर्णाघ। अवलाप्पतिंग हुहरीच्रश्चीप्रजापतिशेषयमाधिदेवत्या:॥ मत्स्य० में कुछ अन्तर 
है; वहाँ (९३१६-१७) रंग इस प्रकार हैं: सूर्य एवं संगल के लिए छाल, चन्र एवं शुक्र के लिए इजेत, बुध 
एबं बृहस्पति के लिए पीत, द्ञानि एवं राहु के लिए काला तथा केतु के लिए घम वर्ण । मत्स्य० (९३१३-१४) के 
अनुसार प्रहों के अधिवेव हैं : शिव, उसा, स्कन्द, हरि, ब्रह्मा, इत्र, यम, काल एवं चित्रगुप्त (क्रम से सूर्य, चक 
आदि के लिए)। 


नवप्रह-शझान्ति ३५५ 
नवग्रहों की मन्जतालिका 





| 
प्रह मन्त्र, यात्ु० (१२९९-२०१) में | मन्त्र, रत्स्प० (९३३३-२७) में | मन्त्र, बेखानस० सूत्र (४१४) में 





यूये. | आ कृष्णेन, ऋ० (१३५२) | वही | आसत्येन, तै० (३४४॥११२) 
चन्द्र | इमं देवा, वाज० सं० (९४० | आप्यायस्व, ऋ० (१॥९१।१६ | सोमो घेनुं, ऋ० (१९१२०), 
एवं १०१८) या ९।३१।४) वाज० सं० (३४।२१) 
मंगल । अग्निर्मुर्धा, ऋ० (८।४४।१६) | वही वही 
बुध. | उद्बुध्यस्व,वाज०सं०(१५।५४) | अग्ने विवस्वदुषसः, ऋ० | वही जो याज्ञ० में है 
त॑० सं० (४॥७।१३॥५) (१।४१॥१) 
बृहस्पति बृहस्पते अति यदय:, ऋए० | बृहस्पते परिदीया रथेन, ऋ० वही जो याज्ञ० में है 
| (२२३१५) (१०।१०३।४) 
शुक्र अन्नात्‌ परि-श्रुतः, वाज० सं० | शुक्र ते अन्यत्‌, ऋ० (६।५८।१) | वही जो मत्स्य» में है 
(१९७५), मैत्रा० (३३११६) 
शनि शन्तो देवीर, ऋ०(१०।९।४)| वही बही 
राहु | काण्डात्‌, वाज० (१३२०) | कया नश्चित्र,, ऋ० | वही जो मत्स्य० में है 
तं०सं० (४।२।९।२) (४।३।११) 
केतु [| केत्‌ कृण्बन्‌ू, ऋ० (१।६।३) | वही । वही 





विष्णुघर्मोत्तर (१।१०२।७-१० ) के मन्त्र याज्ञ० के समान हैं। और देखिए भविष्य० (४॥१४१।३४-३६) 

एवं पद्म ० (५॥८२।३०-३२ )। याज्ञ० ने प्रत्येक ग्रह के लिए होम की समिधाओं की संख्या १०८ या २८ बतायी है, जो 
मधु या घृत या दही या दूध से मिश्रित होनी चाहिए और सूर्य से लेकर केतु तक के लिए समिधा क्रम से अर्क, पछाश, खदिर, 
अपामार्ग, पिप्पल, उदुम्बर, शमी, दूर्वा एवं कुश की होनी चाहिए। तीन वर्णों के व्यक्ति को प्रतिपादित विधि 
(पाद-प्रक्षालन आदि) से ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें क्रम से गुड़ के साथ पका चावल (बखीर), 
दूध एवं शक्कर में पका चावल (खीर), हृविष्य, दूध में पका साठी (६० दिलों में होने वाले धान) का चावल, 
दही के साथ पका चावल, घृत के साथ पका चावल, तिलचूर्ण के साथ पका चावल, मांसयुक्त चावल, कई रंगों 
वाला चावल (सूर्य, चन्द्र आदि ग्रहों के क्रम से) खिलाना चाहिए या अपनी सामथ्यं के अनुसार जो उपलब्ध हो देना 
चाहिए। दक्षिणा क्रम से यों है--दुघारू गाय, शंख, गाड़ी का बैल, सोना, वसन, श्वेत धोड़ा, काली गाय, लौह- 
अस्त्र, मेमना। यही बात विष्णुधर्मोत्तर (१।१०३।१-६) में भी है। व्यक्ति को किसी निश्चित काल में अपने 
नक्षत्र में स्थित प्रतिकूल ग्रह की विशिष्ट पूजा करनी चाहिए। याज्ञ० ने निष्कृष निकाला है कि राजाओं का उत्कर्ष- 
अपकषं ग्रहों पर निर्मेर है। और देखिए विष्णुधर्मोत्तर (१।१०६-९-१०), हृत्यकल्पतर (शान्तिक), शान्ति- 
मयूख (पृ० २१)। 


३५६ ..... र्मशाहओ का इतिहास 


वैखानस स्मा० सू० (४१३) ने नव-अ्रहों के लिए कुछ विभिन्न नैवेद्य मोजन दी व्यवस्था दी है। मत्स्य० 
ने अयुतहोम के वर्णन के अन्त में कहा है--जिस प्रकार बाणों से रक्षा के लिए कवच होता है उसी प्रकार शान्ति 
(ग्रह-यज्ञ ) दैवोषधातों से रक्षा करती है।”" 

मत्स्य ० (९३९२) में ऐसी घोषणा है कि लक्षहोम की आहुतियों एवं दक्षिणाओं में अयुतहोम का दसगना 
तथा कोटिहोम लक्षहोम का सौगुता है तथा यही प्रकार ग्रहों एवं उनके देवों के आवाहन एवं विसजंन में होममंत्रों, 
स्नान एवं दान के विषय में भी है। मत्स्य ० (९३।१११-११२) में एक विज्ञप्ति है कि अन्नहीन यज्ञ राष्ट्र को जला 
देता है (अर्थात्‌ राष्ट्र पर विपत्ति आती है ), मन्त्रहीन यज्ञ से ऋत्विज जल जाता है, दक्षिणाहीन यज्ञ यजमान 
को जला देता है; यज्ञ के समान कोई शत्र्‌ नहीं है। अतः दरिद्र व्यक्ति को लक्षहोम कभी नहीं करना चाहिए। 
क्योंकि यज्ञ में (मोजन एवं दक्षिणा-सम्बन्धी) विग्रह (यजमान पर) सदा विपत्ति ढाता है। देखिए बृहद्योगयात्रा 
(१८। १-२४), योगयात्रा (अध्याय ६)। 

याज्ञ० में ग्रहयज्ञ सरल एवं संक्षेप में है, किन्तु पुराणों, निबन्धों एवं आधुनिक ग्रन्थों में यह बहुत बोझ्िल हो 
गया है। दो-एक बातें यहाँ दी जा रही हैं। प्रत्येक ग्रह को गोत्र दे दिया गया है और उसके जन्म के लिए देश निर्घा- 
रित कर दिया गया है। अतः प्रत्येक ग्रह के आवाहन में इन दो बातों को जोड़ दिया जाता है। सूर्य से केतु तक 
गोत्र क्रम से यों हैं--काह्यप, आत्रेय, मारद्वाज, आत्रेय, आंगिरस, भागंव, काश्यप, पैठीनसि एवं जैमिनि। और 
देखिए “5८-८८ संस्कारतत्त्व (१० ९४६), जहाँ पर यह उल्लेख है कि यदि ग्रह-पूजा बिना गोत्रों एवं देशनामों 
के की जायगी तो वह ग्रहों के लिए अनादर की सूचक होगी। ढ 

शान्तिमयूख (१० १२) जैसे कुछ मध्यकालिक ग्रन्थों ने स्कन्दपुराण के पद्यों को उद्धत करते हुए कहा है कि 
हानि की प्रतिकूल दृष्टि के कारण सौदास को मानूष मांस खाना पड़ा, राहु के कारण नल को पृथ्वी पर घूमना पड़ा, 
मंगल के कारण राम को वनगमन करना पड़ा , चन्द्र के कारण हिरण्यकशिपु की मृत्यु हुई, सूय॑ के कारण रावण का 
पतन हुआ, बृहस्पति के कारण दुर्योधन की मृत्यु हुई, बृध के कारण पाण्डवों को उनके अयोग्य कर्म करना पड़ा 
तथा शुक्र के कारण हिरण्याक्ष को यूद्ध में मरना पड़ा। 

कुछ निबन्धों में अशुभ ग्रहों के लिए विशिष्ट दानों की चर्चा हुई है। यहाँ हम घमंसिन्धु (पृ० १३५) से 
कुछ उदाहरण दे रहे हैं। घूय के लिए : लाल मणि, गेहूँ, गाय, छाल वसन, गुड़, सोना, ताम्र, छाल चन्दन, कमल 
चन््र के लिए : बाँस के बने पात्र में चावल, कपूर, मोती, श्वेत वसन, घृतपूर्ण घड़ा, बैल; मंगल के लिए: प्रवाल (मूंगा ), 
गेहूं, मसूर दाल, लाल बैल, गुड़, सोना, लाल वसन, ताम्र ; बुध के लिए : पीला वसन, सोना, पीतल का पात्र, मुद्ग (मूंग) 
दाल, मरकतमणि (पन्ना), दासी , हाथीदाँत, पुष्प; बहस्पति के लिए : पुष्पराग (पोखराज), हल्दी, शक्कर, 


७. यथा बाणप्रहाराणां कवर्य भवति वारणम्‌। तह॒द्‌ देवोषधातानां शान्तिभंवति वारणम्‌॥ मत्स्य० (९३।८१)। 
'जण्मुबभात्तर (१।१०५११४)। मत्स्य० (२२८२९) में पुनः आया है: बाणप्रहारा न भवन्ति यहत्‌ राजच्रुणां 
संनहनेयंतानाम्‌ । देवोपधाता न भवन्ति तह॒द्धर्मात्मनां शान्तिपरायणानाम्‌॥' 

८. अंगेयु सूर्यों यबनेदु चखो भोभो हावस्त्यां मगणेष्‌ सौम्य:। सिन्यों गुरभोजकरटेयु शुकः सौरः सुराष्ट्रे िषये 
जमब।। स्लेच्छेवु केतुइुणल तसः करलिंगे जातो यतोधतः परिपीडितास्ते। स्वजस्मवेशास्परिपीडयन्ति ततोभियोज्याः 
लितिपेन देशा:॥ योगयात्रा (३३१९-२०) । मिलाइए सारावली (७।१४-२५) जहाँ शुक्र को समतट में तथा[रा् 
एवं केतु दोनों को ब्रजिड् में जनमे कहा गया है। 


वष्टपरतद-पूर्ति श्ाग्ति (हौरक जयन्ती) ३५७ 


घोड़ा, पीत अन्न, पीत बसन, नमक, सोना; शुक्र के लिए : कतिपय रंगों के वसन, श्वेत अश्व, गाय, हीरा, सोना, 
चाँदी, लेप, चावल; शनि के लिए : इन्द्रनील (नीलम), माष, तिल, तिरू का तैल, कुलित्थ (कुल्थी) की दाल, 
भैंस, लोहा, काली गाय; राहू के लिए : गोमेद, घोड़ा, नीला वसन, कम्बल, तिल का तैल, लोहा; केतु के लिए : 
लहसुनिया रत्न, तिल एवं तिल का तेल, कम्बल, कस्तूरी, मेमना, वसन। 
शान्तियों की संख्या-सूची बहुत लम्बी है। उनका सम्पादन प्राकृतिक घटनाओं, यथा ग्रहणों, मूचालों, 

असामान्य वर्षाओं, अन्धड़-तूफानों, उल्कापातों, घूमकेतुओं, मण्डलों के लिए होता है; ग्रहों की गतियों एवं स्थितियों के 
अशुभ प्रभावों से रक्षा करने के लिए होता है; मानवों एवं पशुओं के विचित्र जन्मों पर होता है; घोड़ों एवं हाथियों 
की अच्छाई के लिए होता है; कुछ प्रतिकूल घटनाओं, यथा मूर्तियों के हँसने, रोने, गाने, गिरने, पशु-पक्षियों की 
बोलियों, शरीर पर छिपकली, गिरगिट के गिरने तथा कुछ पवित्र अवसरों पर होता है। 

शान्ति-कृत्य, पौष्टिक कृत्य एवं महादान आदि साधारण अग्नि में ही किये जाते हैं। देखिए शान्तिमयूख 
(पृ० ४)। मनु० (३६७) एवं याज्० (१९७) ने गद्यसृत्रों में प्रतिपादित धार्मिक कृत्यों का ही उल्लेख किया है। 
मिताक्षरा (याज्ञ० १।२८५-८६) ने विनायकशान्ति में साधारण (गृह की) अग्नि की ही व्यवस्था दी है। 

मनु (४॥१५० ) एवं विष्णुधमंसूत्र (७१।८६) में प्रतिपादित है कि सूर्य के लिए होम एवं शान्तिहोम गृहस्थ 
द्वारा प्वों (अर्थात्‌ पूर्णमासी एवं अमावस्या ) पर होना चाहिए।' ये शान्तियाँ निश्चित कालों में होती थीं। इसी 
प्रकार जब भी किसी जाति का, कोई स्त्री या पुरुष ६० वर्ष पूरा कर लेता था, तो यह सम्भव माना जाता था कि 
वह शीघ्र ही मर जायगा, या उसकी माता या पिता या पत्नी या पुत्र मर सकते हैं, या भाँति-माँति के रोगों से वह 
ग्रसित हो सकता है; इस प्रकार के मय को दूर करने के लिए एक शान्ति व्यवस्थित थी (आज भी यह की जाती है) 
जिससे वह लम्बी आय पा सके, सभी प्रकार की विपत्तियों से मुक्त रहे और उसे पूर्ण समृद्धि प्राप्त हों। इस शान्ति 
को षष्ट भ्रथ्दपूर्ति या उप्न रथश्ञान्ति कहा जाता है। 

उप्ररथशञान्ति के विषय में प्राचीनतम उल्लेख बाघायंनभृह्यर त्र (५।८) में पाया जाता है। इसका सम्पादन 
जन्म के मास एवं उसके नक्षत्र में होता है। जन्म के दिन पर जब व्यक्ति ६० वर्ष का हो जाता है, वह शुभ स्नान 
करता है, आह्िक कृत्य करता है, ब्राह्मणों को निमन्त्रित कर उनमें एक को, जो वेदज्ञ होता है, वेदांगों को जानता 
है ओर सुचरित्रवान्‌ होता है, चुनता है। सर्वप्रथम गणेश-पूजा की जाती है, उसके उपरान्त पुण्याहवाचन होता है, 
मातृ-पूजा की जाती है और तब नान्दीश्राद्ध किया जाता है। व्यक्ति को सर्वोषधियाँ लानी होती हैं, पाँच वक्षों की 
शाखाएं एवं पत्तियाँ, पाँच रत्न, पंचगव्य एवं पंचामृत एकत्र करना होता है। इसके उपरान्त नवग्रह-पूजा की जाती 
है। एक या ? या $ पल की मा्क॑ण्डेय-प्रतिमा बनायी जाती है जिसे दो वसनों से आच्छादित जलपूर्ण पात्र में रखा 
जाता है, इसके उपरान्त १६ उपचार कर मार्कण्डेय को १००८ या १०८ या २८ या ८ इन्धनाहुतियाँ दी जाती हैं 
तथा पका हुआ चावल, धुत, दूर्वा एवं सुन्दर पात्र मन्त्रों के साथ दिये जाते हैं। इसके उपरान्त कृत्यकर्ता दूर्वा एवं 
१०००० या ५००० या ३००० या १००० तिलाहुतियों के साथ मृत्युंजज (शिव) के सम्मान में होम करता है; इसके 
उपरान्त वह पृथक्‌ रूप से चिरंजीवी रूपों की पूजा करता है, यथा अश्वत्यामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, 
कृप एवं परशुराम की पूजा। इसके उपरान्त वह अपनी समर्थता के अनुसार भुने चने का होम करता है और 


९. सावित्राज शान्तिहोमांशज कुमात्यवंसु मित्यशः। मनु (४१५०); पबंसु शान्तिहोम कुर्यात्‌। वि० घ० 
सुृ० (७१८६) । 


३१५८ ' “' घर्मशास्त का इतिहास 


श्रीसक्‍्त, रुद्र, आयुष्यमन्त्रों, पुरषसूक्त तथा विदेषतः पूर्व वेद का पाठ करता है। उसे होम समाप्त कर पूर्णाहुति 
देनी चाहिए। इसके उपरान्त यजमान ((कृत्यकर्ता, जिसने ६० वर्ष पूरे कर लिये हों) पर पात्र से जल छिड़का 
जाता है, ऐसा ही उसकी पत्नी, सगे सम्बन्धियों के साथ भी किया जाता है। इसके उपरान्त शान्तिमन्त्र, पुरुष- 
सूक्‍त, ऋ० (१०।१८।१) का मन्त्र, आयुष्य मन्त्र, पावमान मन्त्र, शिवसंकल्प के ६ मन्‍्त्रों (वाज० सं० ३२।१-६) 
एवं महाशान्ति का जप किया जाता है। इसके उपरान्त ऋत्विक को पात्र, अभिषेक से सिक्‍त वसन, बछड़े 
के साथ सजायी हुई गाय का दान किया जाता है। ब्राह्मणों कौ दस दान एवं एक सो मानों का सोना दिया जाना 
चाहिए। यजमान को आज्यावेक्षण करता चाहिए और सभी जीवों (कौओं आदि) को बलि देनी चाहिए। इसके 
उपरान्त उसे ब्राह्मणों से आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए और नवीन वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके उण्रान्त 
उसे नीराजन करके देवों को नमस्कार करना चाहिए तथा एक सहस्न या सौ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और 
तब अपने सम्बन्धियों के साथ स्वयं मोजन करना चाहिएं। जो कोई इस शान्ति को ग्रहशान्ति के लिए प्रतिपादित 
नियमों के अनुसार करता है वह निश्चित रूप से सौ वर्षों तक जीएगा, सभी अभाग्य दूर होंगे और सभी समृद्धि 
उसकी होगी । 

इस शान्ति को “उग्ररथ' क्‍यों कहा गया है, कहना कठिन है। एक अन्य शान्ति ७० वर्ष की पूर्णता या ७७ वें 
वर्ष के ७ वें मास की ७ वीं रात्रि को की जाती है, जिसे भेमरथी-शान्ति कहा जाता है (शब्दकल्पद्टम)। 
बौ० गृ० शेषसूत्र (१॥२४) में एक शान्ति का उल्लेख है जो सौ वर्षों या १००० अमावास्याओं की समाप्ति 
पर की जाती है। 

शान्ति-सम्पादन के काल के विषय में सामान्य नियम यह है कि यह कभी भी अवसर पड़ने पर होता है, 
यथा स्वप्न में देखे गये शकुनों से निर्देशित दुष्ट फलों के निवारण, ग्रहों के दुष्ट या बुरे फलों, उत्पातों आदि से 
सुरक्षा पाने आदि के लिए। इसके लिए सूर्य के उत्तरायण, शुक्ल पक्ष आदि के लिए बाट नहीं जोही जाती; 
शान्ति-सम्पादन दक्षिणायन एवं मलमास में मी हां सकता है (मलमासतत्त्व, पृ० ७९६; कृत्यकल्प ०) | यदि शी घ्रता 
न हो तो यह सम्पादन किसी शुभ दिन, शुभ तिथि, नक्षत्र में हो सकता है, यथा तीन उत्तराओं, रोहिणी, श्रवण, 
घनिष्ठा, शततारका, पुनवंसु, स्वाती, मधा, अश्विनी, हस्त, पुष्य, अनुराधा एवं रेवती में (घमंसिन्धु,पृ० १७६) | 
लक्षहोम का सम्पादन शुभ-पग्रहों एवं नक्षत्रों में होना चाहिए (मत्स्य० ९३॥८६) | कोटिहोम का सम्पादन चैत्र या 
कातिक में होता चाहिए (मत्स्य० २३९।२०-२१)। 

अद्भुतों एवं उत्पातों के लिए भहाज्ञान्ति की व्यवस्था है। इसके विस्तार के विषय में विभिन्न ग्रन्थों में 
विभिन्न बातें हैं। देखिए अद्मुतसागर (पृ० ३४१), शान्तिमयूख (१० १०६-१०८) एवं कमलाकरकृत शान्ति- 
रत्न। इसका सम्पादन रजस्वला होने पर (निर्णयसिन्धु, पृ० २३३), राज्याभिषेक, रण-यात्रा, दुःस्वप्नों, अशुभ 
निमित्तों आदि में (भविष्योत्तर, १४३।२-४६) होता है। जब अशुभ ग्रह हों; उल्कापात हो; केतु-दर्शन हो; अन्धड़, 
भूकम्प हो; मूल या गण्डान्त में जन्म हो; जुड़वाँ उत्पन्न हों; जब छत्र या झण्डें-पृथिवी पर गिर जायें; जब कौआ, 
उल्लू या कबूतर गृह में प्रवेश कर जायें; जब पाप ((ुष्ट) ग्रह वक्र (विशेष जन्म-राशि या नक्षत्र में) हों; जब 
बृहस्पति, शनि, मंगल एवं सूर्य क्रम से प्रथम, चौथे, आठवें या बारहवें घर में हों; जब ग्रहयुद्ध हो; जब वसन, 
हथियार, घोड़े, गायें, रत्न एवं केश लुप्त हो जायें; जब रात्रि में सामने इन्द्रधनूष दीख पड़े; जब घर की थन्ही 
(स्तम्म या स्थाणु) टूट जाय; जब खज्चरी को गर्म रह जाय; जब ग्रहण हो तो महाशान्ति की जानी चाहिए। 
स्थान-संकोच से इसकी विधि (प्रयोग) का वर्णन यहाँ नहीं किया जायगा। विदोेष वर्णन के लिए देखिए भविष्यो- 
सर० (१४३२-४६) । 


प्रहण, उत्पात, उल्कापात आदि की शान्ति ३५९ 


अद्भुतसागर नामक विशाल ग्रन्थ में मण्डलों, हन्द्रधनूषों, तूफानों (महावातों), दिग्दाहों, उल्कापातों 
धमकेतुओं, भूचालों, धनरहित वर्षा, रक्‍्तवर्षा, मत्स्य-वर्षा आदि विरल प्राकृतिक घटनाओं का उल्लेख है, जिनमें कुछ 
के विषय में संक्षेप में यह है--बृहत्संहिता (३२।१२) में भूचाल के विषय में पहले के चार आचार्यों के मत प्रकाशित 
हैं: यह समुद्र में रहने वाले जीवों से उत्पन्न होता है (काश्यपमत); पृथिवी के भार को ढोने से थकित दिग्गजों 
की लम्बी ए्वासों से इसकी उत्पत्ति होती है (गर्ग आदि का मत); आकाश में प्रचण्ड वायु के पारस्परिक घात- 
प्रतिघात एवं भूमि पर गिरने से भूचाल-स्वर होता है (बसिष्ठ आदि); यह अदृष्ट (पृथिवी के लोगों के पापों) 
से उत्पन्न होता है (वृद्धगंगं आदि आचार ) । देखिए बृ०सं० (३२॥३-७, ३२।८-२२), अद्मुतसागर (१० ३८३- 
४०९), द्रोणपव (७७।४) एवं शल्यपर्व (५६।१० एवं ५८।४९) | 

यद्यपि वराहमिहिर के पहले से ग्रहणों के वास्तविक कारण ज्ञात थे, किन्तु सामान्य जन में शतियों तक 
(और आज भी ) कुछ विचित्र विश्वास रहा है। वराह ने वृद्ध गे एवं पराशर जैसे प्राचीन आचारयों की आलोचना 
की है, क्योंकि उन्होंने ग्रहण का कारण बृध से युक्त पाँच ग्रहों का संयोग माना है और सूर्य के मण्डल एवं मन्द 
किरणों को निमित्त माना है।' हम ग्रहण की शान्ति के विषय में स्थानाभाव से यहाँ कुछ और नहीं लिखेंगे। 
देखिए नि० सि० (पृ० ६८) । 

उल्कापातों में भी शान्ति की व्यवस्था थी। इनके विषय में कई प्रकार की धारणाएँ थीं। गगे के अनुसार 
उल्काएँ लोकपालों' द्वारा फेंके गये क्षेपणास्त्र-शस्त्र हैं जो शुभ या अशुभ घटनाओं का निर्देश करते हैं। कुछ 
लोगों के मत से ये वास्तव में वे महात्मा हैं जो स्वर्ग में अपने अच्छे कर्मो को भोगकर पृथिवी पर पुनः जन्म लेने 
को आते हैं।'' ये भयंकर अवसरों पर भी गिरती हैं, यथा हाल्यपवं (५८।॥५०-५१) में व्यक्त है कि भीम से गदायुद्ध 
करते समय जब दुर्योधन गिरा तो जलती हुई उल्का भयंकर स्वर एवं प्रचण्ड वात के साथ पृथिवी पर गिरी। 
और देखिए द्रोणपव (७।३८-३९), मत्स्य० (१६३।४३) एवं अद्भुतसागर (पृ० ३४२)। उल्कापातों में अमृता 
महाद्ञाग्ति करने की व्यवस्था है। 

कुछ प्राकृतिक रूप, जो कुछ कालों में उत्पात कहे जाते हैं, अन्य अवसरों पर बैसे नहीं समझे जाते। बु० 
सं० (४५८२) में आया है: मधु एवं माघव (चैत्र एवं वैज्ञाख) में निम्नोक्त शुभ हैं--विद्युत्‌ु, उत्कापात, भूचाल, 


१०, ग्रह्मपुराण (२११२३-२४) में भूचाल का एक भिन्न कारण अताया गया है: बदा विजम्भतेप्नन्तो 
सदाघणितलोचनः। तदा चलति भूरेषा साब्रितोयाधिकानना।। 

११. न क्मंचिदपि निर्मित्तग्रहणं विज्ञायते निमित्तानि। अन्यस्मिन्नपि काले भवन्त्यथोत्पातरूपाणि।॥ 
पंच :संधागाण किल ग्रहणस्य सम्भवो भवति। तेलं च जलेध्टम्यां न विधिन््यभिदं विपश्चिदृभि:॥ बु० सं० (५ 
१६-१७) । 

१२९. लोकपाल थार दिशाओं एवं जार मध्य दिद्याओं के स्वामी या रक्षक हैं जो पूर्व से आरम्मित हो क्रम से 
यों हैं: इन्द्र, अग्नि, यम (दक्षिण के ), सूर्ं, वरुण (पश्चिस के ), वाय, कुबेर (उत्तर) एवं सोम। कुछ पग्रन्य सूर्य 
के स्थान पर निःति को रखते हैं। मन्‌ (५।९६)। 

१३. उल्कास्थरूपल। , गर्ग:। अस्त्राणि विसृजन्तपेते शुभाशुभनिवेदकाः। लोकपाला महात्मानो लोकानां 
ज्वलितानि तु॥ उत्पल (बु० सं० ३३१) एवं अ० सा० (१० ३२१) : दिवि भुक्तशुभफलानां पततां रुपाणि यानि 
तान्पुलका:। बु० सं० (३३।१) । 


३६० , जर्मज्षात्त्र का इतिहास 


दीप्तिमान्‌ सन्ध्या, महाध्वनि वाला तूफान (महावात), सूर्य एबं चन्द्र के मण्डल, आकाह् में धूलि, वन में धम, 
रक्तिम सूर्योदय एवं सूर्यास्त, वक्षों से भोजन एवं रसों की प्राप्ति की सम्भावना, तैलयुक्त पदार्थ, कतिपय पुष्प एवं 
फल, गायों एवं पक्षियों में काम-सम्बन्धी क्रियाएँ। निम्नोकत ग्रीष्म (ज्येष्ठ एवं आषाढ़) में शुभ हैं : नक्षत्रों एवं 
उल्काओं के पात से गगन का घूमिल हो जाना, या जिसमें सूर्य एवं चन्द्र : ६४४ >न्न हो जायें, जो बिना अग्नि 
के मयंकर अग्निज्वाला से परिपूर्ण लगे, महास्वन, धूम, घूलि एवं प्रचण्ड वात, जिसमें सन्ध्या लाल कमल-सी दीख पढ़े 
और जो अन्घड़युक्त समुद्र-सा प्रतीत हो और जब नदियाँ शुष्क हो जायें। वर्षा (श्रावण एवं भाद्रपद) में निम्नोवित 
भयंकर नहीं हैं : इन्द्रधनुष, मण्डल, बिजली, शुष्क वृक्षों से अंकुर निकलना, पृथिवी का हिलना, चक्कर लगाना या 
असाधारण रूप धारण करना, पृथिवी में स्वन होना या उसमें महाछिद्र बन जाना या झीलों एवं नदियों में बहुत 
पाती हो जाना, अर्थात्‌ बाढ़ का दृश्य उपस्थित हो जाना, कूपों का लबालब भर जाना, पर्वतों पर से घरों का 
लढ़कना। शरद (आधिविन एवं कार्तिक) में निम्न बुरे नहीं हैं : दिव्य नारियों (अप्सराओं ), प्रेतों, गन्धर्वों, विमानों 
एवं अन्य अद्मुतों के दर्शन, गगन में दिन में भी ग्रहों, नक्षत्रों एवं अन्य तारों का दिखाई पड़ जाना, वनों, पता 
पर संगीत एवं गान का सुनाई पड़ जाना, अनाज के पौधों की अधिकता एवं जलाभाव। हेमन्त (मार्गशीषष एवं 
पौष ) में निम्न शुभ हैं : ठण्डी वायु एवं तुषारपात, पशु-पक्षियों की ऊँची बोलियाँ, राक्षसों, यक्षों तथा अन्य अदृध्य 
जीवों का प्रकट हो जाना; अमानूषी स्वर, आकाश एवं दिश्लाओं का तिमिराच्छन्न हो जाता, वनों एवं पवव॑तों का 
घूमिल हो जाना, सूर्योदय एवं सूर्यास्त का ऊँचाई पर हो जाना। शिशिर (माघ एवं फाल्गुन) में निम्न दर्शन शुभ 
हैं : वर्फ गिरना, तीखी हवाएँ, भयंकर जीवों एवं अद्भुतों का प्रकटीकरण, नक्षत्रों एवं उल्काओं के पात से गगन 
का अंजन-सदृश एवं लोहित-पीत हो जाना, नारियों, गायों, भेड़ों, खच्चरों, पशु-पक्षियों में असामान्य शिश्ु- 
उत्पत्तियाँ, पत्तियों, अंकुरों एवं लताओं का विचित्र रूप घारण कर लेना। उपर्युक्त बातें जब अपनी ऋतुओं में 
घटती हैं तो शुभ होती हैं, किन्तु अन्य कालों में घटने पर वे मयंकर उत्पात एवं अद्भुत की द्योतक होती हैं। 
महामारत, कौशिकसूत्र (कण्डिका १०५), मत्स्य ० (२४३ ), विष्णुधर्मोत्तर, बृहत्संहिता, अद्भुतसागर (१० 
४२५-४३६ ) , हेमाद्वि (ब्रत, खण्ड २,पृ० १०७८-१०७९ ) एवं मदनरत्न (शान्ति) में एक विचित्र घटना का उल्लेख 
है और वह है देवों की प्रतिमाओं का कम्पन, नृत्य, हास, रुदन। भीष्मपर्व (१।२।११) में कौरवों के मन्दिरों की 
मूरतियों के सम्बन्ध में ऐसा उल्लेख है।' और देखिए मत्स्य० (१६३।४५-४६, पद्म० ५।४२।१३७-१३८ ) जहां 
हिरण्यकशिपु-नूसिह युद्ध के समय की देव-प्रतिमाओं की अस्तव्यस्तता का वर्णन है।' आथर्वण-परिकष्षिष्ट (५२) 
में यह वर्णन गद्य में हुआ है। इन विचित्र लीलाओं से अनावुष्टि, अस्त्र-मय, दु्भिक्षा महामारी, राजा एवं मन्त्रियों के 
नाश की सम्मावनाएं होती हैं। इसके लिए शान्ति की व्यवस्था है, जिसकी चर्चा यहाँ नहीं होगी । 
मानव-जन्म से सम्बन्धित शन्तियाँ कई हैं जो विभिन्न प्रकारों, रूपों एवं दशाओं में हुए जन्मों पर आधारित 
हैं, यथा मूल, आइलेषा, ज्येष्ठा नक्षत्र, गण्डान्त आदि में हुए जन्मों, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या अमावस्य।, व्यतीपात 


१४. अच यत्रतहेवतानि नृत्यन्ति ध्योतन्ति हसन्ति गायन्ति बान्यानि वा डयाणि कुर्वन्ति य आसुरा मनुष्या 
सा नो विदश्नमों देववधेम्य इत्यमयजहुयात्‌। सा ततञ्न श्र्था 7: । कौशिकसूत्र (१०५)। 

१५. देवायतनस्थाइच कौरवेनास्य देवता: । कम्पन्ते ज हुसन्ते थ नृत्यन्ति थ रदान्‍्त ल।। भीष्मपर्व (११२११) । 
उनन्‍्मीलन्ति निमोलन्ति हसन्ति ज रुदग्तशि ऊअ॥ विफोश।- « थे गम्भीरा धमयन्ति ज्वलन्ति थ। प्रतिमाः सर्वदेवानां 
बेदयन्ति महुद्भयम्‌॥ मत्स्य" (१६३।४५-४६, पद्म० ५/४२।१३७-१३८)। 


क्र नक्षत्र, जिक-जगनत, जपवाकत, स्थप्त आदि की शार्ति ३६१ 


योग या वैधृति या ग्रहण पर, या जुड़वाँ जन्मों, या तीन पुत्रों के उपरान्त कन्या के जन्म या तीन कन्याओं के उप- 
रान्त पुत्र के जन्म पर की जाने वाली शान्तियाँ। इनमें कुछ आज भी सम्पादित होती हैं। मूल नक्षत्र का जन्म 
वही फल देता है जो ज्येष्ठा एवं आइलेषा वाला देता है। स्थानाभाव से हम इन शान्तियों का उल्लेख नहीं कर 
सकेंगे । 

कौछिकसूृत्र (कण्डिका ११० एवं १११), बृ० सं० (४५५१-५४) एवं अद्मुतसागर (पृ० ५५९-५६९) में 
स्त्रियों, गौओं, घोड़ियों, गदहियों आदि के प्रसव के विषय में प्रभूत वर्णन मिलता है। कुछ बातें यहाँ दी जा रह। हैं। 
वराह का कथन है: जब स्त्री एक ही समय में दो या तीन या चार या अधिक बच्चे जनती है या अदुभुत रूप वाला बच्चा 
(राक्षस या राकस ) उत्पन्न करती है, या जब समय से बहुत पहले ही बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं तब देश या कुल 
का नाष् हो जाता है' (४५।५२) | और देखिए मत्स्य० (२३५।१-३ ) एवं विष्णुधर्मोत्तर (२।१४०।१-३) | इसी 
प्रकार सर्वप्रथम अद्भुत रूप वाले बच्चों के जन्म, वेदज्ञों की पत्नियों द्वारा मोर, गृद्ध आदि के जन्म, घोड़ियों द्वारा 
बछड़े एवं श्रुगालिन द्वारा कुत्ते के जन्म, चार या पाँच कन्याओं के जन्म के विषय में मीष्म० (३।२-७ ) में उल्लेख है। 
बु०सं० (४५।५३-५४) में आया है: यदि वडवा (धोड़ी ), ऊँटिन, भैंस, गोहस्ती को जुड़वाँ बच्चे उत्पन्न हो जाते 
हैंतो वे मर जाते हैं। ऐसे जन्मों का प्रभाव ६ मासों तक रहता है। गगे ने इसके लिए दो श्लोकों की श्ञान्ति की 
व्यवस्था दी है। जो व्यक्ति अपना भला चाहता है उसे जुड़वाँ या राक्षस उत्पन्न करने वाली स्त्रियों को दूसरे देश 
में भेज देना चाहिए, उसे ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुकूल दान देना चाहिए और श्ञान्ति-सम्पादन करना 
चाहिए। विचित्र जन्म देने वाले पश्चुओं को उनके झुण्डों से पृथक कर अन्य देशों में त्याग देना चाहिए, नहीं तो 
नगर, स्वामी एवं यूथ (पशु-समूह) का नाश हो जायगा। 

भविष्य को जानने के कई ढंग होते हैं, यथा (१) ग्रहों एवं नक्षत्रों की स्थिति, (२) व्यक्तियों की 
जन्म-पत्रिकाएँ, (३) खंजन एवं कौओं आदि की उड़ान एवं बोलियाँ, (४) प्राकृतिक घटनाएँ (ग्रहण, उल्काएँ आदि), 
(५) स्वप्न, (६) अचानक सुने गये स्वन, (७) मनुष्यों, पशुओं आदि की देहिक एवं मानसिक दक्षाएँ। प्रथम चार के 
वर्णन हो चुके हैं। अब हम स्वप्नों का विवरण उपस्थित करेंगे। 

यह हमने बहुत पहले ही देख लिया है कि वेदिक साहित्य में स्वप्नों का सम्बन्ध भाग्य या अभाग्य से लगाया 
गया है। रामायण-महामारत, आथर्वण-परिशिष्ट (स्वप्नाध्याय, ६८, पृ० ४३८-४४९ ) , बृहद्योगयात्रा (१६।१-३१), 
पुराणों (वायू १९।१३-१८; मत्स्य २४२; विष्णुघर्मोत्तर २१७६; भविष्य १।१९४; ब्रह्मवंबर्त, गणेश-खण्ड ३४) 
१०-४० आदि) में अच्छे-बुरे स्वप्नों का उल्लेख है। अग्निपुराण (२२९, जिसके बहुत से इलोक मत्स्य० २४२; 
भोजकृत भमुजबल०, पृ० २९८-३०४ में पाये जाते हैं) एवं अद्मुतसागर (प० ४९३-५१५) में विस्तार के साथ स्वप्नों 
एवं उनकी शान्तियों का उल्लेख है। शंकराचार्य ने वेदान्तसूत्र (३।२।४) की टीका में कहा है कि स्वप्नाध्याय के 
पाठक यह घोषित करते हैं कि हाथी आदि पर चढ़े हुए अपने को देखना शुभ है तथा गदहों से खींचे जाते हुए 
वाहन पर अपने को बैठा देखना अशुभ है। ऐसा प्रकट होता है कि अंगिरा जैसे प्राचीन लेखकों में विरले लोग 
ही ऐसा कहते हैं--ग्रहों की गतियाँ, स्वप्न, निमित्त (आँख फड़कना आदि ), उत्पात संयोग से ही कुछ फल उत्पन्न 
करते हैं; समझदार लोग उनसे भीत नहीं होते ।''* बहुत-से अवसरों पर रामायण में कतिपय स्वप्नों का उल्लेख हुआ 


१६० गीतश्थायमर्थोइड्धि रसा। प्रहाणां चरितं स्वप्ननिभिसोत्पातिकं लथा। फलन्ति काकतालोीयं तेम्यः 
प्राशा न बिन्यति।। बवेणीसहार (२।१५) । 
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है। कुछ उदाहरण दिये जा रहे हैं। त्रिजठा राक्षसी ने अपने बहुत-से स्वप्नों का वर्णन किया है जिनसे राक्षसों के 
नाश एवं राम के लिए शुभ का संकेत मिलता है (सुन्दरकांड, २७।२३)। दुःस्वप्न ऐसे थे : रावण का सिर घुटा 
हुआ है; उसने उस तेल को पी लिया, जिससे वह नहाया हुआ था; वह छाल वसन पहने था; मदोन्मत्त था; 
करवीर पुष्पों की माऊा पहने था; पुष्पक विमान से पृथिवी पर गिर पड़ा; वह गदहों द्वारा खींचे जाते हुए रथ मे 
बैठा था आदि-आदि (१९-२७) | और देखिए वन० (२८०।६४-६६ ) , अयोध्या ० (६९॥८ ), मौसलपवं (३।१-४) । 

पुराणों, पराशर, वराह के ग्रन्थों आदि के आधार पर अद्भुतसागर के शुभ एवं अशुभ स्वप्नों का उल्लेख 
इतना विशाल है कि उन सबका वर्णन यहाँ सम्भव नहीं है। देखिए मत्स्य७० (२४२॥२-१४), बुहद्योगयात्रा (अ० 
सागर, पृ० ४९४) । मत्स्य० (२४२।२१-३५) में शुभ स्वप्नों का उल्लेख है। भद्रबाहु के जैन कल्पसूत्र में १४” अति 
शम स्वप्नों की चर्चा है, यथा हाथी, बैल, सिह, श्री देवी का लेप, माला, चन्द्र, सूर्य, झण्डा, पात्र, कमर की बावली, 
समुद्र, देवी स्थान (निवास), रत्नों की राशि, ज्वाला। और देखिए मत्स्य० (३४३॥।२-१२), योगयात्रा (१३।४), 
ज्योतिस्तत््व (१० ७२९-७३० ), बसन्तराजशा न (५॥२-६) । 

भारत में अपेक्षाकृत उच्च विचार यह था कि स्वप्न भविष्य की शुभाशुभ घटनाओं के संकेत मात्र हैं 
(वेदान्तसूत्र ३३२।४, शंकराचार्य की उस पर टीका )। किन्तु कुछ लोगों ने बुरे स्वप्नों से उत्पन्न फलों को दूर 
करने की व्यवस्था भी दी है (भुजबल०,पृ० ३०४) । 

आथवंण-परिशिष्ट (६८, पृ० ४३८-४४९) ने कहा है कि विभिन्न व्यक्ति अपनी प्रकृतियों के आधार पर 
स्वप्न देखते हैं, यथा पित्त, बात एवं कफ की प्रकृति के अनुसार स्वप्न' उठते हैं। उसमें वराह के समान ही श्वान्ति 
की व्यवस्था है। ढ 

घमंसिन्ध्‌ (पृ० ३५९-३६० ) में शुभाशुभ स्वप्नों का उल्लेख है और अशुभ स्वप्नों के प्रतिफलों के 
निवारण के उपाय भी बताये गये हैं, यथा ऋ० (२।२८।१०) एवं तै० सं० (४॥१४-१२३) के मन्त्रों के साथ सूर्य 
की पूजा, या अमावास्या को श्राद्ध करना, या चण्डी के सम्मान में सप्तशती या विष्ण-सहत्ननाम आदि का पाठ । 

सभी प्राचीन देशों एवं लोगों में स्वप्नों के विषय में विश्वास रहा है और उनके विश्लेषण के विपय में 
उत्सुकता पायी गयी है। वेबिलोन एवं असीरिया के दरवारों में चाल्डिया के ज्योतिषियों एवं स्वप्न-विदलेपकों को 
बड़े आदर के साथ रखा जाता था । डेनिएल (अध्याय २) में उल्लिखित है कि बेबिलोन का राजा नेबुवद्नन्देज्जार 
चाल्डियावासियों को न केवल स्वप्न-विघलेषण के लिए कहता था, प्रत्यृत इस बात के लिए उन्हें उद्ठेलित करता था 
कि वे उन स्वप्नों को मी बतायें एवं उनका विश्लेषण करें जिन्हें वह भूल गया है, नहीं तो उन्हें मृत्युदण्ड दिया 
जायगा। यूनान के सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक प्लेटो ने स्वप्नों को महन्वपूर्ण देहिक एवं मानसिक लक्षण माना है, उसने 
कुछ स्वप्नों को अलौकिक आधार भी दिया है और अपनी पुस्तक टाइमियस (अध्याय ४६ एवं ४७) में व्याख्या की 
है कि स्वप्न ऐसे मावी दृश्य हैं जिन्हें निम्न श्रेणी की आत्माएँ ग्रहण करती हैं। जे० आर० ए० एस० (जिल्द १६,प्‌० 
११८-१७१) में एन० ब्लेण्ड ने मुसलमानों के ताबिर-विज्ञान या स्वप्न-विद्लेषण के विषय में एक लम्बा लेख लिखा 
है। नौशेरवाँ (५३१-५७९ ई०) के एक स्वप्न का मनोरम वर्णन मिलता है। नौशेरवाँ ने स्वप्न में देखा कि 
वह स्वणंपात्र से शराब पी रहा है, और उसी पात्र में एक काले कुत्ते ने मुंह डालकर शराब पी ली। उसने अपने 
मन्त्री बुजुरमिहर से इसका अर्थ जानना चाहा। मन्‍्त्री ने बताया कि इससे प्रकट होता है कि उसकी प्रिय रानी के 
पास कोई काला दास है जो उसका प्रेमी है। मन्त्री ने कहा कि राजा के समक्ष अन्तःपुर की नारियों को नग्न होकर 
नाचना चाहिए। उन नारियों भें एक ने आनाकानी की और पता चला कि वह एक काली दासी थी। इस प्रकार वज़ीर 
(मन्त्री) की व्याख्या सच निकली। वज़ीर के नाम में 'वराहमिद्विर' नाम की ध्वनि निकलती है और ऐसा सोचना 


स्वप्नों का ।वश्वन्या॑विध्धास; विविध शान्तिकर्म ३६३ 


विचित्र-सा नहीं लगेगा कि सम्मवतः प्राचीन काल का प्रसिद्ध ज्योतिषी वराहमिहिर नौशेरवाँ के दरबार में उच्च 
पद पर आसीन था, क्योंकि उसी काल में वह हुआ था। 

आधुनिक काल में बहुत-से पढ़े-लिश्वे लोग स्वप्नों में कोई विश्वास नहीं रखते; कुछ लोग उनको आगामी 
घटनाओं का अमोघ लक्षण मानते हैं, किन्तु तीसरी श्रेणी में वे लोग आते हैं जो स्वप्न-विश्लेषकों के तकों को सुन 
लेने को तो तैयार हैं, किन्तु स्वप्न के महत्त्व को स्वीकार करने को तैयार नही हैं। देखिए कैथरिन टेलर कऋ्रेग की 
पुस्तक 'फैब्रिक आव ड्रीम्स', फ्रायड कृत इण्टरप्रीटेशंस आव ड्रीम्स' एवं डब्छ० एच० डब्ल० सैबाइन कृत 'सेकण्ड 
साइट इन डेली लाइफ।' इन ग्रन्थों के विवेचन की यहाँ आवश्यकता नहीं है। 

अब हम कुछ अन्य मनोरंजक शान्तियों का उल्लेख करेंगे। जब कोई प्रपौत्र (पुत्र के पुत्र का पुत्र) जन्म 
लेता है तो प्रपितामह को उसका मुख देखने के छिए शान्ति करनी होती है।” इसमें संकल्प होता है।' व्यक्ति 
को गणेश पूजन से आरम्भ कर मातृ-पूजन के कृत्यों को करके जलपूर्ण पात्र की प्रतिष्ठा करनी होती है, फिर उसमें 
वरुण की पूजा की जाती है और ढोलक की ध्वनि के साथ नीराजन"' कृत्य करना होता है; तदुपरान्त कम्बल से 
युक्त उदुम्बर के पीढ़े पर बैठकर ब्राह्माणों से प्राथंना की जाती है कि वे उसके शरीर पर जल छिड़कं। ब्राह्मण 
वैसा करते हैं और वरुण का मन्त्र एवं गंगा का मन्त्र कहते हैं। अभिषेक के उपरान्त कृत्यकर्ता नवीन वस्त्र धारण 
कर गंगापूजन करता है। पीतल के पात्र में तरल घी रखा जाता है, कृत्यकर्ता उसमें सर्वप्रथम अपनी परिछाई 
देखता है और फिर सोने के पात्र में रखे दीपक के प्रकाश में वह अपने प्रपौत्र का मुंख देखता है। इसके उपरान्त वह 
सोने के एक सौ फूलों के साथ प्रपौत्र पर जल-बिन्दु छिड़कता है। फिर अभिषेक वाले पात्र से जल लेकर वह 
प्रपौत्र पर जल छिड़कता है। इसके उपरान्त वह समाप्ति पर एक गाय दान करता है और यथाशक्ति ब्रह्ममोज 
करता है। तब वह विष्णु-प्रतिमा का पूजन करता है और उसे पायस देता है और प्रार्थना मन्त्र का पाठ करता है। 
इसके उपरान्त वह विष्णु-प्रतिमा का दान करता है और उस घी को भी, जिसमें उसने अपना मुख देखा है, ब्राह्मणों 
को दे देता है। 

उदकशान्ति एक अन्य शान्ति है जो आज भी बहुधा की जाती है। इसका सम्पादन बहुत-सी घटनाओं के 
प्रभाव के निवारण, स्वास्थ्य-छाम, पित्त, वात एवं कफ से उत्पन्न रोगों को दूर करने आदि के लिए होता है। 
आजकल इस शान्ति का बहुत विस्तार किया जाता है। इसके विषय में देखिए बाधावनगृ.:ठोएसत्र (१॥१४) | 
इसके विषय में हम स्थान-संकोच से यहाँ नहीं लिख रहे हैं । 

धरंसिन्धु ने एक शान्ति का उल्लेख किया है जो किसी के पुनर्जीवित हो जाने पर की जाती है। यदि 
किसी को मृत समझ कर लोग श्मशान ले जाते हैं और वह जीवित हो जाता है तो इस शान्ति की व्यवस्था होती 


१७, प्रपौत्र की महत्ता के लिए देलिए इलोक 'पुश्रेण लोकात जयति पौत्रेणानन्त्यमश्युते। अथ पुत्रस्य पौत्रेण 
ब्रध्नस्थाप्नोति विष्टपम।। सन्‌ (९।१३७), वसिष्ठ (१७५), विष्णधमंसूत्र (१५।४६)। 

१८, मम ब्रह्मलोकाबाप्ति-सर्वतीर्भयात्रा-लकलदानजन्य ज्यजाताबाप्तहारा औपरभरणरभात्यथ प्रपत्रमुख- 
दहन करिष्ये। तदंगं गणेशपुजनं स्वस्तिपुष्याहवायनं समात॒कापूजन नान्दीआं च करिष्ये हति संकल्प्य । 

१९. 'नोराजन' में मनुष्यों एवं अदबों के समक्ष दीपों का घुमाना या आरती करना होता है। बृ० सं० 
(४३२) में नोराजन एक शान्ति भी है: दह। श्वासण्टभ्यां कातिकशुक्रूस्य पंचदहयां घा। आश्वययर्ण वा कछुर्याश्री- 
राजनसंशितां शान्तिम ॥। 


३६४ ,. थर्मशास्त्र का इतिहास 


है। जिस व्यक्ति के घर में ऐसा व्यक्ति प्रवेश करता है वह मर जाता है, ऐसा विश्वास है। अतः एक होम किया 
जाता है, जिसमें १००८ उदुम्बर-समिधाओं को दूध एवं घी में मिला कर अग्नि में डाला जाता है और गायत्री भन्त्र 
(ऋ० ३।६२।१० ) का पाठ किया जाता है। होम के अन्त में किसी ब्राह्मण को एक कपिला गाय और तिलपूर्ण 
पीतल का पात्र दिया जाता है। पात्र यथाशक्ति ८१ पलों या ४०१ या २०३ या ९ या ६ या कम-से-कम ३ पलों 
के वजन का होना चाहिए। 

कुछ ग्रन्थों में भाद्रपद मास में गाय, माध में भैंस या दिन में धोड़ी के बच्चा देने पर शान्ति की व्यवस्था 
दी हुई है। धी एवं तिल की १०८ आहुतियाँ दी जाती हैं तथा अस्पवामभीय (ऋ० १।१६४) एवं तद्विप्णो: (ऋ० 
१।२२।२० ) के मन्‍त्रों का पाठ होता है। ऐसा विश्वास रहा है कि यदि भैंस माघ मास में बुधवार को या घोड़ी 
श्रावण मास में दिन में या गाय जब सूर्य सिंह राक्षि में हो, बियाए (बच्चा जने) तो स्वामी की मृत्यु ६ महीनों में 
कभी हो जाती है। देखिए शान्तिकमलहाकर, अद्भुतसागर (प० ५६८)। 

आधुनिक काल में किसी नये गृह में प्रवेश के एक दिन पूर्व या उसी दिन वास्तुशञान्ति या वास्तु-शमन 
(मत्स्य ० २६८।३ ) नामक शान्ति की जाती है। इस विषय में हमने इस महाग्रन्थ के खण्ड २ में पढ़ लिया है। 
परचात्कालीन निबन्धों में इसका विशद वर्णन है। 

गृह में रहने वाली छिपकली (पल्ली, पल्लिका, कुइयमत्स्थ या गृहगोधिका ) की ध्वनियों, गतियों (चालों) 
या शरीर के विभिन्न भागों पर इसके गिरने से सम्बन्धित अग्न सूचनाओं के विषय में शान्ति-व्यवस्था है। देखिए 
वसन्तराज-शाकुन (अध्याय २७), अद्भुतसागर (१० ६६६-६६८), ज्योतिस्तत््व (१० ७०६-७०७), शान्तिरत्न 
या शान्ति-कमलाकर, धर्मसिन्ध्‌ (पृ० ३४७-३४८) । अन्तिम दो ग्रन्थों से कुछ बातें यहाँ दी जा रही हैं। यदि 
छिपकली पुरुष के दाहिने अंग में, सिर पर (ठुड्डी को छोड़कर), छाती, नाभि या पेट पर गिरे तो शुभ होता है, 
किन्तु ऐसा ही स्त्रियों के वाम अंग पर गिरने से शुभ माना जाता है। यही बात ग्रिरगिट के चढ़ने 
पर भी होती है। यदि छिपकली और गिरगिट अंग पर गिरे तथा अंग पर दौड़ जाय तो व्यक्ति को 
वस्त्रसहित स्नान कर लेना चाहिए और अशुभ को दूर करने तथा शुभ की वृद्धि के लिए शान्ति करनी 
चाहिए। यदि घर वाली छिपकली या गिरगिट से स्पर्श हो जाय तो स्नान कर लेना चाहिए, पंचगव्य पीना 
चाहिए, धृत में मुख देखना चाहिए, छिपकली या गिरगिट की स्वर्ण-प्रतिमा को छाल बस्त्र में लपेट कर उसको 
सम्मान गन्घ, पुष्प से देना चाहिए, जलधूर्ण पात्र में रुद्र की पूजा करनी चाहिए, अग्नि में मृत्युंजय मन्त्र के साथ 
१०८ खदिर-समिधाएँ डालनी चाहिए, व्याहृतियों के साथ अग्नि में तिल की १००८ या १०८ आहुतियाँ 
देनी चाहिए और स्विष्टकृत्‌ से लेकर अभिषेक तक का कृत्य करके सोना, वसन एवं तिल का दान करना 
चाहिए। 

योगयात्रा (७१-१२) एवं हेमाद्वि (ब्रत, २, प० ८९४-८९७) ने अश्विनी से रेवती तक के नक्षत्रों एवं 
उनके देवताओं की पूजा एवं धाभिक स्नानों का तथा तज्जनित कतिपय लाभों का उल्लेख किया है। आथर्वण- 
परिद्षिष्ट (१, नक्षत्रकल्प, माग ३७-५० ) में कत्तिका से भरणी तक के नक्षत्रों में स्नान का विधान पाया जाता है। 
किन्तु बृहत्संहिता (४७।१-८७), आथवंण-परिशिष्ट (५, पृ० ६६-६८), विष्णुत्र्मोत्तर (२।१०३), योगयात्रा 
(७४१३-२१), काछूका'राण (अध्याय ८९) एवं हेमाद्रि (ब्रत, भाग २, पृ० ६००-६२८) में पुष्य-स्नान या 
पुष्याशिषेक नामक शान्ति का वर्णन है। ऐसा कहा गया है कि बृहस्पति ने इन्द्र के लिए यह शान्ति की, तब 
वृद्ध गय॑ ने इसे प्राप्त किया और उन्होंने इसका ज्ञान भागुरि को दिया। अधिकांश प्रन्‍्थों ने इसे राजा तक ही 
सीमित रखा है, क्योंकि राजा मूल होता है और प्रजा वृक्ष, मूल के आघात से वृक्ष प्रभावित होता है। अतः 


पललीपतन, अंग-स्फुरण, हाथी-धोड़ों के लिए शान्ति ३६५ 


राजा के कल्याण की चिन्ता की जाती है (जिससे प्रजा स्वत: सुखी हो जाय)। स्थानाभाव से इसका उल्लेख 
नहीं किया जायगा । 

बुह्द्योगयात्रा (१३।१-१० ), मत्स्य ० (२४१।१-१४), वसन्तराज (६।४॥१-१४, पृ० ८७-९२) में स्प्चन 
या स्फुरण से सम्बन्धित अग्रसूचकों के विषय में विशद उल्लेख है। तीनों ग्रन्थों में समान बातें पायी जाती हैं। 
वसन्तराज अन्य दोनों ग्रन्थों पर आधारित है, इसमें सन्देह नहीं है। वराहमिहिर मत्स्य० पर आधारित है कि 
मत्स्य ० वराहमिहिर पर, कहना कठिन है; यह भी सम्मव है कि दोनों किसी अन्य ग्रन्थ पर आधारित हैं। हो सकता है 
कि वराहमिहिर ने मत्स्य० से उधार लिया हो। पुरुष के दाहिने अंगों का स्फुरण (स्पन्दन) शुभ एवं बायें का अशुभ 
होता है। यही बात न,रियों में उलटी है। सिर से लेकर पाँव तक के अंगों के स्पन्दनों के फलों का वर्णन बहुत 
स्थान ग्रहण कर लेगा। केवल दो-एक उदाहरण यहाँ पर्याप्त होंगे। ललाट के स्फुरण से पृथिवी लाभ होता है; 
मस्तक से प्राप्त घन की वृद्धि होती है; भूनस (मौंह और नाक के मध्य स्थल) से प्रियसंगम होता है; आँख-स्थलू 
से मृत्य होती है; आँल के पास से घनागम होता है; बाहुओं से मित्र-स्नेह मिलता है; हाथ से घनागम होता है; 
पीठ से पराजय मिलती है; छाती से सफलता प्राप्त होती है और पैर के ऊपरी भाग से उत्तम स्थान की प्राप्ति 
होती है; पादतल से धन लाभ के साथ यात्रा होती है। मत्स्य ० (२४१।१४) में आया है कि अशुभ लक्षणयुक्त 
स्पन्दनों में ब्राह्मणों को सुबर्ण दान से प्रसन्न करना चाहिए। 

अति प्राचीन काल से अंगों का प्रस्फरण (विशेषत: हाथ एवं आँख का) भावी शुभ एवं अशुभ 

घटनाओं का सूचक माना जाता रहा है। मनु ने उत्पातों या निमित्तों, नक्षत्रों या अंगविद्या से अग्रसूचनाओं की 
घोषणा करके भिक्षा माँगना संन्यासियों (५५९:४८-८०) के लिए वर्जित ठहराया है (मनुस्मृति ६५० ) | कालिदास ने 
नायक के बाहु के फड़कने एवं शकुन्तला की दाहिनी आँख के फड़कने से उत्तम भाग्य की घोषणा की है। ” शेक्सपियर 
ने अपने नाटक ओयेलो' में डेसडेमोना से कहलवाया है कि उसकी आँखों की खुजली से अशुभ लक्षण प्रतीत होता है। 
बृहद्योगयात्रा (१३।१०), ब्‌० सं० (५१।१०) एवं वसन्तराज ने घोषित किया है कि तिलों, घावों, चिह्नों एवं 
मस्सों (शरीर के) के स्फ्रणों से वैसे ही फल प्राप्त होते हैं जो उनके स्थान वाले शरोीरांगों से उत्पन्न 
माने जाते हैं। 

बृहत्संहिता (९३।१-१४ ) , बुह॒द्योगयात्रा (२१।१-२१) एवं योगयात्रा (१०।१-७५) में रणयात्रा के अवसर 
पर हाथियों के दाँतों की व्यवस्था, दाँतों के कट जाने पर उनके चिह्नों, हाथियों के थक जाने के स्वरूप एवं 
उनकी गतियों के आधार पर अग्न सूचनाओं के विषय में सविस्तार उल्लेख मिलता है। किन्तु इस विषय में किसी 
शान्ति की चर्चा नहीं है, अतः: हम यहाँ कुछ विशेष नहीं लिखेंगे। अग्निपुराण (२९१।१-२४), विष्णुघर्मोत्तर 


२०. देखिए मन्‌ (६५० ) : न चोत्पातनिभिसास्यां न नक्षत्रांगविद्यया। नामुशासनवादास्यां सिक्षां लिप्सेत 
फकहिचित।। टीकाकारों मे अंगविद्या के कई अर्थ किये हैं। सम्भवतः यह सामुद्रिक है। मुनि पुष्यविजय ने अंगविज्जा 
नामक एक प्राकृत प्रत्थ का प्रकाशन किया है, जिसमें निमिसों के आठ प्रकार कहे गये हैं : अंग, स्वप्न, लक्षण, व्यंजन, 
स्वप्न, चिह्न, भौस एवं आन्तरिक्ष। और देखिए शाकुन्तल, अंक ५, इलोक ११ एवं अंक ७, इलोक १२। 

२१. इति पिटकविभागः प्रोक्‍्तत आ मूर्थतोयं त्रणतिलकविभागोप्पेवमव प्रकल्प्प:। भवति मशकलक्ष्मावतंजन्मापि 
तहप्चिगदितफलकारि प्राणिनां देहसंस्थम्‌॥ बृहत्संहिता (५१११०); मशकं तिलक पिटक॑ बापि श्रणमभ चिह्न किसपि 
कदापि। स्फुरति पदान्यधितिष्टति यावत्स्पात्‌ पूर्वोक्तं फलमपि ताबत्‌॥ बसम्तराज० (६।४।११, १० ९१)। 


३६६ ,. धर्मशास्त्र का इतिहास 


(२५०१-९३), बौघा० गृ० सू० (१॥२०) एवं हेमाद्वि (ब्रत, जिलल्‍्द २, १० १०३६-१०५१) ने हाथियों के 
रोगों के निवारण के लिए शान्तियों की व्यवस्था दी है, अतः बौधा० गृ० सू० से गजज्ञान्ति का वर्णन उपस्थित 
किया जा रहा है जो सम्मवतः सबसे प्राचीन और सरल है--- 

“किसी मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी या चतुद्दंशी तिथि को या श्रवण नक्षत्र में स्वामी को चाहिए कि वह 
ब्राह्मणों को भोजन दे और उनसे घोषित कराये 'यह शुभ दिन है, कल्याण हो, समृद्धि हो।' वह सर्वप्रथम तिल 
एवं चावल की हवि तैयार करे, गायत्री मन्त्र (ऋ० ३।६२।१०) का पाठ करके जल लाये, दो घड़ों का मुख 
नये वस्त्र से गायत्री मन्त्र के साथ ढेंक दे और उनके ऊपर नारियल या कोई फल रख दे तथा पका चावरू 
पर्चिम दिशा में रखे और दोनों घड़ों को पाँच दूर्वा-दलों पर रख दे। इसके उपरान्त हस्तिशाला को दर्भ की 
मालाओं से सज्जित करके अग्नि में भोजन छोड़े, जिसकी गंध हाथी को मिले। तब स्वामी अश्वत्यथ का 
चम्मच (चमस), ईंघ्रन एवं दर्भ घास तेयार रखता है। इसके उपरान्त वह साधारण होम की क्रिया करता 
है और घृतसूक्‍्त (ऋ० ८।८१।१-९) का पाठ करता है। तब पुरोहित घृत एवं पाँच मनत्रों (तै० सं० ४॥५।१-५) 
के साथ १००८ अतिरिक्त आहुतियाँ देता है। इसके उपरान्त स्विष्टकृत्‌ आहुति से लेकर गोदान की क्रिया- 
विधि अपनायी जाती है। तब पवित्र अग्नि के समक्ष 'भूतों को स्वाहा' के साथ शेष भोजन को दूर्वा पर रखा 
जाता है। इसके उपरान्त वह (पुरोहित) थाली में रखे मोजन को हाथी को खिलाता है और आयुष्यसूकत के 
पाठ के साथ घड़ों के नोचे की पाँच दूबों को खिलाता है। इसके उपरान्त वह (पुरोहित) प्रणीता का 
जल छिड़कता है और आपो हि प्ठा' (ऋ० १०।९।१-३) आदि. के साथ हाथी को पवित्र करता है।' तब 
हाथी हस्तिशाला में छाया जाता है। वह लम्बी आयु वाला हो जाता है।" 

अग्निपुराण (अध्याय २९१) में बणित गजशान्ति पूर्णतया मिन्न है। विष्णुघमंसूत्र (२।५०।१-९३) में 
इसका अति विस्तार है। हेमाद्वि (त्रत, भाग २५० १०३६-१०५१) में भी इसका विशद वर्णन है जो 'पालकाप्य' 
द्वारा उद्घोषित है। अमरकोश में हाथियों के आठ प्रकार हैं, जिनमें प्रत्येक एक दिशा से सम्बन्धित है, यथा-- 
एंराबत, पृण्डरीक, वामन, कुमुद, अञ्जन, पुष्पदन्त, सार्वमौम एवं सुप्रतीक। और देखिए उद्योगप (१०३। 
९-१६), द्रोणपवं (१२१।२५-२६), जहाँ दिग्गजों का उल्लेख है। विष्णधर्मोत्तर (२५०।१०-११) में आठ नाम 
हैं, किन्तु वहाँ सार्वमौम के स्थान पर नील नाम आया है। हेमाद्वि के कतिपय श्लोक हस्त्यायुवेंद (आनन्दाश्रम 
संस्करण, अध्याय ३५ एवं ३६) से उद्धत हैं। किन्तु हम यहाँ अधिक वर्णन नहीं उपस्थित कर सकेंगे । 

बहत्संहिता (९२।१-१४), बृहद्योगयात्रा (२२।१-२१) एवं योगयात्रा (११।१-१४) में धोड़ों की चारों, 
हिनहिनाने, कूद-फाँद, टाप से पृथिवी कुरेदने तथा उनके आसनों आदि के शुभाशुभ प्रतिफलों का उल्लेख पाया 
जाता है, किन्तु वहाँ किसी प्रकार की शान्ति का वर्णन नहीं है, अतः हम अन्य बातें यहाँ नहीं देंगे। अग्निपुराण 
(२९०।१-८ ), विष्णुधर्मोत्तर (२।४३५। १-४२), बौ० गृ० सू० (१।१९) एवं हेमाद्वि में एक शान्ति का उल्लेख है 
जिसके द्वारा घोड़ों के रोगों का निवारण होता है। स्थानाभाव से इस शान्ति का उल्लेख यहाँ नहीं किया 
जा रह। है। 

शान्तियों का सम्बन्ध शकुनों से भी है। ऋग्वेदसंहिता (४८॥।२६।६, ९॥८६।१३, ९।९६।१९ एवं २३, 
९१०७।२०, ९।११२।२, १०६८।७ आदि) में शकुन' का अथं है पक्षी' और वह 'शकुनि' (ऋ० २।॥४२।१, 


२२. प्रणोता जल वह है जो अग्नि के उत्तर एक पात्र में समज-पाठ के साथ रख दिया जाता है । 


गकुत-विचार; वसन्‍्तराज० प्रत्थ का परिचय ३६७ 


२।४३॥२ एवं ३) एवं शकुन्ति' (ऋ० २।४२।३, २।४३॥१) वा पर्यायवाची है। ऋ० (१०।१६।६) 'यत्‌ ते कृष्ण: 
शकुन आंतुतोद) में कौआ को काछा पक्षी कहा गया है। हमने बहुत पहले देख लिया है कि कपोत जैसे पक्षियों को 
ऋग्वेद में अमाग्य एवं भय का सूचक माना ग्रया है। इसी से शकुन' शब्द कालान्तर में पक्षियों की बोली, गति 
आदि से समन्वित हो भय एवं विपत्तियों का सूचक बन गया। छकुनों पर विशद साहित्य मिलता है। कुछ 
ग्रन्थ ये हैं-- 

मत्स्यपुराणं (अध्याय २३२७, २४१, २४३), अग्नि० (अध्याय २३०-२३२), विष्णुधर्मोतर० (२।१६३- 
१६४), पद्म० (४॥१००।६५-१२६), बु० सं० (अ० ८५-९५), बृ० यो० (अ० २३-२७), यो० या० (अ० १४), 
भद्रबाहु का नि्मित्त', बसन्‍्त राजशाुन, सोमेशवर चालक्य (११२६-११३६ ई० सन्‌) का मानसोल्लास (२।१३), 
अद्भुतसागर, राजनीतिप्रकाश (पृ० ३४५-३४७ ) | इनमें वसन्तराज-णाकुन अत्यन्त विधद है और इसका उद्धरण 
अद्भुतसागर आदि ग्रन्थों ने लिया है। इस ग्रन्थ का परिचय देना आवश्यक है। यहे बीस वर्गों में विभाजित है 
और इसमें विभिन्न छन्दों में १५२५ श्लोक हैं। इसमें आया है --मैं उन शकुनों को उद्घाटित करूँगा, जो इस 
विश्व में जीवों के वर्गों द्वारा अभिव्यक्त हैं, यथा--दो पदों वाले (मनुष्य एवं पक्षी), चार पद वाले (हाथी, 
अश्व आदि ), षट्‌ पदों वाले (मधुमक्खियाँ), अष्ट पदों वाले (अनुश्रुतियों अर्थात्‌ कल्पित कथाओं वाले पशु 
यथा शरभ ), ऐसे जीव जिनके बहुत-से पद हों (यथा--बिच्छ ), बिना पद वाले (गथा--सर्प आदि) जीवों 
द्वारा । वह शंकुन ६, जिसके द्वारा शुभागभ फलों का निश्चित ज्ञान प्राप्त क्रिया जाता है, यथा--गतनि (बायीं या 
दायीं) ओर आदि), (पक्षियों एवं पशुओं के) स्वर, उनके आलोकत एवं भाव-चेष्टा। जो व्यक्ति शकुनशास्त्र 
में पारंगत होता है वह यह जान कर कि उसके किसी पदा्थ से कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी या ऐसा नहीं होगा, 
उसे त्याग देता है या उसे कार्यान्वित करता है। इसके केवल अध्ययन मात्र से ही पाठक को आनन्दमय ज्ञान 
प्राप्त तो जाता है और फल मिल जाते हैं। इस ग्रन्थ ने वराहमिहिर (बृ० सं० ८५॥५) का मत घोषित 
किया है कि छाकुन यात्रा करते समय या घर में रहने पर, किसी भी अवस्था में, पूर्वजन्म के कर्मों के फल 
घोषित करते हैं। यह ग्रन्थ इस विरोध का उत्तर देता है कि यदि कोई व्यक्ति पूर्वजन्म के कर्मों के फलों से 
छुटकारा नहीं पा सकता तो इस शास्त्र का महत्त्त ही क्‍या है। इसका कथन है कि पूर्वजन्मों के कर्म किन्‍्हीं 
कालों एवं स्थानों में फल देते हैं और मनुष्य पूर्वजन्मों के कर्मो के फलों से छुटकारा उसी प्रकार पा सकता है 
जिस प्रकार वह सर्पों, अग्नि, काँटों आदि भयावह पदार्थों से पाता है। यदि भाग्य (नियति) ही निदचयात्मक 





२३. प्रकीतिता विश्वतिरेव यस्मिन्वर्गा महाज्ञाकुबसारभूता:। सहल्लमक॑ त्विह बुत्तसंस्या तथा सपादानि 
दतानि पञठच।॥ बसन्तराज (११॥१२)। 

२४. द्विषदच : प्पदणट्यदभण्टाय लनकपदसपदम्‌ । _ यम्जस्तुवुन्दसस्मिन्‌ वक््याभस्तस्प शकुनानि॥ शभावुभ- 
शानविनिर्णयाय हेतुन्‌ णां यः शकुनः स उक्तः। गतिस्व॒रालोकनभावशेष्टा: संकीर्तथामों दिपदाविकानाम्‌॥ सापाय- 
मेतप्रिरपायमेतत्प्रपोजन' भावि समेति बुद्धघा। असंदायं शा त57८:। जहाति चोपक्रमते मनुष्यः॥. . . . 
अवेक्षिते स्मिन्त खलपदेष्टा मन चात्र कार्य गणितेन किचित्‌। उत्पथते मुष्य हि शानसात्राजौ्ञानं सनोहारि फरानुसारि।। 
पूर्वजल्ल न्तकमंण: फल पाकर ति नियमेन बेहिनः। तठ््रकाशयति देवनोदितः प्रस्थितस्य दाकुनः स्थितस्थ च।॥ . . . . 
देबमेव यदि कारण भरवेश्नीतिदास्त्रमुपपृज्यते कषम्‌ । यद्बलेन सुधियों महोध्वमाः पारूयन्ति जगतीं जनाधिपाः॥ 
पुर्वजन्मजनितं पुराविदः कर्म देवसिति संप्रचक्षते । उद्यमेन तदुष्णञाजित तथा देवमुमतव्दां न तत्कथम्‌॥ वसन्तराज 
१६-८, १४, २१-२२। अद्भुतसागर ने (१० ५६९) शुभाशभ० एवं अन्य इलोक उद्धृत किये हैं। 


३६८ “ धर्मशात्त का इतिहास 


तत्त्व है तो राजनीति-शास्त्र एवं शासन-श्षास्त्र से क्या लाभ, जिनके ज्ञान से राजा उद्योगपूर्वक इस संसार की रक्षा 
करते हैं? विद्वानों ने घोषित किया है कि देव (भाग्य) केवल वह कम है जो पूर्व॑जन्मों में संगहीत होता है, 
पूर्वजन्म के कम मनुष्य के उद्योग से ही प्राप्त होते हैं, तव कोई कंसे कह सकता है कि देव मनुष्य के उद्योग पर 
निर्भर नहीं रहता ? 

वसन्तराज के विषय २० वर्गों एवं १५२५ एशलोकों में विभाजित हैं, जिनका संक्षिप्त वर्णन यों है--(१) 
शास्त्रप्रतिष्ठा (३१ इलोक ); (२) शास्त्रसंग्रह (१३ श्लोक); (३) अभ्य्चन (३१ इलोक); (४) मिश्रक (७२ 
इलोक); (५) शुमाशुम (१६ श्लोक); (६) नरेंगित (५० इलोक); (७) श्यामास्त (४०० इलोक); (८) 
पक्षिविचार (५७ इलोक ); (९) चाश (५इलोक ); (१०) खंजन (२७ श्लोक); (११) करापिका (११ ए्लोक) ; 
(१२) काकरुत (१८१ इलोक); (१३) पिगलिकारुत (२०० इलोक); (१४) चतुष्पद (५० इलोक); (१५) 
षट्पद, बहुपद एवं सर्प (१३ इलोक); (१६) पिपीलिका (१५ इलोक); (१७) पलली-विचार (३२ इलोक) ; 
(१८) इव-चेष्टित (२२२ श्लोक); (१९) शिवारुत (९० इलोक ) ; (२० ) शास्त्रप्रभाव (२४ इलोक ) । 

वसन्तराज के ग्रन्थ की एक विशेषता यह है कि इसका आरध्ध से अधिक भाग (७८१ इलोक ) तीन पक्षियों 
के स्वरों से सम्बन्धित है, यथा श्यामा पर ४०० इलोक, कौआ पर १८७ इलोक एवं पिगलिका (उल्लू के समान पक्षी ) 
पर २०० इलोक। ३१२ इलोक कुत्तों के मूंकने एवं गति पर तथा उनके शोरगुल पर २२२ इलोक हैं और इसी 
प्रकार शुगालिनी की बोली पर ९० इलोक हैं। यह द्रष्टव्य है कि शाक्त लोगों का ऐसा विश्वास है कि शुगालिनी 
काली की दूती है और शुभ है; इसके स्वर को प्रात:काल सुनने पर व्यक्ति को नमस्कार करना चाहिए और ऐसा 
करने पर सफलता मिलती है। उपर्युक्त बातें यह स्पष्ट करती हैं कि वसन्तराज ने शकुन के अर्थ का विस्तार 
कर डाला है और उसके अन्तर्गत मनुष्यों एवं पशुओं के कर्मों पर आधारित निमित्तों को सम्मिलित कर लिया है। 

वसन्तराज ने अन्त में स्वयं कहा है कि वह शकुन है, जो इस लोक में स्मरित होता है, सुना जाता है, 
जिसका स्पश किया जाता है, जिसे देखा जाता है या जो स्वप्नों में उद्घोषित होता है, क्योंकि इन सभी से फल 
प्राप्त होते हैं। उसका कथन है कि शकुन उतना ही प्रामाणिक है जितने कि वेद, स्मृतियाँ एवं पुराण हैं, क्योंकि यह 
सत्य ज्ञान देने में कमी असफल नहीं होता है। उसके कुछ मनोहारी वक्तव्य संक्षेप में यहाँ कहे जा सकते हैं-- 
यदि उल्लू रात्रि में घर के ऊपरी भाग पर बैठ कर बोलता है तो दुःख का संकेत मिलता है और गृह-स्वामी के 
पुत्र की मृत्यु हो जाती है (८।४० ) । ऐसा आज भी विश्वास किया जाता है। नि्ित्तसूचक स्वरों में कोए की बोली 
प्रधान है। कुत्तों का भ्रूंकन' सभी शकुनों का सार है। ब्‌ ह॒द्योगयात्रा में ऐसा आया है कि कुछ पशु एवं पक्षी कुछ 
ऋतुओं में अग्रसूचना के लिए व्यर्थ हैं, यथा--रोहित (लाल) हिरन, अश्व, बकरी, गदहा, ऊँट, खरगोश शिशिर 
ऋतु में निष्फल होते हैं। कौआ एवं कोकिल वसन्‍्त ऋतु में निष्फल होते हैं; सूअर, कुत्ता, मेड़िया आदि पर भाद्रपद 
में विद्वास नहीं करना चाहिए; क्षरद्‌ में कमल (या शंख), साँड़ एवं क्रौंच जैसे पक्षी निष्फल सिद्ध होते हैं; श्रावण 
में हाथी एवं चातक निष्फल होते हैं; हेमन्त में व्याप्र, भाल, बन्दर, चीता, मैंस तथा वे जीव जो बिलों में रहते हैं 
(यथा सर्प ) तथा मानवीय बच्चों के अतिरिक्त सभी शिशु निष्फल होते हैं। यही बात वसन्तराज ने भी ज्यों- 
की-त्यों कही है (४४४७-४८) । वसन्तराज ने वराहमिहिर से बहुत उधार लिया है। 

वसन्तराज (३।३-४) का कथन है कि शकुनों के विषय में पाँच सर्वोत्तम हैं, यथा--पोदकी पक्षी, कुत्ता, 
कौआ, पिंगला पक्षी एवं श्रूगालिनी। सरस्वती, यक्ष (कुबेर), चण्डी एवं पावंती की सखी क्रम से पोदकी, कुत्ते 
(तथा चील ), पिगला एवं श्रृंगालिन के देवता एवं देवी हैं। उसने आगे कहा है कि सभी पशुओं एवं पक्षिओं के 
देवता होते हैं, अतः शकुन-वक्‍्ता को चाहिए कि वह उन्हें न मारे, क्योंकि उन्हें मारने पर उनके देवता रुष्ट हो जाते 


उपभुतति एवं पुस्तक-दाकन का प्रयोग ३६५, 


हैं। उपच्ूति के विषय में वसन्तराज का कथन अवलोकनीय है। प्रंदोष या प्रातः:काल जब कि लोग बहुधा मौन 
रहते हैं, उस समय यदि कोई व्यक्ति कोई कार्य करने को सन्नढ्ध रहता है तो उसे उपश्रुतियों (दिव्य वाफ़ी या 
आकाशवाणी) के सभी स्थानों पर विचार करना चाहिए। बिना किसी संकेत पर एक बच्चा जो कुछ कह उठता 
है वह युगान्त तक मृषा नहीं हो सकता। उपश्रुति के अतिरिक्त मनुष्यों के लिए कोई अन्य ऐसा सुबोध एवं सत्य 
शकुन नहीं हो सकता । -5उ्व: (२। १३, रलोक ९२०-९२६,१० ११०-११३ ) एवं वसन्तराज ( ६,प० ७८-८०, 
इलोक ५-१२) ने उपश्रुति' नामक भविष्यवाणी की जानकारी के एक विचित्र ढंग का उल्लेख किया है-- जब 
सभी लोग सोये रहते हैं और जनमार्ग पर कोई व्यक्ति नहीं रहता, तीन विवाहित नारियों को किसी कुमारी 
कन्या के साथ गणेश की पूजा (गन्ध, पुष्प आदि से) करनी चाहिए; इसके उपरान्त चण्डिका का अभिवादन कर 
कुडव-पात्र में अन्न को अक्षत के साथ भरना चाहिए और उस पर सात बार मन्‍्त्र-पाठ करना चाहिए; 
तब उस अन्न राष्षि पर झाड़ू के घास वाले भाग को रखकर उस पर गणेश-प्रतिमा रखनी चाहिए। उन्हें चाहिए कि 
वे उस कुडव को गणेश-प्रतिमा के साथ किसी 'रजक (धोबी) के घर ले जायें। धर के सम्मुख अपने मन की बात 
(संकल्प) को मौन रूप से ही कह कर दवेत अक्षतों को फेंक देना चाहिए। इसके उपरान्त उन्हें ध्यानपूर्वक सुनना 
चाहिए। जब वे धर के मीतर से किसी पुरुष, स्त्री या बच्चे या किसी भी व्यक्ति द्वारा स्वैरसंलाप (अपने मन से 
कहा गया कुछ भी ) सुनें, चाहे वह शुभ हो या अशुभ, तो उन्हें सुने गये वचन के अर्थ पर विचार करना चाहिए। 
इस प्रकार प्राप्त निष्कष भविष्य के संकल्प के विषय में असत्य नहीं ठहर सकता। इसी प्रकार की विधि चाण्डाल 
के घर जाकर भी अपनायी जा सकती है।”'' 


२५. प्रदोषकाले यदि वा प्रभाते लोके क्वलचित्‌ किज्यन भाषमाणे। उपभुर्तिः कार्मसमुशतेन सा्त्रिकी वा 
परिभावत्रीया॥। यद्बालकेनोक्तमनोदितेन तत्स्यादसत्यं न युगात्तरेषि। उपशुतेर्नान्‍्थविहास्ति किडिचित्सत्यं सुबोधं 
शकुन जनानाम्‌॥ वसन्तराज (६,५१० ८०-८१) उपभुति' ऋ० (१।१०।३) में जी आया है और उसका अर्थ केवल 
यह है सुबने के लिए पास में आसा।' ओर देखिए ऋ० (८।८/५ एवं ८३४।११)। अचंवित्वा गणाधीदां“"'। 
कुमार्या: सहिता नायंतिस्त्रः सुप्ते जने:लिले। अकते: प्रयेयुस्ता बा. “>'जत्‌ कुडबादिकम। चण्टिकाये नमः कृत्या 
सप्तकृत्वो<निमन्त्रितम्‌॥ संमार्जनीक्ृषतावेष्टे स्थापयेयुगंणाधिपम्‌। त्रजेयुस्तं समादाय स्जकस्य निकेतनम।। तदगेहस्य 
पुरोभागे निक्षिपेयु: सिताक्षतान्‌ । मनोगतं समुहिश्य शुणुमः सुसमाहिता:।। भूमते वचन किडिचव्‌ रजकालयम 
ध्यगम्‌। नार्या नरेण बालेन प्रोक्‍्तसन्पेत केतचित्‌॥। स्वेरसंलापनोद्भूत शुभ वा यदि वाशुभम्‌। शुब्वन्तीभिः फ्ंल्षेयं 
तहाक्याधंविचारतः॥। चण्डालनिलयेःप्येवं अवर्ण बोधने कमः। यद्‌ ब्रयुवंचन तत्र ततथा न तदन्धथा।। सानसोल्लास 
(२।१३, इलोक ९२०-९२६ ) । वसनन्‍्तराज ने अधिकांश में ये ही शब्द कहे हैं। किससे किससे उधार लिया है, कहना 
कठित है। सम्भवतः दोनों ने किसी अन्य से उद्धरण लिया है, अर्थात्‌ सम्भवतः दोनों का सूल एक ही है। 'कुडव' 
अन्न की एक तौल है और वह 'प्रस्थ' की चोयाई होती है। हेभाडि (व्रत, भाग १, १० ५७) एवं पराशरमाधवीय 
(२१, पृ० १४१) द्वारा उद्धृत भाषण्यः राजन के अनुसार २ पल प्रसृति, २ प्रसुति कुडव, ४ कुडव प्रस्थ, 
४ अस्थ आहक, ४ आहक व्रोण, १६ प्रोण खारी। शबर (जेमिनि १०३४५) ने कछुडथ, आढक, प्रोण एवं खारो 
का उल्लेख किया है। पाणिनि ने आढक एवं खारी का उल्लेख किया है (५।१।५३ एवं ५४१०१) , प्राचीन 
स्मृतियों के अनुसार रजक (धोबी) सात अन्त्यजों में परिगणित है--रज ०. :...7:०च मटो बुस्ड एवं च। 
केवरतमेदभिल्लाइच सप्तेते चान््यजाः स्मृता:॥ अभि १९९, अंगिरा, यम (३३)। अभी कुछ वर्ष पूर्व 

४७ 


३७० धरमशारत्र का इतिहास 


उपश्रुति के समान ही एक विचित्र ढंग पद्म० (पातांलखण्ड, १००।६५-१६६) में भी वर्णित है। ऐसा 
उल्लिखित है कि विभीषण को, जब उसने रामेश्वर नामक स्थापित छशिव-लिंग का दर्शन कर लिया था, तब द्रविड़ों 
ने सिषाड़ियों से बाँध लिया और जब किसी को इसका पता न चल सका तो राम ने स्वयं शम्मु से पूछा और शम्मु 
ने बताया कि पुराणों (इलोक ५१-५३ में वरणित) का लि।भत्तात्म « शब्दों के रूप में उपयोग हो सकता है। विधि 
यों है--पाँच वर्ष से अधिक किन्तु दस वर्ष से कम अवस्था अविवाहित कन्या अथवा युवा होने के पूर्व किसी 
कन्या का गन्ध, पुष्प, भूप एवं अन्य उपचारों से सम्मान करना चाहिए और उससे निम्नोक्‍त शब्द कहने चाहिए, 
सत्य बोलो, प्रिय सत्य बोलो; है ::॥::. व।रणी सरस्वती, आपको प्रणाम है, आपको प्रणाम है।' उसे दूर्वा के तीन 
जोड़े देने चाहिए जिन्हें वह किसी ग्रन्थ के दो पृष्ठों के बीच में डालेगी। इन्हीं पृष्ठों के बीच का इलोक संकल्प की 
सफलता को बतायेगा। इलोक का अं मली भाँति बैठाया जायगा और संकल्पित बात से उसका मेल बैठाया जायगा। 
यदि पृष्ठ स्पष्ट न हों अथवा आधे जल गये हों, तो ऐसा कहा गया है कि उस इलोक को भाग्य द्वारा भेजा गया 
माना जाना चाहिए, जैसा कि उपश्रुति विधि से जाना जाता है। ऐसा उल्लिखित है कि इस विधि का प्रयोग प्रति दिन 
नहीं करना चाहिए। विधि-प्रयोग के पूर्व पुराण की पूजा की जानी चाहिए और प्रातःकाल शकुन के लिए 
उसका उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार के शकुन के लिए ₹कन्‍द' रण सर्वेश्रेष्ठ माना जाता है। कुछ लोगों 
के मत से विष्णु० एवं रामायण से भी सहायता ली जा सकती है। किन्तु पश्च० के मत से विष्णुपुराण का उपयोग 
शकुन के लिए नहीं करना चाहिए, क्‍योंकि यदि कोई सदाचरणहीन व्यक्ति उसका उपयोग करेगा तो उससे अशुभ 
संकेत प्राप्त होंगे। स्वयं शम्मु ने स्कन्दपुराण की पूजा की और पूछा कि शिवमकक्‍्त विभीषण को सिकड़ियों से क्यों 
बाँधा गया। इस प्रकार तीन इलोक प्रकट हुए जिनमें दो इस प्रकार हैं-- 
बद्ध्वा समुद्र सतु राधवेन्द्रो रुरोध गुप्तान्‌ क्षणदाचरनदान्‌ | 
योद्ध समागत्य समाययूस्ते रुका: रसश्यास्त्वातकायंमुख्या: ॥ 
अट्टयूला जनपदा छिवशूला द्विजास्तथा। 
प्रमदा: केशशूलित्यों भविष्यन्ति कलौ युगे॥ (पद्म०, पा० १००।१३३-१३४) 
यहाँ पर दूसरा इ्लोक पहेली-रूप है और कलियुग के स्वरूपवर्णन में मी आया है। और देखिए बनपर्व (१८८। 
४२) । अन्त में पुराण का कथन है कि महाभारत का आदिपवे या इसके सभी पर्व शकुन के लिए प्रयोजित हो 
सकते हैं। 
उपयंक्त विधि के समान ही निमित्तों एवं शकुनों का पता चलाने के लिए हिन्दी के महाकवि तुलसीदास 
(संवत्‌ १५८९ या सन्‌ १५३२ ई० में जन्म) की दो कृतियाँ--रामाज्ञा (या रामहाकुनावली, जिसमें ३४३ दोहे हैं) 


लेखक को एक नवीन प्रकाशित एवं ए० लियो ओपेनहाइम हारा लिखत “दि इंटरप्रिटेशन आफ ड्रोम्स इन दि ऐंप्मेंट 
नियर 'ईस्ट' प्स्थ पढ़ने को मिला, जिसके साथ लेखक हारा अनूदित 'असीरियन ड्रीम बुक' भी थी (जिल्द ४६, भाग ३, 
१९५६, अमेरिकन फिलासाफिकल सोसाइटी, न्यू सीरीक्ष)। लेखक ने स्वप्त-विषयक मनोरंजक बातों के समानाग्तर 
स्वरूपों की ओर संकेत नहों किया है; किन्तु पृ० २११ पर लेखक ने संयोग से घटमे बाली वाणियों (ज ,स्वात्वत 
सोगों हरा उच्चरित) को ओर संकेत अवश्य किया है जो प्राजीन काल में न-केवल फिलस्तीन में, प्रत्युत -.....] ८।सयां 
में भी विश्यात थीं। | 


पएण्हफररनण ' लेडिम ३७३१ 


एवं समझलाका प्रसिद्ध हैं। देखिए इस विषय में श्री जी० ए० प्रियर्सन (इष्डिबन ऐष्टीक्वेरी, जिल्द २२, पु० २०४) 
एवं एच० जैकोबी (फेस्टगेव, पृ० ४४९-४५५)। 

यह द्रष्टव्य है कि चरकसंहिता जैसे वैज्ञानिक ग्रन्थ भी वैद्य को निर्देश देते हैं कि वह रोगी की एवं समाचार 
देने वाले की दशा पर ध्यान दे, अन्य क्रियाओं का अवलोकन करे और अशुभ श्कुनों पर ध्यान दे। यह सब इच्द्रिय- 
स्थान (अध्याय १२) में वणित है। दो-एक बातें यहाँ दी जा रही हैं--वह रोगी केबल एक मास तक जीवित 
रहेगा, जिसके सिर पर गोबर के सूखे बर्ण के समान चूर्ण या मूसी उमरती है; वह रोगी एक पक्ष से अधिक 
काल तक जीवित नहीं रह सकता जिसकी छाती स्नान करते या चन्दन रूगाते समय सूख जाय जब कि अन्य शरीरांग 
अमी गीले ही रहें। वे दूत (समानारवा ,क), जो रोगी के यहाँ से वैद्य के पास उस समय पहुँचते हैं जब कि वह 
अग्नि में आहुतियाँ डालता रहता है या पितरों को पिण्डदान करता रहता है, रोगी को मार डालेंगे (अर्थात्‌ इससे रोगी 
की आसन्न मृत्यु प्रकट होती है)। दयनीय दक्षा वाली, डरी हुई, आतुरता से चलती हुई, दुःखी, गन्दी एवं व्यभि- 
चारिणी नारी; तीन व्यक्ति (साथ आने वाले), टेढ़े अंग वाले (विकलांग), नपुंसक--ऐसे व्यक्ति उन लोगों के 
समानता ९वा ,१ होते हैं जो मरणासचन्न होते हैं। शमाना रवा .+ द्वारा बुलाये जाने पर जब वैद्य उसके द्वारा रोगी 
की दशा का वर्णन सुनता हुआ कोई अशुम लक्षण देखता है, या किसी दुखी व्यक्ति, शव या मृत व्यक्ति के लिए 
किये जाने वाले अलंकरण को देखता है तो उसे रोगी के पास नहीं जाना चाहिए। दही, पूर्ण अनाज, ब्राह्मण, बैल, 
राजा, रत्न, जलपूर्ण पात्र, ध्वेत अइव आदि छुम लक्षण कहे गये हैं। किन्तु वैद्य को चाहिए कि वह अपने द्वारा देखे 
गये अशुभ छाकुनों की घोषणा न करे, क्योंकि ऐसा करने से रोगी को धवका लग सकता है और उन लोगों को भी 
कष्ट मिल सकता है जो उस घोषणा को सुनते हैं।' 

दान्ति-सम्बन्धी पठनीय मनन्‍्त्रों तथा विषयों की जानकारी के लिए ऋग्वेद के शान्ति-सूक्त एक स्थान पर 

निम्न प्रकार से रखे जा सकते हैं-- 

(१) आ नो भद्ठरा: (ऋ० १।८९।१-१०) | 

(२) स्वस्ति न इन्द्रो (छ० १।८९।६-१० ) । 

(३) शं॑ न इन्धाग्गी (ऋ० ७३५१-११) । 

(४) यत इन्द्र भयामहे (ऋ० ८।६१।१३-१८ ) । 

(५) भद्द नो अपि वातय मनः (ऋ० १०।२०।१) । 

(६) आशु: शिशानो (ऋ० १०।१०३।१-१३) | 

(७) मुड्चामि त्वा (ऋ० १०।१६१।१-५) | 

(८) त्यमु शु (ऋ० १०१८५।१-३) । 

(९) महि त्रीणाम्‌ (ऋ० १०६८५।१-३) | 

(१०) रात्री व्यस्यत्‌ (ऋ० १०१२७१-८) | 

उपर्युक्त सूक्‍तों में अधिकांश पूर्ण रूप से या सण्डांदा में अथवेबेद, तैत्तिरीय सं० एवं अन्य वैदिक संहिताओं 
में पाये जाते हैं। 

कुछ ऐसे मन्त्र भी हैं जिन्हें 'रक्षोष्न' (सभी दुष्ट आत्माओं का हनन करने वाले) कहा जाता है, यथा--- 
कृणृए्व पाज: (ऋ० ४।४। १-१५), 'रक्षोहणम्‌' (ऋ० १०॥८७।१-२५), इन्द्रासोमा तपतम्‌' (ऋ० ७॥१०४॥१-२५), 
अस्ने हूंसि न्यत्रिणम' (ऋ० १०।११८।१-९), ब्रह्मणारिन: (ऋ० १०।१६२।१-६) | इतमें भी कुछ पूर्ण रूप से 
या खंड़ अंश में तै० सं०, अथवंवेद एवं अन्य वैदिक ग्रन्थों में पाये जाते हैं। 


३७२ बर्मझात्म का इतिहास 


तैत्तिरीय संहिता (४५) के ग्यारह अनुवाक, जिनका आरम्भ नमस्ते रुद्र मन्यव' से होता है, रद्राष्याय या 
केवल रत्न कहे जाते हैं। उनका एक वाचन 'आवतंन कहा जाता है, किन्तु इनका ग्यारह बार का वाचन एकादशिती' 
कहा जाता. है। :एकादशिनी के ग्यारह बार के वाचन का नाम 'लघुरुद्र' है, लघुरुद्र के ग्यारह बार के वाचत को 
'महारुद्र' एवं ग्यारह महारुद्र अतिरुद्र' कहे जाते हैं। रुद्र के तीन स्वरूप हो सकते हैं--जप, होम (अग्नि में मन्त्रों ० 
के साथ आहुतियाँ डालना ), अभिषेक (मन्त्र पाठ के साथ पवित्र जल को देवता पर निरन्तर चढ़ाना)। रुद्राध्याय 
के पाठ के लिए यजमान (यदि वह स्वयं ऐसा न कर सके तो) किसी ब्राह्मण को नियुक्त कर सकता है। ऐसा 
एकादशिनी के लिए भी हो सकता है। किन्तु लघुरुद्र एवं महारुद्र के लिए सामान्यतः ग्यारह एवं अतिरुद्र के लिए 
२१ ब्राह्मण नियुक्त होते हैं। रुद्राभिषेक का उल्लेख बौधायनगृह्मशेषसूत्र (२१८।११-१६) में हुआ है। 

*. “्यम्बक यजामहे' (ऋ० ७।५९।१२; तै० सं० १८।६।२; वाज० सं० ३।६० ) मन्त्र को 'मृत्यंजय' कहा 
जाता है। इसका जप अल्पावधि में होते वाली मृत्यू से बचने के लिए किया जाता है। बाघायनगुद्मशेष: १ (३११) 
ने अपेक्षाकत अधिक विस्तार के साथ इस कृत्य की व्यवस्था दी है और इसके अनुसार जप के मन्त्र हैं अपैतु मृत्यः' 
(तै० सं० ३।७।१४॥४), पर मृत्यो' (तै० ब्रा० ३७१४५), 'मा नो महान्तम' (ऋ० १॥११४।७), 'मा नस्‍्तोके' 
(तै० सं० ३४४।११२), त्यम्बकं .यजामहे' (तै० सं० १८।६॥२), य॑ं तु सहद्नम' (तै० सं० ३३११०।८।२) । 

इस अध्याय में वर्णित बहुत-सी शान्तियाँ अब प्रचलित नहीं हैं। आजकल ऐसी हवा बह रही है कि जो 
शान्तियाँ की भी जाती हैं, ऐसा लगता है, वे भी मविध्य में विल॒प्त हो जायंगी। 


अध्याय २२ 
पुराण-साहित्य का उद्गम एवं विकास 


हमने इस ग्रन्थ के प्रथम खण्ड में पुराणों पर एक संक्षिप्त अध्याय लिख दिया है। वहाँ यह दिख लाया गया 
है कि किस प्रकार तैत्तिरीय आरण्यक, छान्‍्दोग्य एवं बृहदारण्यक उपनिषदों ने इतिहास एवं पुराण (कभी-कभी 
सामूहिक रूप से 'इतिहासपुराणम्‌' और कभी-कभी इतिहास: पुराणम्‌' कहा गया है) का उल्लेख किया है और किस 
प्रकार विद्यमान पुराण ईसा की छठी हाती के पूव्व के हैं। यह भी प्रदर्शित किया गया है कि परम्परा से प्रमुख 
पुराणों की संख्या १८ रही है ओर मत्स्य, विष्णु, वायु एवं भविष्य नामक पुराणों में घर्मशास्त्र विषयक बहुत-सी 
बातें कही गयी हैं। गरुड़-पुराण एवं अग्निपुराण में ऐसे सैकड़ों पद्म हैं जो ५४४-२+ 7 शएृ/ह के समान ही हैं, सभी 
पुराणों के विस्तार में अत्यधिक अन्तर भी है, बहुत-से पुराणों ने स्वयं लघ्‌ क्ृतियों का उल्लेख किया है जो उपपुराण 
के नाम से विख्यात हैं। पुराण तीन दलों में विभकक्‍त हैं, यथा--साश्विक, राजस एवं तामस (जैसा कि गरुड़ 
१/२२३।१७-२०, एवं पश्म ६।२६३।८१-८४ में किया गया है)। हमने पुराणों के उन अध्यायों की ओर 
]]मी संकेत कर दिया है जहाँ धर्मशास्त्रीय बातें, यथा--आचार, आहिक, दान, राजधर्मं, श्राद्ध, तीर्थ आदि 
बणित हैं। 
इस विभाग में हम ईसा की आरम्मिक छत्तियों में पुराणों के प्रभाव से उत्पन्न उन कतिपय भाव- 
नाओं, आदशों एवं प्रयोगों का उल्लेख करेंगे जो समय-समय पर प्राचीन भारतीय जनता पर अपना प्रभाव 
एवं परिवर्तन छोड़ते गये हैं। 
आगे की बातों पर प्रकाश डालने के पूर्व कुछ आरम्मिक बातें कह देना आवश्यक है। साहित्य-बर्ग में 
पुराणों का उल्लेख उस काल से बहुत पहले हुआ है, जिसकी ओर हमने पहले संकेत किया है (देखिए, इस ग्रन्थ का 
प्रथम ख़ण्ड)। अथर्ववेद (११।७।२४) ने पुराण को एक वचन में लिखा है : ऋक्‌ एवं साम के पद्म, छन्द, पुराण 
यजु के नियमों के साथ यज्ञिय भोजन के शेष अंश से उदित हुए, (जैसे कि) देव लोग, जो स्वर्ग में रहते हैं। उसने 
अपना स्थान परिवर्तित किया और बृहत्‌ दिशा की ओर चला गया; और इतिहास एवं पुराण, गाथाएँ, बीरों की 
प्रशंसा में कहे गये पद्यों (नाराशंसी) ने उसी प्रकार अनुसरण किय। ।' शतपथब्राह्मण (११।५।६।८) ने भी 'इतिहास- 


१. मत्स्य (५३१८-१९), अग्नि (२७२।४-५) एवं नारद (१९२२६) ने वायु को अठारह महापुराणों में 
परिगणित फिया है, किन्तु विष्णु (३१६।१९), सा्वण्डेय (१३४८), कम (१।१।१३), पद्म (११६२२), लिग 
(१३९६१), भागवत (१२७२३ ), ब्रह्मबेवर्त (३॥१३३।१४) ने वायु के स्थान पर शोव रखा है और वायु को 
अठारह भहं।: राणा की सूची से सर्वथा हटा दिया है। 

२. ऋचः सामानि छन्दांसि पुराणं यजबा सह। उच्छिष्टाज्जशिरे सर्वे दिवि देवा दिविध्िताः॥ अचर्वे० 
(११४७२४); स बुहुतीं ।दशल- न्यचजलत। तमितिहासदण पुराणं जु गायाइश् ना एंत्ताशचानुन्मणलनू। अबर्व० 
(१५॥६१०-११)। 


३७४ , धर्मशाल्त का इतिहास 


पुराणम्‌' (एक सामासिक शब्द के रूप में) का उल्लेख किया है और उसमें ऐसा आया है कि पारिप्लव के ९वें दिन 
होता पुरोहित अन्य बातों के साथ इस प्रकार निर्देश देता है--'पुराण बेद है; यह वही है; ऐसा कहते हुए उसे कोई 
पुराण कहना चाहिए (१३।४॥३।१३) ।”' शांखायन श्रौतसूत्र (१६।२।२७) एवं आइवलायन श्रौतसूत्र (१०७) के 
अनुसार पारिप्छव के दो दिनों में दधतह/क+८ एवं पुराणवेद का पाठ होना चाहिए। किन्तु ये दोनों सूत्र (यद्यपि 
ये ऋ० से सम्बद्ध हैं) पाठ करने के दिन के विषय में भिन्न मत देते हैं। यह कहना कठिन है कि अथर्वेवेद, 
दतपथब्राह्मण एवं उपनिषद्‌ पुराण नामक ग्रन्थों से परिचित थे या नहीं, अथवा वे केवल किसी एक पुराण नामक 
ग्रन्थ से परिचित थे। किन्तु तै० आरण्यक (२।१०) ने इतिहास एवं पुराण को बहुवचन में लिखा है, जिससे प्रकट 
होता है कि पश्चात्कालीन वैदिक काल में तीन या अधिक पुराण नामक ग्रन्थ थे जिन्हें अध्वमेध जैसे पवित्र यज्ञ करमे 
वाले पढ़ते थे। ऐसा सोचना ठीक भी हो सकता है कि एकवचन में प्रयुक्त 'पुराणम्‌' शब्द किसी विशिष्ट प्रकार के 
ग्रल्थ का परिचायक था। उपनिषदों में इतिहास-पुराण' को पाँचवाँ वेद कहा गया है और छात० ब्रा० में 'इतिहास- 
पुराणम्‌' सामासिक शब्द है, इससे ऐसा अनुमान निकाला जा सकता है कि इतिहास” एवं 'पुराण' कुछ बातों एवं 
विषयों में एक-दूसरे के समान थे। आपस्तम्बधर्मज्त्र (१६।१९॥१३) ने एक पुराण (एकवचन में) के दो पद 
उद्धुत किये हैं (प्रत्येक दो स्थानों पर), जिनमें एक भविष्यत्‌ पुराण का कहा गथा है और दूसरे स्थान पर एक 
पुराण का संक्षेप उपस्थित किया गया है, जिसमें ऐसा आया है कि जब कोई व्यक्ति किसी को हानि पहुँचाने के लिए 
आक्रमण करता है तो यदि वह व्यक्ति जिस पर आक्रमण किया गया है, आक्रामक को मार डालता है तो ऐसा करने 
से पाप नहीं लगता। इससे स्पष्ट होता है कि आपस्तम्ब के' समक्ष भविष्यत्‌ नामक एक पुराण था और ऐसा या 
ऐसे पुराण भी थे जिसमें या जिनमें भोजन-सम्बन्धी, गृहस्थ एवं नैष्ठिक ब्रह्मचारी जैसे आश्रमों के नियम भी थे और 
उनमें आततायी को मृत्युपर्यन्त रोकने एवं प्रलय तथा पुनः सृष्टि के विषय में वर्णन मिलता था। ये बातें स्मृतियों 
एवं पुराणों के अन्तर्गत आ जाती हैं। 'पुराण' शब्द का अर्थ है प्राचीन, अतः 'भविष्यत्‌ पुराण' शब्द विरोधसूचक 
शब्द है। आपस्तंब के बहुत पहले से 'पुराण' नामक शब्द ऐसे ग्रन्थ के लिए प्रयुक्त होता था जिसमें प्राघीन गायाएँ 
आदि रहती थीं; इस प्रकार के कतिपय ग्रन्थ प्रणीत रहे होंगे, और सम्भवतः उनमें समकालीन घटनाएँ भी 
संगृहीत होती रहीं और ऐसी घटनाएँ मविष्यवाणी के रूप में रख दी गयीं। इसी से 'भावष्य' राण' नाम पड़ा । 


३. मध्वाहुतयों हु था एता देवानां यदनृशासनानि विद्या बाकोजाक्यामतिहास राज गाया माराशंसीरित्यहरहः 
स्वाष्यायमधीते। शतपथ ११॥५।६।८; अधाष्टमेहन। . . . मत्स्याइल लत्त्थ ;नएचापसमेता भवन्ति । तानुपदि- 
शतात सो बेदः सोयलिति ४ ,. (../०....७-२० । अथ नवमे5हुन्‌।. . . :.:[::..: पुराण बेदः सोयमिति 
(कांच. राजमांजतात। ह० ब्रा० १३४४।३।१२-१३। टीका के अनुसार इतिहास कल्पित कया है। यथा-- 
आरम्भ में कुछ नहीं था, केवल जल था, और पुराण का अर्य है पुरूरवा एवं उ्ंशी जेसे कयानक। 
सिलाहए गत्थचक्रा 'ण (११४२१ )। 

४. यह प्रष्टव्य है कि बर।. राज (१७७ )।३४) ने स्पष्ट रूप से भाजन्थ--रान का उल्लेख किया है। 
संकेत मिला है कि कृष्ण के पुत्र साम्य ते भविध्यत्‌ तामक पुराण का नवीकरण किया और चार स्थानों में सूर्य-प्रतिमाएं 
स्थापित कीं, यथा-- (१) यमुना के दक्षिण में, (२) यमुना एवं मुल्तान के सध्य में, जिसे कालप्रिय कहा गया, (३) 
मुखस्थान (आज के मुल्तान) में एवं (४) मथुरा में। देलिए भविष्य" (१।७२।४-७) जहाँ सुर्य-प्रतिमा के तीन केशों 
का उत्सेश है। मत्स्य० (५३६६२) ने भी भविष्यत्‌० का उल्लेख किया है। 


पुराण-संक्न्‍धी प्राचीन उल्लेख ३७५ 


आपस्तम्ब ने भविष्यतू-पुराण एवं पुराण का उल्लेख किया है, इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ई० पू० ५०० 
के पूर्व कतिपय पुराण थे, जिनमें एक था भ।१०५५',राण और उस समय के प्रसिद्ध पुराणों में सर्गे, प्रतिसगगं एवं 
स्मृति के विषयों का समावेश था। 

उपर्यक्त निष्कर्ष अन्य ग्रन्थों से भी प्रमाणित होता है। गौतमषम-ज्र ने व्यवस्था दी है कि बहुश्रुत वह 
ब्राह्मण है जो लोगों के आचार-व्यवहार, वेद, वेदांग, वाकोवाक्य (कथनोपकथन ), इतिहास एवं पुराण जानता है। 
उसमें यह भी आया है कि राज्य-शासन एवं न्याय-कार्य में राजा को वेद, धमंशास्त्र, वेद के छह अंगों, (चार) 
उपवेदों एवं पुराण पर अवलम्बित होना चाहिए।' ' 

उपयुक्त विवेचन से प्रतीत होता है कि यद्यपि हम अथवेवेद, शतपथ्रब्राह्मण एवं उपनिषदों में उल्लिखित 
पुराण अथवा पुराणों के विषयों के संबन्ध में कोई निश्चित मत प्रकाशित नहीं कर सकते, किन्तु आपस्तम्ब एवं गौतम 
के काल तक विद्यमान पुराणों के विषयों से मिलते-जुलते विषयों का समावेश करने वाले पुराण उपस्थित थे, ऐसा 
कहा जा सकता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आया है कि त्रयी का अर्थ है तीनों वेद, यथा--ऋग्वेद, सामवेद एवं 
यजुर्वेद और अथवंवेद एवं इतिहासवेद (मी) वेद हैं।' इससे प्रकट होता है कि कौटिल्य के काल में इतिहास तीनों 
वेदों के समान एक निष्चिचत प्रकार की कृति था। एक अन्य स्थान पर कौटिल्य ने व्यवस्था दी है, 'अथंशास्त्र में 
प्रवीण एवं राजा का भला चाहने वाले मन्‍्त्री को चाहिए कि वह अन्य मार्गदर्शंकों द्वारा पथश्रष्ट किये गये राजा को 
इतिवृत्त (इतिहास अथवा ऐतिहासिक घटनाओं ) एवं पुराणों के द्वारा उचित मार्ग पर ले आये।' राजा के प्रतिदिन की 
चर्या के लिए नियम बनाते समय कौटिल्य ने व्यवस्था दी है कि दिन के बाद वाले भाग में राजा को इतिहास 
सुनना चाहिए; इतिहास को उन्होंने पुराण, इतिवृत्त, आख्यायिका, उदाहरण (साहसपूर्ण अथवा साहसिकों या वीरों 
के उदाहरण ), धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र (शासन एवं राज्य-शिल्प के विज्ञान) से समन्वित माना है।' लगता है, 
कौटिल्य ने यहाँ पर इतिहास को महाभारत माना है। महाभारत ने अपने को इतिहासों में सर्वश्रेष्ठ माना है, अपने 
को धमंशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र एवं कृष्णवेद कहा है। राजा के कमंचारियों में ऐसे नाम आये हैं--कार्तान्तिक 
(फलित ज्योतिष विशेषज्ञ ), नैमित्तिक (शक्रुन एवं पूर्व सूचनाओं की जानकारी रखने वाले), मौहतिक (शुभ काल 
जानने वाले ), पौराणिक, सूत एवं मागध, जिन्हें वेतन के रूप में १००० पण मिलते थे। अपेक्षाकृत अति प्राचीन एवं 
आरम्मिक दक्षस्मृति (२६९) ने दिन के छठे एवं सातवें भाग में सभी द्विज गृहस्थों के लिए इतिहास एवं पुराण 
के अध्ययन की व्यवस्था दी है। औशनसस्मृति ने कहा है कि वेदांगों एवं पुराणों का अध्ययन उत्सर्जन के उपरान्त मास 


५. तसय च व्यवहारों वेदों धर्मशास्तान्य-, ्यूपवेदाः पुराणम। गौ० घ० सू० (११११९)। 

६. सामग्यंजवेंदास्त्रस्त्रयी अर्थववेदेतिहासवेदों लू बेदाः। अर्थशास्त्र (१३); भुस्थरबण्‌ ।्ं वा राजानं 
तर्प्रियाभितः। ह।..... 'जाल्‍्यां बोधयेदर्थशास्त्रवित्‌।। अथंशास्त्र (५६, १० २५७)। 

७. बंमहमाँत हुस्त्व९ण रचअह र्ाविद्या: बिनय॑ गचँ्छेत, पश्चिममितिहासभवर्णे। _.7..:.(.6.( 7 « 
कोबाहरण॑ धमंदास्तमर्थशास्त्रं चेतीतिहासः। अर्द्ञास्त्र (१५, १० १०) । 

८. अर्थशास्त्रमिद प्रोक्‍्त धर्मशास्त्रमिदं महुतं। «लशाल्वामर्द प्रोक्‍्त ब्यासनामित 'द्धिना॥'''इतिहासो- 
तस्त- स्लाज्जाथन्त कवियुद्धयः।' ' ' शत्था .'..:य विषये पुराण बर्तते हिजाः। आदिपर्! (२८३, ८५-८६)। 
आदिप् (६२१२३) में महाभारत को धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं मोक्षशास्त्र कहा गया है। लाकच्छथ राज (१॥६-७) 
मे महाभारत को थारों पुर्वाों का शास्त और चारों बजों के उचित कर्मो की जानकारी का साथन माना है। 


३७६ ह '. घर्मझास्त्र का इतिहास 


के कृष्ण पक्ष में करना चाहिए। मनुस्मृति (३॥२३२) ने जो यह कहा है कि श्राद्ध कृत्य में निमन्त्रित ब्राह्मणों को वेदों, 
धर्मशास्त्रों, गाथाओं, इतिहासों, पुराणों एवं खिल मन्त्रों का पाठ करना चाहिए, उससे स्पष्ट होता है कि उसमें 
जिन पुराणों की ओर संकेत किया गया है, वे आज के विद्यमान पुराण ही हैं। यासवल्कक्‍्य 'नृति ने १४ विद्यास्थानों 
के नाम इस प्रकार गिनाये हैं : पुराण, न्याय (तकेशास्त्र), मीमांसा (वैदिक व्याख्या के नियम), धमेशास्त्र, ४ वेद 
एवं ६ वेदांग।' लगता है, याज्ञ० के काल में ये विद्याएँ महत्ता के अनुसार क्रमबद्ध रखी गयी थीं। याज्ञ० ने उन 
ऋषियों की ओर संकेत किया है, जिन्होंने वेदों, पुराणों, विद्याओं (छह अंगों), उपनिषदों, इलोकों (इतिहास ? ), सूत्र 
ग्रन्थों (यथा जैमिनि या न्याय के सदृश् सृत्र-ग्रन्थों ), माष्यों तथा जो कुछ साहित्य में विद्यमान हैं उनकी व्याख्या की है 
या जिनका प्रवर्तन किया है। एक अन्य स्थान पर याज्ञ० ने व्यवस्था दी है कि गृहस्थ को स्नान के उपरान्त प्रात:काल 
देवों एवं पितरों की पूजा करनी चाहिए और जप-यज्ञ करना चाहिए तथा अपनी योग्यता के अनुसार वेद, अथर्वेवेद, 
इतिहास एवं पुराणों तथा दाशंनिक ग्रन्थों के कतिपय भागों का पाठ करना चाहिए। इससे पता चलता है कि 
इतिहास एवं पुराणों को एक-साथ रखा जाता था, वे दोनों वैदिक साहित्य से भिन्न थे तथा कम-से-कम ईसा की 
तीसरी शती में याज्ञ० के काल में घामिक बातों में पुनीतता एवं प्रामाणिकता ग्रहण कर चुके थे। महामभाष्य 
(पाणिनि ४।२।५९-६० ) के एक वातिक ने आख्यान (यथा--यावक्रीतिक, यायातिक ), आख्यायिका (यथा--वासव- 
दत्तिक, सौमनोत्तरिक ), इतिहास (ऐतिहासिक), पुराण (पौराणिक) में ठक (इक) प्रत्यय लगा कर शब्द-निर्माण 
की व्यवस्था दी है। महामारत की कतिपय उक्तियों में 'पुराण' एकवचन में प्रयुक्त है (आदि० ५॥२, ३१।३-४, 
५१६, ६५।५२; उद्योग० ७८।४७-४८; कर्ण ० ३४।४४; शान्ति० २०८॥५; अनुशासन० २२।१२, १०२२१), 
और कहीं-कहीं बहुवचन में (आदि० १०९।२०; विराट० ५१।१०; स्त्रीपव १३॥२; शान्ति० ३३९।१०६; स्वर्गा- 
रोहण ५।४६-४७ जहाँ पुराणों की संख्या १८ है) । वनप्व (१९१।१५-१६) में मत्स्यपुराण एवं वायु० द्वारा उद्धोषित 
एक पुराण का उल्लेख हुआ है। ऐसा कहना असम्मव है कि पुराण-सम्बन्धी अनेक संकेत पश्चात्कालीन क्षेपक हैं, 
यद्यपि कुछेक हो सकते हैं। जब महामारत में पुराण-गाथाएँ एकत्र की गयीं उसके पूर्व आज का कोई पुराण उतना 
विशद नहीं था, ऐसा कथन ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे कथन के लिए कोई प्रमाण नहीं है। 

बाण (७ वीं शती का पूर्वार्थ) जैसे प्रारम्मिक संस्कृत ग्रन्थकार, शबर (२००-४०० ई० से पदचात्कालीन 
नहीं) जैसे भाष्यकार, कुमारिल (७ वीं शती), शंकराचार्य (६५०-८०० ई० के किसी काल में) एवं विश्वरूप 
(८००-८५० ई०) इस विषय में कोई संदेह नहीं छोड़ते कि उनके समय में पुराणों के विषय आज के विषयों के 
सदृश ही थे। जैमिनि (१०४२३) के भाष्य में शबर ने यज्ञों के सम्बन्ध में देवता की परिभाषा करते हुए लिखा 
है कि एक मत के अनुसार वे अग्नि आदि हैं जिनका उल्लेख इतिहास एवं पुराणों में स्वगं में रहने वालों के रूप में 
हुआ है। कादम्बरी एवं हषंचरित में बाण ने महाभारत एवं पुराणों का बहुधा उल्लेख किया है जिनमें कादम्बरी 


९. पुराणन्यायमोमांसापमंशास्त्रजुमिश्चिता:। बेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य व चतुर्ग।। याश० १॥३॥ 
यतो वेदाः पुराणानि विद्यापानण सतना | इलोकाः सुप्राणि भाष्याणि यक्च किचन वबाकुमयम्‌। याज्षण ३।१८९॥ 
जदाजज' रणात सेतिहासाति धक्तितः। जपयक्षप्रसिद्यर्थ विद्यां| चाध्यात्मिकीं जपेत्‌॥ याज्ञ० (११०१)। 
सिलाहए, ।चण्ण  राण ५१।३७-३८ एवं याक्षण १।३॥। कभी-कभी याश० की सूची में चार उपयेदों, यथा आयुर्वेद, 
धनुबेंद, गारवर्यवेद एवं अर्थशात्त को मिला लिया जाता है और संख्या १४ से १८ हो जाती है। देलिए, (बण्ल रा 
(३६२५-२६, जहाँ १४ विज्ञा० एवं उपयेदों का उल्लेल है) । 


पुराच-रूयन्धी प्राथीन, उल्सेस ३७७ 


की दो एवं हृषंचरित की एक उक्ति मनोरंजक है। जाबालि भुनि की कुटी का वर्णन करते हुए बाण ने एक इलेष 
का प्रयोग किया है, पुराण में वायुप्रलपित' (वायू देवता द्वारा उद्घोषित, प्रकपित या जल्पना) था, किन्तु कूटी में 
(वातव्याधि का प्रछाप) नहीं था।'” हसी प्रकार तारापीड के प्रासाद के वर्णन में बाण ने शलेष प्रयुक्त किया है, जहाँ 
उसे पुराण के तुल्य माना है (दो अथ ये हैं, जहाँ विध्व का संचित घन उचित रूप में व्यवस्थित है', जिसमें 
लोकों के सम्पूर्ण गोलकों का वर्णन है; जिसका प्रत्येक भाग उचित रूप में व्यवस्थित है') । कादम्बरी के उत्तरभाग 
(बाण के पुत्र द्वारा प्रणीत) में आया है कि सभी आगमों (परम्परा से चले आये हुए घा्िक ग्रन्थ ), यथा--पुराणों, 
रामायण एवं भारत में शापों के विषय में बहुत-सी कहानियाँ हैं। यहाँ पुराणों को पहले रखा गया है, इससे प्रकट 
होता है कि वे रामायण एवं भारत (महाभारत) से सम्मवतः अधिक सम्मानित एवं प्रचलित थे। हष॑चरित' में 
ऐसा आया है कि "€तकवा।चक सुदृष्टि ने बाण एवं उसके सम्बन्धियों तथा मित्रों का सम्मान करने के लिए वायु 
द्वारा प्रवरतित पुराण का संगीतमय पाठ कराया, जो मुनि (व्यास) द्वारा रचा गया था, जो अति विशद है, जो विश्व- 
व्यापी (सभी स्थानों पर ज्ञात) है, जो पावन है, जो हष॑ के चरित से भिन्न नहीं है (जिसके लिए पुराण में प्रयक्‍त सभी 
विशेषण उपयुकत हैं)। यह प्रकट होता है कि यहाँ वायु पुराण स्पष्ट रूप से उल्लिखित है (जिसके लिए पवमान- 
प्रोक्त एवं पावन शब्द आये हैं)। यहाँ यह भी कहा गया है कि पुराणों में विश्व के कतिपय भागों का वर्णन पाया 
जाता है। यह वर्णन वायु, मत्स्य (अध्याय ११४-१२८ ), ब्रह्माण्ड (२१५) की ओर संकेत करता है। ऐसा तक 
किया जा सकता है कि बाण द्वारा उल्लिखित पुराण ब्रह्माण्ड हो सकता है, क्योंकि उस पुराण में आया है---आरम्भ 
एवं अन्त में ब्रह्मा ने उसे वायू को दिया, जिससे वह कतिपय दैवी एवं अध॑ दैवी व्यक्तियों को प्राप्त हुआ और अन्त 
में उसे सूत ने व्यास से प्राप्त किया ।' यह तक स्वीकार्य नहीं हो सकता, क्योंकि बाण को यह स्पष्ट रूप से कहने, में 
कोई रोक नहीं सकता था कि सुदृष्टि द्वारा ब्रह्माण्ड पुराण का पाठ कराया गया था। 
कुमारिल भट्ट ने अपने तन्त्रवातिक में कई स्थानों पर पुराणों एवं उनमें पायी जाने वाली बातों की ओर 
संकेत किया है। दो-एक मनोरंजक उक्तियाँ यहाँ दी जा रही हैं.। जेमिनि (१।३॥१) पर कुमारिल का कथन 
--“अत: सभी स्मृतियों की प्रामाणिकता उस प्रयोजन से सिद्ध है जो उनके द्वारा किया जाता है; उनमें 
(स्मृतियों में) सब कुछ धर्म एवं मोक्ष से सम्बन्धित है (प्रामाणिक है), क्योंकि वह वेद से उत्पन्न होता है; जो 
कुछ अर्थ एवं सुख से सम्बन्धित है वह लोगों के व्यवहार पर आधारित है। इस प्रकार एक अन्तर किया जाना 
चाहिए। यही तक॑ इतिहास एवं पुराणों के उपदेश वाकयों में भी प्रयृकत होता है। उपाख्यानों की व्याख्या अर्थ- 


१०. पुराण वायुप्रलपितम। काव०, पूर्वमाग, वाक्य-समह ३७; पुराणसिव यथाविभागावस्थितसकल- 
भुबनक २भ। काद०, पूर्वभाग, वाक्य-समह ८५ (राजकुरू)। स्वयं वायुपुराण में आया है कि सृत ने नेमिष वन में 
मुनियों से वायु हारा प्रवतित पुराण सर्वप्रथम कहा (१।४७-४८ पुराण संप्रवक्यामि यदुक्स॑ .-ल८5। पृष्टेन 
मुनिलिः पूर्व तेमिषोयसंहात्मलि:॥ ) ; वायु० के अध्याय ३४-४९ सें भुबलाजन्या . है; आगमेषु सर्वेध्येव पुराणरा- 
सायणभारतादिधु सम्यधनकभ्न ०राः शापवार्ता। काद०, उत्तरभाग (चन्त्रापीड के हृदय टूटने के समाचार पर 
राजा तारापीड को सान्‍्त्वना देने के लिए शुकनास की वक्‍तृता)। 

११. पुस्तकवायकः सुदष्टि:, , .गीत्या पथमानप्रोक्‍्त पुराणं पपाठ। ह्थंचरित ३, चौथा नास-समहू; दोनों के 
लिए प्रयुक्त आय छन्द है तदपिम्‌निगोतमतिपृथ्‌ तदपि जगव्ध्यापि पावन तदपि। हर्घजरितादभिन्नं प्रतिभाति में पुरा- 
णमिदम्‌॥। हुवं० ३, ५वाँ वाक्य-सम्‌ हु। पथन का अर्थ है बायु ओर इसी से पावन व(यबीय के स्थान पर आया है। 

४८ 


३७८ ' घर्मशार्त का इतिहास 


वादों में प्रयुक्त होने वाले तक से की जा सकती है (अर्थात्‌ वे वेद के :-तद्योतक वाबयों कि सदृष्ठा प्रयोजन एवं प्रामा- 
णिकता वाले हैं)। पृथिवी के विभागों का कथन प्रदेशों के अन्तर को समझने के उपयोग में आता है, जिसके 
द्वारा धर्माधर्म से उत्पन्न फलों को भोगा जाता है, जो कुछ अंश में अपने अनुभव पर आधारित होता है तथा कुछ 
अंध्ष में वेद पर आधारित होता है। पुराणों में वंशों का जो क्रमबद्ध मिरूपण होता है उससे ब्राह्मण एवं क्षत्रिय 
जातियों और उनके गोत्रों के ज्ञान की प्राप्ति होती है और वह वास्तविक अनुभूतिमूलक एवं स्मृतिमूलक होता है 
(अर्थात्‌ वह वास्तविक अनुभूति एवं परम्परा से चले आये हुए ज्ञान पर आधारित होता है); देशों एवं काल के 
'परिमाणों से सांसारिक आदान-प्रदान एवं ज्योतिःशास्त्र-सम्बन्धी व्यवहार में सहायता प्राप्त होती है और वे वास्तविक 
प्रत्यक्ष, गणित, परम्परा एवं अनुमान पर आधृत होते हैं। मावी कथन (भविष्य में घटने वाली बातों का कथन ) वेद 
पर आधृत है, क्योंकि वह धर्माधमं से उत्पन्न फलों के विभिन्न प्रकार के ज्ञानों की अनुभूति कराता है और अनादि 
काल से चले आये हुए य्‌गवैशिष्ट्य-ज्ञान का परिचय देता है।”'' इस कथन से यह स्पष्ट है कि कुमारिल को इतिहास 
एवं पुराणों का जो परिचय था उसमें गाथाएँ, पृथिवी स्थिति-ज्ञान (भूगोल ), वंश-सूचियाँ, काल-परिमाण एवं भविष्य 
में घटने वाली घटनाओं का उल्लेख था। कुमारिल (जै० १।३॥७) का एक अन्य कथन भी द्रष्टव्य है-- पुराणों में 
ऐसा वर्णित है कि कलियुग में शाक्य (गौतम बुद्ध) एवं अन्य उदित होंगे जो धर्म के विषय में विप्लव खड़ा करेंगे 
उनके शब्दों को कौन सुनेगा ?!' इससे प्रकट है कि सातवीं शती के पूर्व पुराणों में कलियुग के स्वरूप का निरूपण 
पाया जाता था और कुमारिल को पुराण ज्ञात थे। वे बुद्ध को विष्णु का अवतार नहीं मानते थे, प्रत्युत वे उनकी 
भत्सेन। क रे थे। क्षेमेन्र ते अपना दशावतार ग्रन्थ सन्‌ १०६६ ई० में लिखा है, अपराकं ने मत्स्यपुराण (अध्याय 
२८५) से एक लम्बा वाक्‍्य-समूह उद्भधुत किया है, जिसके सात श्लोकों में विष्णु के दस अवतारों (बुद्ध भी सम्मिलित 
किये गये हैं) का उल्लेख है, जयदेव के गीतगोविन्द ने बुद्ध को अवतार माना है। इन बातों से स्पष्ट हैकि १००० ई० 
के पूर्व बुद्ध विष्णु के एक अवतार के रूप में मान लिये गये थे, यद्यपि सातवीं शती में कुछ पुराणों ने उनकी निन्‍्दा 
की थी। स्वर्ग शब्द के अर्थ के विषय में विचार करते हुए कुमारिल ने पूछा है--क्या यह नक्षत्रों का लोक 
है या मेरु पर्वत का पृष्ठ भाग है, जैसा कि इतिहास एवं पुराणों में आया है, या यह मात्र सुख की एक स्थिति का 
द्योतक है ? इससे प्रकट है कि कुमारिल के काल में पुराणों में मेरु का पृष्ठ भाग स्वर के रूप में निरूपित था। 


१२. तेन सर्वेस्मृतीनां प्रयोजनवती प्ररसाज्याता :। तब याव ममाकसम्जान्यथ तदेदप्रभवमभ्‌। यत्त्यमंसुल- 
तल्लोकव्यवहारपुर्वकमिति विवेक्तव्यम्‌। एकेबेतिहू/. (5... | शवाक्यानां गति'। उपास्यातानि 
त्वथंवादेधु_ व्यास्यातामि। यसु पृथि ॥::75 जग तद़मषिमंसाधनफलोपभोगप्रदेशविवेफाय। किचिदृ्शनपुर्वक 
किजिहदेवमूलम्‌। बंदानुक्रमणमपि ब्राह्मणक्षत्रियजातिगोभशाना्थ दशलस्थ णमूलूम्‌। वेशकालर्पा भाणभाष लोकज्योतिं:- 
वहारसिद्धधर्थ वर्गनगणितसंप्रदायानु मानपूर्वकमं। भाविकथतमपि त्वनाविकालप्रवतयुगस्वभावधमधिर्मा 
नृष्ठनफलविपाकर्वचिश्यज्ञानदारेण बेदमूलम्‌। तन्‍्त्रवातिक (ज० १३१: धर्मस्प शा- (0८८८: ८८८८४ स्थात )। 
१३. स्मृयन्ते थे पुराणेवु धर्नावषणु।,((:व'। कलो शाक्यादयस्तेषां को वाक्य भोतुमह॒ति॥ तन्त्रवातिक 
पृ० २०३, जे० ११३४७। कुछ पुराणों, यधा--वराहु (११३।२७-२८), (१२२।६८-७० ), पद्म (६२११३- 
१५) ने विंष्ण्‌ के दस अवतारों (बुड़ को सम्मिलित करते हुए) का वर्णन किया है। किन्तु इस पुराणों में पश्चात्कालीम 
कोपक आ गये हैं और इनकी तिथियों के विधय में मिश्चित बात करना सम्भव नहों है। 
१४, तथा स्वगंधाब्देतापि मकषत्रदेशों था बेदिकिप्रणादवो राज बाकि -बशाननोच्यत , , .मंदि बेतिहांसपुर।- 


पौराणिक विवयों का प्राचीन उल्लेख ३७९ 


श॑ '९।चा4 ने वेदान्तसूत्र के भाष्य में पुराणों के विषयों एवं उनके उन विशिष्ट स्वरूपों का उल्लेख 
अधिकतर किया है जो आज पुराणों में यथावत्‌ पाये जाते हैं, यद्यपि उन्होंने किसी पुराण का नाम नहीं लिया है। 
उदाहरणार्थ, उनका कथन है कि पुराण द्वारा यह ८४-०४ है कि अतीत एवं भावी कल्पों की संख्या के विषय में 
कोई सीमा नहीं है (वे० सू० २११३६) | वे० सू० (१।३।३० ) में आचार्य शंकर ने छलुकूकोक उद्धत किये हैं जिन्हें 
वे स्मृतिमूलक मानते हैं, किन्तु वास्तव में वे विष्णुपुराण (१।५॥५९-६० ) के हैं और मनु एवं याज्ञ० जैसी प्राचीन 
स्मृतियों में नहीं पाये जाते। वे० सू० (३३१।१५ : अपि च सप्त) में भाष्य का कथन है कि वे, जिन्होंने पुराण पढ़े हैं 
या उन्हें जानते हैं, ऐसा कहते हैं कि रौरव आदि सात नरक हैं, जहाँ पापी लोग दुष्कर्म करने के फलस्वरूप जाते 
हैं। विष्णुपुराण ने तामिश्र, रोरव आदि सात नरकों का उल्लेख किया है, जहाँ वेदविरोधी, यज्ञविरोधी एवं उचित 
धर्माचरण न करने व।ले जाते हैं। मन्‌ (४॥८७-९० ), याज्ञ ० (३॥२२२-२२४), विष्णघर्मसूत्र (४३।२-२२) ने २१ 
नरकों का उल्लेख किया है और सभी पुराणों ने २१ या इससे अधिक नरकों की ओर संकेत किया है। इस विषय 
में हमने इस ग्रन्थ के प्रथम खंड में ही पढ़ लिया है। वे० सू० (१।३।२६ एवं ३३) में माष्य ने कहा है कि वैदिक मन्त्रों, 
अर्थवाद-वाक्यों, इतिहास एवं पुराण तथा प्रचलित विश्वास के आधार पर छोग समझ सकते हैं कि देवों को शरीर 
प्राप्त हैं। बे० सू० (२।१।१) में शंकराचार्य ने एक ऐसा इलोक उद्धृत किया है जो वायुपुराण में मी है और १।२।३० 
में ५ इलोक स्मृति के कहे गये हैं जो वायपुराण (९।५७-५९ एवं ६४-६५) के हैं। याज्ञवल्क्यस्मृति की टीका में 
विश्वरूप ने पुराणों पर दो मनोरंजक टिप्पणियाँ दी हैं। याज्ष० (३।१७० ) में जहाँ विश्व-विकास के सांख्य-सिद्धान्त 
का वर्णन है, उसकी टीका में विश्वरूप का कथन है कि यह सिद्धान्त (विश्व की सृष्टि एवं विलूयन का सिद्धान्त) 
पुराणों में पाया जाता है। याज्ञ० (३।१७५) में जहाँ यह कहा गया है कि पितृलोक का मार्ग अगस्त्य नक्षत्र एवं 
अजवीधथि के मध्य में है, विश्वरूप की टिप्पणी है कि पुराणों में आकाश में सूर्य की कई वीथियाँ (मार्ग) हैं और 
अजवीधि अगस्त्य के अनन्तर है। 

उपर्युक्त निरूपण से यह व्यक्त होता है कि शबर से विश्वरूप तक के लेखकों ने पुराणों के विषयों के बारे में 
जो कुछ संकेत अथवा उल्लेख किये हैं उनसे यह प्रकट है कि ईसा की दूसरी शती से लेकर छठी या सातवीं शती 
तक के पुराणों में वे ही बातें पायी जाती हैं जो आज के पुराणों में देखने को मिलती हैं। 

आगे कुछ लिखने के पूर्व यहाँ युग-पुराण (गार्गी-संहिता का एक अंश) के बारे में कुछ चर्चा कर देना 
आवश्यक है, क्योंकि यह उन प्रारम्मिक एवं विद्यमान पुराणों में परिगणित है, जिन्हें पुराण” की संज्ञा एवं विधा 
प्राप्त है। करन महोदय ने बृहत्संहिता की अपनी भूमिका (१० ३२-४० ) में इस विरल पुराण की चर्चा की और 
विद्वानों के समक्ष इसके बहुमूल्य ऐतिहासिक आँकड़ों को एक कटी-छंटी पाण्डुलिपि से निकाल कर रखा। आगे चल 
कर डा० जायसवाल महोदय ने कने की अपूर्ण पाण्डुलिपि तथा अन्य दो पाण्डुलिपियों से युगपुराण का संशोधित 
संस्करण उपस्थित किया जो अनुष्ट्प्‌ छन्‍्द की ११५ अध पंक्तियों में है। पुनः प्रो० लेवी की प्रति भी प्राप्त हुई, 
जिसका उपयोग डा० जायसवाल ने किया (जे० बी० ओ० आर० एस ०, जिल्द १४) | और देखिए प्रो० के० एच्‌० 
ध्रुव का लेख (वही, जिल्द १६, १० १८-६६), प्रो० डी० के० मनकड़ का ग्रन्थ (चारुतर प्रकाशन, वल्लमविद्यानगर, 


जोपपन्नं मेरपृष्ठमू, अबवा अमन्वयव्यतिरेकास्यां जिभकत केवलमेव सुखम्‌।, . .त्जयातिक, १० २९९ (जे० 
११३३०) । बहुत-से पुराणों में देव एजं उपदेव मेर पर्यत के पृष्ठ भाग के निवासी कहे गये हैं। बेलिए, मत्त्य 
(२३१७-३८), पद्म (५८।७२०७३) । 


३८० | घर्मशात्त्र का इतिहास 
१९५१), जहाँ जायसवाल के यूग-पुराण सम्बन्धी मतों की आलोचना आदि है और ऐतिहासिक तथ्यों की ओर 
पर्याप्त निर्देश हैं। 

यूगपुराण को प्रो० मनकड़ द्वारा प्राप्त पाण्डलिपि में स्कन्दपुराण कहा गया है। यह बृहत्संहिता का ११३ 
वाँ अध्याय है। रकन्द'राण ब्नाम सम्मवत: इसलिए पड़ा है कि इस पुराण के आदि में स्कन्द ने विभिन्न यूगों 
की विशेषताओं के विषय में शिव से प्रश्न पूछा है। कृत, त्रेता एवं ढ्वापर की विशेषताओं का उल्लेख क्रम से ११- 
२८, २९-४५ एवं ४६-७४ पंक्तियों में हुआ है (देखिए प्रो० मनकड़ का संस्करण )। प्रो० मनकड़ के संस्करण में 
७५-२३५ पंक्तियाँ एवं डा० जायसवाल के संस्करण में १-११५ पंक्तियाँ (जे० बी० ओ० आर० एस०, जिल्द १४, 
पु० ४००-४०८) कलियुग की विशेषताओं एवं ग्रन्थ के पूर्व की कुछ शतियों के राजनीतिक, सामाजिक एवं आथिक 
इतिहास पर प्रकाश डालती हैं। युगपुराण में वणित कलियुग की विशेषताएँ वनपर्व (१८८।३०-६४) में उल्लिखित 
:५७ +आंणों से सर्वथा मिल जाती हैं। दोनों में इलोक का अर्धाश एक ही है। 

महत्त्वपूर्ण बातें संक्षेप में यों हैं--'द्रौपदी की मृत्यु के उपरान्त कलियुग का आरम्म हुआ। 
कलियुग के आरम्भ में परीक्षित्‌ का पुत्र जनमेजय एक प्रसिद्ध राजा होगा, किन्तु वह ब्राह्मणों से विरोध करेगा। 
कलियुग में शिशुनाग का पुत्र उदायि गंगा के दक्षिण किनारे पर पाटिलपुत्र नगर बसायेगा, जो पुष्पपुर के नाम से 
पुकारा जायेगा, पाँच जो सहस्र, सौ, पाँच वर्षों, पाँच मासों, पाँच दिनों एवं पाँच मुह॒तों तक अवस्थित रहेगा। 
उस पुष्पपुर में शालिशूक नामक उद्भ्रान्त एवं दुष्ट राजा होगा, जो अपने गुणी बड़े भाई विजय को साकेत में स्थापित 
करेगा। तब वीर यवन, पाञ्चाल एवं माथुर लोग साकेत पर आक्रमण करेंगे और कुसुमपुर को, जिसकी किलेबन्दी 
मिट्टी की होगी जीत लेंगे। यवनों के इस आक्रमण से सभी देश आकुल हो जायेंगे। इसके उपरान्त अनाय॑ लोग 
आरयों के व्यवहारों का अनुसरण करेंगे। कलियुग के अन्त में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समान रूप से वस्त्र घारण करेंगे 
और एक-सा व्यवहार करेंगे। लोग नास्तिक सम्प्रदायों में सम्मिलित होंगे और पत्नियों के लिए (उन पर बलात्कार 
करने के लिए) एक-दूसरे से मित्रता करेंगे। शूद्र लोग ओम्‌' के साथ आहुतियाँ डालेंगे तथा दूसरों को 'भो:' शब्द से 
सम्बोधित करेंगे और ब्राह्मण लोग दूसरों को हे आये कहेंगे। यवन नगर (पुष्पपुर) में पाँच राजा स्थापित करेंगे। 
यवन लोग मध्यदेश में बहुत समय तक नहीं रहेंगे। यवनों के नाश के उपरान्त साकेत में सात २,४:७३०४, राजा होंगे। 
मध्यदेश में रक्तरंजित युद्ध होंगे। सभी आग्निवेश्य राजा युद्ध में समाप्त होंगे और यही दशा प्रजा की होगी ।' 

“इसके उपरान्त कलिग के राजा सात के विरोध से लोभी शक नाश को प्राप्त होंगे, पृथिवी का सत्यानाश 
होगा एवं पुष्पपुर में शून्यता प्राप्त होगी। रक्‍त-चक्ष अमलात पुष्पपुर को प्राप्त करेगा। म्लेच्छराज अमलात 
असहाय जनता एवं चारों वर्णों का नाश करेगा। अमलात अपने सम्बन्धियों के साथ नाश को प्राप्त होगा और एक 
राजा होगा जिसका नाम गोपाल होगा, वहू एक वर्ष राज्य कर के मर जायगा। इसके उपरान्त पृष्यक नामक न्यायी 
राजा होगा जो केवल एक वर्ष तक राज्य करेगा। दो अन्य राजाओं के उपरान्त अग्निमित्र राजा होगा जो एक 
कन्या के लिए ब्राह्मणों से मयंकर युद्ध करेगा। उसके उपरान्त उसका पुत्र २० वर्षों तक राज्य करेगा। शबरों से 
युद्ध होने के कारण प्रजा की दशा बरी होगी। तब सात राजा राज्य करेगा। इसके उपरान्त छ्वकों का विप्लव होगा 
जो प्रजा की एक-चौथाई का नाश कर देंगे और लोगों को अनैतिक बना देंगे।' इस प्रकार युगपुराण एक निराशा- 
जनक टिप्पणी के साथ समाप्त होता है। 

युगपुराण छकों के आगे के वंशों की चर्चा नहीं करता, अर्थात्‌ वह आन्ध्रों, आभीरों एवं गुप्तों के विषय में मौन 
है, अत: वह उन पुराणों से पुराना है जिनमें इन बंशों की भी चर्चा है। डा० जायसवाल ने इसे ई० पृ० प्रथम शती 
के उत्तराध में रखा है, जो ठीक ही जेंचता है। 


( राजों का जिंवव-विभेधेत एवं गजता ३८१ 


प्रो० ए० के० नारायण ने एक पुस्तक लिखी है जो अभी हाल में छपी है। उसका नाम है दी इण्डो-ग्रीक्स' 
(आक्सफोर्ड, १९५७) । इस पुस्तक में युगपुराण के कुछ कठिन वाक्यों पर सुन्दर टिप्पणियाँ दी हुई हैं। उन्होंने 
यह बताया है कि कर्णप्व में यवन लोग सर्वत्र म्लेच्छों से भिन्न एवं वीर कहे गये हैं (कर्णप् ४५।३६) । 

मत्स्य (५३।३-११), वायू (१।६०-६१), ब्रह्माण्ड (११।४०-४१), लिंग (११२।२), तारदीय (१॥९२। 
२२-२६), पद्म (५१ .४५-५२) में आया है कि पुराण मौलिक रूप से एक ही था और ब्रह्मा ने सर्वप्रथम इसके विषय 
में विचार किया, इसके उपरान्त उनके अधरों से वेद निकले। मौलिक रूप में पुराण में एक सौ करोड़ इलोक थे तथा 
व्यास ने इसका सार ४ लाख इलोकों में प्रत्येक द्वापर यूग में घोषित किया। पुराणों की कोई प्राचीन परम्परा थी 
या आरम्म में केवल एक ही पुराण था, जो कल्पना मात्र है, यह सब कुछ ।न+५-#क, से कहना सम्मव नहीं है। ऊपर 
हमने देख लिया है कि बहुत प्राचीन काल में (तैत्तिरीय आरण्यक के काल में) पुराण बहुवचन में प्रयुक्त होते थे। 
अत: यह कहा जा सकता है कि वर्तमान कालिक पुराण प्राचीन पुराणों के उत्तराधिकारी मात्र हैं, यद्यपि प्राचीन 
पुराणों के विषय में हम कुछ भी नहीं के बराबर जानते हैं। 

पुराणों की (आगे चलकर एवं स्वयं पुराणों द्वारा घोषित महापुराणों की) संख्या परम्परा से अठारह है। 
ये कतिपय पुराणों में वणित हैं, यथा--विष्णु (३।६।२१-२३), वराह (११२।६९-७२), लिंग (१।३९।६१-६३), 
मत्स्य (५३।११), पद्च (१०५१-५४), भविष्य (१।१।६१-६४), मार्कण्डेय (१३४।७-११), अग्नि (२७२), 
भागवत (१२।१३।४-८), वायु (१०४) २-१० ), स्कन्द (प्रमासखण्ड, २।५-७) | अठारह नामों एवं उनके विस्तार 
तथा विषयों के बारे में अन्तर मिलता है। मत्स्य (५१।१८-१९), अग्नि (२७२।४-५), नारदीय (१।९२।२६-२८) 
ने वायू को १८ में चौथा माना है, जब कि अधिकांश पुराण शिव पुराण को चौथे स्थान पर रखते हैं। स्कन्द (प्रमास 
खण्ड २।५ एवं ७) ने चौथे स्थान पर शिव को रखा है न कि वायु को और वायबीय (सम्मवत:ः ब्रह्माण्ड) को 
अन्तिम स्थान पर। देवीमागवत में एक इलोक आया है जिसमें १८ पुराणों के प्रथम अक्षर आये हैं और वहाँ 
शिवपुराण नहीं है।'' सौरपुराण (९।५-१२) की १८ वाली सूची में वायु चौथे स्थान पर है (यहाँ शिव नहीं है) और 
ब्रह्माण्ड अन्त में। सूतसंहिता (१।१।॥७-११) ने १८ पुराणों के नाम दिये हैं, वायु को छोड़ दिया और उसके स्थान 
पर शिवपुराण को रखा है। दानसागर ने अपनी मूमिका के इलोकों (११-१२, पु० २-३) में वायवीय एवं शैव को 
पृथक्‌-पृथक्‌ रखा है। हेमाद्वि (दान, भाग-१,प्‌० ५३१) द्वारा उद्धत कालिकापुराण के इलोकों में शिव, कालिका, 
सौर तथा वह्विज (आग्नेय, जो वास्तविक है) प्रमुख अठारह पुराणों भें परिगणित हैं। डा० ए० डी० पुसल्कर की 
धारणा है कि वायू को ही अठारह पुराणों में रखा जाना चाहिए न कि शिवपुराण को।' अलबरूनी ने अपने ग्रन्थ 


१५. भमहयं भह्यं चेव ब्रत्रयं वचतुध्टयम्‌। अनापलिगक्स्कानि पुराणाति पृथक पृथक्‌।॥ वेवीभ।गवत (१ 
३।२)। महय मत्स्य, सार्कण्डेय; भद्रय भविष्य, भागवत; ब्रज्यं ब्रह्म, ब्रह्मवेवर्त, ब्रह्माण्ड; वचतुथ्टय ठराह, 
बामन, बायु, विष्णु; अ, ना, प, लि, ग क्रम से अग्नि, नारदोय, पद्य, लिग, गरड़; क्‌ कम; स्क स्कन्‍्द। विल्सन ने 
विष्णु० के अनुवाद की भूमिका में लिखा है कि उनकी बराहु बाली पाण्ड लिपि में गरड़ एवं ब्रह्माण्ड के नाम नहीं आये 
हैं, प्रत्युत बायु ए वं नररसह के नाम १८ की सूची में हैं। अबर्य ही यह पाण्डुलिपि इस विषय में विचित्र है। 

१६० डा० ए० डी० पुसल्कर (विद्या भवन सोरीक, बस्बई, १९५५) हारा लिखित 'स्टडीज इन दि 
एपिक्स एण्ड पुराणस आय इण्डिया, (अध्याय २, १० ३१-४१)। मत्व्य (५३॥१८-१९) में वही वणित है जो 
बाधुपुराण में सिखित है। 


३८२ ,  घर्मझात्त का इतिहास 


में (१०३० ई० में लिखित) एक पुराण-सूची दी है, उसमें केवल दिवपुराण को वायुपुराण के स्थान पर रख दिया 
गया है तथा अन्य अन्तर नहीं प्रकट किया गया है। अलबरूनी को विष्णुपुराण पढ़कर सुनाया गया था। इससे 
स्पष्ट है कि प्रमुख पुराणों की सूची ईसा की दसवीं शती के बहुत पहले पूर्ण हो चुकी और विष्णुपुराण में वह 
सूची सन्‌ १०२० ई० के बहुत पहले आ गयी रही होगी। अलबरूनी ने एक अन्य सुनी-सुनायी सूची भी दी है, जो 
यों है--आदि, मत्स्य, कूम॑, वराह, नरसिंह, वामन, वायु, नन्‍द, स्कन्द, आदित्य, सोम, साम्ब, ग्रहण द, मार्कण्डेय, ताक्ष्यं 
(गरुड़ ), विष्णु, ब्रह्म एवं भविष्य। इस सूची में वायु का नाम है, किन्तु शैव (हिव पुराण या हैव पुराण ) का नहीं। 
इस सूची में कुछ पुराणों में वणित कुछ उपपुराण भी सम्मिलित कर लिये गये हैं (यथा--आदि, नरसिंह, नन्‍्द, 
आदित्य, सोम एवं साम्ब) और कुछ ऐसे पुराण जो एकमत से महापुराण कहे जाते हैं (यथा--पश्च, भागवत, 
नारद, अग्नि, लिंग एवं ब्रह्मववर्त ) छोड़ दिये गये हैं। इससे स्पष्ट है कि कुछ उपपुराण, यथा--आदि, नरसिंह, 
आदित्य, साम्ब, नन्‍्द (नन्‍्दी ? ) कम-से-कम सन्‌ १००० ई० के कुछ वर्ष पहले ही प्रणीत हो चुके रहे होंगे। 
बालम्मट्ट (१८ वीं शती के उत्तराघं में) ने मिताक्षरा (याज्ञ० १३) की टीका में लिखा है कि वायवीयपुराण को 
दैवपुराण भी कहा जाता था। 

अब हम नीचे १८ पुराणों की सूची दे रहे हैं। इसमें प्रत्येक पुराण के इलोकों की संख्या के विषय में 
भी जानकारी दी जा रही है। 


| ' मत्स्य, वायु १०४ एवं ' 

















ऋ्रम-संख्या | पुराण का नाम | अन्य ग्रन्थों के अनुसार ' अन्य पुराणों के अनुसार हलोकों की संख्या तथा टिप्पणी 
इलोकों की संख्या 
न न 
१ ब्रह्म १०,००० नारद ' अग्निपुराण (२७२।१) के अनुसार २५,००० । 
(९२३१) एवं मागवतः 
| (१श१श४) के | 
अनुसार । 
२ पष्म ५५,००० ८ । 
३ विष्णु २३,००० कतिपय ग्रन्थों में संब्या ६ से २४ सहल्न तक लिखी हुई है। 
वाय्‌ २४,००० अग्नि (२७२।४-५) के अनुसार १४,००० एवं देवी- 
भागवत (१।३।७) के अनुसार २४,६०० । 
५ सागवत १८,००० 
६ नारदीय २५,००० ' 
७ मार्क॑ण्डेय ९,००० | स्वयं मार्कण्डेय (१३४३९) के अनुसार ६९०० तथा 
नारद ( १।९८।२ एवं वायु १०४।४) के अनुसार ९०००। 
८ अग्नि १६,००० भागवत (१२।१३॥५) के अनुसार १५,४०० तथा अस्नि 
| (२७२।१०-११) के अनुसार १२,०००। 
९ भविष्य १४,५०० अग्नि (२७२।१२) के अनुसार १४,०००। 
१० भ्रह्मवैवर्त १८,००० | 
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आया! आयात |... 7 बााभायलालसाओाबाब वायु १०४ एवं 
क्रम-संस्या पुराण का नाम।| अन्य ग्रन्थों के अनुसार | अन्य पुराणों के अनुसार श्लोकों की संख्या तथा टिप्पणी 
स्‍लोकों की संख्या 
११ । लिग । ११,००० 
१२ बराह । २४,००० 
१३ | स्कन्द ८१,००० | ऑग्नि (२७२१७) के अनुसार ८४,० ० ० । देखिए आगे 
| का अध्याय २३, स्कन्दपुराण का विवरण। 
१४ । वबामन १०,००० 
१५ कम १८,००० नारद (१॥१०६।३) एवं भागवत (१२॥१३।८) के 
अनुसार १७,०००, अग्नि (२७२।१२) के अनुसार 
८,०००। 
१६ मत्स्य १४,००० अग्नि (२७२।२०-२१) के अनुसार १३,०००। 
१७ | गरुड़ १८,००० भागवत (१२॥१२।८) एवं देवीमागवत (१।३) के 
अनुसार १९,०००, तथा अग्नि (२७२।२१) के अनुसार 
८,००० | 
१८ ब्रह्माण्ड १२,२०० मत्स्य भागवत (१२।१३-८) एवं अग्नि (२७२।२३) के 


(५३।५४) के अनुसार | अनुसार १२,००० ॥ 





उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि अठारह पुराणों में कुल ४,००,६०० श्लोक हैं, जैसा कि अधिक पुराणों 
की सूचियों से प्रकट होता है। यह संख्या कुछ पुराणों में वणित ४ लाख की संख्या से मिल जाती है। किन्तु 
विद्यमान पुराणों की इलोक-संख्या उतनी नहीं है जितनी कि कही गयी है। उदाहरणा्थ, विष्णुचित्ती एवं वैष्णवा- 
क्तचन्द्रिका नामक बण्णु ' रण (३।६।२३) की टीकाओं से प्रकट होता है कि ।वष्णु 'राण में ६, ८, ९, १०, २२, २३ 
से लेकर २४ सहस्न एइलोक तक पाये जाते हैं। दोनों टीकाएँ ६००० एलोकों वाले ।वष्णु 'र/ण की टीका करती 
हैं। यही बात कूमपुराण के साथ भी पायी जाती है, जहाँ यह बहुत-से पुराणों के कथनानुसार १७,००० या 
१८,००० इलोकों वाला है, वहाँ आज इसमें केवल ६००० इलोक पाये जाते हैं। नारदीय के अनुसार १०,००० 
एवं अग्नि के अनुसार २५,००० इलोकों वाले ब्रह्म में आज लगभग १४,००० एलोक हैं। दूसरी ओर स्कन्‍्द 
में ८१,००० इलोक कहे गये हैं, किन्तु मुद्रित संस्करण में इससे कई सहस्न अधिक इलोक पाये जाते हैं। भविष्य 
(ब्राह्मव) में आया है कि प्रत्येक पुराण में पहले मौलिक रूप में १२,००० इलोक पाये जाते थे, किन्तु 
विस्तार होता गया, क्योंकि गाथाएँ बढ़ती गयीं, यहाँ तक कि स्कन्द में एक लाख श्लोक हो गये और भविष्य में 
५०,००० इलोक। जिस क्रम में पुराण रखे गये हैं, वह भी सदेव एक-सा नहीं रहा है। अधिकांश पुराण ब्रह्म को 
प्रथम स्थान में रखते हैं एवं उपयंक्त तालिका को ही मानते हैं, किन्तु वायु (१०४॥३) एवं देवीमागवत (१॥३॥३) ने 
सूची का आरम्म मत्स्य से किया है। स्कन्द (प्रमासखण्ड २।८-९) ने ब्रह्माण्ड को प्रथम स्थान में रखा है। भागवत 
(१२॥७।२३-२० ) ने अन्य क्रम में पुराणों की सूची दी है। वामनपुराण (१२।४८) ने मत्स्य को सर्वोपरि स्थान 
दिया है। सभी पुराणों के विषयों की चर्चा मत्स्य (अध्याय ५३), अग्नि (अध्याय २७२), स्कन्द (प्रमासलण्ड, 
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२।२८-७६ ), नारदीय (जिसमें ब्रह्म से ब्रह्माण्ड तक के सभी १८ पुराणों के विषयों पर १८ अध्याय हैं, १।९२।- 
३०-३१ से लेकर ११०९ तक) ने की है। वायुपुराण को छोड़ कर अन्य प्रमुख पुराणों की संख्या के विषय में 
कोई मतभेद नहीं है। 

पुराणों-सम्बन्धी प्रन्‍|्त और जटिल हो उठता है जब हम कुछ पुराणों में वणित उपपुराणों के नाम पाते हैं, 
यद्यपि कुछ पुराण उनकी चर्चा नहीं करते। उदाहरणार्थ, मत्स्य (५३॥५९-६२) ने नारसिंह, नन्‍दी, आदित्य एवं 
साम्ब को उपपुराणों के नाम से पुकारा है, उसमें यह भी व्यक्त है कि नारसिह का विस्तार १८,००० शइलोकों तक 
हो गया और उसने पश्मपुराण द्वारा उद्घोषित नू सिंह अवतार वर्णन विस्तारित कर दिया है। कर्म (१।१।१६-२०), 
पद्म (४॥१११॥९५-९८), देवीमागवत (१।२३।१३-१६) ने अठारह उपपुराणों के नाम दिये हैं। कुछ उपपुराणों के 
नाम प्रमुख पुराणों के नाम के समान ही हैं, यथा--स्कन्द, वामन, ब्रह्माण्ड एवं नारदीय। प्रो० हज्जा (उपपुराण, 
जिल्द १) के अनुसार उपपुराणों की संख्या १०० है। बहुत ही कम उपपुराण प्रकाशित हो सके हैं, और जो 
प्रकाशित हैं उनके विषय प्रमुख पुराणों के विषयों से बहुत सीमा तक मेल रखते हैं और सभी 'पञ्च:लृक्षण” नामक 
पुराण-परिमाषा को असत्य ठहराते हैं। ऐसा पहले ही व्यक्त किया जा चुका है कि सभी प्रमुख अठारह पुराणों के 
इलोकों की संख्या ४ लाख कही गयी है।" यह द्रष्टव्य है कि इस संख्या में उपपुराणों के इ्लोकों की संख्या 
सम्मिलित नहीं है और न किसी पुराण में ऐसा आया है कि ४ लाख की इलोक-संख्या में उपपुराणों के इलोक भी 
सम्मिलित हैं। मत्स्य एवं कर्म ने उपपुराणों के विषय में जो टिप्पणी दी है, उस पर ध्यान देना आवश्यक है। मत्स्य 
(५३।५८-५९ एवं ६३; हेमाद्वि, ब्रत, माग १,प०२१-२२) के अनुसार सभी उपपुराण प्रमुख पुराणों के उपभेद 
हैं; वहाँ यह बलपूर्वक कहा गया है--यह जान लो कि जो अठारह पुराणों से स्पष्ट रूप से पृथक घोषित 
है वह उन्हीं से उत्पन्न भी हुआ है'। कूम भी अस्पष्ट ही है, उसमें आया है कि मुनियों १८ पुराणों का अध्ययन 


१७. पुराण सर्वशास्त्राणां प्रथम ब्रह्मणा स्मृतम्‌। अनन्तर च वकत्रेस्यों वेदास्तस्थ विनिगंता:॥ पुराणमेक- 
मेवासोत्तदा कल्पान्तरेषनथ। त्रिवर्गसाधन पुष्यं शतकोटिप्रविस्तरम्‌॥ प्रवृत्ति: सवंशास्त्राणां पुराणस्याभवत्ततः। 
कालेनाग्रहुणं दृष्ट्वा पुराणस्य ततो नृष।॥ व्यासरूपमहूं कृत्वा संहरासि युगे युगे। चतुलंक्षप्रमाणन परे हापरे 
सदा॥ तदष्टाददाबा कृत्वा भूलोकिःस्मिन्‌ प्रकाइयते। अद्यापि देवलोकेस्मिन्‌ शतकोटिप्रवित्तरम्‌॥ तवर्थत्र चतुलंक्षं 
संक्षेपण निवेशितम्‌। पुराणानि दह्माउष्टो व सांप्रतं तबिहोध्यते॥ मत्स्य (५३।३-११); पद्य (५।१।४५-५२) में 
मत्स्य के ये सभी इलोक हैं। वायु (१।६०-६१) एवं ब्रह्माष्ड (१।१।४०-४१) में प्रथम इलोक पाया जाता है। 
ब्रह्मपुराण (२४८५।४) में आया है, आद्य ब्राह्मसिधानं थ सर्वव(>छाफलप्रदस्‌। पजण्णु' राज (३।६।२०) में आया 
है आय सर्वेपुराणानां पुराण क्रा >म॒च्यत ।॥ देवीभागवत (१।३॥३) ने मत्स्य को प्रथम स्थान विया है। 

१८. उपभदान प्रवक्ष्यामि लोके ये संप्रतिष्ठिताः। पा»ष्मे पुराणे यत्रोक्‍्त नार्रसहोपवर्णनम्‌॥। तस्याव्टावश 
साहखल्न॑ नार्रसहमिहोच्यते |. . . अप्डादशन्य८ पुथक्‌ पुराण यत्प्रदिश्यते। विजानीष्य॑ हिजश्रेष्ठास्तदेतेम्यों विनि- 
गंतम्‌ ॥ मत्स्य ५३५८-५९ एवं ६३ (हेमाड़ि, ब्रत, भाग १,१९० २१-२२ दारा उद्धृत) । ये इलोक स्कत्द (प्रभाससभ्ड 
२।७९-८३) में भी आये हैं। कृत्यरत्नाकर (१० ३२) ने व्यास्या की है, विनिर्भतमुद्भूतम। यथा कालिकापु- 
राणात्‌। प्रो० हआ ने (स्टडीज् आदि, जिल्द १,६१० १६, टिप्पणी ३३) में पारलाबाञ वश (१० १५) का उद्धरण 
दिया है एतान्यु पपुराणानि पुर/णेम्य एवं निर्गेतानीति याशवल्क्येत पुराणत्वेत संगृहीतानि', और टिप्पणी की है कि 
इससे प्रकट होता है कि उपपुराण यानवल्क्य को विदित थे। प्रो० हुआ यहाँ श्रम में पड़ गये हैं, उनकी टिप्पणी 
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करने के उपरान्त उनके संक्षिप्त संस्करण रूप में उपपुराण बनाये | विभिन्न ग्रन्थों की उपपुराण-सूचियाँ, जिनमें अधि- 
कांश प्रो० हज्जा ने अपने उपपुराण-सम्बन्धी लेख (ए० बी० ओ० आर० आई०, जिल्द २१, पृ० ४०-४८) एवं 
स्टडीज़' (पृ० ४-१३) में रखी हैं, एक-दूसरे से मेल नहीं रखतीं। मत्स्य० ने केवल चार उपपुराणों के नाम गिनाये 
हैं, अतः ऐसा सोचना कि उस इलोक के समावेश के समय तक केवल चार ही उपपुराण थे, अताकिक नहीं है। यह 
भी कहा जा सकता है कि उस समय तक केवकू उन चार ही को उपपुराण की महत्ता प्राप्त हो सकी थी। बहुत-से 
उपपुराण पश्चात्कालीन हैं। नरसिंह, विष्णुधर्मोत्तर, देवी जैसे थोड़े से उपपुराण सम्मभवत:७ वीं या ८वीं छाती के 
हैं। प्रो० हक्षा ने १८ उपपुराणों के निर्माण-काल को ६५०-८०० ई० के बीच रखा है (ए० बी० ओ० आर० 
आई०, जिल्द २१, पृ० ५१ एवं स्टडीज़ इन उपपुराणज़', जिल्द १)। उन्होंने यह माना है (पृ० १४) कि उपपुराण- 
साहित्य में बहुत-से ग्रन्थ अपेक्षाकृत बाद के हैं, किन्तु उन्होंने बड़े साहस के साथ उद्धोष किया है कि उपपुराणों 
का आरम्म गुप्त-काल के रूगभग हो चुका था। इस उद्घोष के लिए हमारे पास कोई भी प्रमाण नहीं है। 
उपपुराणों के प्रणयन की तिथियों पर लम्बा विवेचन यहाँ अनावश्यक है। हमें जानना चाहिए कि जब प्रमुख १८ 
पुराणों ने अपना आज का रूप पा लिया, उन दिनों उपपुराणों की संख्या छोटी थी, वे प्रमुख पुराणों के संक्षिप्त 
रूप माने जाते थे। वे पुराण, जिन्होंने उपपुराणों का उल्लेख किया है, ऐसा नहीं कहते कि वे दैवी प्रेरणा से युक्त 
व्यास द्वारा प्रणीत हुए (प्रत्युत किन्हीं मुनियों द्वारा, जैसा कि कूर्म का कथन है), आरम्मिक रूप में उन्हें १८ पुराणों जैसी 
प्रामाणिकता नहीं प्राप्त थी। सौर (जो स्वयं एक उपपुराण है) उपपुराणों को खिल कहता है (९।५) | स्मृतितत्त्व 
(१५२०-१५७० ई० ) या वीरमित्रोदय (१७ वीं शती के पूर्वार्ध में) जैसे मध्यकालीन निबन्धों ने ही (जो महापुराणों 
एवं उपपुराणों से कई शतियों के उपरान्त लिखे गये, जिनके लेखकों को इन दो प्रकारों वाले पुराणों के काल की 
दूरी का ज्ञान नहीं था) पुराणों को धर्म का मूल माना है (याज्ञवल्क्यस्मृति में) और वे ही ऐसा कह सकते हैं कि 


सर्वेया त्रुटिपुर्ण है। इस वाक्य में जो कुछ है उसका यही अथ है कि वीरमिभोदय ने १७ वीं शतो (याशवल्क्य के 
लगभग १५०० वर्षों के उपरान्त) में ऐसा विचार किया कि याश० ने अपनो स्मृति (याश० १३) के पुराण शब्द 
में उपपुराणों को भी रखा। यह मित्र मिस का सत है। यह कोई आवश्यक नहीं है कि हम इसे मानें; हमें इससे 
कोई अनुमान निकालने की आवश्यकता नहीं है। धर्म-साथम के रूप में पुराण को हो याश० ने साना है, किन्तु उनके 
समय में कितने पुराण प्रणोत हो चुके थे, इस विषय में वे पूर्णतया मोन हैं। उनके समय में तीन से अधिक पुराण 
थे, ऐसा सिद्ध करने के लिए हमारे पास कोई प्रमाण महीं है। ऐसा सोचना असम्भव है कि उन्होंने पुराण शब्द के 
अन्तर्गत उपपुराणों को भी रला है, और बहू भी केवल इस बात पर कि कुछ उपपुराणों की रखता सम्‌ १००० ई० के 
पूर्ण हो चुकी थी। 

१९, अन्वान्युथ' राणातन मुनिर्भिः कथितानि तु। अष्टादश पुराणानि भरृत्वा संक्षेपतो दिजाः॥ कम ० (११।१६)। 
यह ओर आगे वाले इलोक, जिनमें १८ उपपुराणों का उल्लेख है, हेमात्रि (व्रत, भाग १, १० २१), रघुनन्दन (सल- 
भासतस्व, पु० ७९२-७९३), मित्र मिल (परिभाषाप्रकाश, १० १३-१४, जो बीरसिशजोदय का एक अंश है) तथा 
अन्य मध्यकालीन लेखकों हारा उद्धृत हैं। ये लेखक १५ वीं शती के उपरान्त के हैं, केवल हेमाद्रि १३ वो शर्ती के 
उत्तराध का है। ऐसा कहता कि ये इलोक हेमाड़ि में क्षेपक रूप में आ गये हैं, ठीक भी हो सकता है। यह व्रष्टव्य 
है कि रघुनन्दन ने पहले स्पष्ट रूप से नार्रासह्‌ , मन्‍्दी, आदित्य एवं कालिका नामक चार उपपुराणों के नाम 
लिये हैं और तब कूमं ० से १८ उपपुर.णों के न.म उद्धृत किये हैं। 

४९ 


३८६ . धर्मशास्त का इतिहास 


पुराणों के साथ उपपुराण भी हैं। मित्र मिश्र,जैसे लेखक ही ऐसी उक्ति कह सकते हैं, किन्तु उनके मत को स्वीकार 
करने के लिए हम बाध्य नहीं हो सकते। यह भी सन्देहात्मक है कि याज्षवल्कय पुराण शब्द से आज के महापुराणों 
की ओर संकेत करते हैं या वे यह जानते थे कि उनके काल में इनकी संख्या अठारह थी। यदि कुछ उपपुराण अपने 
को .७//:५७. की भाँति ही प्रामाणिक मानें तो यह वैसा ही है जैसा कि भहापुराण अपने विषय में कहते हैं कि 
ब्रह्मा ने सर्वप्रथम पुराणों के विषय में सोचा और तब उनके अधघरों से वेदों की उदभूति हुईं। इस प्रकार के आत्म- 
गौरव की बात पर आज के विद्वान्‌ किसी प्रकार का ध्यान नहीं देते। उपपुराण मुनियों एवं ऋषियों के द्वारा ही 
उत्पन्न हुए। कई महत्त्वपूर्ण बातों में उपपुराण महापुराणों से स्पष्ट रूप से भिन्न हैं। प्रथम बात यह है कि १८ 
पुराण अर्ध-दवी विभूति व्यास द्वारा प्रणीत समझे गये हैं; दूसरी बात यह है कि मत्स्य० एवं कूम० के अनुसार ये 
(उपपुराण ) पुराणों के संक्षेप हैं; तीसरी बात यह है कि उपपुराणों के इलोक सभी पुराणों के सम्मिलित श्लोकों 
की संख्या चार लाख में सम्मिलित नहीं हैं; चौथी बात यह है कि आरम्मिक टीकाकार एवं निबन्धकार (यथा 
मिताक्षरा, कृत्यकल्पतरु) या तो किसी उपपुराण का उल्लेख ही नहीं करते या करते भी हैं तो केवल आधे दर्जन बार 
और वह भी यदा-कदा; अन्तिम बात यह है, जेसा कि स्वयं प्रो० हक्ला कहते हैं कि विभिन्न सम्प्रदायों के अनुयायी, 
यथा--शाक्‍्त, सौर, पाञ्चरात्र अपने पुराणों में क्षेपक मरते जाते थे और कुछ के विषय में तो इतना कहा जा सकता 
है कि उन्होंने सर्वथा तये एवं स्वतन्त्र ग्रन्थ लिख डाले, जिनके द्वारा वे अपने विचारों का प्रसार करते थे और उन्हें 
पुराणों की संज्ञा से विभूषित करते थे। 

धमंक्षास्त्र की प्रारम्भिक टीकाएँ एवं निबन्ध अति प्रसिद्ध उपपुराणों की ओर बहुत ही कम संकेत करते हैं। 
मिताक्षरा ने, यद्यपि इसने भ्राह्म का नाम लिया है (याज्ञ ० १।३ एवं ४५), निम्नोक्त पुराणों से उद्धरण लिया है 
मत्स्य (बहुत अधिक ), विष्ण्‌ (याज्ञ ० ३।६) , स्कन्द (याज्ञ ० ३२९० ), भविष्य (याज्ञ० ३।६), मार्क॑ण्डेय (याज्ञ० 
१२२६, २५४, ३।१९, २८७, २८९) एवं ब्रह्माण्ड (याज्ञ० ३।३० ) । किन्तु याज्ञवल्क्यस्मृति की इस प्रसिद्ध टीका 
में कहीं किसी उपपुराण का उल्लेख नहीं है। लक्ष्मीधर के कल्पतरु (१११०-११३० ई० के लगभग प्रणीत) ने 
महापुराणों के बहुत-से उद्धरण दिये हैं, किन्तु केवल छह उपपुराणों के नाम लिये हैं, यथा--आदि (शुद्धि पर केवल 
दो बार), नन्‍्दी (दान एवं नियतकालिक पर बहुत-से उद्धरण ), आदित्य, कालिका, देवी, नरसिंह (इन सभी चारों के 
उद्धरण विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में) । अपराकं (१२वीं शती के पूर्वाध में ) ने ब्रह्म, ब्रह्माण्ड, भविष्यत, मार्कण्डेय, 
वायु, विष्णु एवं मत्स्य के उद्धरण दिये हैं, किन्तु नाम से केवल आदि, आदित्य, कालिका, देवी, नन्‍्दी, नूसिह, विष्णु- 
धर्मोत्तर (सात बार), विष्णुरहस्य (एक बार) एवं ५-८८८६ (एक बार) को पुकारा है। दानसागर (११६९ 
ई० में लिखित) में आया है 'उक्तान्यूपपुराणानि व्यक्तदानविधीनि च।' अर्थात्‌ 'उपपुराणों का प्रकाशन हुआ है जो 
दानविधि बताते हैं', और इसमें ये नाम आये हैं--आद्य (आदि या ब्रह्म ? ), आदित्य, कालिका, ननन्‍्दी, नरसिह, 
मार्कण्डेय, विष्णुधर्मोत्तर एवं साम्ब | इसमें टिप्पणी आयी है कि /7रर६7«. एवं शिवरहस्य केवल संग्रह रूप में हैं। 
उपपुराणों के विषय में ११७० ई० के उपरान्त के लेखकों की चर्चा अनावश्यक है। 

लगभग एक दर्जन मुख्य पुराणों में १८ पुराणों की ओर जो संकेत मिलते हैं तथा उनमें कुछ के विषयों का 
जो उल्लेखन है, उससे स्वभावत: ऐसा अनुमान निकल आता है कि ये वचन (उक्तियाँ) तब जोड़े गये जब सभी 
अठारह पुराण अपने पूर्ण रूप को प्राप्त हो चुके थे। ऐसा विश्वास करना सम्भव नहीं है कि सभी मुख्य पुराण 
एक ही व्यक्ति द्वारा एक ही काल में प्रणीत हुए, था एक ही काल में बहुत-से लेखकों द्वारा लिखे गये। इसके 
अतिरिक्त पुराणों के बहुत-से संस्करण या तो एक ही पाण्डुलिपि पर या अनियमित ढंग से एकत्र की गयी कुछ पाण्ड- 
लिपियों पर आधारित हैं, जैसा कि महामारत के उस संस्करण के विषय में कहा जा सकता है जो बी० ओ० आर० 


पुराण-उपपुराणों का अन्तर, प्रक्षेप, ५ या १० लक्षण ३८७ 


आई० (भण्डारकर ओरिएण्टल रिचर्स इंस्टीट्यूट, पूना) द्वारा प्रकाशित हुआ है। अतः बहुत-से निष्कर्ष, जो 
पुराणों के प्रचलित प्रकाशित संस्करणों पर या पाण्डुलिपियो पर आधारित हैं, केवल अनुमानित ही मानने चाहिए, 
क्योंकि वे आगे चलकर भ्रामक एवं त्रुटिपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। विष्टरनित्ज महोदय ने अपनी पुस्तक 'हिस्ट्री आव 
इण्डियन लिटरेचर' (अंग्रेजी अनुवाद, कलकत्ता, जिल्द १, पृ० ४६९) में जो कहा है, यथा-महाभारत में प्रत्येक 
विभाग, इतना ही नहीं, प्रत्युत प्रत्येक श्लोक की तिथि का निर्णय पृथक्‌ रूप से होना चाहिए।' यही बात हम पुराणों 
के विषय में और अधिक बल देकर कह सकते हैं, विशेषतः ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक प्रयोजनों के विषय में, जब हम 
किसी विभाग या पंक्ति का प्रयोग करना चाहते हैं। 

यह ठीक है कि पुराणों एवं कुछ प्राप्त उपपुराणों में बहुत-सी प्राचीन गाथाएँ एवं परम्पराएँ पायी जाती हैं 
किन्तु ये आख्यान आदि इस प्रकार बहुत-से हाथों में पड़कर दृषित हो गये हैं या इतने बढ़ गये हैं, क्योंकि सम्प्रदाय- 
विशेष ने अपनी मान्यताओं को उमभारने के लिए अथवा अपने सम्प्रदाय की पूजा-पद्धति को श्रेष्ठता प्रदान करने 
के लिए आख्यानों एवं परम्पराओं में इतनी वृद्धि कर डाली है कि उनसे तथ्य निकालने के पूर्व तथा प्राचीन एवं 
मध्यकाल के विश्वासों एवं मारतीय समाज के सामान्य स्वरूप को जानने के लिए हमें बहुत सत्क॑ रहना पड़ेगा । 

हमारे पास अभी तक कोई भी पुष्ट प्रमाण नहीं प्राप्त हो सका है जिसके-आधार पर हम विष्णुधर्मोत्तर को 
छोड़कर किसी अन्य उपपुराण को ८ वीं या ९ वीं शती के पूर्व प्रणीत जान सकें। पुराणों के विषय में भी बहुत-से 
क्षेपतों का अनाचार एवं अतिचार कम नहीं है। १८ पुराणों, उनकी संख्या एवं विषयों के बारे में बहुत-से भयंकर 
क्षेपक हैं। किन्तु पुराणों में अति प्राचीन बातें हैं और वे उपपुराणों की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय हैं, क्योंकि 
उनके उद्धरण ८वीं एवं ९वीं शताब्दी के लेखकों या उनसे भी पुराने लेखकों की कृतियों में मिल जाते हैं। 

अमरकोश ने 'इतिहास' को 'पुरावृत्त' (अर्थात्‌ अतीत में जो घटित हुआ वह) एवं 'पुराण' को पञ्चलक्षण 

(अर्थात्‌ जिसमें पाँच लक्षण या विशेषताएँ हों) माना है। निः:संदेह यह ठीक ही है कि कुछ पुराण पुराण' को 
'पंञ्चलक्षण' कहते हैं और उन पाँच लक्षणों को यों कहते हैं--सर्ग (सृष्टि), प्रतिसग (प्रलय के उपरान्त पुन: 
सृष्टि ), बंश्ञ (देवों, सूर्य, चन्द्र एवं कुलपतियों के वंश), मन्वन्तर (काल की विस्तृत सी-।बधियाँ), ८४६७० या 
वंध्यानुचरित (सूर्य, चन्द्र एवं अन्य वंशों के उत्तराधिकारियों के कार्य एवं इतिहास) । मागवत के अनुसार पुराणों 
में दस विषयों का उल्लेख है। उसमें यह मी कहा गया है कि कुछ लोगों के मत से केवल पाँच विषयों की चर्चा 
है।” भागवत के दस विषय हैं--सर्ग, विसर्ग (नाश के उपरान्त विलयन या सृष्टि), वृत्ति (शास्त्र द्वारा व्यवस्थित 
था स्वाभाविक जीवन-वृत्तियाँ अर्थात्‌ जीने के साधन), रक्षा (जो लोग वेदों से घृणा करते हैं उनका अवतारी देवता 
नाश करते हैं), अन्तर (मन्वन्तर ), बंद, वंध्यानचरित, संस्था (लय के चार प्रकार), हेतु (सृष्टि का कारण, यथा 
आत्मा, जो अविद्या के वश में होकर कर्म एकत्र करता है) एवं अपाध्य (आत्माओं का आश्रय, अर्थात्‌ ब्रह्म ) । 
मत्स्यपुराण ने पुराणों की अन्य विशेषताओं की चर्चा की है, यथा--सभी पुराणों में मनुष्यों के चार पुरुषार्थों का 


२०० : राणलकार्ण ब्रहमन्‌ ब्रह्मधिभिनिरुपितम्‌। शुभुष्य बृद्धिताशित्यः जबशास्मानु ५.) सर्योत्याय 
विसगंश्य वृ।तरकान्त जि च॥ वंशों बंध्यानुचरितं संस्था हेतुरपाभयः। दशभिलकषणेयुक्त पुराण तहिदों बितुः। 
केचित्पंधवि् ब्रह्मन्‌ ल.,दल्पत्यवल्वचा।॥ भागषत १२।७।८-१०; ११-१९ तक के इलोकों में दस लक्षणों का अर्थ 
हैः हेतुर्जीबोपत्य समाव '...।. मंकारकः । ये चानुशयितं आ। . रण्याइ/तनुतापर ॥ न्यातर तन्‍्यवों यत्य जात्त्त्वपा- 
सुधुप्तिषु । मायामयेषु तद्‌ ब्रह्म ज॑..]।.....::..:॥ भागवत (१२७७॥१८-१९)। 


३८८ ,. धर्मशात्त का इतिहास 


उल्लेख है; धर्ं के विरुद्ध आचरण करने के प्रतिफल भी वर्णित हैं; पुराणों का सार्विक, राजस एवं तामस भागों 
में विभाजन है; सात्त्विक एवं राजस पुराण क्रम से हरि एवं ब्रह्मा की महत्ता की प्रशंसा करते हैं, तामस पुराण अग्नि 
एवं शिव की महत्ता गाते हैं, मिश्रित पुराण सरस्वती एवं पितरों की महत्ता गाते हैं। मनु ने केशव से जो प्रदन किये 
हैं (मत्स्य ० २।२२-२४) वे उन विषयों के परिचायक हैं जो पुराण में कहे जायेंगे, यथा--सृष्टि एवं प्रलूय, 
बंध, मन्वन्तर, वंश्याचरित, विश्व का विस्तार तथा दान, श्राद्ध, वर्णों, आश्रमों, इष्ट एवं पू्ते, देव-मू्ति- 
5८०४८ आदि से सम्बन्धित नियम । 

यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि अमरकोश में पुराणों की विशेषताओं के विषय में पाँच लक्षणों का उल्लेख क्यों 
हो गया है। अमरकोश को हम ५ वीं शती के उपरान्त का ग्रन्थ नहीं कह सकते। ' यह सम्भव है कि उस काल के 
पूर्व पुराणों की संख्या अधिक नहीं थी, वे तब तक अति वृद्धि को नहीं प्राप्त हो सके थे और चूँकि इतिहास एवं 
पुराण एक साथ ही पाँचव वेद के रूप में उपनिषदों द्वारा पुकारे जाते थे, अतः उन दोनों के कुछ विषय समान थे। 
इतिहास में सम्मवतः सुष्टि, प्रलय, मन्वन्तरों आदि का निरूपण नहीं होता था, उसमें केवल राजाओं के वंशों का 
वर्णन तथा अतीत के बीरों के साहसिक कर्मों एवं गाथाओं का उल्लेख होता था। कभी-कभी इतिहास (महाभारत) 
पुराण की संज्ञा पा छेता है और कुछ बतंमान पुराण अपने को इतिहास कह उठते हैं। उदाहरणार्थे, वायुपुराण 
(१०३।४८, ५१) एक ही संदर्भ में अपने को इतिहास एवं पुराण दोनों कहता है। ब्रह्मप्राण अपने को पुराण 
एवं आख्यान दोनों कहता है (२४५।२७ एवं ३०)। महाभारत जो अपने को सामान्यतः इतिहास कहता है (यथा 
आदि १।१९, २६, ५४) या इतिहासों में सर्वश्रेष्ठ कहता है, तब मी अपने को “आख्यान' (आदि० २।३८८-८९), 
'काव्य' (आदि० २।३९० ), काष्णंवेद' (आदि० ११२६४) एवं 'पुराण' (आदि० ११७) कहता है।' इससे प्रकट 
होता है कि प्रारम्मिक रूप में दोनों के बीच में केवल एक झीनी चादर जैसा अन्तर था। पुराण को 'पञ्चलक्षण' रूप 
में परिभाषित करते हुए अमरकोश एवं कुछ पुराणों ने उन विषयों की ओर संकेत कर दिया है जो पुराणों को इतिहास 
एवं संस्कृत साहित्य की अन्य शाखाओं से भिन्न करते हैं। यह हमने बहुत पहले ही देख लिया है कि आपस्तम्ब 
के पूर्व के पुराण एवं भविष्यत्पुराण में न-केवल सर्ग एवं प्रतिसर्ग का ही उल्लेख था, प्रत्युत स्मृति-सम्बन्धी विषय भी 
सम्मिलित थे। पुराणों एवं अमरकोश में दी हुई परिभाषा से यह निष्कर्ष निकालना नहीं चाहिए कि प्राचीन पुराणों 
में केवल पाँच ही विषय निर्धारित थे, जैसा कि किर्फेल साहब विश्वास करते हैं (देखिए किर्फेह का आइन्लीतुंग (पृ० 


२१. मंक्‍्समूलर (इण्डिया, वाट कंमइट टीच लत, १० ३२८, १८८२) ने लिखा है कि अमरकोश का 
सोनी अनुवाद ५६१-५६६ ई० में हुआ। क्षीरस्वामी को टीका युक्त असरकोश के सम्पादन में श्री ओक महोदय ने 
इसे जोथों शती का माना है | होइन्ल (जे० आर० ए० एस्‌ ०, १९०६, १ ० ९४०-९४१ ) ने एक हलके एवं सींचा- 
तानो बाले प्रमाण के आधार पर अमरकोश को ६२५ ई० एवं ९५० ई० के मध्य में कहा है। 

२२. इम यो ब्राह्मणों विद्ानितिहास पुराततम। शुजुयाण्छावपेहापि तथाध्यापयतेषषि च॥. , ,धस्य॑ 
यशस्पमायुद्य॑ पुष्यं बेदेश्थ संगतम्‌ । कृष्णचाबननोषत पुराणे श्रह्मगादिना।। वागु (१०२।४८-, ५१), ओर देखिए 
, व्रायु १०२३।५६ (इतिहास) एवं ५८ (पुराण), ब्रह्माण्ड ४४४४७, ५० (जो वायु १०३४८ एवं ५१ हो है) । 

. १३: जयो मामेतिहासोयं शोतव्यों विजिगोबुणा। उधोग ०१३६।१८; जयो ना्मोत ,सोथ ओोतव्यों मोक्ष- 
, मिच्छता। ल्वर्गार। /जिक० (५१५१); इतिहासोत्तमादस्माम्जायन्ते कविदुद्धय:। आदि० (२३८५) । अनाणित्पेद- 
साल्‍्यानं कथा भुवि न विद्यते। आदि० २३७ एवं ३८८; हद कवियर॑ः लघरास्यांननु (.!:..0.॥ आदि० २३८९। 


पुराणों के पंच लक्षण था वर्णतीय विषय ३८९ 


२२, पुराण पञ्चलक्षण ); जनेल आव वेंकटेश्वर ओ० आई०, जिल्द ७ एवं पृ० ९४, (जहाँ किफेंल का मत दिया हुआ 
है) । केवल इतना ही कहा जा सकता है कि पाँच विषय ऐसे थे जो पुराणों को साहित्य की अन्य शाखाओं से पृथक 
सिद्ध करते थे और विशेषतः इतिहास से, जो इसका सजातीय था। या यह भी हो सकता है कि ये पाँच लक्षण पुराणों 
के लिए आदर्श रूप में निर्धारित किये गये थे और पुराण-वर्ग के प्रारम्मिक प्रतिनिधि ग्रन्थों में ये पाँच छक्षण (आप० 
ध० सू० के पूर्व ) नहीं पाये जाते थे। 

विद्यमान पुराणों में पाँच से अधिक विषय पाये जाते हैं। कुछ पुराण इन पाँच विषयों को स्पर्श मात्र करते 
हैं और अन्य विभिन्न विषयों पर विशद वर्णन उपस्थित करते हैं। केवल कुछ पुराण ही पाँच लक्षणों पर प्रभत 
प्रकाश डालते हैं। आज के महापुराणों के विस्तार के तीन प्रतिशत से कम ही अंश में 'पंचलक्षण' का विवरण 
समाप्त हो जाता है। जितने पुराण हैं उनमें केवल /«५५:(५४२/५ ही पंचलक्षण' परिभाषा के अनुसार सम्यक्‌ ठहरता 
है, किन्तु इसमें कुछ अन्य विषय भी उल्लिखित हैं। यदि गणना की जाय तो पता चलेगा कि विद्यमान प्रमुख १८ 
पुराणों में छगमग १,००,००० इलोक ऐसे हैं, जो ब्रत, श्राद्ध, तीर्थ एवं दान के चार विषयों पर प्रभृत प्रकाश डालते 
हैं। बहुत-से पुराणों में समान अध्यायों एवं विषयों का समावेश पाया जाता है (यथा मत्स्य एवं पद्म, वायु एवं 
ब्रह्माण्ड में रम्बे-लम्बे अंध एक-दूसरे से लिये गये हैं। यह सम्भव है कि आज के प्रमुख पुराण आदि काल के 
पुराणों के, जो सम्मवत: उन दिनों संख्या में १८ नहीं थे और याज्ञवल्क्य-स्मृति से पहले प्रणीत हुए थे, एकपक्षीय एवं 
वृद्धिप्राप्त प्रतिनिधि मात्र हों। आज हमें जो कुछ ज्ञात है, उसके आधार पर यह कहना सम्भव नहीं है कि आदि काल 
में याज्वल्क्य ० के पूर्व पुराण क्या थे और उनमें किन-किन विषयों का समावेश होता था। १८ की संख्या सम्भवतः 
इसलिए प्रसिद्ध हुई कि महाभारत के सम्बन्ध में कई बातों में वह महत्त्वपूर्ण थी--महाभारत १८ दिनों तक चलता 
रहा, उसमें १८ अक्षोहिणी सेनाएँ लड़ी थीं, महाभारत में १८ पर्व हैं और गीता में भी १८ अध्याय हैं।' 

पुराणों को कई श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, यथा--(१) ज्ञात-कोशीय, यथा अग्नि, गरुड़ 
एवं नारदीय; (२) विशेषतः तोर्थ से सम्बन्धित, यथा पद्म, स्कन्द एवं भविष्य; (३) साम्प्रदायिक, यथा लिंग, वामन, 
मार्कण्डेय; (४) ऐतिहासिक, यथा वायू एवं ब्रह्माण्ड। सम्मवतः वायु, ब्रह्माण्ड; मत्स्य एवं विष्णु विद्यमान पुराणों 
में सबसे प्राचीन हैं, यद्यपि उनमें भी समय-समय पर प्रमूत वुद्धियाँ होती रही हैं। 

सात पुराणों में ऐतिहासिक सामग्रियाँ पायी जाती हैं, यथा महाभारत तक के प्राचीन वंश तथा महाभारत से 
आगे आन्ध्रों एवं गुप्तों के अभ्युदय तक के वंश; ये सात पुराण हैं--वायु (९९॥२५०-४३५), विष्णु (४२०१२ से 


२४. उदा .रणाथ, भत्स्य अध्याय ५५ एवं ५७-६० सर्वया पद्म के ५।२४।६४-२७८ हैं, मत्स्य ६२-६४- पद्म 
५१॥२२।६१-१६४, मत्त्य ६९-७०--पद्म ५५२३॥२-१४६, मत्त्य ७१।७२-पश्मय ५॥२४।१-६४, सत्स्य ७४-८०--पश 
५२१॥२१५-३२१, मत्स्य ८३॥९२--प ५॥२१।८१-२१३ आदि। किफेंस ने पुराण पञ्चलक्षण' (तथा जिल्द 
७, १० ८४-८६, जे० बी० भो० आाई० ) में ब्रह्माष्ड एवं वायु के एक अध्याय में समानता प्रवरशित की है और टिप्पणी 
की है कि ब्रह्माण्ड कुछ बातों में (१२७, जिसमें १२९ इलोक हैं तथा २२१-५८ जिसमें २१४१ इलोक हैं) वायु से 
नहों मिखता, बायु के २७०४ इलोक ब्रह्माण्ड से किसी प्रकार की समानता नहीं प्रकट करते (देखिए पुराण पंचलक्षण, 
पृ० १३ एवं जे० बी० ओ० भाई०, जिल्‍द ७, १९४६, पृ० ८७) । किफेंल ने श्रह्माष्ड एवं वायु के समान अध्यायों 
की एक तालिका प्रस्तुत की है (प्‌ृ० १५-१६ एवं जिल्‍्द ७, पृ० ८८-९०, जें० बी० ओ० आई० )ी 

२५. देखिए ओट्टो स्टीन का १८ संस्या सम्बन्धी लेख (पुमा जार; -(..-, जिलल्‍द १, पृ० १-३७)। 


३९० बर्मशात्त्र का इतिहास 


४२४४४ तक), ब्रह्माण्ड (३३७४१०४-२४८), भागवत (१।९२।९-१६, ९॥२२।३४-४९ एवं १२१७), गरू 
(१४० एवं १४११-१२), भविष्य (३।३ एवं ४, यह वृत्तान्त व्यावहारिक रूप में सर्वेथा व्यर्थ एवं निरथंक है)। 
मत्स्य में आन्ध्र राजाओं की पूरी सूची पायी जाती है और उसमें (२७३।१६-१७) आया है कि २९ आन्ध्र राजा 
४६० वर्षों तक राज्य करेंगे, किन्तु वायू (९९।२५७-२५८) के अनुसार ३० आन्ध्र राजा ४५६ (४०६ ? ) वर्षों तक 
राज्य करेंगे। वायू (९९३५५) एवं मत्स्य (३७३।१६) दोनों पुलोमा (पुलोवा, वायु में ) को आन्ध्रों का अन्तिम राजा 
कहते हैं। टॉल्मी ने, जिसने अपनी पुस्तक भारत का भूगोल' सन्‌ १५० ई० में प्रकाशित की, लिखा है कि उसके 
समय में टोलेमाइओज बैठान (पैठन) का राजा था (देखिए जे० आई० एच, जिल्‍्द २२, १९४३, पृ० ८४, एपास्टिह्त 
आव कल्याण) । अतः स्पष्ट है कि ये ऐतिहासिक वृत्तान्त १५० ई० के उपरान्त ग्रन्थों में संगृहीत हुए होंगे। केवल 
चार पुराणों, यथा वायु, ब्रह्माण्ड, भागवत एवं विष्णु ने सामान्य रूप से कहा है कि गुप्त कुल के राजा गंगा की 
तलहटी में प्रयाग, साकेत (अयोध्या) एवं मगघ में राज्य करेंगे, किन्तु गुप्त राजाओं के नाम विशेष रूप से नहीं 
आये हैं। गुप्त-सम्बन्धी पंक्तियाँ बहुत अंश तक अशुद्ध हैं। पाजिटर (डाइनेस्टीज़ आव दि कलि एज, पृ० १२) 
आदि ने तक॑ दिया है कि समुद्रगुप्त एक महान्‌ विजेता था, जैसा कि प्रयाग के स्तम्भ की प्रश्स्ति से अभिव्यक्त 
है (फ्लीट, गुप्त इंस्क्रिप्शांस, सं० १)। अधिकांश लेखकों का मत है कि गुप्त-वंध का 'राज्य ई० ३२० में आरम्भ 
हुआ। ऐसा तक उपस्थित किया जाता है कि यदि पुराणों के शोचकर्ता या शोधकर्ताओं को समुद्रगुप्त की महत्त्वपूर्ण 
विजयों का पता रहा होता तो वे उसका नाम तो अवध्य ही लेते, अतः पुराणों का शोध कार्य ३२०-३३५ ई० में हुआ। 

पुराणों से सम्बन्धित बहुत बड़ा साहित्य निर्मित हो गया है। जो लोग इस विषय में अभिरुचि रखते हों 
अथवा जिन्हें विशेष जानकारी प्राप्त करनी हो वे निमोक्‍्त कुछ महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों या लेखों आदि का अवलोकन 
कर सकते हैं--विल्सन की भूमिका (विष्णुपुराण का अंग्रेजी अनुवाद, जिल्‍्द १, १८६४) ; एफ० ई० पाजिटर के ग्रन्थ, 
यथा--पुराण टेक्स्ट्स आव दि डाइनेस्टीज़ आव दि कलि एज़' (१९१३), एंश्येण्ट इण्डियन जीनियालाजीर्ज 
(आर० जी० भण्डारकर भेंट ग्रन्य, १० १०७-११३), इण्डियन हिस्ट्रारिकल ट्रेडिशन'! (आक्सफोर्ड, १९२२) ; डब्लृ० 
किर्फेल के ग्रन्थ, यथा--'डास पुराण पञचलक्षण' (बॉन, १९२७), 'डाइ कॉस्मोग्रैफी उर इण्डेर' (१९२० ), भारतवर्ष 
(स्टुटगार्ट, १९३१) ; ब्रीज़ की कृति, यथा-- पुराण स्टडीज़' (पत्नी कमेमोरेशन जिल्द, पृ० ४८२-४८७ ) ; हरप्रसाद 
शास्त्री ढ्वारा रशिया८क सोसाइटी आव बंगाल के तत्त्वावधान में उपस्थापित पाण्डुलिपियों की विवरणात्मक 
पुस्तक-सूची (जिल्द ५, भूमिका) तथा उनका लेख (महापुराण, जें० बी० ओ० आर० एस ०, जिलल्‍्द १५, १० 
३२३-३४० ) ; प्रो० बी० सी० मजुमदार का लेख (आशुतोष मुखर्जी रजत जयन्ती ग्रन्थ, ३, ओरिण्टैलिया, भाग 
२, १० ९-३० ) ; डा० 0० बनर्जी-श्ास्त्री का लेख (ऐंद्येण्ट इण्डियन हिस्टॉरिकल ट्रेडिशन, जे० बी० ओ० आर० एस्‌०, 
जिल्द १३, पृ० ६२-७९, जिसमें मैकडोनेल, पाजिटर आदि के अप्रामाणिक वक्‍तव्यों को शुद्ध करने का प्रयास किया 
गया है) ; कैम्न्रिज हिस्ट्री आव इण्डिया' (जिल्द १, पृ० २९६-३१८) ; विन्तरनित्ज़ की 'हिस्ट्री आव इण्डियन लिटरेचर' 
(इंगलिए अनुवाद, जिल्द १,१० २९६-३१८) ; प्रो० एच० सी० हज्या की स्टडीज़ इन दिनि पुरानिक रेकड्ंस आव हिन्द 
राइट्स एण्ड कस्टमस' (ढाका, १९४०), पुराणज़ इन दि हिस्द्री आव स्मृति' नामक लेख (इण्डियन कल्चर, जिल्द 
१, पृ० ५८७-६१४) ; 'महापुराणज़' (ढाका यूनिवर्सिटी स्टडीज़, जिल्द २, पृ० ६२-६९) ; स्मृति चैप्टर्स इन पुराणज 
(आई० एच० क्यू०, जिल्‍्द ११, १० १०८-१३० ); प्री-पुरानिक हिन्दू सोसाइटी राइट्स एण्ड कस्टमस इंफ्लुएंस्ड 
बाई दि इकनामिक एण्ड सोशल व्यूज़ आव दि सैक्रेडोटल क्लास” (ढाका यूनिवर्सिटी स्टडीज़, जिलद १२, पृ० ९१- 
१०१); इंप्लुएंस आव तन्त्र ऑन स्मृतिनिबन्धजञ' (ए० बी० ओ० आर० आई०, जिल्द १५, पृ० २२०-२३५ एवं 
जिल्द १६, १० ३८-६२); पुराण लिटरेचर एज़ नोन टु बललालसेन' (जे० ओ० आर०, मद्रास, जिल्‍द १२, १० १२९- 
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१४६) ; सम माइनर पुराणज़' (ए० बी० ओ० आर० आई०, जिल्द १९, पु० ६९-७९) ; दि अद्वमेघ, दि कॉमन सोर्स 
आँब ओरिजिन आव दि पुराण पंचलक्षण एण्ड दि महाभारत' (ए०बी०ओ०आर० आई०, जिलद ३६, पृ० १९०-२० ३, 
१९५५) ; सम लॉस्‍्ट उपपुराणज़' (जे० ए० एस ०, कलकत्ता, जिल्‍्द २०, पृ० १५-३८); दास गुप्त की इण्डियन 
फिलॉसफी' जिल्द ३,पृु० ४९६-५११ (ऑन फिलॉसॉफिकल स्पेकूलेशंस आव सम पुराणज़ ) ; डा० डी० आ२र० पाटिल का 
लेख गुप्त इंस्क्रिप्शंस एण्ड पुरानिक ट्रेडिशंस (डी० सी० आर० आई०,जिल्द २,पृ० २-५८, गुप्ताभिलेखों एवं पुराणों की 
पंक्तियों की तुलना ) ; प्रो० वी० आर० रामचन्द्र दीक्षितार के ग्रन्थ, यथा---दि पुराण,ए स्टडी' (आई० एच० क्यू ०, 
जिल्द ८,पृ० ७४७-६७ ) एवं पुराण इंडेक्स' (तीन जिल्दों में); डा० ए० डी० पुसल्कर का लेख (प्रोग्रेस आव इण्डिक 
स्टडीज़ में, १९१७-१९४२, बी० ओ० आर० आई० की रजत-जयन्ती, पृ० १३९-१५२ ) एवं स्टडीज़ इन एपिकस एण्ड 
पुराणज्ञ आव इण्डिया' (बी० वी० बम्बई, १९५३); प्रो०डी० आर० मनकड के लेख, युगों पर (पी० ओ०, जिल्द ६, 
भाग ३-४, १० ६-१० ), मन्वतरों पर (इ० हि० क्‍्वा०, जिल्द १८, पृ० २०८-२३०) एवं बी० वी० (जिल्द ६, पृ० 
६-१० ) में; डा० घुर्ये का समापति-माषण (ए० आई० ओ० सी०, १९३७, १० ९११-९५४ ) ; डा० ए० एस्‌ अल्तेकर 
का लेख (जे० बी० ए० यू०, जिल्द ४, पृ० १८३-२२३) ; डा० यदुनाथ सिंह, ए हिस्द्री आव इण्डियन फिलांसाफी' 
(जिल्द १,१० १२५-१७७, पुराणों के दशंन पर ) ; श्री आर० मार्टिन स्मिथ के दो लेख (जें० ए० ओ० एस ०, जिल्द ७७, 
सं० २, एप्रिल-जून, १९५७ एवं सं० ४, दिसम्बर १९५७) | 
पारजिटर एवं किफेल के महत्त्वपूर्ण निष्कर्षों के विषय में कुछ टिप्पणियाँ देना आवश्यक है। पाजिटर ने 
आदि काल से महाभारत तक के इतिहास का ढाँचा खड़ा किया है। उन्होंने महामारत की तिथि ई० पू० ९५० 
मानी है (ए० आई० एच० टी०, अध्याय १५, पृ० १८२)। उनका मत है कि प्राचीन भारत में दो परम्पराएँ थीं, 
क्षत्रिय एवं ब्राह्मण । उन्होंने कई बार ब्राह्मणों के ऐतिहासिक ज्ञान के अभाव की ओर संकेत किया है और ऐसा 
घोषित किया है कि पुराण क्षत्रिय परम्परा के परिचायक हैं। उनके मत से तीन जातीय मूल (जड़े) थे, मानव (या मान्य, 
जैसा कि उन्होंने कहा है), ऐल एवं सौध्युम्न, जो क्रम से द्रविड़, आय॑ एवं मुण्ड का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके मत 
से, पुराण प्राकृत में लिखे गये ग्रन्थों के संस्कृत रूप हैं और वे ग्रन्थ थे कलियुग के वंशों से सम्बन्धित। बाद के लेखकों 
ने महाभारत वाली उनकी तिथि नहीं मानी है, क्योंकि तत्सम्बन्धी उनके तक न्यायपूर्ण, वस्तुगत एवं पक्षपातरहित 
नहीं हैं और वे बहुधा आत्मगत धारणाओं से परेशान हो औसत पर अधिक उतर आते हैं। इनके मत से महाभारत 
का युद्ध नन्‍्दों से १०५० वर्ष पूर्व हुआ था; अर्थात्‌ महाभारत की तिथि है ई० पू० १४७५॥। पाण्डुलिपियों एवं 
मुद्रित पुराणों से हमें परीक्षित्‌ के जन्म एवं नन्‍्द के सिहासनारोहण के बीच के काल में चार अवधियाँ प्राप्त होती हैं, 
यथा--१० १५ वर्ष (विष्णुपुराण), १०५० वर्ष (वायु, ब्रह्माण्ड एवं मत्स्य की पाण्डुलिपि), १११५ वर्ष (मागवत ), 
१५०० वर्ष (विष्णु एवं मत्स्य की कुछ पाण्डुलिपियाँ) | स्वयं पाजिटर ने बलपूर्वक तर्क दिया है कि परम्परा 


२६- यावत्परीक्षितों अन्म मांजज्- भषेचनम्‌। एतह्ृषसहस्न॑ तु शेयं पञझ्चदक्चोस्रम्‌॥ विष्णु (४।२४।३२); 
भागवत (१२२२६) में आया है आरभ्य भवतों जन्म, , .सहुखं तु शत थ>अबणात्त भ्‌। महापप्मामिषेकात्तु 
यावज्जन्त परीक्षितः । एतद्वर्ष सहख्न॑ तु शेयं पञ्चादबृत्तरम ॥ मत्स्य २७३।३५ (यहाँ आया है, एवं वर्ष ०), वायु ९९। 
४१५ (यहाँ आया है, ल-देबानिजकात्तु), भ्रह्माण्ड ३७४।२२७ (यहाँ आया है, थ .नन्‍्दामणेक्ान्त) | भ्रीधर ने 
भागवत के १२२।२६ की टीका में कहा है कि नये स्कन्ध में भागवत ते परीक्षित्‌ के समकालीन मगधराज सर्जारि 
से आगे के २० राजाओं के शासन-कांस के लिए १००० वर्ष माने हैं। इसके उपरान्त ५ प्रद्योतन राजाओं ने १३८ 


३९२ | बमंशास्त का इतिहास 


प्रामाणिक है और पौराणिक वंशावलियाँ सर्वथा ठीक हैं (आर० जी० भण्डारकर प्रेज़ेण्टेशन वाल्यूम, पृ० २०७-११३ 
एवं ए० आई० एच्‌० टी०, अध्याय १०,५१० ११९-१२५) । इसके अतिरिक्त यह भी कहा जा सकता है कि यह एक 
सामान्य अनुभूति है कि एक प्रसिद्ध घटना एवं अन्य घटना के बीच के वर्षों का जोड़ बड़ी सरलतापूर्वक स्मरण 
रखा जा सकता है और मौखिक रूप से सकड़ों वर्षों तक चला जा सकता है, किन्तु सैकड़ों राजकीय नामों का इस 
प्रकार चलते जाना सरल नहीं है, कुछ नाम सरलतापूर्वक बीच में ही खिसक जा सकते हैं। और भी, स्वयं मत्स्य, 
ब्रह्माण्ड एवं वायु का कथन है कि वे इक्ष्वाकु एवं बृहद्रथ के मध्यग केवल प्रसिद्ध राजाओं का ही उल्लेख करेंगे। 
पौरव वंश में बहुत-से राजा थे, किन्तु सबका उल्लेख नहीं हुआ है। अतः यह सम्मावना है कि पद्चात्कालीन वंशों के 
बहुत-से राजाओं के नाम भी छूट गये हों (उदाहरणार्थ, मत्स्य २१३।१६ के अनुसार आन्त्र २९ थे, वायु 
९९।३५७ के अनुसार ३०) । केवल राजाओं के शासन-वर्षों को गिन लेने से ही यह नहीं पता चल सकता है कि 
अमुक वंश का राज्य इतने वर्षों तक चलता रहा। पाजिटर महोदय को अपने मन में दो बातों (अर्थात्‌ परम्परा 
एवं पौराणिक वंशावलियों की विश्वसनीयता तथा अत्यधिक प्रसिद्ध घटनाओं के बीच के काल को स्मरण रखने 
की सुगमता) के साथ महाभारत की तिथि का भी पता चलाना चाहिए था। परीक्षित्‌ एवं नन्‍द के बीच की अवधि 
से सम्बन्धित वक्‍तव्य को पारजिटर महोदय अविश्वसनीय मानते हैं, क्योंकि उनके मत से १०१५ एवं १०५० नामक 
संख्4एँ असंगत हैं। पुराणों की अधिकांश उक्तियों में कोई-न-कोई असंगति अवश्य देखने में आती है। अतः उन्हें 
यह देखने का प्रयास करना चाहिए था कि १०१५, १०५० एवं १५०० में कौन-सी संख्या प्राचीनतम एवं उत्तम 
पाग्डलिपियों से प्रमाणित होती है, विशेषतः जब इन तीन संख्याओं के संस्कृत पर्यायवाची शब्द, यथा पंचदश, 
पञ्चाशत्‌ एवं पञ्चशत, लेखकों द्वारा (जो पाण्ड्लिपियाँ तैयार करते हैं) गड़बड़ी में पड़ सकते हों और सादृश्य के 
कारण कुछ के कुछ लिख लिये गग्रे हों। यदि हम कम अवधि वाली संख्या ही लें, अर्थात्‌ १०१५ वर्ष, तो महाभारत 
को हम १४४० ई० पृ० में रखेंगे (नन्द के राज्याभिषेक के वर्ष ई० पु० ४२५ में १०१५ वर्ष जोड़ने से) । बहुत-से 
पादचात्य लेखकों एवं प्रो० एस ० एन ० प्रधान (क्रॉनॉलॉज़ी आव ऐंश्येण्ट इण्डिया, कलकत्ता, १९२७, पृ० २४९) ने 
पौराणिक वक्‍तव्यों में दोष देखा है, वे उन्हें अव्यावहारिक मानकर छोड़ देते हैं। प्रो० प्रधान ने तीन कुलों के राजाओं 
को व्गस्तविक मान लिया है, और विश्वास किया है कि प्रत्येक के लिए २८ वर्ष मध्यम अवधि है, और २८ से गुणा 
करके महामारत की तिथि ई० पू० ११५० निश्चित की है। यहाँ पर उनके तकों पर विचार करना सम्भव नहीं है। 
व यह मूल जाते हैं कि स्वयं पुराणों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने केवल मुख्य या महत्त्वपूर्ण राजाओं का ही 
उल्लेग किया है। और भी, पाजिटर जैसे अन्य लेखक भी हैं जो अन्य देशों की भाँति भारत जैसे देश में भी एक 
राजा के शासन-काल के लिए १७ या १८ वर्षों का औसत पर्याप्त समझते हैं। हम प्रो० प्रधान के तर्क को 
स्वीकार करने में असम हैं। पाव्वात्य लेखकों में अधिकांश, मारतीय विषयों में प्राचीन तिथियाँ निर्धारित करने 
में संकोच करते हैं या विरक्तता प्रदर्शित करते हैं। पाजिटर महोदय कोई अपवाद नहीं हैं। पाण्डुलिपियों के द्वारा 
शक्तिशाली समर्थन के रहते हुए भी उपर्युक्त तीन कालावधियों में से किसी एक को सीधे तौर से मान लेने की अपेक्षा 
वे कुछ ऐस साधनों का सहारा लेते हैं जो उनके विचित्र जादूगरी के प्रयासों के परिचायक हैं (ए० आई० एचु० 
टी०,प१० १८०-१८३) | उनकी पद्धति की कुछ व्याख्या एवं परीक्षा आवश्यक है। 


वर्षों तक राज्य किया। तब शिश्नागों ने ३६० वर्षों तक राज्य किया। इस प्रकार परीक्षित एवं तन्‍्द के राज्याभियेष 
की अवधि १४९८ वर्षों की हुई। इसी से ये उक्त अथबधि को १५०० यबर्षों बाली मानते हैं। 


पाणिटर हारा असत्‌ कासनिर्धारण ३९३ 


व्यास को मारत-युद्ध के समय में, जो द्वापर युग के अन्त का दयोतक है, जीवित कहा गया है और यह भी 
कहा गया है कि उन्होंने १८ पुराणों का भी प्रणयन किया था। महाभारत के पूर्व के राजा-मगण, पाण्डव वीर और 
उनके कुछ उत्तराधिकारी वंशज एवं उनके कुछ समकालीन राजा-गण मत्स्य०, वायु ०, ब्रह्माण्ड० आदि द्वारा अतीत 
कहे गये हैं। अधिसोमकृष्ण या आज्षीम ««ण ", जो अर्जुन से आगे का छठा उत्तराधिकारी था, उस समय जीवित था 
जब सन्न में भुनियों द्वारा पुराणों का वाचन हुआ था। वायू ० (९९।२८२) एवं मत्स्य ० (२७१॥५) दोनों में ऐसा आया 
है कि दइक्ष्वाकु वंश में बृह्दूबल से छठा (या पाँचवाँ, जैसा कि मत्स्य में आया है) उत्तराधिकारी वंशज दिवाकर उस समय 
जीवित था जब पुराणों का वाचन हुआ था। इसके उपरान्त ये पुराण (वायु९९।३०, मत्स्य २७१।२३ एवं ब्रह्माण्ड 
३।७४।११३) ऐसा वर्णन करते हैं कि जरासंघ (मगध का राजा) के बंश में, जो पाण्डवों का समकालीन था 
और जिसका पुत्र सहदेव महामारत में मारा गया, एक सेनजित्‌ था, जो आषसीभं३००. एवं दिवाकर का समकालीन 
था, और जो सहदेव से सातवें क्रम में था। ये सभी तीन राजा पुराणों में क्तंमान राजा कहे गये हैं और वे राजा, जो 
इन तीनों के उपरान्त राजा हुए, भविष्य में कहे गये हैं। पाजिटर महोदय सर्वप्रथम ऐक्ष्वाक, पौरव एवं मागध बंशों 
के उन राजाओं का योग लगाते हैं, जो वास्तव में संज्ञापित हुए हैं (जिनके नाम गिनाये गये हैं) और उन लोगों को 
छोड़ देते हैं जिनके नाम नहीं आये हैं (क्योंकि स्वयं पुराणों ने कहा है कि वे केवल प्रमुख राजाओं को ही परिगणित 
कर रहे हैं)। इस प्रकार योग १४०८ (वर्ष) होता है। उन्होंने इन तीन वंशों के राजाओं (जिनके नाम आये हैं 
और जो क्रम से ४७, ५० एवं ३१ की संख्या में आते हैं) का औसत शासन-काल निकाला है। वे वास्तविक 
ऐतिहासिक औसतों की जाँच में राजाओं की लम्बी सूचियों (यथा ४७, ५० एवं ३१) को असम्भव ठहराते 
हैं। बड़े आरचयं की बात यह है कि पार्जिटर महोदय ऊपर कही गयी यह महत्त्वपूर्ण बात मूल जाते हैं कि ऐक्ष्वाक, 
मागघ एवं पौरव बंशों में सामान्यतः: केवल महत्त्वपूर्ण राजाओं के ही नाम पुराणों द्वारा उल्लिखित हैं; वे दूसरी 
बात यह मूल जाते हैं कि आज के पुराण प्राचीन पुराणों के टुकड़े एवं अंश मात्र हैं, क्योंकि ब्रह्माण्ड (३।७४) में 
सभी पौरव एवं ऐक्ष्वाक राजा सर्वंधा अवणित हैं। पाजिटर महोदय महापञश्म तक के दस राज्यों के राजाओं के 
शासन कालों का औसत निकालते हैं और प्रत्येक के राज्य के लिए इस प्रकार २६ वर्ष का माध्यम उपस्थित करते हैं। 
इसके उपरान्त वे पूर्वी एवं पश्चिमी देशों के चौदह राजाओं की परीक्षा कर प्रत्येक के शासन-काल के लिए १८ वर्षों का 
माध्यम उपस्थित करते हैं। पारजिटर महोदय का कथन है कि पूर्वी देशों के राजाओं का शासन-काल पश्चिमी 
राजाओं की अपेक्षा कम होता है, अतः १८ वर्ष का माध्यम वे मारतवर्ष के लिए पर्याप्त समझ लेते हैं। उनका कथन 
है कि ऐसा मानना हम।री उदारता एवं सचाई का द्योतक है। इसके उपरान्त वे शासनों की मध्यमावस्था १८ 
को २६ (दश शतियों के राजाओं की मध्यम संख्या ) से गूणा करते हैं और ४६८ वर्षों की संख्या निर्धारित करते हैं । 
इस संख्या को वे महापत्म नन्‍द की तिथि ई० पृ० ३८२ (जिसका निर्धारण भी उन्होंने स्वयं किया है) से जोड़ देते 
हैं और इस प्रकार ई० पू० ८५० (5-४६८--३८२) को वे अधिसीमक्ृष्ण, दिवाकर एवं सेनजित्‌ (जो वर्तमान राजा 


२७. अधिसोम कृष्ण को बंश-परंपरा यों है: अर्थन--पुत्र अभिमस्पु---पुञ्र परीक्षितृ--पुत्र जनमेजय--पृत्र 
दइतानीक, उसके उपरान्त अध्यभेघवत्त, और उसके उपराग्त अधिसीम कृष्ण। देखिए बायु (९२९२४९-२५८, जिसका 
अन्तिम इलोक यह है--अधिसीमकृष्णो धर्मात्मा साम्प्रतोषं॑ महायशाः:। यस्मिन्‌ प्रश्ासति महीं युष्माभिरिदमाह- 
तम्‌॥) मत्स्य (५०५५-६७) में वे ही शब्द हैं जो बाय्‌ में हैं, किन्तु यहाँ अधिसंमकृ्ण को शतानं(क का पुत्र कहा 
गया है। 

५० 


३९४ . धर्मशास्त्र का इतिहास 


थे) के शासन-काल की आरम्भमिक तिथि ठहराते हैं। इस के उपरान्त वे वर्तमान राजाओं एवं युधिष्ठिर के बीच के 
राजाओं का पाँच का माध्यम (औसत ) मानकर पाँच राजाओं के लिए लगभग १०० वर्ष मान लेते हैं और इस प्रकार ई० 
पृ० ९५० तक पहुँच जाते हैं, जो उनके अनुसार भारत-युद्ध की तिथि है। वे पुराणों (एवं महामारत) के ज्योति:- 
शास्त्रीय प्रमाण को एक वाक्य में यह कहकर कि '्योतिःशास्त्रीय वकक्‍तव्यों में वैज्ञानिक यथार्थता नहीं पायी जाती 
और वे बाद में ही कहे गये होंगे', निरादुत कर देते हैं। इस ग्रन्थ के लेखक ने महाभारत, पुराणों, बराहमिहिर, 
आयेभट एवं शिलालेखों के प्रमाणों के आधार पर महाभारत की सम्माबित तिथि पर विचार किया है (खण्ड ३), 
अत: यहाँ पर इसके विषय में विस्तार करना अनावश्यक है। किन्तु प्रस्तुत लेखक को पार्जिटर की विधियाँ बहुत ही 
अआमक एवं त्रूटिपृर्ण जंचती हैं। किफेल जैसे “८८८ धान लेखकों ने पा्जिटर द्वारा प्रतिपादित दो परम्पराओं वाला 
सिद्धान्त स्वीकृत नहीं किया है और न यही माना है कि पुराण खरोष्ठी लिपि में लिखित प्राकृत भाषा के मौलिक 
ग्रन्थों के संस्कृत रूप हैं (देखिए 'पुराण टेक्ट्स आदि' की भूमिका, पृ० १६) । एक अन्य महत्त्वपूर्ण एवं स्वतन्त्र 
साधन का उपयोग न तो पार्जिटर ने किया है और न किर्फेल ने। ऐसा प्रतीत होता है कि लगमग ई० पू० ३०० में 
मेगस्थनीज़ को ऐसी सूची दी गयी थी जिसमें बच्चुस से लेकर अलेक्ज़ण्डर तक के राजाओं (१५३ या १५४) के नाम 
थे, जो कुल मिलाकर ६४५१ वर्षों एवं ३ मासों तक राज्य करते रहे (मैक्रिण्डिल, ऐंह्येण्ट इण्डिया ऐज़ डेस्क्राइब्ड 
बाई मेगस्थनीज़ एण्ड ऐरियन, १८७७, पृ० ११५ एवं कंम्ब्रिज हिस्द्री आव इण्डिया, जिल्द १, १९२२, पृ० ४०९)। 
यदि थोड़ी देर के लिए कल्पना की जाय कि राजाओं का विवरण अप्रामाणिक है तब भी यह तथ्य रह जाता है कि 
लगभग ई० पू० ३०० में भारतीयों के पास ऐसे राजाओं की एक सूची थी जो उस तिथि से पूर्व सहस्रों वर्षों तक 
राज्य करते रहे, न कि कुछ सौ वर्षों तक (जैसा कि पाजिटर महोदय हमें विश्वास दिलाते रहे हैं ! ) । 

हमने बहुत पहले ऊपर देख लिया है कि आपस्तम्ब ने भविष्यत्पुराण का उल्लेख किया है और एक पुराण से 
चार इलोक उद्धत किये हैं। उस पुराण को भविष्मत्पुराण नाम से सम्भवतः इसलिए पुकारा गया क्योंकि उसमें 
भविष्यवाणी के रूप में ऐसे राजाओं के नाम एवं वृत्तान्त दिये हुए हैं जो महाभारत के बीरों के उपरान्त उनके 
वंशजों की कुछ पीढ़ियों एवं उनके समकालीन राजाओं के पश्चात्‌ हुए थे; इतना ही नहीं, यह भी सम्मव है कि 
वह पुराण किसी मुनि द्वारा या व्यास द्वारा प्रणीत हुआ था। क्‍योंकि कलियूग का आरम्म महाभारत के उपरान्त 
माना जाता है; पराशर, पराशर के पृत्र व्यास, व्यास के पुत्र शुक अधिक या कम रूण में पाण्डवों के समकाछीन थे 
और वे सभी द्वापर युग में होने वाले कहे जाते हैं तथा सभी अठारहों पुराण व्यास द्वारा द्वापर युग में रचित माने 
गये हैं। अतः: अधिसीमकृष्ण एवं उसके समकालीनों के वंशजों के कलियूगी राजाओं का इतिहास पुराणों द्वारा 
भविष्यवाणी के रूप में उपस्थित किया गया है। पाजिटर एवं किफेंल में दोनों ने यह नहीं देखा कि तथाकथित 
भावी राजा दो दलों में विभाजित हैं, यथा--ऐल, ऐक्ष्याक एवं मागध नामक वंशों के क्रम से अधिसीमक्ृष्ण, दिवाकर 
एवं सेनजित्‌ से लेकर उनके उत्तराधिकारियों तक” (यथा--ऐक्ष्वाक वंश में सुमित्र एवं ऐल वंश में क्षेमक) का एक 


२८. अत्रान्‌वंशइलोकोय भविष्यत्ञ रदाहुतः। इक्वाकणासयं बंदः सुमित्रान्तों भविष्यति। सुमिन्नं प्राप्य 
राजान संस्यां प्राप्त्पति व॑ कलौ॥ वाय ९९२९२, मत्स्य २७१।१५-१६, ब्रह्माण्ड ३७४।१०६; अन्रानुवंधइलोको- 
5सं गौतो विप्रेः पुराविद:। अ्ह्यक्षत्रस्य यो योनिवंशों दवाजस- “तः। क्षेमरक प्राप्य राजानं संस्थां प्राप्त्यति थे कलो।। 
बाय ९९२७८, ब्रह्माष्ड ३७४।२६५, मत्स्य ५१।८८। तीसरे बंश की अन्तिम पीढ़ी के लोगों के विषय में कोई 
अनुवंधइलोक नहीं है। 
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दल, तथा दूसरा वह दल जिसमें प्रद्योत, शुंग, आन्ज, शक आदि वंशों के ५९च।: 7:: राजा सम्मिलित हैं। 
प्रथम दल के राजा सम्मवतः प्राचीन भ।१०५९' राण या किसी अन्य पुराण में उल्लिखित हैं, जैसा कि आपस्तम्ब में 
आया है, किन्तु दूसरे दल के राजा-गण उस समय नहीं हुए थे जब भविष्यत्पुराण प्रणीत हुआ (ई० पू० ५००-४०० 
के पूर्व ), प्रत्युत वे आगे के कालों में लिखित पुराणों में ही चचित हो सके। मत्स्य एवं वायु के बचनों से यह बात 
स्पष्ट हो जाती है।* मत्स्य में आया है, इसके उपरान्त मैं ऐड (ऐल), ऐक्ष्वाक एवं पौरव वंशों के भावी राजाओं 
की घोषणा करूँगा और इनके साथ मैं उनकी भी घोषणा करूँगा जिनके साथ ये तीनों गुणशील अथवा धर्मात्मा 
वंश नाश को प्राप्त होंगे तथा मैं उन सभी राजाओं का वर्णन कखूँगा जो मविष्य (पुराण) में कहे गये हैं। इन लोगों 
से भिन्न राजा उमरेगे, यथा--क्षत्र (? क्षत्रिय वर्ग के), पारशव (पारशी जाति या ऐसे लोग जो छाद्र बाप एवं ब्राह्मणी 
माँ से उत्पन्न होते हैं), शूद्र (राजा के रूप में) एवं अन्य जो विदेशी हैं, अन्भ, शक, पुलिन्द, चुलिक, यवन, कैवर्त 
(मछली मारने वाले), आभीर, शबर एवं अन्य, जो म्लेच्छ (जाति) से उद्मूत हैं--इन सभी को मैं क्रम से नाम 
लेकर घोषित करूँगा। इन (दोनों दलों) में प्रथम है अधिसीमकृष्ण जो अभी जीवित है, और मैं इसके वंश के उन 
राजाओं का वर्णन करूँगा जो भविष्य (पुराण) में वरणित हैं।' यह वक्तव्य इसे पूर्णरूपेण स्पष्ट करता है कि प्राचीन 
भविष्यत्पुराण में ऐल, ऐक्ष्वाक एवं पौरव नामक तीन वंश्ों के राजा उनके अन्तिम राजा तक उल्लिखित थे, किन्तु 
८झात्ग्टा न राजा, यथा--आन््र एवं शक, उसमें नहीं चचित थे। प्रस्तुत लेखक पारजिटर की इस बात से 
सहमति रखता है (१० ८, भूमिका,. पुराण टेक्स्ट्स”' आदि) कि भविष्ये कथितान्‌' (मत्स्य ५०।७७) या “भविष्ये 
पढितान्‌' (वायू ९९।२९२) भविष्य (पुराण) में वर्णित बंशजों की ओर संकेत करते हैं और वे केवल 'भविष्य में 
वर्णित का ही अर्थ नहीं देते। किन्तु यह बात नहीं समझ में आती कि वे मविष्यत्‌' को भविष्य का बिगड़ा हुआ 
रूप क्‍यों मान बैठते हैं। भविष्यत्‌' वैसा ही शुद्ध शब्द है जैसा कि 'भविष्य' क्‍योंकि बहुत वक्‍तव्यों में ऐसा प्रयोग 
देखा गया है, यथा वराह (१७७।३४), मत्स्य (५३।६२) । 


२९. अत ऊध्वे प्रवक्याति भविष्या ये नुपास्तवा। / ठकक्‍्याकान्वये चेव पोरवे चान्वयये तथा।। पेषु संस्थास्यते 
तच्य ऐडेक्याकुकुलं शुभम्‌। तात्स्वात्‌ कोर्तयिष्यामि भविष्ये कथितान्नुपान्‌ !। तेस्योपर पि ये त्वस्थे हात्पत्स्थन्ते 
मृपाः पुनः। क्षत्रा: पारशवा: शुद्रास्तवान्ये ये बहिश्यर:।॥ अन्याः (अन्ध्रा:) शकाः '।रन्वारण चूलिका बबतात्तथा। 
के पता ये चान्ये स्लेच्छसम्भवाः॥ पर्यायतः प्रवक्यास नामतदलेव तान्रपान। अधिसोम (सोम ? ) 
ज्णव्लतेजां प्रेथमं बर्तते नुपः। तस्पान्यवाये वध्ष्यासि भविष्ये कितान्‌ नुपान्‌ ॥ मत्त्य (५०७३-७७) । मिलाइए वायु 
२९९२६६-२७० (केबल ये अन्तर पाये जाते हैं, यथा--पर्यायतः एवं 'भविष्ये तावतो नृपान्‌' के लिए 'भविष्ये 
पठितान्‌,, “बर्षाप्रतः) । पारधवाः (पाहवः या पहुंव:) सम्भवतः पु नामक किसो लड़ाकू जाति के लिए 
प्रयुक्त हुआ है। वेलिए पर वियोधेयादिस्थामणपत्रों' (पाणिति ५।३।११७) जिससे यह प्रकट होता है कि 
पाणिनि के कार में पर योधेय के सवृश भआधुधजोविसंच/ था। डेरियस के बेहस्तुन अभिलेस (ई० पू० 
५२२-४८६) से प्रकट होता है कि पु लोग प्ररचोन पारसी लोग भे। देखिए डा० डी० सो० सरकार कृत 
(सिलेक्ट इंस्किप्यांस, जिल्‍्द १, १० १-६, जहाँ पसं एक देश के नाम के रुप में आया है। ऊपर 
जो अन्य अथं दिया हुआ हे वहूु संदर्भ में नहीं बेठ पाता। पुलिन्द लोग बिम्ष्य भाग में रहते थे और 
अज्योक के १३ वें अभिलेश में असझों के साथ समन्वित हैं। अमरकोदा में आया है भेदा: करातशबर लल्दा 


व बः | 
रू .- जातथयर । 


३९६ . धर्जशारष का इत्तिहसत 


सम्मवतः पाजिटर महोदय आपस्तम्ब के 'भविष्यत्‌' को पश्चात्कालीन 'भविष्य' के सदृश समझ लेना चाहते 
हैं। किन्तु नाम-साम्य के अतिरिक्त कोई अन्य प्रमाण ऐसा नहीं है जिसके आधार पर ऐसा समझा जाय या कहा 
जाय। अतः ऐसा प्रकट होता है कि वर्तमान पुराण ऐल, ऐक्ष्वाक एवं पौरव के वंशजों का वृत्तान्त प्राचीन मविष्य' 
के आधार पर देते हैं, किन्तु अन्य एवं अपेक्षाकृत पष्चात्कालीन राजाओं के वृत्तान्त के लिए वे अन्य बातों या 
मौखिक परम्पराओं का, जिन्हें वे संगुहीत कर सके, सहारा लेते हैं। अन्य परिस्थितियों से यह अनुमान दृढता प्राप्त 
करता है। आज के पुराण प्राचीन राजाओं के बारे में अनुवंश इलोक' या गाथाएँ उद्धत करते हैं, यथा--कार्तंवीयं 
(वायू ९४।२०, मत्स्य ४३।२४, ब्रह्माण्ड ३३१८-२०, ब्रह्म १२३।१७) । ये पुराण ऐल एवं ऐक्ष्वाक वंशों के अन्तिम 
राजा के नाम भी बताते हैं, यथा--क्रम से सुमित्र एवं क्षेमक। किन्तु अपेक्षाकृत पदचात्कालीन राजाओं, यथा-- 
आन्ं, शुंगों आदि के बारे में इन पुराणों में कोई गाथा या एलोक नहीं उद्धत हुए हैं। पाजिटर महोदय का कहना है 
(१० १३, पुराण टेक्स्ट्स' आदि) कि प्राचीन भविष्य में गुप्त राजाओं का संकेत मिलता है, किन्तु इस कथन की पुष्टि 
में हमें कोई प्रमाण नहीं प्राप्त होता। प्राचीन मविष्य का निर्माण आपस्तम्ब (ई० पू० चौथी या पाँचवीं शती ) के 
पूव॑ हो चुका था, इससे स्पष्ट है कि मूल रूप में उसमें गुप्तों की ओर किसी प्रकार का संकेत सम्भव नहीं है, 
क्योंकि गृप्तों का शासन सन्‌ ३२० ई० से आरम्भ होता है। मत्स्य ने गुप्तों का उल्लेख नहीं किया है, वह केवल 
आन्ध्रों के अध:पतन का उल्लेख करता है। अतः ऐसा समझा जाना चाहिए कि मत्स्य का प्रणयन अथवा संशोधन 
तीसरी शती के मध्य या अन्त में हुआ होगा, किन्तु यह सम्मव है कि कुछ अध्याय या श्लोक उस तिथि के उपरान्त 
जोड़े गये हों। जब वायू (९९।३८३), ब्रह्माण्ड (३७४।१९५), विष्ण (४२४।१८) एवं भागवत (१२।१॥३७) ने 
गुप्तों को शासकों के रूप में वणित किया तो प्रथम दो ने सम्मवतः ये इ्लोक तभी जोड़े जब गुप्त-शआसन का आरम्म 
मात्र हुआ था और विष्ण एवं भागवत (जो अशुद्ध है) ने सम्मवतः वायु एवं ब्रह्माण्ड की पाण्डुलिपियों से उधार लिया 
होगा। यह स्पष्ट है कि इन चारों में प्रथम दो लगभग ३२०-३३५ ई० में प्रणीत हुए या संशोधित हुए, और अन्य 
दो उनसे और बाद । 
किफेंल का पुराण पंचलक्षण' नामक ग्रन्थ महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें पौराणिक विषय का अध्ययन एक नये 
ढंग से हुआ है। इस ग्रन्थ की जर्मन भूमिका का अंग्रेजी अनुवाद श्री वेंकटेश इंस्टीट्यूट (तिरुपति) के जर्नेल (जिल्द 
७, पृ० ८०-१२१ एवं जिल्द ८, १० ९-३३) में हुआ है। किर्फेल ने पाजिटर के बहुत-से मतों से अपना विरोध 
प्रकट किया है। उनके प्रमुख निष्कर्ष ये हैं---अग्नि एवं गरुड़ के संक्षेप एवं विष्णु में गद्य-बिस्तार के रहते हुए भी 
पुराणों के केवल तीन ही पूर्ण दल हैं, यथा--अ्रद्म एवं हरिवंश, ब्रह्माण्ड एवं वायु, तथा मत्स्य के; अन्य पुराण तो 
उनके छोटे या बड़े अंश मात्र हैं। उपर्युक्त तीन दलों में ब्रह्माण्ड एवं हरिवंश सबसे प्राचीन हैं (ब्रह्माण्ड एवं वायु नहीं, 
जैसा कि पाजिटर का मत है) । किफेल का अथन है कि ब्रह्माण्ड एवं वायु मौलिक रूप से एक ही पुराण थे, विशेषतः 
इसलिए कि दोनों के अधिकांश एक-दूसरे से मिलते-जुलते हैं। किफेंल का यह भी कहना है कि पाजिटर महोदय का 
यह मत अआामक है कि वायु एवं ब्रह्माण्ड के संयोजन (अर्थात्‌ उनमें आगे जो जोड़ दिया गया है) प्राचीन भविष्य 
(पुराण) से लिये गये हैं (किफेल, पृ० १८, जिल्द ७, उपर्युक्त जनेल ), प्रत्युत उधार लिया हुआ विषय किसी अन्य 
प्राचीन स्वतन्त्र ग्रन्थ से है। किफेल पाजिटर के इस सिद्धान्त को नहीं मानते कि पुराण प्राकृत भाषा के संस्कृत 
रूपान्तर हैं और न यही स्वीकार करते कि विष्णु अपने वतंमान रूप में वायु या ब्रह्माण्ड से बाद का है, ऐसा होते हुए 
भी कि इसमें पुराणों के पंचलक्षण अपने मौलिक रूप में उपस्थित हैं। पुराणों का १८ प्रकारों में विभाजन, उनका 
सात्विक, राजस एवं तामस में बंटना मौलिक नहीं है, प्रत्युत वे पुराणों के अन्तिम परि“्कृत रूपों के द्योतक मात्र 
हैं। पाजिटर ने ऐसा विचार किया था कि कोई उद्‌-पुराण था, जिसने पंच-लक्षणों को व्यवस्थितुरला का और 


फिफेल हारा पाजिटर की आलोचना; पुराणों का काल ३९७ 


उनका पूर्ण एवं स्पष्ट ब्यास्यात्मक निर्वाह किया था। किफेंल महोदय इस कथन को विशुद्ध कल्पनात्मक मानते हैं 
(उक्त जेल की जिल्द, ८, पृ० ३१) । 
प्रस्तुत छेखक किर्फेल महोदय के अधिकांश मतों को प्रयोगात्मक रूप से स्वीकार करता है, किन्तु यह मानने 

को तैयार नहीं है कि पंच-लक्षण (सर्ग आदि) सम्पूर्ण पुराण साहित्य के प्राचीनतम मौलिक अंश हैं। 

इस प्रकरण के विषय के साथ पुराणों की तिथि अथवा युग पर विवेचन करना समीचीन नहीं होगा। 
तो भी दो-एक बातें कह देना पूर्णतया अप्रासंगिक नहीं लगता। 

पुराणों के विषय में प्रस्तुत लेखक के विचार ये हैं--अथवंबेद, शतपथ ब्राह्मण एवं प्राचीन उपनिषदों में 
उल्लिखित पुराण' के विषय में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है, किन्तु इतना स्पष्ट है कि पुराण ने वेदों के समान ही 
पुनीतता के पद को प्राप्त कर लिया था और बैदिक काल में वह इतिहास के साथ गहरे रूप से सम्बन्धित था। 
पुराण-साहित्य के विकास की यह प्रथम सीढ़ी थी, किन्तु हम प्राचीन कालों के पुराण के भीतर के विषयों को 
बिल्कुल नहीं जानते। तै० आ० ने 'पुराणानि' का उल्लेख किया है, अत: उसके समय में कम-से-कम तीन पुराण 
तो अवश्य रहे होंगे (क्योंकि यह बहुवचन में है और द्विवचन में रहने पर केवल दो का बोध होता )। आपस्तम्ब- 
धमंसूत्र ने एक पुराण से चार इलोक उद्धृत किये हैं और एक पुराण को भविष्यत्युराण नाम से पुकारा है, जिससे 
प्रकट होता है कि पाँचवीं या चौथी ई० पूृ० शती तक कम-से-कम भावषण्य''राण नामक पुराण था, और अन्य 
पुराण रहे होंगे या एक और पुराण रहा होगा जिसमें सर्ग एवं प्रतिसर्ग तथा कुछ स्मृति-विषय रहे होंगे। इसे 
हम पुराण-साहिंत्य के विकास को दूसरी सीढ़ी कह सकते हैं, जिसके विषय के बारे में हमें कुछ थोड़ा-बहुत 
शात है। 

महाभारत ने सैकड़ों इलोक (इलोकों, गाथाओं, अनुबंश इलोकों के नाम से विख्यात) उद्धत किये हैं जिनमें 

कुछ तो पौराणिक विषयों की गन्ध रखते हैं और कुछ पौराणिक परिधि में आ जाते हैं। कुछ उदाहरण दिये जा रहे 
हैं। वन-पर्व ने विध्वामित्र की अतिमानुषी विभूति के विषय में एबं उनके इस कथन के विषय में कि वे ब्राह्मण हैं 
दो इलोक उद्धत किये हैं।'' अनुशासनपतव॑ ने कुछ ऐसी गाथाएँ उद्धत की हैं जो पितरों द्वारा पुत्र या पुत्रों की महत्ता 
के विषय में गायी गयी हैं। ये गाथाएँ शब्दों एवं भावों में इसी विषय में कहे गये पौराणिक वचनों से मेल रखती 
हैं।'' उद्योगपर्वं (१७८।४७-४८) में मीष्म ने परशुराम से एक इलोक कहा है, जो मछत्त द्वारा गाया गया था और 
पुराण में घोषित था। पुराणों में भी श्लोकों, गाथाओं एवं अनृवंश इलोकों के उद्धरण पाये जाते हैं, जो लोगों में गाये 
जाते थे और 'पौराणिक' (वायु ७०।७६, ८८।११४-११६, ८८। १६८-१६९ में, ब्रह्माण्ड ३३६३।६९-७० में)या 'पुराविद:' 


३०. यत्ञानुवंधं भगवान्‌ जामदसयस्तवा जगो। विश्वामित्रस्थ ता व्‌ ध्दवा विभूतिमतिमानुषोम्‌॥। कान्यहुस्ले- 
पिवल्तोममिक्रेण सह कौशिकः। ततः क्षत्रादपाकासद्‌ ब्राह्मगास्मा चा्रबीत्‌। बनपर्य (८७।१७-१८)। वेदिक 
यक्ष में केवल ब्राह्मण ही सोम का पान कर सकते ये, क्षणिय महा । वेखिए इस प्रेत्य का खण्ड २। 

३१. गायाश्थाप्यज्न गायस्ति पितृगीता पृथिष्ठिर। सनत्कुमारों भगवास्पुरा सथ्यस्थभाषत।॥ अपि नः स 
कुले जायाओं नो दलात्‌ त्रयोदशीम्‌। मधासु सर्पिःसंपृक्त पायसं बक्षिणायने॥ अजेत बापि लौहेन सघास्वेव यतब्षतः। 
हस्तिशछायासु विधिवत्कर्णव्यजनवीजितम्‌ ।। एष्टव्या बहुबः पुत्रा यद्चेकोषि गयां ब्रजेत्‌। अनुशासनपर्थ (८८।११-१४॥।) 
लिलाइए विव्युपुराण (३११६१७-२० ), ब्रह्माष्ड (३१९।१०-११), वायु (८३११-१२), जिनमें सभी के आधे 
इलोक है 'अपि नः , , ,शीभ्‌ जेसा कि अनु० में है। 


३९८ '. धर्मशास्‍्त्र का इतिहास 


या 'पुराणशाः' (वायु ८८।१७१ एवं ९५।१९, ब्रह्माण्ड ३३६३।१७१) कहे गये हैं। वायु (९३॥९४-१०१) ने ययाति 
द्वारा गायी गयी बहुत सी गाथाएँ उल्लिखित की हैं, जिनमें बहुत सी आदिपर्व (७५॥५०-५३ एवं ८५।१२-१५), 
ब्रह्माण्ड (३;६८-१०३ ) एवं अन्य पुराणों में भी पायी जाती हैं। यह सम्मव है कि ये गाथाएँ एवं इलोक उन लोगों 
द्वारा घोषित हुए हों, जो यह जानते थे कि पुराण आपस्तम्ब द्वारा जाने गये पुराण या पुराणों से लिये गये हैं। 
याज्ञ० (१३) ने पुराण को धर्म-साधनों में एक साधन माना है, जिससे यह सिद्ध होता है कि कुछ ऐसे पुराण, 
जिनमें स्मृति की बातें पायी जाती थीं, उस स्मृति (अर्थात्‌ याज्वल्क्यस्मृति) से पूव॑ ही, अर्थात्‌ दूसरी या तीसरी 
शरती में प्रणीत हो चुके थे। पुराण-साहितय के विकास को यह तीसरो सीढ़ी है। यह कहना कठिन है कि वर्तमान 
मत्स्य मौलिक रूप से कब लिखा गया, किन्तु यह तीसरी श्ती के मध्य या अन्त में संशोधित हुआ, क्योंकि इसमें 
आन्ध्र वंश के अध:पतन की चर्चा तो है, किन्तु गुप्तों का कोई उल्लेख नहीं है। किन्तु यह सम्मव है कि मत्स्य का 
मौलिक बीज इससे कई शतियों पुराना हो। यही बात वायू एवं ब्रह्माण्ड के साथ भी है। ये दोनों लगभग ३२०- 
३३५ ई० के आसपास संगृहीत हुए या सम्बधित हुए, क्योंकि इन्होंने गुप्तों की ओर संकेत तो किया है किन्तु 
गृप्त राजाओं के नाम नहीं लिये हैं। आज के रूप में ये दोनों पुराण (वायू एवं ब्रह्माण्ड) विकास की तीसरी सीढ़ी 
में ही रखे जा सकते हैं। महापुराणों में अधिकांश ५वीं या छठी शती और ९वीं शती के बीच में प्रणीत हुए या 
पूर्ण किये गये। यह है पुराण-साहित्य के विकास को चोथों सीड़ी। उपपुराणों का संग्रहण ७वीं या ८वीं शताब्दी 
से आरम्म हुआ और उनकी संख्या १३ वीं शती तक या इसके आगे तक बढ़ती गयी। यह है पुराण-साहित्य के 
विकास को अन्तिम सीढ़ो। इस प्रकार हम देखते हैं कि पुराणों ने हिन्दू समाज को ईसा के पूर्व की कुछ शततियों से 
प्रभावित करना आरम्म किया और ईसा के उपरान्त १७वीं या १८ वीं शती तक और वे आज भी प्रभावित किये 
हुए हैं। नवीं शती के उपरान्त कोई अन्य महापुराण नहीं प्रकट हुए, किन्तु अतिरिक्त विषयों का समावेश 
कुछ पुराणों में होता रहा, जिसका सबसे बुरा उदाहरण है भविष्य का तृतीय भाग, जिसमें आदम 
एवं ईव', पृथिवीर/ज एवं जयचन्द, तैमूर, अकबर, चेतन्य, मट्टरोजि, नादिशाह आदि की कहानियाँ भर दी 
गयी हैं। 

पुराण' शब्द ऋग्वेद में एक दर्जत से अधिक बार आया है, वहाँ यह विशेषण है और इसका अर्थ है प्राचीन, 
पुरातन या बृद्ध। निषण्टु (३२७) ने पुराण के अथं में छः वैदिक शब्द दिये हैं, यथा 'प्रत्नम्‌', प्रदिव:', प्रवया:', 
सनेमि', पृव्यंम्‌, 'अकछ्वाय । यास्क (निरुक्‍त, ३।१९) ने पुराण की व्युत्पत्ति की है पुरा नव॑ मवति' (जो पूर्व काल में 
नया था)। ऋग्वेद में पुरातन' (प्राचीन) शब्द नहीं आता। पुराण” बीच वाले 'पुरा अण' द्वारा पुरातन' का 
अति प्राचीन रूप हो सकता है। प्राचीन के अर्थ में पुराण” शब्द आगे चलकर ऐसे ग्रन्थ का द्योतक माना जाने 
लगा जो प्राचीन गाथाओं (कथानकों ) से सम्बन्धित हो; यह संज्ञा हो गया और अथवंवेद, शतपथ एवं उपनिषदों 
के काल में ऐसे ग्रन्थों के लिए प्रयुक्त होने लगा जिनमें प्राचीन कथाएँ हों। जब पुराण प्राचीन कथानकों वाले ग्रन्थ 
का द्योतक हो गया, तो भविष्यत्‌-पुराण कहना स्पष्ट रूप से-आत्म-विरोध का परिचायक हो गया। किन्तु सम्भवतः 
इस विरोध पर ध्यान नहीं दिया गया या इस विचार से इस पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि ऐसे ग्रन्थ 
जिनमें प्राचीन कथाएँ रहती थीं, क्रमशः: हाल की घटी कथाओं को भी सम्मिलित करने रंगे और 
इसीलिए वे भविष्यवाणी की शैली को अपना बैठे और बाद वाली घटनाओं एवं कथानकों को स्थान देने 
लगे। 

वायु ने पुराण' शब्द की व्युत्पत्ति पुरा' (प्राचीन काल में, पहले) एवं धातु 'अन्‌' (साँस छेना या जीना) 
से की है, अतः इसके अनुसार 'पुराण' का धक्षाब्दिक अर्थ है जो अतीत में जीवित है' या जो प्राचीन कारू की 


पुराणों पर हत्कालीन स्थिति का प्रभाव ३९९ 


साँस लेता है।' पद्मपुराण ने थोड़ी भिन्न व्युत्पत्ति की है, यथा--यह पुराण कहलाता है, क्योंकि यह अतीत 
को चाहता है या उसे पसन्द करता है' (पुरा' एवं धातु वश्‌' से; वश्‌' का अर्थ है चाहना या पसन्द 
करना) ।' 

उपस्थित पुराणों में गुप्तों एवं उनके उत्तराधिकारी बंशजों की वंशावलियों एवं कुलों का वृत्तान्त क्यों नहीं 
पाया जाता ? इस प्रश्न का उत्तर सन्तोषजनक ढंग से नहीं दिया जा सकता। एक कारण यह हो सकता है कि 
कुछ पुराणों का मौलिक बीजारोपण (यथा मत्स्य का) गृप्तों के अभ्युदय के पूर्व ही हो गया था, किन्तु वायु एवं 
ब्रह्माण्ड तब प्रणीत हुए जब गुप्त-शासन अभी ईैशवावस्था में था। दूसरा कारण यह हो सकता है कि पाँचवीं 
एवं इसके आगे की शताब्दियों में, जब कि उपस्थित पुराणों में अधिकांश का प्रणयन हुआ, उत्तरी भारत हृणों 
(तोरमाण एवं मिहिरकुल) से पदाक्रान्त था, कतिपय सम्प्रदाय एवं धर्म-मतभेद उत्पन्न हो गये थे, बौद्धधर्म 
शक्तिशाली हो गया था, अतः बृद्धिमान्‌ एवं बेद के भक्त लोगों का प्रथम कतंव्य हो गया कि वे सामान्य जनता 
का मन धरं-मतमेद से अलग करें (बौद्ध जैसे लोगों को समझायें या उनके प्रभाव में आने से लोगों को रोके), जनता 
में नयी विचारधारा की नींव डालें एवं अपने प्राचीन व्यवहारों एवं परम्पराओं में विभिन्न सम्प्रदायों एवं धार्मिक 
मतभेदों को पचा डालें। अतः बृद्धिमान्‌ वर्गों ने अहिसा, सत्य, भक्ति के नैतिक गुणों, ब्रतों, तीर्थयात्राओं, श्राद्धों 
एवं दानों की महत्ता पर बल देना श्रेयस्कर समझा, और सम्मवतः वे इस मनःस्थिति में नहीं थे कि वे बाह्य 
आक्रामकों का वृत्तान्त उपस्थित करते या उन छोटे-छोटे सामन्‍्तों की गाथा गाते जो पारस्परिक झगड़ों में उलझे 
हुए थे और क्रूर आक्रामकों को भगा देने में अशक्त थे। गुप्तों एवं उनके उत्तराधिकारियों के बंशों की ओर पुराणों 
के मौन का कारण पाजिटर महोदय ब्राह्मणों को समझते हैं; वे ब्राह्मणों के सिर पर सारा दोष मढ़ देते हैं और 
उनकी निम्नलिखित आलोचना द्रष्टव्य है--उस अवस्था के उपरान्त परम्परागत इतिहास का पूर्ण अभाव भली भाँति 
समझा जा सकता है, क्योंकि पुराण के संग्रहण ने परम्परा पर एक मुहर लगा दी थी तथा पुराण शीक्र ही ब्राह्मणों 
के हाथ में पड़ गये जिन्होंने जो कुछ प्राप्त किया उसका संरक्षण तो किया, किन्तु इतिहास-सम्बन्धी ब्राह्मणीय उपेक्षा 
के कारण उन्होंने पश्चात्कालीन राजाओं के विषय में कुछ नहीं जोड़ा ।' थोड़ी देर के लिए यदि यह मान लिया जाय 
कि ब्राह्मणों में इतिहास-सम्बन्धी चेतनता नहीं थी, तब भी पार्जिटर की सम्मति पूर्णरूपेण एकपक्षीय है। पाजिटर महोदय 
यह नहीं बताते और न कोई तक॑ ही उपस्थित करते कि सूतों ने (जिनका व्यवसाय ही था ऐतिहासिक परम्पराओं का 
संग्रह करना एवं संरक्षण करना, ज॑ सा कि वे स्वयं कहते हैं, देखिए ए० आई० एच० टी०, पृ० ५८) क्यों नहीं अपना 
बह व्यवसाय प्रचलित रखा और क्‍यों नहीं आगे के राजाओं की वंशावलियाँ लिखीं तथा इतिहास के अन्य विषयों को 
जोड़ा ? और न पारजिटर महोदय इसकी ही व्याख्या करते हैं कि सृत लोग क्‍यों अपने प्राचीन व्यवसाय से वंचित 
कर दिये गये और उन्होंने क्‍यों अपनी यह वृति ब्राह्मणों को सौंप दी ? यह सम्भव है कि कनिष्क एवं हण जैसे बाह्य 
वर्गो' ने सूतों को, जो सामाजिक रूप में बहुत निम्न वर्ग के समझे जाते थे, कोई बढ़ावा नहीं दिया, और वे सम्मवतः 
बौद्ध हो गये, क्योंकि बौद्ध धर्म की जोतक कथाएँ इतनी मोहक एवं प्रसिद्ध रही होंगी कि उनको सुनाने का व्यवसाय 
करके जीवन-निर्वाह करना सूतों के लिए कोई कठिन कार्य नहीं रहा होगा । 


३२. परमात्पुरा हानतोद पुराणं तेन तत्स्मृतम्‌। निरक्तमस्य यो बेद सर्वपापे: प्रम॒च्यते॥ बाय (१।२०३), 
पुरा परम्परां बष्टि पुराणं तेन वे स्मृतम। पद्ा (५१२।५३); ब्रह्माण्ड (१॥१।१७३) में आया है--पस्मात्पुरा 
हामण्येतत्पुराण तेग तत्स्मृतम्‌। निषक्त . . .मुच्यते।॥ 


४०० .धर्मताल्ा का इतिहास 


व्यास एवं सूत से सम्बन्धित अनुश्नुतियों पर भी संक्षेप में विचार कर लेना आवश्यक है। पुराणों ने घोषित 
किया है कि व्यास पराश्र के पुत्र थे, वे कृष्ण हैपायन मी कहे जाते थे और स्वयं विष्णु के अवतार थे (ब्रह्मा के भी 
अवतार कहे गये हैं, यथा वायु ७७।७४-७५, शिव के भी अवतार कहे गये हैं, यथा कूमं० २।११।१३६)। उनका 
दैपायन'' नाम इसलिए पड़ा कि उनका जन्म यमूना नदी के एक द्वीप में हुआ था और कृष्ण नाम इसलिए पढ़ा 
क्योंकि उनका रंग काला (कृष्ण) था। उनकी माता सत्यवती थीं और पुत्र थे शुक। उन्होंने बेद को चार भागों में 
विभाजित या व्यवस्थित किया, अतएव वे व्यास कहलाये (धातु अस्‌' तथा उपसग वि; अस्‌ का अर्थ है 'फेंकना')। 
उन्होंने चारों वेदों में चार शिष्यों को प्रशिक्षित किया, यथा--पैल, वैश्म्पायन, जैमिनि एवं सुमन्तु जो क्रमश: 
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथवंबेद में पारंगत हुए। उनके पाँचवें शिष्य थे सूत रोमहषंण, जिन्हें इतिहास-पुराण 
में प्रशिक्षित किया गया। सूत के पुत्र थे सौति, जिन्होंने महाभारत का पाठ शौनक एवं अन्य मुनियों को नैमिषारण्य 
में सुनाया। ऐसा विश्वास किया जाता है कि जब कभी धर्म की हानि देखी गयी, मानवों के कल्याण के लिए व्यास 
ने जन्म लिया (ब्रह्मणण १५८।३४) | कूमें ० (१।५२।१-९) ने विभिन्न व्यासों के २७ नाम दिये हैं, किन्तु वायु० 
(२३।११५-२१९), ब्रह्माण्ड० (२।३५।११६-१२५), विष्ण० (३।३।११-१९) ने वैवस्वत मन्वन्तर (जो आजकल 
चल रहा है) के २८ द्वापर युगों के २८ व्यासों के नामों का उल्लेख किया है। व्यास ने पुराणों को किस प्रकार एक 
स्थान पर संगृहीत किया, इसके विषय में कई पुराणों में इस प्रकार आया है--उसने, जो पुराण के अर्थ के विषय 
में प्रवीण था, आख्यानों, धटनाओं, गाथाओं से सामग्रियाँ लेकर तथा कल्पों का सम्यक निरूपण करके पुराण 
संहिता का प्रणयन किया।”' इससे स्पष्ट है कि जहाँ वैदिक विषय ब्राह्मणों द्वारा अद्वितीय ढंग से संरक्षित 
होते थे, प्राचीन इतिहास-पुराण, जो पंचम वेद कहा गया है, उसी प्रकार सावधानी से रक्षित नहीं हो 
पाता था। इसलिए चारों वेद और पाँचवें वेद में समय-समय पर नयी-नयी बातों का समावेश होता 
रहता था। 


३३. अस्थमिन्‍्युगे कृतो व्यास: पाराधर्य: परन्तय! (परन्तप ? )। हं पायन इति रुयातों विष्णोरंधाः प्रकीतितः।॥ 
ब्रह्मणा चोदितः सोस्मिन्वेदं व्यत्तुं प्रथकमे। अब शिव्यान स जग्राह चतुरों वेदकारणात्‌॥ ऋ"्वेदआवकं पेल 
जग्राह विधिवद्‌ हिजन्‌। यजु्वेदप्रवक्तारं बेशम्पायननेव च।। जंमिनि सामवेदार्थ आवक सोस्वप्॑धत। तथंवाथर्य 
बेदस्य सुमन्तुमृषि तत्तमम्‌॥। इतिहास पुराणस्य बक्तारं सम्यगेव हिं। मां चेषब प्रतिजप्राहू -::।८. ६: प्रभुः॥ 
वाय्‌ (६०११-१६) । ब्रह्माण्य (२।३४११-१६, सभी शब्द एक प्रकार से समान हैं)। सिलाइए विष्णु (३॥४। 
७-१०), कूर्म (१५२।१०-१५), विष्णुवर्मोसर (१॥७४)। कम (१।५१।४८), फ (५॥१।४३), भागषत 
(१४१४-२५ एवं १२।६।४९-८० ) एवं वारदीय (१११८) ने व्यास (को नारायण कहा है। आदिपर्व ने पुराणों 
के वक्‍्तव्यों को माम लिया है, 'विव्यासंक चतुर्धा यो बेदं बेदविंदां बरः। आदि ६०।२ एवं ५; यो व्यस्म बेदांइचजलुर- 
स्तपसा भगवानृधि:। रोके व्यासत्ज- पपेदे काज्ज्था, .ज्णत्वनण च। आदि (१०५॥१५)। 

३४. आश्यानेह्लाप्युधास्थानयांया-: कल्पशुद्धिमिः। पुराणसंहितां चक्र पुराणायंविशारद:॥ विष्णु (३१६। 
१५), ब्रह्माष्ड (२।६३४।२१, यहाँ कल्पजओोक्तिभिः आया है), वायु (६०१२१, यहां कुलकर्मतिः आया है)। 
कल्पओोक्तिलि:' का अर्थ होगा ऐसे शब्द या बृसान्त जो कल्पों (काल की लम्बी अवधियों) से सम्बन्धित होते 
हैं। बिष्युपुरा की टीका में आया है, स्वयं वृष्टायंकथन प्राहुरास्यानकं बुधा:। भ्रुतस्पा्स्य कपनमुपास्थातं 
प्रचलते।॥' 


पाजिहर के रणना।यणन « आंक्षेप ४०१ 


व्यास को जो वेद को व्यवस्थित करने की अनुश्रुतिपृर्ण महत्ता प्राप्त है, उसके विषय में पाजिटर का एक 
अपना सिद्धान्त है, जिसका संक्षेप में यहाँ विवरण देना एवं उसकी जाँच करना आवधद्यक है। उन्होंने ऋग्वेद को 
ब्राह्मणों का सबसे बड़ा ग्रन्थ ठहराया है और कहा है कि यह बहुत-से लेखकों के स्तोत्रों का संग्रह है और कुछ 
सिद्धान्तों के आधार पर इसकी व्यवस्था की गयी है। पाजिटर के दाब्द ये हैं--'यह (ऋग्वेद) स्पष्ट रूप से एक 
या कई व्यक्तियों द्वारा संगृहीत एवं संगठित किया गया है, किन्तु वैदिक सोहित्य इस विषय में कुछ भी नहीं कहता। 
ब्राह्मण लोग इस विषय में अनभिन्न नहीं रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने इसका संरक्षण किया और अद्भुत सावधानी के 
साथ इसके शब्दों को शुद्ध रखा।. . .बैदिक साहित्य अधिकांश सभी स्तोत्रों के लेखकों के नाम को जानता है या 
उनका उद्धोष करता है, यहाँ तक कि कुछ मन्त्रों के लेखकों के नाम भी ज्ञात हैं, तथापि इसने उस व्यक्ति या उन 
व्यक्तियों से अपने को अनभिज्ञ रखना चाहा, जिसने या जिन्होंने ऋग्वेद का संग्रहण एवं संग्रथन किया। यदि मान 
लिया जाय कि इसने प्रारम्मिक वृत्तान्त की रक्षा तो की किन्तु आगे के महत्त्वपूर्ण विषय के बारे में अनभिज्ञ रहा 
तो ऐसा मानना हास्यास्पद होगा ।” किसने या किन्‍्होंने ऋग्वेद का संग्रह किया या उसे संग्रथित किया, वैदिक साहित्य 
के इस विषय में मौन रहने से पाजिटर महोदय अचानक एक भावात्मक एवं दृढ़ निष्कर्ष पर पहुँच जाते हैं, जैसा 
कि पाथ्चात्य लेखकों में देखा जाता है। संस्कृत साहित्य एवं मारतीयता-शास्त्र ( प्डोलाजी) के पाश्चात्य लेखक 
किसी 'मौन' पर तर्क देने लगते हैं कि बैदिक साहित्य ने जान बूझ्कर इन विषयों को दबाया है (ऐंश्येण्ट इण्डियन 
हिस्टारिकल ट्रेडिशन, पृ० ९) | पाजिटर ने इस तथ्य की ओर संकेत किया है कि महामारत एवं पुराण व्यास नाम से 
भरे पड़े हैं और बारम्बार उद्घोषित करते हैं कि वेद व्यास द्वारा संग्रथित किया गया है। वेइस ओर हमारा ध्यान 
आकृष्ट करते हैं कि वैदिक साहित्य व्यास पाराशाय के बारे में महत्त्वपूर्ण ढंग से मौन है (व्यास, सामविघान ब्राह्मण के 
अन्त में एवं तैत्तिरीय आरण्यक में, वंश-सूची में, विश्वक्सेन के शिष्य के रूप में उल्लिखित हैं)। इसके उपरान्त 
पाजिटर महोदय व्यास के विषय में मौन रूपी दुरभिसन्धि को बार-बार दुहराते हैं (ऐ० इ० हि० ट्रे०,पृ० १०) । 
पाजिटर इस प्रकार का मोन-सम्बन्धी अभियोग लगा कर एक तक के साथ उमर पड़ते हैं--ब्राह्मणों ने ऐसा 
सिद्धान्त अग्रसारित किया कि वेद अनादि कार से ही चला आ रहा है, अतः यह कहना कि किसी ने इसका संग्रह 
किया या इसे संग्रथित किया, इस सिद्धान्त की जड़ को ही काट देना है. . .' (वही, पु० १०)। 

वैदिक साहित्य के तथाकथित मौन-सम्बन्धी पारजिटर-सिद्धान्त के विरोध में कई समाधान उपस्थित किये 
जा सकते हैं। पहली बात यह है कि पाजिटर महोदय तथ्य-सम्बन्धी अपने वक्तव्य के विषय में अमर्यादित रहे हैं। 
पाजिटर इस बात से पृर्णतया अनभिन्ञ हैं, यहाँतक कि ऋग्वेद में मी ऋक्‌ मन्त्रों, यजुस वचनों एवं साम गीतों 
में अन्तर प्रकट किया गया है। देखिए ऋकों के लिए ऋ० २।३५।१२, ५।६।५, ५२७।॥४, ५।४४। १४-१५, दोनों में ऋक्‌ 
मंत्र एवं साम के मन्त्र अलग-अलग वर्णित हैं; यजुस्‌ के लिए देखिए ऋ० ५॥६२॥५, १०।१८१॥३; साम गीतों 
के लिए देखिए ऋ० २।४३।२ (उद्गातेव शकुने साम गायसि), ८।८१।५ (श्रवत्‌ साम गीयमानम्‌), ८॥९५।७ 
(शुद्धेन साम्ना ) । 

रामायण-महामारत एवं पुराणों से पता चलता है कि मौलिक रूप से वेद एक था, किन्तु चार दलों में 
विभाजित एवं संग्रथित किया गया और ये चारों संग्रथित संग्रह-दल संरक्षण एवं प्रसार के लिए व्यास के चार 
विभिन्न शिष्यों को सौंपे गये। ऋग्वेद में दो व्यवस्थाएँ हैं, एक मण्डलों एवं सूक्‍तों के रूप में और दूसरी अष्टकों, 
अध्यायों एवं वर्गों में। तैत्तिरीय संहिता एवं अथर्ववेद काण्डों में संग्रथित हैं। इन स्थानों में कहीं भी ऐसा नहीं 
आया है कि ये स्तोत्र पहले से ही हैं या संग्रथित हैं या मण्डलों या अध्यायों या काण्डों में व्यास द्वारा व्यवस्थित किये 
गये हैं। इसके अतिरिक्त वेद के संग्रथनकर्ता के नाम को दबाने के विषय में जो त्क॑ उपस्थित किया गया है वह 
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दुबंल है; हास्यास्पद कहने की बात ही क्‍यों उमा हज।य। ऋग्वेद के प्रत्येक स्तोत्र या प्रत्येक मन्त्र का हक ऋषि 
है, जो प्राचीव मारतीय परम्परा के अनुसार लेखक नहीं था (जैसा कि पाजिटर ने कहा है), प्रत्युत द्रष्टा था 
ब्राह्मण-प्रन्थों, उपनिषदों एवं स्मृतियों से यह स्पष्ट है कि बहुत प्राचीन काल से ही एक कठिन नियम बना था 
कि कोई भी बिना ऋषि, छन्द, देवता एवं विनियोग (प्रयोग) जाने किसी मन्त्र को न तो पढ़ा सकता था, न जप 
में कह सकता था और न यज्ञ में उसका प्रयोग कर सकता था, नहीं तो इन चारों बातों में उपेक्षा दिखाने वाले या 
प्रमादी या असावधान व्यक्ति को दारुण फल मभुगतने पड़ते थे। स्तोत्र एवं मन्त्र विभिन्न दलों में इसलिए विभाजित 
एवं संगठित थे कि उनका उपयोग विभिन्न घामिक कृत्यों, पुनीत यज्ञों या अन्य कार्यों (यथा-शान्ति आदि) में हो 
सके। यहूं स्मरण रखना कोई आवश्यक नहीं है कि छृत्यों, यज्ञों एवं अन्य उपयोगों के लिए किसने मन्त्रों को संग्रथित 
किया। ब्राह्मण-अ्न्थों एवं श्रौत सूत्रों ने विभिन्न उपयोगों के लिए उन्हीं मनत्रों के प्रयोग की विधि की व्यवस्था दी 
है और उनकी अनुक्रमणिकाओं में ऋषियों (द्रष्टाओं ), उन्द, स्तोत्र-देवताओं एवं कतिपय मन्त्रों के नाम दिये हुए 
हैं। वेद का प्रत्येक मन्त्र ऋषि द्वारा दर्शित माना गया है और अमर है, केवल एक या कई सरणियों में मन्त्रों को 
संगृहीत करने, या उन्हें या स्तोत्रों को विभिन्न वर्गों में विभिन्न उपयोगों के लिए संग्रथित करने से मन्त्रों एवं स्तोत्रों 
की अमरता में कोई अन्तर नहीं पड़ता। अंतः पाजिटर का वह तक जो वेद के संग्रथनकर्ता के नाम को छिपाने के 
विंषय में कहा गया है, कोई तक ही नहीं है। 

पाजिटर महोदय ने संभव समाधानों या व्याख्याओं पर विचार करने की ओर सोचा ही नहीं। एक व्याख्या 
नीचे दी जा रही है। महाभारत एवं पुराण (एक विशद साहित्य.) व्यास द्वारा प्रणीत माने गये हैं, जिन्हें, जैसा कि 
हमने ऊपर देख लिया है (पाद-टिप्पणी ३३ ) , विष्णु या विष्णु का अवतार कहा गया है। चार वेद एवं प्रत्येक बेद की 
विभिन्न शाखाएँ लोगों को मली माँति विदित थीं। वेद का चार भागों में विभाजन देवी शक्ति से प्रेरित व्यास का 
कार्य था, जिनके संग्रथित पुराण वेद से भी पूर्व के एवं उससे भी उत्तम माने गये थे। ऐसा था व्यास का महत्त्व । 
बेद की अमरता एवं अनादिता की रक्षा तो करनी ही थी और साथ ही व्यास को गौरवशाली बनाना था। महाभारत 
के लेखक एवं पुराणों को अठारह भागों में विभाजित करने वाले व्यास को सरलतम ढंग से गौरव देना चाहिए था 
यह उद्घोष करके कि वे वेद के विभाजन एवं संग्रथन के उत्तरदायी भी थे। यदि ईसा के पूर्व एवं उपरान्त कुछ 
शताब्दियों में व्यास को यह सब गौरव दिया गया था तो वही माना हुआ वेद का व्यवस्थापक एवं संग्रथनकर्ता 
प्रारम्मिक वैदिक साहित्य में क्योंकर वणित हुआ और (जैसा कि अधिकांश दविद्वान्‌ मानते हैं) बुद्ध से कुछ 
शताब्दियों पूर्व (अर्थात्‌ ई० पू० छठी छती के पूर्व ) उसकी महत्ता का वर्णन बन्द कर दिया गया ? ऐसा कोई नहीं 
कह सकता कि मण्डलों या अष्टकों या काण्डों की व्यवस्था अमर है। केवल स्तोत्र या मन्त्र ही अमर बहे गये हैं। 
यहाँ तक कि ऋग्वेद का पदपाठ भी अनित्य कहा गया है और शाकल्य द्वारा लिखित माना गया है, जिसकी आलो- 
चना निरुकत (६।२८) में हुई है। याज्ञ० (३।२४२) की टीका में विश्वरूप ने स्पष्ट रूप में कहा है कि वेद के पद 
एवं क्रम के संगठन में मानवीय प्रयाल है। यह सिद्धान्त सभी बातों पर प्रकाश डाल देता है और पाजिटर महोदय 
के उस सिद्धान्त से कई गुना अच्छा है जो यह बताता है कि जान-बूझ्कर व्यास के विषय में मौन का सहारा 
लिया गया। | 

अपने उद्गम एवं प्रसार के विषय में पुराण एकमत होकर नहीं बोलते। इसका उद्घोष करने के उपरान्त 
कि व्यास ने पुराणों के संरक्षण एवं प्रचार का कार्य सूत को दिया, वायु एवं अन्य पुराण विभिन्न बातें कहते हैं। 
वायु (६१।५५-६१) में आया है--सूत के ६ शिष्य थे, यथा--सुनीति आत्रेय, अक्ृतन्रण काइ्यप, अग्निवर्चा 
भारद्वाज मित्रयु वसिष्ठ. सावरणि सौमदत्ति एवं सुध्र्मा शांशधपायन। इनमें तीन, अर्थात्‌ काश्यप, सावर्णि एवं 
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शांशपायन ने नयी पुराण-संहिताएँ निभित कीं और सूत के पास चौथी और मूल संहिता रही। ये सभी चार काण्टों 
में विभाजित की गयीं, उनमें विषय वही था, किन्तु वेद की शाखाओं के समान वे पाठों में अन्तर रखती थीं (अर्थात्‌ 
उनमें पाठान्तर पाया गया ) । शांशपायन की संहिता को छोड़कर सभी में चार सहस्न श्लोक थे। ये ही चार मौलिक 
संहिताएँ (ब्रह्माण्ड २२३५।६६) या पूर्वसंहिताएँ (वायू ६१।५८) कही जाती रही हैं। ब्रह्माण्ड (२।३५।६३-७० ) में 
पही बात अधिकांशतः इन्हीं शब्दों में लिखित है। विष्णू (३।६।१६-१७), अग्नि (२७१।११-१२) में संक्षेप में है, 
किन्तु ये दोनों बायु से मिलते हैं। मागवत (१२।७।४-७) कुछ बातों में इनसे भिन्न है। इस कहानी में |कुछ सार 
है, जैसा कि वाय्‌ के कतिपय अध्यायों के कुछ इधर-उधर बिखरे हुए इलोकों से पता चलता है (५६।१, ६०।३३-३४, 
६२।१, ८९। (६) । यही बात ब्रह्माण्ड के कतिपय इहलोकों से विदित होती है, यथा २।३४।३४, २।३६।१ आदि। 
इसमें शांशपायन ने प्रघन किया है और सूत ने उत्तर दिया है। 

महाभारत एवं पुराणों में सूत का व्यक्तित्वा एक पहेली के समान है। सूत को रोमहषण या छोमहषंण 
कहा गया है, क्योंकि वे अपनी मावभीनी वक्‍तृता से श्रोता के रोंगटे खड़े कर देते थे ।'' स्कन्द में ऐसा आया है कि स्वयं 
सूत महोदय के रोंगटे (रोम) खड़े हो जाते थे, जब वे द्वैपायन से शिक्षा ग्रहण करते थे। सूत का एक अर्थ है सारथि' 
और दूसरा है 'वह व्यक्ति जो प्रतिलोम से जनमा हो, यथा--ब्राह्मण नारी एवं क्षत्रिय पुरुष से उत्पन्न और इसके 
सजातीय दब्द मागघ का अर्थ है वह व्यक्ति जो वैश्य पुरुष एवं क्षत्रिय नारी से उत्पन्न हुआ हो' (देखिए मनु 
१०।७१, याज्ञ० १।९३-९४) । कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने भी सूत एवं मागघ के बारे में यही बात कही है, किन्तु 
कुछ जोड़ा भी है, यथा--पुराणों में उल्लिखित सूत एवं मागव इनसे भिन्न हैं, क्योंकि वह (सूत) सामान्य ब्राह्मणों 
एवं क्षत्रियों से भिन्न है।' कौटिल्य के कहने का अर्थ यह है कि उनके समय में सूत एवं मागध प्रतिलोम जाति 
के थे, किन्तु पुराणों में वणित प्रथम वाचकों के रूप में सृत एवं मागघ एक अलग श्रेणी के हैं, अर्थात्‌ वे प्रतिलोम 
जाति के नहीं हैं और दोनों ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों से भिन्न हैं (अर्थात्‌ पुराणों के सूत अधिक या कम मुनि के रूप में 
या अधे देवी रूप में पूजित हैं)। वायु (१।२६-३३ एवं ६२-१४७ ), पद्म (२२७।६५-८७, ५११।२९-३२) , ब्रह्माण्ड 
(२।३६।१५८-१७३ ), स्कन्द (प्रमासखण्ड १८) का कथन है कि पितामह (ब्रह्मा) के यज्ञ में सृत, उस दिन 
जब सोम रस निकाला जाता है, विष्णु के एक अंश के रूप में उदित हुए और इसी प्रकार मागघ भी उत्पन्न हुए।"* 
उन्हीं पुराणों में ऐसा आया है कि इन्द्र (क्षत्रिय जाति के प्रतीक) वाली हृवि बृहस्पति (ब्राह्मण जाति एवं विद्या के 
गतीक ) की हृवि से मिल गयी, और सूत उसी समय उत्पन्न हो गये जब मिश्रित हवि देवों को दी गयी। इससे 
(पश्चात्कालीन ) सूत के वे ही कतंव्य निर्धारित रहे हैं, जो आरम्मिक या मौलिक सृत के लिए व्यवस्थित थे और यह 


२५. लोमानि हर्षेयांचक्रे भोतुणां यत्सुभावितेः । कर्मणा प्रथितस्तेत लोकेस्मिल्लोमहुर्षण:॥ वायु (११६); 
तस्य ते सबर।- हरण बचसा हितानि यत्‌ । हेपायनस्यथानुभावासतोभूव्रोमहर्थण: ॥ स्क्द० (प्रभासलण्ड, १६) | 

३६. वेहयान्मागबबंद :को। क्षत्रियात्सृत:। पौराणिकत्त्वन्य: सूतो मागधइल श्र 'फनाहिशणतः। अरथशास्त 
२।७। सूत एवं सांगय के उद्गम के विथय में बहुत पहुले भी आय। है, पथा यौ० घ० सु० ४१५०-१६, शातक्तोचा.- 
“तमागणाबोगणकत-न / “«जन्‍्ढाला:। जाहन्यजाजनतु: गान वर्णेम्यः आनुपुर्ध्याद ब्राह्मण-सूत-मागण-अण्दालानू। 

३७. 'तास्मशय कॉले ज यशे पेतामहे शुभे। सूतो सुत्यां समृत्यत्तों सौत्पेहनि महामतिः॥ [तस्सिश्नेथ महायशे 
जले प्राश्षोण मागबवः। बाय (६२१३५-१३६), ब्रह्म (४६०-६१)। सृत' झ्ब्द सु! धातु से ध्युत्पन्त है, 
जिसका अर्थ है 'निकालता। 


४०४ ' लर्मशास्त्र का इतिहास 


कहा गया था कि सूत ब्राह्मण नारी एवं क्षत्रिय पुरुष से उत्पन्न पुत्र है। एक दूसरी कथा भी इसी पर जुड़ी हुई है 
(वायू ६२।१४७, ब्रह्माण्ड २३६।१७०-१७३ तथा अन्य पुराणों में) कि मौलिक सूत एवं मागध ने वेन के पुत्र पृथु 
की प्रशंसा में गीत गाये थे, जिससे प्रसन्न होकर राजा पृथु ने अनूप देश सूत को तथा मगघ देश मागघ को दान में 
दिया और उसी काल से सूत एवं मागघ राजा की प्रशंसा में गान गने लगे और उसे आशीर्वादों के साथ प्रात: जगाने 
लगे।* स्वयं वायू (१।३१-३४) ने कहा है कि सूत का जन्म तब हुआ था जब कि पृथु वैन्य के यज्ञ में सोम का रस 
निकाला गया था। 

बतंमान वाय्‌ एवं अन्य पुराणों के लेखकों को यह ज्ञात है कि उनके समयों में शत एवं मागघ को वेद पढ़ने 
का अधिकार नहीं था, सूतों की वृत्ति थी देवों, मुनियों एवं राजाओं के कुलों (जो इतिहास एवं पुराणों में पा। जाते 
हैं) पर ध्यान देना और उनके प्रति सचेत रहना, जिससे वे प्रचारित होते रहें। ये पुराण इस बात से अपने को 
निन्दित मानते थे कि शौनक जैसे मुनियों ने सूत से पुराणों की शिक्षा ग्रहण की थी, क्योंकि सूत उन दिनों (पुराणों 
के काल में) प्रतिलोम जाति के थे, जिसके विषय में गौतम, विष्णु धमंसूत्र एवं स्वयं कौटिल्य ने व्यवस्था दी है कि 
प्रतिलोग लोग शूद्र हैं, आयों द्वारा निन्दित हैं और उपनयन, वेदाध्ययन, अध्यापन आदि जैसे ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों 
के कर्मों से वर्जित हैं।'' ब्राह्मण द्वारा क्षत्रिय से शिक्षा-प्रहण उपनिषद्‌-काल में भी अस्वाभाविक माना जाता था। 
देखिए गाग्यं बालाकि से कहे गये राजा अजातदत्र के शब्द ।” अतः शौनक जैसे महामुनियों के इतिहास एवं पुराण के 
प्रशिक्षक के रूप में सूत की स्थिति को बताने के लिए सूत के जन्म की गाथा का निर्माण किया गया और वे एक 
विशिष्ट स्थिति में रखे गये। यह कौटिल्य के कई शतियों पहले ही हुआ होगा क्योंकि वे सूत एवं मागध की निम्न 
स्थिति से परिचित थे और पौराणिक सूत एवं प्रतिोम सूत तथा मागध में अन्तर प्रकट करते हैं। सृत की देवी 
उत्पत्ति को भले ही कोई न माने, किन्तु अति प्राचीन काल में ब्राह्मण लोग बिना किसी मनस्ताप एवं मानहानि के 


सूत से गाथाओं एवं आखूयानों को सुन सकते थे, किन्तु जब प्रचलित पुराण संगृहीत हुए तो स्थिति में पूर्ण परिवततंन 
ही चुका था। 


३८. ततः स्तवान्ते सुप्रीतः पृथु: प्रादात्प्रजेदवर:। अनृपदेश सुताय सग्भ सागधाय चे। तदा ये पृथित्रीपालाः 
स्‍्तुयन्ते सूतमागर्थ:। आशीर्वाद: प्रवोध्यन्त सुतमागबवन्दिभि:॥ वायु (६२।१४७-१४८), ब्रह्माष्ड (२।३६।१७१- 
१७२३) । आदिपव (५७॥११२-११३) में भी अनूप एवं मगय का दान क्रम से सृत ए4ं मागध के लिए वणित है। 
और देखिए ब्रह्माण्ड (४।६७) । पद्म (५११३१) में आया है कि पूथु ने सूत को सृत का देश दिया था। 
मागव को मगव से निकल! हुआ समझना सामास्य अ्यूत्यत्ति का लक्षण है। अनूप का अर्थ है ऐसा देश जहाँ 
पानी हो या दलदल हो। पद्म (२।२७।८६-८७) ने सुत आदि को दिये गये अन्य देशों का भी उल्लेश किया है। 

३९. सूृत उवाच।. . .स्ववर्म एव सुतस्य सदभिद्‌ ध्टः पु रातने:। देवताना मुशोणां थे राशां चामिततेजसाम्‌ ॥ 
बंझानां धारण कार्य भुतानां व महत्मताम्‌। इतिहासपुराणेष्‌ दिष्टा ये ब्रह्मवादिभिः।। न हि वेदेष्यघोक।रः कश्चित्‌ 
घृतस्य दृध्यते। बेन्यस्य हि पृथोय॑शे वर्तसाने महात्मन:। 7]: तः प्रथम ब्गवेकतः। बायु १३१-३४, 
पद्म ५११२७; देखिए ब्रह्माण् २३६। प्थुव॑न्यप्रतिलोमास्तु धर्महोनाः। गौतमधर्मसूत्र (४४२०); त एते प्रति- 
लोमाः स्ववर्मातिकमाद्रान्ः सम्भवन्ति।. . .शूदसधर्माणों था अस्यत्र चण्डालेस्यः। अअंधशात्त ३७, १० १६५; 
प्रतिलोगात्ल्याय(नर्मा ....:। विज्णुवर्म सूभ १६॥३ । 

४०. स (जाचाजाततत्रुः प्रतितोन चेतवद ब्राह्मण: क्षत्रियनुपेयाद ब्रह्म में बक्यतीति। बुहु० 3० २।१।१५। 
देखिए कौवीतकिग्रा० उ० ४१८, जहाँ सर्वया थे ही शब्द आये हैं। 


पौराणिक अनुसंधान पर प्रो० हुआ एवं दौशितार के विचार ४०५ 


पाजिटर एवं किफल के उपरान्त प्रो० आर० सी० हज़्जा के कार्य के विषय में भी चर्चा कर देना आवश्यक है, 
क्योंकि उन्होंने पुराणों के विषय में बहुत परिश्रम के साथ सोचा-विचारा है। उनके अध्यवसाय, धैर्य एवं उत्साह को 
देखकर उनके प्रति श्रद्धा उमड़ती है। किन्तु दुःख की बात यह है कि उन्होंने पुष्ट प्रमाणों के न रहते हुए मी आज 
के पुराणों एवं उपपुराणों को बहुत प्राचीन तिथियाँ देने की मनोवृत्ति बना डाली है। वे पुराणों के अध्ययन में 
इतने तललीन हो गये हैं कि वे वहाँ भी पुराणों की गन्ध पा जाते हैं, जहाँ उनकी गति नहीं है। उदाहरणार्थ, प्रो० 
हज़ा (पुराणिक रेकड्‌ स आन हिन्दू राइट्स एण्ड कस्टमूस, पृ० ६) ने ऐसा समझा है कि पितरों को दि: ग५ भोजन 
को सा लेने पर जो प्रायश्चित्त की व्यवस्था हारीत द्वारा निर्धारित की गयी है, वह पुराणों के कथन के अनुसार ही 
है, जैसा कि विज्ञानेश्वर कहते हैं। किन्तु मिताक्षरा (विज्ञानेश्वर कृत याज्ञवल्क्य-स्मृति की टीका) में स्पष्ट आया 
है कि पुराणेष्‌' शब्द का संकेत है पुराण नामक श्राद्ध की ओर, न कि पुराण ग्रन्थों की ओर।" प्रो० हज़ञा में 
एक अन्य दोष यह है कि वे सरल दशाब्दों में भी अधिक अर्थ देखने लूगते हैं और अपने निष्कर्ष के विषय में अधिक 
सावधान नहीं हैं, जो कि उनके समान अनुभव एवं ख्याति वाले विद्वान्‌ को शोभा नहीं देता। अपने एक लेख दि 
अश्वमेध, दि कामन सोर्स आव आरिजिन आव दि पुराण पंचलक्षण एण्ड दि महाभारत' (ए० बी० ओ० आर० आई०, 
जिल्द ३६, १९५६, पृ० १९०-२०३) में उन्होंने अथवंवेद (११॥७॥२४) को उद्धत किया है, जिसमें ऋक्‌ एवं साम 
मन्त्र पृ थकू-पृथक्‌ वर्णित हैं, और पुराण” (पुराणं यजुषा सह) छाब्द 'यजुस' से सम्बन्धित है। प्रो० हज्ञा कहते हैं 
कि यह स्थापना उन्हें बहुत ही महत्त्वपूर्ण जेंची है और वे यह कहने में किसी प्रकार का संकोच नहीं कर सकते कि 
पुराण-पंचलक्षण एवं महाभारत का उद्गम अश्वमेध यज्ञ से है, विशेषतः पारिप्लत आख्यानों से। हम इस लेख की 
परीक्षा विस्तार के साथ यहाँ नहीं कर सकेंगे। किन्तु मौलिक विरोधों एवं बातों की चर्चा कर दी जा रही है। 
पुराण यजुषा सह का सीधा अर्थ है 'पुराण एवं यजूस' (दिवदत्त: सपुत्र आगत:' जैसे वाक्यों के समान)। याज्ञ० 
(१।१०१) ने व्यवस्था दी है कि आह्लिक स्नान के उपरान्त बैदिक गृहस्थ को प्रति दिन (तीनों) वेदों, अथर्ववेद, 
इतिहास के साथ पुराणों एवं आध्यात्मिकी विद्या (उपनिषदों) के अंशों का जप करना चाहिए।" यहाँ पुराणानि 


४१. मिताक्षरा ने याश० (३।२९) पर विचार करते हुए निषिड्ध भोजन करने पर किये जाने वाले प्राय- 
दिचललसों को विशद व्याख्या उपस्थित को है। विभिन्न प्रकार के भाड़ों में किये जाने वाले भोजन के वियय में इसने 
कई एक प्रमाण उद्धृत किये हैं--हारोतेनाप्युक्तम्‌। एकादशाहे भुक्तवाज्न भुकत्वा सठ्चयने तथा। उपोष्य विधि- 
बत्स्तात्वः फ्ष्माण्हेर्जहुयाद्युतम्‌॥ इति। विष्णुनाप्युक्तम्‌। प्राजापत्य मवआाद्धे. . , पंञड्चगर्य द्विमासिके। इवदं 
चापदिवयम्‌। अनापदि तु चान्ायभं तवभाद़े प्राजापत्यं तु सिभके। एकाहुस्तु पुराणेषु प्रजापत्मं विधोयते।॥ इति 
हारीतोष्त व्र ष्टव्यम्‌। प्राजापत्यं हु मिथके इत्येतराधमासिकविषयं अध्टव्यम। श्राद्ध तीन प्रकार के होते हैं, 
नवभाद्ध (मृत्यु के उपरान्त १० बिनों तक), मिथ या नवसिक्ष (दस दिनों के उपरान्त रूगातार एक वर्ष तक 
करते जाता) एवं पुराण (जो मृत्यु के एक वर्ष उपरान्त किया जाता है)। पुराणेधु' शब्द का अर्थ है पुराणेव॒ 
भाडेु। हारोत ने नव, मित्र एवं पुराण नामक तीनों भाड़ों में भोजन कर लेने पर प्रायकश्चित्त को व्यवस्था दो 
है। यहाँ इलोक में जो 'पुराणेषु' शब्द आया है उसका पुराण नामक प्रन्थों से कोई सम्बन्ध नहों है। इस महाप्रन्थ 
के सप्ड ४ में इस भाड़ों के विषय में विस्तार के साथ बातें वो हुई हैं। 

४२. वेदानर्वेपुरामानि से तिह।सानि शक्तितः । जपयत्षत्र सिद्ययर्थ विद्यां चाध्यात्मिकों जपेत्‌। पाश० ११०१। 
मिलाइए झूर्म (२/४६।१२९) : एकतस्तु पुराणानि से तिहासानि हृत्स्तताः। एकन् परम॑ बेदमेतदेवातिरिच्यते॥ 


४०६ ! घर्मशास्त् का इतिहास 


सेतिहासानि' को हम पुराणों एवं इतिहास' के अथ में ही ग्रहण करते हैं। यह नहीं समझ में आता कि 'पुराणं यजुषा 
सह' नामक छब्द हस विश्वास के लिए कयोंकर महत्त्वपूर्ण हैं कि अश्वमेध में ही पुराण एवं महामारत का मूल है। 
उस लेख के २०२ वें पृष्ठ पर प्रो० हज्ा शंकराचाय के भाष्य (छान्दोग्य ३४४॥१-२ पर) से एक उद्धरण देते हुए 
एक गहरी भूल करते हैं। उनका कहना है, शंकर द्वारा रात्रि का बहुवचन (रात्रिषु) में प्रयोग करना इस बात का 
द्योतक है कि उनके मत से इतिहास एवं पुराण पारिप्लव में प्रत्येक रात्रि में प्रयुक्त होते थे, केवल ८ वीं एवं ९वीं 
रात्रियों में ही नहीं, जैसा कि शतपथब्रा० एवं शांखायनश्नौतसूत्र में आया है”' अद्वमेध यज्ञ एक वर्ष तक चला 
और पारिप्लव का श्रवण वर्ष मर चला, प्रत्येक पारिप्लव १० दिनों का होता है (दिन' के स्थान पर 'रात्रि' भी 
हो सकता है क्योंकि होता का जप प्रातः, मध्या ह्नू एवं सायं इष्टियों के हो जाने के उपरान्त होता था)। दस दिलों 
की प्रत्येक अवधि के उपरान्त कितने मन्त्र पढ़े जायेंगे, किस प्रकार के आख्यान सुनाये जायेंगे, यह सब निर्चित रहता 
है, तथा इतिहास एवं पुराण केवल अष्टमी एवं नवमी को ही सुनाये जायेंगे। प्रत्येक अवधि दस दिनों की होती 
थी, अत: वर्ष में ३६ अवधियाँ होती रही होंगी। इसी से शंकराचाय॑ ने 'पारिप्लवासु रात्रिषु' (बहुवचन में ) कहा है, 
और यह नहीं कहते कि इतिहास एवं पुराण सभी रात्रियों (सर्वासु रात्रिषु) में कहे जाने चाहिए, जैसा कि प्रो० 
हज्ञा उन्हें ऐसा कहते हुए ममझते हैं। वेदान्तसूत्र का प्रमाण प्रो० हज़जा के सर्वथा विरोध में जाता है (३।४॥२३ ) । 
प्रो०् हज्ञा ने सन्‌ १९५८० में 'स्टडीज़ इन दि उपपुराणज़ञ” (जिल्द १,पृ० १-४००, सौर एवं वैष्णव 
उपपुराण, कलकत्ता संस्कृत कालेज सीरीज़ १९५८) का प्रकाशन किया है, जिसके विषय में हम संक्षेप में कुछ आगे 
कहेंगे। 
प्रो० रामचन्द्र दीक्षितार ने भी पुराणों पर बहुत-कुछ लिखा है। इनके प्रकाशनों में भी प्रो० हज्ञा में पायी 
जाने वाली दुबंलताएँ हैं। उदाहरणार्थ, अपने एक लेख (१३ वीं दृण्डियन हिस्ट्री काँग्रेस की प्रोसीडिग में प्रकाशित, 
'पृ० ४६-५० ) में इन्होंने दर्शाया है कि विष्णुपुराण ई० पू० ६ ढी या ७वीं शती में प्रणीत हुआ, क्योंकि उसमें 
(जो प्रति आज मिलती है, उसमें ) ब्रतों, उपवासों एवं तीथों पर विवेचन नहीं है। मानी हुई बात है कि आज का 
कोई विद्वान्‌ इस तिथि को स्वीकार नहीं कर सकता। प्रो० दीक्षितार को चाहिए था कि वे कुछ विषयों के अभाव पर 
अपने तक को आधारित न करके उस पुराण के भीतर की बातों पर विचार करते हुए सम्मावित तिथि की चर्चा करते । 
पुराणों के विषय में चर्चा करते हुए हमें बंगाल के राजा बललालसेन कृत 'दानसागर' में लिखित आरम्भिक बातों 
पर ध्यान देना आवश्यक है। इस ग्रन्थ का सम्पादन श्री मवतोष मट्टाचायं (बी० आई० सीरीज़, १९५३-५६) ने 
किया है। राजा बल्लालसेन द्वारा लक्षित बातें उनकी विश्लेषणात्मक शक्ति की द्योतक हैं, जो अन्य मध्यकालीन 
संस्कृत-लेखकों में नहीं पायी जातीं। उन्होंने गोपथब्राह्मण, रामायण, महाभारत, स्मृतियों एवं गौतम, मनु, याज्ञ- 
वल्क्य के धमंश्ञास्त्रों, (शंख एवं लिखित को दो मानते हुए ) दान-बृहस्पति एवं बृहस्पति (दोनों पृथक्‌-पृथक्‌), 
वसिष्ठ आदि धमंश्षास्त्रों (कुल २८) के अतिरिक्त छान्दोग्यपरिशिष्ट (कात्यायन कृत), १३ प्रमुख पुराणों 
(ब्रह्म, वराह, आग्नेय, मविष्य, मत्स्य, वामन, वायवीय, मार्कण्डेय, वेष्णव, शैव, स्कान्द, पद्म एवं कम) तथा कूर्म 
एवं आदि पुराणों में उल्लिखित उपपुराणों (यथा आद्य, साम्ब, कालिका, नान्‍्द, आदित्य, नारसिह, विष्णुधर्मोत्तर 
जो मार्कण्डेय द्वारा वणित है) का उल्लेख किया है, जिनमें दानों की विधि का वर्णन है। उन्होंने विष्णुधर्म 


४३. साष्य का बचम यह है: हतिहासपुराणं पुष्पम्‌। तयोश्चेतिहासपुराणयोरद्वर्संधे पा(रप्लूणां, साशण 
फर्मा गत्वेत विनियोगः सिद्ध: । 


बल्लालस- "हैते दामसागर के पौराणिक उल्लेख ४०७ 


(कुल आठ ) नामक शास्त्र का भी उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है कि अपने ग्रन्थ में हमने १३७५ दानों पर 
इन सभी ग्रन्थों का सहारा लिया है। उन्होंने कुछ ऐसे पुराणों एवं उपपुराणों का उल्लेख किया है जिन्हें उन्होंने 
कुछ कारणों से दान-सम्बन्धी अपने ग्रन्थ में छोड़ दिया है। 

दानसागर के कुछ वक्तव्य बड़े महत्त्वपूर्ण हैं। बल्‍लालसेन का कहना है कि हमने भागवत, ब्रह्माण्ड एवं 
नारदीय की बातें नहीं दी हैं, क्योंकि इनमें दानों का वर्णन नहीं है। अपने ग्रन्थ में उन्होंने लिगपुराण का सहारा 
नहीं लिया, क्योंकि यह बड़ा होते हुए भी मत्स्यपुराण में घोषित महादानों में कोई अन्य बात नहीं जोड़ता। शन्होंने 
४ऋकजुशाए को केवल सप्तमी की ब्रतविधियों तक अपने काम का माना है, क्योंकि अष्टमी एवं नवमी की ब्रत- 
विधियाँ तान्त्रिकों, बौद्ध आदि पाषण्डियों की मान्यताओं एवं दृष्टिकोणों से रंगायित हैं।'' बल्लालसेन ने अपने 


४४. बुहुदपि लिगपुराणं मत्त्थ' रो।वतेमंहादानं:। अवधायं तुल्यसारं दाननिबन्धेत्र न निबद्धम्‌॥ (५८)। 
संप्तम्धेव पुराणं भविष्यमपि संगहीतमतियंत्नात्‌। त्यक्त्वाष्टमीनवस्यों कल्पो पाषण्डिभिप्रंस्तो॥ लोकभास मतं॑- 
हष्नु ::/ ले शिवरहस्यं च। हयमिह न परिगुहीतं सं ग्रहरूपत्वयमवधायं ॥ भविष्योसरमाचारञात भमविरोधि त। 
प्रामाध्यक्ापकाद दृष्टेग्रेल्यादस्मात्‌ पृथक कृतभ्‌ ॥ प्रचरत्र॒पतः स्कन्द राजकांशतो।घकम्‌ । यत्खण्डत्रितय॑ पौण्ड रेवावन्ति- 
कथाश्रयम्‌॥ ताद्य पुराणमपरं ब्राह्ममाग्नेयमेव च। त्रयोविशतिसा.ल्रं पुराणमपि बेष्णवम्‌। षट्सहुल्मितं छेंग॑ 
पुराणमपरं तथा। दोक्षाप्रतिध्ठापाषण्डयुक्तिरत्नपरीक्षणं:॥ मृषावंशानुचरितें: कोषव्याकरणादिभि:। असंगतकथा- 
बन्धपरस्परविरोधतः ।।_ तन्‍्मीनकेतनावीनां भण्डपावण्डलगिनाम्‌। लोकवठ्चनमालोक्य सर्वमेवाबधोरितम्‌ । 
एतत्पुराणोपपुराणसंख्यावहिष्कृतं कक्तलकर्म योगात्‌ । पावण्डशसस्त्रानुगतं निरूप्य देवीपुराणं न निबद्धमत्र ॥(६७)। 
विष्णुपुराण की टोका विष्णुचित्तो का कथन है कि विष्णुपुराण के छः पाठान्तर हैं, यथा ६००० इलोकों वाला, 
८0००० बाला, ९०००, १०,०००, २९,००० एवं २४,००० इलोकों वाला; किन्तु दानसागर ने २३,००० इलोकों 
वाले ।बष्ण््‌ राण की चर्चा को है, जिसे उसने छोड़ दिया है। मंधातिथि (सन्‌ ४।२००) का कथन है कि प्रत्येक 
आश्रम की अपनो विशिष्ठताएँ हैं, यथा बटुक को मेखला, मृगचर्म, पलाद-दण्ड धारण करना होता है, गृहस्थ 
को बाँस की छड़ी, कर्णभूषण आदि, वानप्रस्थ को जंंणंशीर्ण वस्त्र एवं जटाजूट तथा संन्‍्यासी को काषाय वस्त्र 
आदि घारण करना होता है। जो लोग इन आश्मों में न रह्ले हुए भी इन लक्षणों से युक्त होकर जोीविकोपाजंन 
करते हैं, वे पापकर्म करते हैं। परा० मा० (१।२,१० ३८६ ने लिगिन्‌' का अर्थ 'पाशुपत/दयः रूगाया है। 

४५. कल्पतर (त्रत, पृ० २७४-३०८) एवं हेमाद्रि (ब्रत, जिल्‍्द १, १० ९२१-९५६) में दुर्गा की प्रशंसा में 
भविष्यपुराण से नवमी तिथि के लिए कतिपय इलोक उद्धृत हुए हैं। दुर्गा के कई नाम हैं, यथा चण्डिका, नन्‍दा आदि, 
जिनमें शाकत गर्ण आती है। उदाहुरणा्ं, उसयनवमी-म्रत (कल्पतर, ब्त, १० २७४-२८२) के बारे में ऐसी 
व्यवस्था दी हुई है कि ध्रयस्थिका मासक अष्टसुजा दुर्गा को लाल पुथ्पों से सम्मानित करना चाहिए ओर भेसे के मांस 
का नेवेश देना चाहिए। इसी प्रकार नामनवमी ब्रत (वही, १० २८२३-२८८) में नेवेश मछलो एवं मांस का है तथा 
महानवमी व्रत (१० २९६-२९८) में मंगला के लिए पायस एवं मांस का नंवेश व्यवस्थित है। न- लवभा में दुर्गा 
को नन्‍्दा कहा गया है और मन्त्र हे “ओं नन्‍्दाये नमः (पृ० ३०४) तथा सहानवभी प्रत (आदिवत-शुक्ल ९) में 
भधश एवं मांस के साथ भेसों, भेड़ों एवं बकरों के म॒ण्डों सहित पूजा की व्यवस्था है। इन सभी तवसी-मतों में 
कुमारियों को भोजन कराने को व्यवस्था है, जो शाक्‍त पूजा की विशेषता है। ११ वीं शती के बहुत पहुले से उत्तरी 
भारत के लोगों को तास्त्रिक सम्प्रदाय ते प्रभावित कर रसा था, जेसा कि सूर्यभर्त्र खलोल्काय नमः से प्रकढ है; 


४०८ । बर्मशास्त्र का इतिहास 
समय के प्रिय ग्रन्थ ।१०णु रछझुझ एवं शिवरहस्य को अपने ग्रन्थ में कोई स्थान नहीं दिया है, क्योंकि वे केवल संग्रह मात्र 
हैं। भविष्योत्तर (पुराण) को भी जो लोगों द्वारा व्यवहृत था और कट्टर सिद्धान्तों के विरोध में नहीं था, दान- 
सागर में स्थान नहीं मिला है, क्योंकि इसकी (४४४८७ सिद्ध नहीं थी। निम्नलिखित भ्रन्थों का भी दानसागर में 
कृतिपय कारणों से उपयोग नहीं हुआ है, तीन खण्ड, अर्थात्‌ स्कन्दपुराण के पौण्डू, रेवा एवं अवन्ति की कथाएँ, 
ताक्ष्य (गरुड़) पुराण, अपर ब्रह्म एवं आर्नेय पुराण, २३००० इलोकों वाला वष्णु५रण, दूसरा (अपर) लिगपुराण 
(जिसमें ६००० इलोक हैं; ये समी छोड़ दि| गये हैं। इनके बहिष्कार के कारण नीचे पाद-टिप्पणी में बतला 
दिये गये हैं। 

दानसागर में बल्लालसेन ने जो बातें कही हैं उनसे कुछ महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। मिताक्षरा, 
कृत्यकल्पतरु एवं अपराक की टीका के उपरान्त दानसागर ही उन निबन्धों में आता है जिनकी तिथियाँ अपेक्षाकृत 
निद्िचित-सी हैं। दानसागर में मिताक्षर, कृत्यकल्पतरु एवं अपराक का उल्लेख नहीं है। 

पुराण-सम्बन्धी उल्लेखों में प्रमुख ये हैं--दानसागर ने वायु एवं शिव को प्रमुख पुराणों (महापुराणों) में 
गिना है; लिंग, ब्राह्म, आग्नेय एवं विष्णु नाम के दो-दो पुराण हैं; ये त्रारों नाम वाले अन्य पुराण प्रामाणिक नहीं हैं; 
तान्त्रिक सम्प्रदाय की विधियाँ घृणास्पद हैं, अतः देवीपुराण एवं भविष्य के कुछ माग बहिष्कृत हैं; स्कन्द के तीन 
खण्ड उपयोगी नहीं हैं; गरुड़ पुराण प्रामाणिक नहीं है। यहाँ यह कहना समीचीन होगा कि कूर्म (१।१।१७-२० ) 
के मत से स्कन्द, वामन, ब्रह्माण्ड एवं नारदीय जैसे कुछ उपपुराण महापुराण के ही नाम धारण करते हैं। कल्पतरु 
(ब्रह्मचारिखण्ड, पृ० २५) द्वारा उद्धत भविष्यपुराण से लिये गये एक वक्तव्य पर प्रो० हज़्ञा ने विश्वास किया है, 
जहाँ ऐसा आया है कि 'जय' तामक उपाधि निम्नोकत ग्रन्थों के लिए लगायी गयी है, यथा--१८ पुराण, रामायण, 
विष्णु वर्मा दिशास्त्र, शिवधर्म, महाभारत, सौरघर्म एवं मानवधर्म (मनुस्मृति ? ) । विष्णुधमंपुराण की चर्चा हम आगे 
करेंगे। किन्तु इस कथन की प्रामाणिकता एवं प्राचीनता के विषय में गहरा सन्‍्देह है। यह कल्पतरु में उद्धृत है, 
अतः यह १०५० ई० से पूर्व का है। १८ पुराणों की महत्ता गाने के लिए 'जय' का अर्थ विस्तारित किया गया है। 
उद्योगग्व (१३६।१८-१९) एवं स्वर्गारोहन्‍णिक (५॥४९ एवं ५१) में जय' का प्रयोग केवल महाभारत के लिए 
हुआ है। अतः जब सभी पुराण प्रणीत हो चुके थे तब, अर्थात्‌ नवीं शती के उपरान्त ही उपयुक्त वक्तव्य सम्मिलित 
किया गया होगा। 'विष्णुधर्मादिशास्त्राणि' बहुवचन में है, इससे स्पष्ट है कि कई ऐसे ग्रन्थ थे जो विष्णुघर्म से 
सम्बन्धित थे। स्त्रयं कल्पतरु से प्रकट है कि जय' छाला इलोक कुछ लोगों द्वारा स्मृति' के समान उल्लिखित है। 
अतः इसे भविष्य का इलोक मानना संदेहास्पद है। बल्लालसेन ने दानों पर केवल आठ उपपुराणों का उल्लेख 
किया है (जिनमें मत्स्य द्वारा उल्लिखित चार भी सम्मिलित हैं) । 

प्रो० हज्ञा ने उपपुराणों के विषय में जो कार्य किया है वह बहुत ही महत्त्वपूर्ण है, किन्तु उन्होंने साम्ब, 

विष्णुधमं, विष्णुधर्मोत्तर, नरसिहपुराण आदि प्रमुख उपपुराणों की जो तिथियाँ निर्धारित की हैं, वे प्रस्तुत लेखक 
को मान्य नहीं हो सकतीं। उनकी तिथियाँ यों हैं--साम्ब, ५०० एवं ८००ई० के मध्य; ८७५॥-८८८ाण, २००-३०० 





देखिए भविष्य (१२१५।१-६), जहाँ मूल मन्त्र एवं उसके अनुबंध, जिनमें कुछ ये हैं : 'ओं घिटिविटि शिर:, ओ 
ज्यालिने इति शिला, ओं सहुत्रइमये फट कबचम्‌, ओ सर्वतेजोधिपतये फट अस्त्रम। ओं सहुस्किरणोज्म्वराय फट 
ऊध्येबन्धः। (कल्पतर, ब्रत, पु० १९९) । यह व्रष्टव्य है कि अग्निपुराण (२७२३) ने ऐसे ।बण्ण रा की 
जर्जा की है जिसमें २३,००० इलोक ये। 


पौराणिक अगु ||: >:.3॥:. की रचनाएं ४०९ 


ई०; विष्णुधर्मोत्तरपुराण, ४००-५०० ई०; नरसिह॒पुराण, ४००-५०० ई०। प्रो० ह्जा ने इन तिथियों के निर्धारण 
में जो तर्क दिये हैं, वे समी निरर्थंक एवं लचर हैं। हम इस विवेचन को यहीं छोड़ते हैं। 

पुराणों के विषय में बहुत-से ग्रन्थ, अनुवाद एवं लेख प्रकाशित हुए हैं। हम यहाँ कुछ का उल्लेख कर रहे हैं। 
इयोजीन बर्नाफ ने भागवत पुराण को फ्रांसीसी भाषा में सन्‌ १८४० ई० से लेकर कई वर्षों में ५ भागों में अनूदित 
किया। विष्णु एवं मार्कण्डेय का अनुवाद क्रम से एच्‌० एच्‌० विल्सन एवं पाजिटर ने किया। प्रो० किफूंल ने 
पुराण पञ्चलक्षण (१९२७, बॉन ) की भूमिका लिखी (अनुवाद, जनंल, श्री वेंकटेश इंस्टीच्यूट, जिल्द ७, पु० ८१-१२१ 
एवं जिल्द ८, पृ० ९-३३); किफेल (फेस्ट-क्रिफ्ट जैकोबी, पृ ० २९८-३१६) का लेख; के० पी० जायसवाल का 
'क्रॉनालॉजिकल टेबुल्स इन पुराणिक क्रॉनिकल्स' (जें० बी० ओ० आर० एस ०, जिल्द ३,पृ० २४६-२६२) ; 'पुराणज 
एण्ड इण्डस आयंस' एवं स्टडीज़ आब ऐंश्येण्ट जिआग्रफी इन अग्निपुराण' (इण्डियन हिस्टॉरिकल क्वार्टरली, 
१९३३, जिल्द १८, पृ० ४६१ एवं ४७०) प्रो० रामचन्द्र दीक्षितार का वायु एवं मत्स्य का अध्ययन तथा 
पुराणों की अनुक्रमणिका, तीन जिल्दों में; रुबेन का पुराणिक छाइन आव हीरोज़' (जे० आर० ए० एस, १९४१, 
पृ० २४७-२५६ एवं पृ० ३३७-३५०); जे० ए० एस ० बी० (१९३८, जिल्द ४, लेख १५, पृ० ३९३); पुराणजञ 
आन गुप्तज़ञ' (इण्डियन हिस्टॉरिकल क्वार्टरली, जिल्द २१, पृ० १४१); डा० डी० आर० पाटिल (बी० डी० सी० 
आर० आई०, जिल्द २, पृ० १४८-१६५); एच्‌० सी० रायचौघधुरी (प्रोसीडिग, दसवीं ओरिएण्टल कान्फ्रेंस, पृ० 
३९०); डा० बी० सी० मजूमदार का ऑरिजिन एण्ड कैरेक्टर आव पुराण लिटरेचर' (आशुतोष मुकर्जी रजत 
जयन्ती जिल्द ३, ओरिएण्टेलिया, माग २, प० ९-३०) ; इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टरली (जिल्द २२, पृ० २२१- 
२२३) के पृष्ठ ३० का इलोक _' ; पेनुकोण्डा दान-पत्र (एपि० इण्डिका, जिल्द १४, पृु० ३३८) जहाँ गंगराज माधव 
द्वितीय को शास्त्रों, इतिहास एवं पुराणों का सार-संक्षेप-ज्ञाता कहा गया है; पुराणों के अध्ययन की चर्चा सन्‌ ५७८ 
ई० (एपि० इण्डिका, जिल्द २८, १० ५९) में हुई है। 

अब आगे प्रस्तुत लेखक, ने प्रकाशित पुराणों एवं निबन्धों के आधार पर सभी पुराणों एवं उपपुराणों पर 
अपनी टिप्पणियाँ दी हैं। इसका विश्वास है कि सबसे प्राचीन निबन्ध जो अब तक प्रकाश में आ चुके हैं वे लगभग 
११०० ई० के पूव के नहीं हो सकते। यद्यपि विद्वानों में मतभेद है, तब भी मिताक्षरा, कृत्यकल्पतरु (जो धर्मझास्त्र के 
कतिपय विषयों पर एक सामान्य निबन्ध है) एवं अपराक का ग्रन्थ (जो याशवल्क्यस्मृति की टीका के रूप में है, किन्तु 
है निबन्ध ही) ऐसे प्रकाशित निबन्ध हैं जो कम या अधिक रूप में ज++|८०४० ही कहे जा सकते हैं और उनके 
प्रणणन का काल ११०० से ११४० ई० के बीच माना जा सकता है। कृत्यकल्पतरु ने व्यवहार की चर्चा करते हुए 
प्रकाश, हलायुध, कामघेनू एवं पारिजात का उल्लेख किया है। इतना ही नहीं, ..त्यकल्पतद (नियत०, पु० २८० ) ने 
स्मृतिमञजरी (गोविन्दराज लिखित) द्वारा परारीक (आ० घ० सू० १।१७।२६ में) की व्याख्या उपस्थित 
की है और श्राद्ध पर (१० ४६ एवं २५९) भी ऐसा करते हुए संकेत किया है। इस महा ग्रन्थ के प्रथम लण्ड में हमने 
देख लिया है कि प्रकाश, पारिजात, स्मृतिमण्जरी प्रसिद्ध निबन्ध हैं, इसी प्रकार गोपाल कृत कामधघेनू भी निबन्ध 
ही है। गोपाल लक्ष्मीघर के मित्र थे, किन्तु अपने ग्रन्थ में लक््मीघर ने गोपाल को भूत काल (“चढक्रे)) एवं अपने 


४६. इलोक यह है: रामाबण' राणान्यामशण भारत ददत्‌ | अह्तान्य ,नण्छेयां सच तदाचनस्थितिम्‌ ॥।' 
देलिए इ०(हिस्टा० क्या०, जिल्द २२,१० २२१-२२३। इसमें आया है कि राजा ते भारत, रामायण एवं पुराणों 
के देनिक बाचन की व्यवस्था की थी। यह इलोक ईसा के उपरान्त छठी शती का है। 

५२ 


४१० घर्मशास्त्र का इंतिहात 


ग्रन्थ को वतंमान में (ठन्यते') उल्लिखित किया है, जिससे प्रकट होता है कि कामधेनू का प्रणयन कल्पतरु के कुछ 
वर्ष पहले हो चुका था। प्रकाश, पारिजात एवं कामधेनु की प्रतिलिपियाँ नहीं प्राप्त हैं, अतः उनके विस्तार आदि के 
विषय में कुछ कहना असम्भव है, किन्तु स्मृतिमण्जरी के प्रायश्चित्त नामक विभाग की पाण्डुलिपि के अन्त के सार- 
संक्षेप से प्रकट होता है कि वह पर्याप्त लम्बी रही होगी और पश्चात्कालीन कृत्यकल्पतरु की विधियों के अनुसार 
ही प्रणीत हुई होगी। क्योंकि इसका आरम्भ परिभाषासण्ड एवं ब्रह्मचारि-विभाग से हुआ था और तब गृहस्थ- 
धर्मों, दान, शुद्धि एवं आशौच, श्राद्ध का वर्णन किया गया और फिर वानप्रस्थ एवं प्रवज्या (कल्पतर के मोशक्ष- 
काण्ड के समान) तथा अन्त में प्रायश्चित्तों पर लिखा गया। कल्पतर से पूर्व रचित ये ग्रन्थ विस्तार एवं आकार में 
लक्ष्मीघर की कृति से छोटे थे, किन्तु हेमाद्वि, चण्डेश्वर, मदनरत्न, वीरमित्रोदय एवं नीलकण्ठ के मयूखों की प्रसिद्धि 
के समक्ष लक्ष्मीधर की कृति भी मन्द पड़ गयी। कामघेनु एवं सम्मवतः स्मृतिमञ्जरी के पूर्व ही मोज (११वीं 
शती के दूसरे चरण में) ने मुजबल एवं राजमातंण्ड जैसे कई ग्रन्थों का प्रणणन किया (या कराया) ; जिनमें पुंसवन से 
विवाह तक के संस्कारों की तथा ब्रतों, यात्रा, शान्तियों, प्रतिष्ठा से सम्बन्धित ज्योतिषीय आवश्यकताओं पर प्रकाश 
डाला गया है (देखिए प्रस्तुत लेखक का लेख, जे० ओ० आर०, मद्रास, जिल्द २३, १९५३-५४, पृ० ९४-१२७, जहाँ मोज 
के पाँच ग्रन्थों पर विवेचल उपस्थित किया गया है) । तो ऐसी स्थिति में कृत्यकल्पतरु में कोई नवीनता नहीं थी, हाँ, 
वह विस्तार में बड़ा था, विषयों के ताकिक विवेचन और महाकाव्यों तथा पुराणों से उद्धरण लेने में प्रमुखता रखता 
था। मिताक्षरा में पुराणों के उद्धरण कम हैं, किन्तु अपराक एवं कल्पतरु बहुत उद्धरण देते हैं। कल्पतरु ने लगभग ६०० 
इलोक देवीपुराण से और २०० से अधिक इलोक कालिका, आदत्य ', रण, नन्दिपुराण एवं नरसिहपुराण नामक उपपुराणों 
में प्रत्येक से उद्धत किये हैं। किन्तु उसने विष्णुधर्मोत्तर से एक भी इलोक नहीं लिया है। कल्पतरु ने इसे सम्मवतः 
प्रामाणिक नहीं माना है, यद्यपि अपराकं एवं दानसागर ने इसका कुछ उपयोग अवश्य किया है। विशद कल्पतरु 
के विद्वान्‌ सम्पादक प्रो० आयंगर ने कठिन परिश्रम पूर्वक इसके कतिपय एलोकों को पुराणों के उद्धरणों के रूप में 
सिद्ध करके विद्वानों का कार्य सरल कर दिया है, किन्तु प्रो० आयंगर की सभी बातें स्वीकार्य नहीं हो सकतीं। उन्होंने 
यह प्रदर्शित किया है कि हेमाद्रि, चण्डेश्वर एवं मित्र मिश्र ने किस प्रकार कल्पतरु को यथास्थान ज्यों-का-त्यों 
उतार लिया है। यह असम्भव नहीं है कि स्वयं कल्पत& ने अपने पूव॑वर्ती पारिजात, प्रकाश, स्मृतिमञ्जरी एवं कामधेनु 
से बहुत-कुछ उधार लिया हो। किन्तु वे ग्रन्थ आज प्राप्त नहीं हैं, अतः इस विषय में सप्रमाण कुछ कहना 
सम्मव नहीं है। 

प्रस्तुत लेखक ने राजमार्तण्ड (जिसमें १४६२ इलोक हैं) के तिथियों, ब्रतों एवं उत्सवों से सम्बन्धित २८६ 
इलोकों का सम्पादन किया है (ए० बी० ओ० आर० आई०, जिल्द ३६, भाग ३-४, १९५६, पृ० ३०६-३९९) । इसमें 
इन्द्रध्वजोत्थापन जैसे कतिपय ब्रतों एवं उत्सवों का उल्लेख है और ग्रन्थ कल्पतरु से ७५ वर्ष पुराना है। कल्पतर ने 
भोज के विषय में मौन साध लिया है, किन्तु कामघेनु, गोविन्दराज, प्रकाश एवं हलायुध का उल्लेख किया है, कहीं भी 
राजमातंण्ड में वर्णित क्षतों का उल्लेख नहीं है। लगता है, लक्ष्मीधर ने यह नहीं चाहा कि उनके भ्रत-सम्बन्धी वर्णन 
एवं भोज के वर्णन में किसी प्रकार की तुलना की जाय। 

पुराणों की तिथियों के विषय में सचौ द्वारा अनुवादित अल्बरूनी का ग्रन्थ कुछ प्रकाश देता है। पृ० १३० 
में आया है कि उसने (अल्बरूनी ने) निम्नोक्त पुराणों के विषय में सुना है--आदि, मत्स्य, कूम, वराहू, नारसिह, 
वामन, वायु, नन्‍्द, स्कन्द, आदित्य, सोम, साम्ब, ब्रह्माण्ड, मार्केण्डेय, ताक्ष्ये (अर्थात्‌ गुड़ ), विष्णु, ब्रह्म एवं भविष्य । 
इस सूची से स्पष्ट है कि इसमें पुराण एवं उपपुराण दोनों सम्मिलित हैं। अल्बरूनी ने यह भी कहा है कि उसने 
मत्स्य, आदित्य एवं वायू के कुछ अंश मात्र देखे हैं। पृ० १३१ (सचौ के अनुवाद का पृष्ठ) पर एक 
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अन्य सूची है जो उसे विष्णु से पढ़कर सुनायी गयी थी (अर्थात्‌ १८ प्रमुख पुराण, जिनमें वायु के स्थान पर 
दैव रख दिया गया है)। पुनः [प० २२९ पर उसने आदित्य से पृथिवी के तीचे के कुछ भागों का वर्णन 
किया है और प्रदर्शित किया है कि किस प्रकार इससे वायूपुराण भिन्न है तथा पृ० २४८ पर उसने विष्णु, 
वायू एवं आदित्य से मेर के विषय में वर्णण दिया है। अल्बरूनी ने सन्‌ १०३० ई० में अपना ग्रन्थ लिखा, 
अतः यह प्रतीत होता है कि उसके द्वारा उल्लिखित पुराण कम-सै-कम १००० ई० के पूर्व अवश्य उपस्थित हो 
गये होंगे। 

प्रो० हज्ञा आदि के कुछ लेख आदि, जो पुराणों एवं उपपुराणों पर प्रकाश डालते हैं, डा० पुसल्कर 
द्वारा एक स्थान पर संगृहीत कर दिये गये हैं, यथा स्टडीज़ इन एपिक्स एण्ड पुराणज्ञ' (१० २१८-२२५), 
उनमें कुछ का उल्लेख हम करेंगे। प्रो० हज़ा ने लगभग १६ लेख विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित कराये, 
जो उनके ग्रन्थ 'स्टडीज़ इन पुराणिक रेकइंस आव हिन्दू राइट्स एण्ड कस्टमस' में संगहीत हैं। 


अध्याय २३ 
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[संकेत : अकारादि क्रम के अनुसार यहाँ पुराणों का विन्यास किया जा रहा है। प्रो० हज्जा को ह० एवं 
उपपुराण को उप० लिखा जायगा। प्रो० हज्जा के ग्रन्थ को हम स्टडीज़' कहेंगे, साथ ही उसे पी० आर० एच० 
आर० भी कहेंगे ] 

अग्तिपुराण--वर्तमान अग्तिपुराण' (ह०), इण्डियन हिस्ट्रारिकल क्वार्टरली, जिल्‍्द १२, पृष्ठ ६८३- 
६९१; शुद्ध आग्नेय, उपनाम वह्निपुराण' का अध्ययन (ह० द्वारा आवर हेरिटेज़' में, जिल्द १, पृ० २०९-२४५ एवं 
जिल्द २, माग १,१० ७६-१०९); शुद्ध आग्नेय पुराण की खोज' ह० हारा ((जे० ओ० आई०, बड़ोदा, जिल्द ५, 
१९५६,पृ० ४११-४१६, इसमें यह व्यक्त किया गया है कि आनन्दाश्रम प्रेस द्वारा प्रकाशित आज का अग्निपुराण 
मौलिक नहीं है, वास्तविक आग्नेय या वह्लि अमी तक अप्रकाशित है); दानसागर (पृ० ७, इलोक १३) में आग्नेय 
का उल्लेख है। जैसा कि अधिकांश पुराणों में पाया जाता है, आग्नेय पुराण ने यह कहकर अपनी महत्ता गायी 
है कि (२७२।१३ एवं १७) इस महापुराण में हरि विभिन्न ज्ञानों के रूप में निवास करते हैं और आग्नेय एक 
ऐसा महापुराण है जिसमें वेद एवं सभी विद्याएं पायी जाती हैं। 

आदिपुराण (उप० )--भारतीय विद्या, जनंल, बम्बई (जिल्द ६, १९४५, पृ० ६०-७३) । इसके विषय में 
प्रो० हा की मान्यता है कि इसके प्रारम्भिक एवं पश्चात्कालीन दो पाठ हैं। वायु० (१०४७) ने ब्राह्म ० के सहित 
१८ पुराणों में एक आदिक का उल्लेख किया है। अल्बरूनी (जिसने पुराणों एवं उपपुराणों को एक में मिला दिया है) 
ने एक आदिपुराण का नाम लिया है। बेक० प्रेस ने २९ अध्यायों में एक आदि पुराण मुद्रित किया है। प्रो० हज़ा 
का कथन है कि एक प्राचीन आदिपुराण भी था, जो आज उपलब्ध नहीं है। उनके अनुसार इसकी तिथि १२०४ 
एवं १५२५ ई० के बीच में कहीं है (स्टडीज़, पृ० २८८)। आदि एवं आद्य दोनों का अर्थ एक ही है। किन्तु 
कुल्लूक (मन्‌ २।५४) ने आदि से कुछ एलोक उद्धत किये हैं जो गृहस्थरत्नाकर (१० ३१४) द्वारा ब्राह्म के बताये 
गये हैं। निवन्धों ने आदि एवं आदित्यपुराण में सम्भ्रमता उत्पन्न कर दी है। देखिए ह० (स्टडीज़, भाग १, पृ० 
३०२-३०३) | प्रकाशित प्रति पदचात्कालीन है, क्योंकि लक्ष्मीधर एवं अपराक द्वारा उद्धत इलोक इसमें नहीं पाये 
जाते (देखिए स्टडीज़, जिल्द १,पृ० २८६-२८९)। 

आवित्यपुराण--मत्स्य (५३।६२) द्वारा उप पु० वणित, अल्बरूनी (सचौ १, पृ० १३०, २२९, २२८ ) द्वारा 
उल्लिखित; हृत्यकल्पतरु द्वारा राजधर्म (लगमग २ एइलोक), दान (लूगमग १२५ इलोक), श्राद्ध (लगमग २० 
इलोक ) एवं ब्रत (लगभग २२ इलोक) पर उद्धत। स्मृतिचन्द्रिका ने आलह्लिक एवं श्राद्ध पर आदि एवं आदित्य के 
इलोक उद्धुत किये हैं एवं दोनों को पृथक्‌-पृथक्‌ शौच' पर उद्धत किया है (माग १, पृ० ९४) । यही बात अपराकक 
एवं दानसागर में भी पायी जाती;है; दोनों ने|आदि एवं आदित्य के उद्धरण लिये हैं। 

एकाज्-- (उड़ीसा का एक ग्रन्थ) | ह० (पूना ओरियण्टलिस्ट, जिल्द १६, पृ० ७०-७६ एवं स्टडीज़, माग 
१, पृ० ३४१) ने यह १० वीं या ११ वीं छरती की कृति मानी है। 
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कालिका-- (वेंक० प्रेस, बम्बई द्वारा ९३ अध्यायों में उप० रूप में प्रकाशित) । देखिए ह० (ए० बी० ओ० 
आर० आई०, जिल्द २२, पृ० १-२३); शर्मा (इण्डि० हि० कक्‍्वा०, जिल्‍द २३, पु० ३२२-३२६) ने ऐसा विचार 
व्यक्त किया है कि यह उपपुराण कामरूप के राजा धर्मपाल के शासन-काल में पूर्ण हुआ; ह० (भारतीय विद्या, 
जिल्द १६, १९५६, प० ३५-४० ) ने शर्मा के मत का विरोध किया है। प्रो० गोड़े ने इसकी तिथि के विषय में जे० 
ओ० आर० (मद्रास, जि० १०,१० २८९-२९४) में लिखा है। और देखिए डा० राघवन (वही, जिल्द १२, पु० 
३३१-३६० ), जिन्होंने व्यक्त किया है कि इसके तीन पाठान्तर हैं। ह० ने आज की प्रति एवं पहले की प्रति में अन्तर 
दिखाते हुए आज की. प्रति को १० वीं या ११ वो शती का माना है। कल्पतरु ने कालिका के इलोक (त्रत एवं 
दान पर १००, गृहस्थ पर १४, व्यवहार पर १२, नियतकाल एवं तीर्थ पर ५, ब्रह्मचारी पर २) उद्धत किये हैं। 
इसी प्रकार अपराक॑ एवं दानसागर में भी इसके उद्धरण हैं। वेंक० संस्करण में विष्णुधर्मोत्तर का उल्लेख है 
(९१-७० एवं ९२।२)।' आज जो प्रति उपलब्ध है उसके आधार पर कालिका को १००० ई० में रखा जा 
सकता है । हि 

कल्किपुराण--देखिए ह० (स्टडीज़, जिल्‍्द १, १० ३०३-३०८) । इसके तीन संस्करण हैं और सभी 
कलकत्ता के हैं। ह० के कथनानुसार यह पश्चात्कालीन पुराण है, इसे किसी ने उद्धुत नहीं किया है, फिर भी इसे 
१८ वीं शताब्दी के उपरान्त का नहीं कहा जा सकता है। 

कूर्म-- (वेंक० प्रेस संस्करण ); यह पूर्वार्ध (५३ अध्याय ) एवं उत्तराध (४६ अध्याय ) भागों में बँटा हुआ है। 
देखिए ह० ('फ्राणज़ इन हिस्ट्री आव स्मृति", इण्डि० कल्चर, जिल्द १, पृ० ५८७-६१४; स्मृति चैप्टर्स आव कूमें', 
इण्डि० हिस्टा० क्वा०, जिल्‍्द ११, पृ० २६५-२८६ एवं स्टडीज़,१० ५७-७५) । ह० का कथन है कि यह आरम्भ में 
एक पाञ्चरात्र कृति था, जो पाशुपत बनाने के लिए परिवर्तित कर दिया गया। बहुत एलोकों में कूर्म ने कहा है कि 
परमात्मा एक है (२।११।११२-११५), किन्तु नारायण एवं ब्रह्मा (१।९।४० ) या विष्णु एवं शिव (१।२।९५) के 
रूपों में दो और कभी तीन (१।१०।७० )। स्मृतिचन्द्रिका (माग १,पू० १९९) ने इसके (१।२।९४, ९५, ९७-९९) 
उद्धरण दिये हैं, जिनके ढ्वारा कोई विष्णु की पूजा (ऋ० १।२२।२० या १०।९८ के मन्त्रों के साथ) या शिव की पूजा 
रुद्रगायत्री या रुद्रों के साथ (तै० सं० ४|५।१-११), या श्यम्बकम्‌' (ऋ० ७।५९।१२, तै० सं० १।८।६।२) के साथ या 
ओं नमः शिवाय' के साथ कर सकता है। स्मृतिच० ने आह्िक पर ८४ एवं श्राद्ध पर १९ इलोक उद्धृत किये 
हैं। एक स्थान (१।१।२१-२२) पर इसमें आया है कि पुराण की चार संहिताएँ थीं, यथा--श्राह्मी, भागवती, सौरी 
एवं वैष्णबी और प्रस्तुत संहिता ६००० इलोकों में-ब्राह्मी संहिता है। नारदीय (१॥१०६।१-२२) ने अन्य तीन 
संहिताओं का संक्षेप उपस्थित किया है।' पद्च (पातालखण्ड १०२।४१-४२) ने स्पष्ट रूप से कूम॑ का उल्लेख किया 
है और इससे एक इलोक उद्धुत किया है। अपराक ने उपवास पर इसके तीन इलोक (पृ० २०१, ३०४ एवं २०७) 
उद्धत किये हैं। 

गणेद्पुराण--देलिए ह०, जनेल आव दि गंगानाथ झा रिसचं इंस्टीच्यूट, इलाहाबाद । 


१. कालिका (९२१२) में आया है: विष्णुधर्मोत्तर तन्जे बाहु ल्यं स्वतः पुनः । व्रष्टव्यस्तु सदाचारो व्रष्टव्यास्ते 
प्रसादतः ॥' इसके उपरान्त पुत्र की इच्छा रखने वाले वेताल एवं भेरव की कथा कही गयो है। 

२. कोर्म समंस्तपापानां नाशनं शिवभक्तिदम्‌। इतं पद्ं जे शुआज पुराजशेत भाषितम्‌॥ ब्रह्हा मशपः 
स्तेनस्तयेव गुरतल्पगः । कौर्म पुराण भुत्वेष मुण्यते पातकात्ततः॥ पद्ा (पाताललण्ड १०२, ४१-४२)। 


४१४ , धर्मशात्त का इतिहास 


गरुजपुराण--गत अध्याय में कहा गया था कि बल्लालसेन ने इसका बहिष्कार किया है। देखिए हु० (ए० 
बी० ओ० आर० आई०, जिल्द १९, १० ६९-७९; स्टडीज़, पृ० १४१-१४५) ; ए० पी० करमकर, बृहस्पतिनीतिसार' 
(सिद्ध-मारती, जिल्द १, पृ० २३९-२४०); डा० एल० एस० स्टनेबाच (ए० बी० ओ० आार० आई०, जिल्द ३७, 
पृ० ६३-११० ) जिन्होंने चाणक्य ।जनीतिशास्त्र एवं बृहस्पतिसंहिता (गरुड़पुराण की) पर लेख लिखा है। स्मृतिच० 
(२, १० २५७, एकादशी पर) ने गरुड़ का उद्धरण दिया है। आज के गरुड़पुराण की प्रति ने थ (६६८८॥८ का संक्षेप 
३९ हलोकों में दिया है। इसकी तिथि ई० छठीं छाती के पूर्व एवं सन्‌ ८५० के उपरान्त नहीं रखी जा सकती। 

देवीपुराण-- (उपपुराण ) । देखिए ह० (न्यू इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, जिल्द ५, पृ० २-२० ) जिन्होंने इसे सातवीं 
शती के उत्तरा्ध का माना है। देखिए दानसागर जिसने इसके उपयोग का बहिष्कार किया है। संक्रान्ति के विषय 
में चर्चा करते हुए भुजबल-निबन्ध (लगमग १०४० ई०) ने इसे उद्धत किया है। कल्पतरु ने कई खण्डों में 
देवीपुराण को उद्धुत किया है, यथा राजधम में २१० एलोक (८८ इलोक राजघानी की किलेबन्दी पर), बकरियों एवं 
भैंसों की बलि के साथ आद्विन शुक्ल नवमी पर देवी की पूजा में ३७ इलोक, देवी के सम्मान में पताका खड़ी करते 
समय के ५३ हलोक, कार्तिक-अमावस्या पर गवोत्सगं के १० इलोक; ब्रतकाण्ड में लगभग ८० इलोक ((दुर्गाष्टमी पर 
२५ इलोक, नन्दाब्रत पर ४४ इलोक, एक गद्य खण्ड के साथ ), दान पर; ४५ इ्लोक (यथा--तिलधेनु एवं घृतधेनु पर 
२८, विद्यादान पर ५६, कूप, वापी, दीधिका आदि के निर्माण पर ९८, वाटिका एवं वृक्षारोपण पर २७, साधु- 
संन्यासियों के विश्वाम-स्थल-निर्माण पर १० इलोक) ; ती्थंकाण्ड में १०१ इलोक; नियतकालकाण्ड में ३० इलोक; 
ब्रह्मचारि-काण्ड में थोड़े एलोक; गृहस्थकाण्ड में ६ श्लोक; श्राद्धकाण्ड में एक इलोक। अपराकक ने लगभग ३४ 
इलोक उद्धत किये हैं जिनमें ३ स्थापक के गूणों के विषय में हैं, क्योंकि स्थापक को पाञ्चरात्र के मातृ-सम्प्रदाय एवं 
दौव णास्‍्त्रों के अनुसार वाम एवं दक्षिण मार्गों का ज्ञान होना आवश्यक था। 

वेवीभागवत-- ( १२ स्कत्षों में वेंक० प्रेस द्वारा प्रकाशित) । देखिए ह० (जे० ओ० आर०, मद्रास, जिल्द 
२१,१० ४९-७९, जहाँ यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है कि यह भागवत के उपरान्त लिखा गया है)। 
देखिए ताडपत्नीकर (ए० बी० ओ० आर० आई०, जिल्द २३, पृ० ५५८-५६२) द्वारा लिखित दिवी-भागवत एवं 
भागवत ; इण्डि० हिस्टा० क्वा० (जिल्द २७,१० १९१-१९६) में रामचन्द्रन का कथन है कि देवगढ़ में नर-नारायण 
का उभरा हुआ चित्रांकन देवीभागवत पर आधारित है (देखिए देवीमागवत ४५-१०); किन्तु प्रो० हा 
श्री रामचन्द्रत की बात नहीं मानते | 

ननन्‍्विपुराण-- (उपपुराण ) । देखिए ह० 'बृहन्नन्दिकेश्वर एण्ड नन्दिकेश्वर' (डा० बी० सी० ला-मेट भ्रन्थ, 
भाग २,१० ४१५-४१९, एवं जनेल आव दि गंगानाथ झा रिसर्च इंस्टीच्यूट, इलाहाबाद, जिल्द २, पृ० ३०५-३२० ) ; 
प्रो० रंगस्वामी आयंगर (न्यू इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, जिल्‍द ४, पृ० १५७-१६१) ने वान्दः राण पर चर्चा करते हुए 
लिखा है कि मौलिक पुराण लुप्त है, तथा लक्ष्मीघर द्वारा उद्धत इलोक दान के विभिन्न प्रकारों के विषय में ही हैं। 
कल्पतरु ने दान पर २०० इलोक उद्धृत किये हैं, जिनमें १४० विद्यादान पर, १२ आरोग्यदान (इनमें ऐसी व्यवस्था है 
कि एक ऐसा अस्पताल बनवाया जाय जिसमें आयुर्वेद के आठ अंगों का ज्ञाता वैद्य हो और औषधियों आदि की 
समुचित व्यवस्था हो) पर हैं। अपराक ने विद्यादान पर १०० इलोक उद्धत किये हैं एवं आरोग्यदान पर कल्पतरु फी 
भाँति उद्धरण दिये हैं। कल्पतरु ने नियतकाल पर भी हस पुराण से उद्धरण लिये हैं। यह ग्रन्थ उन चार उपपुराणों 
में है जिन्हें मत्स्य ने स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया है। अल्बखूनी ने इसे तन्दपुराण कहा है जो सम्भवतः नन्दिपुराण 
का द्योतक है। लक्ष्मीघर, अपराक एवं दानसागर ने इससे पर्याप्त संख्या में उद्धरण लिये हैं। अत: यह कहा जा सकता 
है कि यह उपपुराण आठवीं या नवीं शताब्दी में अवश्य प्रणीत हो गया होगा। 


पुराणों एवं उपपुराणों पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ ४१५ 


नरसिहपुराण (या नतिहपुराण) --कल्पतरु ने ब्रत पर चर्चा करते हुए इस उपपुराण से २९ इलोक लिये 
हैं (पे इलोक आज की प्रति में प्राप्त हैं, देखिए २६।२-२० ) ; तीर्थ की चर्चा में कल्पतरु ने इससे ६६ लोक लिये जो 
इसके अध्याय ६५।२-२१ में हैं। इसी प्रकार कल्पतरु ने नियतकाल पर ६५, भोक्ष पर ५७, दानकाण्ड पर १३, 
ब्रह्मचारिकाण्ड पर ४ इलोक उद्धृत किये हैं। अपराक॑ ने भी इस उपपुराण से प्रभूत उद्धरण देकर इसे मान्यता दी है। 
स्मृतिच० ने भी इसे उद्धत किया है। लगता है, कल्पतरु एवं अपरार्क के समय इसका आकार बड़ा था। यह द्रष्टव्य है 
कि ऐल वंश का अन्तिम राजा क्षेमक इस पुराण में नरवाहन का पुत्र एवं उदयन तथा वासवदत्ता का पौत्र कहा गया 
है। आज जो प्रति प्राप्त है उसकी तिथि लगमग नवीं शती है। 

नारब' रण (वेंक० प्रेस द्वारा प्रकाशित )--देखिए ह० (इण्डि० कल्चर, जिल्द ३, पृ० ४७७-४८८, स्टडीज़, 
जिल्द १, पृ० ३०९-३४५, बृहन्नारदीय' एवं 'नारदीय' आदि)। बृहक्लारदीय का प्रकाशन कलकत्ता एशियाटिक 
सोसाइटी एवं वंगवासी प्रेस द्वारा ३८ अध्यायों एवं ३६०० इलोकों में हुआ है। ह० के अनुसार बृहन्नारदीय एक 
कट्टर वैष्णव साम्प्रदायिक कृति है और इसमें पुराण की विशेषताओं का अभाव है। ह० ने यह भी कहा है कि 
मत्स्य (५३।२३) द्वारा अवलोकित (जिसमें २३००० इलोक थे और जिसमें नारद ने बृहत्कल्प के धर्मों की घोषणा 
की है) एवं अग्नि (२७२।८) द्वारा उल्लिखित नारदीय आज के नारदीय से भिन्न था और आज वाले नारदीय ने 
बृहन्नारदीय से बहुत कुछ उधार लिया है (स्टडीज़, जिल्‍्द १,पृ० ३३६-३४१) । वेंक० प्रेस द्वारा प्रकाशित संस्करण 
दो भागों में विभकत है, प्रथम १२५ अध्यायों में है और द्वितीय ८२ अध्यायों में (कुल लगभग ५५१३ इलोकों में) । 
द्वितीय भाग के ५५१३ इलोकों में ३४०० तीर्थों से सम्बन्धित हैं और शेष रुक्‍्मांगद एवं मोहिनी की गाथा से सम्बन्धित 
हैं। प्रथम भाग में विष्ण एवं भक्ति की प्रशंसा, भारत का भूगोल, सगर की कथा, मगीरथ एवं गंगा-माहात्म्य, कुछ 
ब्रतों, वर्णघर्म, आश्रमधर्म, पातकों, सदाचार एवं श्राद्ध जैसे विषयों का उल्लेख है। नारदीय का एक इलोक (१॥९।४० ) 
किरातार्जुनीय इलोक' से मिलता है और घोषणा करता है कि यदि कोई ब्राह्मण महान्‌ विपत्ति में भी बौद्ध मन्दिर में 
प्रवेश करता है तो वह सैकड़ों प्रायदिचत्तों के उपरान्त भी इस पाप से छुटकारा नहीं पा सकता, क्योंकि बौद्ध पाषण्डी और 
वेदविनिन्दक हैं।* प्रथम माग में वैष्णागम (३७, ४) एवं पंचरात्र-विधि (५३९) का वर्णन है। स्मृतिच० ने 
नारदीय से एकादशी एवं मोहिनी-गाथा के विषय में कई इलोक उद्धृत किये हैं। अपराक ने एकादशी के उपवास के 
विषय में दो इलोक उद्धत किये हैं। उपर्युक्त दशाओं से यह स्पष्ट होता है कि आज का नारदीयपुराण ७०० एवं 
१००० ई० के बीच कभी संगृहीत हुआ। 

पद्मपुराण--ह ० (इण्डि० कल्चर, जिलद ४, पृ० ७३-९५), श्री एम० वी० वैद्य (काणे-मेट-जिल्द, पृ० ५३०- 
५३७, यहाँ ऐसा मत व्यक्त किया गया है कि पद्म का तीर्थयात्रा वाला विभाग महाभारत-तीथंयात्रा विभाग से प्राचीन 
है), डा० वेल्वेल्कर (एफ० डब्ल० फेस्टक्रिफ्ट, पु० १९-२८) का कथन है कि पद्म महाभारत पर आधारित है। 
प्रो० लूडर्स ते यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि पन्म में उल्लिखित ऋष्यश्ृंग की वार्ता महाभारत वाली वार्ता से प्राचीन 
है (इण्डि० हिस्ट्रा० क्वा०, जिल्‍्द २०,प्‌० २०९, जहाँ लूडसं का मत दिया हुआ है)। ह० ने 'स्टडीज़ इन पुराणिक 


३. अवियेको हिं सर्वावामापदां परम पदम्‌। नारदीय (१९५०); मिलाइए 'सहता विदीत न क्रियास- 
विवेकः परमापदां पदम्‌ ।' किरात० २।३०। 

४. बौद्धालयं विधेद्वस्तु महाप्षपि वे दिजः। न तस्य निष्कृतिदुंष्टा प्रार्बा नत्तशतरापि, . . .बौड़ाः 
पालण्डिनः प्रोक्ताः यतो वेदविनिन्दिका:॥ नारबीय (१।१५५०-५२) | 


४१६ ह बर्मशास्त का इतिहास 


रेकडेंस आव हिन्दू राइट्स एण्ड कस्टम्स' में व्यक्त किया है कि पद्म के दो पाठ हैं, जिनमें एक उत्तर भारतीय है 
और दूसरा दक्षिण भारतीय। पहला ५ खण्डों में और दूसरा ६ खण्डों में है। आनन्दाश्रम एवं बेंक० प्रेस में 
केवल दक्षिण भारतीय संस्करण ही प्रकाशित है, यद्यपि दोनों प्रेसों के पाठों की व्यवस्था में अन्तर है। ह० की 
कथन है कि पद्म का उत्तर-काण्ड ९०० ई० के उपरान्त का, किन्तु १५०० ई० के पूर्व का है। एक बात द्रष्टव्य 
है कि मत्स्य एवं पद्म के सैकड़ों इलोक एक-समान हैं और हेमाद्रि जैसे कुछ लेखक वही बात कभी मत्स्य की और 
कभी पद्म की कहते हैं। मत्स्य में स्मृति-विषयक बहुत-सी बातें पायी जाती हैं तथा मध्यकालीन निबन्धों ने उससे 
बहुत-से उद्धरण लिये हैं, अतः प्रस्तुत लेखक की ऐसी धारणा है कि पद्म ने ही मत्स्य से उधार लिया है। ऐसा 
पद्म ने कब किया, इस विषय में कोई निश्चित तिथि नहीं दी जा सकती, किन्तु यह कार्य १००० ई० के पूर्व ही 
हो गया होगा। पद्म (४॥१०२।४०-४१ एवं ४॥११०।४८३) ने कूम का उल्लेख किया है तथा ४॥५।३२-४२ में 
इलेष एवं परिसंस्या जैसे अलंकार आये हैं। कल्पतरु, अपराक॑ एवं स्मृतिच० ने पद्म को उद्धत किया है। आनन्दाश्रम 
प्रेस के संस्करण में ६२८ अध्याय एवं ४८,४५२ इलोक हैं। इसमें अश्वत्य को बोधिसत्त्व (सृष्टिलण्ड ५५१६) 
कहा गया है और गुजंरदेश (२।५१।३६-३७ ) के वनस्थल नामक स्थान का उल्लेख हुआ है। 

ब्रह्मुराण--आनन्दाश्रम वाला प्रकाशन पद्चात्कालीन संकलन-सा लगता है। देखिए ह० एपोक्रिफल 
ब्रद्मपुराण' (इण्डियन कल्चर, जिल्‍द २, १० २३५-२४५ एवं पुराणिक रेकर्डस आदि, पृ० १४५-१५७) | ह० का 
कथन है कि प्रकाशित ब्रह्म में जीमूतवाहन, अपराकं, बललालसेन, देवण्णभट्ट एवं हरदत्त में पाये जाने वाले उद्धरण 
नहीं मिलते हैं, इसमें महाभारत, विष्णु, वाय्‌ एवं मार्कण्डेय के पूरे अध्याय तक उद्धत हो गये हैं, और यह १० वीं शती 
एवं १२वीं शती के बीच में कहीं प्रणीत हुआ होगा। एच० ओट्टो श्रेडर का कथन है कि प्रस्तुत ब्रह्म के २२६- 
२४४ अध्याय, जिनमें सांख्य एवं योग का विवेचन हुआ है, महामारत से लिये गये हैं (इण्डि० कल्चर, जिल्द २, 
पृ० ५९२-९३) | दानसागर ने दो ब्रह्मपुराणों की चर्चा की है और एक का उसने उपयोग नहीं किया है। कल्पतरु 
ने ब्रह्मपुराण से १५०० इलोक लिये हैं (६०० नियतकाल पर, ६६ तीर्थ पर, ६० मोक्ष पर, ७८ राजधमम पर, २१ 
भृहस्थ पर, २२ व्यवहार पर, १५ ब्रतों पर, १५ ब्रह्मचारी पर)। कल्पतरु ने वायु एवं मत्स्य से भी उद्धरण लिये हैं, 
किन्तु ब्रह्म वाले उद्धरण सब से अधिक हैं। श्राद्ध की चर्चा में कल्पतरु ने ब्रह्मपुराण से कुछ ऐसे इलोक उद्धृत 
किये हैं जो बुद्ध एवं बौद्ध साधुओं के लिए किसी विशिष्ट तिथि पर सम्मान की बात चलाते हैं। प्रकाशित ब्रह्म में 
२४५ अध्याय एवं १३,७८३ श्लोक हैं। ७० से १७५ तक के अध्यायों फे ४६४० इलोकों में कतिपय तीर्थों का उल्लेख 
है, अध्याय २८ से ६९ तक कोणादित्य, एकाम्र अवन्ती, पुरुषोत्तम-तीर्थ जैसे तीर्थों का वर्णन है। सम्पूर्ण पुराण अथवा 
कम-से-कम एक विभाग १७५वें अध्याय तक समाप्त-सा दृष्टिगोचर होता है और १७६ वें अध्याय से वासुदेव- 
माहात्म्य का आरम्भ होता है जो २१३ वें अध्याय तक चला जाता है। यहाँ वर्णनकर्ता व्यास हैं न कि ब्रह्मा जो 
प्रथम अध्याय से लेकर १७५वें अध्याय तक वर्णनकर्ता रहे हैं। ४२वें तथा उसके आगे के अध्यायों से बहुत-से इ्लोक 
तीर्थंचिन्तामणि द्वारा उद्धृत किये गये हैं। वाचस्पति १५ वीं शती के उत्तराध॑ में हुए थे, अत: आज के ब्रह्मपुराण 
का प्रथम भाग १३ वीं शती के पश्चात्‌ नहीं रखा जा सकता। आज के ब्रह्म के कतिपय इलोक ब्रह्माण्ड एवं वायु में 
पाये जाते हैं। यह सम्भव है कि जिस ब्रह्मपुराण को बल्लालसेन ने छोड़ दिया था वह आज वाला ही संस्करण हो 
और कल्पतरु एवं बलल्‍्लालसेन के समक्ष कोई अन्य संस्करण था, जो अपेक्षाकृत पुराना था। आज का ब्रह्म सम्भवतः 
ऐसे भूमिभाग में संगृहीत हुआ था जहाँ से गोदावरी (गौतमी ) दण्डकारण्य में बहती है। ऐसा आया है कि दण्डका रण्य 
परम पुनीत देश है (८८।१८, १२३।११७ एवं १२९।५५) और वहाँ से गोदावरी बहती है (१२९६३, ६६) | ऐसा 
कहा गया (८८।२२-२४) है कि 'जनस्थान' गौतमी पर वह स्थान है जहाँ जनक वंश के राजा ने यज्ञ किया था। 


_ बुराणों एवं उपपुराभों पर [संक्षिप्त टिप्पणियाँ ४१७ 


ब्रह्मवेब्त--यह एक विषद ग्रन्थ है जो आनन्दाश्रम (पुना) द्वारा चार खष्डों में प्रकाशित हुआ है, यथा-- 
ब्रह्म, प्रकृति, गणपति एवं क्रष्णजन्म। इसमें धर्मशास्त्र-विधयक बातें भी हैं, यथा--जातियाँ, दान, ब्रत, नरक, 
वर्णाश्रमधर्म, स्त्री आदि। स्मृतिच०, हेमाद्वि आदि ने इस पुराण से बहुत-से उद्धरण छिये हैं, जो प्रकाष्षित पुराण में 
नहीं पाये जाते। विल्सन ने विष्णुपुराण कौ मूमिका में लिखते हुए ऐसा कहा है कि ब्रह्मवैव्त को पुराण नहीं कहना 
चाहिए। देखिए ह० (ए० बी० ओ० आर० आई०, जिल्द १९, पृ० ७५-७६ एवं पुराणिक रेकडंस आदि, पृ० १६६ 
१६७) | 

ब्रह्माण्ड (वेंक० प्रेस द्वारा प्रकाशित--यह चार पादों में विभाजित है, यथा--प्रक्रिया (५ अध्याय), 
अनुषंग (३३ अ० ), उपोद्धात (७४ अ०) एवं उपसंहार (४अ०) और अन्त में ४० अध्यायों में ललितोपाख्यान 
है। कूम में स्पष्ट रूप से आया है कि नैमिषारण्प में एक सत्र में प्रवुत्त ऋषियों को ब्रह्माण्ड पुराण सुनाया गया।' स्कन्द 
(प्रभासलण्ड २।८-९) में आया है कि आरम्म में केवल एक पुराण था, जिसका नाम ब्रह्माण्ड था और उसमें एक 
सो करोड़ इलोक थे जो आगे चल कर अठारह भागों में विभकक्‍त हो गये। सम्मवतः इसका प्रणयन गोदावरी के 
उद्गम के पास कहीं हुआ था, क्‍योंकि इममें आया है कि वह स्थान, जो सहाय पर्वत की उत्तरी चोटियों के पास है और 
जहाँ से गोदावरी प्रसृत होती है, विश्व में सबसे सुन्दर एवं रमणीक है और वहाँ परशुराम द्वारा स्थापित गोवर्धन नाम 
की राजधानी थी। इसके प्रथम दो पादों में सृष्टि, भारतवर्ष एवं पृथिवी का भूगोल, मन्वन्तरों, व्यास के दिष्यों, 
वेद की शाखाओं के विभाजन आदि का उल्लेख है। तीसरा खण्ड (या पाद) सबसे लम्बा है, इसमें वैवस्वत मन्वन्तर 
एवं देवों, असुरों, गन्धवों, ऋषियों तथा उनकी सनन्‍्तानों की सृष्टि के विषय में वर्णन करने के उपरान्त श्राद्ध के 
स्वरूपों का विशद उल्लेख है; परशुराम की तपस्याओं, उनके द्वारा अस्त्र-शस्त्र-प्राप्ति, कार्तंवीयं एवं क्षत्रियों की 
हत्या, उनके रक्त से पाँच तालाबों के भरने का विशद वर्णन है। इसके उपरान्त सगर का कथानक, भगीरथ द्वारा 
गंगा के उतारने की कथा, समुद्र से गोकर्ण की रक्षा, सूर्पारक की कथा, सूयं एवं चन्द्र के बंशों की कथा आदि वर्णित 
हैं। इसके उपरान्त घन्वन्तरि द्वारा भारद्वाज से आयुर्वेद के आठों अंगों के ज्ञान की प्राप्ति का उल्लेख है। 
चौथे खण्ड (पाद) में इसमें मनुओं, ज्ञान, कम, मोक्ष आदि का उल्लेख है। 

ब्रह्माण्ड प्राचीनतम पुराणों में परिगणित है और इसके सैकड़ों इलोक वायु में मी पाये जाते हैं। मिताक्षरा 
(याज्० ३।३०९) ने ब्रह्माण्ड का इलोक उद्धत कर कहा है कि यदि कोई व्यक्ति श्षैवों, पाशुपतों, लोकायतिकों एवं 
नास्तिकों, निषिद्ध मार्ग पर जाने वाले तीनों वर्णों के लोगों एवं शुद्रों का स्पर्श करता है तो उसे वस्त्र सहित जल 
में प्रवेश करना चाहिए।* अपराक ने इससे ७५ इलोक लिये हैं जिनमें ४३ श्राउ-सम्बन्धी हैं। --८.का ने 
बहुत-से उद्धरण लिये हैं। इन बातों से प्रकट होता है कि इस पुराण को मत्स्य के समान बहुत प्रारम्भिक काल का 
नहीं कहा जा सकता। इसमें एक लम्बा सामासिक प्रयोग आया है (३।४८।८ एवं २०), भीमसेन एवं नारद” का 
उल्लेख संगीतशास्त्र-लेखकों में हुआ है (३।६१।४२-४३), गान्धर्व पर एक अध्याय है (३।६२ ), पहले के आचार्यों की 


५. अन्न पूर्य स भगवानषीणां सभ्रमासताम्‌। स बे प्रोवाच ब्रह्माण्ड पुराण ब्रह्ममाजितम्‌ ॥ कम (२/४२३।१४) । 
६. धावान्‌ पाशुपतान्‌ स्पृष्दवा ले .।...(.,....:.....। 7यकलनर्थय।- हिलान शूत्ान्‌ सवासा जलमाबिशेत्‌ ॥ 
सिता० (याश्० ३३०९), स्मृतिच० (१,१० ११८)। 
७. तस्पाप्रेसरस न्ययूथचरणप्रक्षुण्णशलाज्जलपाब। (रतानम्ननागसबनीपालस्य संयास्यतः। ब्रह्माण्ड पुराण 
(३।४८४८) । 
५३ 
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ओर भी संकेत है, नाट्य के ३० अलंकारों एवं इन अलंकारों के चार उपयोगों (६२।३२) की ओर निर्देश है।' 
इस पुराण को चौथी एवं छठी शतियों के बीच में कहीं रखा जा सकता है। विवेचन के लिए देखिए पारजिटर (ए० 
आई० एच ० टी०, पु० २३, ७७) एवं ह० (पी० आर० एच्‌० आर०, पृ० १७।१९)। ब्रह्माण्ड में व्युत्पत्ति-सम्बन्धी 
अधिक अभिरुचि प्रकट हुई है, यथा--वैश्य एवं शूद्र (२७।१५७-१५८ ), देव, मनुष्य-प्रजा, राक्षस एवं यक्ष (२।८। 
९-१०, २०, ३४), ः्यम्बक एवं रुद्र (२।९।३-४ एवं ७८), राजन्‌ (२२९६४ ), वसुधा, मदिनी एवं पृथिवी (२।३७। 
१-३ ), अत्रि, वसिष्ठ, पुलह एवं पुलस्त्य (३।१।४४-४६ ), कुबर (३॥८। ४४-४५ ) आदि शब्दों की व्युत्पत्तियाँ । 

बहद्ध पुराण (उप०) | देखिए ह० (गोहाटी यूनि० का जनंल, स्टडीज़ आदि, जिल्द १, पृ० ११५ एवं 
२७७) | यह १३वीं या १४वं। शती म॑ बंगाल में प्रणीत हुआ। 

भविष्यपुरान--मत्स्य (५३।३०-३ १), अग्निी० (२७२।१२) एवं नारदीय (१।१००) में उल्लिखित बातें 
बेंक० प्रेस द्वारा प्रकाशित मविष्य से नही मिलती । यह चार पर्बा मे विभाजित है, यथा--आ॥लाह्य, मध्यम, प्रतिसग 
एवं उत्तर। केवल ब्राह्म पर्व की तिथि प्राचीन है। प्रतिसर्ग पर्व में आधुनिक प्रक्षेप भी है, यथा--आदम एवं ईव, 
पृथ्वीराज एवं संयोगिता, देहली के म्लेच्छों, रामानुज, कबीर, नरश्नी (नरसा ? ), नानक, चैतन्य, नित्यानन्द, रैदास, 
मध्वाचायं, मट्टोजि आदि की कहानियाँ। बल्लाछसन ने भविष्योत्तर का बहिष्कार कर दिया था, यद्यपि वह उसके 
काल में पर्याप्त प्रसिद्ध था। अपराक ने दान के विषय में भविष्योत्तर से १६० श्लोक उद्धत किये है। स्मृतिच्० ने 
एक इलोक लिया हैं (भाग १,पृ० २०३)। अतः भविष्योत्तर को हम १००० ई० के आगे नहीं उतार सकते। 
कल्पतरु ने संकड़ों श्लोक उधार लिये है। मिताक्षरा (याज्ञ० ३।६) ने सपं के काटने पर सर्प की स्वर्ण-मूति के दान 
की चर्चा में भविष्य को उद्धत किया है। अपराक ने १२५ इलोक लिये हूं, जिनमें छमभग ९० इलोक प्रायक्षिचत्तों से 
सम्बन्धित हैं । 

एक बात द्र॒प्टव्य है कि अपराकं द्वारा लिये गये भविष्य के उद्धरणों में अंगिरा, गौतम, पराशर, मनु, वसिष्ठ 
एवं शंख के मत उद्धृत हैं। अपराकं के उद्धरणों क. कुछ वक्‍तव्यों भें आज के प्रचलित भविष्य की तिथि पर 
प्रकाश पड़ता है। इसने आठ व्याकरणा की ओर भी निर्देश किया हैं, यथा--ब्राह्म, ऐन्द्र, याम्य, रौद्र, वायव्य, 
वारुण, साविन्न एवं वैष्णव। किन्तु प्रसिद्ध आठ व्याकरणां से यह तालिका भिन्न है (केवल ऐन्द्र मिलता है)। 
इसमें विदेशी शब्द 'आर' (मंगल) एवं 'कोण (शर्ति) मिलते हैं ओर ऐसा आया है कि शिव, पावेती, गणेष्टा, सूर्य 
आदि के समान इन ग्रहों की पूजा भी होनी चाहिए। भविष्य में पराशरस्मृति की कुछ व्यवस्थाओं की ओर भी 
संकेत है। इससे प्रकट होता हैं कि इस पुराण को (६ठी या ७वीं शती के पूर्व नहीं रखा जाना चाहिए। 
देखिए ह० (इण्डि० कल्चर, जिल्द ३, पृु० २२३-२२९ एवं पी० आर० एच्‌० आर०, पृ० १६७-१७३ जहाँ भविष्योत्तर 
की चर्चा है) । वायु (९९।२६७) में जिस भविष्य (तान्‌ सर्वान्‌ कीत॑थिष्यामि भविष्ये पठितान्‌ नृपान्‌। तेम्य: परे च 
ये चान्ये उत्पत्स्यन्ते महीक्षित:॥) की चर्चा है वह आप० घ० सू० में उल्लिखित प्राचीन भविष्यत्‌ है। वराहपुराण 
(१७७।३४ एवं ५१) ने दा बार स्पप्ट रूप से भविष्यत्‌ पुराण की चर्चा की है, यह दूसरा संकेत महत्त्वपूर्ण है। 
ऐसा प्रकट होता है कि भविष्य नामक पुराण साम्ब द्वारा संशोधित हुआ था ओर साम्ब ने सूर्य की एक प्रतिमा 
स्थापित की थी। 


८. देखिए नादयशास्त्र २२४८४ गान्धवंसेतत्कथितं मया हिं पूर्व यदुक्त त्विह नारदेन ।' 
९. भविष्य, राणामति स्यातं कृत्या पुननंवम्‌। साम्यः सुय्यप्रतिष्ठां थर कारयामास तस्वधित्‌॥ बराह 


पुराणों एवं उपपुराणों पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ ४१९ 


भागवतपुराण--मिताक्षरा, अपराकं, कल्पतरु, स्मृतिचन्द्रिका जैसे आरम्भिक निबन्धों ने इस पुराण 
से कुछ भी उद्धरण नहीं लिया है। दानसागर को इस पुराण का पता था, किन्तु दान-सम्बन्धी बातों के अभाव के 
कारण उसने इसकी चर्चा नहीं की। इसकी तिथि बहुत ही विवादग्रस्त है, यह पाँचवीं शती से १० वीं शती तक 
खींची जाती है। डा० पुसल्कर (स्टडीज इन एपिक्स एण्ड पुराणज़ञ', १९५३, पृ० २१४-२१६) ने इसके सम्बन्ध के 
सभी लेख एकत्र कर डाले हैं। श्री एरा० एस० शास्त्री (ए० बी० ओ० आर० आई०, जिल्द १४, पृ० २४१-२४९) ने 
दो भागवतों की चर्चा में देवीभागवत-पुरांण को इप भागवत से प्राचीन माना है। ह० (जे० ओ० आर०, मद्रास, 
जिल्द २१, पृ० ४८-७९) ने इस मत का उलटा कहा है, अर्थात्‌ देवीभागवत को भागवत से पव्चात्कालीन माना 
है। श्री बी० एन० कृष्णमूति शर्मा (0० बी० ओ० आर० आई०, जिलल्‍्द १४, पृ० १८२-२१८) ने भागवत को ५वीं 
शती का माना है। प्रो० दासगृप्त ने अपने ग्रन्थ इण्डियन फिलासफी' के चौथे भाग में इस पुराण की चर्चा की है, 
किन्तु उनका मत जे० बी० आर० एस० (जिल्द ३६, पृ० ९-५०) में आलोचित हो चुका है। पञ्मपुराण (भाग ४, 
अध्याय १८९-१९४) में ५१८ हलोकों में भागवतपुराण का एक माहात्म्य है। इस पुराण का लेखक तमिल 
देशवासी है, ऐसा श्री अमरनाथ राय ने कहा है (इण्डि० हिस्टा० क्वा०, जिल्द ८, पृ० ४९-५३ ) । प्रस्तुत लेखक 
का कथन है कि यह पर्चात्कालीन पुराण है, क्योंकि कल्पतरु के मोक्षवाण्ड में भी इसका उल्लेख नहीं हुआ 
है, जब कि उसी काण्ड में विष्णुपुराण से ३०० इलोक उद्धत हुए है। वर्तमान संस्करण को नवीं शती के पूर्व रखने 
के लिए हमारे पास कोई प्रचुर एवं साधिकार प्रमाण नहीं है । 

मत्स्यपुराण (आननन्‍्दाश्रम संसरक्ररण )--इसमे २८१ अध्याय एवं १४,०६२ इलोक हैं। यह प्राचीन पुराणों में 
मुख्य है और सम्मवतः इसमें हन्य पुराणों की अपेक्षा अधिक स्मति-सम्बन्धी अध्याय हैं। इसमें मनुस्मृति एवं 
महाभारत के बहुत-से श्लोक आर हैं। याजवल्क्पस्मति के भी कुछ इलोक आगे हैं (यथा याज० १।२९५, मत्स्य 
९३॥२; याज्ञ २२७९।२९५-६ एवं ३०३, मत्स्य २२७।२००, २०२-२०३ एवं २०४) । लगता है, मत्स्य ने शिव एवं 
विष्णु को समान तुला पर रखा है। इसने न केवल विष्णू के गत्स्यावतार की महत्ता गायी है, प्रत्युत इसने तारकासुर 
के बध पर १२७० इलोक एवं त्रिपुर के वध पर ६२३ इलोक दिय हैं और ये दोनों शिव द्वारा हते गये हैं। वामन- 
पुराण (१२।४८ ) ने इसे प्रमुग्य पुराणों में परिगणित किया है। 

मिताक्षरा (याज्ञ २९७) ने मत्स्य के अध्याय ९४ के ९ इलोक (जो ग्रहों की प्रतिमाओं के आकार के 
सम्बन्ध में हैं) तथा अध्याय ९३ के दो (११-१२) :लोक, जो एक मण्डल में श्वेत चावलों के साथ प्रत्येक को स्थापित 
करने के विषय में हैं, उद्धत कि; हैं। कल्पतरु ने ब्रत पर सैकड़ों, दान पर लूगमग ७५०, राजधर्मकाण्ड में ४१०, 
गृहस्थकाण्ड में ११५, श्राद्ध पर ११२, नियतकाल पर ६७, व्यवहार॒काण्ड में १८, ब्रद्मचारी पर ६ एवं मोक्ष पर २, 
इस प्रकार लगभग २००० इलोक उद्धत किये हैं। अपरार्क ने लगभग ४०० इलोक लिये हैं। दानसागर, स्मृतिचन्द्रिका 


१७७॥५१। बराह ने सूर्य के तोन मन्विरों क। उल्लेख किया है (१७८।५-७), एक यमुना के वक्षिण में, दूसरा 
मध्य में जिसे कालप्रिय कह! जाता है और तीौसदा मूलस्थान (आज के मुलतान) के पश्चिम में। भविष्यपुराण 
ने सूर्य को पूजा के तोन नहंत्ववूर्ण स्थानों फा उल्लेख किया है (यथा--मुण्डोर, कासप्रिय एवं सिजरवण) । 
दिलीपकुमार विश्वास की यह बात ठीक उँचत है (१५ वीं इष्डियन हिस्ट्री कांग्रेस को भोसोडिग का 
सार-संक्षेप, पृ० ३०) कि मुण्डीर आज का मोढेरा है जो उत्तरी गुजरात में है और जहाँ पर लगभग एक 
सहुस्त बर्षों से एक सुन्दर सूर्य-मन्दिर अवस्थित है। 


४२० ' धर्मशाला का इतिहात 


एवं हेमाद्वि की चर्चा करना अनावश्यक है, क्योंकि हनमें तो बहुत-से एलोक उद्धृत हैं ही। इससे प्रकट है कि १००० 
ई० के बहुत पहले आज का संस्करण ज्यों-का-त्यों उपस्थित था। विष्णु, वायु, सम्भवतः भविष्य (१) एवं मार्कण्डेय 
को छोड़कर अन्य पुराणों के विषय में इससे अधिक नहीं कह, जा सकता। 

* प्रस्तुत लेखक के अत से मत्स्य १८ पुराणों में सब से प्राचीन एवं सुरक्षित पुराणों में एक है, इसकी तिथि 
२०० ई० एवं ४०० ई० के बीच में कहीं होगी। हाँ, यह सम्मव है कि यतस्ततः दो-एक इलोक क्षेपक के रूप में इस 
पुराण में आ गये हों। 

मत्स्यपुराण में स्मृति-विषयक अध्यायों की तिथियों के लिए देखिए ह० (ए० बी० ओ० आर० आई०, जिल्द 
१७, १० १-२६ एवं पी० आर० एच० आर०,१० २६-५२) एवं प्रो० रामचन्द्र दीक्षितार (मत्स्यपुराण, ए स्टडी, मद्रास, 
१९२५, प० १-१४०)। अनिरुद्ध (लगभग ११६० ई०) की पितृदयिता (१० ९२) में स्वल्प-मत्स्यपुराण के चार 
इलोक उद्धत हैं और श्री मनोरअ्जन शास्त्री (जे० जी० जे० आर० आई०, जिल्द ९, पु० १८३-१८८) ने इस पर एक 
लेख लिखा है। तीथ्थों एवं ब्रतों के बारे में मत्स्य एवं पद्म के बहुत-से अध्याय एक-से हैं। शंकराचार्य ने पौराणिकों के 
जो इलोक उद्धृत किये हैं वे मत्स्य के हैं।'” तपंण में जिन मुनियों को जल दिया जाता है उनमें (मत्स्य-प्रोक्त) कपिल, 
आसुरि, वोदु एवं पञ्चशिख भी हैं। सांस्य वारका में इन चारों में प्रथम दो एवं अन्तिम सांख्य-सिद्धान्त के तीन 
महान्‌ प्रवर्तक कहे गये हैं। इसमें वररुचि नाट्य-वेद के उद्भट विद्वान्‌ कहे गये हैं। इस के २४वें अध्याय में आया 
है कि अप्सरा उर्वशी एवं उसकी सखी चित्रलेखा केशी नामक राक्षस द्वारा पकड़ ली गयी थीं, और पुरूरवा ने 
केशी को हराकर उर्वशी को छूड़ाया तथा इन्द्र ने पुरुरवा को उबंशी दे दी। जब उर्वशी भरत द्वारा प्रणीत 'लद्ष्मी- 
स्वयंवर नामक नाटक में लक्ष्मी का अभिनय कर रही थी और पुरूरवा के प्रेम में आसक्त होने के कारण बहू भरत 
द्वारा बताया गया अपना अनुकूल अभिनय भूल गयी, तब भरत ने उसे लता हो जाने का शाप दे दिया। यह कहना 
कठिन है कि मत्स्य को यह आख्यान कालिदास के 'विक्रमोवंशीय' नामक नाटक से प्राप्त हुआ या कालिदास को 
मत्स्य से। नामों एवं घटनाओं के विषय में मत्स्य एवं कालिदास के कथानक एक-दूसरे से बहुत मिलते हैं। 
मत्स्य (२४२४) में आया है कि केशी को हराने के लिए पुरूरवा को वायव्य-अस्त्र का प्रयोग करना पड़ा। नाटक में 
भी यही उल्लिखित है। अन्तर की बातें यों हैं--नाटक में लरृक्ष्मी-स्वयंबर का प्रणयन सरस्वती द्वारा किया हुआ 
माना गया है, किन्तु मत्स्य इस विषय में मौन है। मत्स्य में आया है कि भरत ने उ्बंशी को लता बन जाने का शाप 
दिया, किन्तु नाटक इस विषय में कुछ नहीं कहता, उसमें इतना आया है कि वह लता के समान जो दुबंल हो गयी 
उसका कारण कुमार (कारतिकेय) थे। निर्णय इस बात पर निर्मेर रहता है कि मत्स्य की तिथि किसी अन्य साक्ष्य से 


१०. तया चाह्टः पौराणिका:--अचिन्तया: खलु ये भाषा न तांस्तकेंण योजपेत्‌। प्रकृतिस्यः परं यज्च 
तबाचन्त्य - लकषणम्‌॥। पांकराचार्य, बे० सु० २१।२७। यहू मत्स्य (११३॥६) है। यह इलोक भीष्मपर्ण (५॥१२) 
में भी है, किन्तु वहाँ मोजयेत्‌' के ल्थान पर साधयेत है। पोराणिक (:रानम्ात इति पौराणिक, जेसा कि 
पाणिनि ४२५९ का कहना है) शब्द से निर्देशित होता है कि आचार्य ने पुराण की ओर संकेत किया है न कि 
मह।भारत को ओर । 'कपिलश्यासुरिश्वेव बोह: पञ्चशिलस्त वा । स्व ते दुष्तलाथा-: महत्तनाम्युनाखिला: ॥' मत्स्य 
१०२१८ (स्मृतिच० १११९३ हारा उद्धृत)। अस्त में सांस्पकारिका का कथन है: “(| ८. प्रयं मुनिरासुरये 
अनुकम्पय। प्रददो। अतुरिरपि पञअ्यशिलाय तेन थे बहुबा छुतं तत्तम्‌॥' दोग्या वररचिदर्णव तादूसवेदस्थ पारगः। 
मत्स्य ० २५; लक्ष्मीत्वयंबर ताम भरतेत प्रवतितम्‌। मत्त्य० २४।२८। 


पुराणों एवं उपपुराणों पर संक्षिप्त दिप्पणियाँ ४२१ 


क्‍या है। प्रस्तुत लेखक के मत से कालिदास मत्स्य की घटना से परिचित थे। कुछ लोगों का मत है कि कालिदास 
लगभग ई० पू० ५७ में विक्रमादित्य के काल में ये। किन्तु प्रस्तुत लेखक को यह मान्य नहीं है। यह सिद्ध करने 
के लिए हमारे पास कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है कि ई० पृ० ५७ में उत्तर मारत एवं मध्य भारत में विक्रमादित्य नामधारी 
कोई शक्तिशाली राजा था। तवरत्नों वाली गाथा निरर्थक है और यदि वह सार्थक भी है तो विक्रमादित्य नामक 
राजा (जिसके राज्य में वे नवरत्न थे) ५ वीं या ६ ठी शती में हुआ होगा, तभी अमरसिह, वराहमिहिर एवं कालि- 
दास उन५7ज्४न कहे जायेंगे। गुप्त सम्राट चन्द्रगुप्त द्वितीय के एक सिक्‍के पर आया है--क्षितिमवजित्य सुचरितैदिवं 
जयति विक्रमादित्य: ।' प्रस्तुत लेखक के मत से कालिदास की तिथि ३५० ई० एवं ४५० ई० के मध्य में कहीं है। 

सार्कंण्डेय-पुराण--इसके दो संस्करण हैं : बी० जे० (१८६२) एवं बेंक० प्रेस के। प्रस्तुत लेखक ने दूसरे 
संस्करण का सहारा लिया है। दोनों संस्करणों में अध्यायों के इलोकों की संख्याओं में अन्तर पाया जाता है। 
पाजिटर ने इस पुराण का अंग्रेजी अनुवाद किया है। बी० जे० के संस्करण में ४२ अध्यायों तक मार्कंण्डेय कोई 
बात नहीं करते किन्तु शेष अध्यायों में वे ही प्रमुख वक्‍ता हैं। यह एक विचित्र पुराण है। प्रथम अध्याय महाभारत 
के विषय में जैमिनि द्वारा मार्कण्डेय से पूछे गये चार प्रश्नों के साथ आरम्भ होता है, यथा--( १) निर्गुण वासुदेव 
ने मानव रूप क्‍यों धारण किया ? (२) द्रौपदी पाँच भाइयों की पत्नी क्योंकर बनी ? (३) बलराम ने ब्रह्महत्या का 
प्रायश्चित्त तीथंयात्रा से क्यों किया (अपनी मृत्यु से क्यों नहीं किया) ? (४) द्रौपदी के पाँच अविवाहित पुत्र, जो स्वयं 
महान्‌ योद्धा थे, इस प्रकार क्यों असहाय मार डाले गये, जब कि उनके सहायक स्वयं महान्‌ योद्धा पाण्डब लोग थे। 
मार्कण्डेय उन्हें (४४४८ के बुद्धिमान्‌ पक्षियों के पास जाने की सम्मति देते हैं और इस प्रकार उत्तर चौथे अध्याय 
से सातवें अध्याय में दिये हुए हैं। यह समझ में नहीं आता कि जैमिनि, जो पुराणों में व्यास के शिष्य कहे गये हैं, 
व्यास के पास न जा कर माकंण्डेय के पास प्रश्नोत्तर के लिए क्‍यों गये। इस पुराण का एक अंश देवीमाहात्म्य या 
सप्तशती कहलाता है (वेंक० प्रेस संस्करण के अध्याय ७८-९० एवं बी० जे० संस्करण के अध्याय ८१-९३), जिसे 
आधुनिक विद्वान्‌ क्षेपक मानते हैं। यदि यह क्षेपक भी है तब भी यहू १० वीं शताब्दी के पूर्व का है, क्योंकि इसकी 
प्राचीनतम पाण्डुलिपि की तिथि ९९८ ई० है; यह छठी शती का भी हो सकता है।'' मार्कंण्डेयपुराण में ब्रत, तीर्थयात्रा 
या शान्ति पर इलोक नहीं हैं, किन्तु आश्रमों के कतंव्यों, राजघमं, श्राद्ध, नरकों, कमंविपाक, सदाचार, योग (दत्तात्रेय 
द्वारा अलर्क को समझाया गया), कातंवीयं की कथाओं, उसके पौत्र कुबलयाइव की एवं मदालसा की कथाओं, 
सृष्टि, मल्वन्तरों, मूगोल आदि पर बहुत-सी बातें दी हुई हैं। इसमें कोई साम्प्रदायिक दृष्टिकोण नहीं है। देवी- 
माहात्म्य को छोड़कर प्रार्थनाएँ एवं स्तोत्र नहीं के बराबर हैं। इसके एक-दूसरे से असम्बद्ध तीत भाग हैं, यथा--९ से 
४२ अध्यायों तक शानी पक्षिगण वक्‍ता हैं, ४३ से अन्त तक मार्कण्डेय एवं शिष्य क्रोष्टुकि का संवाद चालू रहता है, 
केवल देवीमाहात्म्य में ऐसा नहीं है, जो कि एक स्वतन्त्र भाग है। 

कल्पतर ने मोक्ष पर मार्कण्डेय के योग से १२० इलोक उद्धत किये हैं। इसी प्रकार इसके ब्रह्मचारिकाण्ड 
में ९, श्राद्ध पर १२, नियतकाल पर १७, गृहस्थ पर १९, राजधर्म पर ३ एवं व्यवहार पर एक इलोक उद्धृत किया गया 


११. सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वाधसाथिके। शरण्ये ध्यम्वके गोरि तारायणि ममोस्तु ते॥ मारकब्डेय ८८।९, 
देबीभागवत ७।३०।६६। 'नारायणी' सुपाइ पर एक पीठ है। उपर्युक्त 'सर्वमंगलमांगल्ये दधिमती-माता नामक 
अभिलेस (जोधपुर में प्राप्त) में, जिसकी तिथि २८९ गुप्त-संबत्‌ है, सिलता है (एपि० इचष्चि०ण, ११,१० २९९)। 
यहु अभिलेल सभ्‌ ६०८ ई० का है, जतः यह स्पष्ट है कि देवीमाहात्म्य का उद्धृत इलोक ६०० ई० से पुराना है। 


४२२ “ धर्मदाल्त का इतिहास 


है। अपराक ने ८५ इलोक (४२ योग पर, शेष श्राद्ध, दान, आतिथ्य, शुद्धि आदि पर) लिये हैं। स्मृतिचन्द्रिका ने 
१५ इलोक आह्लिक पर, ४० श्राद्ध पर उद्धत किये हैं। मा्कंण्डेय ने कतिपय इलोक मनु एवं महाभारत से लिये 
हैं। मार्कंण्डेय में लम्बे-लम्बे रूपक भी आये हैं, यथा ३।५९-७० (जहाँ प्रज्ञा को दुर्गं-भित्ति एवं आत्मा को उसमें 
निवास करने वाला राजा कहा गया है) एवं ३५॥८-१३ (अहमित्यंकुरोत्पन्नः भादि ) । इसमें बहु विख्यात यह विचार 
आया है कि नारियों को अपने जन्म के घर में बहुत दिनों तक रहना श्रेयस्कर गहीं है, बान्धवों की यही इच्छा रहती है 
कि विवाहित स्त्री अपने पति के गृह में रहे।' माकंण्डेय का कथन है कि दुःख का एकमात्र कारण है स्वत्व (अर्थात्‌ 
यह मेरा है) और निर्बत्ति है इसका अभाव (अर्थात्‌ यह मेरा नहीं ४)। अध्याय १६०।३० में लग्न एवं होरा का 
उल्लेख है। इसमें गीता का यह सिद्धान्त आया है कि बिना फल की इच्छा के किया गया कर्म व्यक्ति को संसार के 
बंधन से नहीं बाँधता। दूसरी ओर इन पुराण + उन दत्त या दत्तात्रेय की कथा भी आयी है, जिन्होंने अलकं 
को योग की शिक्षा दी थी (अध्याय १६ से आगे) और जो विष्णु के अवतार के रूप में वाणित हैं तथा मद्यप, स्त्रियों 
की संगति के विषयी एवं सह्याद्रि पर पत्थर एवं लकड़ी से बच जलाशय के पास रहने वाले कहे गये हैं (१६।१३२) 
तथा अवधूत के रूप में उल्लिखित हैं (१७३) । ५४ वें अध्याय में ऐसा आया है (जैसा कि हमने देख लिया है 
ब्रह्माण्ड २।१६।४३-४४ ) कि सह्य की श्रेणियों के उत्तर में एवं गोदावरी के सन्निकट जो स्थान है वह विश्व में सबसे 
अधिक 'रमणीक है। 

यह पुराण आरम्भिक पुराणों में परिंगणित है और इसकी तिथि चौथी एवं छठी शतियों के बीच में 
कहीं पड़ सकती है। 

जिगपुराण (वेंकटेश्वर प्रेस संस्करण )--जंसा कि इसमें (२।५) आया है, इसमें ११,००० इलोक हैं। 
कल्पतरु ने तीर्थ की चर्चा भे इससे अविमुक्तक (बनारस, अब इसे वाराणसी कहा जाने लगा है) एवं इसके अन्य 
उपतीर्थों के विषय में लगभग १००० इलोक उद्धत किये हैं। अपराक ने «थ्टमी एवं चतुर्दशी की तिथियों में 
शिवपूजा एवं ग्रहणों में स्नान एवं श्राद्ध के विषय भे छ: इलोक उद्धत कि हैं। स्मतिचन्द्रिका ने ग्रहण-स्नान 
वेदाघ्ययन आदि के विषय में इससे कुछ इलोवः ग्रहण किये हैं। दानसागर (प० ७, ब्लोक ६४) के मत से ६,००० 
इलोकों वाला एक अन्य लिगपुराण भी था जिसका उसने उपयोग नहीं किया । देखिए ह० (इण्डियन कल्चर, जिल्द ४, 
पृ० ४१५-४२१ एवं पी० आर० एच० आर०, १० ९२-९६) । 


१२. बान्धवेष्‌ चिरं वासो नारीणां न यशस्करः « मनोरथों वान्यदानां नार्या भतृगहे स्थिति:॥ साकं० 
७४।१९। मिलाइए शाकुन्तल ५ सतीमपि शातिकुलेकसंभ्रयां जनोन्यया भतंमतों विशंकते।' 

१३. म्मंति मूल दुःखस्य न ममेति थ निर्वुतिः। साकं० ३५१६; न च बन्याय तत्कम भवत्यनभिसंधितम्‌। 
साक० ९२।१५। 

१४. बत्तान्नेय एवं कार्तवीर्य को दिय्रे गये उनके वरों की गाथा ५ई पुराणों में आयी है। देखिए मत्स्य (४३११५), 
ब्रह्म (१३१६०)। ब्रह्माण्ड (३४८।८४) में एक पौराणिक इलोक उद्धृत है: मअश्ने: पुत्र महात्मानं शान्तात्मानस- 
कल्मवम्‌। दसात्रेयं तनुं विष्णोः पुराणज्ञा: प्रचदक्षते ४! भागवत (११३।-२) में विष्णु के २२ अवतार उल्लिखित 
हैं, जिनमें दत्तात्रेय छठे हैं, जिन्होंने अलक एवं प्रह्माद को आल्वीक्षिकी (अध्यात्मविद्या) का ज्ञान दिया। साकं० 
(बेंक० प्रेस, १७१०१३) में दर्तात्रेय ने कह है : ये व मां पूजथिष्यन्ति गन्धसाल्यादिभिनराः। मांसमदोपहारंक्य 
सिप्टासेक्वात्मसंयते: |. , “तेयामहं परां पुष्टि “ज्ञाएर काम । भर (-(7६८- हनिध्यान्यवभन्यताम्‌ ॒' 





पुराणों एवं उपपुराणों पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ ४२३ 


वराहुपुराण (बी० आई० संस्करण )---इसमें २१७ अध्याय' एवं ९६५४ इलोक हैं, कुछ अध्याय पूर्णतया गद्य 
में हैं (पथा ८१-८३, ८६-८७ एवं भुअतकोश पर ७४) तथा कुछ गद्य एवं पद्य दोनों में हैं (यथा ८०, ८४, ८५, ८८ 
एवं ८९) । यह वैष्णव पुराण है और वराह्मवतार में विष्ण द्वारा पृथिवी से कहा गया माना गया है। यह द्रष्टव्य 
है कि इस पुराण में व्यास नहीं आग्रे हैं, यद्यपि सूत कई अध्यायों (यथा १, २, ३९, ५०, १२७, १३७-१३८, १४८, 
१५१, १८१, २१३) के आरम्भ में आये हैं। इसमें ब्रत, तीर्थ, दान, मूतियाँ एवं उनकी पूजा, आशौच, श्राद्ध, कर्मे 
विपाक, नरक, जगत्सृष्टि, भूगोल, प्रायश्चित्त आदि धर्मशास्त्रीय सामान्य विषयों पर चर्चा की गयी है। कल्पतरू 
ने १५० इलोक ब्रत पर, ४० श्राद्ध पर, ९५० तीर्थ पर, १७ नियतकाल पर, ५ दान पर एवं ४ गहस्थकाण्ड पर 
उद्धत किये हैं। एक विचित्रता यह है कि इसने लोहारगल एवं स्तुतस्वामी नामक ऐसे तीथों का उल्लेख किया है 
जो अन्य पुराणों में नहीं पा”. जाते। अपराक ने कई विषयो में इसे उद्धत किया है 

ब्रह्मपुराण ने वरहपुराण को कन्यारशि मे 7 प्त सूर्य की स्थिति भें यौर्णमासी के दिन पितरों के श्राद्ध के 
विषय में उद्धत किया है। मविष्योक्तरपुराण (३९॥९२) भे॑ भी इस उद्धत किया है। वराह न नन्‍्दवर्घन नामक शक 
राजकुमार की चर्चा की है (१२२।३४) और एक शक राजा का उल्लेख किया है (१२९२।५६) 

देखिए ह० (ए० त्री० ओ० आ२० आई०, जिल्द १८, पृ० ३२१-३२७) । वराहपुराण की तिथि के विषय में 
निश्चित रूप से कुछ वहना दाठिन हैं। यद्यपि यह धारध्मिक पुराणों में नहीं आता, तब भी यह १० वीं छाती के पूर्व 
का अवश्य माना ता सकता है। 

वाभसपुराण (वेंक० प्रेस संस्करण )--मन्य्य, वायु, वराह आदि की तुलना में यह एक छोटा पुराण है। 
वेंकटेश्वर प्रेस के संस्करण में ५४०१ इलोक है। अध्याय २६, ४८ एवं ९३ गद्य में हैं। इसके विस्तार के लिए इसमें 
बहुत-सी कथाएँ हैं, यथा--शंक्रर द्वारा ब्रद्मा: का एक सिर काट लेना; प्रह्लाद एवं उसके पौत्र वलि तथा उसके 
(बलि के ) अघ:पतन की कथा; देवी की महत्ता एवं उराके वीरोचित वायें; देवों की प्राथंना पर शिव एवं उमा 
का विवाह; कारतिकेय का जन्म एवं उनके विभिन्न नामों की व्याख्या; बलात्कार करने के अपराधी एवं छुक्र द्वारा 
शापित दण्ड की वथा; वसिप्ठ एवं विश्वामित्र का वैमनस्थ; गजेन्द्रमोक्ष आदि। इसमें सामान्य धम्मंशास्त्रीय विषयों 
की संक्षिप्त चर्चा है, यथा--तीर्थ, सदावार, आश्रमन्नमं॑, सामान्य धर्म, व्रत, कमं विषाक आदि। कवल्पतरु ने तीथ पर 
८८ इलोक, ब्रत पर ८०, दान पर १४ इलोक ओर अपराक ने नियतकाल पर ११ इलोक उद्धृत किये हैं। 

वामनपुराण ने दगमझारत्रों (९१।७३) एवं मंगलवार (४१॥२४) का उल्लेख किया है। इसने स्पष्ट रूप से 
मत्स्य को सर्वोत्तम पुराण माना है। उस दण्ड की कथा, जिराने शुक्र की कन्या के साथ बलात्कार करना चाहा था और 
जो अपने राज्य के साथ नाश को प्राप्त हुआ लगता है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की प्रतिध्वनि है (दाण्डक्यों नाम मोजः 
कामाद्‌ ब्राह्मणकन्य।म्‌ अभिमन्यमान: सदच्चुराप्ट्रो विदयाश ।' १।६, प० ११) । इसमें आया है कि राजा को राजा 
(राजन्‌') इसलिए कहा जाता है कि वह प्रजा का रंजन करता है। यही वात काछिदास ने भी वही है।”' इसमें 
आया है कि उमा को 'उम्रा' इसलिए कहा गया क्योंकि उसे 'उ, मा' कहकर तप करने से मना किया गया था। 
यह कहा गया है कि शिव ने मंज घास की मेखला पहन कर एवं आषाढ़ (पलाश) का दण्ड घारण कर वैदिक विद्यार्थी 
का रूप धारण किया था। यह भी कुमारसम्भव (५) की प्रतिध्वनि-सा है। स्मृतिचन्द्रिका (१, पृ० १६८) ने 


१५. ततो राजेति वाब्दोस्य पृथिव्यां रडजनादभूत्‌। वामत (४७२४); मिलाइए “राजा प्रकृतिरम्जनात । 
रघु० (४१२); राज प्रजारञ्जनलब्धवर्णः परन्तपों नाम यया्थनामा। रघु० (६२१) । 


डर्ड ह धर्मझात्त का इतिहास 


बामन से दो इलोक उद्धुत किये हैं, जिनमें यह आया है कि व्यक्ति को स्‍्नात एवं होम के उपरान्त कुछ शुभ पदाथों 
को स्पश करके व्यवसाय आदि के लिए घर के बाहुर जाना चाहिए। 

उपर्युक्त बातों के आधार पर बाभन' राण को ६०० एवं ९०० ई० के मध्य में कहीं रखा जा सकता है। देखिए 
ह० (इण्डि० हिस्ट्रॉ०, क्वा०, जिलद ११, पु० ११५-१३० एवं पी० आर० एच० आर०, पृ० ७६-९२) | 

वायुपुराण (आतन्दाश्नम संस्करण )--इसमें ११२ अध्याय एवं १०,९९१ शलोक हैं। लगता है, ब्रह्माण्ड की 
भाँति यह भी चार पादों में विभाजित है, यथा--प्रकिया (अध्याय १-६), अनुषंग (अध्याय ७-६४), उपोद्घात 
(६५-९९) एवं उपसंहार (१००-११२) | वराहू की माँति इसका भी आरम्म नारायण नमस्क्ृत्य' से होता है। 
दूसरे इलोक में व्यास की प्रशस्ति गायी गयी है जो अन्य संस्करणों में नहीं पायी जाती। तीसरे इलोक में शिवभक्ति 
की ओर निर्देश है। १०४ वाँ अध्याय बहुत-से संस्करणों में उपलब्ध नहीं है और 'गब।भा .एस्ये वाले अन्तिम अध्याय, 
कुछ लेखकों के मत से, पश्चात्कालीन परिवर्धन हैँ। बहुत-से अध्यायों में शिवपूजा की ओर विशेष संकेत है, लगता 
है यह कुछ पक्षपात है, यथा २०।३ १-३५, २४॥९१-१६५, ५५ एवं १०१।२१५-३३०। सम्मवतः इसी पक्षपात को 
दूर करने के लिए अथवा साम्प्रदायिक सन्तुलन के लिए गयामाहात्म्य के अध्याय जोड़ दिये गये हैं। इतना ही नहीं, 
अध्याय ९८ में विष्णु की प्रशंसा है और दत्तात्रेय, व्यास, कल्की विष्णु के अपवतार कहे गये हैं, किन्तु बुद्ध का उल्लेख 
नहीं हुआ है। अध्याय ९९ सबसे बड़ा है, इसमें ४६४ श्लोक हैं और इससे में बहुत-सी प्राचीन परिकल्पित एवं ऐतिहासिक 
कथाएं हैं। इस पुराण में कुछ ऐसे इलोक हैं जो महाभारत, मनु एवं मत्स्य में पाये जाते हैं। इस पुराण में भी 
मत्स्य की भाँति धर्मशास्त्रीय सामग्री प्रचुर मात्रा में पायी जाती है। यह पुराण प्राचीनतम एवं अत्यन्त प्रामाणिक 
पुराणों में परिगणित है; किन्तु इसमें कुछ पश्चात्कालीन क्षेपक एवं परिवधंन भी हैं। 

कल्पतरु ने इसके उद्धरण व्रत एवं नियतकाल के विभागों को छोड़ कर कतिपय अन्य विभागों में लिये हैं। 
श्राद्ध पर १६० एइलोक, मोक्ष पर ३५, तीर्थ पर २२, दान पर ७, ब्रह्मचारी पर ५ एवं गृहस्थ पर ५ इलोक 
उद्धत हैं। अपराक ने लगभग ७५ इलोक (६० श्राद्ध पर तथा अन्य १५ उपवास, व्रव्य शुद्धि, दान, संन्यास 
एवं योग पर हैं) उद्भुत किये हैं। स्मृतिचन्द्रिका ने श्राद्ध, अतिथि, अग्निहोत्र एवं समिधा पर २४ इलोक उद्धृत 
किये हैं। 

वायु ने गुप्त-बंश की ओर एक चलता संकेत कर दिया है। इसे पाँच वर्षों का एक यूग विदित है (५०।१८३ ) । 
इसने मेष, तुला (५०१९६), मकर एवं सिह (जिसमें बृहस्पति भी है) की चर्चा (८९।४१-४२) भी की है। अध्याय 
८७ में पूर्वांचायों के सिद्धान्तों के आधार पर गीतालंकारों का वर्णन किया है। ब्रह्माण्ड का अध्याय (३।६२) उसी 
विषय पर है जो वायु में है और एइलोक भी समान ही हैं। 

वायु में गुप्त-वंश की चर्चा आयी है और बाण ने अपने हृषंचति एवं कांदम्बरी भें इसका उल्लेख किया है 
अत: इसकी तिथि ३५० ई० एवं ५५० ई० के बीच में कहीं होगी। शंकराचार्य ने अपने वेदान्तसूत्र में एक इलोक जिस 
पुराण से उद्धत किया है वह वायुपुराण ही है(वे० सू० २।१।१ल्‍-वायु० १२०५), केवल 'नारायण' एाब्द के बदले 
वायु में महेश्वर' रखा गया है। और भी देखिए वायू ४॥२७-२८०-वे० सू० १॥४॥१; वायु ९॥१२०-वे० सू० 
१।२।२५ । थोड़े-बहुत अन्तरों के साथ बात एक ही है। योगसूत्र (१२५ ) पर वाचस्पति ने तस्‍्त्ववैज्ञारदी में वायु (१२।३३ 
एवं १०६५-६६) को उद्धुत किया है। 

देखिए, प्रो० दीक्षितार का लेख 'सम आस्पेक्ट्स आव दि वायुपुराण' (१९३३, ५२ पृष्ठों में, मद्रास यूनि० ) ; 
ह० (इण्डि० हिस्ट्रों० क्वा०, जिलद १४,पृ० १३१-१३९ एवं पी० आर० एच० आर०, पु० १३-१७) ; श्री डी० आर० 
पाटिल का 'कल्चरल हिस्ट्री फ्राम दि वायुपुराण' (१९४६, पूना, पी-एच्‌० डी० अनुसंधान) । 
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विष्णुपुराण--( वेंक ० प्रेस संस्करण एवं शक संवत्‌ १८२४ में मेसस गोपाल नारायण एवं कम्पनी द्वारा 
प्रकाशित, जिसमें रत्नगर्भ मट्टाचायं की टीका वैष्णवाकृतचन्द्रिका तथा विष्णुचित्ती नामक एक अन्य टीका भी है)। 
आज का (वेंक० प्रेस वाला) संस्करण ६ अंशों, १२६ अध्यायों एवं लगमग ६००० इलोकों में विभाजित है। गद्य में 
भी कई अध्याय हैं, यथा चौथे अंश में अध्याय ७, ८ एवं ९; गद्य एवं पद्य वाले अध्याय हैं ९, २, ६, ११, १२ आदि जो 
चतुर्थ अंश के हैं। पंच-लक्षण रूप में यह पुराण अन्य पुराणों की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण है। यह वसिष्ठ के 
पुत्र पराशर द्वारा मैत्रेय के प्रति कहा गया है। पराशर ने इसे सारस्वत से, सारस्वत ने नमंदा के तट पर राजा 
पुरुकृत्स से सुना था ओर पुरुकुत्स ने दक्ष आदि से तथा दक्ष आदि ने इसे ब्रह्मा से सुना था। 

ब्रह्माण्ट (३।६८।९७-१०३) के सात इलोक विष्णु (४१०।२३-२७) से मिलते हैं (उस विषय में जो 
ययाति ने तृष्णा के बारे में कहा है) । यही ब्रह्मपुराण में मी है (१२४०-४६) । लगता है, समी ने इस विषय में 
महाभारत (आदिपव ७५।४४, ८५।९ एवं अनुशासन ७२१) से उधार लिया है। मिताक्षरा (याज्ञ ० ३६) ने नारायण- 
बलि पर विष्णुपुराण से १४ इलोक उद्धुत किये हैं। कल्पतरु ने मोक्ष पर २५०, नियतकाल पर ७०, ब्रह्मचारी पर 
२१, श्राद्ध पर २८, तीर्थ पर २१, गृहस्थकाण्ड पर ४५ इलोक लिये हैं। अपराकं ने विष्णुपुराण से ७५ एवं स्मृति-च० 
ते १०० इलोक उद्धृत किये हैं। काव्यप्रकाश (४) ने इससे (५११३॥२१-२२) दो इलोक लिये हैं, जिनमें एक 
ग़ोप-कन्या द्वारा क्ृष्णमक्ति से मोक्ष-पद की प्राप्ति की सूचना दी हुई है (यहाँ अतिशयोकति पर आधारित रस- 
ध्वनि के उदाहरण हैं)। कहीं-कहीं विष्णुपुराण में अद्वत दर्शन. का सिद्धान्त विवेचित है'-..जो मोक्ष की इच्छा 
रखता है उसे चाहिए कि वह सब के साथ समान व्यवहार करने का प्रयत्न करे, देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष एवं 
रेंगने वाले जीव अनन्त विष्णु के ही विभिन्न रूप हैं, जो यह जानता है उसे चाहिए कि वह इस विश्व को अपने 
समान ही जाने ।” एक अन्य स्थान पर /«७"॥(८%॥ में आया है'"-.-मन ही मनुष्यों के बन्चन एवं मोक्ष का कारण 
है; वह मन जो विषय-संगी है बन्धनयुक्त होता है और जब वह निविषय होता है तो मोक्ष प्राप्त कराने वाला 
होता है। यह पुराण गीता के मूल सिद्धान्त की ओर भी ले जाता है, यथा बिना फल की इच्छा किये जो कर्म 
किया जाता है वह बन्धन की ओर नहीं ले जाता |“ 

विष्णुपुराण की तिथि निश्चित करना कठिन है। इसमें कोई सन्‍्देह नहीं है कि यह प्राचीन पुराणों में 
परिगणित है और इसकी बातें बहुत अधिक प्रक्षिप्त नहीं हैं। कल्पतरु, अपरा्क एवं स्मृतिचन्द्रिका में उद्धत बातें आज 
के संस्करण में उपलब्ध हैं, इससे यह सिद्ध है कि लगमग १००० वर्षों से यह ज्यों-का-त्यों है। यह द्रष्टव्य है कि अन्य 
पुराणों की भाँति इसमें व्यास एवं सूत बहुत महत्त्वपूर्ण हाथ नहीं रखते। जैसा कि कुछ अन्य पुराणों में भी आया है, 
इसका कथन है कि व्यास के चार शिष्य थे, जिन्हें उन्होंने वेद सिखाये और पाँचवें शिष्य सूत लछोमहषण थे 
(३। अध्याय ३-७) । किन्तु इस पुराण के वर्णनकर्ता के रूप में सूत का दर्शन नहीं होता। चौथे अंश में एक 


१६. यतितव्य समतथे थ लिर्याणमपि जेरक्तता। देवा मनुष्या: पशवः पक्षिवृक्षसरीसपाः: ॥ रूपसेतदननन्‍्तस्य 
विष्णोभिन्नसिव स्थितम्‌। एतद्‌ विजानता सर्व जगत्स्थावरजंगमम्‌। ब्र॒ष्डव्यसात्मवद्दिष्णुयंतोई्यं विधवरूपधक्‌ ॥ 
विष्णुपु० (११९४६-४८) । 

१७. सत एवं सनुष्याणां कारण बन्धमोक्षयो:। बस्धाय विययासंगि मुक्त्य लिबिययं मनः।। विष्णुपु० ६६७।२८। 

१८: ब्‌भुअ विंययान्‌ कर्म चक्र लानभिसंहितम्‌ । विध्णु ६७१०५; तत्कर्म यज्न बन्याय सा विद्या या विमुक्तये।' 
विव्युपु० १११९४१। 

५४ 
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अवलोकनीय बात यह है कि इसने शाक्‍्य, शुद्धोदन एवं राहुल का उल्लेख किया है और ऐसा आया है कि घुद्धोंदन 
इक्ष्वाकुवंश के बृहदूबल से २३ वीं पीढ़ी में उत्पन्न हुआ था। क्षेपकों की, विशेषतः गद्यांशों में, सम्भावनाएँ स्पष्ट हैं। 
इसमें राक्षियों, लग्न एवं होरा का उल्लेख हुआ है। वाचस्पति ने अपने योगभाष्य की टीका में (२।३२) यमों एवं 
नियमों (विष्णू ६।७।३६-३८) का नाम लेकर इस पुराण से बातें उद्धत की हैं। और देखिए विष्णु० ६।७।४९ 
एवं योगमाष्य ३।४९। वाचस्पति ने अपना न्यायसूचीनिबन्ध ८८८ वत्सर में लिखा, जिसे विक्रम संवत्‌ मानना चाहिए, 
क्योंकि वे उत्तर भारतीय थे और '१वत्सर' शब्द का प्रयोग हुआ है न कि शक' दाब्द का। अतः इस निबन्ध की 
तिथि हुई सन्‌ ८३१ ई०। 

निम्नलिखित निर्देश उपर्युक्त प्रइन के विषय में पढ़े जा सकते हैं--विल्सन की भूमिका (विष्णुपु०, जिल्द 
१ का अनुवाद ) ; ह० (विष्णुपु० की तिथि, ए० बी० ओ० आर० आई०, जिल्द १८, पृ० २६५-२७५ एवं पी० आर० 
एच० आर०, पृ० १९-२६) ने इसे १००-३५० ई० के बीच रखा है; प्रो० दीक्षितार (प्रोसीडिंग, इण्डियन हिस्ट्री 
काँग्रेस, १३ वाँ अधिवेशन, पृ० ४६-५०); जैकोबी (जे० ओ० एस०, ए० बी० एस पृ० ३८६-३९६)। 
दानसागर ने २३,००० इलोक वाले एंक विष्णुपुराण का उपयोग नहीं किया है। आज के विष्णुपुराण को ३०० ई० 
एवं ५०० ई० के बीच में कहीं रखना सत्य से बहुत दूर नहीं होगा। 

विष्णुधमंपुराण (उप ० )--हमने इसकी तिथि के विषय में चर्चा करते हुए प्रो० हज्ला के विचार पढ़ लिये हैं। 
प्रो० अशोक चटर्जी ने इसे १२५०-१३२५ ई० के बीच रखा है (ए० बी० ओ० आर० आई०, जिल्द ३८, पृ० ३०५- 
३०८)। हरप्रभाद शास्त्री का कथन है कि इसकी एक पाण्डुलिपि सन्‌ १०४७ में की गयी। बृहलर ने कहा है कि 
यह एवं विष्णुधर्मोत्तर अल्बरूनी के मत से धमं-पुस्तक हैं (इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, जिल्‍्द १९, पृ० ४०७)। हरप्रसाद 
शास्त्री के मत के लिए देखिए 'नेपाल ताड़पत्र पाण्डुलिपि' (पृ० ५३) | 

विष्णुधर्मोत्तर (3५०, वेंक० प्रेस संस्करण)--यह एक विशद ग्रन्थ है। हमने इस पर पहले भी (गत 
अध्याय में) पढ़ लिया है। कल्पतरु ने अपने ब्रत, तीर्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, राजघम, मोक्ष एवं अन्य काण्डों में इससे 
उद्धरण नहीं लिया है। अपराक ने केवल ३० इलोक (जिनमें २४ दान पर हैं) लिय हैं। स्मृतिच० ने भी ३० श्लोक 
लिये हैं। किन्तु दानसागर ने दान पर बहुत-से इलोक उद्धत किये हैं। यह छठी शती से पुराना और १०वीं शती 
के पदचात्‌ का नहीं हो सकता, किन्तु इसके कुछ अंश पदचात्कालीन क्षेपक या परिवध्षन के रूप में हैं। इसके प्रथम 
भाग के अध्याय ५२-६५ शंकर-गीता के नाम से विख्यात हैं। कालिकापुराण ने स्पष्ट रूप से (९१।७० एवं 
९२।२) ४«*'ल्केतर की ओर संकेत किया है कि उसमें राजनीति एवं सदाचार पर बातें दी हुई हैं। 

साम्बधुराण (उप०, वेंक० प्रेस संस्करण )--देखिए ह० (साम्बपुराण थ्र्‌ दि एजेज़',, जे० ए० एस० बी०, 
जिल्द १८, १९५२, १० ९१-१११; “ऑन साम्बपुराण ए शैव ग्रल्थ', ए० बी० ओ० आर० आई०, जिल्द ३६, १९५५, 
१० ६२-८४ एवं स्टडीज़ आदि, जिल्‍्द १, पृ० ३२-१०८)। आरम्भिक निबन्धों, यथा--कल्पतरु, अपराकं या 
स्मृतिच० ने इससे उद्धरण नहीं लिया है। दानसागर ने इससे चार इलोक उद्धृत किये हैं। प्रो० हज्ा ने जो यह 
कहा है कि भविष्य एवं ब्रह्मपुराण ने साम्ब से उद्धरण लिया है, प्रस्तुत लेखक को, मान्य नहीं है, क्योंकि साम्बपुराण 
के विषय में स्वयं प्रो० हवा ने विज्ञापित किया है कि इसमें कुछ ऐसे अंश हैं जो भाँति-माँति के कालों एवं स्थानों में 
विभिन्न रूप धारण करते रहे हैं। किन्तु इतना कहा जा सकता है कि अल्बरूनी ने सन्‌ १०३० ई० में साम्ब 
नामक पुराण का उल्लेख किया है। 

शिवपुराण (कुछ पुराणों के मत से एक महापुराण )--वैंक० प्रेस द्वारा दो जिल्दों में प्रकाशित, देखिए ह० 
प्रॉब्लेम दी लेटिंग ट शिवपुराण' (अवर हेरिटेज, कलकत्ता, १९५३, जिल्द १, भाग १, पृ० ४६-४८) । डा० पुसल्कर 
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(स्टडीज़ इन एपिक्स एण्ड पुराणज़,१० ३१-४१) का कथन है कि मुद्रित वायु एक शुद्ध महापुराण है तथा शिवपुराण 
प चात्क।दान कृति है और वह मात्र उपपुराण है। अल्बरूनी (सौ; जिल्‍्द १, पृ० १३१) में इसके विषय का 
प्राचीनतम संकेत एवं उल्लेख है। दानसागर ने इसे उद्धत किया है, किन्तु कल्पतरु, अपरा्क एवं स्मृतिच० ने नहीं। 
यह सात संहिताओं में विभक्त है, यथा--विद्येश्वर, रुद्रसंहिता (सृष्टि, सती, पार्वती, कुमार एवं युद्ध नामक पाँच 
भागों में ), ७तरुद्ठ, कोटिरुद्र, उमा, कैेलास, वायवीय (दो भागों में ) । इसमें लगभग २३,००० इलोक हैं। शतरुद्रसंहिता 
(अध्याय ४२) में १२ ज्योतिर्णिंगों का उल्लेख है, वे रुद्र के अवतार कहे गये हैं और उनका वर्णन उपस्थित किया 
गया है। कोटिरुद्रसंहिता (अध्याय ३५) में शिव के एक सहस्न नाम दिये हुए हैं। कंछाससं० (अध्याय ५) में पूजा 
के मण्डल का वर्णन है तथा अध्याय ७॥५-२६ में कतिपय मुद्राओं एवं न्‍्यासों की व्यवस्था है। रुद्रसंहिता के 'पार्वती' 
भाग में जो वर्णन है वह इस पुराण को कुमारसम्भव के समान प्रकट कर देता है। 

शिवधमं--देखिए ह० (जे० जी० जे० आर० आई०, जिल्द १०, पृ० १-२०); अपराक (पृ० २७४, याज्ञ० 
११९३) ने इससे एक इलोक उद्घृत किया है, जो याज्ञवल्क्यस्मृति का अन्वय मात्र है। 

सौर (उप०)--देखिए ह० (एन० आई० ए०, जिल्द ६, पृ० १०३-१११ एवं १२१-१२९; बी० बी०, 
जिल्द ४, १० २१२-२१६ एवं स्टडीज़, जिल्‍्द १, पृ० ३४८। 

स्कन्वगुराण--यह विशालतम १राण है और इससे सम्बन्धित समस्याएँ बड़ी चक्‍करदार हैं। यह दो रूपों 
में प्राप्त है; एक सात खण्डों में विभाजित है, यथा--माहेश्वर, वैष्णव, ब्राह्य, काशी, आवन्त्य, नागर एवं प्रमास; 
और दूसरा ६ संहिताओं में विभकत है, यथा--सनत्कुमार, सूत, शांकरी, वैष्णवी, ब्राह्मी एवं सौर। बेंक० प्रेस ने सात 
खण्डों वाला स्कन्द प्रकाशित किया है और आनन्दाश्नम प्रेस ने माघवाचार्य की टीका के साथ सूतसंहिता का 
प्रकाशन किया है। इसके विस्तार के विषय में कई पाठ हैं, यथा ८१,००० इलोक, १,००,००० इलोक (पी० आर० 
एच० आर०, पृ० १५८), ८६,००० (वही,पृ० १५९) । इस पुराण का नाम स्कन्‍्द तो है, किन्तु स्कन्द देवता का 
वर्णन विष्वद एवं प्रमुख रूप से नहीं हुआ है। स्कन्द का नाम पद्म (५।५९।२) में आया है। स्कन्द (१।२।६।७९) 
सर्वेथा किरातार्जुनीय (२।३० सहसा विदघीत न क्रियाम”) के समान है।”' स्कन्द का काशीखण्ड (२४।८) श्लेष 
एवं परिसंख्या में बाण की शैली के समान है, यथा--“त्र क्षपणका इव दृश्यन्ते मूलघारिण:' (इलोक २१) या 
'विश्नमों यत्र नारीषु न विद्वत्सु च कहिचित्‌' (इलोक ९) । नाट्यवेद एवं अर्थशास्त्र का उल्लेख काशीखण्ड (पूर्वार्ष 
७।४-५ ) में हुआ है। धन्वन्तरि एवं चरक का उल्लेख काशीखण्ड (पूर्वाध १।७१) में आयुर्वेद पर हुआ है। झोटिग' शब्द 
काशीखण्ड (७२।७४ ) में आया है (झोटिंगा राक्षसा: कुरा:) | आरम्मिक टीकाओं एवं निबन्धों में धर्मशास्त्र-विषयक 
प्रकरणों के सिलसिले में स्कन्द से उद्धरण लिये गये हैं। मिताक्षरा (याज्ञ० २२९० ) ने वेश्या की स्थिति के विषय 
में चर्चा करते हुए इसका उल्लेख किया है। कल्पतर ने व्रत पर १५, ती्थ पर ९२, दान पर ४४, नियतकाल पर ६३, 
राजघर्म (कौमुदीमहोत्सव) पर १८, श्राद्धकाण्ड में केवल ४ एवं गृहस्थकाण्ड में २ इलोक उद्धृत किये हैं। अपराकं 
ने केवल १९ इलोक लिये हैं, जिनमें एक उद्धरण तान्त्रिक परम्परा में आ गया है।” दानसागर ने दान पर इससे ४८ 


१९. सहता न क्रियां कुर्यात पदमेतन्महापदास्‌। (जनु :.!!:... धीरं॑ बृणते सर्वसम्पदः॥ स्कन्द 
(१२६४७९)। 

२१०. अपराक ने धाज्० (१२०४) की ठीका में गोदान के वियय में जर्खा करते समय स्कत्व' रान को 
उद्धृत किया है। साढ़े पाँच इलोकों को उद्धृत करन के उपरान्त एक गद्य मस्त इस प्रकार उदृत है--भों हो गमो 


४२८ ह धर्मशात्त का इतिहांत 


इलोक लिये हैं और स्मृतिच० ने कुछ २३। इस पुराण के इतने बड़े आकार के रहने पर भी इसके उद्धरण बहुत 
कम लिये गये हैं। यह एक विचित्र बात है। एक इलोक में कालिदास की ध्वनि मिलती है और देवर का मत भी एक 
स्थान पर झलक उठता है।' इतने विशाल ग्रन्थ में क्षेषकों का आ जाना सरल है। अत: तिथि-निश्चय करना कठिन 
है। नेपाल दरबार पुस्तकालय की एक पाण्डुलिपि सातवीं शती की है, जैसा कि हरप्रसाद शास्त्री का कथन है। अतः 
यदि हम स्कन्दपुराण की तिथि के विषय में यह कहें कि यह सातवीं शती के पूर्व नहीं रला जा सकता और न नवीं 
शती के पश्चात्‌ का हो सकता है, तो हम सत्य से बहुत दूर नहीं होंगे । 


भगवति ब्र॒_....: ८ झादवते सर्वपापविमोधिति स्वरूपं समर इडे इडान्ते हब्ये चास्ों बृतिमति सरस्यति 
सुभुते एड्टोडि हुंकर हुंकूर सर्वलोकसये ए  भच्छागण्छ स्वाहा | इति जवु 57 

२१. मरण प्रकृतिइयव जीवित॑ (व “तबदा। स्कन्द (१।२।१०१२७); मिलाइए 'मरणं प्रकृति: शरीरिणां 
विकृतिअ वितमुख्यते दुबे: ॥ रघुबंश (८।८७); तीणि म्योतीषि पुराण इति वे देवलो5अ्रबीत_। भार्या कर्म व विद्या 
थ संसाध्यं यत्मतत्त्रवम्‌ ॥ स्कन्द (१२।१५॥१०)। 


। अध्याय २४ 
धनंशार- पर पुराणों का प्रभाव 


साहित्यिक क्ृतियों एवं समाज का एक-दूसरे पर घात-प्रति-धात होता है। ईसा के पूर्व एवं पश्चात्‌ की 
शतियों तक भारतीय समाज ने बौद्ध धर्म, जैन धर्म एवं अन्य विरोधी सम्प्रदायों द्वारा टुकड़े-टुकड़े हो जाने के 
कारण एवं यूनानियों, शकों, पह्नवों, हणों तथा अन्य बाह्य लोगों के आक्रमणों एवं अत्याचारों के फलस्वरूप 
वैदिक धर्मावलम्बी चिन्तकों को सोचने के लिए विवश किया और उन्हें ऐसे ग्रन्थों के प्रणणन के लिए अनुप्राणित 
एवं अभिप्रेरित किया जिनमें नये दृष्टिकोणों एवं व्यवहारों का समावेश हो और उनके फलस्वरूप बेदिक एवं स्मृति- 
धर्म की पुनर्व्यख्या हो सके। जब ये ग्रन्थ प्रामाणिक एवं महत्त्वपूर्ण हो गये तो वेद के अनुयायियों का प्रयास यही 
था कि वे उनका अनुसरण करें और यथासम्भव पुराणों की आवश्यकताओं के अनुसार व्यवहारों एवं धामिक 
कृत्यों में अनुकूलता स्थापित करें। हमें यही देखना है कि पुराणों ने किस प्रकार पुनव्यंवस्थापन की समस्या का 
समाधान किया। हमें यह अवश्य जानना चाहिए कि प्रचलित हिन्दू घामिक व्यवहारों से यही प्रकट होता है, जैसा 
कि प्रत्येक कृत्य के आरम्भ में लिये गये संकल्प से स्पष्ट होता है, कि उनसे श्रुति (वेद), स्मृति एवं पुराणों (श्रुति- 
स्मृति-पुराणोक्तफलप्राप्त्यर्थम्‌) द्वारा घोषित फल कर्ता को प्राप्त होता रहे। इस क्रिया के मूल में दो बातें 
थीं, यथा--( १) बौद्ध धर्म, जैन धर्म की शक्ति एवं मर्यादा तथा विभिन्न उत्पन्न दार्शनिक सम्प्रदायों के प्रभाव को 
समाप्त करना' तथा (२) बौद्ध धर्म के आकर्षक स्वरूपों से अधिकांश लोगों के मन को हटाना और उनके मन में यह 
बैठाना कि वे पुन व्यंवस्थित एवं पुन: प्रकाशित हिन्दू धर्मं से उन्हीं सामाजिक एवं आध्यात्मिक लाभों को प्राप्त कर सकते 
हैं जो बौद्ध धर्म से परिलक्षित अथवा अभिसंघानित होते हैं, तथा यह भी बताना कि वेद के अनुयायियों के घामिक 
सिद्धान्त बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से मेल रखते हैं और बौद्ध धर्मं की बातें वैदिक व्यवहारों से ही ली गयी हैं। 
अन्ततोगत्वा बौद्ध धर्म अपने उद्गम स्थान भारत से विलुप्त हो गया। बौद्ध धर्म के मारत से विलुप्त हो जाने के 
कारणों पर प्रकाश हम इस भाग के अन्त में डालेंगे, किन्तु यहाँ पर इतना तुरत कह देना आवश्यक है कि 
बौद्ध धर्म के अधःपतन एवं विल॒प्त होने के मूल में पुराणों का एक प्रमुख हाथ था, क्योंकि उन्होंने बौद्ध धर्म 
के बहुत-से सिद्धान्तों पर स्वयं बल दिया तथा उन्हें अपना लिया, यथा--अहिंसा पर बल दिया, बुद्ध को विष्णु का 
अवतार घोषित कर दिया, निरामिष मोजन को तपस्या का एक प्रमुख अंग मान लिया तथा मठों एवं वरा- 
ग्यवाद का उपयोग किया, जैसा कि मन्‌ एवं याज्ञवल्क्य की स्मृतियों में कथित था। 


१. महांबग्ग (सुत्तनिषात का भाग) में ऐसा आया है कि बुद्ध के समय में ६३ दाहनिक सम्प्रदाय थे 
(देखिए सेफ्रेड बुक आव दि ईस्ट, जिल्‍्द १०, भाग २,१,० ९२) | 

२. पाजिटर (पुराण टेक्ट्स आव दि डायनेस्टीश आवब दि कि एज, पृ० २८, पावटिप्पणी) का विचार 
है कि पौराणिक साहित्य हारा हिंसू धर्म का पुनराद्धार हुआ और बोद्ध धर्म का अधःपतन हुआ । 


४३० '. लसंशास्त का इतिहास 


पुराणों ने अपने कर्तव्य के पालन में इस बात की ओर लोगों का ध्यान आक्रृष्ट किया कि वेद को समझने 
के लिए इतिहांस एवं पुराण का ज्ञान आवश्यक है। एक प्रसिद्ध इलोक है--'इतिहास एवं पुराण के (अध्ययन एवं 
व्यवहार) द्वारा वेद को शाक्तशाली बनाना चाहिए; अल्प ज्ञान वाले व्यक्ति से वेद भय करता है, क्योंकि बट 
(अल्पज्ष) हानि पहुँचा सकता है।' मन्‌ का कथन है कि वे ब्राह्मण, जिन्होंने वेद का अध्ययन नियमानुक्ल 
(वेदाध्ययन के नियमों के अनुसार) और उन ग्रन्थों के साथ, जो उसे शक्तिशाली बनाते हैं, किया है, शिष्ट 
कहलाते हैं, और वे वेद के अर्थ को प्रत्यक्ष कराने के हेतु बनते हैं।' वायुपुराण में ऐसा बलपूर्वक कथित हुआ है 
कि जो ब्राह्मण चारों वेदों का उनके (छ:) अंगों एवं उपनिषदों के साथ ज्ञाता है, वह विचक्षण या समझदार तब 
तक नहीं कहा जा सकता जब तक कि पुराणों का ज्ञाता न हो जाय।' उपनिषदों में एक ही ब्रह्म से आकाश' की 
सृष्टि के विषय में संक्षेप में संकेत मात्र है (त० उप० २।१)। यही बात तिज' (छा० उप० ६।२॥३ ) एवं “जल 
(छा० उ० ६१२।४) के विषय में भी है। किन्तु पुराणों में विस्तार के साथ इन तत्त्वों की उत्पत्ति एवं बिलयन 
का विवरण पाया जाता है (वायू ४१७, ब्रह्म १-३, अग्नि १७, ब्रह्माण्ड २।३, कूर्म १२, ४, ७, ८ आदि) । ऐंतरेय 
ब्राह्मण एवं कठोपनिषद्‌ में उल्लिखित हरिश्चन्द्र एवं नचिकेता की कहानियाँ ब्रह्मपुराण (अध्याय १०४ एवं १५०, 
हरिएचन्द्र ), समभापव॑ (अध्याय १२, हरिइ्चन्द्र) एवं अनुशासन (अध्याय ९१, नचिकेता) में पर्याप्त विस्तार के साथ 
दी हुई हैं। यम एवं यमी का विख्यात कथनोपकथन (ऋ० १०।१०) नरसिहपुराण (१३॥६-३६) में विस्तारित है। 
विष्णुपुराण (४॥६।६४ ) में पुरूरवा एवं उर्वशी की कथा आयी है और साथ ही साथ ऋग्वेद (१०।९५) की ऋचा 
की ओर भी संकेत है, किन्तु ऋचा का प्रथम चरण कुछ अशुद्ध रूप से उद्धत है।' 
पुराण न केवल अपने को बेद को बल देने वाला कहते हैं, प्रत्युत वे इस प्रक्रिया में बहुत आगे बढ़ जाते 
हैं। कम में आया है---इतिहास (महाभारत) के साथ सभी पुराणों को एक ओर रख दो और दूसरी ओर 
सर्वोत्तम वेद को; ये पुराण (वेद से) भारी पड़ जायेंगे।” महाभारत में भी ऐसा ही साधिकार व्यक्त किया गया है। 


है इतिहास राणा न्‍्य। वेद समुपबहपेत ] विभेत्यल्पश्नुताहेदों सामय॑ प्रहरिष्यति ॥ आदिपव ( १।२६७- 
२६८), बाय (१५२०१), पद्म (५२५१-५२), ब्रह्माण्ड (१।१।१७१), वसिष्ठधर्मंसृत्र (२७६१), सघुव्यास- 
स्मृति (२८६), वृद्धात्रि (अध्याय ३, पु० ५०, जोबानन्द संस्करण प्रतरिष्यति' पढ़ता है)। स्मृतिचन्त्रिका (१, 
प्‌ृ० ३) ने इसे बृहस्पति का इलोक माता है। प्रायश्चित्ततत्व (१० ५११) ने इसे वसिष्ठ से उद्धृत किया है। कस 
(१।२११९) में ऐसा आया है: इतिहासपुराणाम्यां वेदार्थानुपबंहयेत। रामानूज ने ब्रहसुन्न के भाष्य में इसे 
उद्धत किया है और प्रतरिष्यति' पढ़ा है। 

४. घर्मेणाधिगतों यंस्तु बेदः सपरिबंहन:। ते शिष्टा ब्राह्मणा शेया: भुतिप्रत्यक्षहेतवः ॥ मनु (१२।१०९)। 

५. यो विद्याज्चतुरों बंद: .(..।पानयदों द्विजः। न चेत्युराणं संविद्यान्नन स स्यादिचक्षण:॥ वायु (१। 
२०० ), स्कत्द (प्रभासलष्ड २९३); पद्म (५२५०-५१, यहाँ दूसरी अर्धाली यों पढ़ो गयी है : पुराणं ले बिजानाति 
यः स तस्माहिचक्षणः ), ब्रह्माण्ड में प्रथम अर्थाली है (१११७०) | 

६. विष्णुपुराण (४।६।६४) में यह गय्यांश आया है: 'ततोइ्चोन्मसरूपों जाये हे तिष्ठ मनसि धोरे तिष्ठ 
वबर्चास कपटिके तिप्ठेत्मेबमनेकप्रकारं :क्तलजाजत्‌ ।/ मसिलाइए ऋण्वेद (१०९५१) हुये जाये मनसा तिथ्ठ घोरे 
बयांसि मिभा कुणवायहै नु। 

७. एकतस्तु पुराणानि सेतिहासानि कृत्त्नशः। एकत्र परम व... ज्यत॥ कर्म (२(४६।१२९)। 


कर्मेकाण्ड की अपेक्षा पुराणों की आत्म-प्रधांता ४३१ 


पुराण बेद से अपनी वरीयता अथवा श्रेष्ठपदता (कभी-कभी बराबरी ) घोषित करते हैं। मत्स्य (५३।३-११), पद्म 
(५१४५-५२ ), ब्रह्म (२४५।४ ) , विष्णुपु० (३।६।२० ), देवीमागवत (१।३१३) आदि में आया है कि ब्रह्मा ने 
सब शास्त्रों के पूव॑ पुराणों के विषय में सोचा और तब बेद उनके अधरों से टपके। बहुत-से पुराण वेद के समान 
(वेदसंमित ) कहे गये हैं, यथा--वायु (१११, ४॥१२), ब्रह्म (१॥२९, २४५। ४ एवं २१), विष्णु (१११३, ६।८। 
१२), पद्म ६२८२।११६“ कतिपय पुराण देवों द्वारा कहे गये माने गये हैं, यथा ब्रह्मा (ब्रह्मपुराण १३० ), वायु 
(वायू १।१९६) | कुछ पुराण विष्ण्‌ के अवतारों द्वारा कहे गये हैं, यथा मत्य (१।२६) या वराह (२।१-३) | वेद 
के वचनों के जप से समी पाप कट जाते हैं, इसी प्रकार पुराणों के पठनया श्रवण या पाठ से सभी पाप कट जाते 
हैं (बाय १०३।५८; मत्स्य २९०।२०; विष्ण्‌ ६।१।८।३ एवं १२)। कुछ पुराणों ने अपनी प्रशंसा करने में अति- 
दयोकति कर दी है, यथा--वराहपुराण (२१७।१२-१३, २१७।१५-१६) में आया है कि इस पुराण के दस अध्यायों 
के पढ़ने से वही फल प्राप्त होता है, जो अग्निष्टोम एवं अतिरात्र यज्ञों के सम्पादन से। और देखिए ब्रह्य (२५४ 
३४-३५), अग्नि (३८४।१३-३० ) एवं देवीमागवत (१२॥१३।११-१७) । इतना ही नहीं, पुराण बैदिक यज्ञों से 
बढ़कर तीर्थ-यात्राओं, ब्रतों, मक्ति आदि को मानते हैं। पद्म (१।३८।२ एवं १८) में आया है कि केवल गया जाने 
या फल्ग में स्नान कर लेने से वही फल प्राप्त होता है, जो अश्वमेघ यज्ञ करने से होता है। स्कन्द (१॥२।१३॥५९-६० ) 
में आया है, वेदोक्त यज्ञिय कृत्यों का कोई उपयोग नहीं देखा जाता, उनमें कोई जीवन नहीं है, वे अविद्या के अन्तर्गत हैं 
और उनसे हिंसा होती है। यदि (यज्ञ का) सम्पादन ईंधन (समिघा) जैसे निर्जीव पदार्थों से होता है, पुष्पों एवं 
कुशों से होता है तो फल भी वैसा ही होगा, क्योंकि कम कारण पर निर्मर रहता है।' देखिए श्ान्तिपर्व (३३७) 
जहाँ मुनियों एवं देवों में अन्न या बकरी के मांस की आहृुतियों के विषय में चर्चा हुई है। ऋग्वेदीय काल में 
देवों के यज्ञों में मांस की आहुतियाँ दी जाती थीं, किन्तु कहीं-कहीं ऐसे संकेत मिलते हैं कि उस काल में घृत 
एवं समिधा की आहुतियों से वही फल मिलता था जो पशु-मांस की आहुतियों से घोषित था--जो कोई अग्नि के लिए 
समिधा से या घृत की आहुति से या वेद मन्त्र से या नमित होकर अच्छा यज्ञ करता है, उसी के लिए द्वुतगामी 
घोड़े दौड़ते हैं और उसका ही यहा अत्यन्त द्युतिमान्‌ होता है; उसके पास देवों या मनुष्यों द्वारा किसी भी दिशा 
से कोई अनिष्ट नहीं पहुँचता' (ऋ० ८।१९।५-६) । एक दूसरा मन्त्र भी है--हे अग्नि, हम आपके पास अपने हृदय 
से उत्पन्न ऋक-मन्त्र के साथ आहृति देते हैं। वे ऋचाएँ आपके यहाँ बैल या साँड़ या गाय हों (ऋ० ६।१६।५७ ) । 

बेद एवं यज्ञों के विषय में कतिपय उपनिषदों में पायी जाने वाली मनोवृत्ति पुराणों में भी लक्षित होती है, 
यथा मुण्डकोपनिषद्‌ में आया है-- व्यक्ति को दो विद्याएँ जाननी चाहिए : परा (उच्चतर) एवं अपरा (निम्नतर); 
अपरा में चारों वेद, शिक्षा, कल्प (पवित्र यज्ञों वाले सूत्र ), व्याकरण, छन्द, ज्योतिष सम्मिलित हैं; परा में वह है 
जिसके द्वारा अक्षर (न मिटने वाली, वास्तविक सत्ता अथवा तत्त्व) का ज्ञान होता है (१।१।४-५) | इसी उपनिषद्‌ 
में अपरा विद्य। की भर्त्स ॥ भी है--ये यज्ञ अदृढ (चूने वाली ) नौकाओं के समान हैं जिनमें १८ (व्यक्ति) हैं, जिन पर 
वे घोषित कर्म निर्मर रहते हैं जो अवर हैं; वे मूर्ख व्यक्ति जो इन कर्मों को सर्वोत्तम समझ्न अपनाते हैं, पुनः वृद्धा- 


एकतदइचतुरों वेदा भारत चंतदेकतः। पुरा (केल सुर: सर्वे: समेत्य तुलया धृतम्‌॥ चतुर्म्य: सर -स्जेन्या वेदेस्यों हाधिक 
यदा। तदाप्रभृति लोकेल्मिन्महामारतमुच्यते। आदिपय (१।२७१-२७३)। 

८. पुराण संप्रथक्ष्यामि ब्रह्मोक्त बेदसंसितम्‌। वायु १।११; गुरं प्रणम्य वत्यामि पुराण बेदसंसितम्‌। ब्रह्म 
१२९; पुराण नारवोपास्यमेत दानतामतभ्‌ । नारदीय १।१।३६। 


४३२ धर्मशात्त का इतिहास 


वस्था एवं मृत्यु को प्राप्त होते हैं ।”' कठोपनिषद्‌ का कथन है कि जो अविद्या एवं विद्या है, दोनों एक दूसरे से 
बहुत दूर हैं, विपरीत हैं और विभिन्न फल देने वाली हैं।” जब नारद सनत्कुमार के पास गये और उनसे शिक्षा 
देने के लिए प्रार्थना की तो सनत्कुमार ने पूछा, बताओ, तुम कितना जानते हो, तब मैं बताऊंगा कि उसके आगे क्‍या 
है।' तब नारद ने बताया कि वे चारों बेद, इतिहासपुराण (नामक) पाँचवाँ वेद, कतिपय अन्य विद्याएँ जानते हैं। 
इस पर सनत्कुमार ने कहा कि तुमने (नारद ने) जो चार वेद एवं अन्य विद्याएँ पढ़ी हैं, वे नाममात्र हैं। 
इसके उपरान्त सनत्कुमार ने नारद को क्रमशः परमात्मा का ज्ञान दिया। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (१।४॥१०) ने उस 
व्यक्ति की भर्त्सना की है, जो यह समझ कर कि वह देवता से भिन्न है किसी इष्ट की पूजा करता है। जो व्यक्ति 
सत्य नहीं जानता, वह देवताओं वाले यज्ञिय पशु के समान है। इसी प्रकार, उपनिषदों के कतिपय वचनों द्वारा व्यक्त 
होता है कि वे तप, उदारता, ऋजुता, अहिसा एवं सत्यता को यज्ञ के सम्पादन के बराबर या उससे उत्तम 
समझते हैं (देखिए छान्‍्दोग्य ३।१७।४, प्रश्न १।१५, मुण्डक १।२।११)। 

यद्यपि उपनिषदों के कुछ वचनों में 'परम आत्मा' का ज्ञान चारों वेदों से उत्तम माना गया है, किन्तु 
सामान्यतः उपनिषदें वेदों को प्रमाण मानती हैं और अपने कथनों की पुष्टि में वेद के मन्त्र उद्धत करती हैं। 
उदाहरणार्थ, ऐत० उप० (२॥५) ने ऋ० (४॥२७।१ : तदु-ज्नु/५० गर्भ नु आदि) को, प्रशनोपनिषद (१।११) ने 
ऋ० (१।१६४।१२ : पंचपादं पितरम्‌ ) को, बृहदारण्यकोपनिषद (२।५।१५।१७ एवं १९) ने ऋ० (१।११६।१२, 
१।११७।२२, ६।४७।१८ : रूप॑ रूपं प्रतिरूपो) को उद्धत किया है। उपनिषदों ने पुनः बल देकर कहा है कि ब्रह्म- 
विद्या उसी को दी जानी चाहिए जो श्रोत्रिय (वेदज्ञ) हो, जो कतंव्यशीर हो और जिसने शिरोब्रत सम्पादित कर 
लिया हो।' बृह० उप० का कथन है कि वेदाध्ययन, यज्ञों, दानों आदि से ब्रह्मा-ज्ञान की तैयारी होती है (अर्थात्‌ 
ये ब्रह्मशान के उपकरण हैं) : ब्राह्मण (तथा अन्य लोग ) वेदाध्ययन, यज्ञों, दानों, तपों एवं उपवास से इसे (परम 
आत्मा को) जानने की इच्छा करते हैं।'' उपर्युक्त बातें स्पष्ट करती हैं कि उपनिषदें वेदों एवं यज्ञों की सम्पूर्णतः 
मत्संना नहीं करतीं, प्रत्युत ब्रह्मज्ान के लिए इन्हें आवश्यक उपकरण के रूप में स्वीकार करती हैं। 


९. हे विद्वे वेबितव्ये इति ह सम यद्‌ ब्रह्मविदों वर्दान्ति परा चंवापरा ल। तत्नापरा ऋण्वेदों यज वेंद: सामवेदो- 
थर्ववेद: शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरक्त छनन्‍्दों ज्योतिष्तति। अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यथते।। मुण्डफोप० 
(१।१।४-५); प्लवा होते अवृढा यशरूपा अष्टादशोक्तमवरं येष कर्म । एतच्छेयों येषभिनन्दन्ति मूढा जरामृत्युं ते 
पुनरेवापियन्ति ॥ मुण्डकोप० १।२।७। १८ व्यक्तित ये हैं, १६ पुरोहित, यज्ञकर्ता एवं यज्ञकर्ता की पत्नी। वेदान्तसृत्र 
(११२२१) के भाष्य में पंकराचायं ने कहा है कि यहूं इलोक अपरा विद्या की भत्संना के लिए है। 

१०. दूरमेते विपरीते विधली अविद्या या ज विद्येति ज्ञाता। कठोप० १४२४। 

११. तदेतद्‌ ऋचाम्युक्तम। कियावन्त: ओजिया ब्रह्मनिष्ठाः स्वयं जुछूत एकर्षि भद्धयन्तः। तेषामेबेता ब्रह्म- 
विश्वां बदेत शिरोत्रतं विधिवद्‌ येत्सु चीणम्‌॥ मुण्डकोप० ३।२।१०। शिरोत्रत में सिर पर अग्नि रखना होता है (जेसा 
कि आथर्जण नियम है)। ::::त (११॥९।१२-१३) में आया है--शर्निरित्या भेः भन्‍तरेः घड़भिः शुद्ध 
भल्मना। सर्वांगोदूलन कुर्यात्‌ शिरोग्रतसमाह्ुयम्‌॥ . . . यावद्षिद्योदयस्तावसस्थ विद्या खल्तमा। अयर्वशिरस्‌ 
मन्त्र ६ हैं--“अग्निरिति भस्म, वायुरिति भत्म, जलमिति भस्म, स्थरूमिति भस्म, व्योगेति भस्म, सर्व हुवा हइं भस्म ।' 

१२. तमेतं बेदानु बचनेन स्राह्मणा विविविषन्ति यश्लेत दानेन तपसानाशकेन। बहुू० उप० ४४२२; देखिए 
गीता १८४५ : बशदानतपः कम न त्याज्य कार्यमेव तत्‌। यश्ों दानं तपर्जंव पावनानि सनीषिणाम ॥। 


देदों के प्रति पुराणों का आदर द ४३३ 


इसमें सन्देह नहीं कि पुराण यत्न-तत्र अपने को वेदों से श्रेष्ठ ठहराते हैं तथा अपने मूल्य एवं प्रभाव को 
सिद्ध करते हैं, किन्तु वे उपनिषदों के समान ही वेदों के प्रति मनोवृत्ति रखते हैं। वे वेदों को प्रमाण मानते हैं और 
कतिपय कृत्यों में वैदिक मन्त्रों का प्रयोग करते हैं। मत्स्य (अध्याय ९३) ने नव-ग्रहों के होम की विधि में वेदिक 
मन्त्रों का उल्लेख किया है जिनमें ५ मन्त्र याज्ञ० (१।३००-३०१) से भिन्न हैं। देखिए मत्स्य (९३।११-१२)। 
उद्धाहतत्त्व में रघुनन्दन का कथन है कि आ क्ृष्णेन” तथा अन्य मन्त्र चारों वेदों को मानने वालों में समान हैं। 
यही बात भवदेव भट्ट ने भी कही है। मत्स्य में ऐसी व्यवस्था है कि जब घर के पास या उसमें (उल्ल जैसे ) 
अशुभ पक्षी देखे जायें या इसी प्रकार पशु चिल्लायें तो होम किया जाना चाहिए और ऋ० (१०।१६५।१-५) की 
पाँच ऋचाओं के जप के लिए पाँच ब्राह्मणों को नियुक्त करना चाहिए ।'' देवमूर्ति या लिंग की स्थापना की विधि 
के वर्णन में मत्स्य (अध्याय २६५) ने (उस उत्सव के लिए) विविध ऋचाओं की व्यवस्था दी है। और देखिए 
अग्निपुराण (४१।६-८) जहाँ मन्दिर-निर्माण के सिलसिले में ऋचाओं का उल्लेख किया गया है, यथा--ऋ० 
(१०।९। १-३, १०।९।॥४, ९॥५८।१-४) आदि। नारदाब'राण (२॥७३।८३-९० ) ने प्रत्येक इलोक के अन्त में 
वैदिक प्रार्थना के अंद रखे हैं (ऋ० ७।६६।१६, तै० आ० ४।४।२-५ एवं वाज० सं० ३६।२४ में वे प्रार्थनाएँ हैं) । 
भागवत का १।२।२१ मुण्डकोपनिषद्‌ (२।२।८) से उद्धत है। 

पुराण बहुत-सी बातों में न-केवलू वैदिक मन्‍्त्रों की व्यवस्था करते हैं, प्रत्युत बहुत-से पौराणिक मन्त्रों के 
प्रयोग की भी चर्चा करते हैं। ऐसा लगता है कि ईसा की प्रथम शती के आरम्म में ही या कुछ शतियों उपरान्त ही 
ब्राह्मणों के घामिक कृत्यों में वैदिक मन्‍्त्रों के साथ पौराणिक मन्त्र भी व्यवहृत होने छगे। याज्ष० (१।२२९) में 
व्यवस्था है कि विद्वेदेवों को श्राद्ध के समय ऋ० (२।४१।१३ : हे विश्वेदेव लोग, आइये, मेरे इस आह्वान को 
सुनिए और इन कुशों पर बेठिए') के मन्त्र के साथ बुलाना चाहिए। इस पर मिताक्षरा (लगमग ११०० ई० ) में 
आया है कि याज्ञ० द्वारा उल्लिखित भन्त्र के साथ स्मातं मन्त्र का भी प्रयोग होता चाहिए, और वह मन्त्र स्कन्द 
एवं गरुड़ में पाया जाता है। वायुपुराण ने व्यवस्था दी है कि देवों, पितरों, महायोगियों, स्वधा एवं स्वाहा को 
नमस्कार; वे सदा उपस्थित हैं नामक मन्त्र ' का वाचन पिण्डदरान के समय श्राद्ध के आरम्भ एवं अन्त में करना 
चाहिए; जब मन्त्र दुहराया जाता है तो पितर छोग शीघ्र आ जाते हैं और यातुधान लोग भाग जाते हैं, यह मन्त्र 
पितरों की तीनों लोकों में रक्षा करता है।' इस मन्त्र को सप्ताचि:' (जिसमें सात ज्वाला हों) की संज्ञा मिली है 
(वायु ७४२०, ब्रह्माण्ड ३३११।३०, विष्णुधमोत्तर १।१४०।६८, हेमाद्रि, श्राद्ध प० १०७९ एवं १२०८, जिसने ऐसा 


१३. मृगपक्षिविकारधु कुर्याड्रोमं सदक्षिणम। देवा: कपोत इति वा जप्तव्या: पञ्चसिद्विजें:॥ भसत्स्य २३७। 
१३। 

१४. भन्‍्त्र यह है-- आगचण्छन्तु महाभागा विश्वेदेवा महावबरूः:। ये यत्र विहिताः भाद्धे सावधाना भवन्तु ते ॥ 
यह गरडुपुराण (१।२१८।७७) है। किन्तु इसे अपराक ते १० ४७८ पर बृहस्पति का एवं पृ० ४८१ पर ब्रह्मपुराण 
का कहा है। 

१५. सन्‍त्र यह है--देवताम्यः पितृ स्यदु॒ण सहोयोगिष्य एवं च। तमः स्वधाये स्वाहाये नित्यमेय भवन्‍्त्युत ॥ 
वायु ७४।१५-१६। और वेलिए ब्रह्माष्ड (३३११।१७-१८)। मिताक्षरा (याज्ष० ११२१) में आया है कि इस 
भन्‍त्र का प्रयोग शूद्रों द्वारा देनिक पंथ यज्ञों में होना चाहिए, किन्तु कुछ अन्य लोगों का कथन है कि शूद्रों को 
केबल नमः कहुने का ही अधिकार है। 

५५ 


डह्४ ह धर्मजात्त्र का इतिहास 


कहा है कि यह सात पुराणों में आया है) । अग्निपुराण के अध्याय २०६ में अगस्त्य को अध्यं देते समय ऋ० 
(१।१७९।६) को इलोक १३ के रूप में रखा गया है। 

पुराणों ने न-केवल वैदिक संहिताओं से ही कुछ क्ृत्यों के लिये मन्त्र लिये हैं, प्रत्युत उन्होंने बहुत-से 
उपनिषद्‌-वचनों को कुछ परिवतंनों के साथ प्रयोग में छाने की व्यवस्था कर दी है। उदाहरणार्थे, कूर्म (२॥९॥ 
१२, १३ एवं १८) ने ते० उप० (२।४ : यतो वाचो निवतंन्ते), श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ (३॥८ : वेदाहमेतं पुरुष) 
आदि से लिया है। विष्णुपु० (६।५॥६५) का पद्य है--ट्ढे विद्ये वेदितव्ये इति चाथर्बणी श्रुति: जिसमें मुण्डक उप० 
(१।१।४) का उद्धरण है। वायु (२०॥५ एवं २०।२८) क्रम से मुण्डकोपनिषद्‌ (२।२।४) एवं श्वेताशवतरोपनिषद्‌ 
(४।५) हैं। वायु (१४॥१३) सर्वथा श्वेताश्वतर० (३।१६) है और यही वामन (४७।६४-६५) में है। वामन 
(४७।६७) ऋ० (१।१०।१) के समान ही है। 

इससे कुछ मनोरंजक प्रश्न उठ खड़े होते हैं। शूद्रों को वेदाष्ययन का अधिकार नहीं है। किन्तु वास्तव में, 
जैसा कि हमने ऊपर देख छिया है, पुराणों में बहुत-से वैदिक मन्त्र हैं। मागवतपुराण (१।४॥२५) में आया है-- 
स्त्रियों, शुद्रों एवं केवल नामघारी ब्राह्मणों को वेद का अधिकार नहीं है; अतः मुनि (व्यास) ने कृपा करके उनके लिए 
भारत का आख्यान प्रस्तुत किया।”' देवीमागवत का कथन है-- स्त्रियों, शूद्रों एवं ब्राह्मणों (केवल नामघारी ) को 
बेद का अध्ययन वर्जित है, पुराण उनके लाभ के लिए संगृहीत किये गये हैं। इन बातों से प्रकट होता है कि शूट्रों 
के लिए महाभारत-श्रवण वही महत्त्व रखता था जो ब्राह्मणों के लिए वेद और शूद्र भी महाभारत से आत्म-ज्ञान 
(मोक्ष ) प्राप्त कर सकते थे। 

यद्यपि ब्राह्मणों ने पाँचवीं एवं उसके पश्चात्‌ की शताब्दियों में शूद्रों को, जो हिन्दू जनता में सव से अधिक 


१६. स्त्रोशूद्रद्धि जबन्घूनां अयी न श्रुतिगोचरा।. . .तस्माद्‌ भारतमाख्यानं कृपया मुनिन। कुंतम्‌ ॥ भागवत 
१।४।२५। परिभाषाप्रकाश (प० ३७) में उद्धुत, जिसमें ऐसा वक्तव्य हे--वेदकार्थकारित्वावगमाद्‌ भारतस्य 
बेदकार्यात्मत्ञानकारित्वतिद्धि: ।' स्त्रोशुव्रद्ि जबन्धूनां न वेदअवर्ण मतम्‌। तेषामेव हितार्थाय पुराणानि कृतामि च॥ 
देवोभागवत १।३२१। दांकराचार्य ने वे० सु० (१।३।३८ ) में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है कि श॒हद्रों को वेबाध्ययन 
पर आधृत ब्रह्म दिद्या का अधिकार नहीं है। किन्तु उन्होंने शूद्रों के लिए आत्मज्ञान का सर्वथा निषेष नहीं किया है। 
उन्होंने बिदुर एवं धमंव्याथ के उदाहरण दिये हैं कि वे पूर्व जन्मों के सुकृत्यों के कारण ब्रह्मज्ञानी थे, वे ब्रह्मलान 
के फल (मोक्ष, संसार से अन्तिम छुटकारा) को पायेंगे, शूब्रों को महाभारत एवं पुराणों के पढ़ने का अधिकार है, 
जसा कि वह चारों वर्णों को सुनाये', इससे व्यक्त है, और इसो प्रकार बे ब्रह्म एवं मोक्ष का शान प्राप्त कर सकते 

-- पेषां पुनः पृर्वकृतसंस्कारवशाद्िदुरषमंव्याधप्रभुतीनां शानोत्पत्तिस्तेषां न शब्यते फलप्राप्ति: प्रतिषेदं शानस्ये- 
कान्तिकफलत्वात्‌ । श्रावयेच्चतुरों वर्णान'! इति चेतिहालः राणाणगमे चातुर्वष्यस्थाधिकारस्मरणात्‌। गए वकस्तु 
तास्त्यधिक/र₹ः शूद्राणामिति स्थितम्‌॥ भाष्य (वे० सू० १४३।३८) । वे० सू० (३॥४३६) में शंकराचाय ने बाच- 
क्नजी नामक एक स्त्रो की चर्चा को है जिसे ग्रह्मशान था, रक्‍्व-वाचक्नवी-प्रभुतानानबं- तामासपि ब्रह्मानर्ण- त्यु- 
पलब्थे:।' गागों वाचक्लवी ब्रहालान को खोज करने के लिए प्रसिद्ध है (बू ,</९व्यकोपनिषद्‌ ३३६।१, ३।८।१ एवं 
१२) । महाभारत (स्वर्गारोहणपर्ण ५॥५०-५१) में माया है कि वह धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष नामक पुरषायों के 
विषय में जो फुछ कहता है यह अन्यत्न भी प्राप्त है, किन्तु वहु जो कुछ इन विषयों पर नहों कहता बहु अन्यत्र 
नहीं है, महाभारत का भ्वण मोक्षार्थो ब्राह्मणों, राजाओं एवं गर्भवती नारियों द्वारा होता चाहिए। 


जेदिक विधि की अपेक्षा पौराणिक विधि का महत्व ४३५ 


थे, प्रसन्न रखना चाहा और उन्हें बौद्धधमं से दूर खींचने के लिए भरसक प्रयत्न किया, किन्तु तब भी द्विजों एवं 
शुद्ों में भेद रखा ही, केवल एक ही छूट यह दी कि वे द्विजों के समान ही पूजा कर सकते हैं और अपने कृत्यों 
एवं उत्सवों में (पौराणिक) मन्त्रों का प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरणा्थ , पक्ष (४॥११०।२८६-२८९) ने भस्म- 
स्नान की अनुमति देते हुए व्यवस्था दी है कि तीन वर्णों के पुरुष वैदिक मन्त्रों का प्रयोग कर सकते हैं, किन्तु 
शूद्रों के लिए पौराणिक मन्त्र ही निर्देशित हैं (प्न ४॥११०।२९०-२९३)। पद्म में पुनः आया है कि शूद्र लोग न तो 
प्राणायाम कर सकते हैं और न ओम्‌' का उच्चारण कर सकते हैं, वे प्राणायाम” के स्थान पर 'ध्यान' कर सकते 
हैं एवं ओम्‌' के स्थान पर 'शिव” कह सकते हैं (पद्म ४॥११०।३१६) |" 

क्रमशः कुछ विषयों में पौराणिक विधियाँ वैदिक विधियों से ऊपर उठ गयीं। अपराक (पृ० १४) ने कहा 
है कि देवपूजा में लोगों को नरासहपुराण आदि में वरणित विधि अपनानी चाहिए, न कि पाशुपतों या पांचरात्रों की 
विधि (१० १५), यही बात मन्दिर में मूर्ति-प्रतिष्ठा आदि के कृत्यों में मी करनी चाहिए। 

नरसिहपुराण (६३॥५-६) का कथन है कि ओम्‌ नमो नारायणाय' मन्त्र से समी प्रकार के पदार्थ प्राप्त 
हो जाते हैं और इसके जप से व्यक्ति सभी पापों से मुक्ति पा जाता है तथा अन्ततोगत्वा विष्णु में विलीन हो 
जाता है।** 

अग्निपुराण (अध्याय २१८) ने राज्याभिषेक की विधि का वर्णन किया है और अध्याय २१९ में लगभग 

ऐसे ७० पौराणिक मन्त्रों की व्यवस्था दी है, जो अभिषेक के समय कहे जाते हैं। और देखिए विष्णघर्भोत्तर (२।२१) 
जहाँ वेदिक मन्त्रों (२।२२) के साथ १८४ पौराणिक मन्त्रों के प्रयोग की विधि है। राजनीतिप्रकाश (पृ०४९- 
८३), नीतिमयूख (१० १-४), राजधर्मकौस्तुम (पृ० २१८-२६३) के समान मध्यकालीन निबन्धों ने वैदिक एवं 
पौराणिक मन्त्रों की समन्वित विधि विष्णुधर्मोत्तर से ली है। राजनीतिप्रकाश (पृ० ४३०-४३३) ने प्रार्थनाओं एवं 
आशीवेचनों के रूप में ऐसे मन्त्र उद्धत किये हैं, जो विष्णुधर्मोत्तर में पाये जाते हैं। 

पद्मपुराण (४॥९४।६८-९० ) ने धनशर्मा नामक व्यक्ति की बड़ी मनोरंजक गाथा कही है। धनशर्मा के पिता 
ने केवल श्रौत मार्ग का अनुसरण किया और बैज्ञाख स्नान जैसी पौराणिक व्यवस्थाओं का अनुसरण नहीं किया, 
इसीसे वे भयंकर एवं दुखी प्रेत हुए। कुछ इलोक तो बड़े मनोरम हैं, मैंने अज्ञानवश केवल वैदिक कृत्य किये और 
मैंने'देव माधव के सम्मान में कभी वैश्ञाखस्नान की विधि नहीं अपनायी, और न एक भी वैशाख मास की पूणिमा का 
व्रत रखा, जो ऐसे पापों के पेड़ को, जो पापकर्म आदि के इन्धन से उत्पन्न ज्वाला के समान कष्ट कारक है, काट देता । 


१७. प्रागायामहथ प्रणवः शूद्रेण्‌ न विधीयते। प्राणायामपदे ध्यान शिवेत्योंकारवर्णनम्‌॥ (पद्म ४॥११०।३१६) । 
१८. नर्रासह॒पु० (अध्याय ६२) ने विष्णुपुणा की विधि का वर्णन किया है। अपराक (१० १५) में यों 
है--एवं प्रतिष्शायामपि पुराणाथुक्तेयेतिकतंव्यता प्राह्मा तान्‍या। तेषामेव व्यासिअधमं प्रमाणत्वेत भावण्य' रुन 


पा रका। रत्यात्‌ | 

१९. कि तस्प बहुमिसेन्जे: कि तस्य बहु सिर्ेतेः। ओ तसों नारायणेति मस्त्रः स-.......०-..। ॥ इस सन्त जपेचस्तु 
शु्‌चिर्भूत्वा समाहितः। सर्वपापविनिर्मुक्तों विष्णुसायुण्यसाप्नुयात्‌॥ नर्रतह० (६३।६-७); कि तत्य अहुसिसंन्तरे 
भंक्तिपंत्प जतादंने। तमो नारायणायेति मन्त्र: सर्वाध साधक: ॥ विष्णुयेंदां जयस्तेयां कुतस्तेषां पराजयः। येघासिन्‍्दी- 
बरह्यामों हृदयस्थों जनावंतः। वामनपु० (९४५८-५९); भत्त्य का कभम है, ओ नमो नारायणेति मूलमन्‍्त 


उदाहतः।' 


४३६ ..... बर्ंहारत्र का इतिहास 


है; यह तो वैसा ही है जैसा कि बहुत-से शास्त्रों एवं कई बेदों को उनके सहायक विस्तृत साहित्य के साथ पढ़ लेने 
पर होता है, जब कि पुराणों का अध्ययन न किया गया हो। इससे प्रकट होता है कि पुराणों को महत्ता केवल छाढ्ठों 
को सुविधा देने के कारण ही नहीं प्राप्त हुई, प्रत्युत उन ब्राह्मणों के लिए व्यवस्थित विधियों के फलस्वरूप भी प्राप्त 
हुई, जो पहले केवल वैदिक कृत्य ही करते थे। 

क्रमश: पुराणों का प्रभाव बढ़ता गया। पहले ऐसा कहा गया कि बेद से प्राप्त (अथवा समझा गया) धर्म 
परमोच्च और पुराणों में घोषित धर्म अवर (हीन अथवा गौण) है। ' किन्तु यह धारणा परिवर्तित हुई और धर्म 
तीन प्रकार के घोषित हुए--मिश्व, वेदिक एवं तास्व्िक और भागवत एवं पद्म में ऐसा कहा गया कि विष्णु की पूजा 
इन तीनों में किसी मी विधि से की जा सकती है। पद्म ने जोड़ा है कि वैदिक एवं मिश्रक विधियाँ ब्राह्मणों आदि 
के लिए उचित घोषित हैं, किन्तु तान्त्रिक पूजा-विधि वैष्णव एवं छाद्रों के लिए है। देवीमागवत (११।१।२१-२३) 
में आया है कि श्रुति (वेद) एवं स्मृति घमं की आँखें हैं, पुराण इसका हृदय है, और यही धर्म इन तीनों द्वारा 
घोषित है, यह धर्म इन तीनों के अतिरिक्त और कहीं नहीं पाया जा सकता; पुराणों में कमी-कभी वह भी 
उद्घोषित हुआ है जो तनत्रों में पाया जाता है, किन्तु उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। 

भविष्य (ब्राह्मपव १।४३-४७ ) ने शतानीक एवं सुमन्तु की वार्ता में सर्वप्रथम मनु से अत्रि तक के अठा- 
रह धममंशास्त्रों का उल्लेख किया है और कहा है कि वेद, मन्‌ आदि के शास्त्र एवं अंग तीन वर्णों के लिए, न कि छाद्रों 
के लाम के लिए उद्घोषित हुए हैं, बेचारे शूद्र, लगता है, असहाय हैं; वे चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कँसे कर सकेंगे ? 
वे आगम (परम्पराजन्य विद्या) से वंचित हैं; ब्राह्मणों में बुद्धिमानों द्वारा उनके लिए कौन-सी परम्पराजन्य विद्या 
उद्घोषित है जिसके द्वारा वे धर्म, अर्थ एवं काम के तीन पुरुषार्थ पाने में समर्थ होंगे ? सुमन्तु ने उत्तर दिया है-- 
भमनोषियों द्वारा चारों वर्गों, विशेषत:ः शूद्रों के लिए जो धर्मशास्त्र उद्घोषित हैं, उन्हें सुनिए, यथा--““१८ पुराण, 


२०. भया केवलमेबकभौतमागननुसारिणा। उहित्य माधव देव न स्नातं सासि माथवे। बेदिक केयर्स 
कर्म कृतमशानतो सया। पाप रघनवबज्वालाए।: | (775 | ॥ हृता नेकापि बेशालो विधिना वत्स पूुणिमा। अन्नता 
यत्य वंशासो सोप्शालों भर्वेन्तर। दशा जन्‍्मानि स :.:.८:८जु जायते॥। पद्म (४९४।६८।- 
८८-९०; बहुशास्त्र समभ्यस्थ बहुन्वेदान्‌ सविस्तरान्‌। पुंसोह्भुतपुराभस्य न सम्यग्याति दंषोगस।॥ पहा 
(४।१०५११३) । 

२१. अतः स परमो धर्मो यो बदादलिव- ते। अबरः स तु विजेयों यः  राजावणु स्मृतः॥ व्यास (अपराकं, 
१० ९; हेसाड़ि, ब्रत १,१९० २२; परिभावाप्रकाश, पृ० २९)। ..+रत्नाकर (पृ० ३९) ने अपरः स तु विशेयो' 
पढ़ा है। यह व्रष्टव्य है कि अपरा्क ने अबरः' पढ़ा है किन्तु अपराक के लगभग दो क्षतियों के उपरान्त कु० ₹० ने 
अपरः' (अन्य अर्थात्‌ दूसरा) पढ़ा है। 

२२. वंदिकस्तान्त्रिकों मित्र हति में जिविधों सलः। जथा- लाप्सतनंब विधिना सां समचंयेत्‌॥ भागवत 
(११२७७, नित्याचारप त,१० ५१० हारा उद्धृत); पद्म ० (४९०३-०४) ने इस प्रकार पढ़ा है--जेविक... 
ओविव्णोत्विविधो मलः। तर याणामुवितेनेव विधिना हारमजन. ॥ बेदिकों सिशको बापि बशादालायु ।_::॥। 
तास्जिको बिष्णुभक्तस्य शूब्रस्यापि प्रकीतितः॥ बेखिए अभ्मिषु० (३७२।३४) जहाँ ये शब्द समान रुप से भाये 
हैं। मिलाइए व्‌"... ..!:. (११७७७): चअत्त-- ए/क्भावनण्णाश्मविय यूजनं स्मृतम्‌। एतण्छौतं ततः स्मार्त 
पौषषेण थ यत्त्मतम ॥' 


जेद-धार्त्र के जनान .। शातों की स्थिति ४३७ 


रघुवंश के राम का चरित (रामायण ), पराशर के पुत्र (व्यास) द्वारा घोषित भारत (महाभारत) ; कृपालु व्यास 
ने चारों वर्णों के कल्याण के लिए एक ऐसे शास्त्र का प्रणयन किया जिसमें वेद एवं धम्मशास्त्रों का सम्पूर्ण अर्थ 
दिया हुआ है। भव (सागर) में निमग्न वर्णों के लिए यह एक उत्तम नौका है।” इससे स्पष्ट है कि पुराणों, 
महाभारत एवं रामायण में प्रावकालीन (प्राचीन) परम्पराएँ एवं विचार पाये जाते हैं और वे मानो लोगों की 
शिक्षा के साधनों के रूप में एवं सामान्य लोगों को प्रकाश देने के निमित्त प्रणीत हुए थे। वास्तव में कुछ पुराण, 
यथा--अरिन, मत्स्य, विष्णुधर्मोत्तर आदि ज्ञानोदधिस्वरूप (विश्वकोशीय ) हैं और उनमें राजनीति, शासन, व्यवहार 
(कानून ), आयुर्वेद, ज्योतिष, फलित-ज्योतिष, कविता, संगीत, शिल्प आदि विषयों की सांगोपांग चर्चा है। इन 
(पुराणों में भारतवर्ष का देश के जीवन एवं चरित्र के रूप में) वर्णन है और उनमें मारत की उपलब्धियों, दुर्बंल- 
ताओं एवं सीमाओं का दिग्दशंन है। दो प्रश्न हठात्‌ उठ पड़ते हैं--( १) क्या वे पुराण, जिनमें वैदिक मन्त्र उद्धृत 
हैं, शद्रों द्वारा पठित हो सकते थे ? यदि मान लिया जाय कि वैदिक मन्त्रों का उच्चारण शूद्र नहीं कर सकते थे, 
तो कया वे बिना ब्राह्मणों की सहायता के, स्वयं पुराणों का अध्ययन कर सकते थे ? सभी निबन्धों एवं टीकाओं 
के लेखक इस बात में एकमत हैं कि पुराणों (जो सभी वर्णों के कल्याणा्थ वैदिक मन्त्र भी रखते हैं) में सम्मिलित 
वदिक मन्त्रों को शूद्र लोग न तो पढ़ सकते हैं और न सुन सकते हैं। उन्हें केवल तीन उच्च वर्णों के लोग ही 
अपने प्रयोग में ला सकते हैं। किन्तु कुछ लेखक पद्मपुराण के एक वचन का सहारा लेकर इस बात को मानते हैं 
कि शूद्र धामिक कृत्यों में पौराणिक मन्त्रों का पाठ कर सकते हैं। किन्तु अन्य लेखक, यथा--निर्णयसिन्धु एवं 
शूद्रकमलाकर के लेखक कमलाकरभट्ट जैसे लोग, भविष्य पु० के इलोकों का सहारा लेकर ऐसा कहते हैं कि शूद्र के 
लिए किये गये कृत्य में पौराणिक मन्त्रों का पाठ केवल ब्राह्मण कर सकते हैं, शूद्र ब्राह्मण द्वारा पढ़ें जाते हुए पुराण 
को केवल सुन सकता है। श्रीदत्त जैसे कुछ लेखकों का एक तीसरा मत भी है कि शूद्र लोग पौराणिक मन्त्र 
का पाठ कर सकते हैं; किन्तु वे स्वयं पुराण को पढ़ नहीं सकते, केवल ब्राह्मण द्वारा पढ़े जाते हुए पुराण को 
सुन सकते हैं। धमंसूत्रों के कालों में केवल वैदिक मन्त्रों का प्रयोग होता था अत: गौतम (१०। ६६ : अनु- 
ज्ञातोषस्य नमस्कारो मन्त्र:) ने शूद्रों के लिए वंदिक मन्त्र के स्थान पर केवल नमः कहने की छूट दी है। ईसा 
के पूर्व कई शताब्दियों तक छूद्रों ने बुद्ध के उपदेश सुने थे, क्योंकि वे समी के लिए धोषित थे। कुमारिल जैसे 
अपेक्षाकृत पर्याप्त आरम्भिक लेखक यह जानते थे कि बौड़ों में अधिकांश संख्या शूद्रों की है। उनका कथन है-- 
'कतिपय दम, दान आदि के वचनों को छोड़कर, शाक्य एवं अन्य लोगों के वचन, विद्या के चौदह प्रकारों के विरुद्ध हैं। 
ये वचन बुद्ध एवं उन लोगों द्वारा उद्घोषित हैं, जो तीनों वेदों द्वारा उपस्थित मार्ग से दूर थे और उनके विरुद्ध 
कार्य करते थे। ये वचन उन लोगों में प्रचारित एवं प्रसारित हैं, जो विमूढ़ बना दिये गये हैं, जो तीनों वेदों की 
सीमा से बाहर हैं, जो चौथे वर्ण (अर्थात्‌ शूद्र ) में आते हैं (अर्थात्‌ परिगणित हैं) और जो जाति खो चुके हैं।' 


२३: शाक्यादिवचनानि तु कतिपयदल ।ला/वबचनजर्ज्ज सवष्यिव समस्तच, वशावद्यात्थानविरुद्धान त्रयी- 
सार्गव्पुत्यितवि+ ।चरणशच वुद्धादिभिः प्रणोतनि। ज्रयीबाह्मेम्यश्वतुर्थकर्णनिरवसितप्रायेम्पो व्यामूढेम्यः समपिता- 
नीति न वेवमूलत्वेन सम्भाव्यन्ते। तत्मवातिक (जेसिनि १॥३।४, १० १९५, आनन्वाभ्रम सं०)। १४ विद्यास्थन 
याश० (११३) एवं भविष्य (ब्राह्मपव २।६) में उद्धृत हैं (४ बेद, ६, बेबांग, पुराण, न्याय, सोमांसा, धर्मशास्‍्त)। 
कभी-कभी ४ अन्य विद्यात्थान भी जोड़ दिये जाते हैं, यथा आपुर्वदों धनूजेंदों गान्यबंइजेव ते त्रयः। अभंशास्त्रं चतुर्थ 
तु बिच्या हाथ्टाददोव ता:॥ भविव्य (ब्राह्म २७) एवं विध्युधपु० ३६१२८। वहु इलतेक एवं अंगानि नदाएलत्था 


४३८ ह धर्मतात्त का इतिहास 


अतः उन विद्वान्‌ ब्राह्मणों ने, जो जन-समुदाय (जिसमें शूद्र भी थे) को बौद्ध चंगुल से छीन लेता चाहते थे, सहस्नों 
पौराणिक मन्त्र प्रणीत किये जिनका श्राद्धों, ब्रतों आदि में प्रयोग होने लगा। इसी से प्रारम्भिक निबन्धकार (यथा 
श्रीदत्त आदि) शूद्रों ढ्वारा पौराणिक मन्त्रों के पाठ के लिए अनुमति देने को सन्नद्ध थे। किन्तु भारत में बौद़ों के 
अध:पतन के कई शातियों उपरान्त कमलाकर (जिसने निर्णयसिन्धु का प्रणयन सन्‌ १६१२० में किया) जैसे कट्टर 
ब्राह्मण लेखकों ने कठोर रूप घारण कर लिया और शूद्रों के लिए प्रतिबन्ध लगा दिया कि वे किसी ब्राह्मण द्वारा 
पढ़े जाते हुए पुराण को श्रवण मात्र कर सकते हैं और स्वयं पौराणिक मन्त्र भी नहीं कह सकते। यह द्रष्टव्य हैकि 
नरसिंहपुराण ने शूद्रों के कतंव्यों की व्यवस्था करते हुए विधान किया है कि शूद्र ब्राह्मण द्वारा कथित पुराणों 
को सुन सकता है और नरसिंह (विष्णु के अवतार) की पूजा कर सकता है। 

नारदीयपुराण (२२४।१४-२४) में श्रुति, स्मृति एवं पुराणों के प्रयोग के विषय में निम्नोक्त बात आयी 
है--“वेद कई रूपों में स्थित है। यज्ञकर्म की क्रिया (में मी) वेद है; गृहस्थाश्रम में स्मृति वेद है; ये दोनों “क्रियावेद' 
एवं 'स्मृतिबेद' पुराणों में प्रतिष्ठित हैं। जिस प्रकार यह अद्भुत संसार पुराण पुरुष (परमात्मा) से उत्पन्न हुआ, उसी 
प्रकार इसमें कोई संदेह नहीं है कि सारा साहित्य पुराणों से उत्पन्न हुआ। मैं पुराणार्थ (पुराण के अर्थ या मन्तव्य) 
को वेदार्थ से अधिक विस्तृत (महत्त्वपूर्ण) मानता हूँ। सभी वेद सदैव पुराणों पर स्थिर रहते हैं। वेद अल्पज्ञ से 
इसलिए डरता रहता है कि वह उसे (वेद को) हानि पहुँचा देगा। बेद में न तो ग्रहसंचार (ग्रहों की गतियाँ) हैं, 
न (घामिक कृत्यों के लिए) उचित कालों को बताने वाली शुद्ध गणनाएँ हैं, न तिथिवृद्धि या तिथिक्षय पर कोई 
विचार है और न (उसमें) पर्वों (अमावस्या, पूरणिमा आदि), ग्रहों आदि पर विशिष्ट निर्णय ही है। इन विषयों 
पर प्राचीन काल में निर्णय (या निइचय) इतिहास एवं पुराणों में लिखा गया है। जो वेद में नहीं देखा गया है वह 
स्मृतियों में लक्षित है, और जो उन दोनों (वेदों एवं स्मृतियों) में नहीं दिखाई देता वह पुराणों में उद्घोषित है। 
जो वेदों द्वारा घोषित है और जो उपांगों द्वारा घोषित है, बह स्मृतियों एवं पुराणों द्वारा घोषित है। जो व्यक्ति 
पुराणों को किसी अन्य रूप में देखता है वह तियंग्योनि में उत्पन्न होगा।” और देखिए स्कन्द (प्रमासखण्ड, २।९०- 
९२) । नारदीय (१।१।५७-५९) में पुतः आया है, जो दुष्ट व्यक्ति पुराणों को अर्थवाद के रूप में (प्रशंसात्मक 
या निन्‍्दात्मक कथन के रूप में) लेते हैं उनके सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं, जो दुष्ट व्यक्ति उन पुराणों को, जो कर्मों 
के बुरे-प्रमावों को नष्ट करने वाले होते हैं, अथथर्वाद कहते हैं, वे नरक में जाते हैं।' 


(विष्णु ३६२७) कल्पतद (ब्रह्मचारि०,१० २) एवं हेमाड़ि (श्रत, भाग १,१० १८) एवं कृ० र० (पृ० २७) 
हारा उद्धृत किये गये हैं। निरवसित का अं है बहिष्कृत, देखिए पाणिनि--२३::४८४८जतानाम्‌ (श४। 
१०) एवं इस पर महांभाष्य। 

२४. पुराणेव्वर्यवादत्वं ये बदन्ति नराधमाः। तेरजितानि पृष्यानि क्षयं यान्ति द्विजोस्तमाः॥ समस्तकर्स- 
निर्मुलसाधनानि तराधमाः। / राणात्थ्थअवावत ( (,९णान्थबंबादेन / ) बुबन्‌ नरकमहनृते।। तारदीय 
(१।१५७-५९) 

अर्थवादाधिकरण जेमसिनि (१।२।१-१८) में है। निम्नोक्त वेदिक वचन हैं--सोरोबाच्नदरावात्तब्रु (८ 
दात्वम्‌' (तै० सं० १४५११), स आत्मनों बपालु ।:..८त्‌' (ले० सं० २१११), देवा वे चबजनलण्यणसाथ दिज्ञो 
म्‌ प्राजानन्‌' (ले० सं० ६।१।५॥१), तरति ब्रह्मह॒त्यांप्योष्धवर्म घेन यजते' (ते० सं० ५॥३।१२।२), न पृथिव्यासस्ति- 
इचेतव्यों भान्तरिको न दिथि' (ते० सं० ५१२।७७)। प्रदत है: क्या इस बचनों को शाब्यिक रूप में लिया जाय, या 


घरमशास्त्र पर पुराणों के प्रभाव का कारण ४३९ 


पुराणों ने लोगों के धामिक कृत्यों, व्यवहारों एवं आदक्ों में कतिपय महत्त्वपूर्ण परिवर्तन कर दिये। सबसे 
अधिक पुराणों का विशिष्ट विचार एवं सार है थोड़े प्रयत्न से ही महान्‌ पुष्यों एवं प्रतिफलों की प्राप्ति। ।बण्णु -राण 
(६।२) में आया है कि मुनियों ने व्यास से प्रश्न पूछा--- किस युग में थोड़ा-सा धर्म भी बड़े पुष्यों की उत्पत्ति करता है ? ' 
व्यास गंगा में स्नान कर रहे थे, वे बाहर आकर बोले, 'शूद्र अच्छा है, कलि अच्छा है' और वे पुनः नदी में डूब गये; 
पुन: बाहर निकल कर बोले, स्त्रियाँ अच्छी हैं और धन्य हैं; उनसे बढ़कर अन्य कौन धन्य है?' जब वे स्नान और 
प्रातःक्रियाएँ सम्पादित कर चुके तो मुनियों ने उनसे कल्ि, शूद्रों एवं नारियों के अच्छे एवं धन्य होने का कारण पूछा। 
उन्होंने उत्तर दिया--- कोई भी व्यक्ति कलियुग में एक दिन में तपों, ब्रह्मचर्य एवं जप से उतना ही पुण्य कमा लेता है 
जितना कृतयुग (सत्ययुग ) में १० वर्षों में, त्रेता में एक वर्ष में और द्वापर में एक मास में प्राप्त होता था। अतः 
मैंने कलि को उत्तम कहा। कलि में व्यक्ति केवल केशव के नाम के लगातार कथन से जो प्राप्त करता है वह क्ृतयुग 
में गम्भीर ध्यान से, त्रेता में यज्ञों से तथा द्वापर में पूजा से प्राप्त होता है। मैं कलि से इसीलिए प्रसन्न हूँ कि इसमें 
व्यक्ति अल्प प्रयास से ही धर्म की महत्ता प्राप्त कर लेता है। तीन उच्च वर्णों के लोग कठिन नियमों के पालन के 
उपरान्त वेदों का अध्ययन करते हैं, पुनः उन्हें यज्ञ करने पड़ते हैं जिनमें अर्थ की आवश्यकता पड़ती है; यदि वे अपने 
कत्तंव्य उचित ढंग से नहीं करते तो वे पाप के भागी होते हैं, वे मनचाहा न तो खा सकते हैं और न पी सकते हैं 
प्रत्युत वे भोजन-सम्बन्धी कतिपय नियमों के पालन पर आधारित रहते हैं; द्विज लोग बहुत कष्ट के उपरान्त उच्च 
लोकों की प्राप्ति करते हैं; शूद्र तीन वर्णों की सेवा करके उत्तम लोकों की प्राप्ति करता है; उसे पाकयज्ञों (बिता 
मन्‍्त्रों वाले) का अधिकार है, अतः वह द्विज की अपेक्षा अधिक धन्य है। उसे भोजन-सम्बन्धी कठोर नियमों का पालन 
नहीं करना होता और तभी मैंने उसे उत्तम या अच्छा कहा। नारी भी विचार, शब्द (वचन) एवं कर्म द्वारा अपने 
पति की सेवा करके बहुत कम कष्ट के साथ उन लोकों की प्राप्ति करती है जिन्हें उसका पति बहुत प्रयास एवं कष्ट करके 
प्राप्त करता है, इसी से मैंने तीसरी बार यह कहा कि स्त्रियाँ धन्य हैं। कलियुग में धर्म की प्राप्ति थोड़ा कष्ट उठाने से 
हो जाती है और लोग अपने आत्मा की विशेषताओं के जल से अपने पापों को धो लेते हैं, शूद्र लोग द्विजों की सेवा 
करके तथा स्त्रियाँ अपने पतियों की सेवा करके वही फल पाती हैं। इसी से मैंने इन तीनों को धन्य कहा ।” यही बात 
ब्रह्मपुराण (२२९।६२-८० ) में भी है। ओर देखिए विष्णुपु० (६।२।१५-३० एवं ३४-३६)। तवष्णुपु &/५ का 
कथन है कि व्यक्ति को उस समाज में, जिसमें वह जन्म लेता है, अपना कत्तेंब्य करते रहना चाहिए, या जो कार्य उसने 
अपने हाथ में लिया है उसे करना चाहिए; जो व्यक्ति ऐसा करता है वह चाहे ब्राह्मण हो या शूद्र, उच्च लोकों की प्राप्ति 
करता है। यही बात गीता (१८।४५-४६) में भी है। ' वेदों, जैमिनिसूत्रों, वेदान्तसूत्रों के सदृष्ठ प्राचीन ग्रन्थों ने इस 
बात पर कमी भी विचार नहीं किया कि स्त्रियाँ एवं शूद्र किस प्रकार आध्यात्मिक जीवन एवं अन्तिम सुन्दर गति प्राप्त 
कर सकते हैं। वेदान्तसूत्र ( १।३।३४-३८ ) ने शूद्र को वेद एवं उपनिषदों के अध्ययन से वंचित माना है। बुद्ध के उपदेश 
कुछ दूसरे थे। उनके अनुसार सभी लोग, चाहे जिस वर्ण या जाति के हों, दुःखों से छुटकारा पा सकते हैं। अतः शूद्रों 
का ध्यान बौद्ध धर्म की ओर अधिक गया। भगवदूगीता एवं पुराणों ने भारतीय समाज के दृष्टिकोण को परिवर्तित 


इनका कोई अथ है ? उत्तर है : 'विधिना त्वे ,वाकथत्वात्‌ स्तुत्यरथेन विधीनां स्पु: (जे० ११२७७), अर्थात्‌ ये प्रशंसात्मक 
या स्तुति रूप हैं और केवल विधियों की प्रह्ांसा के लिए उनके अंग हैं। 

२५. स्वे स्थेे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लडभते वरः।, . .यतः प्रवृत्िभूतानां येत्न स्बंसिदं ततम्‌ । स्वकर्संणा 
तमस्यच्य सिद्धि बिन्दति सानवः॥ भंगवद्गीता (१८४५-४६) । 


४४० ..... धर्मझात्त का इतिहास 


कर दिया, छोटे या बड़े, समी को उच्च आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने का अधिकार हो गया। जो व्यक्ति सामाजिक 
कत्तंव्य को समझकर अपना काम करता जाय और सांसारिक फलों के पीछे न पड़े और अपने सभी कर्मों को मगवान्‌ के 
नाम समपित कर दे, वह आध्यात्मिक जीवन की उच्चता का अधिकारी हो जाता है। पद्मपुराण में व्यास ने युधिप्ठिर 
से कहा है-- कलियुग में मन्‌ द्वारा एवं वेदों द्वारा व्यवस्थित नियमों का पालन असम्मव है। एक कार्य जो सब को 
करना चाहिए, वह एकादशी-नब्रत है जो मास में दो बार किया जाना चाहिए। यह बड़ा सरल है, इसमें अल्प धन 
लगता है, बहुत कम क्लेश होता है, किन्तु मं ॥फलदाथक है, और यह सभी पुराणों का सारमूत है। व्यक्ति को 
पवित्र होना चाहिए और द्वादशी को पुष्पों से केशव-पूृजा के उपरान्त सर्वप्रथम ग्राह्मणों को खिलाकर तब स्वयं 
खाना चाहिए। जो लोग स्वगं-प्राप्ति चाहते हैं, उन्हें ऐसा शब्नरत जीवन भर करना चाहिए। यहाँ तक कि एका- 
दशी-म्रत करने वाले पापी, दुराचारी एवं धर्मवरजित लोग भी यमलोक (नरक) नहीं जाते' (पद्म ६।५३।४-९) । 
सूतसंहिता (१।७।२२) में आया है कि सत्य ज्ञान (आत्म-ज्ञान) की प्राप्ति का प्रयत्न सभी कर सकते हैं; 
(संस्कृत के अतिरिक्त ) अन्य भाषा द्वारा और अधिक समय के प्रयास से (निम्न श्रेणी के लोगों का) कल्याण ही 
होगा | इससे प्रकट होता है कि पुराणों ने सब के समक्ष उन सरल विधियों एवं साधनों को रखा जिनके द्वारा 
लोग इस लोक के उपरान्त सुन्दर गति प्राप्त कर सकें । 

बौ० ध० सू० (२।४॥३० ), मन्‌ (३२६) एवं वसिष्ठ (११।२८) में आया है कि श्राद्ध में बहुत-से 
ब्राह्मणों को नहीं आमन्त्रित करना चाहिए, क्योंकि बड़ी संख्या से इन पाँचों की हानि होती है, यथा--अतिथ्रियों का 
उचित सम्मान, स्थान एवं काल का औचित्य , स्वच्छता तथा योग्य (सुपात्र) ब्राह्मणों की प्राप्ति। अनुशासनपर्व 
(९०।२) “आदि में आया है कि देवों की पूजा में ब्राह्मणों के ज्ञान, वंश एवं चरित्र की परीक्षा का विशेष प्रयास नहीं 
करना चाहिए, किन्तु पितरों के श्राद्ध में इस प्रकार की परीक्षा न्यायसंगत है। पुराण इन दोनों व्यवस्थाओं के विरोध 
में जाते हैं। वे श्राद्धकम में करपणता के बड़े विरोधी हैं। वे नहीं चाहते कि लोग श्राद्ध, एकादशी जैसे ब्रतों में 
कंजूसी प्रकट करें। विष्णुपुराण ने पितरों हारा कहे गये ९ इलोक दिये हैं (३।१४।२२-३० ) जिनमें दो का अनुवाद 
यहाँ दिया जा रहा है-- क्या वह मतिमान्‌ एवं धन्य व्यक्ति हमारे कुल में जन्म लेगा जो कृपणता (वित्तशाठय ) न 
प्रदर्शित कर हमें पिण्ड देगा और यदि वह />*६जकत, है तो क्या हमारे लिए ब्राह्मणों को रत्न, वस्त्र, महायान, धन 


२६- सत्कियां देशकालौ व शौजं ब्राह्मणमसम्परः। पञचेतान घपिस्तरों हन्ति तस्मान्नेहेत विस्तरम्‌॥ मन 
(३॥२६); कमपुराण (२२२२७); बौ० घ० सु० (२।४।३०); वसिष्ठ (११।२८)। अन्तिम दो प्रन्थ चोथे 
पाद को तस्मात्त परिवजयत्‌' ऐसा पढ़ते हैं। 

२७. ब्राह्मणान्न परीक्षेत क्षत्रियो दानधर्मतवित्‌ । दंणे कर्मेणि पिशपे तु न्याग्यमाहु: परीक्षणम्‌॥। अनुशासनपर्य 
(९०१२); हे? (भाड़,१० ५११ में उद्धुत); दबे कर्मणि ब्राह्मणं न परीक्षेत। प्रयत्नात्पित्रगे परीक्षेतर। दिष्णुध० 
(८२।१-२); न ब्राह्मणान परीक्षेतर सदा देये तु मानवः। देबे कर्मणि पिश्ये ले आूयते वे परीक्षणम्‌॥ वायु० 
(८३४५१) । 

२८. अपि धन्यः कुले जायादस्माकं मतिमान्नरः। अकुरतनेन बित्तद्ाठय यः पिण्डान्नों निर्वेपिष्यति॥ 
रत्न वस्त्र महायानं॑ सर्वभोगादिकं बसु। विभने सति विप्रेम्यों योउ्ल्मानदिश्य दास्यति॥ विष्णु० 
(३॥१४॥२२-२३), घराहु० (१३५०-५१ : सर्व तोयादिकम २४-३०) जो आद्धक्रियाकौमुदी हारा उद्धृत एवं 
ज्या >।(: त हुए हैं। 


पुराणों पर परिस्थिति का प्रभाव डड१ 


तथा अन्य भोगादिक सामम्री देगा ? ' पद्म (१।९।१८१)" में आया है कि वित्तशादय के त्याग से पितरों को तृप्ति 
प्राप्त होती है। मत्स्य (५६।११) में आया है कि कृष्णाष्टमीतब्रत में कंजूसी नहीं प्रदर्शित करनी चाहिए। पद्म में 
आया है कि जो घनवान्‌ व्यक्ति एकादशी पर जागर को कंजूसी के साथ मनाता है वह अपना आत्मा खो बैठता 
है (६३९।२१)। ब्रह्म (१२३।१७४)" ने सामान्य रूप से कहा है कि जो व्यक्ति धार्मिक छुत्य वित्तशाद्य 
(कृपणता ) से करता है वह पातकी है। 

मन, (३१४९) ने व्यवस्था दी है कि देवों के सम्मान में किये जाने वाले कृत्य में घामिक व्यक्ति को 
चाहिए कि वह मोजन के लिए निमन्त्रित किये जाने वाले ब्राह्मणों की जाँच न करे, किन्तु पितरों,के श्राद्ध में ब्राह्मणों 
की योग्यता (पात्रता) की जाँच अवद्य करनी चाहिए। इसका तात्परय यह नहीं है कि देवपूजा में कोई भी 
बुलाया जा सकता है। हमें मनु (३।१२८) के सामान्य नियमों पर ध्यान देना चाहिए। देवों या पितरों के कत्यों 
में कृत्यकर्ता को चाहिए कि|वह श्रोतिय (वेदज्ञ ब्राह्मण) को ही भोजन दे। मनु ने ३।१४९ में जो कहा है 
उसका अर्थ यह है कि देवों के क्ृत्यों में कुल आदि का गम्भीर परीक्षण आवश्यक नहीं है। 

वायू (८२।२७) में आया है कि गया में ब्राह्मणों के कुल, शील, विद्या एवं तप की परीक्षा नहीं की जानी 
चाहिए। वराह (१६५।५५ एबं ५७) में आया है कि मथुरा के ब्राह्मण देवता के समान हैं, मथुरा का वह 
ब्राह्मण जो एक वेद-मन्त्र (ऋचा) भी नहीं जानता, अन्य स्थानपरुके उस ब्राह्मण से उत्तम है जो चारों वेदों 
का ज्ञाता हो।' पद्म एवं स्कन्‍्द (काशीखण्ड ६।५६-५७) में आया है कि तीथों पर ब्राह्मणों का परीक्षण नहीं 
होना चाहिए और मनु का कथन है कि तीथथों के अन्नेच्छूक ब्राह्मणों को मोजन [देना चाहिए।'' 

यह सम्भव है कि वायु, वराह एवं पद्म के उपर्यक्त वचन पद्चात्कालीन क्षेपक हों। जब बौद्ध धर्म अपनी 
पराकाष्ठा पर था तो बौद्ध साधुओं की लम्बी जमातें लोगों द्वारा मोजन पाती थीं। जब १२ वीं एवं १३ वीं 
शर्तियों के उपरान्त बौद्धघर्म मारत से विलुप्त हो,गया तो लोगों में एक विश्वास भर गया था कि दरिद्र ब्राह्मणों 
को भोजन देना पुण्य कार्य है, जैसा कि पूर्वे काल में बौद्ध साधुओं को खिलाया जाता था, ओर पुराणों ने केवल 
सामान्य जनता के मनोमावों को ही व्यक्त कर दिया। उन दिनों सामान्य जनता में ऐसा विश्वास भर गया था, 
नहीं तो क्षेपकों के आ जाने से ही लोग वैसा न,करते। पश्चिम एवं पूर्व के लेखक, १९ वीं एवं २० शती में प्रचलित 
धारणाओं पर आघारित हो पुराणों में व्यवस्थित ब्राह्मणों के लिए बने नियमों के विरुद्ध अति कठोर एवं अपरिमित 
निन्दा-सृत्र कह डालते हैं, ऐसा करके वे एक सह्न या अधिक वर्षों पूव॑ प्रणीत पुराणों के लेखकों के प्रति अन्याय करते 
हैं। ऐसे छेखकों को मध्यकालीन दक्षाओं, विचारों एवं ब्राह्मणों के कमों की तुलना उन पोषों, ईसाई पादरियों, 


२९. वित्तशाठयेन रहितः पित॒म्थः प्रोतिमाहरन्‌। पद्म (१४५९११८१); धनवान्‌ (ज «८ यः करोति 
प्रजागरम्‌। तेनात्मा हारितो नूनं कितवेन बृरात्मना॥ पद्म (६।३९१२१)। 

३०, वित्तशाठयेन यो धर्म करोति स तु पातकी। ब्रह्म (१२३।१७४)। 

३१. न विचाय कुस शीलं विद्या चथ तप एवं ण। प्राजतत्त-- राजेश मुक्ति प्राप्पोति मानवः॥ वायु (८२॥ 
२७); अनृग्‌ थे माम्रो यत्र चतुर्वेदस्तथापरः। वेदइअतुर्मिन लव स्थान्मायुरेण समः कयचित्‌ ॥ , . . मधुरायां ये वसन्ति 
विष्णुरुपा हिं ते मराः॥ बराह (१६५५५ एवं ५७)। 

३२. ती्येध्‌ ब्राह्मण नेव परीक्षेत क्ंचथन। -,:।।:: ८... भोज्य॑ त॑ सनुरक्षवीत्‌। पद्य ५२९॥२१२। 
भा० कि० कौ० ने प्रथम अर्धाली को क्रह्म ० (१० ३४) एजं वेबीपुराण (१० २६६) से उयूत किया है। 

५६ 


४४२ धर्म शात्त का इतिहास | 


६ 7४४४० (धामिक अत्याचारों) एवं यूरोप के मठीय विधानों से करनी चाहिए जो १० वीं शती से लेकर 
१५ वीं शती तक प्रचलित थे। तुलना करने से पता चलेगा कि यूरोप की परिस्थितियाँ उन शत्तियों में 
भारतीय परिस्थिति से कई गुनी भयंकर एवं हीन थीं। 

उपर्युक्त सिद्धान्तों के फलस्वरूप पुराणों ने बड़े बल के साथ दानों (विशेषतः मोजन का दान), पवित्र 
स्थानों के जलों में स्नान एवं तीथ॑-यात्राओं, ब्रतों, अहिंसा, मक्ति, देवनाम-जप, श्राद्ध आदि की व्यवस्थाएँ की 
हैं। इन पर हम संक्षेप में यहाँ वर्णन करेंगे । 

पुराणों ने पवित्र वैदिक यज्ञों तथा तीर्थयात्राओं एवं स्नानों में तुलना स्थापित की है। वनपवव (८२।१७ 
आदि) में आया है--“मुनियों द्वारा प्रवरतित पूत यज्ञ दरिद्व व्यक्ति द्वारा सम्पादित नहीं हो सकते; यज्ञों में 
बहुत-से उपकरणों, भाँति-माँति के सामानों की आवश्यकता होती है जिन्हें केवल राजा या धनिक व्यक्ति ही 
सेजो सकते हैं, दरिद्र व्यक्तियों का कोई अन्य सहारा नहीं है, उन्हें अपने पर ही निर्मर रहना पड़ता है। तीर्थ 
स्थानों में जाने से पुण्य मिलता है और यह यज्ञों के सम्पादन से अपेक्षाकृत विशिष्ट है। जो पुण्य तीर्थ स्थानों 
में जाने से प्राप्त होता है वह अग्निष्टोम जैसे यज्ञों से, जिनमें प्रभूत दक्षिणा-दान किया जाता है, नहीं प्राप्त होता।” 

अनुशासनपव एवं पुराणों ने ब्रतों एवं उपवासों की महत्ता इसी महान्‌ सिद्धान्त के आधार पर की है। 
अनुशासनपर्व (१०७।५-६) में आया है कि पुण्य के मामले में उपवास यज्ञों के बराबर हैं। पद्मपुराण (३२१ 
२९) में उपवास यज्ञों से श्रेष्ठ गिने गये हैं, ऐसा आया है--विष्णुब्रत श्रेष्ठ होता है; एक सौ वैदिक यज्ञ 
इसके बराबर नहीं हो सकते। एक यज्ञ करके व्यक्ति स्वगं प्राप्त कर सकता है, किन्तु जो कारतिकन्नत करता है, 
वह वेकुण्ठ (विष्णु-लोक) जाता है।'' 

दान 
सर्वप्रथम हम दान को लेते हैं। ऋग्वेदिक काल से ही दानों की प्रशस्तियाँ गायी जाती रही हैं। हमने इस 


३३. यूरोप के प्र स्येक देश में, विधेषतः स्पेन में इन्क्वोजिशन-सम्यन्धी असभ्य व्यवहू(रों एवं अत्याचारों के 
विवय में देखिए डब्लू० एस० रूल का पग्रन्य हिंल्‍्दी आव हन्कवीजशिशन, १८६८ (विदोषतः पू० २९८०३१४ 
जहां गोवा में किये गये हन्क्वीज़िशन” की चर्चा है), राफेल सबटिनो का ग्रन्थ 'टाक्वेंमेडा एण्ड दि स्पेनिश 
इन्क्वीशिशन (आठवाँ संस्करण, १९३७), वि स्पेनिश इन्क्योज़िशन” (प्रो०ण ए० एस० टरबबिले, होम 
यूमिवर्सिटों लाइब्रेरी, १९३२ हारा लिखित) जहूं पृष्ठ २३५ पर लेखक महोदय दुःखित हो कहते हैं कि 
स्पेन में पवित्र कार्यज्य (होली आफिस) हारा भयंकर नाह के दृश्य उपस्थित किये गये । और देखिए 
कम्बिज मेंडिएयल हिंस्ट्ी (जिल्द ६, अध्याय २०) का अध्याय हेरेसोश एण्ड दि इन्क्वीज़िशन दि समिडिल 
एजेज' (१९२९, १० ६९९-७२६) तथ/ वही, जिल्‍द ६, पृ० ६९४-६९५ जहाँ यह प्रदर्शित है कि इंडल्जेंसेज 
(अर्थात्‌ पापों के लिए क्षमा-प्रदान एवं स्वर्ग में प्रवेश के सिफिकेट) नियमानुकूल लाइसेंसधारी व्यापारियों 
हारा बेचे जाते थे ओर यह व्यवस्था ईसाई चर्च के उक्ष्य मन्त्रियों हारा की गयो भी, किसी को अपराध-स्वीकरण 
एवं प्रायश्चित्त करने की अवद्यकता नहीं थी ! ! 
३४ इदमंगिरसा प्रोक्‍्तमुपवासफल/५- कम्‌। विधिं यश्षक७«:ल्‍थं तंल्रिबोध युधिष्ठिर॥। अनु०(१०७॥५-६) । 
श्रेष्ठ विष्णव्रतं विप्र तत्तुल्या न घर्तं मला:। हृत्या ऋतु व्रजेत्स्थर्ग बेकुष्ठ कातिकत्रती॥ पद्म (३३२१।२९)। यही 
बात पश (६।९६।२५) में भी दुहरायी गयी है। 


वीन-शुलियों एवं सत्पात्नों को अच-बान ४४३ 


महाप्रन्थ के खण्ड २ में दान-सम्बन्धी बातों की चर्चा कर दी है। महाभारत ने बहुत-से स्थानों पर (विशेषतः अनु- 
दासनपर्व में) एवं पुराणों, यथा मत्स्य (अध्याय ८२-९२ एवं २७४-२८९), अग्नि (अध्याय २०८-२१३)॥ वराह 
(९९-१११), पद्म (५।१२१।८१-२१३, जो मत्स्य के अध्याय ८३-९२ से सर्वथा मिलता है), पद्म (२।३९-४० एवं 
९४, ३२४), कूम (२।२६) ने दान पर विस्तार के साथ उल्लेख किया है। किन्तु यहाँ हम दान के केवल दो 
विषयों पर, यथा--भोजन-दान एवं ब्राह्मणों को दिये जाने थाले दान पर प्रकाश डालेंगे। ऋग्वेद ऐसे व्यक्ति की 
भर्त्सनना करता है और उसे पापी कहता है जो न तो देवों को भोजन देता है और न अपने मित्रों को, और केवल 
अपना पेट मरता है।'' ऐत० ब्रा० एवं तै० ब्रा० ने अन्न (भोजन) को प्राण कहा है।'' बोौ० ध० सू० में आया 
है-- सभी प्राणी अन्न पर निर्मर रहते हैं, वेद का कथन है कि “अन्न प्राण है', अत: अन्न दूसरे को देना चाहिए, 
अन्न सर्वश्रेष्ठ हवि है।/* मनु एवं वि० ध० सू० में आया है--जो केवकू अपने लिए भोजन पकाता है (देवों एवं 
अन्य लोगों के लिए नहीं) वह केवल पाप खाता है।”'* पक्म में बहुत सुन्दर ढंग से एक वचन आया है--जो लोग 
सदा लूले-लेंगड़े, अन्धे, बूढ़े, दुलियों, असहायों तथा दरिद्रों को खिलाते हैं, वे स्वर्ग में सदैव सुख पाते हैं; कृपों 
एवं तलाबों के निर्माण से अक्षय पुष्य प्राप्त होता है, जहाँ जलवासी जीव एवं पृथिवी पर विचरण करने वाले 
पशु इच्छा होने पर जल पीते हैं, क्योंकि जल प्राणियों का जीवन है और प्राण जल में केन्द्रित है।' ब्रह्म (२१८।१०- 
३२), पद्म (५११९।२८९-३०७ ) एवं अग्नि (२११।४४-४६ ) में विद्वान्‌ ब्राह्मणों को भोजन (अन्न) बाँटने की बड़ी 
प्रशंसा गायी गयी है। सभी दानों में अन्न दान सर्वश्रेष्ठ कहा गया है; अन्न ही मनुष्यों का जीवन है, इसी से सभी 
जीव उत्पन्न होते हैं; लोक अन्न पर ही निर्भर हैं, इसी से अन्न की प्रशंसा है; अन्न-प्रदान से व्यक्ति स्वगं-प्राप्ति 
करता है। जो व्यक्ति न्यायपूर्वक प्राप्त किये हुए अन्न को वेदज्ञ ब्राह्मणों को देता है वह सभी पापों से मुक्ति 
पा जाता है' (ब्रह्म, २१८। १०-१३, २२-२३) | अग्नि का कथन है, 'हाथियों, अश्वों, रथों, पुरुष दासों या नारी 
दासियों तथा घरों के दान अन्न दान के सोलहूबें अंश को (पुण्य में) भी नहीं पा सकते। वह व्यक्ति जो महापाप 
कर बैठता है और उसके बाद यदि अन्न दान करता है तो वह पापों से स्वतन्त्र हो जाता है और अक्षय लोकों की 
प्राप्ति करता है! (२११।४४-४६)। कूम में आया है, ब्रह्मचारी को श्रद्धा से प्रतिदिन अन्न देना चाहिए (जब 
वह भिक्षा माँगने आये ), इससे सभी पापों से मुक्ति मिलती है और ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है' (२।२६।१७) । 
इसी प्रकार पद्म (५।१५।१४०-१४१) में आया है--जो व्यक्ति यतियों को पात्रपूर्ण भिक्षा देता है, वह सभी पापों 
से विमुक्त हो जाता है और किसी दुगंति को नहीं पाता ।” बहुत प्राचीन कालों से ही गृहस्थ को पंत्र आह्लिक यज्ञ 
करने पड़ते थे, जिनमें दो थे बलिहरण एवं अतिथि-सत्कार (मनु ३७७०); उन लोगों के लिए जो जातिच्युत होते 
थे, पाप-रोगी होते थे तथा चाण्डालों, कुत्तों, कौओं, यहाँ तक कि कृमिओं को भूमि पर भोजन 'रख दिया जाता था 


३५. मोधमन्नं विस्दते अप्रचेताः सत्यं ब्रवीमि वध इत्स तस्य। नार्यसर्ण पुष्यति नो सलायं कंबराघों भवति 
केवलादी॥ ऋ० (१०१११७६)। 
३६: अस्च प्राणभलमपानभा .:। तै० बा० २।८।८।३; अन्न हु प्राण:। ऐ० ब्रा० (३३।१) में, जहाँ तारद 
ने पाँचवी गाथा कही है। 
३७. अज्ने खितामि भूतानि अन्न प्राणसिति भ्रुतिः। तस्लावज्न प्रदातव्यमन्तं हि परम हुविः!। औ० घ० सु० 
(२।३।६८) । 
३८. अधं स केवल भुंक्ते यः 5... 3:५-त। मनु ३११८, (बष्णुणन .ज ६७४३। 


हड ह बर्मझास्त का इतिहास 


(आप० घ० सू० २४।९।५; भन्‌ ३।९२) | इन व्यवस्थाओं के पीछे थी सा्वभौम दया, दाक्षिण्य आदि सुन्दर भनो- 
भावों की अभिव्यक्ति, सभी सामाजिक वर्गों, नियमों एवं एक-दूसरे के विरोध में जाने वाली भावनाओं के रहते 
हुए भी एक मावता सजग थी कि एक ही प्रकाश सभी स्थानों में व्याप्त है जो निम्न-से-निम्न जन्तुओं को प्रकाशित 
करता रहता है और सम्पूर्ण विष्व को एक बन्धु-श्रेणी देखता है। यही आदश सदेव रहा है, किन्तु अब मोजन-अभाव, 
अधिक दामों एवं अन्न-नियन्त्रण नियमों के कारण प्राचीन दया-दाक्षिण्य-सम्बन्धी भावनाएँ विल॒प्त होती जा 
रही हैं। 

यह द्रष्टव्य है कि सभी ब्राह्मण पुरोहित नहीं थे और आधुनिक काल में भी यही बात पायी जाती है। इसी 
प्रकार सभी हिन्दू मन्दिरों एवं तीथ्थों में समी पुजारी ब्राह्मण नहीं हैं। मन्दिरों के पुजारियों की परम्परा एवं संस्था 
अपेक्षाकृत पश्चात्कालीन है और आज भी ऐसे पुजारी हीन दृष्टि से देखे जाते हैं। मनु (३३१५२) में आया है कि 
देवलक (वह ब्राह्मण जो किसी मन्दिर की मूर्ति की पूजा करके अपनी वृत्ति चलाता है), यदि उसने तीन वर्षों 
तक लगातार वही कार्य किया है तो श्राद्ध में निमन्त्रित होने के लिए अयोग्य है, देव-यज्ञ में भी उसे नहीं रखा 
जाता। आरम्मिक काल से ही ब्राह्मणों के समक्ष यही आदर्श था कि वे दरिद्र रहें, उनका जीवन सादा और विचार 
उच्च रहे, वे धन-लिप्सा में न पड़ें, वे वेद एवं शास्त्रों के अध्ययन में भक्ति रखें तथा उच्च संस्कृति वाले हों और 
साहित्यिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण की परम्परा आगे बढ़ाते जायें। याज्ञ ० (१२१३) जैसी स्मृतियों में आया है कि 
यदि ब्राह्मण धामिक दान पाने योग्य भी हो तब भी उसे दान अस्वीकार कर देना चाहिए, ऐसा करने से उसे वही 
लोक प्राप्त होता है जो दाता के लिए निश्चित होता है। ब्राह्मणों में इसी प्रकार के उच्च आद्शों के संरक्षण के लिए 
याज्ष० (१३३३) ने व्यवस्था दी है कि राजा गायों, सोने एवं भूमि का दान करे और विद्वान्‌ ब्राह्मणों को घर 
दे तथा उन्हें विवाह आदि के उपकरण (कुमारियाँ, विवाह-व्यय आदि) दे। आजकल लोग बहुधा प्राचीन मारत की 
संस्क्रति एवं साहित्यिक मर्यादा-परम्पराओं की चर्चा करते हैं। किन्तु किसने इस विशाल वैदिक एवं संस्कृत 
साहित्य की रचना की, उसकी रक्षा की और सहस्नों वर्षों तक उसका प्रचार-प्रसार किया ? उत्तर यही होगा कि 
यह कुछ ब्राह्मणों के कारण ही सम्मव हो सका, जो सहस्रों वर्षों तक प्राचीन आदशों के साथ चलते रहे। 

यदि ऋग्वेद को आये भाषा का सबसे प्राचीन साहित्यिक स्मारक माना जाय तो यह प्रश्न हो सकता है कि 
किन लोगों ने इसके दस सहस्नों से अधिक मन्‍्त्रों को अद्वितीय ढंग से सुरक्षित रखा कि कहीं भी केवल वाक्‌-प्रेषणी- 
यता के रहते हुए (कानों कान आते हुए) भी कोई भी अन्तर नहीं पड़ा और एक ही पाठ सुरक्षित रहा ? तो उत्तर 
यही होगा कि यह दुष्कर काये ब्राह्मणों ने ही किया। इस कारय॑ में ब्राह्मणों का उत्सर्ग कितना महान्‌ रहा है, इसकी 
कल्पना मात्र से हमारे रोम-रोम पुलकित हो उठते हैं। ब्राह्मणों को वेद का अध्ययन उसके अंगों के साथ 
करना पड़ता था, जिसके पीछे कोई लाभ का उद्देश्य निहित नहीं था। वे ऐसा अपना कर्तव्य समझ कर करते 
थे, वे वेद का अर्थ समझाने के लिए उसे तथा अन्य अंगों को पढ़ाते थे, पहले से कोई शुल्क नहीं लेते थे। वे अपने 
कुंछ को इन्हीं वेद-वेदांगों में लगाते थे, यज्ञ करते थे और स्वयं दान करते थे। उनकी जीविका का साधन था यज्ञों 
एवं घामिक कुत्यों में पौरोहित्य करना एवं दान लेना। ये साधन विभिन्न प्रकार के, थाब्यतानु (र एवं कष्ट- 
साध्य रहे होंगे। । 

ब्राह्मणों को कोई धार्मिक कर उगाहने का अधिकार नहीं था, जैसा कि परिचमी देशों में होता था। 
ऐंग्लिकन चर्च में पादरियों की एक लम्बी पंक्ति पायी जाती है, वैसी बात ब्राह्मणों के विषय में नहीं थी। अतः 
ब्राह्मणों को बताया गया है कि वे अपनी जीविका के लिए राजा या धनिक व्यक्ति के पास जायें (गौतम 
९।६३, योगक्षेमार्यमीश्वरमधिगच्छेत्‌') | यह द्रष्टव्य है कि बौद्धधर्म के प्रसार के पूर्व सूत्रों एवं स्मृतियों ते 


ब्राह्मणों की पात्रता और उन्हें दान देने के कारण डंडंप 


यही बात बलपूर्वक कही थी कि धामिक दान केवल सुपात्र ब्राह्मणों को, जो विद्वान्‌ एवं सदाचारी होते हैं, 
देने चाहिए। और देखिए आपस्तम्ब धर्म सूत्र (२६।१५॥९-१० ), वसिष्ठ धर्म सू० (३८, ६३० ), मनु (३॥ 
१२८, १२२, ४॥३१), याज्ञ० (१॥२०१), दक्ष (३२६ एवं ३१)। सभी ब्राह्मण दान के अधिकारी नहीं 
माने जाते थे, जो गुणवान्‌ होते थे वे ही पान्न कहे जाते थे। पात्र की कुछ परिभाषाएँ यहाँ दे देना ठीक होगा। 
अनुशासनपर्व (२२।३३-४१) ने योग्य (पात्र) ब्राह्मण के गुणों का वर्णन यों किया है--ऐसे ब्राह्मणों को 
दान देना, जो क्रोधरहित, धर्मपरायण, सत्यनिष्ठ एवं आत्मसंयमी होते हैं, महाफलदायक होता है। ऋषियों का 
कथन है कि वही ब्राह्मण पात्र है जो चारों वेद पढ़ता है, (वेदों के) अंगों को पढ़ता है, जो छः प्रकार के कार्यों 
(यथा--मद्य-मांस से दूर रहना, मर्यादा पालन करना, पवित्र रहना, वेदाध्ययन, यज्ञ-सम्पादन, दान देना) में प्रवृत्त 
रहता है। केवल एक ब्राह्मण, जो प्रज्ञावान्‌ हो, श्रोत्रिय (वेदजश्) हो, शीलवान्‌ हो, अपने सम्पूर्ण कुल को बचा 
लेता है। किसी ब्राह्मण के विषय में ऐसा सुनकर कि वह गुणों से परिपूर्ण है, साधुसम्मति से अच्छा समझा 
जाता है, उसे दूर देश से भी बुलाना चाहिए और स्वागत करना चाहिए तथा समी प्रकारों से उसे सम्मानित 
करना चाहिए।”' याज्ञवल्क्य ने बहुत ही संक्षेप में पात्र ब्राह्मण की परिभाषी की है--पात्रता केवल (वैदिक) 
अध्ययन से ही नहीं, केवल तपों से ही नहीं उत्पन्न होती; वही व्यक्ति पात्र (किसी घामिक दान का अधिकारी) 
समक्ना जाता है जहाँ ये दोनों (अर्थात्‌ वेदाष्ययन एवं तप) तथा अच्छा आचरण परिलक्षित हो।” मनु का कथन 
है कि ऐसे ब्राह्मण को, जिसने वेदाष्ययन नहीं किया है, जो लालची है तथा प्रवष्त्चक है, दान देना व्यर्थ है और 
दानकर्ता नरक में जाता है (४॥१९२-१९४) । भगवद्गीता (१७।२२) ने कुपात्र व्यक्ति को दान देने की भत्संना की 
है और उसे तामस (तमस्‌ से प्रभावित, अबोधता या भ्रम से उत्पन्न) माना है। 

जब बौद्धधर्म पर्याप्त प्रचलित एवं प्रभावशाली सिद्ध हुआ तथा उसे राजाओं का आश्रय भी मिलने लगा तो 
ब्राह्मणों को बहुत-सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन्हें ब्राह्मणों की संख्या पर्याप्त रूप में उच्च रखनी 
पड़ती थी, उन्हें उन ब्राह्मणों के लिए, जो वेदाध्ययन में लगे रहते थे, जीविका-साधन जुटाने पड़ते थे; इतना ही 
नहीं, उन्हें प्रचलित बौद्ध विचारों में कतिपय को यथासम्भव अपने ग्रन्थों में पचा लेना पड़ता था। प्रत्येक ब्राह्मण 
में स्वयं अपने वेद एवं उसके सहायक साहित्य में पाण्डित्य प्राप्त करने एवं उसे स्मरण रखने की योग्यता, बुद्धि 
एवं लगन नहीं भी हो सकती थी। यदि एक सौ ब्राह्मण कुलों पर यह भार सौंपा गया होगा तो उनमें केवल 
दस प्रतिशत कुल ही अपने वेद का पाण्डित्य प्राप्त कर सकते थे। किन्तु यह सर्देव सम्भावना रही होगी कि जो 
स्वयं वेद के पण्डित नहीं थे, उनके कुछ पुत्र ऐसे थे जो वेद के प्रकाण्ड पण्डित रहे होंगे। अतः ब्राह्मणों की 
संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती थी और उन्हें मोजन आदि दिया जाता था, नहीं तो उन्हें अपनी जीविका 


३९. अनुशासनपव के कुछ इलोक ये हैं (१२।२३-४१)--अकोधना बर्मपराः सत्यतित्या बसे रताः। ताबुशाः 
साथवो विप्रास्तेस्यों दर्त महाफलम्‌॥ सांगांइज चतुरों वेदानधीते यो दिजवंभः। पड़स्यः प्रवृततः कर्मस्यस्सं पात्र- 
सृषयों बिदुः॥ प्रका- तास्या बृत्तेत शीलेन व समस्वितः। तारयेत कुल सजनकाओ्या: दिजोसमः।॥ , . निदाम्य चल 
गुणोपेत ब्राह्मणं साधुसम्मतम्‌ ।। दूरादानाय्य सत्कृत्य सर्वतश्यापि पूजयेत्‌॥ इलोक ३३, ३६, २८, ४१; पडन्यः 
प्रवततः पर मीलकण्ठ की टीका यों है-- अनुपदोक्‍तेः भ मासबजनलघाबापालनशाकषः सहूं ":7..॥/:0:. ५ 
तान्यनुण्छ. प्रबुत्त: इत्यथ: ।' 

४०. न विद्यया केवलया तपसा बापि पात्नता । मन्न वृस्तमिसे चोभे तद्धि पात्न॑ प्रकीतितम्‌॥ बाश० (११२००) । 


डंडए्‌ ' धर्मशास्त का इतिहास 


कमाने में अपनी शक्ति एवं समय का उपयोग करना पड़ता और वेदाध्ययन आदि काये पिछड़ जाता। इन्हीं 
कारणों से कुछ पुराणों ने ब्राह्मणों को दान देने की बात पर लगातार बल दिया है। 

जब अधिकांश पुराण लिखे गये थे उन दिनों ब्राह्मणों के समक्ष भाँति-माँति की कठिनाइयाँ एवं विरोधी 
शक्तियाँ उपस्थित थीं। ई० पृ० तीसरी शती से लेकर ई० उ० सातवीं शती तक बौद्ध घ्मं को अशोक, कनिष्क एवं 
हष॑ के समान राजाओं का आश्रय प्राप्त था। बौद्ध धर्म वास्तव में जाति के विरोध में क्रान्ति नहीं था, प्रत्युत वह 
यज्ञ-प्रणाली, वेद एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए वेद के मार्ग के विरुद्ध खड़ा था। बुद्ध ने कोई नवीन धर्म नहीं 
प्रवरतित किया, प्रत्युत वे हिन्दू धर्म के एक बड़े सुधारक थे। उन्होंने नैतिक प्रयास, अहिसा, सत्य आदि पर बहुत 
बल दिया, जो पहले से ही हिन्दू धर्म में समन्वित हो चुके थे और उसके प्रमुख अंग बन चुके थे और आज भी 
उसी प्रकार से बने हुए हैं। बनारस (वाराणसी) के पास सारनाथ में बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया, उसमें उन्होंने 
दो अतिरेकों (निरतिशयों) को छोड़ देने की बात कही, यथा--“विषयों के पीछे पड़ा रहना एवं निरर्थक तपों काव्य- 
वहार', यही मध्यम मार्ग उन्हें सूझ पड़ा था जो उनके ज्ञान एवं निर्वाण का कारण बना । उन्होंने चार आयंसत्यानि' 
(चार सत्यों) की व्याख्या की, यथा---हु:ख, दुःख का कारण, अर्थात्‌ तृष्णा (तण्हा) जिसे हःख-समुदय भी कहा जाता 
है, दुःख-निरोध एवं धु:ख-निरोधगामिती पटिपदा, अर्थात्‌ दुःख के निरोध के लिए मार्ग । अन्तिम को 'अधष्टांगिक 
मार्ग कहा जाता है, यथा--सम्यक, दृष्टि, सम्यक्‌ संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक्‌ कर्म, सम्यक्‌ आजीविका, सम्यक्‌ 
व्यायाम, सम्यक्‌ स्मृति, सम्यक्‌ ध्यान।” बद्ध एवं उनके शिष्यों हारा ये सिद्धान्त सब के समक्ष रखे गये। ये 
विशेषतः उन शूद्रों को अधिक प्रभावित करते थे जिनकी सामाजिक स्थिति वैदिक एवं स्मृतियों के कालों में बड़ी 


४१. देखिए धम्मचक्क-प्यवत्तन-सुत्त (धर्म के राज्य का प्रतिष्ठापन), संत्रेड बुक आव दि ईस्ट, जिलल्‍्द ११ 
प्‌ृ० १४६। 

४२. यह व्रष्टथ्य है कि उपनिषदों एवं महाभारत में भी तृष्णा या काम के त्याग पर बल दिया गया है। 
देलिए --यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येप्स्य हुवि स्थिताः। अथ मर्त्यों अमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समइनुते।। कठ० (६ 
१४); या बदुस्त्थजा दुमतिभिर्या न जोयंति जोयंतः। गंदा प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णां त्यजतः सुखम्‌॥ वनपरव्व 
(२१३६), अनुशासनपर्थ ७॥२ १, ब्रह्माण्ड ३४६८।१००; ८चउच फामसुल लोके यच्च दिव्यं महत्सुरूम्‌। तृथ्णाक्षय- 
सुलस्पेत्‌ कलां नाहंँति बोडशीम्‌॥ शान्ति० १७४४६, दायु ९३११० १, ब्रह्माण्ड ३३६८।१०३। 

४३. देलिए धम्मचक्कप्पवत्तन-सुत्त (संक्रेड बृक आव दि ईस्ट, जिल्द ११, १० १४७, जहाँ अष्टांगिको 
मार्ग: दिया हुआ है। पालि वाब्द ये हैं-सम्मा-विदृठि, सम्मा-संकल्पो, सम्मा-वाच्रा, सम्मा-कम्मन्तो, सम्मा-आजोबो, 
सम्मा-वायाभों, सम्मा-तति (सम्यक्‌ स्मृति), सम्मा-समाधि। ओर देखिए दोर्धनिकाय (पालि टेक्स्ट सोसायटी) 
जिल्द १,१० १५७; महावग्ग (ओल्‍्डेलवर्ग), जिल्द १, पृ० १० (१।६।१८) एवं धम्मचकक्‍्क-प्यवत्तन-सुत्त (सारनाथ 
की बहिन बजिरा द्‌।रा सम्पादित, १० ३): दुःख, दुःखसमुदय, दुःखनिरोध, दुःखविरोधगामिती पटिपदा के लिए देखिए 
महावग्ग (१।६।१९-२२), वही १० १०। ये चारों “आर्यसत्याति' अर्थात्‌ चार ओष्ठ सत्य कहे जाते हैं क्योंकि वे आर्य 
(बुद्ध ) द्वारा प्राप्त हुए भे। योगसुत्रभाष्य में व्यास्यायित चिकित्सा-शास्त्र एवं योग के चार प्रकार के तृत्रों से ये 
आयंसत्यानि मिलते हैं: यथा चिकित्साजास्त्रं चतुर्ष्यहम---रोगो, रोगहेतुरारोग्यं भेषज्यमिति, एवमिदमपि शास्त्र 
चतुर्ध्यूहुमेंच, तत्था--संसारः, संसारहेतुः, मोक्ष, मोक्षोपायः इति। ततन्न दुःखबहुलः संसारो हेयः। प्रचातः रुजबाः 
संयोगो हेयहेतुः। संयोगस्यात्यस्तिकी निवृस्िहानिम्‌। हानोपायः सम्यध्ददोनम। योगभाष्य (योगसुत्र २१५)। 


बौद्धधर्म की प्रतियोगि ४४७ 


हीन थी। शूद्र के समक्ष वेद-पाठ वर्जित था, शूद्र यज्ञ नहीं कर सकते थे और उस काल में वे तीन उच्च वर्णों की 
सेवा करते थे। मन्‌ (८।४१३) में शूद्रों की यही स्थिति थी, अर्थात्‌ वे ब्राह्मणों की सेवा करने को परमात्मा द्वारा 
उत्पन्न किये गये थे। किन्तु यह स्थिति केवल आदश्ं थी, या कार्यान्वित नहीं होती थीं। ऐसा नहीं सोचना 
चाहिए कि सम्पूर्ण मारत बौद्ध हो गया था। छाखों प्राचीन हिन्दू घर्मावलम्बी थे। हाँ, इसका भय अवश्य 
था कि राज्याश्नय मिल जाने एवं सरल तथा आकर्षक उपदेशों के कारण बहुत-से लोग प्राचीन धर को छोड़ 
सकते थे। 

जिन दिनेें बौद्ध धर्म अपने उत्कर्ष की चोटी पर था, ब्राह्मणों को प्राचीन वैदिक धर्म के क्षण्डे को फहराते 
रखना था, इसके लिए एड़ी-चोटी का पसीना एक करना पड़ता था कि सामान्य जनता और यहाँ तक कि ज्ञानवान्‌ 
लोग बौद्धघर्म के चंगूल से बचे रहें और प्राचीन घा्िक मार्ग को न छोड़ें। स्वयं बौद्ध धर्म ने अपने बहुत-से आदक्षों 
एवं सिद्धान्तों में ईसा की प्रारम्भिक शतियों एवं उनके उपरान्त भी बड़े-बड़े परिवर्तन कर दिये थे। बुद्ध के आरम्मिक 
सिद्धान्त व्यक्ति के अपने (व्यक्तिगत) प्रयास एवं निर्वाण के लक्ष्य तक सीमित थे। आरम्मिक बौद्ध ग्रन्थों में 
आत्मा के अस्तित्व का अस्वीकरण घोषित था और परमात्मा के विषय में कोई विचार-विमर्श नहीं था। यद्यपि 
बुद्ध ने निर्वाण के बारे में कहा, किन्तु उन्होंने उसकी परिभाषा नहीं की और न यही बताया कि निर्वाण-प्राप्ति के 
उपरान्त व्यक्ति की क्‍या स्थिति होती है। अश्वघोप ने निर्वाण की तुलना बुझी हुई ज्वाला से की है (सौन्दरनन्द, 
अध्याय १६।२८-२९ ) । बुद्ध के समय में कर्म-सिद्धान्त लोगों के मन में समाया हुआ था, अतः उन्होंने उसे ज्यों-का-त्यों 
अपना लिया, जो अबोद्धों को अनात्मा वाले बौद्ध सिद्धान्त के विपरीत लगता है। धम्म शब्द पालि 'धम्मपद' (यह 
शब्द 'मिलिन्द पन्हों' में प्रयुक्त हुआ है, अतः यह कृति ई० पुृ० दूसरी छाती के पूर्व की है) में तीन अर्थों में प्रयुक्त 
हुआ है, यथा--( १) सत्य या कानून (नियम या व्यवहार) जो बुद्ध द्वारा उपदेशित हुआ, (२) वस्तु या रूप 
(आकार) तथा (३) जीवन का ढंग। 

जैसा हमने ऊपर देख लिया है, बृद्ध ढ्वारा एवं उनके परिनिर्वाण के दो-एक हाती बाद अनुयायियों द्वारा 
उपदेशित मौलिक बौद्धधर्म इस संसार के दु:खों से छुटकारा पाने या निर्वाण प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों के समक्ष 
एक कठोर नैतिक आचरण मात्र था। अति आरम्भिक बौद्धधर्म की तीन केन्द्रीय मान्यताएँ थीं, यथा--शुद्ध, धर्म 
एवं संघ नामक तीन रतन या शरण, चार आये सत्य तथा अष्टांगिक मार्ग । धीरे-धीरे एक नया सिद्धान्त भी प्रकट 
हुआ।" यह प्रचारित हुआ कि केवल अपने मोक्ष या निर्वाण के लिए प्रयत्न करना मात्र स्वार्थ है, स्वयं बुद्ध ने 


४४. देखिए 'मिलिन्द पन्‍्हों, सेफ्रेड बुक आव दि ईस्ट, जिल्‍्द ३५, १० ८८-८९, जहाँ इस सिद्धान्त के विषय 
में कि आत्सा नहीं है, विवेचन उपस्थित किया गया है। १० ५२०, ७१-७७ पर कम्म (कर्म) नामक बौद्ध सिद्धान्त 
एवं उस सिद्धान्त पर, जो जन्मे हुए नाम-रूप (नाम एवं आकार) कहता है न कि आत्मा, विवेचन है। सौन्दरनन्द 
(बिब्लियोषिकफा इण्डिका, १६।२८-२९) में आया है : दीपो यथा निवृत्तिमस्युपेतो नेवावर्निं गच्छति नान्तरिक्षम्‌। 
दिश्व न काजा दिल न कांचित्‌ स्नेहभयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ ॥ एवं कृतो निव॒तिमम्युपेतो तब. . .कांचित्‌ क्लेशा- 
कयात्‌ फेषलमेति शान्तिम्‌॥ 

४५. भी एच० कन॑ ने अपने प्रत्थ 'मेनुअल आव बृद्धिज्म' (गुष्ट्स में, पृ० १२२) में कहा है कि ओड़ों का 
महायानवाद भगवद्गीता का ऋणी है। मिलाइए लमस्ते ज्॒।८.:८:०:. . .सर्वभूतहिते रताः॥ ५२५, जो 
महायान सिद्धान्त से मिख्ता है। 


डंडं८ धर्मशात्त् का इतिहास 


सम्पूर्ण मानवता के लिए कृपालु होकर ४५ वर्षों तक लोगों में उपदेश किया कि वे निर्माण की प्राप्ति करें, अतः 
बौद्धों को अकेले अपनी मुक्ति (छुटकारा) की चिन्ता न कर कृपालू हो अन्य लोगों के छुटकारे की बात सोचनी 
चाहिए और ऐसा करने में बार-बार जन्म लेने को सन्नद्ध रहना चाहिए, अपने निर्वाण की चिन्ता नहीं करनी चाहिए 
ओर न संसार से ही डरना चाहिए। जिन लोगों ने इस नवीन दृष्टिकोण को अपनाया उन्होंने बुद्ध को देवत्व का रूप 
दिया और कहा कि सिद्धार्थ को कई बार जन्म लेकर सेवा करने, लोगों की सहायता करने आदि से बुद्धत्व प्राप्त 
हुआ और यह आचरण-मार्ग उत्तम है (महायान, बड़ा यान या वाहन या विधि या ढंग) तथा व्यक्तिगत मुक्ति का 
मार्ग व्यक्ति मात्र तक सीमित है, अर्थात्‌ स्वार्थपूर्ण है (जो हीनयान, हीन वाहन या ढंग या विधि) के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ। यह दृष्टिकोण जो महायान के नाम से प्रचारित हुआ, बड़ा आकर्षक सिद्ध हुआ और एशिया के अधिकांश देषटों 
ने इसे ही अपनाया । 


४६. बोद्धधर्म पर अनेक प्रस्थ हैं। महायान के लिए देखिए डब्ठ० एम० मेकगोवरन कृत ऐन इ- (डबशन 
टू महायान व्‌ ठिज्म' (लंदन, १९२२); डा० एम० एन० दत्त कृत 'ऐस्पेक्ट्स आब महायातर बृढ्धिज्म (१९३०); 
डा० हरवयाल कृत बोषिसस्थ डाक्टिन हम संस्कृत लिटरेचर' (केगन पाल, लंदन, १९३२); प्रो० केनेय इब्ल० 
मार्गन हारा सम्पादित एवं बहुत-से देशों के लेखकों हारा लिखित (हीनयान एवं महायान दोनों पर) 'दि पाथ 
आव दि बुद्ध (न्यूथाकं, १९५६) । 

जो लोग बोडधर्म के विषय में सामान्य रूप से एवं हीनयान तथा महायान के विषय में विशेष जातकारी 
ग्रहण करना चाहते हैं उनके लिए कुछ अन्य प्रकाशनों की चर्चा यहाँ की जा रही है। वे लोग देखे--धेरी स्टेबंटस्की 
छत सिष्टुल कांसेषान आव ब्द्धिज्म' (लंदन, १९२३), दि कांसेप्शन आव निर्वाण' (लेनिनग्राड, १९२७), बुद्धिस्ट 
लाजिक, जिल्‍्द १ (१९५८); जे० जी० जेनिग्स कृत वेदान्तिक बुद्धिज्म आव वि बुद्ध/ (आक्सफोर्ड यूनि० प्रेस, 
१९४८); एडमण्ड होम्स कृत कौड आव बुद्ध/ (पाँचवाँ संस्करण); डा० शशिभूषण दासगुप्त कृत इष्ट्रोडक्शन टु 
तान्त्रिक बुद्धिज्म' (कलकत्ता यूनि०, १९५०); हुज आई० फासेट कृत 'दो प्लेस एण्ड दि लाहट' (लंदन एवं स्पूया्क 
१९५८); डा० बी० आर० अम्बेडकर कुत दि बुद्ध एण्ड हिज धम्म' (१९५७); प्रो० एफ० मसूतानी कृत कम्परेटिव 
स्टडी आव व्‌ द्विज्म एण्ड करिव्थियालिटी' (टोकियों, १९५७)। असंग-कृत महायान-सुत्रालंकार (प्रो० सिलवाँ रंवी 
हारा सम्पादित) ने दो इलोकों (१९-१०) में दोनों सम्प्रदायों के अन्तरों (५ अन्तरों) को प्रकट किया है। डा० 
जे० तका कुसु हारा अनूदित इत्सिंग का रेकडंस आंब दि बुद्धिस्ट रेलिजिन' (आकसफोर्ड, १८९६), इसमें आइचर्य की 
बांत यह कही गयी है कि दोनों सास्प्रदायिक सिद्धान्त मूल धर्म से सर्वधा मिलते हैं। दोनों सत्य को समान रूप से 
भानते हैं और हमें निर्याण की ओर ले जाते हैं। बुद्ध ने आत्मा या ईश्वर की बात ही नहीं की (भले ही उन्होंने इनके 
अस्तित्व को भावात्मक रुप से न माना हो), उन्होंने व्यक्ति के आत्मा एवं अमरता को स्वीकार नहीं किया। 
उन्होंने उपनिषद्‌ की आतननन्‍्दों ब्रह्मति व्यजानात्‌' नामक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण शिक्षा पर कोई बल तहीं दिया। उन्होंने 
निर्याण को परम शान्ति की स्थिति कहा है; साधारण जीवन को दुःखात्मक साना है और बलपूर्वक प्रतिपादित किया 
है कि निर्वाण इस जीवन में भी प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने अपने को परमात्मा नहीं कहा, प्रत्यृत सानव 
कहा। महायाम सिद्धान्तों के कई प्रकार हैं और परिभाषाओं में बड़ी विभिश्नता है। सामान्यतः यहूं कहा जा सकता 
है कि वे प्रन्‍्य जो महायान की शिक्षा देते हैं, व्यावहारिक रूप में मानव बुद्ध के आदर्श का त्याग करते हैं, बुद्ध एवं 
भावी बुद्धों की पूजा की शिक्षा देते हैं और प्रतिपादन करते हैं कि मिर्वाण प्राचीन विधि से नहीं प्राप्त किया जा 


बोड़ धर्म के अनुशासन एवं वेदिक यम-नियम ४४९ 


बुद्ध ने वाराणसी के सारनाथ नामक स्थान पर जो शिक्षा दी उससे बोधिसत्त्वों के सिद्धान्त का मेल नहीं 
बैठता ! हीनयान एवं महायान के आदक्षों में अन्तर है। मौलिक शिक्षा व्यक्ति-प्रयास, नैतिक विकास, दुःख तथा 
इच्छाओं या कामनाओं तथा स्वयं जीवन की लालसा के दूरीकरण पर निर्भर है। 'क्या मैं गत युगों में जीवित था 
गण नहीं ? ऐसे प्रध्नों पर विचार करने को बुद्ध समय नष्ट करना समझते थे। इसी प्रकार, कया मैं भविष्य में 
रहूँगा ” क्‍या मेरा अस्तित्व है या नहीं है ?' प्रश्न भी बुद्ध के लिए व्यर्थ थे। सब्बासवसुत्त (९-१३) में आया है कि 
अष्टांगिक मार्ग से चलता हुआ विज्ञ पुरुष जानता है कि किन विषयों पर विचार करना और किन विषयों पर नहीं । 
देखिए, सेक्रेड बुक आव दि ईस्ट (जिल्द ११,१० २९८-३०० ) । बौद्धधर्म ने एशिया के अर्ध भाग पर जो अपना प्रभाव 
डाला वह निर्वाण पाने का वचन देकर नहीं, प्रत्युत अपनी उस शिक्षा द्वारा, जिनमें अधिक सुलभ वेदनता (हादिक 
अनुमवशीलता ), सक्रिय दाक्षिण्य, (उदारता), अच्छाई, मधुरता एवं सज्जनता आदि के गुण विद्यमान थे। 
महायान ने सेवा भावता एवं मकति पर अधिक बल दिया। हीनयान एवं महायान दोनों की शिक्षा अपने- 
अपने $ंग से आकर्षक थी। 

बौद्धधर्म ने पंच शीलों पर बल दिया है जो सभी बौद्धों के लिए अनिवार्य थे।” यथा---“किसी प्रकार का 
आधात एवं जीव-नाश न करना; चोरी न करना; काम-सम्बन्धी अपवित्रता से दूर रहना; झ्लूठ से दूर रहना तथा 
उनन्‍्मस करने वाले पेय पदार्थों से दूर रहना।” इन पंच शीलों में पाँच अन्य अनुशासन या उपदेश जोड़ दिये गये। 
(दोनों मिलकर दक्ष-शिक्षापद कहे जाते हैं), जो बौद्ध उपासकों के लिए आवश्यक थे, यथा--“वर्जित काल में मोजन 
नकरना; नृत्य, संगीत, तमाशा आदि सांसारिक मनोरंजनों से दूर रहना; अंजनों एवं आमृषणों का प्रयोग न करता; 
छम्बे-जौड़े एवं अलंकृत पलंगों या खाटों को व्यवहार में न लाना तथा सोना-चाँदी न ग्रहण करना।” ये शील 
प्राचीन उपनिषदों एवं घमंसूत्रों से ग्रहण किये गये हैं। :+न्‍दोप्योपनिषद्‌ (५।११॥५) में आया है कि केकय के 
राजा अध्वपति को इसका गे था कि उसके राज्य में न तो कोई चोर था, न कोई कदय्य|(कृपण ) एवं म्य पान करने 
०»ला था, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके धर में अग्निवेदिका न हो (अर्थात्‌ सभी आहितारिन थे अर्थात्‌ यज्ञ 
करने गले थे), कोई अविद्वान्‌ नहीं था, कोई स्वैरी (व्यभिचार करने वाला) नहीं था, स्वैरिणी (व्यभिचारिणी 
नारी ) की तो बात ही नहीं थी। इसी उपनिषद्‌ ने एक प्राचीन इलोक उद्धत किया है--जो सोने की चोरी करता 
है, जो सुरा पीता [है, जो गुरु-शय्या को अपविन्र करता है (पूज्य स्त्रियों केसाथ गमन करता है), जो ब्रह्महत्या 


सकता, वहू इस जीवम में नहीं प्राप्त किया जा सकता, प्रत्युत शर्तियों एवं पुगों तक अच्छे कर्मों, सेवा-कार्यों तथा 
५१. (४ के फलस्वरूप ही प्राप्त हो सकता है। 
कुछ लोगों के मत के अनुसार सन्त्रयान एवं वद्यान नामक सम्प्रदाय महायात की शालखाएं कहे जाते हैं। 

बज्ययान के विषय में हुम अगले अध्याय में सबिस्तार पढ़ेंगे। भी राहुल तां -त्माबन के अनुसार वज्ययात (७००- 
१२०० ई० ) सहायान (४००-७०० है ० ) का पयययाी है बह केवल उसका उसरकालीम विफास है (देखिए 
१०२११, जे० ए ०, जिल्द २२५, १९३४ में प्रकाशित एल आरजिने दु बयान एटलेस ८४ सिद्धल') । 

४७. वेलिए खुदहकपाठ ३, दीघनिकाय (२।४२, १० ६३) एवं ओऔी कम कृत मेनुअल आवब इष्डियन 
बुद्धिब्स', १० ७०, जहाँ पंचशीरू पर विवेचन उपस्थित किया गया है। 

४८. स हु प्रातः संजिहान उवाल “न मे स्तेनो जनपदे न कदरयों न सक्षपों लाना ,ता्लनांबिद्वांस स्वरी स्वेरिणों 
कुतः । छा० उप० (५१११५५)। 

५७ 


४५७० धमंशात्त का इतिहास 


करता है--इन चारों का पतन होता है और पाँचवाँ वह (पतित होता) है जो इन चारों का साथ करता है।' ' यह हम 
आगे देखेंगे कि अहिसा पर उपनिषदों में भी किस प्रकार बल दिया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अहिंसा, 
अस्तेय (चोरी न करना ), यौन शुचिता (ब्रह्मचयं ), सत्यता किस प्रकार अत्यन्त प्राचीन उपनिषदों में भी बलपूर्वक 
व्यास्यायित थे। परिब्राजक को सम्पूर्ण सम्पत्ति छोड़ देनी पड़ती थी और अपनी जीविका के लिए भिक्षा माँगनी 
पड़ती थी (देखिए ब्‌ हृदारण्यकोपनिषद्‌ ३।५। १ एवं ४॥४॥२२, «रण्+ध्मथ-्‌ ५, गौतम ३॥१०-१३, वसिष्ठ १०) ।“ 
अन्य पाँच अनुशासन, यथा सोना एवं चाँदी को ग्रहण न करना, अंजनों एवं आमूषणों, पुष्पों, नृत्यों, गानों आदि के 
परित्याग की बात गौतम (२।१९ एवं ३।४), वसिष्ठ (१०।६) आदि में है जो वैदिक छात्रों एवं परिब्राजकों 
के लिए अनुशासित हैं। देखिए एच० कर्न (मैनुअल आव इण्डियन बुद्धिज्म, गुण्ड्सि, पृ० ७०) जिन्होंने कहः है 
कि साधुओं (मिक्षुओं) की श्रेष्ठ नैतिकता केवल वही है जो चौथे आश्रम में द्विज के जीवन-नियम में, जब वह यति 
हो जाता है, देखी जाती है और इस विषय में सारी बातें धर्मसृत्रों एवं घर्मशास्त्रों से ली गयी हैं। 


अहिसा 


महामारत एवं पुराणों ने अहिंसा पर बड़ा बल दिया है। यही बात उपनिषदों में भी है। छान्दोग्य ने कई 
बार चर्चा की है--' ३।१७।४ में आया है कि तप, दान, आजंव, अहिंसा एवं सत्य वचन ही (बिना किसी उत्सव आदि 
के यज्ञ की) दक्षिणा है। इस बात की चर्चा करते हुए कि वह व्यक्ति जो आत्मा का सत्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है 
इस संसार में छौटकर नहीं आता, छान्दोग्योपनिषद्‌ ने कहा है, 'वह तीर्थों (यज्ञों) के अतिरिक्त कहीं भी किसी जीव 
को कष्ट नहीं देता ।” बृहदारण्यकोपनिषद (५॥२) का कथन है कि किस प्रकार प्रजापति ने देवों, असुरों एवं मानवों 


४९. तदेष इलोकः। स्तेनो हिंरध्यत्य सुरां पिबंदण गुरोस्तल्पमावसन्‌ श्रह्महा चते पतन्ति घत्वारः प>चमदइचा- 
चरंस्तेरिति। छा० उप० ५११०॥९। 

५०. एत॑ थे तमात्मानं विदित्या श्राह्मणाः पुत्र णायाइच वित्तंबणायाइल लोकंत्रणायाइच व्युत्यायाथ भिक्षा- 
उर्य चरन्ति। बहु० उप० ३।५१ (आत्मा के ज्ञान की प्राप्ति के उपरान्त ब्राह्मण लोग पृत्रेषणा, वित्तषणा एवं 
लोकंधणा से दूर हट जाते हैं ओर भिक्षुक की भाँति अमण करते हैं)। अथ परित्राड ।बबणवा « सुण्डोधष्परिग्रह 
शुघिरद्रोही भेक्षणो ब्रह्ममयाय भवतोति। जाबालोप० ५, दांकराचार्य हारा बेदान्तसूत्र ३३१।३ एवं ३॥४।२० पर 
उद्धृत । 

५१. ब्जथ.. .:... न्यमाल्यन (:८८:१:८८८८ ५८८८: अ-काम-कोध-लोभमोह्‌-वाद्यवादन-स्नात-वन्तधावन- 
नृत्यगीत-परिवाद-भयानि॥ गौ० २१९; मुंण्डोउममोप्परिप्रह:। वसिष्ठ १०१६। पुरोहितों के अन्य शीलों के लिए 
सिलाइए गौतम (२।१९) एवं दोग्धनिकाय (भाग १, १० ६४ सामाञ्ना-फल-सुत्त १४४५) : विरतों विकालभोजना । 
नच्य-गीत-वादित-बसूं “7: ना पटिबिरतों होति। माला-गन्य-जिलेपन-भारण-मध्शण-विभूसण त्याणा पटिविरतों 
होति। उच्चासयन-महं।सयना पटिबिरतों होति। जातरूप-रजतपटिग्गहूणा पटिविरतों होति। आमक-मंस- 
पटिंगाहुणा पटिवि रतों होति।' 

५२. अथ यतपो वानमार्जबर्माहुता सत्यधधनमिति ता अस्य दक्षिणाः छा० उप० ३।१७४; जांचाब नल 
वेदमधीत्य . . . स्वाध्यायमधीयानों था।- . तल्विदषदात्मनि सर्वेग्त्रियाणि संप्रतिष्ठाप्पाहिसन्‌ सर्वभूतान्यन्यत्न तीर्षेस्यः... 
न उ पुनर।बर्तते। छा० उप० ८।१५; तदेतत्थयं शिक्षेद्‌ दस दान दयासिति। बुहु० उप० ५॥२। 


बौद्ध और बेदिक आयार-भिय्मों की समता ४५१ 


से कहा कि द द द स्वर, जो गरजते हुए बादलों से उत्पन्न होता है, देवों को दम (आत्म-संयम) की आवश्यकता 
बताता है; असुरों को दया एवं मनृष्यों को दान बताता है। गौतम (८।२४-२५) ने आत्मा के आठ गुणों की चर्चा 
की है, जिनमें पहला है सब प्राणियों के प्रति दया; उनका कथन है कि वह व्यक्ति, जिसने ४० संस्कार कर लिये हैं, 
किन्तु यदि उसने आठ गृण नहीं प्राप्त किये हैं, ब्रह्म में समाहित नहीं हो सकता। आदिपव में आया है, अहिंसा सभी 
प्राणियों के लिए परम धर्म है, अतः ब्राह्मण को चाहिए कि वह किसी को भी कोई कष्ट न दे।' अहिसा परमों धर्मे:' 
कई बार महाभारत में आया है (यथ।--द्रोणपर्व १९२।३८, शान्ति० २६५।६, ३२९।१८, अनुशासन ० ११५॥२५, 
११६।२८, आइवमेधिकपव २८। १६-१८, ४३२१) । शान्तिपवं (२९६।२२-२४) में सभी लोगों के लिए १३ गुणों 
का वर्णन है, जिनमें प्रथम दो हैं करता से दूर रहना एवं अहिंसा ।'। वसिष्ठ (४४), मन्‌ (१०६३) एवं याज्ष० 
(१।१२२) ने सभी वर्णों के लोगों के लिए कुछ गूणों को आवश्यक माता है। 

पुराणों ने भी अहिसा पर बहुत बल दिया है। कुछ उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैं।'' वामनपुराण में आया 
है--- अहिसा, सत्य, अस्तेय, दान, क्षान्ति (सहन शक्ति या सहिष्णुता ), दम (आत्म-संयम ), शम (इन्द्रिय-निश्चलता 
या शान्ति) , अकापंण्य, शौच (पवित्रता ), तप--यही दक्षांग धर्म है जो सभी वर्णों के लिए है।' पद्म में आया है कि 
प्राणिहिसा करने वाले वेदाध्ययन, दान, तप एवं यज्ञों से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं करते; अहिसा सर्वोत्तम धर्म, सर्वोत्तम 
तप एवं सर्वोत्तम दान है--यही मुनियों का कहना है; जो लोग दयाल हैं वे मच्छरों, रेंगने वाले प्राणियों (साँप 


५४. दया स्वभूतेष्‌ ६७० ह ४५ शौच. नाबालो मंंगलमकापध्यमस्पहेति । यस्येले चअत्या। ५५-०८ भ 
चाध्टाचात्मगुणा न स ब्रह्मण: सायुज्य सलोकतां गण्छति ५" गो० थ० सु० (८।२४-२५)। मत्स्य (५२४८-११) ने 
भी गौतम द्वारा प्रकाशित आठ गणों को चर्चा को है। ओर देखिए मार्कष्डेय (२५३२-३३) । 

५४. अहिता परमो धर्म: सर्वप्राणभुतांवर। तस्मात्प्राणभुतः सर्वाश्ष हिस्याद्‌ ब्राह्मणः क्वथित्‌।। आदि० 
२।१३-१४। अहिरवां सर्वभूतेबु धर्म ज्यायस्तर विदू:। द्रोण० १९२३८; अहिंसा सर्वभूलेषु धर्मेस्यो ज्यायसों मता। 
शान्ति० २६५६; न हित्यात्सवंभूतानि संत्रायणगतइ्चरेत । शान्ति० २२९।१८; अहिंसा परसो धर्मस्तथाहिसा परं 
तयः। अहिंसा परम सत्यं यतो धर्म: प्रवर्तते। अनुशासन० ११५२५; अहिंसा परमों धर्मों हिंसा बराधमंलक्षणा। 
आइवमेधिक० ४३॥२१। 

५५. अहिंसा सत्यमस्तेयं दान क्षान्तिदेंभः गमः। अकारपण्यं च शो च तपन्ल रजनीचर। द्ञांगो राक्षसभेष्ठ 
धर्मोध्सो सावबणिकः॥ वामन १४।१-२; न वेदेन थे दानेइल तन तपो्िन साध्वरं:। क्यचित्‌ स्वरंति यान्ति पुरषाः 
प्राणिहिसका: ॥। अहिंसा परमों धर्मो हाहिसंव परं तपः। अहिंसा परम दानलित्व।. भुवथः सवा। सशकान्‌ सरीसूपान्‌ 
बंशात्यू तद्यात्मानवस्तिया। अत्मौपस्येत पश्यन्ति मानव ये दयाकृवः॥ पद्ठा १।३१।२६-२८; ये इलोक पश्मपुराण 
६॥२४३।६९-७१ में बुहराये गये हैं। तस्थात्त हिंसायल्ं थ प्रशंसन्ति मह॒बंध:। उठछो मूलं फल शाकमुदपात्र तपो- 
धना:। एतव्‌ दरवा विभवत: स््रगंलोके प्रतिष्ठिता:॥ अग्रोहस्वाप्यलोमइच दसो भूतदया दम:। ब्रह्मसर्य तपः शौच- 
सन्‌करोश (वा: ? ) क्षमा धृति:। समातनत्य धर्मस्य मूलमेतद दुरासदम्‌॥ मत्त्य १४३।३०-२३२; ब्रह्माण्ड २॥३१। 
३६-३८ में वही है जो मत्स्य १४३।३०-३२ है। 'उच्छो मूल फलं , . . मुलमेतत्सनातनम्‌' आइवमेधिकपर्व ९१३२-३४ 
में भी है। सनातनथर्म शब्द के लिए देलिए माधववर्मा का सामपुर पत्रक (एपि० इण्डिका, जिल्‍्द २७, पु० ३१२): 
'भुतित्मु तिविधिलतालंनजनकम निरताय', प्रो० बी० बी० मिशाज्ञी हारा सम्पादित, इन्होंने हस लेस को ६ठी शताब्दी 
का माना है। 


४५२ धर्मशार्ण का इतिहास 


आदि ) , जुंओं आदि तथा मानवों को अपने समान ही मानते हैं। मत्स्य में यहाँ तक आया है कि महषि लोग ऐसा यज्ञ 
करने को नहीं कहते, जिसमें हिंसा होती है; खेत में गिरे हुए अन्नों को एकत्र कर दान करने से, मूलों, शाकों एवं 
जलपूर्ण पात्र अपनी सामथ्यं से दान करने से ऋषि लोग तप करते हुए स्वगं में प्रतिष्ठित हुए; अक्रोष, अलोभ, दय 
(आत्म-निग्रह), मृतदया (जीवदया), शम (इन्द्रिय-निग्रह), ब्रह्मचयं, तप, शौच (पवित्रता), सुकुमारता, क्षमा, 
घैयें (निश्चलता )--यह सनातनघमं का मूल है, जो कठिनता से पान किया जा सकता है। ब्रह्माण्ड (२३१ 
३५ : 'तस्मादहिसा धर्मस्य द्वारमुक्तं मह्षिभि:) में आया है कि महर्षियों ने अहिसा को धर्म का द्वार कहा है। 
पद्म (५।४३।३८) में आया है--अहिंसा के बराबर कोई दान यथा तप नहीं है।' यह मनोरंजक एवं द्रष्टव्ण है कि 
मत्स्य एवं ब्रह्माण्ड ने अहिसा को 'सनातनधमं' कहा है और पशु-यज्ञों की मत्संना की है। कूर्म का कथन है- -: 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना), ब्रह्मचयं, अपरिग्रह (घन-सम्पत्ति को इकट्ठा न करना) को 
संक्षेप में यम” कहा जाता है, जिससे मनुष्यों के मन में पवित्रता (चित्त-शुद्धि) उत्पन्न हो जाती है। १रम 
ऋषियों ने घोषित किया है कि स्देव विचार, शब्द एवं कर्म से किसी को क्लेश न देना अहिंसा है। 
अहिसा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, अहिसा (के व्यवहार) से बढ़कर कोई सुख नहीं है। (वैदिक) विधि 
से जो हिसा हो जाय वह अहिंसा ही घोषित है', (२११।१३-१५) । उपनिषदों ने मर्यादित (सीमित) 
अहिसा की बात चलायी है, किन्तु सामाञ्ञ-फल-सुत्त जैसे मौलिक पालि ग्रन्थों ने सभी प्राणियों की हिंसा को 
वजित बतलाया है। पुराणों में अधिकांश ने जनता में यह विध्वास जमाने के लिए कि वे बौद्ध शिक्षाओं 
से किसी प्रकार पीछे नहीं हैं, असीमित अहिसा पर बल दिया है। देश-कालू विचित्र होता है, वह क्या-क्या 
परिवतंन नहीं ला देता। लंका, बरमा, चीन, जापान आदिं देशों के बौड़ मछली, मांस खाने में कोई निषेध 
नहीं बरतते, किन्तु पुराणों के लगातार परामर्श पर लाखों भारतीय (न केवल ब्राह्मण, प्रत्युत वेश्य 
आदि, यहाँ तक कि वे शूद्व जो वैष्णव हैं) निराभिषभोजी हैं, यद्यपि शतियों पूर्व बोद्ध घर्मं यहाँ से विलुप्त 
हो गया है। 

यह द्रष्टव्य है कि कुछ पुराण अहिंसा के अतिरेक के विरुद्ध भी हैं। ब्रह्माण्ड एवं वायु का कथन है कि उस 


५६. अहिता सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यापरिप्रहो। यमाः संक्षेपत्तः प्रो...।:. ८7 73:८ मुणाम्‌॥ कर्मणा मनसा 
बाचा सर्वभूतेषु सवंदा। अक्लेशजनन प्रोक्ता अहिसा परमविसि:॥ अहिसायाः परो धर्मों भास्त्य -सायरं सुलम्‌। 
विधिना या भवेडिसा त्वाहसव प्रकोतिता॥ कम २।१३-१५। लिगपुराण (८।८-९) ने योग के आठ साधन घताये 
हैं जिनमें प्रथम यम है और पाँच साधनों को कस में उल्लिलित कहा है। 'पम' कई प्रकार से वणित हैं। कर्म, लगता 
है, योगसुत्र (३०-२१) का अनुसरण करता है, यथा--अहिंसा-सत्य-अस्तेय-ग्रह्मणयापरिभ्र  यमाः। शौच- 
सन्तोष-तपः-स्वाध्याय- रब रअणियानान नियमाः।' सनु (४२०४) ने सामान्य रुप से कहा है कि व्यक्ति को य्मों 
का सर्व व्यवह।र करना चाहिए, सब लोग लियमों का पालम सर्देव नहों भी [कर सकते हैं। किन्तु सन्‌ ने यों एछ॑ं 
एवं नियमों के नम नहीं गिनाये हैं। मेधातिथि ने व्यास्य/ की है कि मत निवेधात्मक हैं, यथा अहिता, अस्तेय, सत्य, 
ब्रह्मचथ, अपरिप्रह अर्थात्‌ दूसरे को सम्पत्ति न प्रहूम करना अथवा दान ने ग्रहण करना; तथा नियम भावात्मक 
कियाएं हैं, यथा--व्यक्ति को वेदाष्ययन सदेव करना काहिए (सन्‌ ४॥१४७)। याज्० (३३१२-३१३) ने दस यमों 
के नाव गिवाये हैं, वबा--अहाथर्य, क एणा, शान्ति (सहिल्‍्गुता), दान, कुटिस व्यवहार (अयरण ) का अभाव, अहिता, 
अल्तेव, मायुर्ख, इखिय-निश्रहु एवं दस नियम। बेलानसस्मातंसूत्र (९-४) ने दस यमों के नाम लिये हैं। !६ 


अहिसा की प्रदांसता एवं _.नाजतया के साधन ४५३३ 


व्यक्ति (आततायी या साहसिक ) को, जिसके मर जाने से बहुत-से लोग सुख से जीवन व्यतीत करते हैं, मार डारना 
न पातक है और न उपपातक, अर्थात्‌ इससे न बड़ा पाप छगता है न छोटा पाप।" 


प्‌्त 

पूत॑ं-धर्मं पर पुराण अत्यन्त बल देते हैं, यथा जनकल्याण कार्य, दान, समाज-सेवा, दरिद्रों एवं दुखियों की 
सेवा आदि करने पर। ऋणग्वेद में 'इष्टापूर्त' शब्द एक बार आया है--“ तुम परम व्योम में अपने पितरों (पूर्व 
पुरुषों), यम एवं इृष्टापूर्त (यज्ञों एवं जनकल्याण के लिए किये गये कर्मों से उत्पन्न फल) के साथ मिल जाओ 
“इष्ट' शब्द ऋग्वेद में कई स्थानों १र आया है (१॥१६२॥१५, १।१६४।१५, १०।११।२, १०।८२।२), किन्तु केवल 
ऋ० (१०।१२।२) को छोड़कर, जहाँ यह 'यज्ञ' के अर्थ में प्रयुक्त-सा लगता है, कहीं भी इसका अर्थ निश्चित 
नहीं है। 'पूतं' ऋग्वेद (६।१६।१८, ८।४६।२१) में आया है, किन्तु अर्थ निश्चित नहीं हो पाता। इष्टापूर्त' शब्द 
कतिपय उपनिषदों में आया है। छान्दोग्योपनिषद्‌ (५।१०।३) में आया है--'किन्तु जो लाग ग्राम में रहते हुए यज्ञों 
का जीवन बिताते हैं, जनकल्याण का कार्य करते हैं एवं दान देते हैं, वे धूम आदि की ओर जाते हैं।”' इसी प्रकार 
प्रशनोपनिषद्‌ (१।९) में आया है--वे, जो यज्ञों का ढंग व्यवहृत करते हैं तथा वे जो जनकल्याण के कार्म 
को ही कतंव्य समझते हैं, केवल चन्द्रलोक को पहुँचते हैं और पुनः इस लोक में लौट आते हैं।' मुण्डकोपनिषद्‌ 
में कथित है--'मूढ (भ्रमित) लोग, जो यज्ञों एवं जनकल्याण के कार्यों को ही उत्तम कार्य समझते हैं, किसी अन्य 
कार्य को उनसे श्रेयस्कर नहीं मानते, वे स्वगं की चोटी पर अपनी सुकृति का फल भोगकर पुनः इस छोक में या 
इससे हीन लोक में प्रवेश करते हैं। मन्‌ (४॥२२७) ने 'इष्ट' एवं 'पूतं” का उल्लेख किया है और प्रतिपादित 
किया है कि व्यक्ति को प्रसन्न होकर यज्ञिय दान एवं पू्त प्रकार के दान आदि का व्यवहार सुपात्र ब्राह्मण की 
प्राप्ति पर सामथ्यं के अनुसार करना चाहिए। अमरकोश ने दृष्ट' को यज्ञों के एवं पूर्त'! को कूप, तालाब 
खुदवाने आदि के अर्थ में लिया है। मार्कण्डेय (१६।१२३-१२४) ने निम्नोक्त ढंग से इन्हें (६६0५८ किया 


५७. यस्मिस्तु निहुते भव्रे जीवन्ते बहुबवः सुखम्‌। तस्मिन्‌ हुते तास्ति शुभे पातक चोपपातकम्‌॥ ब्रह्माण्ड 
२।३६।१८८; वायु ६९।१६२ (यहाँ जीचन्ते के स्थान पर लभन्ते आया है)। यही बात दूसरे शब्दों में बरह्मपुराण 
(१४१२२) में आयपो है, यया--यस्सिन्रिपातिते सौर्य बहुनामुपजायते। मुनयत्तद्ृर्ध प्रा: रह्वसंघशताधकम्‌॥* 
कल्पतद (गुहस्थकाण्ड, प० ३००) ने इसे वायु का माना है (थोड़ा पाठान्तर है, यथा--जीवन्ते के स्थान पर एथन्ते 
आया है) । 

५८. सं गच्छस्व पितृनि: स॑ यमरेनेष्टापूर्तेन परमे व्योमन्‌ । ऋ०(१०।१४।८); इष्टस्प मध्ये अदितिनि धातु नो 
ध्राता नो ज्येष्ठः प्रथणों वि योचति॥ ऋ० (१०१११२)। 

५९, अय य इने ग्राम हृष्टवुत्त दतति/पुपासते ते घबूमममिसम्भवन्ति यू. ताजन्‌ . . .। छा० उप०५।१०१३। 
तथे हू वे तबिव्यूर्ते कृतमित्युपासते ते चार्मसमेद लोकममिजयन्ते। त एवं पुनरावर्तन्ते। प्रश्न० १९; इष्टापूर्त 
सन्यमाना वरिष्ठ नान्‍्यण्छेपों वेदयन्ते प्रमूढा।। नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेष्नुभूत्वेमं लोक होनतरं वाविशन्ति॥ मुण्डको- 
पतियद्‌ १२१० । 

६०. द/नअ में निवेवेत नित्यमैष्टिकपालतिकृत। परितुष्ठेन भावेन पातज्रमासाश शक्तित:॥ सनु (४२२७); 
'जिव्यय भातुकमेंध्ट पूर्त लातादिकर्तणि।' अमरकोश। 


पड बमंतात्त का इतिहास 


है--अग्निहोत्र (पवित्र अग्तियों को रखना), तप, सत्य, वे दाष्ययन, आतिथ्य एवं वैश्वदेव--ये इष्ट हैं; कूप, बापी 
(बावड़ी ), तड़ाग (तालाब) खुदवाना, देवमंदिरों का निर्माण, अभ्यर्थियों को भोजन देना--ये पूर्त नाम से 
घोषित हैं।'' अग्निपुराण में भी ऐसी ही बातें हैं। पश्म (६।२४३।१०-१४) ने पूर्तकार्य को यों कहा है---विष्णु 
एवं शिव के मन्दिरों, तालाबों, कूपों, कमल-सरोवरों, बटों, पिप्पलों (पीपलों ), आमों, कक्‍्कोलों, जामुनों, नीमों के 
बनों, पृष्प-वाटिका का निर्माण, प्रातः से सायं तक, अन्नदान बस्तियों के बाहर जल-प्रबन्ध आदि ।” स्कन्द (१०।२॥१० ) 
में आया है --र्मशास्त्रों में 'पूत॑' शब्द का प्रयोग मन्दिरों, तालाबों, बावड़ियों, कूपों एवं वाटिकाओं के निर्माण 
के अर्थ में हुआ है।' पद्म (६।२४४।३४-३५) का कथन है कि जो लोग मठों, गोशालाओं, मार्गों पर आरामों, साधु- 
यतियों के निवासों, दरिद्रों एवं असहायों के लिए पर्णकुटियों, वेदाष्ययन के लिए विशाल भवन, ब्राह्मणों के लिए 
गृहों का निर्माण करते हैं, वे इन्द्रलोक (स्वर) में प्रवेश करते हैं। अति का कथन है कि इष्ट एवं पूत द्विजों के 
सामान्य धर्ंसाघन हैं, शूद्र पूर्त-धर्म का सम्पादन कर सकता है किन्तु वैदिक कर्म (यज्ञ आदि) का नहीं।' और 
देखिए अनुशासन ,पव॑ (अध्याय ५८)। किन्तु वराहपुराण एवं कुछ स्मृतियों में ऐसा आया है कि दृष्ट 
से केवल स्वरगं की प्राप्ति होती है किन्तु पूर्त से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। 

कमी-कभी हम पुराणों में ऐसी बातें भी पा जाते हैं जिनमें आधुनिकता की गन्ध मिल जाती है, विशेषत: 
जब वे समाज-सेवा, आते जनों के दुःख एवं क्लेश के निवारण आदि के विषय में चर्चा करते हैं। मार्कण्डेय में एक 
राजा कहता है--मनृष्य उस सुख को स्वगेया ब्रह्मलोक में नहीं पाते जिसे वे आते जनों को आश्रय या सहायता 
देकर प्राप्त करते हैं। यज्ञों, दानों एवं तपों से यहाँ तथा परलोक में उस व्यक्ति को कोई सहारा नहीं प्राप्त हो सकता 
जिसका मन आतं जनों के परित्राण में नहीं लगा हो |” विष्णुपुराण ने कहा है--मतिमान्‌ को विचार, शब्द एवं 


६१. अग्निहोत्र तपः सत्यं वेदानां चंच साधनम्‌। आ।तिद्यं वेश्यदेव॑ च इष्टमित्यभिधीयते।। वापीकृपतडागानि 
देवतायतनाति थ। अभ्नप्रदानमर्थि स्यः पृरतंमित्यभिधीयते॥ मार्कण्डेय (१६।१२३-१२४)। अग्नि (२०९॥२-३) 
ने च।तुपालते, च॒ प्राहरिव्टं च नाकदत्‌', 'अन्नप्रदानमारामाः पूर्त धर्म च मुक्तिदम्‌' का पाठान्तर दिया है। 'वापीकृप- 
तडागाति, .. को अपराक (प० २४, २९०) ने महाभारत से उद्धृत किया है। उपय्यकत दोनों अभिसंहिंता (४२-४४) 
में भी हू। 

६२: सुराख्यसरोधापीकृपारामादिकल्पना। एतदर्थ हिं पृताख्या धम्मंशास्त्रेष निश्चिता ।। स्कन्द (१०२।१०) । 

६३. इष्टापुतों दिजातीनां सामान्यों धर्मंसावनो। अधिकारी भवेच्छद्र: पूर्त धर्में न बेदिके॥ अधि (४६) । 
अपराक (१० २४) ने इसे जातृकष्य का माना है। और देखिए अपराक (१० २९०) जहाँ नारद से इष्ट एवं 
पूर्त के विषय में उदाहरण दिये गये हैं। 

६४. इष्ठापुर्त हिजातीनां प्रथम ध्मंसाधनम्‌ । इष्टेन लभते स्व पूर्त मोक्ष थे विन्दति ॥ बराह (१७२-३३), 
यमस्मृति (६८), अजिसंहिता (१४५) । 

६५. न स्व ब्रह्मलोक वा तत्सुख प्राप्यते नरें:। यदातंजन्तुनिर्वाणदानोत्यमिति मे मतिः॥ यशदानतपांसीह 
परत थ न भूतये। भवन्ति तस्य यस्‍्यारतेपरित्राणे ते सानसम्‌॥ सार्कब्डेय (१५७५७ एवं ६२); आणतासु ..! राय 
म्बेह परतञ ज। कर्मणा सनसा बाचा तदेव सतिमान्‌ बदेत्‌॥ विध्णु ३१२४५; परोपकरणं येषां जागति हुश्ये 
सताम्‌। नश्यन्ति जिपदस्तेवां सम्पदः स्यु: पद पदे।॥ तो्थस्नाने्न सा शाद्धव . दानन तत्फलम्‌। तपोमिरप्रेस्तन्नाप्पमुपश्ठत्य 
यदाप्यते ॥ परिसिर्मव्य बाग्जालं निर्मोतमिदेव हिं। नोपकारात परो धर्मो मापकारादधं परम्‌।॥ स्कन्द (काशीसण्ड, 


जनकल्याभ की प्रयांता एवं सामाजिक स्याय का आदेश ४५५ 


कर्म से वही कहना चाहिए (करना चाहिए) जो प्राणियों के लिए यहाँ एवं परलोक में ,ल्याणक९ हो।' 
स्कन्द (काशीखण्ड) में आया है--जिनके हृदय में परोपकार की भावना जगी रहती है, उनकी विपत्तियाँ 
नष्ट हो जाती हैं और प्रत्येक पद पर उन्हें सम्पदा की प्राप्ति होती है। वह शुद्धि तीर्थस्नान से नहीं प्राप्त होती, 
वह फल भाँति-भाँति के दानों से नहीं प्राप्त होता और न वह कठोर तपों से प्राप्त होता है, जो परोपकार से प्राप्त 
होता है। सभी प्रकार के वाग्जाल का मन्धन करने के उपरान्त यही निष्कर्ष निकलता है कि परोपकार से बढ़कर 
कोई धर्म नहीं है और न दूसरों की हानि करने से बढ़कर कोई पाप है।' ब्रह्मपुराण में आया है--उसका जीवन 
सफल (धन्य) है, जो सदा दूसरों का कल्याण करता है; अग्नि, जल, सूर्य, पृथिवी एवं विविध प्रकार के 
धान्य परोपकार के लिए उत्पन्न होते हैं, विशेषतः सज्जन दूसरों के कल्याण के लिए जीते हैं।' 

यह आइचयेजनक है कि मागवतपुराण में वह संकेत मिलता है जो आधुनिक समाजवादी सिद्धान्तों में परि- 
लक्षित होता है--मनुष्यों का स्वत्व केवल वहीं तक है जितने से उनका पेट भरता है, जो व्यक्ति उससे अधिक 
को अपना कहता है वह चोर है इसलिए दण्डनीय है। ४ 

भक्ति 

पुराणों ने मकति पर अधिक बल दिया है। हम यहाँ पर प्राचीन काल से अब तक के भक्ति-सम्बन्धी इतिहास 
पर प्रकाश नहीं डालेंगे। उसके लिए अलग-अलग ग्रन्थ हैं, जिनमें कुछ नीचे लिखे भी जायेंगे। सामान्य रूप से 
कुछ शब्द भक्ति के विषय में लिख देना आवश्यक है। इसके उपरान्त हम इस सम्बन्ध में पुराणों की बातें कहेंगे । 

भक्ति-सिद्धान्त के संकेत ऋग्वेदीय सूक्‍तों एवं मन्त्रों में मी मिल जाते हैं, जिनमें कुछ ईश्वर-मक्ति से परिपूर्ण 
से लगते हैं, विशेषत: वरुण एवं इन्द्र को सम्बोधित मन्त्रों में। उदाहरणार्थ,--मेरे सभी विचार (या उक्तियाँ) 
मिलकर प्रकाश ढूंढ़ते हुए, उसके लिए इन्द्र की स्तुति करते हैं। जिस प्रकार पत्नियाँ अपने पति का आलिगन 
करती हैं या अपने सुन्दर नवयुवक प्रेमी से आलिगनबद्ध होती हैं, उसी प्रकार वे (विचार) उसका (इन्द्र का) जो 
वानों का दिव्य दाता है, आलिंगन करते हैं'; तुम्हारी मित्रता (तुम्हारे भक्तों के साथ) नष्ट नहीं होने वाली 
(सदा चलने वाली, नित्य ) है, उसके लिए, जो गाय चाहता है, तुम गाय हो जाते हो, जो अश्व चाहता है उसके लिए 
तुम अर्व हो जाओ; है इन्द्र, तुम मेरे पिता या भाई से, जो मुझे नहीं खिलाते, अच्छे (घनी) हो; (तुम) एवं मेरी 
माता, हे वसु, बराबर हैं, और धन एवं अनुग्रह देने के लिए (मेरी) रक्षा करते हैं; तुमने कक्षीवान्‌ को, जिसने तुम्हें 
एक सूक्‍त सुनाया एवं सोम की आहुति दी, और जो बूढ़ा हो गया था, वृचया दी, जो नवयुवती थी; तुम वृष्णश्व 
की पत्नी बने; तुम्हारे ये समी (अनुग्रह) सोम-निषेकों की आहुतियों के समय उद्घोषणा,-के पात्र हैं; (हे इन्द्र) 'तुम, 
जो चमकलने वाले हो, प्रत्येक घर में छोटे मनृष्य का रूप धारण करके आओ और मेरे दाँतों से निकाले जाते हुए 
इस सोमरस को मूने अन्न, अयूप (पुआ) एवं स्तवक के साथ पीओ।' (ऋ० १०।४३।१, १।६२।११ से मिलाइए; 
६॥४५२६; ८।१।६; ८/९१॥२; १॥५११३)। मिलाइए ऋ० ३२।४३।४; १०४४२।११; १०।११२।१० (इन 
सभी में इन्द्र को सखा कहा गया है); १।१०४।९; ७।३२।२६ (दोनों में इन्द्र को पिता के समान कहा गया है) । 
उपर्युक्त बचनों से पता चलता है कि वैदिक ऋषि लोग सल्य-भवित के स्तर पर पहुँच चुके थे, वे इन्द्र को माता के 


६।४-५ एवं ७); जोबितं सफल तस्य यः परायोद्यतः सदा। अग्निरापो रविः पृथ्वी धान्यानि विविधानि ज। पराय 
बर्तन तेषां सतां चापि विशेषत:॥ ब्रह्म (१२५॥३६-२७) । 

६६. यावद्‌ ज्ियेत जठरं तावत स्वत्वं हिं देहिनामं। अधिक योपमिमस्येत स स्तेनो बध्यमंहति॥॥ भागवत 
(७१४८) । 


४५६ घर्मशास्त्र का इतिहास 


रूप में समझ लेते थे, इन्द्र अपने मकत के लिए पत्नी मी बन जाता था, इन्द्र अपने भक्त से लेकर वह सोमरस भी 
पी लेता था जो अन्य यन्त्रों के अमाव में दाँत से ही निकाला गया हो। ये ऋग्वेदीय प्राचीन कथाएँ हमें मध्यकाल की 
कथाओं का स्मरण दिलाती हैं, यथा राम द्वारा बदरी-फल खाना जो शबरी द्वारा जूठे किये जा चुके थे, क्योंकि 
भक्ति में सराबोर भील नारी शबरी बेरों को चख-चखकर रखती जाती थी, जिससे राम को मीठे फल मिलें नकि 
खट्टे; पंढरपुर के देवता बिठोवा जिन्होंने महार (चमार, अस्पृश्य) का रूप धारण किया और बीजापुर के नवाब को 
उतना घन दे दिया, जो उस अन्न का दाम था जिसे उनके भक्त दामाजी ने, जो अन्नागार के अफसर थे, अकाल- 
पीड़ित लोगों में बाँठ दिया था। वरुण को सम्बोधित कुछ मन्त्र भी सख्य भक्ति के द्योतक हैं, यथा--हे वरुण, 
वह कौन-सा अपराध मैंने किया है जिसके कारण तुम अपने मित्र एवं माट (चारण, स्तोता) मुझको हानि पहुंचाना 
चाहते हो; घोषित करो, हे अजय, स्वेज्छाचारी देव, जिससे तुम्हें (प्रसन्न करके) मैं पाप से मुक्त होऊँ और शीघ्र 
ही नमस्कार के लिए तुम्हारे पास पहुँच जाऊं।' देखिए ऋ० ७।८६।४; ७।८८।५; ७।८९।५। यह द्रष्टव्य है कि 
ऋग्वेद में एक ऐसा मन्त्र है जिसमें बरलः (नमस्कार) का देवताकरण पाया जाता है, यथा--नमः स्वयं शक्ति- 
शाली है; मैं नमस्कार के साथ सेवाभाव देता हूँ; नमस्कार ने पृथिवी एवं थौ को समाल रखा है; देवों को 
नमस्कार; नमस्कार इन देवों पर शासन करता है, जो कोई (मुझसे) पाप हो जाता है, मैं नम: (नमस्कार) से ही 
उसका शमन कर लेता हूँ ।”“ 

यद्यपि प्रमुख उपनिषदों में 'मक्ति' शब्द नहीं आथा है किन्तु कठ एवं मुण्डक उपनिषदों में भक्ति- 
सम्प्रदायों का यह सिद्धान्त कि यह केवल भगवद्महिमा है जो भक्त को बचाती है, पाया जाता है, यथा--यह परम 
आत्मा (गुरु के) प्रवचन से नहीं प्राप्त होता और न मेंघा (बुद्धि) से और न बहुश्रुतता (अधिक ज्ञान) से; 
परमात्मा की प्राप्ति उसी को होती है जिस पर परमात्मा का अनुग्रह होता है; उसी के सामने यह परम आत्मा 
अपना स्वरूप प्रकट करता है' (कठोप० २॥२२; मुण्डकोप० ३।२।३)। यह कथन इस सिद्धान्त का द्योतक है कि 
परमात्मा का अनुग्रह ही मकत को मोक्ष प्रदान करता है। श्वेताइवतरोपनिषद्‌ ने 'भक्ति' शब्द का प्रयोग उसी 
अर्थ में किया है जो गीता तथा अन्य भक्ति-विषयक ग्रन्थों में प्राप्त होता है“--ये कथित बातें उस उच्च 
आत्मा वाले व्यक्ति में, जो परमात्मा में परम भक्ति रखता है और वही भवित जो भगवान्‌ में है, गुरु में रखता 
है, अपने-आप प्रकट हो जाती हैं। इसी उपनिषद्‌ ने भक्ति सम्प्रदाय के दृष्टिकोण (सिद्धान्त) पर बल 
दिया है--मैं, मोक्ष का इच्छुक उस परमात्मा की शरण में पहुँचता हूँ जिसने पूर्व काल में ब्रह्मा को प्रतिष्ठापित 
किया, जिसने उसको (ब्रह्मा को) वेदों का ज्ञान प्रदान किया और जो प्रत्येक आत्मा की मेघा को प्रकाशित 
करता है।' 

इवेताइवतर उप० में प्रयुक्त प्रपे' शब्द रामानुज जैसे वैष्णव सम्प्रदायों में प्रपत्ति' नामक सिद्धान्त का 
आधार बन गया है। 


६७. नम हदुप्रं नम आ बजिवासे नमो दाधार पृथिवीमुत धाम । नमो देवेस्यो नम ईश एवां कृतं चिदेनो समसा 
बियासे । ऋ० (६॥५१।८) । 

६८. यस्थय देये परा भक्तियंधा देवे तथा गुरौ । तस्येते कथिता हर्था: प्रकाइन्ते महात्मनः ॥ श्वेताइब० ६२३; 
यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्थ यो वे बदांदथ प्रष्टिणोत्ति तस्मे । त॑ हु ::7..:]7.)::77 सुमुक्षु्ें शरणमहं प्रपद्े ॥ इवेता- 
इल० ६११८। स्वप्नतवर ने शाण्डिल्य-सक्तिसूज (४११) के भाष्य में इस अन्तिम सतत का आधार लिया है। 


भक्ति-सामं--पाञ्यरात्र सत को प्राचीनता ४५७ 


किन्तु मक्ति सम्प्रदाय के आरम्मिक उल्लेख शान्तिपर्व के नारायणीय उपाख्यात (चित्रशालरा संस्करण, 
अध्याय ३३५-३५१) एवं भगवद्गीता में पाये जाते हैं। मेगस्थनीज़ का कथन है कि हेराक्लीस (हरिकृषष्ण) की 
पूजा सौसेन्वाय (शौरसेनों) द्वारा जोबरेस (यमुना) के तटों पर होती थी और उसकी दो नगरियाँ थीं--मेथोरा 
(मथुरा) एवं क्लेइस्बोरा (कृष्णपुर ? )। नारायणीय० (३३५।१७-२४) में ऐसा आया है कि राजा उपरिचर वसु 
नारायण के भक्त थे, उन्होंने सूर्य ढ्वारा घोषित सात्वत नियमों के अनुसार देवेश की पूजा की, उन्होंने यह सोच- 
कर अपने राज्य, सम्पत्ति, पत्नी एवं घोड़े भगवान्‌ के लिए समर्पित कर दिये कि ये सभी भगवान्‌ के हैं, और 
सात्वत नियमों के अनुसार उन्होंने यज्ञिय कृत्य किये। 

शान्तिपवं में सात्यत एवं पांचरात्र की पहचान की गयी है'' और यह कहा गया है कि 'चित्रदशिखण्डी' (जिनकी 
शिखाएँ चमकदार या विचित्र थीं) तामक सात ऋषियों (मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋ्रतु एवं वसिष्ठ) ने 
(पंचराज्र) शास्त्र घोषित किया और नारायण ने उनसे कहा कि यह शास्त्र लोक में प्रामाणिक होगा और राजा 
बसु बृहस्पति से (जिन्हें यह सात ऋषियों द्वारा क्रमशः प्राप्त होगा) इसे सीखेंगे। शान्तिपर्ग के अध्याय ३३६ में 
ऐसा आया है कि क्षीरसागर के उत्तर में श्वेतद्वीप नामक राज्य था, जहाँ नारायण के भक्त रहते थे, जो 'एकान्ती” 
कहे जाते थे और पंचरात्र एकान्तधर्ं कहा जाता था। पंचरात्र सम्प्रदाय का एक विचित्र सिद्धान्त है जो चार व्यहों 
(मूर्तियों या आकारों) वाला होता है, यथा--परम व्यक्ति वासुदेव हैं, प्रत्येक आत्मा संकर्षण है, प्रद्युम्न मन है जो 
संकर्षण से उत्पन्न होता है तया अनिरुद्ध अहंकार है जो प्रद्युम्न से उत्पन्न होता है।” यह वही वासुदेव के चार रूपों 
वाला (जिनमें से प्रत्येक अपने पूर्व से निकलता है) सिद्धान्त है, जिसका खण्डन, शंकराचायें के मत से, ब्रह्मसूत्र 
(२॥२।४२-४५) में हुआ है। शान्तिपवं (३४८।८) ने स्पष्ट रूप से अर्जुन के लिए उपदिष्ट गीता की ओर निर्देश 
किया है। शान्ति" (३४९।६२) में ऐसा उल्लिखित है कि सांख्य, योग, पांचरात्र, वेद एवं पाशुपत ऐसी पाँच 
विद्याएँ हैं जिनका दृष्टिकोण एक-दूसरे से भिन्न है तथा कपिल (सांख्य), हिरण्यगर्म (योग), अपान्तरतमा (वेद), 
हिव (पाशुपत) एवं स्वयं भगवान्‌ (पांचरात्र) द्वारा प्रवरतित हैं। विण्णुधर्मोत्त*राण (१।७४।३४) में ऐसा 
वक्तव्य आया है--- ब्रह्म की खोज के लिए पाँच सिद्धान्त हैं, यथा--सांख्य, योग, पांचरात्र, वेद एवं पाशुपत।' 
शान्तिपर्व (३३९।६८) पर आधारित हो कतिपय लेखक (विशेषतः रामानुज सम्प्रदाय के) ऐसा कहते हैं कि सम्पूर्ण 
पांचरात्र पद्धति में वैदिक प्रामाणिकता है, किन्तु अपराक (पृ० १३) एवं परिभाषाप्रकाश (पृ० २३) इसे पृर्णरूपेण 
बैदिक नहीं मानते, प्रत्युत वैकल्पिक मानते हैं,।" 


६९. “ल्‍्थने नित्तका राजन पशियाः परमकरिया:। सर्वा: सात्यतमात्थाय विधिं चक्ते समाहितः | पा०ज (जावदों 
मुश्यास्तस्थ गेहे सहात्मनः। प्रायर्ण -;.. :-। ० भुड्जते वाप्रभोजनम॥ शान्ति० ३३५२४-२५। 

७०. यो वासुदेवों भगवान्‌ क्षेत्रशों निर्युणात्मक:। शेयः स एवं राजेमा जौथः संकर्थणः प्रमु:। स॑ नाल 
प्रशुम्नो मभोभूतः स उच्चते। प्रधुम्याद्‌ बोजनदढ्ू-: सोऋुंकारः स ईइवरः॥ शाम्ति० ३३६९४०-४१। 

७१. बासुदेव सम्प्रदाय को पाञुचरात्र क्‍यों कहा गया, इसका उत्तर अभी तक सम्तोषप्रद नहीं दिया जा सका 
है। लगता है, इस सम्प्रदाय का किन्‍्हों पाँच बातों से सम्बन्ध है। किन्तु राज था काल' दाव्द क्यों प्रयुक्त हुआ 
है? यही तो कठिताई है। शान्ति० (३३६।४६) में पाञ्यरात्र को पंचकाल भी कहा गया है (तेरिष्टः थ०ज नरक 
८ न्तिलिनरैः) । बहुत से अनुमान रूगाये गये हैं, जिसमें कुछ निम्तोक्त हैं, यणा--(१) पाँच रातों तक भारायण 
ने इसे अनन्त, गरड़, विश्यक्सेत, ब्रह्मा एवं रह को पढ़ाया; (२) परमसंहिता (३१११९) में आया है कि परमात्मा ने यह 
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वेदान्तसूत्र में मागवत एवं पांचरात्र पद्धति के विषय में चार सूत्र हैं।'' महान्‌ आचार्य अपनी व्याख्या में 
एकमत नहीं हैं। शंकर कहते हैं कि ये समी चार सूत्र भागवतों के सिद्धान्त का खण्डन कर देते हैं। रामानुज का 
कथन है कि प्रथम दो सूत्र भागवत सिद्धान्त का खण्डन कर देते हैं किन्तु अन्तिम दो नहीं। शंकराचार्य ने इसे 
स्पष्ट किया है कि भागवतों के ये सिद्धान्त कि परम देव वासुदेव परम सत्य हैं, उनके चार रूप हैं, तथा वासुदेव की 
पूजा उनके स्वरूप का एकाग्र चित्त से ध्यान करने में है, आपत्तिजनक नहीं हैं; जो सिद्धान्त खण्डित होने योग्य है 
वह है भागवतों द्वारा कहा जाने वाक्षा, संकषंण नामक आत्मा की वासुदेव से उत्पत्ति का सिद्धान्त और यह कि 
प्रचुम्न (मन) संकर्षण से उदित होता है तथा अनिरुद्ध (अहंकार) प्रद्युम्म से। शंकराचार्य ने वेदान्तसूत्र (२।२। 
४५) में जो कहा है'' उससे प्रकट होता है कि उनके समय में शाण्डिल्य को लोग भागवत या पांचरात्रशास्थ्र का 


सिद्धान्त पाँच रातों तक चार मुनिर्ों, वथा--सनत्कुमार, सनक, सनन्‍्दन एवं सनातन को सिलाया। (३) इस सम्प्रदाय 
ने पांच शिक्षाओं, यया--सांख्य, योग, पाशुपत, बौद्ध एवं आहंत को काला कर दिया (राजि काली होती है); (४) 
यह (पाठ्यरात्र) पांच स्वरुपों, यया--पर, उ्पूह, विभव (अर्थात्‌ अवतार ), अन्तर्थामी एवं अर्था (प्रतिमा-म्‌र्तियों) की 
शिक्षा देता है; (५) यह वंष्णवों के पाँच कर्तव्यों, बथा--ताप (बाहू एजं अन्य अंगों पर तप्त-मुव्रा से चिह्न या दाग 
लगाना ), पुण्कु (किसी रंगीली वस्तु से मस्तक पर बनी खड़ी रेखाएं), नाम (वासुवेवोय नाम रखता), सम्ज (यथा 
ओं नमो नारायणाय) एवं याग (वासुदेव को मूर्तियों की पुजा) का विशलूषण करता है। आल्वार साहित्य ने पंचधा 
प्रकृति (यथा पर एवं अन्य) का उल्लेख किया है। देखिए के० सी० 4९ ।चारा का लेख सम :८.:-.७&5. आाव 
आलल्वार्स दू दि फिलॉसाफो आब भक्ति” (रजतजयन्ती खण्ड, बो० ओ० आर० आई०, पु० ६२१) । परमसंहिता 
(११३९-४० ) का कथन है क पांच तत्त्व, पाँच तन्मात्राएं, अहंकार, बुद्धि एवं अथ्यक्त (सांल्य के पाँच तत्व) मानो 
पुरुष की रातें हैं, अठ: यह शास्त्र (जो इन पाँचों से मुक्त होने का उपाय बताता है) पाञ्यरात्र कहुलाता है। 

७२. वेदान्तसृत्र (२२।४२-४५) में चार सुत्र हैं--“उत्पत्यसम्भवात्‌, न चर कर्तु:ः करणम्‌, विज्ञानादिभावे 
वा ठदप्रतिषेष:, विप्रतिवेषाज्य।” यश्मपि रामानुज ने इन चारों में अन्तिम दो पर अपनी टीका की है और बहुत 
बढ़ा-चढ़ा कर अपनी बात कही है और तीन ऐसी उक्तियाँ उद्धृत को हैं जिन्हें पा>थरात्र कहा जा सकता है, तथापि 
वे अपने भीभाष्य में या अपने वेदाथंसंग्रह में यह नहों व्यक्त करते कि वे सात्यत हैं या पाठ्चरात्र। 

७३. वेदविप्रतिवेधश्व भवति। चतुर्ष वेदेषु परं श्रेयोः्लब्ध्या शाण्डिल्य हृदं शास्त्र जिभतजातत्था|दिनदे- 
निन्दाददनात्‌। शांकरभाष्य (वे० सू० २।२।४५ ) । शंकराचारय तत्र भागवता मन्यन्ते' से आरम्भ करते हैं (श्रह्मतृत्र 
२२४२) तथा पुनः कहते हैं (२२।४४) : 'न व पञ्चरात्रसिद्धान्तिसिवसुदेवादिष्येकस्सिन सर्वेवु वा शानेह्यर्मा- 
वितारतम्पक्ततः कश्चिद्‌ भेदाल्यु 5: 7 । यह व्रष्टव्य है कि शान्तिपव में पाञचराज्र को सात्यतथर्म (३४८।२४ 
एवं ८४) कहा गया है। बाण ने अपने हंचरित (आठवां उच्छुवास) में महान्‌ आचार्य दिवाकरमित्र के पास 
आये हुए विभिन्न धर्मो एवं दंनों के विभिन्न सिद्धान्तो के मानने वालों में भागवतों एवं पाअचराजिकों का भी उल्लेस 
किया है--बटढप --यासु निषण्ण:, . .सागवर्तवेणिसिः केशलुझचर्नः का्पिलंजेंनलोकायतिकं:, . , पौराणिक: सतप्त- 
तन्तबे: दबे: झाब्दे: पा--+<०- रू इचात्र स्वसिद्धान्ताज शुण्यद्भिः आदि। सम्भवतः बाण मे भागवत को सामान्य 
भक्ति-सम्प्रदाय के रुप में रखा है और पाञ्चरात्र को भागवत सम्प्रदाय की विभिन्न शासाओं में एक शाला के रूप 
में माना है, जितकी एक विशेषता थी कि वह चार व्यहों वाला सिद्धान्त समानता था। यहू जा अंअलचजन्थांब के 
समान है। ब्‌ृद्धहारीतस्मृति (११।१८१-१९२) में आया है कि धाण्डिल्य ने अवदिक विधि से विष्णु की पूजा करने 
के लिए एक प्रंथ का प्रजयन किया, जिससे विष्णु ने उन्हें नरक में पड़ जाने का शाप दिया, किन्तु जब झास्डिल्य उनसे 
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प्रवर्तक मानते थे, क्योंकि वे चारों वेदों में परम कल्याण की बात नहीं पा सकते थे। द्रोणपर्व (२९॥२६-२९) में 
परमात्मा की लोक-कल्याणकारी चार मूर्तियों के विषय में एक अन्य एवं मिन्न निर्देश है, यथा--एक मूर्ति इस पृथिवी पर 
तप करती है, दूसरी इस लोक के अच्छे एवं बुरे कर्मों पर एक आँख रखती है, तीसरी इस लोक में मानव रूप में आती 
है और मानव के समान कार्य करती है, और चौथी एक सहस्र वर्षो तत सोती रहती है और जब जागती है तो 
योग्य लोगों को वरदान देती है। 

यह द्रष्टव्य है कि महाभारत में भी नारद का नाम पांचरात्र से सम्बन्धित है। ऐसा आया है---यह रहस्यमय 
सिद्धान्त जो चारों वेदों से समन्वित है, जिसमें सांख्य एवं योग के कल्याणकारी फल हैं और जो पांचरात्र के नाम 
से विख्यात है, सबंप्रथम नारायण के अधरों से प्रस्फूटित हुआ और फिर नारद द्वारा सुनाया गया। (शान्तिपर्व 
३३९।१११-११२) । 

भक्ति सम्प्रदाय के अन्य बड़े समर्थक हैं भगवद्गीता (जो नारायणीय उपाख्यान ३४८।८ में स्पष्ट रूप से 
घोषित है), मागवतपुराण एवं विष्णुपुराण। गीता में भक्ति एवं भक्त शब्द कई बार आये हैं। यहाँ यह कह देना 
आवश्यक है कि तथाकथित नारदभक्तिसूत्र, नारद-पांचरात्र, शाण्डिल्य-भक्तिसूत्र तथा अन्य पांचरात्र-संहिताएँ जो 
प्रकाशित हैं, गीता से पश्चात्कालीन हैं। अग्नि० (३९। १-५) में पांचरात्र पर प्रणीत २५ ग्रन्थों का उल्लेख है। 
महेश्वरतन्त्र ने भी विष्ण्‌ द्वारा प्रवरतित २५ पांचरात्र तन्‍त्रों का वर्णन किया है और उनकी भत्सना की है ओर 
कहा है कि वे सब सत्य का प्रतिपादन नहीं करते (२६।१६) । 

भक्ति के प्रतिपादन पर विशाल साहित्य है। थोड़े-से संस्कृत के ग्रन्थों, उनके अनुवादों एवं कुछ अंग्रेज़ी के 
ग्रल्थों का यहाँ उल्लेख होगा। बर्थ, हाप्किंस, कीथ, डा० आर० जी० भण्डारकर आदि ने श्री कृष्ण के स्वरूप के विषय 
में विभिन्न सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं कि वे उस विष्णु के स्वरूप क्‍्योंकर हैं जो ऋग्वेद में सूर्य का एक अन्य 
रूप है, और आगे चलकर ब्राह्मणकाल में जो सबसे बड़ा देवता हो गया (यथा--ऐत० ब्रा० 'अग्निवें देवानां अवम:, 
विष्णु: परम: ) तथा यज्ञ का स्वरूप माना गया (यज्ञों वै विष्ण:) । जब पाण्डवों के मित्र कृष्ण परम देव मान लि. ग? तो 
गीता में पूर्ण अवतारों के सिद्धान्त की अभिव्यक्ति हो गयी। भक्त्ति-सम्बन्धी महत्वपूर्ण ग्रन्थ ये हैं--शान्तिपर्व का 
नारायणीय उपाख्यान (अध्याय ३२२-३५१, चित्रशाला संस्करण एवं ३२२-३३९ आलोचनात्मक संस्करण); 
भगवद्गीता; कतिपय पुराण, जिनमें विष्णु एवं भागवत अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं”; शाण्डिल्य का भक्तिसूत्र, स्वप्नेश्वर 


दया की प्रर्थता करते हुए उनके चरणों में गिर पड़े तो थे प्रसन्न हो उठे और नरक-वास के शाप को अवधि 
को कम कर दिया। 

७४. यह प्रध्थथ्य है कि रामानुज (जन्म, शक संवत्‌ १०४९, ई० ११२७) ने उस भागवत को ब्रह्ममृत्र के 
अपने भाष्य में कहीं भी उद्धृत नहीं किया है, जो बल्लम एवं चेतन्य तथा उनके शिष्यों जेसे मध्यकालोन वेष्णवों के 
लिए सर्वोत्तम एवं एक मात्र प्रमाण था। किस्तु उन्होंने विष्णुपुराण से एक सो से अधिक इलोक उद्धृत किये हैं। 
वास्तव में बदाजसभ . में रामानुज का कथन है कि जिस प्रकार भ्रुत्रियों में नारायण का अनुवाक (विभाग) पर- 
ब्रह्म के विशिष्ट स्वरूप का उद्घाटन करता है, उसी प्रकार विष्णुपुराण परब्रह्म के विशेष प्रवहंन में प्रवत्त है 
तथा अन्य पुराणों की ध्यास्या इस प्रकार की जानो चाहिए कि वे इसके विरोध में न हों (यया सर्वासु श्रुत्तिव्‌ केबल 
परज् ' स्वरूपाबशेवप्रदर्शनायेब प्रबुतो मारायणानुवाकस्तयेदं बंष्णवं श्॒ पुराण. . .परब्रह्मस्वरूपविशेषनिर्णयायं 
प्रदुतम्‌। अन्याति सर्वानणि राजान्यतवाबरोधेत नेयानि। बेदायंसंग्रह, बाक्य-सभह ११०-१११, १० १४१-१४२ 
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का इस पर भाष्य (जीवानन्द, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित, १८७६) एवं कोवेल द्वारा इन दोनों का अंग्रेज़ी अनुवाद 
(१८७८) ; शाण्डिल्यर्सा. ता (मक्तिखण्ड) जो अनन्तशास्त्री फड़के द्वारा सरस्वती भवन सीरीज़ में सम्पादित है 
(१९३५); नारदभक्तिसृत्र, अंग्रेज़ी अनुवाद, नन्दलाल सिंह द्वारा (पाणिनि आफिस, इलाहाबाद, १९११); 
नारद-पांचरात्र (ज्ञानामृतसार विभाग के साथ ) ११ अध्यायों में, अंग्रेज़ी अनुवाद, स्वामी विजयानन्द (वही, १९२१) ; सर 
भार० जी भण्डारकर का 'वैष्णविज्म शैविज्म आदि (१९१३) ; दास ग॒प्त की 'हिस्ट्री आव इण्डियन फिलॉसाफी' (जिल्द 
४, १९४९), जहाँ इन्होंने भागवतपुराण एवं मध्व, वल्लम, चेतन्य एवं उनके अन्य अनुयायियों के सिद्धान्तों का 
उल्लेख किया है; प्रियर्सन का लेख ग्लीनिग्स फ्राम भक्तमाला आव नाभादास' (जे० आर० ए० एस०, १९०९, पृ० 
६०७-६४४) ; डकन ग्रीनलेस कृत 'हिस्ट्री आव श्रीवैष्णवाज़,, (अड्यार, १९५१); नारदभक्तिसूत्र (मूल, अनुवाद 
एवं टिप्पणी, स्वामी त्यागीशानन्द, रामकृष्ण मठ, मेलापुर, मद्रास, १९४३, जो ५ अध्यायों एवं ८४ सूत्रों में है); पंचरात्र 
एवं अहिर्बुध्न्य-संहिता पर डा० ओटो श्रेडर की भूमिका (अड्यार, १९१६); अहिबृघ्न्य-संहिता (दो जिलों में, 
अड्यार, १९१६) ; जयास्य-संहिता, संस्कृत एवं अंग्रेजी मूमिका के साथ (गायकवाड़ ओरिएण्टल सीरीज़, १९३१); 
परमसंहिता (गायकवाड़ ओ० सी०, १९४६, डा० एस्‌० के० आयंगर कृत अंग्रेजी भूमिका); नारद-पांचरात्र की 
बह॒दब्रह्मसंहिता (आनन्दाश्रम सीरीज़, १९१२); नारायणतीर्थ-कृत म्र+++६४४ा (शाण्डिल्य के भक्तिसूत्र की 
टीका) जो सरस्वती भवन सीरीज़ में है (१९१२ एवं १९३८) ; मित्र मिश्र का भक्तिप्रकाश (चौखम्बा सीरीज़, १९- 
३४); अनन्तदेव का मक्तिनिर्णय (पं० अनन्तशास्त्री फड़के द्वारा सम्पादित, बनारस, १९३७)। दक्षिण भारत में 
भक्ति साहित्य बहुत अधिक है, यथा आत्यवारों के स्तोत्र, किन्तु कतिपय कारणों से इसकी ओर निर्देश नहीं किया 
जा रहा है। 

पुराणोक्त भक्ति के स्वरूप के विषय में चर्चा करने के पूर्व 'मक्ति' एवं 'भागवत' शब्दों की व्यास्या संक्षेप 
में आवश्यक है। शाण्डिल्य ने भक्ति की परिभाषा (सा परानुरक्तिरीहवरे) की है", जो दो प्रकार से -ध:राए त 


(डकन कालेज संस्करण, १९५६) । रामानुज ने वेदान्तसुत्र (२२।४१ एवं ४५) के भाष्य में पौष्करसंहिता, 
सात्वतसंहिता एवं परमसंहिता को पाञ्चरात्र संहिताओं में परिगणित फिया है, किन्तु कहीं भी उन्होंने यह यहाँ 
अंगीकार किया है कि वे पञचरात्र सिद्धास्त के अनुयायों हैं। भागवत पर बहुत-सी टोकाएँ और टीकाओं पर बहुत-सी 
उप टोफाएं हैं (दास गुप्त ने जिल्‍द ४, १० १-२ में भागवत की ४० टीकाओं को सूची दो है) । यहाँ पर मध्य एवं 
अन्य बड़े वेष्णव आचार्यों के श्िष्यों एवं अनुयाय्ियों की बहुत-सी टोकाओं की ओर संकेत करना अनावश्यक है। 
बललभायाय (१४७९-१५३१ ६० ) के अनुसार सल्दे हु को स्थिति में भागवत परम प्रमाण है (वेदाः भ| नवाक्‍्यान 
व्याल, गाण चेब हि। समाधिभाषा व्यासस्य प्रमाणं तज्यतुष्टयम। उत्तरं 'बसनन्‍्यहंबारक परिकोतितम्‌॥ तस्व- 
दीपनिबन्ध, अहमदाबाद , १९२६); ओर देखिए प्रो० जोी० एच ० भट्ट (इण्डि० हित्टा० कक्‍्या०, जिलल्‍्द ९, ३००- 
३०६) । बल्लमाचाय का पुष्टिमार्ग (जिसका अथ है कृष्णानुप्रह) है और उनका कथन है कि कलियुग सें भक्ति 
की प्राप्ति भी कठित है। ' 

७५. अयातो भक्तिजिशासा। सा परान्रक्तिरोइवरे। शाण्डिल्य (११११-०२); स्वप्नेदवर ने यह टीका की 
है--भाराष्यषिषन .रागत्वभव सा। इहु तु परमेश्वरविवयकान्तः 5०...) बशेथ एथ भक्ति: । जिस इलोक को 
जाधार माना गया है वह यह है--या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनों |त्वासनुस्सरतः सा से . दवन्‍्लाचसपतु ।' 
विष्णुपु० (१:२०११९) । स्वप्मेशबर ते गीता उद्धृत की है-- मण्वित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परमभ्‌। कथयम्तदल 
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हो सकती है--- बक्ति का सर्वोच्च रूप है परमेश्वर में अनुरवित' या परमेश्वर के प्रति सर्वोच्च अनुरक्ति ही भक्ति 
है।' शाण्डिल्य के भाष्यकार स्वप्नेश्वर ने प्रथम व्याख्या ठीक मानी है, किन्तु -/६९४४८८८०८, तिलक आदि ने दूसरी 
व्याख्या अपनायी है। स्वप्नेश्वर ने व्याल्या की है--भक्ति' का सामान्यतः अर्थ होता है उसके प्रति अनुराय जिसे 
जीतना है या जिसकी पूजा करनी है', किन्तु इस शास्त्र में इसका अर्थ है--मन की ऐसी विशेष स्थिति जिसमें 
परमेश्वर ही लक्ष्य हो।' ऐसा कहकर स्वप्नेश्वर ने ।वण्णुपु &', का इलोक उद्धृत किया है जिसमें भक्त प्रह्माद ने 
कहा है-- वह अटल प्रीति जिसे अविवेकी लोग सांसारिक वस्तुओं के लिए चाहते हैं, मुझमें से, जो तुम्हें सदेव स्मरण 
करता है, कमी न हटे।' गीता में भी 'प्रीति' शब्द आया है। उसमें आया है कि (मक्ति” शब्द मज' धातु से नि:सुत 
हुआ है) जिनके मन मुझमें लगे हैं, जिनके प्राण मुझे समर्पित हैं, जो एक-दूसरे को बोधित करते रहते हैं, जो 
मेरे बारे में कहते रहते हैं, वे सदैव तुष्ट रहते हैं और प्रसच्च रहते हैं। इनमें जो सदेव (लगातार) भक्त में लगे 
रहते हैं और प्रीतिपूर्वक मेरी सेवा करते रहते हैं, उन्हें मैं ऐसा ज्ञान देता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक पहुँचते हैं।” 
स्वप्नेश्वर ने व्याख्या की है कि 'अनुरक्ति' शब्द (अनु' उपसर्ग के साथ) का प्रयोग यह बतलाने के लिए हुआ है कि 
ईश्वर के प्रति प्रीति या रक्ति तब उदित होती है जब भक्‍त ईश्वर का ज्ञान एवं उसकी अन्य उपाधियों का ज्ञान 
प्राप्त कर रेता है। ।बण्णु' राण में भक्ति” के स्थान पर अनुराग शब्द प्रयुक्त हुआ है, जहाँ पर शाम एवं उनके 
भाइयों के स्वर्गारोहण की चर्चा करते हुए ऐसा वर्णन है कि कोसल राजधानी के लोग, जो भगवान्‌ (विष्णु) के 
उन अवतीर्ण अंशों कै प्रति अटूट श्रद्धा (भक्ति) रखते थे और जिनके मन उनमें लगे थे, उन्हीं के साथ उसी छोक 
की स्थिति में पहुँच गये | शाण्डिल्य ते आगे कहा है” कि यह ऐसा उपदेश है जिससे वह व्यक्ति अमर हो जाता है णो 
भगवान्‌ में निवास करता है (जो बगवान्‌ में स्थित रहता है) । छान्‍दोग्य० (१।१।३० ) में आया है--जो ब्रह्म में स्थित 
रहता है वह अमरत्व प्राप्त करता है।' तात्पयं यह है कि परमात्मा में स्थित रहने से अमरत्व प्राप्ति की जो बात है 
उससे व्यक्ति में परमात्मा की जानकारी के लिए प्रयत्न करने या परमात्मा के प्रति परम भक्ति उत्पन्न करने के 
प्रयत्न के प्रति कोई -(::55। नहीं आयेगी। यह द्रष्टव्य हैकि नारद के सूत्र शाण्डिल्य के सूत्रों के केवल अन्वय मात्र 
हैं।' शाण्डिल्य में आगे (सूत्र ७) आया है कि मक्ति, ज्ञान की माँति कर्म नहीं है, क्योंकि यह इच्छा के प्रयत्न का - 


मां नित्य तुष्यन्ति थ रमन्ति थ॥ तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूरंवकम। ददामि बुढ़ियोगं त॑ येन मामुपयान्ति ते ॥' 
(१०/९-१० )। अनुरक्षित' पर स्थप्तेष्वर ने कहा है---भगणर्मा भा।दक्ष।-: नुं पश्चात्‌ जायमानत्वादनु १. तु 
क्तमभ्‌।' स्व॒प्तेदबर ते ।ज-- ( राण (४४१ १०३) का हुवाला दिया है, यथा--पेपि तेषु भगवदंशोष्वनुरागियः 
कोससनगरथानपदात्तेषि तत्मनतस्तत्सालोक्यतामेवापु:।” भागवत का कथन है कि परमोच्च भक्ति को अवाधित 
(मज्यबहित) एवं अहेतुकी होगा चाहिए (भ.-....... (ता या भक्तिः पुरवोत्तमे') । भागवत (३२९१२) | भाये 
के इलोक ने परम-लक््य के चार स्तर वणित किये है साल... (६5.0. रायज्य व त्य रप्मतु (एकत्न पाँचयाँ 
अत अन्तिम लक्ष्य है) । 

७६. तत्स॑स्थस्यामृतत्थोपदेशात्‌ । शाण्हिल्म (११।३०); स्वप्मेश्वर ने ध्यास्या को है-- 5७0...) . ऐ 
संल्या भक्तियंत्थ स तथोक्तः।' छाम्दोग्य में घोषित है- चर :(-८(... :. (२१२३।१) और पही लय श्रहमसूभ 
(११११७) तप्निथ्ठत्य मोक्षोपरेशात्‌' से भी प्रकट होता है। 

७७. 'भयातों भक्ति व्यास्यास्यामः। सा त्वत्मित्‌ परसप्रेमरुपा। अमृतस्वरुपा ल। मारदभक्तिसृत्र 
(१३) । 


४६१" बर्मनार्त का इंतिहांस 


अनुसरण नहीं करती अतः यह ज्ञान से भिन्न है, जैसा कि गीता ने कहा है कि आत्म-समर्पण की स्थिति कई जन्मों के 
ज्ञान के उपरान्त आती है। 

हम लोगों के पूर्व पुरुषों में श्रेणी-विभाजन की एक बड़ी प्रवृत्ति थी। भक्ति को भी लोकिकी (सामान्य लोगों 
की ), बेबिकी (वेदविहित) एवं आध्यात्मिकी (दाशंनिक), यथा--पद्म ० (५।१५।१६४) ; या सानसी, वालिकी एवं 
कारयिकी (शरीर द्वारा की हुई, यथा--उपवास, व्रत आदि), यथा पद्म ० (५।१५।१६५-१६८) ; सात्यिकी, राजसी एवं 
तामसी (मागवत ३।२९।७-१० एवं पश्मन ६१२६।४-११) ; उत्तमा, सध्यमा एवं कनिष्ठ! (ब्रह्माण्ड ३३३४॥३८-४१)४ 
आदि विविध श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। 

4धाएूुप 4 एवं अन्य वैष्णव शाखाओं के ग्रन्थों में प्रपति (आत्म-समर्पण) को भक्ति से भिन्न माना 
गया है। इसमें पाँच बातें हैं--अनुकूलता का संकल्प, प्रतिकूलता का त्याग, यह विश्वाप्त कि परमात्मा (भक्त की ) 
रक्षा करेगा, मकत की रक्षा के लिए भगवद्भजन तथा आत्मनिक्षेप कर देने पर असहायता के भाव का प्रदर्शन। भक्ति 
के अन्य पर्याय शब्द हैं ध्यान, उपासना आदि और वह प्रपत्ति की सहायिका है।” गीता में इस प्रकार का भेद 
नहीं बताया गया है। गीता (२।७) में अर्जुन ने अपने को 'प्रपन्न' (जो मोक्ष के लिए आ पहुँचा हो या जिसने मोक्ष, 
के छिए आत्म-समपंण कर दिया हो ) कहा है। गीता के अन्त में अन्तिम परामर्श वही है जो पर्चा ॥ल।न ग्रन्थों में 
प्रपत्ति है-- अपने मन को मुझमें लगाओ, मेरे भक्त हो जाओ, मेरा यज्ञ करो, मुझे नमस्कार करो; तुम अवश्य ही 
मुझ तक पहुँचोगे; मैं सत्य ही घोषित करता हूँ, तुम मेरे प्रिय हो। सभी कतंव्यों को त्याग कर मेरी शरण में आ 
जाओ; मैं तुम्हें समी पापों से मुक्त करूगा; दुखी न होओ | और देखिए गीता ७।१४, १५ एवं १५।४ जहाँ 
'प्रपद' झ्ब्द के अन्य प्रयोग आये हैं। गीता एवं अन्य ग्रन्थों में मक्ति पर जो सिद्धान्त प्रतिपादित है वह यही है कि 


७८. ब्रह्माण्ड मे नारद, शुक, अम्बरीष, रन्तिदेव, भारति, बलि, विभीषण, प्र्धाद, गोषियों एवं उद्धव को 
रतसला भक्ति के अन्तर्गत भक्तों में गिना है, वबसिष्ठ एवं मन्‌ को सध्यमा भक्ति के अन्तर्गत तथा साधारण लोगों 
को कनिष्ठा के अन्तर्गत परिगणित किया है। नारदभक्तिसूत्र (८३) ने इनमें कई को 'भकक्‍त्यायार्या: कहा है, 
'इत्पेबं बदन्ति। जनजल्पान- या एकमताः कुमारवथ्यासशुकशाण्डिल्यगर्ग विष्णुकौण्डिन्य-दोष-उद्धव-आंरणबा ७ ,नुमद- 
। :::एटो भक्तयाचार्या:।' कुमार ब्रह्मा के पुत्र भारद के लिए प्रयुक्त हुआ है। 

७९. ध्यानशब्दवाध्या भमक्तिविद्यासेदाद बहुबिथा।. . . प्रपत्तिगनाम आनुक्ल्यस्थ संकल्प: अ्ातन्तू : य बजनम्‌ । 
रकिथ्यतीति विज्वासों गोप्तृश्ववरणं तथां। आत्मनिश्षेषकार्पण्यम! इत्याधंगपञड्चकयुक्ता। यतीश्रमतदीपिका 
(पूृ० ६४) । इस प्रस्थ में आया है कि यह प्रपत्ति गर के मुख (अधरों ) से सुती जानी चाहिए और तभी वह इसकी 
व्याश्या नहीं उपस्थित करता। कुछ लोग आत्मनिक्षेपः कार्पण्य' पढ़ते हैं ओर इस प्रकार प्रपत्ति के अंगों को ६ 
बना देते हैं। 

८०. मस्मना भव मदभक्तो मणाजी मां नमसस्‍्कुश। मामेवंध्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोईसि से॥ सवधर्मात्‌ 
परित्यक्य भामेक॑ शरणं धज। अहं त्या सर्वपापेम्पो मोकाबण्णा।. मा शुच्चः॥ गौता (१८।६५-६६)। यहाँ पर 
'जर्मात्‌' का अथ है वर्णों (ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि) एवं आअरमों (यथा--भहंस्थ, बानप्रस्थ आदि) के कंतेव्य, या 
'जर्मान! उन कर्मों की ओर निर्देश करता है जो वेद एवं स्मृतियों में व्यवस्यित हैं। यहू अन्तिम प्रयोधन मवस 
अध्याय का पुनरावतंन-सा है, यथा--मस्मना, . .ममस्‍्कुदक। सामेबंध्यसि युक्त्वेबमात्मानं सत्यरायणः ॥।' 
(९१४) । 


प्रपत्ति एवं भक्ति; अतुब्य॒हवाद ४६३ 


भक्त से मगवान्‌ का प्रसाद! (अनुग्रह या कृपा ) प्राप्त होता है जिससे भक्त मोक्ष प्राप्त करता है।'' गीता (१८। 
५६, ५८, ६२) में आया है--- वह व्यक्ति, जो यद्यपि सदेव कर्म करता रहता है, किन्तु मुझ पर ही पूर्णरूपेण निर्भर 
रहता है, मेरे अनुग्रह से अक्षय एवं अमर स्थान प्राप्त करता है; यदि तुम मुझ पर अपना मन केन्द्रित करो, तुम मेरी 
कृपा से समी कठिनाइयों को पार कर जाओगे, तुम भगवान्‌ की शरण में सम्पूर्ण हृदय से जाओ, हे अर्जुन, उसी की 
कृपा से परम शान्ति एवं अमर स्थान पाओगे।” ।ब०्णु५ु ४८” में भगवान्‌ ने प्रह्लमाद से कहा है--तुम्हारा मन मुझमें 
निशचल एवं भक्ति पूर्वक अवस्थित है, तुम मेरे प्रसाद (कृपा या अनुग्रह) से निर्वाण प्राप्त करोगे।' भगवान्‌ के 
प्रसाद की चर्चा कठोपनिषद्‌ एवं श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में मी है '-..'छोटे-से-छोटा एवं बड़े-से-बड़ा आत्मा सभी 
जीवों के हृदय में निहित है; वह व्यक्ति जो अकरतु (बिना किसी इच्छा का है) एवं वीत-शोक (शोकरहित) है, 
सृष्टिकर्ता की कृपा से आत्मा की महत्ता को देखता है।' 

गीता एवं नारायणीय उपाख्यान की बातों में बड़ा अन्तर है। गीता में, यद्यपि परमात्मा को वासुदेव कहा 
गया है", किन्तु चार व्यहों वाला सिद्धान्त, जो कि नारायणीय की विशेषता है, नहीं पाया जाता। इतना ही नहीं, 
संकर्षण, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध जैसे नाम भी गीता में नहीं आते। प्रस्तुत लेखक के मत से गीता नारायणीय उपा- 
ख्यान से पुरानी है, क्योंकि इसमें भक्ति का सामान्य सिद्धान्त प्रतिपादित है, जब कि :४»/»४० में पांचरात्र बाला 
सिद्धान्त कई भक्ति-शालाओं में से एक है। नारायणीय से पता चलता है कि गीता का प्रतिपादन पहले हो चुका 
था और नारद द्वारा श्वेतद्वीप से लाया गया ज्ञान वही है जो हरिगीता (अध्याय ३४६।१०-११, ३४८।५३-५४) में 
उद्घोषित है। शान्तिण (२४८।५५-५७) में उल्लिखित है कि केवल एक व्यूह था, या दो, तीन या चार थे तथा 
एकान्ती लोग अहिंसा पर बहुत बल देते थे। वासुदेव की पूजा पाणिनि से प्राचीन है, क्योंकि पाणिनि ने 'वासुदेवक' 
धब्द की रचना का उल्लेख किया है और उसका अर्थ किया है, वह, जिसकी पूजा का आधार वासुदेव हो' (पाणिनि 
४३।९५ एवं ९८, 'मक्ति:'।. . . वासुदेवार्जुनाभ्यां वुन्‌।' वासुदेव: भक्ति: सेव्य: यस्य स वासुदेवक:) | देखिए डा० 
भण्डारकर का ग्रन्थ वेष्णविज्म, दौविज्म आदि' (वाक्य-समूह २-१०, जिल्द ४, संगृहीत ग्रन्थ) जहाँ वासुदेव पूजा की 
प्राचीनता के विषय में विवेचन है। पाञ्चरात्र के विषय में धमंशास्त्र के मध्यकालीन लेखकों की सामान्य धारणा 
का प्रतिनिधित्व पारिजात नामक ग्रन्थ में है, जो क्ृत्यरत्नाकर में उद्धत है और उसमें आया है कि पाञ्चरात्र एवं 
पाशुपत शास्त्र तमी तक प्रामाणिक हैं जब तक वे वेदों के विरोध में नहीं जाते। यही दृष्टिकोण सूतसंहिता में 
भी पाया जाता है, जिस पर प्रसिद्ध माधवाचाय ने एक टीका लिखी है। 


८१, भक्तिप्रपत्तिस्‍्यां प्रसन्न ईइ्वर एवं भोक्ष ददाति। अतस्तपोरेव मोक्षोपायत्थम्‌। यतीर-... पका 
(प्‌ृ० ६४) ॥ 

८२. यया ते निश्ललं जेतो मयि भक्तिसमन्बितम। तथा त्वं मत्यसादेत निर्वाणं परसाप्स्यसि। पविष्णयुराण 
(११२०१२८) । 

८३- अणोरणीयास्महुतों थ .यानात्मांध्य जन्तोनिहितों गृहायाम। तमचतुः पह्यति बीतझोकों बातुः अतन्ाद 
'जा ,भाननत्मितः ॥ कठोप० ( २१२० ) » सेताइव ० ( ३॥२७०, जहाँ अआत्पा गुहायां निहितोत्य जन्तोः, अभतुम्‌, सहि- 
यावमीशम्‌ का पाठ आया है) । 

८४. ' बहुनां जन्मनासन्ते शानवास्मां प्रषष्यते। बासुदेबः सर्विति स महात्मा सुदुरूंभः॥ गीता (७४१९)। 
बुल्मीनां बासुवेधोषस्सि । गीता (१०१३७) । 


ड्ष्ड धर्मझात्त का इतिहास 


बुछ पुराणों में वासुदेव' शब्द वसुदेव से ब्युत्पन्न न मान कर (वसुदेव के पुत्र को न मानकर) वस्‌ (अर्थात्‌ 
बास करना या रहना) धातु से निष्पन्न माना गया है। 'बासुदेव इसीलिए कहा जाता है कि सभी जीव परमात्मा में 
निवास करते हैं और वासुदेव सभी जीवों में सब के आत्मा के रूप में निवास करते हैं।! मिलाइए गीता (९२९): 
'मैं सभी प्राणियों के लिए समान हूँ; न तो कोई मेरा अप्रिय है भौर त कोई प्रिय; किन्तु जो मुझे श्रद्धा 
के साथ भजते हैं वे मुझमें वास करते हैं ओर मैं भी उनमें वास करता हूँ।' 

“मगवत्‌' शब्द की व्याख्या मी आवश्यक है। यह शब्द सामान्यतया वासुदेव के लिए प्रयुक्त होता था। 
विष्णुपुराण (६।५।७४ एवं ७५) में आया है--भग शब्द समाहार रूप से ६गुणों के लिए व्यवहृत हुआ है, यथा-- 
ऐश्वर्य, वीय॑ (पुरुषार्थ ), यश, शुभता, ज्ञान एवं सांसारिक वस्तुओं के प्रति वैराग्य (उदासीनता) की पृूर्णता। यह 
महान्‌ भगवान्‌ शब्द परमब्रह्म वासुदेव के लिए प्रयुक्त है किसी अन्य के लिए नहीं।”' ।वण्णु-९ण (६।५७७८-७९) 
ने पुन: कहा है कि 'भगवत्‌' शब्द अन्य लोगों के लिए गौण रूप में प्रयुक्त हो सकता है, यदि उनमें विशेष गुण हों, 
बथा--- वह व्यक्ति 'मगवान्‌' कहा जा सकता है, जो (लोक की ) उत्पत्ति एवं प्रलय, जीवों की प्रगति (फल) एवं 
गति (अन्तिम नियति) का ज्ञान रखता हो और यह जानता हो कि विद्या एवं अविद्या क्या है।" 

भागवत वह है, जो मगवत्‌ (अर्थात्‌ वासुदेव) की पूजा करता है। यह एक अति पुरातन शब्द है। ईसा पूर्व 
दूसरी शती के बेसनगर स्तम्म के लेख में भागवत शब्द आया है, वहाँ अन्तलिकित ( ?०८१॥९क।शा्ड्स) के दूत एवं 
तक्षशिला के यूनानी हेलियोदो र (हेलियोडोरस ) ने अपने को भागवत (वासुदेव का भक्त) कहा है (देलिए प्रो० ए० 
के० नारायण कृत 'इण्डो-प्रीकस', १९५७) । ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान्‌” विशेषण शिव के लिए भी प्रयुक्त 
होता था। इ्वेणएरत्ःए०८द्‌ (३३११) ने शिव को भगवान्‌” (सर्वव्यापी स मगवान्‌ तस्मात्सवंगतः शिव:) कहा 
है। पतउञजलि ने अपने भाष्य (पाणिनि, ५।२।७६) में 'छ्िव-भागवत' (छ्िवों मगवान्‌ मक्तिरस्य शिवमागवतः, 
अर्थात्‌ वह मकक्‍त जो अपने साथ शिव के आयुध त्रिशूल को लेकर चलता है) लिखा है। चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) 
में नगरी नामक स्थान के पास धोसुण्डी के संस्कृत प्रस्तराभिलेख (एपि० इण्डि०ण, जिल्‍द १६, पृ० २५-२७ एवं 
इष्डि० ऐण्टी ०, जिल्‍द ६१, १० २०३-२०५) में संकर्षण एवं वासुदेव को भगवान्‌ कहा गया है और दोनों को 
सर्वेश्वर माना गया है (लगभग ई० पू० दूसरी शती ), किन्तु बेसनगर-लेख में केवल 'वासुदेव” आया है और हेलियोदोर 


८५. शर्थानि तत्न भूतानि बसम्ति ८... .न। भूतेवु ज स सर्वात्मा जा. दजस्ततः स्मृतः॥ विव्ुपु० 
(६५८०); ब्रह्पु० (२३३६८, यहाँ निवसन्ति परात्मनि' आया है) ।एक अस्य इलोक है-- भूतेषु बसते योन्‍्तर्ष- 
सम्त्यत्र भ तानि यत्‌ । घाता विधाता जगतां बासु .::.:.: प्रभुः॥' विल्णुपु० (६५८२), ब्रह्पु० (२३३।७०, किन्तु 
यहाँ यह मांगा है कि इसमें वही कथन है जो प्रजापति मे महान्‌ ऋषियों को बताया)। वित्णुपु० (११२।१२-१३) में 
आया है--सर्वत्ासों समस्त ज वसत्यत्रेति थे यतः। ततः स वासुदेवेति बिद्ृदृतिः परिपद्यते।।' 

८६. ऐश्यरयस्थ समप्रत्य वीयंस्थ पद्यसः थियः। शा. :६९८...।..-" व वण्णां भग इतीरणा। एथसेथ रू पंूकण्रा 
मैजेय भगवानिति। परमपन्नह्ममृतस्य वासुदेवस्य तान्यग:। बविव्णुपु० (६५७७४ एवं ७६)। घु (१-० 
(६॥१६४-१६५) में आया है---ऐद्वर्य थ तथा बीप तेज: दाक्तिरनुसभा। शान बल यदतेषां बन्णां भग इतोरितः। 
एिर्गुलेः प्रपू्णों वः स एवं भगवान्‌ हरि: ॥ शंकराचार्य ने ग्रहमसूत्र (२२४४) के भाध्य में ब्यूहों के विषय में कह। 
हैंइश्वरा एबेते सर्वे शानेह्बर्मशक्तिबलबीयंतेजोमिरेश्यरंधर्मरन्बिता जख्थु ५४५८... । हझ्व .राजाब ने सम्भबतः 
विल्मपु० (६५७८-७९) का अनुसरण किया है। 


भाग, भगवान्‌, भागवत की परिभावां। भक्तिमागं एवं शानमार्ग ४६५ 


ने अपने को भागवत कहा है। कुछ प्रारम्भिक लेखों में, यथा--सिंहवर्मा के पीकर दान-पत्र (एपि० दृण्डि०, जिल्द ७, 
पृ० १६१) एवं गुप्त अभिलेख संख्या ८ (पृ० २७) में सिहवर्मा एवं समुद्रगुप्त का पुत्र चन्द्रगुप्त द्वितीय 'परम 
मागवत कहे गये हैं। ब्रह्मपुराण (१९०२० ) में अक्रर को भ.मागवत कहा गया है। पद्मपुराण (६६२८०।२७) ने 
'महामागवत' की परिभाषा की है।” 

प्राचीन ग्रन्थों में तीन मार्ग उल्लिखित हैं, यथा--कर्मसार्ग, भक्तिमा्ग एवं शानमार्ग । यहाँ पर थोड़ा मक्ति 
एवं ज्ञान के मार्गों पर लिखना आवश्यक-सा है। ये दोनों मार्ग हमें एक ही लक्ष्य अर्थात्‌ मोक्ष की ओर ले जाते हैं। 
किन्तु दोनों की पहुँच के ढंग भिन्न हैं। श्ञानमार्ग (या अव्यक्तोपासना) में ब्रह्म के, परमात्मा या निशुंग के रूप में 
केवल पुस्तकीय ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति तहीं होती; उसके लिए 'ब्राह्मी स्थिति परमावश्यक है (गीता २।७२ ) । यह 
लम्बे प्रयोग एवं प्रयास से ही सम्भव है (गीता २।५५ आदि) | ज्ञान मार्ग में व्यक्ति जो कुछ करता है वह ब्रह्मर्पण 
होता है (गीता ४/ १८-२४) । भक्तिमार्ग में भक्त ईश्वर के प्रसाद के लिए आत्म-समपंण कर देता है और वह जो 
कुछ करता है वह अपने आराघ्य देव को समपित कर देता है (यह सगुण एवं व्यक्त उपासना है) । गीता (१२।१) में 
अर्जुन ने भगवान्‌ से प्रश्न किया है--जो अनन्यप्रेमी मकक्‍्तजन पूर्वोक्‍्त प्रकार (इस प्रकार) से निरन्तर आपके मजन- 
ध्यान में रहकर आपको (सगुण परमेश्वर को ), और दूसरे लोग जो केवल अविनाशी एवं निराकार (अव्यक्त ) ब्रह्म को 
ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन हैं?” इसका उत्तर गीता 
(१२।२-७) में इस प्रकार है--मुझमें मन लगाकर निरन्तर मेरे भजन-ध्यान में लगे हुए जो मक्‍तजन अतिशय 
श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ (सगुण रूप परमेश्वर) को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। 
किन्तु जो व्यक्ति इन्द्रियों के समुदाय को भली भाँति वश्श में करके सर्वेव्यापी, अनिर्वेचनीय (अकथनीय ), सदा 
एकरस रहने वाले, नित्य, अचल, निराकार, अविनाशी (सान्चदानन्द" न ब्रह्म) को निरन्तर अभिन्न भाव से (समबुद्धि 
से) भजते हैं, वे सभी प्राणियों में रत तथा सब में समान भाव वाले मुश्नको ही प्राप्त होते हैं। उनके विषय में. 
जिनके मन अव्यक्त में लगे रहते हैं, क्लेश अधिकतर है (अर्थात्‌ निराकार ब्रह्म में आसक्त रहने वाले व्यक्तियों के 
साधन में परिश्रम विशेष है), क्‍योंकि अव्यक्त लक्ष्य की प्राप्ति देहधारी जीवों द्वारा कठिनता से होती है। 
किन्तु वे व्यक्ति जो सम्पूर्ण कर्मों को मुझमें समपित कर देते हैं ओर मुझको ही सर्वोत्तम लक्ष्य समझ 
कर मजते रहते हैं, हे अर्जुन! उन मुझमें चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्युरूपी 
संसार-समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ।' नर्वें अध्याय में भक्तिमार्ग के विषय में यों कथित है--यह 
विद्याओं में प्रमुल है, रहस्मों (गोपनीयों) में प्रमुख है, यह अति पवित्र है, प्रत्यक्ष फलदायक है, धममयुक्त 


८७. ताथा। पंचलंस्कारों नयज्या “'कारकः। अर्थपंचकविद विप्रों महाभागवत: स्मृतः॥ पद्म० (६२८०। 
२७), ताप आदि के लिए देलिए ऊपर इसी अध्याय की पाद-टिप्पणी ७१; नथ प्रकार की पूजा के लिए देखिए आगे 
बाली टिप्पणी। जिन पाँच शीर्षकों के अन्तर्गत रामानुज सम्प्रदाय के सिद्धान्त विवेध्रित हैं ये ये हैं“ (१) जीव, (२) 
ईशइजर, (३) उपाय (ईइबर तक पहुंचते का मार्ग ), (४) फुल या पुरवाथ (लानबजान- के सदय), (५) बिरो- 
बितः (संगवत्प्राप्ति के साग में ।जरानोन- अर्थात्‌ बाबाएँ)। भरायण-कुत अवॉर्पंणक मासक प्रत्थ में इम पाँचों 
शीर्षकों के ५-५ विभाग भी लिखे गये हैं। देखिए डा० आर० जी० भण्डारकर का सेल प्रोसीडिग्स आय दि 
“ब्छरणशनल काँग्रेस आब ओरिएण्टलिस्ट्स,, बियेता, १८८६; आय विभाग, १पु० १०१-११०, जहाँ अनंपंजक का 
निष्कर्थ विया गया है। 

५९ 


४६६ ' बर्मतारंभ का इतिहास 
है, अविनाशी है तथा बड़ा सुगम है' (गीता ९२)। गीता के अनुसार भक्तिमार्ग ज्ञानमार्ग से अपेक्षाकृत 
सरल है। ४ 
भागवत (७॥५।२३-२४) में भक्ति के ९ प्रकार कहे गये हैं “--विष्णु के विषय में सुनना, उनका कीर्तन 
करना (बार-बार नाम छेना), स्मरण करना, पाद-सेवन करना (विष्णू की मूति की सेवा करना), अर्चन करना, 
(पूजा करना ) , वन्दन करना (नतमस्तक हो प्रणाम करना), दास्य भाव ग्रहण करना (अपने को विष्णु का दास सम- 
झना ), विष्णु को सला (मित्र) के रूप में मानना एवं आत्मनिवेदन (अर्थात्‌ उन्हें अपने आपको समपित कर देना ) । 
नारदमक्तिसूत्र (८३) के अनुसार यह ११ प्रकार की है, यथा--गृणमाहात्म्य, रूप, पूजा, स्मरण, दास्य, सख्य, 
वात्सल्य, कान्त, आत्मनिवेदन, तन्मयता, परम विरह की ११ आसक्तियाँ। बुद्धहारीतस्मृति (८१-८३) ने थोड़े अन्तर 
के साथ ९ प्रकार किये हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये ९ प्रकार एक ही समय प्रयोजित होते हैं। एक भक्त इनमें 
से किसी एक का सहारा लेकर सच्चा भक्त हो सकता है और मोक्ष पा सकता है (शाण्डिल्यसूत्र ७३)। गीता 
(७।१६-१७) में आया है--उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आते, जिज्ञासु एवं शानी--ऐसे चार प्रकार के भक्त 
मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझमें एकीमाव से स्थित अनन्य प्रेममक्ति वाला ज्ञानी मकत अति उत्तम है, क्‍योंकि 
मुझको तत्त्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यन्त प्रिय हें और वह ज्ञानी मुझे अत्यन्त प्रिय है।' शाण्डिल्य० में आया 
है कि मक्ति के चार स्वरूप, यथा--स्मृति,कीतन, कथा (उनके विषय की कथाएँ कहना) एवं नमस्कार उन लोगों 
के लिए हैं जो आते हैं या प्रायश्चित्त करना चाहते हैं। विष्णुपुराण (२।६।३९) में आया है कि कृष्ण का स्मरण 
सभी प्रायरश्चित्तों में श्रेष्ठ है। शाण्डिल्य० में पुनः आया है कि वे व्यक्ति जो महापातकी हैं वे केवल आतों वाली भक्ति 
कर सकते हैं, किन्तु पापमोचन के उपरान्त वे अन्य भक्ति-प्रकारों का आश्रय ले सकते हैं। 
गीता में नवधा भक्ति के स्पष्ट नाम नहीं आये हैं, किन्तु इनमें अधिकांश कतिपय इलोकों (यथा गीता ९। 
१४, २६, २७) से तथा पुराणों के बचनों से एकत्र किये जा सकते हैं। उदाहरणाथ, विष्णुपुराण (२।९।३९) में 
आया है---जो भी तपों से पूर्ण एवं दानादि वाले प्रायश्चित्त हैं उनमें कृष्णनामस्मरण सबसे उत्तम है।' इसी पुराण में 
एक स्थान पर पुनः आया है-- भक्ति के साथ उनके नाम का अनुसरण पाप विकूयन का सर्वोत्तम साथन है, जिस 
प्रकार अग्नि धातुओं का है।' भागवत (११२।३६) में आया है--“भकक्‍त अपने शरीर, वाणी, मन, इन्द्रियों, बुद्धि या 


८८. अवर्ण कीर्तेन विष्णोः स्मरण पादसेवनम्‌। अंत बस्दत दास्यं सस्थभात्मनिषेदनस्‌॥ इति पुंसापिता 
वविष्णो भक्तिरजलबरूफ- 7) फियते भगवत्यढ़ा तस्मन्वेष्धीतमुसमम्‌॥ भागवत ७।५।२३-२४। प्रह्माद इसे अपने 
पिता से कहता है। 'स्मृतिकीत्यों: कष|वेशचाती' प्रायद्चतभाषात्‌। शाब्डिल्थ ७४; स्मरणकीर्तनकथाममस्कारा- 
दीनामात सकती निवेशः । स्वप्तेश्यर; भहापातकिनां त्वातों । शारिडिल्थ ८२; पतनहु-पापरतांनां चरपुमरातिभक्तो 
एवाबिकारः प्रायश्चिसवत्‌ तत्पापल्यस्थ सवपिक्षयास्थहितत्वात्‌ ।. . . तदपगभे तु - लर्तलानकारसद्धिः। देखिए 
भक्तिप्रकाश (बीरमिजोदय का एक अंश, १० ३०-१२८) जहाँ गवधा भक्ति की व्यास्या को गयी है। तान्भ्रिकों मे 
भो मक्ति के इस तो रूपों को अपनाया है, जेसा कि रफ्यामल (२७१०३-१०४) में आया है-- सन कीर्तन ध्यान 
स्मरण पादसेबनम्‌। अर्थत, . .निवेदनम्‌ । ए तद्भक्तिप्रसादेन जीवस्मुक्तस्तु साधकः।॥' 

८९. प्रायश्चितान्यअ्रेवानि .तपःकर्मात्मकानि बै। यानि तेबासशेवाणां छल्नानु..::.. परम्‌॥ विल्णु० 
२॥६१२९, पश्ष७ ६।७२।१३। पश्नामकीर्तन भवक्‍त्या विसायनमनुत्तम । मेजेयाशेषपापानां जातना।- न पॉयकर ॥॥ 
वित्णपु० (स्वप्नेश्थर हारा शाण्डल्यभंक्ति : न ७४ की व्याध्या में उद्धृत) । 


भक्ति के ९ या ११ भेद; निव्काम कर्म एवं शरयागति ४६७ 


आत्मा या धातु-स्वमाष से जो कुछ करता है उसे सब कुछ नारायण को समपित कर देना चाहिए।' यह गीता 
(९।२७) के समान ही है ओर इसे दात्य भक्ति कहा जा सकता है; किन्तु अर्जुन की मक्ति सल्य भक्ति है (गीता 
४।३, कृष्ण ने अर्जुन को अपना भक्‍त एवं मित्र कहा है)। ऐसा प्रकट होता है कि गीता ने भक्त द्वारा जीवन में 
अपनी स्थिति के अनुरूप कतंव्य-पयालत को भगवान्‌ की पूजा (अर्चन या पूजा) कहा है--“अपने कतंव्यों के पालन 
द्वारा उस भगवान्‌ की पूजा से (जहाँ फल की कोई कामना न हो) जिससे यह लोक निकला हुआ है, और जिससे 
यह लोक परिव्याप्त है, व्यक्ति पूर्णता प्राप्त करता है (केवल पुष्पों के चढ़ाने या नाम के अनुस्मरण से ही नहीं) ।' 
इसी को निष्काम कर्म कहां गया है। 

उपर्युक्त ।नष्काभ न्‍भ॑ को, जो गीता का मुख्य सिद्धान्त है, पुराणों ने स्वीकार किया है। अग्निपुराण 
(अध्याय ३८१) ने ५८ इलोकों में गीता का निष्कर्ष उपस्थित किया है जो अधिकांशतः गीता के ही वचन हैं। एक 
इलोक के साथ” निष्कर्ष का अन्त किया गया है और अन्तिम इलोक में भक्ति पर बल दिया गया है।'' गरुड़पुराण ने 
गीता को २८ हलोकों में रखा है (१॥२१०-२३८) | पश्चपुराण (६१७१-१८८) ने गीता के १८ अध्यायों में प्रत्येक 
का माहात्म्य उपस्थित किया है (कुल १००५ एलोकों में)। और देखिए कम (१।३।२१; २।७।२८), मार्कण्डेय 
(९२१५) एवं भागवत (११।३।४६) | 

उपनिषदों का अद्वेत सिद्धान्त (यथा--ईशा० १६; तै० उप० ३।४ एवं ८; बु० उप० २।४।१४, ४॥३।३०- 
३१, ४॥५।१५) ज्ञानियों के लिए है। उपनिषद सर्वताधारण को कुछ नहीं देतीं, उनसे भगवान्‌, या परम तत्त्व, 
मानव के अन्तिम रूप, परमात्म-प्राप्ति के मार्गें के विषय में साधारण लोगों को कुछ नहीं प्राप्त होता और न उनकी 
समस्याओं का समाधान ही मिलता है। गीता ने सामान्य अथवा साधारण व्यक्ति की समस्याएँ उठायी हैं, इसने 
निम्न स्तर के लोगों को भी आशा दी है कि उनके जीवन में भी वह परम तस्व एवं सत्य स्वरूप समा सकता है, 
यदि ऐसे लोग अपने दैनिक. कर्तव्यों एवं अपनी स्थिति के अनुरूप कर्मों को भगवान्‌ में समर्पित कर दें तो उन्हें 
मुक्ति मिलेगी; यदि लोग श्रद्धा के साथ मगवान्‌ की कृपा पूर्ण शरण में आ जायें तो मोक्ष-पद की प्राप्ति हो जाय । 
गीता (९।३०-३२) में उद्घोषणा है---यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्यमाव से मेरा भक्त होकर मुझको 
भजता है, तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात्‌ उसने भली भाँति निरचय 
कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा 
रहने वाली परम शान्ति को प्राप्त द्ोता है। हे अर्जुन, तू निश्वयपूर्वंक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। हे 
अर्जुन, स्त्री, वैद्य, शूद्र तथा पापयोनि चाण्डाल आदि जो कोई भी हों, वे भी मेरी शरण में आकर परम गति को 
प्राप्त करते हैं। और देखिए शाण्डिल्यसूत्र (७८) । पुराण उसी स्वर से उदधोषित करते हैं जिस स्वर में गीता 
के बचन हैं, बल्कि वे अपेक्षाकत अधिक स्पष्ट एवं बलशाली हैं। ब्रह्मपुराण ने गीता (९।३२) का अन्वय मात्र 
दे दिया है--मेरा भक्त, भले ही वह चाण्डाल हो, किन्तु सत्य श्रद्धा से अपनी कामना की तुष्टि पाता है; अन्यों के 
विषय में कहने की क्या आवश्यकता है ? ' पश्मपुराण (१।५।१० एवं ४४१०।६६) में भाया है--पुल्कस, यहाँ तक कि 


९०. यतः प्रवृत्तिमृतानां येन सर्व मिदं ततभ्‌। स्वकर्मणा तसस्यच्य सिद्धिं बिन्दति सामवः॥ गीता (१८४४६) | 

९१. अतः प्रवृत्ति, . . स्यध्य बिध्युं सं च विन्दति। कर्मणा सनसा वाया सपावस्या : सर्वेदा। ब्रह्मादिस्त- 
स्वपर्यन्त अगद्‌ विष्युं थ बेसि बः। सिर नावनोत भगवदभक्तो भागवतों श्रुवम्‌॥ अग्निपु० (३८१॥५६-५८) .। 
कर्माष्यसंकल्पिततत्फलानि संस्यस्थ विष्णो परमात्मभूते । अवाष्य तां कर्ममहोमनन्ते तस्सिल्सयं ये त्यसलाः प्रयान्ति॥ 
विष्यु० (२६२५) । 


४६८ घर्नतार्त का इतिहास 


इवपाक और म्लेच्छ जातियों के लोग भी, यदि वे हरि के चरणों की सेवा करते हैं, वन्ध एवं महाभाग हो 
जाते हैं;; 'एक ए्वपाक भी वैष्णव है यदि उसके अघरों पर हरि का नाम हो, जिसके हृदय में विष्णु विद्यमान 
हों, और जिसके उदर में विष्णु का नैवेद्य (चढ़ा हुआ प्रसाद) जाता हो।' भागवतपुराण (२४१८) में 
निम्नोक्त वक्तव्य पाया जाता है--'उस प्रमविष्णु को नमस्कार, जिसकी शरण में पहुँचने पर किरात (पर्वंतवासी, 
यथा भील आदि ), हृण, अन्य, पुलिन्द, पुल्कस, आभीर, कंक, यवन, खस आदि तथा अन्य पापी व्यक्ति शुद्ध हो जाते 
हैं।'' ये केवल वचन मात्र नहीं हैं, प्रत्यृत ये कार्यान्वित भी होते थे। मध्यकाल में नारी भक्तिनियाँ हुई हैं, 
यथा मीराबाई (उत्तरी भारत) तथा आण्डाल (दक्षिणी भारत); रायदास (रैदास), जो चमार थे और रामानन्द 
के शिष्य थे; अजामिल जैसे पापी भी सन्‍्तों के समान सम्मानित हुए थे। कबीर (एक मुसलमान जुलाहा) एवं 
तुकाराम जैसे अनपढ़ सन्‍्तों की वाणियाँ कट्टर ब्राह्मणों द्वारा भी बड़े मनोयोग से पढ़ी जाती हैं। 

११ वीं शती के उपरान्त जब भारत परिचभोत्त भाग के मुस्लिम आक्रमणों से आक्रान्त हो उठा तो इसके 
समक्ष एक महान्‌ चुनौती आ उपस्थित हुई। वह चुनौती कई &6ंगों से स्वीकार की गयी। पहला ढंग था स्मृतियों के 
विस्तृत निबन्धों का प्रणयन, जिनमें सबसे प्राचीन उपलब्ध निबन्ध है कृत्यकल्पतरु, जो लक्ष्मीधर (लगभग १११० से 
११३० ई०) द्वारा प्रणीत है। लक्ष्मीघर उत्तरी भारत के हैं, और दूसरे प्राचीन निबन्धकार हैं हेमाद्वि (१३वीं शती 
के तीसरे चरण में), जो दक्षिण भारत में उत्पन्न हुए थे। दूसरा एवं अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हंग था आध्यात्मिक । १३वीं 
शती से १७ वीं शती तक अभूतपूर्व :772'0:5:८5 पुनरुद्धार की उत्क्रान्तियाँ पनपीं, जिनके फलस्वरूप भारत के सभी 
भागों में सन्‍्तों एवं रहस्यवादियों का प्रादुर्भाव हुआ, यथा--ज्ञानेश्वर, नामदेव, रामानन्द, कबीर, चैतन्य, दादू 
( राजस्थान ) , नानक, वल्लभाचार्य, एकनाथ, तुकाराम, रामदास आदि, जिनके प्रमुख तत्त्व एक ही थे, यथा परमात्मा 
एक है, आत्म-शुद्धि, जाति की उच्चता की मत्सेना, पूजा के आडम्बरों की निन्‍्दा तथा भोक्ष के लिए भगवान्‌ में 
आत्मसमपंण। तीसरा ढंग था स्वतन्त्र राज्यों की सृष्टि, धथा--विजयनगर (१३३०-१५६५ ई० ) , महाराष्ट्र (शिवा- 
जी तथा पेशवाओं के शासन-काल में ) एवं सिक्‍खों का पंजाब में राज्य। इस अन्तिम फा विवरण हम यहाँ नहीं करेंगे । 


९२. किरातहृणारफ्भु त्लन्द ल्‍्कसा आभी रकंका यबताः खसादय: | येस्पे थ पापा य घालयालबवा: शुध्यन्ति 
तस्मे प्रभविष्णवे भमः।। भागवत २/४।१८। जब विश्वासिन्र के ५० पुत्रों ने अपने पिता हारा गोद लिये गये पुत्र 
शुन इवोप को अपने बड़े भाई के रूप नहीं स्थोकार किया तो विश्वामित्र ने शाप दिया कि इसकी सन्‍्तानें अस्भ्र होंगी, 
निम्न जाति की स्थिति बाली होंगी ओर वे शबर आदि होंगी तथा अधिक संश्या में दस्पु होंगी-- तानमुव्याजहारा- 
न्तान्व: प्रजा भक्षीष्टेति। त एतेड प्राः पुष्डाः शबराः पुलिस्या: मूतिया हत्युदन्त्या बहुवो भथस्ति न... जं। बस्यूतां 
भूयिष्ठा:। ऐ० बरा० (७१८, अध्याय ३६१६) । और देखिए एपि० हष्टि० (जिल्द ८, प० ८८), जहां शिवदस 
के पुत्र ईशवरसेन भामक आभीर राजा के ९ ये वर्ष का अभिलेल बणित है। पुल्कस एवं इपाक अस्पज्य तया अन्त्यण 
कहे गये हैं। बाजसनेयसंहिता (३०१६) में किरातों को गुफाओं में रहने बाले कहा गया है। मौसरूप्थ 
(७।४६-६३ ) में आभीरों को दस्यु एवं म्लेच्छ कहा गया है। जब अर्जन कृष्ण के अन्तर्थान होने के उपराब्त 
पादव-स्त्रियों को लिये जा रहे थे तो आभीरों मे उन पर पंठ्चतनद में आक्रमम कर दिया और उन स्थ्ियों को 
हुर लिया (मोसलपर्थ, ८/१६-१७)। और देखिए विश्भुपुराण (५१३८।१२-२८)। मत्स्य (२७३।१८) ने इस 
आभीर शाजाओं का उललेलश किया है। लस जातियों में एक परम्परा थी अपने मृत भाई को पत्नी से विधाह 
कर छेता। ' 


भक्ति का प्रभाव--सहिष्मुता, उदारता एथं अत्युश्तियाँ ४६९ 


भक्ति के सिद्धान्त ते हिन्दू समाज के सभी दलों को प्रमावित किया और जब पुराणों द्वारा भक्ति का प्रभार 
बढ़ा तो बौद्ध धर्मं से हिन्दू लोग बाहर निकलते गये। अपितु, स्वयं महायानी बौद्ध सम्प्रदाय ने मक्ति सिद्धान्त को अपना 
लिया और 'मिलिन्द प्रइन', 'सद्धमंपुण्डरीक' जैसे ग्रन्थों में ऐसे बचनों का समावेश हो गया जो गीता से बहुत 
मिलते-जुलते हैं। गीता में ऐसी आश्चर्यजनक सहिष्णुता एवं संयोजन पाया जाता है जो महान्‌ पैगम्बरों द्वारा 
संस्थापित अन्य धर्मों में नहीं उपलब्ध होता। गीता (९।२३) में आया है--यहाँ तक कि वे लोग, जो अन्य 
देवों के मत हैं और उन्हें मक्ति एवं विश्वास के साथ पूजते हैं, (परोक्ष रूप से) मुझे ही मजते हैं, किन्तु अशास्त्रीय 
विधि से ।' मागवतपुराण (१०।४०।८-१० ) में यही बात बढ़ाकर कही गयी है।' शान्तिपव (३४१।३६) में भी 
यही विचार उल्लिखित है'-.--जो ब्रह्मा, शिव या अन्य देवताओं की पूजा करते हैं और जिनका आचरण प्रबुद्ध है 
(अन्त में) वे मुझ परम तत्त्व के पास ही आते हैं।' इस सिद्धान्त का स्रोत ऋग्वेद में पाया जाता है, जहाँ यह आया 
है उसी एक को मुनि लोग कई नामों से कहते हैं; वे उसे अग्नि, यम, मातरिश्वा (वायु) कहते हैं।' हम यहाँ 
बर भक्ति की विभिन्न शाखाओं, यथा--रामानुज, मध्व, चंतन्य, वल्लम आदि द्वारा प्रवरतित शाखाओं का उल्लेख 
स्थानाभाव से नहीं कर सकेंगे। 

पुराणों ने भक्ति के प्रचार में अत्युक्ति भी कर दी है। ब्रह्मपुराण (२१६।८७-८९) में आया है---मोह में 
आकर बहुत पाप कर डालने पर भी पाप को हरने वाले हरि के स्मरण से व्यक्ति नरक में नहीं जाता है। ये व्यक्ति 
जो सदैव जनारदन का स्मरण करते हैं वे शतता करने पर भी मृत्यूपरान्त सुखमय विष्णुलोक चले जाते हैं। वह व्यक्ति 
भी, जो अत्यन्त क्रोध में आसक्त रहता है, हरि के नाम का स्मरण करने से पापरहित हो जाता है और मुक्तिपद प्राप्त 
कर लेता है, जैसा कि चेदि देश के राजा ने किया था।”' वामनपुराण (९४।५८-५९) में आया है कि जो विष्णु का 
भक्त है उसे बहुत-से मन्‍्त्रों की आवश्यकता नहीं है। 'नमो नारायणाय' नामक मन्त्र सर्वार्थंसाधक है। जो विष्णु के 
लिए भक्ति रखते हैं, उनकी जय होती है, जिनके हुदय में इन्दीवर श्याम जनाद॑न बसते हैं उनकी पराजय का प्रश्न 
ही नहीं उठता। वामन एवं पद्म का कथन है कि विष्णु के नाम लेने से वैसे ही फल प्राप्त होते हैं जो इस पूथिवी 
के पविन्न तीयों एवं स्थानों में जाने से मिलते हैं। 


९३. बेप्थन्च बता भक्ता यजम्ते भद्धणान्विता:। तेपि सामेब कौन्तेय बजन्त्मानवान बकन्‌॥ गीता ९॥२३॥ 
स्वामेबस्प शिवोक्तेम मार्गन शिवरूपिणम्‌। बहुाचायबिभेवेन भगवम्समुपासते॥ सर्व एवं यजन्ति त्यां सर्ववेबम- 
बेदबरम्‌। येप्प्यस्यदे बतामक्ता यशषप्यम्यथियः प्रभो ॥ यवाद्रिप्रभवा नथ्वः पजन्यापुरिताः प्रभो। विशन्ति सबंतः 
सिन्यूं तहस्वां गतप्रोडम्ततः॥ भागवत (१०४०८-१०) | 

९४. ब्रह्माणं शितिकणष्ठं थ यापचान्या दवतः स्मृताः। प्रधृद्धणर्या: सेबन्तो -[.......[... यत्परम्‌॥ झान्ति० 
(३४१३६) । 

९५. एक सदहिष्रा बहुणा अदत्त्यस्तिं कस जततारश्यानना-: ॥ ऋ० (१।१६४।४६)। 

९६. जेदि वेश का राजा सम्भवतः शिशुपास था, जिसको कथा सभापवथ (अध्याय ४३-४६) में आयी है। 
यह कृष्ण को यहिन का पुञ्र था। कृष्ण ने उसके १०० अपराधों को क्षमा कर देने का बन दिया था ओर अन्त में 
बुथिव्टिर के रजसुथ यज्ञ के अबसर पर उसे मार डाला। शिकश्ुपाक्त की कथा विव्युपु० (४।१५।१-१७) में भी 
आयी है और ऐसा उत्लेश है कि शिशुपात भी कृष्ण का नाम सरददेव लेता रहता था ओर उन्हें शत्रु के रुप में 
सर्वेध स्मरण रखता था, इसी से यह अन्त में भगवान्‌ के पास पहुँच गया। 


४७० ....... धर्मशारत्र का इतिहास ० 


कतिपय पुराण, विशेषत: विष्णु एवं मागवत भक्त के सैद्धान्तिक एवं व्याव .॥ २१ प्रयोगों, उसकी प्रशंसाओं 
तथा उससे सम्बन्धित कथानकों से परिपूर्ण हैं। स्थानामाव से हम विस्तार में नहीं जा सकते। कुछेक विशिष्ट बातें 
यहाँ दे दी जा रही हैं। मागवतपुराण की प्रशंसा में पद्मपुराण में यों आया है--सहस्नों अधवमेष और सैकड़ों 
बाजपेय यज्ञ शुक द्वारा कही गयी गाथा के सोलहवें अंश के बराबर भी नहीं हो सकते। जो कोई मागवत के आधे इ्लोक 
या चौथाई इलोक का पाठ करता है वह अश्वमेध एवं राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो मृत्यु के समय 
शुकद्षास्त्र (भागवत) सुनता है, गोविन्द उससे प्रसन्न होकर वैकुण्ठ प्रदान करते हैं; विष्णु के नाम लेने से सभी पाप 
कट जाते हैं, यह स्वयं एक प्रायद्चत्त है, क्योंकि स्मरण करते समय केवल विष्णु ही मन में अवस्थित रहते हैं।' 
एक अन्य बात है अजामिल की कथा (मागवत ६।१।२० एवं ६२; पद्म १।३१।१०९ एवं ६।८७।७ आदि ) । अजामिल 
जिसने अपनी ब्राह्मण पत्नी का त्याग किया था और एक दासी को रख लिया था, चरित्र-भ्रष्ट था तथा चोरी एवं 
जूए के दुर्गंणों से परिपूर्ण था। जब वह ८० वर्ष की आय में अपनी मरण-सेज से अपने कनिष्ठ पुत्र नारायण को 
(जो दस दासीपुत्रों में एक था) जोर से पुकारने लगा और स्नेहवश उसी नाम को मन में रखे रहा तो वह पापमुक्त हो 
गया और कठिन तपःसाध्य स्थिति को प्राप्त हो गया। इस प्रकार की कथाओं से एक विश्वास-सा जग उठा कि 
मृत्यु के समय अन्तिम विचार अपने अनुरूप नया जीवन प्रदान करता है (अन्ते मति: सा गति:) | उपनिषदों में इस 
अन्तिम विचार का मूल बीज उपस्थित है (छा० उप० ३।१४।१, ८।२।१०, बु० उप० ४४५) । “मिलिन्द प्रएन' 
(एस० बी० ई०, जिलद ३५,प० १२३-१२४) में अन्तिम विचार के महत्त्व की इस भावना पर प्रध्नोत्तर हुआ है। 
ऐसा सम्मव है कि केवल एक बार भगवान्‌ के नाम का आह्वान, पश्चात्ताप के उपरान्त श्रद्धापूूक केवल एक सत्करम 
तथा भगवान्‌ की इच्छा के अनुरूप आत्म-समपंण अपराध एवं पापमय जीवन के फल को काट दे। अजामिल के 
जीवन की गाया का यही नैतिक निष्कर्ष है। किन्तु इससे एक दुर्मावना उत्पन्न हो सकती है कि व्यक्ति जीवन मर 
दुराचारी रहे, भ्रष्ट रहे तथा हर सम्मव पाप एवं अपराध करता रहे, किन्तु यदि वह मरते समय भगवान्‌ का 
नाम ले ले तो उसके समी पाप कट जायेंगे। यह एक भयंकर सिद्धान्त है। गीता (८।५-७) इस पर प्रकाश डालती 
है-- वह व्यक्ति, जो मुझे मरते समय स्मरण करता है और हारीर त्याग कर इस संसार से चला जाता है, मेरा तत्त्व 
प्राप्त करता है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। जब व्यक्ति मरता है उस समय वहू जो कुछ आकार या स्वरूप स्मरण 
करता है, वह उसी को प्राप्त होता है, क्योंकि वहू उसी आकार या प्रतिमा या स्वरूप में सदैव संलग्न था। अतः मुझे 
सदा स्मरण करो और धुद्ध करो; इसमें कोई सन्‍्देह नहीं कि मुझमें अपना मन एवं बुद्धि लगाकर तुम मुझे प्राप्त 
करोगे।' इस वंचन का तात्पय यह है (गीता का ऐसा निर्देश है) कि व्यक्ति भगवान्‌ का नाम मरते समय तमी 
स्मरण कर सकेगा जब वह जीवन मर वैसा करता रहेगा, जब कि वहू अपने कंतंब्यों का पालन निष्काम भाव से 
करता रदहेगा। ऐसा अधिकतर नहीं होता और यहु एक प्रकार से असम्मव है कि व्यक्ति जीवन भर पाप करता रहे 
और अन्त में मरते संमय भगवान्‌ का नाम लेने लगे। बहीं बात पुन: कही गयी है (८।१०-१३; १३॥३ : यो बच्छदः 
सएव सः)। 

हस सिद्धान्त के रहते हुए मी कि परमात्मा एक है, और बहु जानते हुए कि चाहे जिस रूप में हम किसी 
देवता को पूर्जे, बह पूजा परमात्मा को ही प्राप्त होती है, बैष्णबों एवं दौवों में बड़े भयंकर वाकू-मुद्ध होते रहे हैं। 
डदाहरणार्थ, वराहपुराण (७०।१४ नारायण: परो देव:') ने रुद् द्वारा विष्णु की महत्ता घोषित करायी है, और दौष 
सिद्धान्तों को, वेदों के बाहर की बातें कह कर निन्दित किया है और ऐसा मत प्रकाशित किया है--यहू भवैदिक 
भत स्वयं छिव ते विष्णु की प्रार्थना पर लोगों को भ्रम में डालने के लिए प्रवर्तित किया है।' कुछ पुराणों ने ऐसा 
ब्रचार करना भारम्भ किया कि बौद्ध एवं जेन असुर एवं देवों के क्षत्रु हैं, ओर थे भयवान्‌ द्वारा जान-बूझकर भ्रमित 
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कर दिये ग4 हैं। उदाहरणार्थ, मत्स्य (२४४३-४९) में आया है कि रजि के पुत्रों ने इन्द्र को राज्य एवं यज्ञों के 
भाग (अंश) से वंचित कर दिया; इन्द्र की प्रार्थना पर बृहस्पति ने वेद के विरुद्ध जिन-धर्म नामक ग्रन्थ लिखकर 
रजि के पुत्रों को भ्रमित कर दिया और तब इन्द्र ने उन्हें मार डाला। वायु (९६।२३०-३२) , मत्स्य (४७।११-१२), 
भागवत (१।३॥।२४) ने, छगता है, ऐसा कहा है कि स्वयं विष्णु ने लोगों को भ्रम में डाल दिया। अग्नि (१६। 
१-४) में मी आया है कि विष्ण ने बोद़ों को भ्रमित कर दिया था। विष्णुपुराण (३।१७-१८) में उल्लिखित है कि 
जब देव लोग असुरों (जो तप करते थे और वेदाध्ययन करते थे) द्वारा पराजित हुए तो वे विष्णु के पास गये और 
सहायता के लिए प्रार्यता की; इस पर विष्णु ने अपने शरीर से माया-मोह उत्पन्न किया और उसे देवों को समर्पित 
कर दिया। मायामोह नंगा था, उसने अपना सिर मुंडा रखा था और उसके हाथ में मोर के पंत थे। वह नमंदा के 
तटों पर तप करने वाले असुरों के पास गया (३॥१८।१२) और बोला कि यदि वे उसकी बात मानेंगे तो मुक्ति की 
प्राप्ति करेंगे। उसने उन्हें वेद के मार्ग से विचलित कर दिया और उन्हें हठवादी तक के नियम बतलाकर धर्म से 
विचलित कर दिया। इसके उपरान्त वह अन्य असुरों के पास जाकर बोला कि पशु-यज्ञ पापमय है और उन्हें निर्वाण 
एवं विज्ञानवाद का पाठ पढ़ाया। कुछेक वचन बड़े विचित्र हैं--कुछ ही' क्षणों में असुर लोग मायामोह द्वारा मोहित 
हो गये और तीनों वेदों पर आश्वित मार्ग का अवलम्बन छोड़ दिया। कुछ ने वेदों की निन्‍दा की, कुछ ने देवों की, 
तथा यज्ञ-कायंकलापों एवं ब्राह्मणों की निन्‍्दा की। (उन्होंने सोचा या कहा कि) धर्म के लिए (यज्ञों में) हिसा 
(पशु-बलि ) उचित है' ऐसा कथन तकंसंगत नहीं है; ऐसा कहना कि अग्नि में हृवि डालने से (उस लोक में) फल 
मिलेगा, मूखंता है; (यदि ऐसा कहा जाय कि) बहुतं-से यज्ञों के द्वाराही इन्द्र को देवत्व की स्थिति प्राप्त हुई 
और वह शमी वृक्ष की समिधा का उपभोग करता है, तो वह पशु जो शमी की पत्तियाँ खाता है, इन्द्र से बढ़कर है। यदि 
बेद एसा चाहते हैं कि यज्ञ में बलि दिया हुआ पशु स्वगं प्राप्त करता है, तो यजमान स्वयं अपने पिता को यज्ञ में क्यों 
नहीं मार डालता (और उसे स्वर्ग में भेज देता) ? यदि कोई (पुत्र) (इस विचार से) श्राद्ध करता है कि जो किसी . 
द्वारा खाया जाता है (श्राद्ध में ब्रह्मगोज) उससे दूसरे (मजमान के मृत पिता) की तृप्ति होती है, तो यात्री छोय . 
(अपनी पीठ पर) अन्न न ढोते और न थकते।” ये ऐसे तक हैं जिन्हें नास्तिक (चार्वाक लोग) प्रयोग में छाते 
हैं।'' यह द्रष्टव्य है कि कुलाणंवतन्त्र जैसे तान्त्रिक प्रन्थ शिव से ऐसा कहलाते हैं कि उन्होंने कुछ शास्त्रों का - 
जद्धोष केवल दुष्ट लोगों को, जो कौल धर्म नहीं जानते हैं, मोहित करने के लिए किया था। 


९७, स्वल्पेतेव हैं कालेग भायानोहेन तेश्सुरा।। सेरूरूू-नुः सर्थों भ्रयीमार्गाणितां कथाम्‌॥ केचिद 
(बरण- (न देवानासपरे हिल । (:.. :.. “रायस्थ तयाग्ये ख। जन्लनान्‌ ।। -।.५ ॥- ५.८ बाकय हिंसा धर्माय चेव्वते || 
हुवींध्यंनलइग्याति फलायेत्यमंकोदितम्‌।। यशेरनेकंर्देबल्थलवाप्येशोण भुज्यते। द्ाम्यादि यदि चेत्काध्ठं तहरं पत्रभुक 
पशु:॥ मिहंतस्थ पश्ोप॑ले स्वगंप्रएप्तियंदीष्यते। स्वपिता बजमानेत किश्ु तस्मानन हन्यते।॥ तुप्तये जायते पुंसों 
' क्तलन्‍्थेन । कुर्याण्छाड भमायात् न बहेमु: प्रयासिनः॥ विज्णुपु० (३११८।२४-२९)। इसी प्रकार के 
मायासोह के विदय में देखिए पद्म ० (५१३।३४६-३९०, अन्तिम पद्ध २४ तीर्थकरों को ओर संकेत करता है)। 
सर्जदर्नल:: (महाभहोपाष्याय बासुदेवशास्त्री अस्यंकर हारा सम्पादित, १९२४) में चार्याकदशन के- अध्याय 
में कुछ इलोक बृहस्पति से उद्धृत हैं, य्या--पशुश्वेन्निहृतः स्वर्ग स्योतिष्टोमे गमिष्यति। स्वपिता यजमानेत तम् 
कस्मान्न हित्यते। १० १३,। देलिए पद्म (५११३४३७०-३७४) | 
९८.. आमिता हिं भया देवि पशवः शास्त्रकोटियु। कुलबर्म न जानन्ति बुथा शास्तासिसानिनः॥ पशुशास्त्र्तय 
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जैनों एवं बौद़ों की भर्त्सना करते हुए पुराण इत; आगे चले गये कि वे गीता (९।२३) के वचन को भी 
मूल गये (देखिए टिप्पणी ९३) और कहने लगे कि जो ब्राह्मण वैष्णव नहीं है वह नास्तिक (पाषण्डी) है; स्वयं 
विष्णु ने बुद्ध का रूप धारण करके एक अ्रामक शास्त्र की उद्धोषणा की और सभी शास्त्र, यथा--पाशुपत, कणाद 
का वैशेषिक, गौतम का न्याय, कपिल का सांल्‍्य एवं बृहस्पति का चार्वाक तामस हैं; शंकर का मायावाद एक आआामक 
शास्त्र है और प्रच्छन्न (छिपा हुआ, दूसरे वेश में) बौद्ध है तथा जैमिनि का विशाल श्ञास्त्र ( 'वंभाभांसा) निन्दित है 
क्योंकि इसने देवों को अपनी पद्धति के भीतर निरर्थक सिद्ध कर दिया है। पश्मपुराण (६२६३।६७-७१ एवं ७५- 
७६) में इस प्रकार आया है ---हे देवि, सुनिए, मैं क्रम से तामस शास्त्रों के विषय में बताता हूँ, जिनके स्मरण मात्र 
से ज्ञानी लोग भी पतित हो जाते हैं। सर्वप्रथम मैंने शैव शास्त्रों, यथा पाशुपत का उद्घोष किया; इसके उपरान्त 
मेरी शक्ति से अभिमूत हो ब्राह्मणों ने निम्नोक्त शास्त्र उद्घोषित किथ, यथा--कणाद ने वैशेषिक पद्धति का उद्घोष 
किया; न्याय एवं सांख्य पद्धतियाँ क्रम से गौतम एवं कपिल द्वारा उद्घोषित हुईं; अति गहित चार्वाक सिद्धान्त की 
“दुषाषणा बृहस्पति ने की; स्वयं विष्णु ने बुद्ध का रूप धारण करके दैत्यों का नाश करने के लिए, उन बौढ़ों 
के भ्रामक सिद्धान्त की उद्घोषणा की जो नंगे चलते हैंया नीला वस्त्र धारण करते हैं। स्वयं मैंने हे देवि, ब्राह्मण 
रूप घारण करके कलियुग में उस मायावाद के भ्रामक शास्त्रों की उद्धोषणा की, जो प्रच्छन्न बौद्ध हैं। ब्राह्मण 
जैमिनि ने उस पूर्वमीमांसा का प्रणयन किया जो अपने निरीश्वरवादी दृष्टिकोण के कारण व्यर्थ है।” सांख्यप्रवचन- 
भाध्य में विशानभिक्षु (लगमग १५५० ई० ) ने पद्मपुराण (६२६३) के कतिपय इलोक उद्धत कि हैं और एक ऐसा 
विचित्र मत प्रकाशित किया है कि कोई भी शास्त्र, जो आस्तिक (जो आत्मा को मानता ) है, अप्रामाणिक नहीं है 
और न कहीं कोई विरोध है, प्रत्येक शास्त्र अपनी परिधि में शक्तिशाली एवं सत्य है। वह मौलिक सांख्यसूत्र, जिस पर 
उसने टीका की है, यह असम्मव स्थापना रखता है कि सांख्य की शिक्षाएं ब्रह्म की विभमुता एवं एकता वाले सिद्धान्त 
के विरोध में नहीं पड़तीं। साम्प्रदायिक अनन्यसमानता एवं कट्टरपन इतना आगे बढ़ गया कि ब्रह्माण्ड० में अगस्त्य 
एवं राम की वार्ता के बीच में कह दिया गया है कि कृष्ण (जो स्वयं विष्णु के एक अवतार हैं) के १०८ नाम 
इतने शक्तिशाली हैं कि विष्ण के १००८ नामों को तीन बार कहने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह कृष्ण के १०८ 
नामों में केवल एक को एक बार कह देने से प्राप्त हो जाता है।*” 


सर्थानि मयेद कथितानि हिं। मूर्त्यन्तरं तु गत्वेब मोहनाय दुरात्मताम्‌॥ >लानबतन्‍्न (२।९६-९७, आर्थर एबार्सां 
हारा सम्बादित ) । 

९९. शुण्‌ वेबि प्रवक्याति तामसाति यथाकमम्‌। येवां स्मरणमातेण पातित्यं शातिनामपि॥ प्रथम हि भया 
जोक्स हौय॑ दा. पता।वकण्‌ । -:- क्त्याब शितेविप्रे: प्रोक्तानि थ ततः शुणु ॥ कणादेन तु संप्रोष्त झास्त्रं बेशेषिक महत्‌। 
गौतमेन तथा व्यायं सांस्य तु कपिलेत वे । जिषणेत तथा प्रोक्त॑ लावा :.!...;..व। देत्यानां .।(...।: विज्युता 
बुड़रूपिणा॥ नो शास्तनंतत्मोक्त॑ मप्त्न ऊप८।बकन्‌। मायाबादमसत्कास्त॑ प्रत्छ्त॑ बोछू- ज्यत | मरयद 
कथित देवि कलों ब्राह्मणरूपिणा॥. . .दिजन्मता जंसितिता पू्थ ब्दसपा्यथकर्म। निरीोधवरंण वादेभ कत॑ 
जास्तं॑ महुत्तम॥। पशा० (६२६३।६७-७१ एवं ७५-७६, सांस्यप्रअजनभाष्य, १पु० ६-७ में विज्ञामभिक्ु हारा 
उदृत) 

- १००. झुणु देवि प्र वक्ष्याति वाम्नामष्टोत्तरं शतम्‌। सहलनास्तां पु्यानां भिरायरत्या तु यतत्फलम्‌।॥ एकांबृत्या 
हु हण्नस्वथ बामेक ततायक्कति। तस्मात्युष्यतर जेतत्‌ स्तोज्न पातकमाक्षमभ्‌॥ ब्रह्माप्ड०(३7३६।१८-२०१) २१-४१ 


पुराणों में असहिष्मुता की कदूक्तियाँ ४७३ 


(बण्ण थु राण एवं पश्मपुराण में ही ऐसी निन्दोक्तियाँ नहीं पायी जातीं कि स्वयं विष्णु या शिव को नास्तिकों 
एवं वर्दाव १८८ को मोह में डालने के लिए भ्रामक सिद्धान्त प्रतिपादित करने पड़े, प्रत्युत अन्य पुराण भी यही 
गीत गाते हैं। उदाहरणार्थ, कूमेंपुराण ने कई शास्त्रों एवं पद्धतियों के विरोध में कई स्थानों पर विचार प्रकट 
किये हैं। दो-एक वचन यहाँ दिये जा रहे हैं। देवी कहती हैं--“बहुत-से शास्त्र जो इस लोक में विद्यमान हैं मौर 
श्रुतियों एवं स्मृतियों के विरुद्ध हैं वे तामस हैं, यथा--कापाल, भैरव, यामल (एक प्रकार के तान्त्रिक ग्रन्थ), वाम 
(तान्त्रिकों के एक वर्ग की वाम क्रियाएँ) , आहंत (जन सिद्धान्त), ये तथा अन्य केवल मोह उत्पन्न करने के लिए हैं। 
मैंने दूसरे जन्म में लोगों को मोह में डालने के लिए इन शास्त्रों को प्रकट किया'; अतः उन लोगों की उनसे, 
जो वेद-प्रमाव से बाहर हैं, रक्षा के लिए तथा पापियों के नाश के लिए हम, हे शिव, उन्हें मोहित करने के लिए 
शास्त्र लिखेंगे। इस प्रकार माघव (कृष्ण) द्वारा बताये जाने पर रुद्र ने शास्त्र प्रणेत किये और लोगों को भ्रमित 
किया तथा रुद्र द्वारा प्रेरित हो विष्णु ने मी बैसा ही किया; दोनों ने कापिल, नाकुल, वाम, मैरव (पूर्व एवं उत्तर- 
कालीन), पाञ्वरात्र, पाशुपत तथा सहस्रों अन्य शास्त्र बनाये। शंकर मानवमुण्डों की माला पहन कर एवं 
इमशान से भस्म लेकर शरीर में लूग्राकर , जटाजूट बाँघे हुए, इस संसार को मोहित करते हुए तथा अन्य लोगों के 
कल्याण के लिए भिक्षा माँगते हुए इस पृथिवी पर उतरे।' शब्दों ढ्वारा भी पाञ्चरात्र एवं पाशुपत लोगों का सम्मान 
नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे नास्तिक हैं, वर्जित वृत्तियाँ करते हैं और वाम शाक्त आचरण करते हैं। जब बौद्ध 
साधु, निप्नेन्थ, पाञ्चरात्र सिद्धान्तवादी, कापालिक, पाशुपत एवं अन्य समान नास्तिक लोक (पाषण्डी लोग) जो 
दुष्ट एवं मोहित होते हैं, श्राद्ध का मोजन खा लेते हैं तो वह श्राद्ध निरथेंक हो जाता है, उसका इस लोक एवं 


बाते इलोकों में कृष्ण के १०८ नाम आये हैं। विष्णु के १००८ नाम महाभारत, अनुशासनपर्थ (१४९।१४-१२० ) 
एवं गरड़पुराण (१११५।१-१६०) में जाये हैं । 

१०१. यानि शास्त्राणि दुश्यन्ते लोकेडस्मित्विविधानि तु। भ्रुतिस्मृतिविरद्धानि निष्ठा तेषां हिं तामसी ॥। कापालं' 
भेरवं चेव यामलं बामसाहतंम्‌। एवं विधानि चान्याति मोहनार्थानि तानि तु॥ भया सृध्टानि शास्त्राणि मोह[मेषां 
भवास्तरे॥ कूमं ० १११२।२६१-२६३; और देखिए कूमं० १।१६।१७-१९ एवं २४-२६ जहाँ काप/ल, नाकुल, वाम, 
भैरव, पांचरात्र एवं पाशुपत उसी कार्य के लिए उत्पन्न उल्लिखित हैं। तारामक्तिसुधार्णव (छठी तरंग) ने कम ० का 
उद्धरण देते हुए कहा है कि ये बचन केवल जेब की प्रदंंसा में कहे गये हैं, उन्हें ऐसा नहों समझना चाहिए कि वे तान्विक 
आगसों को अप्रामाणिक सिड्ध करते हैं। नाकुर' वहीं हैं जो लकुलीश-पाशुपत-दर्शन में बणित हैं (देलिए सर्व- 
दर्दामसंग्रह) । लिगपुराण (२४।१२४-१३३) में लकुलों के विषय में विस्तार से उल्लेख है। बायुपुराण (२३॥ 
२२१-२२४) में आया है कि सकुली एक शेव सम्प्रदाय का प्रवर्तक था ओर कायारोहण (आधुनिक कारवण, बड़ोदा 
के इभोई तालूका में अवस्थित) उसका सिद्ध-क्षेत्र था। भयुरा अभिलेस, जो चगागप्त द्वितीय के काल (युप्त 
संबत ६१, ई० ३८०) का है, बताता है कि पाशुपत सम्प्रदाय का प्रवर्तक लक्कुली ईसा के उपराब्त प्रथम दाती में 
हुआ था (एपि० इणज्टि०, जिल्‍द २१) । देखिए डा० आर० जी० भण्हारकर छूत बेध्णविज्स, दोविण्म आदि, पृ० 
१६६ एयं ' (ज्८क्णटाज दस कारवन विय रफेरेंस टू लकुलीश बक्षिप' (जर्नल आय बास्वे यूनि०, जिल्‍द १८, भाग 
४, पृ० ४२-६७); एपि० इण्डि०, जिल्‍्द २१,१० १-९; जे० बी० बी० आर० ए० एस्‌०, जिलल्‍य २२, १० १५१-१६७ 
(दोनों में डा० डी० आर० भण्डारकर के लेख हैं); इष्डि० हिस्ट्रर० क्या०, जिल्‍द १९, १९४३, पु० २७०-२७१, 
जहाँ पर लकुली सम्प्रदाय के उद्गम एवं इतिहास का उल्लेल है। 

६० 


४७४ 'बर्मशास्त का इतिहास 


परलोक में कोई उपयोग नहीं होता।' कुछ नास्तिक सम्प्रदायों की जानकारी के लिए देखिए श्री राधाक्ृष्ण 
चौधरी कृत लेख हेरेटिकल सेक्टस इन दि पुराणज़' (ए० बी० ओ० आर० आई०, जिलल्‍्द ३७, १९५६)। 

गीता (१६ वाँ अध्याय) ने मानवों को दो श्रेणियों में बाँठा है--दैवी प्रवत्ति वाले एवं आसुरी प्रवृत्ति वाले 
और दूसरी श्रेणी के लोगों को ७-२० इलोकों में वणित किया है। कुछ इलोकों से प्रकट होता है कि वहाँ नास्तिकों 
आदि की ओर निदश है, क्योंकि ८वें इलोक में आया है--उनके कथनानुसार यह विद्व सत्यरहित है (अर्थात्‌ इसमें 
कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें लोगों का विश्वास हो), इसमें कोई स्थिर सिद्धान्त नहीं है (यथा गुण या दोष), यह 
शासक-7हित है, यह केवल कामजनित संयोग द्वारा उत्पन्न है। उनके विचारों एवं आकांक्षाओं के उल्लेख के उपरान्त 
गीता ने निष्कर्ष निकाला है--ये ऐसे यज्ञकर्म करते हैं जो केवल नाम मात्र हैं, उनमें केवल छाम्मिकता है और बे 
विधि-व्यवस्था के प्रतिकूल हैं; वे मुझे अपने छोगों एवं अन्य लोगों में घणा की दृष्टि से देखते हैं; इन अपवित्र 
एवं क्र दुष्टों को मैं सदेव आसुरी योनियों में फेंकता जाता हूं; आसुरी जन्मों में प्रविष्ट हो बे मोहित रहते हैं, 
प्रत्येक जन्म में वे अत्यन्त बुरी स्थितियों में पड़ जाते हैं और मेरे पास नहीं पहुँच पाते हैं।' पश्च एवं अन्य पुराणों 
ने पाशुपतों, पाञचरात्रों एवं अन्य अवेष्णवों के विषय में जो कुछ कहा है उससे उपर्युक्त कथन पूर्णतया भिन्न है। 

भागवत-माहात्म्य या पद्म० में आया है कि भक्ति का उद्भव सर्वप्रथम द्रविड़ देश में हुआ, इसकी वंद्धि 
कर्णाटक में हुई, यह महाराष्ट्र के कुछ ही स्थानों में पायी गयी और गुजर देश में इसकी अवनति हुई; यह भयंकर 
कलियुग के कारण पाखण्डियों द्वारा खण्डित हो गयी और चिरकाल तक दुब॑ल पड़ी रही; किन्तु वृन्दावन (मथुरा 
के पास) पहुँच कर इसने नवीन रूप घारण किया और सुरूपिणी हो गयी (भागवतमा० १४४८-५०; पद्म० 
६।१८९।५४-५६) । भागवत (११।५।३८-४० ) में पुनः आया है कि कलियुग में लोग कहीं-कहीं पूर्णतया नारायण- 
भवत होंगे, किन्तु द्रविड़ देश में, जहाँ ताम्रपर्णी, कृतमाला, कावेरी एवं महानदी परि्चिम में बहती हैं, ऐसे लोग 
अधिक विस्तार से पाये जायेंगे, जो लोग इन नदियों का जल पीते हैं वे सामान्यतः वासुदेवमकत होते हैं। 

यह अधिकतर देखने में आता है कि अधिकांश नैतिक एवं :5६॥ै:.. -«१८-० आगे चलकर हीन 
अवस्था को प्राप्त हो जाती हैं। यह बात भागवत धर्म के साथ भी हुई। अत्रि-संहिता में भागवतों के विषय में एक 
ब्यंग्यात्मक संकेत मिलता है (इलोक ३८४)--वेदविहीन लोग शास्त्र (व्याकरण, वेदान्त, न्याय आदि) पढ़ते हैं; 
शास्त्रहीन लोग पुराण पढ़ते हैं; पुराणहीन लोग कृषक होते हैं; किन्तु जो वहाँ भी भ्रष्ट होते हैं, वे भागवत हो जाते 
हैं।” अत्रिके कहने का तात्पयं यह है कि भागवत लोग आलसी होते हैं,जो न तो वेद पढ़ते हैं, न शास्त्र पढ़ते ईं 
ओर न अपनी जीविका के लिए औरों को पुराण पढ़कर सुनाते हैं, यहाँ तक कि खेती (अ्रम) भी नहीं करते, वे केवल 
विष्णु या कृष्ण के भक्त बनकर अन्य छोगों के दानों पर मोटे-मुस्टण्डे बने रहते हैं, मानो सगवानू्‌ की भक्त में 
पड़कर वे सब कुछ का त्याग कर बेठे हैं। वे मराठी भाषा में बुवा' और हिन्दी में बाबाजी' के नाम से विख्यात हैं। 

भक्ति सम्प्रदाय का एक अन्य मनोरंजक विकास है मधुरा भक्ति, जो कृष्ण एवं राधा की भवित से सम्बन्धित 
है और चैतन्य एवं वल्लमाचार्ये द्वारा संस्थापित वैष्णववाद के रूप में प्रकट, हुई है। इस विषय में देखिए डा० एस० 
के० दे कृत दि वैष्णव फेथ एण्ड मूवमेण्ट इन बेंगाल' (कलकत्ता, १९४२) एवं भ्रस्तुत लेखक का ग्रन्थ हिस्ट्री आव 
संस्कृत पोइटिक्स' (१९५१), जहाँ पृ० २९८-३०२ में रूप गोस्वामी कृत उज्ज्वलनीरूमणि के विषय में उल्लेख 


१०२. वेदबिहोनाइल पठन्ति शास्त्र झास्जेल हीनाइच पुराणपाठा:। रानहानाः कृषिणों भवन्ति अ्ष्टात्ततो 
भागवता भबन्ति॥ अभिसंहिता (३८४ याँ इलोक ) । 


ऋचाओं का अर्थं-संबन्धी प्रसंग ४७५ 


है। वल्लभाचाये द्वारा संस्थापित भक्ति-सम्प्रदाय में गुरु को अत्यधिक महत्त्व दिया गया है, वह गुरु बल्लभाचाय॑ 
के वंशजों में होता है और उसे दिव्य सम्मान दिया जाता है। एक अन्य भक्ति-शाखा राम एवं सीता को लेकर चली है 
जो रामायण एवं अन्य परम्पराओं में पालित हुई है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ राम और उनकी पत्नी सीता मघुरा 
भक्ति के अ्रति श्वालीन प्रतीक हैं। वल्लभाचार्य के अनुयायियों में गुरु भक्त से आशा करता है कि वह उसे 
(गुरु को) कृष्ण समझे और स्वयं अपने को गोपी समझे । स्थानाभाव के कारण हम अन्य मक्ति-शाखाओं का 
विवरण यहाँ नहीं उपस्थित कर सकेंगे। 


वेदार्थ पर कुछ विचार 


आराधना एवं कर्मकाण्ड के प्रसंग में वैदिक एवं पौराणिक मन्त्रों को परम महत्त्व प्रदान किया गया है। तनत्रों 
एवं पूर्वमीमांसा के प्रकरण में हम उन पर विस्तार से विवेचन उपस्थित करेंगे। किन्तु थोड़े में, विशेषतः वैदिक मन्त्रों 
के विषय में, यहाँ कुछ कहा जा सकता है। ऋग्वेद में 'मन्त्र' शब्द लगभग २५ बार आया है। केवल एक बार 'मन्त्रकृत्‌' 
शब्द आया है।' अपने ग्रन्थ ऋग्भाष्य-मूमिका' (अंग्रेज़ी में) में कपाली शास्त्री ने यह त्रुटिपूर्ण बात कही है-- हम 
ऋक्‌ संहिता में मन्त्र के प्रणेता के रूप में ऋषि का उल्लेख बहुधा पाते हैं, और वे केवल ऋ० ९॥११४।२ एवं १॥६७।२ 
का हवाला दे पाते हैं। किन्तु १६७१२ में 'मन्त्रकृत' शब्द आया भी नहीं है। ऋ० १॥६७॥२ में प्रत्यक्ष रूप से ऋषि 
की ओर कोई संकेत नहीं है, केवल 'नर' की ओर है। प्राचीन काल में मन्त्रों हारा इन्द्र को दिन में तीन बार थोर्ड 
देर के लिए बुलाया जाता था (ऋ० २।५३।८) । इसी प्रकार विज्ञ लोग यम को हृबि देने के लिए मन्त्रों द्वारा बुलाते 
थे (ऋ० १०।१४४) | ऋ० (१०।८८।१४) में आया है--हम मन्‍्त्रों के साथ अपना स्वर वैश्वानर अग्नि की ओर 
उठाते हैं, जो विज्ञ हैं और जो सभी दिनों में प्रकाश के साथ चमकते हैं।' कमी-कमी 'मन्त्र' शब्द एकवचन में भी 
आया है, यथा ऋ० १।४०।५-६, ७॥३२।१३, १०।१९१।३। और भी देखिए ऋ० १।३१।१३, १।७४।१, १।१४७।४, 
११५२२, २३५१२, ६५०१४, ७।७।६, १०५०४ एवं ६, १०१०६।११॥। दो स्थानों (ऋ० १०।९५।१ एवं 
१०।१९१।३) में 'मन्त्र' शब्द का अथ है परामश्श, एकत्र हो मन्त्रणा करना। ऋ० (१॥२०।४) में ऋभुओं को 
सत्यमन्त्रा:: कहा गया है और ऐसा कहा गया है कि उन्होंने अपने माता-पिता को युवा बना दिया था। ऋगु' 
कौन हैं और सत्यमन्त्रा:' से उनका क्‍या सम्बन्ध है, इस विषय में मतभेद है, स्पष्ट रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता । 
ऋण० (७।७६।४) प्रहेलिकामय कथन है। इसका अर्थ है--किवल वे (अंगिरा), हमारे पुराने पितर लोग विद्वान 
(विज्ञ) लोगों और उचित मार्ग का अनुसरण करते हुए देवों के साथ का आनन्द लेते रहे और उन्होंने (स्वर्भानु या 
ग्रहण द्वारा) छिपाये गये प्रकाश (सूय॑) को प्राप्त किया; उन्होंने, जिनके मन्त्र सत्य थे, उषा को प्रकट किया।' कुछ 
बचनों में, जहाँ स्तोम या ब्रह्म जैसे शब्द आये हैं, कहा गया है कि भक्त द्वारा स्तोम या ब्रह्म निर्मित किये गये या 
चमकाये गये (ऋ० १०।३९।१४, ५।२९।१५, ७।३२।२ एवं १०॥५०।७) | गिर (कई सौ बार), धीति (लगभग 
सौ बार), ब्रह्म! (एक सौ से अधिक बार), यति' (लगभग सौ बार), मनीषा' (६० बार से अधिक), वचस्‌' एवं 


१०३. ऋण मम्यह्तां स्तोमः कद्यपोठ धंयन्‌ गिरः। सोम॑ नमस्थ राजानं यो जमे वीरधां पतिरिखायेन्दों 
परि ख़ब।। ऋ० (९११४२); हस्त दबानों नृमणा विद्वान्यमे देवान्धाद गुहा निवोदन्‌। बिवन्तीसत्र नरो थियं था 
हुदा यततथ्यान्‌ मर्त्रां अधंसन्‌॥। ऋ० (१।६७२); सायण ने व्यास्या की है: जगनो हबिसिः सह पलायिते सति 
सर्थे देवा अन॑घुरित्यय:।' जजो न क्षां दाघार पुथिवों तस्तम्म द्ां मस्त्रेभिः सत्ये। ऋ० (१।६७३)। 


४७६ . चर्मशास्त्र का इतिहास 


“वचस्या' (सौ बार से अधिक), स्तोम' (२०० बार से अधिक), सुकी्ति' (पाँच बार), सूकत' (चार बार); ये शब्द 
विचार, शब्द या विचारे हुए स्तोत्र या प्रशस्ति-वाक्य' के अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। कतिपय प्रसंगों में ऋग्वेद के ऋषियों 
का कथन है कि यह एक नया पद्म या प्रशस्ति है (जिसे वे प्रयकत कर रहे हैं)। देखिए ऋ० ५।४२।१३, ६४९१, 
७॥५३।२, १।१४३।१, ६।८।१, ८।७४॥७, १०।४॥६, ६।६२।५, १।६०।३, ९॥९१।५, ९॥९।८। यह द्रष्टव्य है कि 
'सुकीति' एवं 'सूक्त' जसे शब्द, जो केवल ४ या ५ बार प्रयुक्त हुए हैं नव्य' (नवीन) कहे गये हैं किन्तु 'मन्त्र' शब्द, जो 
कितनी ही बार प्रयुक्त हुआ है, नवीनता' के विशेषण से कमी भी सुशोभित नहीं किया गया है। इससे यही निष्कर्ष 
निकाला जा सकता है कि बहुत-से मन्त्रों के समूह पहले से ही विद्यमान थे, जिनसे अवसर पड़ने पर प्रार्थनाएँ ग्रहण की 
जाती थीं, यद्यपि समय-समय पर नये पद्य भी जोड़े जाते थे। यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि कहीं-कहीं ऋग्वेद ने 
'ीति' जैसी प्राथंनाओं को दैवी कहा है और उन्हें अश्विनों, उषा एवं सूर्य (८।३५।२) की प्रार्थनाओं की श्रेणी में रखा 
है और यह भी कहा है कि प्राचीन प्रार्थनाएँ पूर्व-पुरुषों से प्राप्त की गयी हैं (३।३९।२, 'सेयमस्मे सनजा पिश्याघधी:') । 
ऋग्वेद के बहुत-से मन्त्र एवं सृक्‍त शुद्ध रूप से दाशनिक, सृष्टि-सम्बन्धी, रहस्यवादी एवं कल्पनाशील हैं, यथा 
११६४४, ६, २९, ३२, ४२, १०७१, १०९० (पुरुषसूकत), १०१२१ (हिरण्यगर्म), १०१२९, १०८१-८२ 
(विश्वकर्मा), १०७२, १०१२५ (वाक्‌), १०१५४ (मृत्यूपरान्त की स्थिति), १०॥१९० (सृष्टि)। 

वंदिक मन्‍्त्रों के अर्थ एवं उपयोग के विषय में कई मतभेद हैं। यहाँ इतना कहा जा सकता है कि पूर्वमीमांसा 
के अनुसार सम्पूर्ण वेद का सम्बन्ध यज्ञों से है, वेद दो श्रेणियों में विभाजित है--- मन्त्र एवं ब्राह्मण या विधि वाक्य, 
जो बेद के अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अंग हैं। वैदिक वचनों में बहुत-से अर्थवाद हैं (या तो वे विधियों की प्रशस्तियाँ हैं या 
रूपक द्वारा व्याल्या के योग्य हैं, या वे केवल वही दुहराते हैं जो विद्यमान है या केवल काल्पनिक हैं), तथा मन्त्र 
केवल यजमान या पुरोहितों के मन में यह बात बैठाने का काय्ये करते हैं कि यज्ञ में क्‍या करना है तथा 
मन्त्रों में प्रयुक्त शब्द वही अर्थ रखते हैं जो सामान्यतः: संस्कृत भाषा में पाये जाते हैं। 

यास्क के पूर्व (ईसा से कई शतियों पूर्व ) वैदिक मन्त्र-व्यास्या की कई शाखाएँ थीं, यथा ऐतिहासिकों (जिन्होंने 
निरुक्‍त २।१६ में ऐसा कहा है कि वृत्र त्वष्टा' का पुत्र एवं असुर है, नेरुक्तों के अनुसार वृत्र का अर्थ बादल' है। वेद में 
युद्धों का आलंकारिक विवरण है, तथा वे युगल जिन्हें ऋ० १०।१७१२ के अनुसार सरण्यु ने त्यागा था, इन्द्र एवं 
माध्यमिका-वाक थे, जब कि ऐतिहासिकों के अनुसार वे यम एवं यमी हैं, जेसा कि निरुक्‍त १२।१० में वर्णित है) की 
शाखा, नेदानों की शाखा (स्यथाल एवं साम, निरुक्‍त ६।१९), पुराने याज्षिकों की शाखा (निरुकत ५१११, ऋ० 
१।१६४।३२ ) । परिब्राजकों एवं नैरुक्‍्तों ने याज्ञिकों की शाखा की व्याख्या विभिन्न ढंग से की है। निरुक्‍त में ऐसे १७ 
पूव॑वर्ती लोगों का उल्लेख है जो उससे भिन्न मत रखते थे और आपस में भी एक-दूसरे से भिन्न थे, यथा--आग्रायण, 
ओदुम्बरायण, कौत्स, गाग्यें, गालव, शाकटायन, शाकपूर्णि। कई ऐसे मन्त्र हैं जिनके दो-दो अर्थ निरुक्‍त द्वारा 
किये गये हैं (पथा--ऋ० ८।७७।४, निरुक्त ५११) | ऋ० ११६४ में कई मन्त्रों के दो अथे या अधिक अर्थ कहे गये 
हैं, सायण ने ३९ वें मन्त्र के चार अर्थ किये हैं, ४१ वें मन्त्र का अर्थ सायण ने दो प्रकार से किया है और वे दोनों अर्थ 
यास्क (निरक्‍्त ११।४०) से भिन्न हैं; ४५ वें मन्त्र की व्याख्या सायण ने ६ प्रकार से की है, इसका अर्थ महाभाष्य 
ने भी किया है। ऋ० ४५८।३ (चत्वारि श्ंगा:) का अर्थ आरम्मिक कालों से ही कई प्रकार से किया जाता रहा 
है। निरक्त (१३।७) ने इसे यज्ञ से सम्बन्धित माना है। यही बात महाभाष्य में भी पायी जाती है। सायण ने 
इसे अग्नि (यज्ञीय) से सम्बन्धित माना है। यह एक पहेली ही है। शबर ने पूर्वमीमांसासूत्र (१॥२।३८) के भाष्य में 
इसका अर्थ किया है, किन्तु कुमारिल ने अपना मतभेद प्रकट किया है। ऋ० (११६४) में ११-१३ एवं ४८ मन्त्र 
बहुत ही कल्पनाशील एवं कवित्वमय हैं, इनमें वर्ष, ऋतुओं, मासों, सम्पूर्ण दिनों एवं रात्रियों का वर्णन है। 


भी अरविन्श घोष और ऋष्वेदायं ४७७ 


कुछ वर्ष पूर्व श्री अरविन्द घोष ने अपने हीम्स टु दि मिस्टिक फायर' (गूढ़ अर्थ में अनूदित, १९४६) में 
एवं उनके भक्त शिष्य श्री टी० वी० कपाली श्षास्त्री ने :5तप्ट८:7' (संस्कृत एवं इसका अंग्रेजी अनुवाद, 
पाण्डिचेरी, १९५२) में ऋग्वेद के मन्त्रों के विषय में एक सिद्धान्त प्रतिपादित किया है, जिसका थोड़े में यहाँ 
विवरण उपस्थित किया जा रहा है। श्री अरविन्द घोष ने सर्वप्रथम ऋग्वेद का शब्दश: सम्पादन एवं अंग्रेजी अनु- 
बाद करना चाहा था, परन्तु अन्य कार्यों में अति व्यस्त होने के कारण उन्होंने वह विचार त्याग दिया और वे 
प्रथम, द्वितीय एवं छठे मण्डलों के २३० मन्‍्त्रों तक उपर्यक्त ग्रन्थ निर्मित कर सके। उन्होंने इस ग्रन्थ में ४८ पृष्ठों 
की मूमिका में अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। जिन दिनों यह ग्रन्थ लिखा जा रहा था, प्रस्तुत लेखक 
(काणे) को श्री अरविन्द धोष लिखित ६३४ पृष्ठों का भ्रन्थ आन दि वेद' (१९५६ ई० में प्रकाशित) मिला। 
६० से अधिक सूक्‍त इस विशाल ग्रन्थ में व्याख्यायित हैं और उपर्युक्त सिद्धान्त २८३ पृष्ठों में विवेचित हुआ 
है। आन दि वेद' के ९ वें पृष्ठ पर उनक कथन है--सायण द्वारा स्वीकृत नैगमिक विधान ज्यों-का-त्यों रह जाय, 
यूरोपीयों द्वारा स्वीकृत प्रकृतिवादी विचारधारा सामान्य मान्यताओं के अनुरूप मले ही मान ली जाय, किन्तु इन 
सब के पीछे वेद का एक सत्य एवं गृप्त रहस्य अब भी छिपा पड़ा हुआ है--वे रहस्यभरे शब्द जो पवित्रात्माओं के 
लिए कहे गये थे तथा उनके लिए निःसुत हुए थे जो ज्ञान के रूप में जगे हुए थे।' इस पुस्तक में वे ऋत' का अर्थ सत्य' 
मानने पर अडिग हैं और पृ० ८४ पर 'ऋतम्‌' को सत्य-चेतना' के अर्थ में (ट्र थ-कांशसनेस) लिया है। ऋग्वेद के 
उन संकड़ों स्थानों की, जहाँ ऋत' दब्द प्रयुक्त हुआ है, तुलना करके उन्होंने अपने अर्थ को ही सम्यक्‌ एवं समीचीन 
माना है, जो अधिकांश लेखकों को मान्य नहीं है। लोग प्रकाश (लाइट) एवं चेतना (कांशसनेस) के आधुनिक 
एवं ऋग्वेदीय अर्थों के अन्तर को जानना चाहेंगे। जहाँ तक प्रस्तुत लेखक को ज्ञात है, प्राचीन प्रतीकवादी भाषा 
में 'वेतना' 'प्रकाश' के अनुरूप मानी जाती है। श्री अरविन्द घोष ने अपनी पुस्तक आन दि वेद' में सम्पूर्ण बेद के केवल 
१/१५ अंध (ऋग्वेद में कुल १०१७ या १०२८ सूकत हैं) का उल्लेख किया है। उन्होंने प्रथम ग्रन्थ में ऋग्वेद के केवल 
१/४० वें भाग का अनुवाद करके यह चाहा है कि लोग उनकी मान्यता स्वीकार कर लें। उन्होंने ऋत' जैसे शब्दों की 
व्याख्या तक नहीं की है। 
श्री अरविन्द घोष ने यह स्वीकार किया है कि सायणाचार्य ने वेद की आध्यात्मिक प्रामाणिकता 
अस्मीकृत नहीं की है और माना है कि ऋचाओं में महत्तर सत्य मरा पड़ा है (प्रावककथन, प० ३) । उन्होंने पुनः कहा है 
(प्रावकथन, १० ९) कि हमें यास्क (उन्होंने यास्क का उद्धरण नहीं दिया है, किन्तु सम्भवत: निरुक्‍त १।२० : साक्षात्‌- 
कृतधर्माण ऋषयो बमुवु: की ओर उनका आशय है) के संकेत को गम्भीरतापूर्वक लेना चाहिए। इसके उपरान्त 
उनका कथन है कि बहुत-सी वैदिक ऋचाएँ ए.स्ष्यवाद। अर्थ वाली हैं (प० १७) और ऋषियों ने उन्हें गोपनीय 
बनाने के लिए दो अर्थों में रखा है, जो संस्क्ृत भाषा की एक सरल विधि है (१० १९) । यह एक ऐसी धारणा है जो 
मात्र कल्पना और अन्य छोगों द्वारा मान्य नहीं हो सकती। वैदिक मन्त्र सहस्रों वर्ष पूर्व प्रणीत हुए, जब वे सभी 
लोग, जिनके बीच ऋषि रहा करते थे, उसी भाषा का व्यवहार करते थे, यद्यपि उनकी बोल चाल की भाषा उतनी 
परिमाजित एवं कवित्वमय नहीं रही होगी जैसी मन्‍त्रों की है, और वे मन्त्र आजकल के लोगों को सम्बोधित बहीं थे 
जिनके विचार, परिस्थितियाँ एवं भाषाएँ भिन्न एवं पूर्णतया सर्वथा पृथक्‌ हैं। गुरु एवं शिष्य, दोनों (श्री अरविन्द 
घोष एवं श्री कपाली शास्त्री) यह सोचकर कि जो कठिनाई आज के पाठकों के समक्ष है वही मन्‍्त्रों के प्रणयन के 
समय भी थी, लोगों को भ्रम में डालते हैं (यह सम्भव है कि वे दोनों स्वयं अम में हैं)। ऋग्वेद का सर्वोच्च अथवा 
उत्कृष्ट विचार यद्‌ है कि इन्द्र, बदरण, अग्नि, यम, मातरिष्वा आदि विभिन्न देवों के भीतर केवल एक ही शक्ति है 
तथा मौलिक रुप में वही एक है। “भारम्म में न तो कोई दिन था, न रात्रि थी और न थी अमरता ---स्वयं 


४७८ 'चंर्मसालां की इसिहेँति 
श्री अरविन्द ने वर्णन किया है (१० ३२) कि ऋग्वेद, का यह १।१६४॥४६ एवं १०॥१२९।२ अंश वैदिक 
शिक्षा (शान) की चरमावस्था है। एक ही सत्ता वाला यह सिद्धान्त (दृष्टिकोण) ऋ० ८।५८।२ में भी है, यथा-- 
एक और वही अग्नि कई स्थानों में प्रज्वलित होता है, एक ही सूर्य सम्पूर्ण विश्व में प्रविष्ट होता है और कई हो 
जाता है; एक ही उषा इस सभी (भौतिक) विश्व को प्रकाशित करती है, एक ही यह सब हुआ (विभिन्न रूपों में 
परिणत होता है) ।' इस मौलिक सत्य को रेकर कोई गोपनीयता नहीं बरती गयी और आज का कोई भी थोड़ी-सी 
संस्कृत जानने वाला साधारण व्यक्ति इसे समझ सकता है। यदि इतनी शतियों के उपरान्त, भाषा के परिवतंन के 
कारण, आज का व्यक्ति बहुत-से मन्त्रों को नहीं समझ सकता, तो हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि प्राचीन ऋषियों 
(द्रष्टाओं ) ने अर्थ छिपाने का अपराध किया और उन्होंने जान-बूझ कर मन्त्रों में दो अर्थ भर दिये। हाँ, कहीं-कहीं 
कवित्वमय उक्तियों में रूपक एवं श्लेष का आ जाना सवामा।व * है और कुछ द्र॒ष्टाओं ने कवि-चातुर्य प्रकट कर 
दिया हो तो कोई आदइचये की बात नहीं है।'” यदि हम उनका अर्थ नहीं समझ पाते हैं तो यह द्रष्टाओं (ऋषियों ) 
का दोष नहीं है, जिस प्रकार यदि कोई अन्धा व्यक्ति मार्ग में किसी खम्मे से भिड़ जाता है और सिर फूट जाने से 
कष्ट में पड़ जाता है और अपने को दोष न दे खम्मे को दोषी ठहराना आरम्म कर देता है, उसी प्रकार हमारी भी 
स्थिति होगी यदि हम अपने अज्ञान को दोष न देकर प्राचीन ऋषियों को अपनी कल्पना द्वारा प्रसृत योजना 
से दोषी बनायें और कहें कि उन्होंने जान-बूझ्ष कर दो अर्थ किये हैं, अथवा यह किया है या वह किया है।'*" 

श्री अरविन्द घोष ने यह स्वीकार किया है (प० ३३) कि ऋग्वेद में कुछ ऐसे शब्द हैं जो कुंजी का कार्ये 
करते हैं, यथा---ऋत, ऋतु, केतु, अ्रवस; उन्होंने यह मी माना है कि इन छाब्दों के अर्थों को ठीक-ठीक बैठाने के लिए 
बृहत्‌ कार्य करना चाहिए। किन्तु उन्होंने इन कुंजी-शब्दों (जिनमें 'केतु' को छोड़ कर, प्रत्येक ऋग्वेद में सैकड़ों 
बार आया है) का अध्ययन नहीं किया है। उन्हें ऋग्वेदीय बचनों में प्रयुक्त इन शब्दों की तुलना करनी चाहिए 
थी और संहिताओं एवं ब्राह्मणों में पाये जाने वाले शब्दों के प्रकाश में उनका अध्ययन करना चाहिए था। उन्होंने 
“ऋत' शब्द का प्रयोग ऋग्वेद के ।१६४।७ एवं ४॥२१।३ (सदनात्‌ू-ऋतस्य ) में तथा 'ऋतस्य पथ्या' का प्रयोग 
(ऋ० ३।१२॥७) देखक्र झट से यह निष्कर्ष निकाल लिया कि 'ऋतस्य पथ्या' का अर्थ है 'सत्य का मार्ग - और 


१०४. गुर (भी अरकिस्द घोष ) एवं शिष्य (भी कपाली शास्त्री) दोनों मस्त्रों के कवित्वमय स्वरूप के विषय 
में एक-दूसरे से पृथक भत रखते हैं। श्री अरविन्द (१० ३४) ने यह कहने के उपरान्त कि उतका अन॒वाद साहित्यिक 
है न कि पूर्णतया शाब्विक, मतों को महान्‌ कविता ('प्रेट पोइट्री ) कहा है और उन्हें रंगों एवं ऋ। ।९₹ापन में (कर्लारेग 
ए4ं इमंजेश) परम शोभन एवं लग में उत्कृष्ट तथां सुन्दर माना है। अब हंस जरा उनके शिष्य की बात भी जान 
लें। १० ६५ पर भी कपाली शार्नी कहते हैं! स्तोभीय कवित। असामान्य है, अन्य कविता से भिन्न है, यहाँ 
तक कि अति उत्कृष्ट नमनों से भी पृथक है।' हसके उपरः्त ये पाठकों, प्रस्तुत लेखक के समान अभ्य लोगों, यहाँ तक 
कि उपलक्षित ढंग से स्वयं अपने गुर की यह कहकर भत्संगा करते हैं : बेदिक मन्‍्त्रों को साहित्यिक एवं सौन्दर्मा- 
मिव्यक्तिमय कविता के अन्तगंत रसना अप्राह्म (अबथा अस्थीकृत) है।' वे ऐसा क्‍यों कहते हैं? पु० ३१ में भी 
शास्त्री अलपुर्षक कहते हैँ कि सन्त दो लर्थ बाते हैँ, (१) लआन्तरिक, जो --।. ...., या आध्यात्मिक हँ भौर 
सत्य अं थाले हैं तथा (२) बाहा या स्थल अजय बसे, जो सामान्‍य लोगों के लिए हैं और उन्होंने यह जोड़ा 
है कि ह॒यभंक शब्दों का प्रयोग जान-बूक्ष कर किया गयां है किन्तु बहु स्थाभाविक एवं अनावास रुप से हुआ है। 

१०५. यथों एतदर्विस्पष्टार्था भवन्तीति! नैथ स्थाजोरपराथों यदेगमभ्यो न पश्यति पुरुवापराध: स भवति। 
निरुक्त (११६) । 


भी अरविन्द धोष और धजन्वेशर्त् (ऋत एवं सत्य) ४७९ 


यह कह दिया कि हमें सत्य के मार्ग का अन्वेषण करना चाहिए (प्राकक्रथन, १० ३०) | हमने इस महाग्रन्थ के चौथे 
ख ड में देख लिया है कि ऋग्वेद में ऋत का अर्थ तीन प्रकार का है, यथा--( १) जगत्‌ में नियमित एवं सामान्य 
व्यवस्था; (२) देवों के विषय में सम्यक्‌ एवं व्यवस्थित विधि; (३) मानव का नैतिक आचरण ।' ऋग्वेद में ऋत' 
बही नहीं है जो सत्य' है, प्रत्युत दोनों में अन्तर प्रकट किया गया है। ऋग्वेद (५।५१॥२) में विह्वेदेवों को ऋत- 
धीतय:' (जिनके विचार ऋत पर अटल या स्थिर हैं) एवं सत्यधर्माण:' (जिनके धर्म या व्यवस्थाएँ या नियम सत्य 
हैं या स्थिर हैं) कहा गया है और ऋषि ने उनसे यज्ञ में आने के लिए तथा अग्निकी जिह्ला से (आज्य एवं सोम) 
पीने के लिए प्रार्थना की है। ऋग्वेद (१०।१९०।१) में ऋत एवं सत्य दोनों को (सृष्टिकर्ता के) कठिन एवं 
देदीप्यमान तप से उत्पन्न कहा गया है। ऋग्वेद में ऋत' का अर्थ, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, बहुत व्यापक है, 
उसका राम्बन्व एक महान्‌ धारणा से है, किन्तु 'सत्य' का अर्थ एक संकुचित रूप में है, यथा 'मात्र सत्य” या स्थिर 
व्यवस्था। ऋग्वेद (९।११३॥४) में सोम को ऋत, सत्य एवं अ्रद्धा की धोषणा करने वाला कहा गया है।' अतः 
जब श्री अरविन्द ऋत' का अर्थ 'सत्य' लगाते हैं तो वे बड़ी त्रुटि करते हैं और अपने त्रुटिपूर्ण अनुवाद से महान्‌ 
निष्कर्ष निकालने पर उतारू हो जाते हैं। 

इसी प्रकार श्री अरविन्द ने ऋतचित्‌' को सत्य-चित्‌' (ट्र ब-कांशस) के अर्थ में लेकर त्रुटि की है 
(ट्रथ-कांशस का अर्थ, उनके अनुसार, चाहे जो हो)। इस विषय में देखिए उनका प्राक्कथन (फोरवड्ड, 
पृ० ३०)। १० ४६ में उनके शिष्य श्री कपाली शास्त्री एक पग आगे बढ़कर कहते हैं कि मन्त्रों में सत्य ज्ञान को 
ऋतचित्‌ (ट्र थ-कांशसनेस ) कहा गया है। ऐसा रूगता है कि गुरु एवं शिष्य दोनों ब्रह्म के लिए प्रयुक्त सत्‌--चित्‌ +- 
आनन्द में संलग्न 'चितृ' के फेर में पड़ गये हैं। दोनों ने ऋतचित्‌' को 'ऋत' एवं 'चित्‌' दो पृथक्‌ वस्तुओं के अर्थ में 
ले लिया है। 'ऋतचित्‌' शब्द ऋग्वेद में पाँच बार आया है, यथा १।१४५॥५, ४॥३।४, ५॥३॥९ (यहाँ ऋतचित्‌' 
अग्नि की उपाधि है), ७।८५४ (यहाँ यह होता का विज्वेषण है) एबं ४॥१६।१० (यहाँ यह इन्द्र की पत्नी 
शी के सन्दर्म में नारी शब्द की विशेषता बताता है) में ।'" प्रस्तुत छेलक को आइये होता है कि गुरु एवं शिष्य 
दोनों ने इन स्थलों पर प्रयुक्त 'ऋतचित्‌' के अर्थ को जानने का प्रयत्न क्यों नहीं किया। उन्होंने ऋ० २।२३।१७ 
में प्रय्त 'ऋणचित' की ओर, जो ब्रह्मणस्पति की उपाधि है, अपना ध्यान नहीं दिया।” 

श्री अरविन्द एवं श्री कपाली शास्त्री के अन्य अप्रामाणिक प्रस्तावों एवं निष्कर्षों की चर्चा करने के लिए 
यहाँ स्थान नहीं है। अब यहाँ श्री अरविन्द के अन्तिम निष्कर्ष को उपस्थित किया जा रहा है (प्रावकथन, पृ० २९)-- 


१०६. ऋतथीतय भा गत सत्यधर्माणों अध्यरम्‌ । अग्गेः पिथत जिहुया। ऋ० ५५११२; ऋऋतं ज सत्य 
आना पत्तपसा5ष्यजायत। ततो राज्यजायत ततः ससुट्दो अर्जवः॥ ऋ० १०११९०११; ऋत॑ वदसृतथुम्त सत्य 
बदन सत्यकमंन्‌। भरद्धां बदन्‌ सोम राजन्‌ धात्रा सोम परिणत इस्रायेन्दों परि स्व ॥ ऋ० ९।११२।४। 

१०७. व्यत्नवीद्‌ वयुना मत्येस्योडग्नियियां ऋतचिद्धि सत्य:॥ ऋ० १।१४५॥५। यह व्रष्टब्य है कि यहाँ ऋत- 
चित्‌' एवं 'सत्य' दोनों अग्नि कौ उपाधियां हैं। इन दोनों को पृथक्‌-पृथक्‌ अर्थ बाला मानना हो पड़ेगा। 
'ह :ऋतुऋताचबस्तु होता य आदित्य दावसा वां नसस्वान्‌। ऋ० ७।८५।४, जिसका अर्थ यों है: हे अदिति के 
पुजो, यह होता, जो तुम्हें शाश्ति (उज्य स्वर) के साथ नमस्कार करता है, जो ऋत जानता हे (नेतिक चरित्र या 
जगत्‌-सम्बस्धी नियम जानता है) यह अच्छे कर्मों (या इच्छा) बासा व्यक्ति बने। १।१४५७ में सत्य दाब्द 
का अं होगा सका या शुद्ध) 'चित्‌' दाब्द जि (एकश करना) से या 'चित' (जानता) से निष्पक्त हो सकता है। 

१०८, स ऋणाज जथब। बरहाजस्पतिदुह्ो हनता मह ऋतत्य बर्लरि॥ ऋ० २२३६१७। 


४८७० चरमझात्त्र का इल्रिहास 


“इस प्रकार वेद को समझने पर जो प्रकट होता है वह कौन गुप्त अर्थ है अर्थात्‌ वह कौन गोपनीय (अलौकिक 
या गूढ़) रहस्य छिपा हुआ है? . . . वह विचार जिस पर सब कुछ केन्द्रित है, वह है सत्य, प्रकाश, अमरता की खोज। 
बाह्य रूप से प्रकट होने वाले सत्य से बढ़कर गूढ़ एवं उच्च वह सत्य है, वह प्रकाश मनुष्य की समझ से बढ़ 
कर बड़ा एवं उच्च है, जो ऐशोन्मेष एवं प्रबोधन से प्राप्त होता है, और वह अमरता वह है जिसके लिए आत्मा 
को उठना है (जागना है)। हमें उसके लिए मार्ग ढूँढ़ना है, इस सत्य एवं अमरता के संस्प्श को प्राप्त करना है।" 
यह एक महान्‌ उपसंहार है, किन्तु यह सब कच्ची एवं कम्पित होने वाली नींव पर आधुत है, क्योंकि यहाँ ऋत' 
एवं 'चित्‌' के ग़लत अर्थों का सहारा लिया गया है। श्री कपाली शास्त्री (प० ४६) ने अपने गुरु के इस निष्कर्ष 
को ज्यों-का-त्यों रख दिया है। 

श्री शास्त्री महोदय ने (पृष्ठ २२१२६) सायण के विरोध में निन्‍्दात्मक लेख लिखा है, किन्तु अन्त में उन्हें 
यह (प० २७-२८) मानना पड़ा है कि सायण वेद के पाठकों के लिए न-केवल उपयोगी हैं, प्रत्युत अपरिहाय॑ हैं। 
पृ० २३ पर उन्होंने जैमिनि का सूत्र अनूदित किया है--विद का उद्देश्य क्रिया-संस्कार के लिए है, वे शब्द जिनका 
सम्बन्ध इससे नहीं हैं, व्यर्थ है' और कहा है कि इससे यह स्पष्ट व्यवस्था झलकती है कि वेद का एकमात्र उद्देश्य 
है क्रिया-संस्कार-विधि, जो इससे सम्पर्क नहीं रखते (अर्थात्‌ विधि या क्िया-संस्कार से सम्पर्क नहीं रखते) वे 
मन्त्र निरर्थक हैं। प्रस्तुत लेखक को ज्ञात होता है कि श्री शास्त्री महोदय ने पूर्वमीमांसासूत्रों का अध्ययन सावधानी 
से नहीं किया है और न वस्तुस्थिति का प्रकाशन ही सम्यक्‌ रूप से किया है; उन्होंने जो उद्धत किया है वह मात्र 
पूर्वपक्ष है। जैमिनि का प्रसंग यों है--- 

“आम्नायस्य क्रियाथंत्वादानथेक्यमतदर्थानां तस्मादनित्यमुच्यते ।'. . . 

'विधिना त्वेकवाक्यत्व।, स्तुत्यर्थेन विधीनां स्य॒ुः।/--यू० मी० सू० (१।२१ एवं ७) 

इस दूसरे सृत्र का अर्थ है--क्योंकि वे वचन (जो सीधी तौर से क्रिया-संस्कारों अथवा विधि-कर्मों से सम्बंधित 
नहीं हैं) जो वाक्यरचना के विचार से विधि की व्यवस्था करने वाले वचनों से पूर्णतया (एक रूप से) सम्बन्धित 
हैं, वे विधियों को मान्यता देने वाले कहे जाते हैं।' श्री शास्त्री यह कहकर सन्‍्तोष नहीं करते कि 'मधुच्छन्द 
ऋषिगण एवं अन्य मन्त्रद्रष्टा थे, इन प्राचीन द्रष्टाओं के समक्ष देवता उपस्थित थे', प्रत्यूत वे और आगे कहते हैं--- 
परोक्ष को देखने वाला सत्य को देखने वाला भी कहा जाता है; अत: कवि--८्रष्टा सत्यश्रुत (कवय: सत्यश्रुतः) 
हैं, वेद में प्रसिद्ध हैं! (प० ६४) | प्रस्तुत लेखक को आदचय है और लगता है कि श्री शास्त्री ने वेद में आये हुए 
इन वाक्यों को सावधानी से नहीं पढ़ा है जहाँ कवय: सत्यश्रुत:' प्रयुक्त हुआ है। 'कवि:' एवं 'कवयः” दाब्द ऋग्वेद में 
कई बार आये हैं, किन्तु सत्यश्षुत: केवल तीन बार आया है, यथा ५१५७।८, ५१५८८ एवं ६।४९॥६; ऋ० ५॥५७।८ 
तथा ५५८८ तो एक ही हैं। ऋ० ५५७८ एवं ५।५८।८ में मरुतों को 'कवय: (विज्ञ या समझदार) एवं 
सत्यश्रुत:' (सत्य पुरस्कार देने में प्रसिद्ध) उपाधियों से सम्बोधित किया गया है, न कि ऋषियों को। ऋ० ६॥४९॥६ 


१०९. हुये भरो मर्तों मुठता नस्‍्तुवीम धासो अमृता ऋतशलाः। सत्यभुतः कवयो युवानों बृ. ४.) बहुदुल 
साजाः:॥ ऋ० ५।५७।८ एवं ५१५८।८; पर्स्थवाता वृषभा पृथिय्या: पुरीधाणि जिन्‍नत- -वान । सत्यभुतः कबयो यत्य 
गीभिजेंगतः सना जगदा हजुध्यम.)। ऋ० ६।४९१६॥ ५५७८ के उत्तरा्य में सत्यभुतः कथयः के साथ और जो 
शब्द आये हैं थे पूर्वाणं में मर्तों की उपाधियाँ हैं। ६४९६ के उत्तराध में 'सत्यभुतः कथयः' सम्योधन है 
जेसा कि पदपाठ से प्रकट होता है और मदतों के लिए सम्बोधित है, जेसा कि ५५७।८ एवं ५।५८।८ से प्रकट है। 
'सत्यभुतः कथयः' धाज्द बेद के कवियों कौ ओर, किन्‍्हीं भी तीन कारकों में, संकेत तहीं करता । 


थी अरकिय धोष और ऋष्वेदाय ४८१ 


(जिसका प्रथम अर्भ भाग पजेन्य एवं वायु देवता को सम्बोधित है) इस प्रकार है--हि जगत्‌ को प्रतिष्ठापित करने 
बाझे ! (हे मस्त्‌ गण), जो सत्य फल देने में प्रसिद्ध हैं और विज्ञ हैं, ऐसे आप जगत को उस मनुष्य की ओर धुमा 
दें जिसके गीतों से आप प्रशंसित हैं' (यह ऋचा, ऐसा प्रकट होता है, मरुतों के शुण्ड या समूह को सम्बोधित है) । 
जब और टिप्पणी व्यर्थ है।''' 

मीमांसकों ने एक समेट में (झाडूमार ढंग से) यह सामान्यवाद प्रकाशित कर दिया है कि सम्पूर्ण वेद यज्ञ 
के लिए ही है। ऐसा कहने में वे बहुत आगे चले गये, किन्तु ऐसा करने के लिए उनके पास पर्याप्त तर्काधार था। 
हमने इस ग्रन्थ के खण्ड २ में यह देख लिया है कि किस प्रकार स्वयं ऋग्वेद से प्रकट है कि उन दिनों भी तीन 
सबनों, कई पुरोहितों, तीन अग्नियों वाले यज्ञ होते थे, यथा--अतिरात्र (ऋ० ७१०३॥७) एवं त्रिकदरुक (ऋ० 
१३२३, २।११।१७, ८।१३।१८, ८९२२१, १०११४।१६) नामक यज्ञ । मीमांसकों के पीछे प्राचीन परम्पराएँ 
थीं। किन्तु श्री अरविन्द के सिद्धान्त सर्वथा भिन्न हैं। बहुत ही निरबंल आधारों एवं त्रुटिपूर्ण अर्थों पर वे वैदिक मन्त्रों 
के साधारण एवं गूढ़ अर्थ वारे तथा देखने में मड़कीले ढाँचे का निर्माण करके उद्धोषणा करते हैं कि ऋषियों 
ने अपने सिद्धान्तों को गोपनीय रखना चाहा था और वे जो कुछ कहना चाहते थे, वह सत्य था, प्रकाश था और था 
चेतना। यह हमने पहले ही देख लिया है कि ऋग्वेद में कई दार्शनिक एवं कल्पनात्मक ऋचाएँ हैं। किन्तु वहाँ 
संगोपन-सम्बन्धी कोई प्रवृत्ति नहीं है। यदि केवल सत्य (ट्रथ), प्रकाश (लाइट) एवं चेतना (कांशसनेस) तक 
ही वैदिक ऋषियों का सम्बन्ध था तो इसके लिए दस सहस्न पद्यों की आवधश्यकता नहीं थी। लोग यह जानना 
चाहेंगे कि ऋ० ७।५५ (सोता हुआ प्रलोमन या कान्ति या शोमा या माया आदि), ७।१०३ (मण्डूक-स्तुति), 
१०।३४ (जुआरी का गान), १०।११९ (इन्द्र पर सोम की दाक्ति की आनन्द-पुलकितावस्था ), १०।१६६ (छत्रुओं के 
नाक्ष का आवाहन), १०१९१ (सहयोग एवं स.कारता वाली) ऋचाओं में वह कौन-सा रहस्य या उच्चतर 
अथवा गूढ़तर सत्य का प्रकाश या चेतना है जो साधारण छोगों की दृष्टि से छिपा कर रखी हुई है। इसी प्रकार 
बहुत-सी ऐसी ऋचाएँ उदाहरण-स्वरूप प्रकट की जा सकती हैं, जहाँ पर सत्य, प्रकाश एवं चेतना वाला सिद्धान्त 
पूर्णतया असफल एवं जाण। न सिद्ध हो जायगा। इसके अतिरिक्त यह पूछा जा सकता है कि ऋ० १।१६४४६, 
१०।१२९।२ एवं ८५८२ (जो ऊपर उद्धृत है) में वह कौन-सा (आध्यात्मिक या गूढ़) रहस्य है, जो अत्यन्त महान 
सत्य को स्पष्ट रूप से प्रकट करता है। यदि मीमांसकों ने बहुत लम्बा एवं चौड़ा सामान्यवाद प्रकाशित किया 
है तो श्री भरविन्द ने बहुत ही क्षीण आधार पर उससे भी बड़ा एवं लम्बा-चौड़ा सामान्यवाद उद्धाटित कर दिया है, 
लर्थात्‌ एक छोटी बात को बिना किसी पुष्ट आधार के बड़ी महत्ता दे देनी भाही है। 

ऋग्वेद के मन्‍्त्रों का एक अर्थ होता है, न कि वे तान्त्रिक ग्रन्थों के मन्त्रों के समान बहुधा निरयंक दाब्दों के 
समुच्यय मात्र होते हैं। निसकत (१।१५-१६) में एक विवाद दिया हुआ है, जहाँ यह आया है कि निशक्‍त के अभाव 


११०. भी अरविन्द एवं उनके छिष्यों का कहना है कि उत्होंने बेद के विधय में एक ऐसा गया प्रकाश प्रहण 
किया है थो प्राचीन एवं आधुनिक विहानों को गोचर नहों हो सका है। भो अरवि्द एवं उनके दिष्यों ने थास्क, 
जैमिनि, साथण एवं अन्य टोफांकारों को बड़ी निष्द्रता के साथ पकड़ा है। भी अरविन्द ते जो बेदिक . एन्थाल 
या राभि-अध्ययन किया है यह क्यों एवं केले गलत एवं भुटिपूर्ण है, यह कहने की स्वतस्थता अन्य लोगों को भी 
मिलनी चाहिए। भी अरविन्द के भक्‍तों एवं समयकों ते प्रार्थना है कि थे प्रस्तुत लेखक की भी अरविन्द के सिद्धाल्तों 
से संबंधित गरल चनतओं को अन्यथा एवं असन्भान जक में समझें। 

६१ ह 


४८२ ,. धर्मशास्त का इतिहास 


में मन्त्रों में प्रयक्‍त शब्दों का अर्थ प्रकट न हो पाता, वहीं कौत्स का यह दृष्टिकोण भी दिया हुआ है कि मत्त्रों के 
अर्थ को मानने के लिए निरुकत निरथ्थंक एवं निरुपयोगी है, क्योंकि स्वयं मन्त्रों का कोई अर्थ नहीं है (या वे व्यथे. या 
निरर्थक या उद्देश्यहहीन या अनुपयोगी हैं)। यास्क ने उत्तर दिया है कि मन्त्रों के अर्थ अवदय हैं क्योंकि. उनमें ऐसे 
शब्द प्रयुक्त हैं जो सामान्य संस्कृत में प्रयुकत होते हैं, और वे इस कथन के उपरान्त ऐतरेय ब्राह्मण (१।५) का एक 
बचन उद्धत करते है।' शबर (जै० १॥२।४१) का कथन है कि जब कोई व्यक्ति अर्थ नहीं लगा पाता तो वह अन्य 
वैदिक बचनों की विवेचना के सहारे किसी अर्थ को पा छेता है, या निरक्‍त एवं व्याकरण के अनुसार धातुओं . के 
आधार पर कोई-न-कोई अर्थ कर लेता है। 


जबतार-विवेचन 


विस्तार से वरणित पुराण-विषयों में एक महत्त्वपूर्ण विषय है अवतार-विवेचन॥ धाभिक पूजा, ब्रतों ,एवं 
उत्सवों के विविध स्वरूपों पर अवतारों से सम्बन्धित पौराणिक धारणाओं का बड़ा प्रमाव पड़ा है। इस महाग्रन्थ 
के द्वितीय खण्ड में हमने अवतारों के विषय में अध्ययन कर लिया है। वहाँ ऐसा कहा गया है कि अवतारों के 
सिद्धान्तों का आरम्म तथा बहुत-से प्रसिद्ध अवतार वैदिक साहित्य में पाये जाते हैं, यथा--शतपथब्राह्मण में मनु 
एवं मत्स्य का उपाख्यान (१।८।१।१-६), कर्म का (७।५।१॥५) एवं वराह का उपाख्यान (१४॥१।२।११), वामन 
(१।२।५।१) एवं देवकीपुत्र कृष्ण का उपाख्यान (छान्दोग्योपनिषद्‌ ३॥१७।६)। अवतारों की संख्या एवं नामों में 
भी बहुत भिन्नता पायी जाती है। किन्तु पहले अवतार-विवेचन विस्तार से नहीं हुआ था, अतः पुराणों एवं सामान्य 
बातों के आधार पर कुछ विशिष्ट बातें यहाँ कही जा रही हैं। 

अवतार' (धातु त्‌' एवं उपसर्ग 'अव' ) शब्द का अर्थ है उतरना अर्थात्‌ ऊपर से नीचे आना, ओर यह. शब्द 
देवों के लिए प्रगक्‍त हुआ है, जो मनृष्य रूप में या प्रु के रूप में इस पृथिवी पर आते हैं (अवतीर्ण होते हैं) और 
तब तक रहते हैं जब तक कि वह उद्देश्य, जिसे लेकर वे यहाँ आते हैं, पूर्ण नहीं हो जाता। पुनर्जन्म (री-इनकार- 
नेशन) ईसाई धर्म के मौलिक सिद्धान्तों में एक है। किन्तु उस सिद्धान्त एवं भारत के सिद्धान्त में अन्तर है। ईसाई 
धर्म में पुनजंन्म एक ही है, किन्तु भारतीय सिद्धान्त (गीता ४॥५।८ एवं पुराणों में) के अनुसार ईइवर का जन्म कई 
बार हो चुका है और भविष्य में कई बार हो सकता है। यह एक सन्‍्तोष की बात साधारण लोगों में समायी हुई 
है कि जब संसार की गृति एवं कार्यों में गड़बड़ी होती है तो भगवान्‌ यहाँ आते हैं और सारी कुव्यवस्थाएँ ठीक 
करते हैं। यह विश्वास न-केवल हिन्दुओं एवं बौद्धों में पाया जाता है, प्रत्युत अन्य घर्मावलम्बियों में (पद्चिम के कुछ 
धनी एवं शिक्षित लोगों में मी) जो एक-दूसरे से बहुत दूर हैं, पाया जाता है । तब भी बहुत-से हिन्दू ऐसा नहीं 
विश्वास करते कि शंकराचार्य, नानक, शिवाजी या महात्मा गान्धी जैसे महान्‌ व्यक्ति, सन्त एवं पैगम्बर अवतारों 
के रूप में पुनः: आवश्यकता पड़ने पर (जब घर्म की हानि होती है, असुर, महा-अज्ञानियों की वृद्धि होती है आदि) 


१११. अथापी दमन्तरंण मस्तरेष्ययंप्रत्यणो न जिद्वते।. . .तदिदं विद्यास्थानं.  :.... कात्सय स्वार्यताधक 

।. - -अंवन्तः धान्वसामान्था._॥।. . . यथों एतव्‌ ब्राह्मणेत रूपसम्पन्ता विधीयन्त इति, -!:.!::/:2 स.भवति। 

एतहं यलस्प समृद्ध बत्कम क्रियमाणमृगसिवदरति। मिरकक्‍्त (१३१५-१६); लर्विशिष्ट.- बाक़्याथं:। जे० .(१४२। 
३२); अविशिव्टल्तु लोक़े प्रभ्‌ ज्यमानातां बेदें ले पदानामर्थ:। स मर्थव लोके विधक्षितस्तथत्र बेदे पि भ/न्‌ . नहत.। 

अं प्रत्यायनायं सेव यसे सन्त्रोज्यारणम ।| दावर क्रा भाष्य । ' हा 
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जन्म छेते हैं। बौद्धों ने अपने धार्मिक सिद्धान्त महायान के अनुसार बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त करने के पूर्व बहुत-से 
बोधिसत्त्वों के 'अवतारों के रूप में जन्म छेते हुए प्रदरशशित किया है। आधुनिक काल में भी बहुत-से व्यक्ति रवयं 
अपने को तथा उनके अनुयायी-गण उन्हें अवतार कहते हैं। कुछ दिन पूर्व श्री जे० जी० बेन्नेट (हाडर एण्ड टाउधटन, 
१९५८) ने सु-बु-द (सुशील, बुद्ध एवं घर्म ) नामक एक पुस्तक प्रकाशित की है, जिसमें उन्होंने निर्रेशित किया है 
और अपना विद्वास प्रकट किया है कि इण्डोनेशिया के निवासी पवित्र सुबह एक अथतार हैं, वे ऊपर से एक दूत के 
रूप में आये हैं जिनकी बाट मानव-संसार जोह रहा था। भारतीय अवतार-मिद्धान्त युगों एवं मन्वन्तरों के सिवन्त 
से सम्बन्धित है। जब संसार गम्मीर क्लेश भें पड़ जाता है, तब मनुप्यों का ऐसा दिश्वास होता है कि परमात्मा के 
अनुग्रह से मुक्ति आयेगी और उनका यह ॒विदश्वास सत्य-सा प्रकट हो जाता है--अजब कोई विशिप्ट व्यत्रित किसी 
उदात्त भावना से प्रेरित होकर किसी विशिष्ट काल में किसी विशिष्ट स्थान पर आविर्भूत हो जाता है। 

' भव्य एवं वर्तमान काल में विष्णु के दस अवतार कहे जाते रहे हैं, यथा--मत्स्य, कूमं, वराह, नृसिह या 
तरसिह, वामन, परशुराम, राम (दशरथ के पुत्र ), कृष्ण, बुद्ध एवं कल्कि। वबराहपुराण इन दस अबतारों की एक 
क्रम में रखता है।'' बराह-पेरुमल मन्दिर में शंकर-नारायण की प्रतिमा के ऊपर लिण्टेल भाग में 'जो शिलालंख है 
उसमें उक्त इलोक तक्षित है, केवल प्रथम ६ अक्षर खण्डित हैं।' भगवद्गीता (४।७-८) में भगवान्‌ के अवतरण के 
विभिन्न रूपों के विषयं में आया है--जब-जब घमर्म की ग्लानि होती है, अघर्म का उत्थान होता है, मैं अपना 
सर्जन करता हूँ। युग-युगं में मैं अच्छे छोगों की रक्षा, दुप्टों के नाश एवं धर्म-संस्थापन के लिए जन्म लेता हूँ।* 
यही भावना महामारत के कुछ अन्य पर्वो में मी पायी जाती है, बथा--वनपर्व (२७२।७१) एवं आदश्वमेधिव--पर्व 
(५४।१३) । कृष्ण एवं सम्मवतः राम (राम: हास्त्रमतामहन', गीता १०३१) को छोड़कर दशावतारों में किसी 
का नाम भगवदगीता में नहीं आया है। महामारत में अवतारों के नामों एवं संख्या में एक-क्रमता नहीं पायी जाती । 
शान्तिपव के नारायणीय उपाख्यान में केवल ६ अवतारों एप्रं उनके कार्यों का उल्लेख हुआ है (३६९॥७७-१०२), 
यथा--वराह (समुद्र में मग्न पृथिवी को ऊपर छाते हुए), नरसिंह (हिरण्यकशिपु नामक राक्षस को मारते हुए), 
वामन (बलि को हराते एवं पाताल में उसे निवास कराते हुए), मार्भ व राम (द्षत्रियों का नाश करते हुए), दश-थ- 


११२- मत्स्यः कर्मों वराहुइुआ नरसहोथ वामनः। रामों रामइच कृष्णक्च बुद्ध: कल्को च ते दश।। वराहु ४॥२। 

११२३. बेलिए आक्यालाजिकल सर्वे आव इण्डिया, जी एच्‌० कृष्ण शास्त्री ह।रा (मेम्दायर नं० २६) । महा- 
बलिपुरम्‌ (१० ५) के प्रस्तर-तक्षित सन्विर में दो पल्‍लब राजाओं की मूर्तियों एवं पाँच पल्‍्लव-अभिलेखों पर भरी 
एच० कृष्ण शास्त्री ने लिखते हुए व्यक्त किया है कि यह लेख ७वों शती के उत्तरार्ध का है। सुरक्षित लेख इतनां 
है. . .हृत्य बारात :कल वामनः। रामो रामस्य (इच) रामस्य (इच ) बुद्ध (:) कल्कौो च ते दद्व॥ इस 
मेम्नायर के उसी पृष्ठ पर लिखा है कि मध्य प्रदेश के सोरपुर के एक तीर्थ पर लूगभग आठवों शती का एक मन्दिर 
है जिसमें राम एवं अुद्ध की प्रतिमाएं अगल-बगल में ध्यान मुद्रा में बंठायों हुई हैं। 

११४. यदा यदा हिं धर्मस्य सुजाम्यहम्‌। . . . धर्मसंस्थ।पनार्थाय सम्भवामि युग यगे॥ गाता 
(४७-८); मिरझाइए हरिवंश १।४१।१७ यदा यदा, . .भारत। घर्मरंया:८८ाव तंदा सम्भवति प्रभुः॥ 
जे पुनः पुनविष्णुयंशे व शिबिले प्रभः। कर्त धर्मव्यवस्थानसधर्मस्य च नाशनम्‌॥ वायु (९८।६९ ), मंत्स्य (४७। 
२१५, यहाँ थर्मे प्रशिबिले' एवं असुराणां प्रणाशनम्‌' का पाठ आया है); बह्लाः संसरमाणो वे योनोवर्ताधि संत्तम। 
बर्मसंरक्षणार्थाय धमंसंस्थापताय च॥ आदइवभेधिक ५४१३; असतां क्प्रिहर्थाय धमंसंरक्षणय च। अबतोर्णों 
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पुत्र राम (रावण को मारते हुए), कृष्ण (कंस, नरकासुर, कालयवन, जरासंघ, शिकूपाल को मारते या हराते हुए) | 
उसी अध्याय में दस नाम इस प्रकार आये हैं--हंस, कूर्म, मत्स्य, वराहू, नरसिहू, वामन, राम (भार्गव), राम 
(दाशरथि ), साखत, कल्कि। यहाँ बुद्ध का नाम नहीं है। कृष्ण को सात्वत कहा गया है और एक ताम हंस आया 
है। आदि० (११८।१२) में वासुदेव को सात्वत कहा गया है। हरिवंध (१।४१।११) में ऐसा कथित है कि प्राचीन 
काल में सहल्नों अवतार हुए हैं और भविष्य में मी सहल्नों होंगे। यही बात शान्तिपर्व (३३९।१०६) में भी है। और 
देखिए मागवत (१।३।२६) एवं अग्नि (१६।११-१२) । हरिवंध (१।४१।२७) में अधोलिखित नाम आये हैं--वराह, 
नरसिंह, वामन, दत्तात्रेय, जामदग्ल्य (परशुराम), राम, कृष्ण एवं वेदव्यास। किन्तु केशव को नवाँ अवतार कहा 
गया है (१।४१।६) । अतः यह समझा जा सकता है कि मत्स्य एवं कू्म की भी गणना हुई है, यद्यपि इनके नाम स्पष्ट 
रूप से आये नहीं हैं और विष्णुयश्ा कल्कि को मावी अवतार कहा गया है। दस अवतारों के नाम बराह (४२, ४८।१७- 
२२, ५५।३६-३७), मत्स्य (२८५।६-७) '', अग्नि (अध्याय २-१६, जहाँ दसों की भायाएँ दी हुई हैं), नरसह 
(अध्याय ३६), पद्म (६।४३।१३-१५) में आये हैं। वायु (९८।६८-१०४) में अवतारों का उल्लेख अन्य ढंग से हुआ 
है और दस नाम ये हैं--वराह, नरसिंह, वामन, दत्तात्रेय, मान्धाता, जामदरनय, राम (दाशरथि), वेदव्यास 
वासुदेव, कल्कि विष्णुयश्ञा | ब्रह्म।ण्ड (३७७३।७५) में वर्तमान दस नामों से भिन्न नाम आये हैं। भागवत में विष्णु 
के अवतारों का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है--१।२।१-२५ में २२ अवतारों का उल्लेख है जिनमें ब्रह्मा, देवषि 
तारद (जिन्होंने सात्वतसिद्धान्त चलाया), नर-नारायण, कपिल (जिन्होंने आसुरि को सांख्य सिद्धान्त पढ़ाया), 
दत्तात्रेय, ऋषम (नाभि एवं मेरुदेवी के पुत्र)", धन्वन्तरि, मोहिनी, वेदब्यास, बरूराम एवं कृष्ण, बुद्ध, कल्कि भी 
सम्मिलित हैं। २७७ में २३ अवतारों का उल्लेख है, जिनमें बहुत-से १३ में भी पाये जाते हैं। २।७ में ध्रुव, पृथु 
(बेन के पुत्र ), हियग्रीव भी उल्लिखित हैं, जिनमें प्रथम दो कहीं और अवतारों के रुप में नहीं धोषित हैं। भागवत 
(११।४०।१७-२२) में निम्नोक्‍्त अवतार वर्णित हैं--मत्स्य, हयशीषष, कूमें, सूकर, नरसिह, प्रशुम्न, अनिरुद्ध, बुद्ध, 
कल्कि। भागवत (११।४।१६-२२) में १६ अवतार उल्लिखित हैं--सामान्यतः वर्णित [दस तथा हंस, दत्त (दत्तात्रेय), 
कुमार (नारद), ऋषम, व्यास एवं हयग्रीव। मत्स्य (९९१४) एवं पद्म (५११३।१८२-१८६) में १२ अवतारों का 
उल्लेख है। प्रपंचसारतन्त्र (अद्गेत-गुरु शंकराचार्य हारा लिखित कहा गया) के पटल २०।५९ में मत्स्य, कूर्म, वराह, 


मनुध्याणामजायत यदुक्षये। स एवं भगवान विष्णु: कृण्णेति परिकीत्यते । बनपर्णथ २७२।७१-७२। ब्रह्मपुराण 
(१८०१२६-२७ एवं १८११२-४) में गीता के ही शब्द हैं। देवीभागबत (७३९) में है 'यदा यदा. . .भेंबति 
भूब र। अम्यु . . ,तदा बेबान्‌ विभम्यहम्‌॥।' 

११५. मत्स्य का २८५।६-७ अंद क्षेपक है, क्योंकि एक अन्य स्थान पर अबतारों के भाम मिन्र हैं। भत्त्थ 
के ४७१०६ में भुगु हारा विल्णु को दिये गये शाप का उल्लेल है, क्योंकि विष्णु ते अपनी पत्नी को भार डांसा या 
अतः उन्हें सात बार मनृष्य-पोनि में उत्पन्न होगा पढ़ा! और वे सात अवतार हैं--रत्ताजेय, मान्याता, जामदण्य 
(सार्गय) राम, राम दाशरणि, बेदव्यास, बुद्ध, कल्कि तथा तीन अस्य (४७२३७-३४०), बया--मारायण, गर्रातह 
एयं बामन जोड़ दिये गये हैं; मत्स्य (५४।१५-१९) में मक्षत्रपुरव-प्रत और दस अजतारों का उल्लेस है। 

११६. ऋषभम, जो गामि के पुत्र थे, जनों के प्रथम तोर्यकर-से लगते हैं, मौर ये सम्भवतः बुद्ध के समान विज्यु 
के अबत.र कहे गये हैं। भागषत (१३२४) में थुद्ध के सिए कहा गया है--तत्तः कलो संप्रबत्ते संमोहाय 
सुरहिवाम्‌ । बूड्ो लास्नाआणन- तः कीकटेय्‌ भ विध्यति॥; नभो बुद्धाय शुद्धाय दत्नदानवना ने। १०॥४०॥२२॥ 








पुरानों में अबतारों की विषिय संस्थाएं ड८५ 


नृर्लिह, कब्ज (अर्थात्‌ वामन), तीन रामों (भार्गव राम, दाशरव राम एवं बलराम), कृष्ण एवं कल्कि के नाम आये 
हैं (इसमें बुद्ध का नाम नहीं है)। अहिर्दुष्न्यसंहिता (५॥५०-५७) में वासुदेव के ३० अवतारों के नाम आय हैं 
जिनकी सूची श्री ओटो श्रेडर ते अपनी पंचरात्र एवं अहि "थलंहिता की भूमिका में उपस्थित की है। विष्णपुराण 
(१॥९॥१३९-१४१) में जाया है कि लक्ष्मी विष्णु के अवतारों में उनके साथ आती हैं। पुराणों ने विष्णु के विभिन्न 
अवतारों के क्रिया-कलापों का पर्याप्त उल्लेख किया है। किन्तु ऐसा नहीं समझना चाहिए कि शिव के अवतार 
नहीं थे। वायु (अध्याय २३) ने महेश्वर के २८ अवतारों का उल्लेख किया है जिनमें अन्तिम हैं नकुली (लकुली ), 
जैसा कि २२१ वें इलोक में वणित है। वराह (१५१०-१९) में बुद्ध को छोड़र सभी अवतारों के नाम हैं। 
बराह (४८।२०-२२) में आया है कि नरसिंह की पूजा से पापों के भय से मुक्ति मिलती है, वामन की पूजा से मोह 
का नाश होता है, परशुराम की पूजा से धन की प्राप्ति होती है, कर शत्रुओं के नाश के लिए राम की पूजा करनी 
चाहिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए बलराम एवं कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, सुन्दर शरीर के लिए बुद्ध की तथा 
शत्रु भात के लिए कल्कि की पूजा करनी चाहिए। अग्निपुराण (४९।१-९) में दस अवतारों की मूर्तियों की विशेष- 
ताओं का उल्लेख है। बुद्ध की प्रतिमा के विषय में यों वर्णन है--मूरति में शान्तात्मा वाला मुख होना चाहिए, 
कर्ण सम्बे हों, अंग गौर हो, बुद्ध भगवान्‌ उत्तरीय घारण किये हों, पश्मासन में बैठे हों और हाथों में वरद एवं 
अभय की मुद्रायें हों।''" 

विष्णु के दस अवतारों की परिगणता सम्पूर्ण भारत में कम-से-कम दसवीं शती तक प्रचलित हो चुकी थी, 
जैसा कि क्षेमेन्द्र ने अपने दशावतार-चरित (सन्‌ १०६६ ई० में प्रणीत) एवं जयदेव (लक्ष्मणसेन के दरबारी कवि) 
में गीतगोविन्द में उल्लिखित कर रखा है। इसके अतिरिक्त अपराक (१२वीं शती के पूर्वा् में) ने भी मत्स्य 
हारा बणित दक्षावतारों के इलोक का उद्धरण दिया है।'“ क्रुमारिल (सातवीं दाती) ने बुद्ध को अवतार नहीं 
माना, किन्तु तब तक बहुत-से लोगों ने उन्हें अवतार मान लिया था (देखिए पाद-टिप्पणी सं० १२०) । इसके 
मतिरिक्त, अवतारों की संख्या, नामों एवं क्रम के विषय में बहुत-से दृष्टिकोण रहे हैं। देलिए डा० कत्रे का लेख 
(इलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्टडीज़, जिल्‍्द १०, पृ० ३७-१३० ) जिसमें ३३ अवतारों का विवेचन है। वराह अवतार 
का उल्लेख तोरमाण के एरण शूकर-प्रस्तरामिलेख (गुप्त इंस्क्रिप्शंस, पु० १५८-१६० ) में हुआ है। इसकी तिथि 
६ठी झती का प्रथम चरण है।''' रधुवंश (४५३ एवं ५८) ते सह्य पर्वत के पास, पश्चिमी समुद्र से, राम (भार्गव) 


११७. धान्तात्मा सम्यक्र्णधइंण मारागरचान्यरा तः। ऊर्ध्यं परशास्थितों बुद्धो ब दालबदाबफः।) अग्नि 
(४९८); १..ै] .। ५७४ : पआंककत रुजरणः प्रसश्तमूतिः सुन, ....-। पश्मासनोपजिष्टों' पिलेव अगतो 
भषति बुद्ध: ॥; देलिए बराहु ४८२०-२२; वाममं मोहनाशाय वित्ताथें जलदास्त-- | कुरक्णु :...:.7 बल पराच 
बुषः। बलहत्नो . .।:.:: पुजरकामों न संधयः। रुपकामों भजेद्‌ बुद्ध सा. बातान करिकमम्‌॥ 

११८. मत्स्य: कूर्मो बराहु' पुरणहु(रुज बानना जामदम्य:। काफुरथ: कंसहन्ता स थ सुगतभुनिः ककिमामा ज 
जिस्यु: । इशायतारचरित १२। 

११९. अभिलेख का प्रथम इलोक है: 'अयति दर. छरण :.).. ८ अः। बेवों बराहुमूतिस्जेलोक्य- 
गदर" हत्तन्‍्मः॥ युप्त इंस्किप्यंश,प१० १५९। यह अभिलेश हुजराज तोरमाण के राज्यकाल के प्रथम वर्ष में फाल्युन 
की १० थीं तिथि को, लब कि भारायज के शुकर अवतार के सन्दिर का मिर्माण हुमा था, तक्षित किया गया। 
अनुमातित तिथि है लगभग ५०० से ५१० ई०। पहु अवतार कभी-कभी आदियराहु, यक्षवराहु, ह्वेतवराहु, महावयराह 


३९ चर्मशालां का इतिहात. 


द्वारा पृथिवी की पुनः प्राप्ति का उल्लेख किया है। ऋ० (१०११०) की सर्वानृक्रमणी (पृ० ४२) ने जमदग्नि 
ऋषि या उनके पुत्र राम का उल्लेख किया है। मेघदूत में विष्णु के वाम पाद को बलि के ऊपर रखने का उल्लेख है 
(वामनावतार)। माघ ने शिशुपालवध (१५।५८) में बोधिसत्त्व (बुद्ध) को हरि का अवतार माना है (वहाँ 
कामदेव की सेना से बुद्ध को मोहित करने के प्रयास की ओर निर्देश है)। माघ लगभग ७२५-७७५ ई० के आस- 
पास हुए थे। बामन एवं कृष्ण नाम के अवतारों की जानकारी पतंजलि के महाभाष्य से प्राचीन है, क्योंकि इसमें 
बलि के बन्धन एवं कंस-वध के नाटकीय प्रतिरूपों का उल्लेख पाया जाता है। एलोरा की दशावतार गुफा 
में वराह, नरसिह, वामन एवं कृष्ण की प्रतिमाएँ हैं। ये ग॒फाएँ आठवीं शती की कही गयी हैं। उपर्युक्त बातों 
से प्रकट है कि कुछ अवतार, यथा वामन, परशराम एवं कृष्ण, ईसा से कई शततियों पूर्व से ज्ञात थे और सभी 
दस अवतार बुछ लेखकों एवं अन्य लोगों द्वारा सातवीं शती तक मान लिये गये थे। 

धर्मशास्त्र-सम्बन्धी उपकरणों की वृद्धि 'में अवतारों की धारणा ने बहुत कुछ सहयोग दिया। अवतारों 
की धारणा एवं मान्यता से बहुत-से ब्रतों एवं उत्सवों का घामिक कृत्यों में समावेश हो गया, यथा--वराहपुराण में 
ढादशी ब्नतों के विषथ में एवं मत्स्य से लेकर कल्कि तक दस अवतारों के सम्मान में ३९-४८ अध्याय लिखित हैं। 
अवतारों की जयन्तियों के बिषय में पथक पर्व बने, यथा--वैशाख शक्‍ल १४ को नरसिह-जयन्ती, वैशाख शुक्ल 
३ को परशुराम-जयन्ती | 

अवतारों एवं उनकी जयन्तियों का वर्णन बहुत-से धर्मशास्त्र ग्रन्थों में मो पाया जाता है, किन्तु डा० पी० एल० 
वैद्य द्वारा. सम्पादित (गंगा ओरिएण्टल सीरीज़) टोडरानन्द (भाग १) में सबसे अधिक विस्तार से वर्णनं है। 
पुराणों ने दान, श्राद्ध, तीथें, ब्रत आदि पर सहस्नों इलोक. प्रणीत किये हैं जो धर्मशास्त्र के ग्रस्थों में सॉविस्तार 
उद्धत हैं। स्थानामाव से हम यहाँ उनकी ओर संकेत नहीं कर सकेंगे । 

ऐसा नहीं समझना चाहिए कि पुराणों में केवल घामिक विषयों तथा पंच-लक्षणों (सर्ग, प्रतिसगें, वंश, मन्वन्तर; 
वंशानुचरित या वंश्यानुचरित) का ही उल्लेख है। कुछ पुराणों में अधोलिखित विषयों पर सविस्तार वर्णन' 
है--राजाओं, मन्त्रियों, सेनापति, न्यायाधीश, दूत, लेखक, राजवँद्य के कर्तव्य, 'हऋएएएंाणफ, आक्रमण आदि। इस 
ग्रन्थ के खण्ड ३ में इन विषयों में कुछ पर विवेचन हो चुका है। राजनीतिक विषयों की अति विशद चर्चा मत्स्य 
(अ० २१५-२२६, :२४० ), अग्नि (२१४-२४२), विष्णुघर्मोत्तर (२, अ० २-७, १८-२१, २४-२६, २८, ६१-६३. 
६६-७२, ६ ४५-१५२, १७७) में हुई है। अन्य पुराणों, यथा--गरुड़ (१।१०८-११५), मार्कण्डेय (२४, वेंकटेश्वर 


भी कहा गया है। मिलाइए हंचरित (३) : महावराहुपोवरस्कन्धपीठे नरकासुर इव भुवों गर्भादुदूमतः।' देखिए 
रायल कांक्वेस्ट्स एंण्ड कल्वरल माइग्रेशंस', शिवराम मूति (कलकत्ता, १९५५), जहाँ चौथी शती के आविवराह 
को आकृति छपी है (प्लेट संख्या २ सी) । ' 

१२०. भिर्णयसिन्धु में पुराणंसमुण्यय से तिम्नोक्‍त इलोक उद्धुत है: मत्स्योष्मूद्‌ धृतभुग्विनि मधुसिते, कर्मों 
वियो माष॒वे, वाराहो गिरिजासुते नम लि, यद्‌ भूते सिले साथवे। सिहो, भाव्रपद सिते हुरितियों भ्रीवामनो, माधवे रामो 
गोरितियावंतः परमभूद्‌ रामो सवम्यों मधों:॥ कृष्णोष्टम्यां ममसि सितपरे, चाहिवने यह॒शाम्यां बुढ), कल्को सभेसि 
समम्‌ण्छुक्लवध्ठयां कमेण ॥ भक्तित्रकाश (वीरमिश्रोदय. का एक भाग, पु० ७९) ने भी इसे उद्धृत किया है। निर्णय 
सिन्यु में भी ऐसो टिप्पणी है कि कुछ रोगों ने विभिन्न तिथियों वाले वचन उद्धृत किये हैं और कुछ कोंकणी लेखकों 
ने वराहुपुराण के इलोक उद्धृत किये हैं, जिनमें मत्स्यजयन्ती आयाढ़ शुक्ल ११, बुद्ध को पोष शुक्ल ७ आबि हैं। 


पुराणों में राजनीति, ग्याय-व्यघरहार, शमाजव्यवत्था संबन्धी निर्देश ४८७ 


प्रेस संस्करण, या २७, बनर्जीसंस्करण ), कालिका (८७) में भी राजनीतिक बातों का उल्लेख है। यह द्रष्टव्य है कि 
मत्स्य (२४०२) एवं अग्नि (२२८।१) दोनों में आक्रन्द' एवं 'पाष्णिग्राह' नामक दो पारिभाषिक दाब्द आये हैं, 
जो 'मण्डल-सिद्धान्त' के अन्तगंत कहे गये हैं (कौटिल्य ४॥२,प्‌ ० २६०) । 

अत्यन्त आरम्मिक निबन्धों में कृत्यकल्पतरु ने राजधमं पर एवं व्यवहार-काण्ड पर मत्स्यपुराण को पर्याप्त रूप 
से उद्धत किया है। इस निबन्ध ने ब्रह्म ० को भी उद्धत किया है, किन्तु वे उद्धरण प्रकाशित संस्करण (आननन्‍दाश्रम) में 
नहीं मिझते, यद्यपि वे मित्र मिश्र के राजनीतिप्रकाश में तथा अनन्तदेव के राजधमंकौस्तुम में भी उद्धत हैं। राजघर्म 
पर कृत्यकल्पतरु ने विष्णुधर्मोत्तर को अपने राजधर्म में उद्धत तहीं किया है, किन्तु राजनीतिप्रकाश में वह अधिकतर 
उद्धत हुआ है, यथा--वि० ध० २।१८। १, ५-१४--रा० नी० प्र ०, पृू० ६१; वि० घ० २।१८।२-४८ रा० नी प्र० 
प्र०,.६६-८१ (राज्याभिषेक पर मन्त्रों एवं सात देवों के आवाहन के लिए); वि० ध० २।२३।१-१३+चरा० नी० 
प्र ०, पृ० .८२-८३.। राजघधर्मकौस्तृभ ने वि० ध० को २१ बार उद्धृत किया है। मत्स्य, अग्नि एवं विष्णुघर्मोत्तिर में 
राजधर्म एवं उससे सम्बन्धित विषयों पर कई सहस्न इलोक हैं। गरुड़पुराण (१।१०८-११५) में राजनीति पर लगभग 
४०० इलोक हैं जिनमें वहुत-से सुमाषित रूप में हैं और मनृस्मृति आदि में भी आये हैं (यथा गरुड़ १।१०९।१ 
एवं ५२, १०॥७ एवं ११५।६३ क्रम से मनु ७२१३, ८२६, २२३९ एवं ९॥३ के जैते हैं, महाभारत एवं 
नारदस्मृति, उदाहरणार्थ, न सा राभा' जो गरुड ११५।५२ है वह नारद ३१८ ही है)। स्वयं गरुड़ में आया है कि वह 
अर्थगास्त्र पर आधारित नीति (राजघधर्म) का सार-संक्षेप रखेगा, किन्तु १०८-११४ वाले अध्यायों के अन्त में जो 
आया है वह वहस्पति ढ्वारा उदघोषित नीतिशास्त्र है। बाण की कादम्बरी का एक आरम्मिक इलोक भी गरुड़ में 
भाया है।'' 

मार्कण्डेयपुराण (२४॥५, २३-३३ या अध्याय २७ एवं २१-३ १, बनर्जी संस्करण ) के कुछ इलोक रा० नी० भ्र० 
(पृ० ३०-३१) ह्वारा उद्धृत हैं (राजाओं के कतंव्यों पर तथा उनके द्वारा इन्द्र, सूर्य, यम, सोम एवं वायु नामक पंच 
देवों के विलक्षण गुणों के अपनाये जाने पर) । दायमाग ने रिक्‍्थ एवं उत्तराधिकार वाले सापिण्ड्य को अशौच के 
सापिण्ड्य से पृथक्‌ मानने में मार्कण्डेयपुराण को उद्धत किया है। राजा द्वारा मनाये जाने वाले 'कौमृदीमहोत्सव" 
पर कृत्यकल्पतरु ने (राजधमं,प्‌ृ० १८२-१८३) €कन्ष',राण को उद्धत किया है। यही उद्धरण रा० नी० प्र० (१० 
४१९-४२१) में भी है। 

कृत्यकल्पतरु (राजधर्म काण्ड) ने वसोर्धारा पर भविष्यपुराण से एक लम्बा वचन उद्धत किया है, जो रा० नी ० 
प्रकाश द्वारा देवीपुराण से उद्धत है। कालिकापुराण ने ८७ वें अध्याय में राजनीति पर १३१ इलोक लिखे हैं, जिनमें 
राजा द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कतंव्यों पर एक निष्कर्ष उपस्थित किया गया है। इस अध्याय में उशना एवं 
बृहस्पति के ग्रन्थों का उल्लेख है (इलोक ९९ एवं १३०) और राजा द्वारा ऐसे ब्राह्मणों को सम्मानित करने की 
ओर निर्देश है, जो ज्ञान, विद्या, तप एवं आयु में श्रेष्ठ हों आगे इसमें राजा को इन्द्रिथनिभ्र ., (साम, दान, दण्ड एवं भेद 
नामक) चार उपायों के पालन; जुआ, मद्यपान, विषय-मभोग, आख्रेट-यापन आदि के त्याग; ६ गुणों (यान, आसन 


१२१. अकारणाविष्कृतकोपधारिणः खलाद्‌ भयं कस्य न माम जायते। वियं महाहेविषमस्य दुर्बंच: सुदु।सहूं 
संजिपतेत्‌ सदा मुखे॥ गरड़ ११११२+१६; मिलाइए कादस्वरो का प्रारम्भिक. इछोक ५ : अकारगाविष्तृत 
बेरवारणादसज्जनात्‌ कस्पय भय ने जायते।, .विद॑ भ्रहाहेरिय यत्य दु्बंच: सुबुःसह संनिहितं सदा सुखे॥ 
(लिल-वन्दता ) 


ड्दट पर्मशार्थ का इसिहास 


आदि) के पारत; राज “भा ९, मन्त्रियों, रानियों की तथा अन्य स्त्री-आति की सम्बन्धिनियों कौ उपधा (कई प्रकार 
से चरित्र के विषय में खोज करना) द्वारा परीक्षा करने की सम्मति दी गयी है।''' 

ऐसा प्रतीत होता है कि मध्यकाल के अधिकांश निवन्धकारों को कोटिल्य का अभक्षास्‍्त्र उपलब्ध नहीं था 
और इसी से उन्होंने राजधर्म के विषयों में पुराणों को अधिक उद्धृत किया है। किन्तु आरम्भिक पुराणों में (यथा 
मत्स्य आदि में) कौटिल्य का उद्धरण पाया जाता है। देखिए प्रस्तुत लेखक का लेख 'कौटिल्य एण्ड दि भत्त्थ रा 
(डा० बी० सी० लों भेट ग्रन्थ, जिल्द २१० १३-१५) । 

न्यायं-व्यवह्ार, रिक्य, वसीयत (उत्तराधिकार) आदि के बारे में भी पुराणों ने निबन्ध । के दृष्टिकोणों 
को प्रभावित किया है। कृत्यकल्पतरु ने व्यवहार पर काछिका' राण से साक्ष्य के विषय में एवं कतिपय वर्णों के छिए 
समुचित (दिव्य-परीक्षण-विधियों के बारे में लगभग बारह इलोक उद्धृत किये हैं (प० ७९, २०५, २१०, २४११, 
२२१, २३१, २३८)। बारह प्रकार के पुत्रों, पुनर्मव, स्वयंदत्त तथा राजा के -तराराणिकारी और दास के 
विषय में कालिकापुराण से रा० नी० प्र० (प० ३५ एवं ४०) ने तीन इलोक उद्धृत किये हैं। दत्तकमीमांसा (पु० 
६०, आनन्दाश्रम संस्करण) एवं व्यवहारमयूस (पृ० ११४, यद्यपि यहाँ ऐसा उल्लिलित है कि इस पुराण की दो 
तीन पाण्डुलिपियों में वे नहीं पाये जाते) ने कालिकापुराण के अध्याय ९१ के ३८ से लेकर ४१ एलोक उद्धृत किये 
हैं (जिनमें गोद लिये जाने वाले पुत्रों और किस अवस्था तक ये गोद लिये जा सकते हैं आदि के विषय में संकेत 
हैं)। यग्म बच्चों में कौन बड़ा माना जाता है, इस विषय में मयूस ने भागवत (३।१९॥१८) पर की गयी श्रीषर 
की टिप्पणियाँ उद्धृत की हैं। मागवत में आया है कि जो पहले उत्पन्न होता है वह छोटा होता है। इसको झेकर 
व्यवहारमयूख ने कहा है कि पुराणों में स्मृतियों के विरोध में पड़ने वाली बातें बहुधा देखने में आती हैं।' ' 


१२२. मिलाइए कौटित्य (११०) का शौर्यक 'उपधातिः कझोाचाशाजलानसमात्थाना- । क्षीरस्थामी ने 'डपया' 
कौ व्यास्या करते हुए कौटित्य का यहूं शीर्षक उद्धृत किया है। 

१२३. यसु हो तदा भक्ती पर्भों तलिवंशजिषययात्‌' इत्यादिता |भागक्ते पकश्णाण्णफ. ज्य--... क्त 
लष्प्यभेन बाध्यते। पुराणेतु - सिविस्क्ाचाराणा बहुशों वशेनात्‌ | व्य० म० (१० ९८)। 


अध्याय २५ 
भारत से बोद्ध धर्म के बिलोन होने के कारण 


गत अध्याय के आरम्म में कहा जा चुका है कि अपनी जन्म-भूमि से बौद्ध धर्म के विलीन होने के जितने 
कारण रहे हैं, उनमें पुराणों का सबसे अधिक सहयोग था। भारत से बौद्ध धर्म का विलीनीकरण पूर्णरूपेण हो गया 
और यह सब अचानक हुआ। ऐसा क्‍यों हो सका ? यह एक जटिल समस्या है। इसके लिए किसी एक कारण को 
या थोड़े-से कुछ अन्य कारणों को मान लेना यूक्तिसंगत नहीं जेंचता। इस ।वदीनी «ण की महत्त्वपूर्ण घटना के 
पीछे भीतरी एवं बाहरी दोनों प्रकार के कारण बहुत लम्बे काल से परिचलित रहे होंगे। इनमें से कुछ कारण तो कम 
यथा अधिक मात्र कल्पतात्मक थे। पाँचवीं शती के प्रथम चरण में फाहियान को बौद्ध धर्म अपनी उत्कर्षावस्था में 
दिखाई पड़ा था, किन्तु सातवीं शती के पूर्वाघ में युवाँ च्वाँग (द्वलेन-साँग) की दृष्टि में वह अवनति के मार्ग पर 
अग्रसर हो रहा था। आठवीं शती के आरम्म में बौद्ध धम॑ की अधिक अवनति हो चुकी थी, जैसा कि इ-त्सिंग 
का अभिवचन है। भारत से बौद्ध धर्म के सर्वथा विलुप्त हो जाने के कारणों पर हम यहाँ संक्षेप में प्रकाश डालेंगे। 
इस विषय में हम कतिपय विद्वानों की उक्तियों की समीक्षा करने का प्रयास करेंगे। इस विषय पर कुछ विद्वानों 
के ग्रल्थ एवं लेख इस प्रकार हैं--ए० बर्थ कृत 'रिलिजंस आव इण्डिया' (जे० वुड द्वारा अनूदित, १८८२) ; पर्ज़ीक्यूशन 
आव बुद्धिस्ट इन इण्डिया, राइज़ डेविड्स द्वारा (जनंल आव पालि सोसाइटी, १८९६, पृ० ८७-९२) ; कर्न की 'मैन्युअल 
आव बुद्धिज्म' (जन ग्रुण्डिस में,प० १३३-१३४) ; राइज़ डेविड्स कृत बुद्धिस्ट इण्डिया' (१९०३, पृ० १५७-१५८, 
३१९) ; इण्डि० हिस्टा० क्वा० (जिल्द ९, प० ३६१-२७१, जहाँ म० म० हरप्रसाद शास्त्री द्वारा दिये गये बौद्ध धर्म 
के विलोप के कारणों का उल्लेख है); दि सम आव हिस्ट्री' जो रेने ग्राउसेट द्वारा लिखित एवं ए० एच० टेम्पुल 
पैटसन द्वारा अनूदित है (टावर ब्रिज प्रकाशन, १९५१); डा० आर० सी० मित्र कृत दि डिक्लाइन आवब बुद्धिज्म 
इन इण्डिया' (१९५४, विशेषतः पृ० १२५-१६४) ; देवमित्त धम्मपाल कृत लाइफ एण्ड टीचिंग आव बद्ध/ (जी० ए० 
नटेसन एण्ड कम्पनी, मद्रास, १९३८); बुद्धिज्म के २५०० वर्ष' (प्रो० पी० वी० बापट द्वारा सम्पादित, १९५६); 
प्रो० केन्नेथ डब्ल० मार्गन द्वारा लिखित दि पाथ आव दि बुद्ध! (पु० ४७-५०, न्यूयार्क, १९५६); एन० जे० ओ०' 
कोनर, राल्फ फ्लेचर सेयमूर द्वारा 'हाऊ बुद्धिज्म लेफ्ट इण्डिया' (चिकागो, १९५७)। 
भारत से बौद्ध धर्म के वास्तबिक निष्क्रमण के कारणों पर विचार करने के पूर्व कुछ विशिष्ट बातों पर 
प्रकाश डाल देना आवश्यक है। बुद्ध अपने काल के व्यवहुत हिन्दू घर्मं के केवल एक सुघारक मात्र थे। उन्होंने नतो 
इसका अनुमव किया और न ऐसा कतंव्य ही समझा कि वे किसी एक नये धम्म का निर्माण कर रहे हैं ओर न तो 
उन्होंने हिन्दू धर्म का और न इसके सभी विश्वासों एवं व्यवहारों का परित्याग ही किया। बुद्ध ने अपने कुछ 
उपदेशों में वेदों एवं हिन्द ऋषियों की ओर ससम्मान संकेत किया है। उन्होंने योग की क्रियाओं एवं ध्यान की 
महत्ता स्वीकार की है। उनकी शिक्षाओं में तत्कालीन हिन्दू विश्वासों में से कुछ तो ज्यों-के-त्यों आ गये हैं, यथा 
कमेवाद एवं पुनर्जन्म-सम्बन्धी तथा जगत्‌-परिवर्तन-सम्बन्धी सिद्धान्त । बुद्ध की शिक्षा का एक बहुत अंश उपनिषद्‌- 
काल के सिद्धान्तों का अंग मात्र था। जिन दिनों बुद्ध का जन्म हुआ था, जनता में विचारों एवं व्यवहारों की दो 
६२ 


४९७० बर्मशात्त का इतिहास 


प्रमुख धाराएँ प्रवाहित थीं, जिनमें एक थी देवों के लिए यज्ञ-कर्म के मां से सम्बन्धित और दूसरी थी नैतिक प्रयास, 
आत्म-निग्नह एवं आध्यात्मिक लक्ष्य के मार्ग से सम्बन्धित। हमने गत अध्याय में यह देख लिया है कि उपनिषदों ने 
वेदों एवं उनके द्वारा व्यवस्थित अयवा उनमें पाये जाने वाले यज्ञों को हीन स्तर पर रखा है (वेदों को अपरा विद्या 
के अन्तगंत कहा गया है) तथा उच्च नैतिक गुणों की सम्प्राप्ति के उपरान्त आध्यात्मिक ज्ञान को यज्ञों की अपेक्षा 
उच्च माना है। उपनिषदों ने पहले तो बैदिक यज्ञों को प्रतीकात्मक ढंग से व्यास्यायित करना चाहा है, यथा बुह॒ृदारण्य- 
कोपनिषद्‌ (१।१।१) में, जहाँ उषा, सूर्य एवं संवत्सर को यशिय अश्व का क्रम से सिर, आँख एवं आत्मा कहा गया है, 
या :+न्‍्दोग्योपनिषद्‌ (२।२। १-२) में जहाँ 'साम' के पाँच भागों को प्रतीकात्मक ढंग से पृथिवी, अग्नि, आकाश, सूर्य 
एवं स्वर्ग कहा गया है। इसके उपरान्त उपनिषदों ने वेद का केवल नाम लेना आरम्भ किया और उसे ब्रह्मविद्या 
से नीचे बहुत ही निम्नश्रेणी में रखा (यथा--बुहु०उप० ४४२१, १॥४॥१०, छा० उप० ७।१-४, मुण्डक० 
१।१।४-५) । 

, इतना तो सभी संस्कृत विद्वान्‌ सामान्यतः स्वीकार करते हैं कि कम-से-कम बुह॒दारण्यक एवं छान्दोग्य जैसी 
अत्यन्त प्राचीन उपनिषदें बुद्ध से बहुत पहले की हैं और उनमें बुद्ध या उनकी शिक्षाओं या पिटकों के विषय में 
कोई संकेत नही मिलता। दूसरी ओर, यद्यपि दर्जनों घुत्तों में ब्राह्मणों एवं बुद्ध की या बुद्ध के शिष्यों एवं घमंदूतों 
की सभाओं की आख्याएँ मिलती हैं, किन्तु उन समाओं में दोनों ओर की आपसी सद्भावनाएँ एवं मृदुताएँ स्पष्ट 
झलकती हैं। आरम्मिक पालि-प्न्थों या ब्राह्मण-ग्रन्थों में कहीं भी किसी प्रकार की एक-दूसरे के विरोध में कोई 
कट्ता नहीं प्रदर्शित है, न तो उन पालि-पन्यों में ब्राह्मणवाद के सिद्धान्तों की और न ब्राह्माण ग्रन्थों में बुद्ध की 
वैधर्मिकता की भरत्सना हुई है। इतना ही नहीं, इन सभी सभाओं एवं संवादों में उपनिषदों की ब्रह्म-सम्बन्धी 
केन्द्रीय धारणा की न तो बुद्धदेव ने और न आरम्मिक बौद्ध-प्रचारकों ने खिलली उड़ायी है। बुद्ध ने जो कुछ कहा है 
उसे हम नीचे संक्षेप में दे रहे हैं-- 

है भिक्षुओ, यहाँ तक कि मैंने पूर्व काल के सम्यक्‌ ज्ञानवान्‌ लोगों द्वारा अनुसरित प्राचीन मार्ग को देखा है। 
और, हे भिक्षुओ, वह प्राचीन पथ, प्राचीन मार्ग, जो उन सम्यक्‌ ज्ञानवान्‌ लोगों द्वारा अनुसरित हुआ है, क्‍या है ! 
सर्वेथा इसी अष्टांगिक मार्ग (सम्यक्‌ विचार आदि) की भाँति। हे भिक्षुओ, यह वही प्राचीन मार्ग है जो पूर्व काल में 
सम्यक्‌ रीति से ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्तियों द्वारा अनुसरित हुआ था। उसी मार्ग से मैं गया हूँ, और उसी मार्ग 
से चलता हुआ मैं जरा एवं मृत्यु के विषय में भली प्रकार ज्ञान प्राप्त कर सका हूँ। भली प्रकार जान लेने के उपरान्त 
मैंने इसे भिक्षुओं, भिक्षुक्रियों, उपासकों, पुरुषों एवं स्त्रियों से कहा है। यही ब्रह्मचर्य चारों ओर प्रसारित है, विस्तारित 
है, सब को ज्ञात है और सर्वप्रिय है तथा देवों एवं मनुष्यों ढ्वारा प्रकट किया गया है।' यह द्रष्टव्य है कि बुद्ध ने 
जिस अष्टांगिक मार्ग को दुःख दूर करने का सरल उपाय माना है उसे उन्होंने उन लोगों द्वारा अनुसरित माना है 


१. देखिए संयुत्तनिकाय (पालि टेक्स्ट सोसाइटी), भाग २ (निदानवग्ग), एस० लेयान फीयर हारा 
सम्पादित (१० १०६-१०७) | कुछ वाक्य यों हैं--'एकमेव रुवाहूं भिक्‍्सवे अहुसं पुराणं सग्गं पुराणंजसं पुन्बफेहि 
सम्मासंबुद्धहि अनुयातं। कतमों थ सो भिक्‍सवे मग्गों पुराणंजसो, . ,अनुयातो। अयमेव अट्ठंगिकों भग्गों। 
सेम्यथापि समाविट्ठि।. . .अय॑ रबो भिक्‍लवे 7 राजनत्गा अनुयातो। त॑ अनुगच्छिं । त॑ अनुगर्छत्तो जरोमरणं 
अभिष्ञाय आधिक्लि सिक्‍खूस भिक्‍लुनीनं उपासकानं उपासिकानं। तथिदं भिक्‍सवे ब्रह्मचरियं हइं जेब फीतं लू 
वित्थारिक बहुज5तं पृथुभूतं याव वेवमन्स्स हि सुप्पकासितं ति।' 
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जो प्राचीन काल में हुए थे और सम्यक्‌ सम्बद्धि से परिपूर्ण थे। बुद्धदेव ने अपने को विलक्षण नहीं कहा है, प्रत्युत 
उन्होंने यही कहा कि मैं केवल सम्बुद्ध लोगों की पंक्ति में आ जाता हूँ और इस बात पर बल देकर वे कहते हैं कि 
जिन सदूगुणों की ओर मैं मनुष्यों का ध्यान आक्ृष्ट करता हूँ वे प्राचीन काल के हैं। धम्मपद एवं सुत्तनिपात (महावर्ग, 
वासेट्ठ सुत्त) में वास्तविक सदगुणी को ब्राह्मण के समान कहा गया है--“मैं उसे ब्राह्मण कहता हूं जो शरीर, 
वचन एवं विचार से किसी को दुःख नहीं देता, जो इन तीनों से संयत रहता है, अर्थात्‌ जो अपने को इन तीनों से 
सुरक्षित रखता है”; “कोई व्यक्ति जठा रखने से, गोत्र से, जाति से ब्राह्मण नहीं होता, वह व्यक्ति जिसमें सत्य एवं 
धर्म विराजमान है, सुखी है और ब्राह्मण है”; “उस व्यक्ति को मैं ब्राह्मण कहता हूँ जो कामना (इच्छा या सुख) से 
नहीं लगा रहता और जल में कमलपत्र के समान है (जल में रहता कमलरूदल पानी को अपने ऊपर नहीं रखता ) 
या आरे के ऊपर सरसों के दाने (जो उस आरे पर नहीं ठहरता) के समान है।”' इसके अतिरिक्त, ऐसा नहीं 
प्रतीत होता कि किसी काल में सम्पुर्ण मारत या इसके बड़े-बड़े भाग पूर्णतया बौद्ध हो गये थे। मारत के लोग एक 
प्रकार से सदेव हिन्दू थे।' सभी कालों में लाखों लाख ऐसे भारतीय थे जो हिन्दू थे नकि बौद्ध। इतना ही नहीं, 
जब अशोक, कनिष्क एवं हर जैसे राजाओं के आश्रय में बौद्ध धर्म पल रहा था, उन दिनों भी बौद्ध धर्म केवल 
मठों एवं पाठशालाओं तक सीमित था और लोगों में एक महती सहिष्णुता विद्यमान थी। उदाहरणार्थ, हुं के पिता 
सूर्य के उपासक थे और वह स्वयं शिव का भक्त था, उसका बड़ा माई राज्यवर्धन परमसौगत (बुद्ध का भक्त) था 
और ह॒ष॑ ने बौद्ध यात्री युवाँ च्वाँग (ह्वृंन-साँग) के प्रति अनुग्रह प्रकट किया था।' 


२० यस्‍्स कायेन वाचाय मनसा नत्यि दुष्कतं। संव्त तीहि ठानेहि तमहं बूमि श्राह्मणमम ।। न जटाहि न गोत्तेत 
न जच्चा होति ग्राह्मणो। यम्हि सच्चं थे धम्मो व सो सुली सो व ब्राह्मणो ॥ वारि पोक्‍्सरपत्तेव आरग्गेरिव सासयो। 
यो न लिम्पति कामेसु तमहं बरमि ब्राह्मणम्‌ ॥। धम्सपद (३९१, २९३, ४०१, डा० पी० एल० वहा का संस्करण, देव- 
नागरी छिप में, १९३४); सुत्तनिषपात (महावग्ग, वासेदठ्सुत्त) में अन्तिम इलोक आया है। 'त जटाहिं आदि से 
सिलाहए महाभारत के बनपव् का इलोक (२१६।१४-१५)ः: वस्तु शद्रो दसे सश्ये धर्म च सततोत्यितः। त॑ ब्राह्मणमहं 
मस्ये वुत्तेत हिं भवेद द्विजः॥। वारि पोक्लरफ्तलेव' आदि को मिलाहए छाल्दोग्योपनियद्‌ (४।१४-३ ): यथा पुष्कर- 
पलाश आपो न श्लिप्यन्त ए वर्मेवंजिदि पापं कर्म ने हिलष्यत इति।' एवं गीता (५।१०) लिप्यते त स पाप पश्म- 
पत्रमिवाम्भसा । 

३. वेलिए 'रिलिजंस आव ऐ ह्येष्ट इष्डिया' (यूनिवॉसटी आव सन्दन, १९५३), जिसके लेखक प्रो० रनो ने 
पृ० १०० पर इसी प्रकार का विचार प्रकट किया है। 

४. देखिए बाँसखेड़ा पत्रक (६२८-२९ ई०), एपि० हष्डि०, जिल्द ४, १० २१०-२११ तथा सधुवल पत्रक 
(६३१-३२ ई० ), एपि० हृण्डि०, जिलल्‍्द १,१० ७२-७३ (बुहलर) एवं एपि० इण्डि०, जिल्‍्द ७, पृ० १५७-१५८ 
(कीलहून ) | ड्लेन-साँग ने यहू नहीं लिखा है कि राज्यवर्धन बुद्ध का भक्त था, किन्तु उसने हुई को आरम्भ से 
ही बौद्ध कहा है और एक काल्पनिक कहानों दी है कि किस प्रकार वह राजगह्ी पर बेठते से रोका गया और कुमार 
की उपाधि धारण करने को एक ऐसे बोषिसत्व हारा प्रेरित किया गया जो पूजा के प्रभाव में आकर अलोकिक ढंग 
से प्रकट हो गया था। इससे यह प्रकट होता है कि बुद्ध से सम्बन्धित जिवरणों को हमें बहुत सोच-समझ कर 
स्वीकार करना चाहिए। देखिए वाटर्स, 'हत-साँग्स ट्रेवल्स इत इच्डिया' (लत्दन, १९०४, जिल्‍्द १, प० ३४२), 
जहाँ यह गाया वी हुई है। 


४९२ घर्मशास्त्र का इतिहास 


प्रो० के० डब्लू० मार्गन जैसे कुछ हाल के लेखकों का कथन है कि बौद्ध धर्म के अपकर्ष के कारण थे संध 
की शक्ति का ह्रास, मुस्लिम आक्रमण एवं हिन्दू जनता का विरोध (देखिए दि पाथ आव दि बुद्ध, पृ० ५८) । 

श्री ए० ५7४२-४४ के इस कथन में पर्याप्त सत्यता प्रतीत होती है कि बौद्ध धर्म एवं ब्राह्मण धर्म का 
जितना गम्भीर अध्ययन किया जाय, उतना ही दोनों के बीच का अन्तर जानना कठिन हो जाता है, या यह कहना 
कठिन हो जाता है कि किन रूपों में बौद्ध धर्म, वास्तव में अशास्त्रीय या अहिन्दू है (देखिए उनका ग्रन्थ 'हिन्दूहृज्म 
एण्ड बुद्धिज्म', पु० ४५२) | बुद्ध एवं उनके उत्तराधिकारी अनुयायियों ने ब्राह्मण धर्म की कुछ लोक-प्रचलित 
मान्यताओं पर ही आक्रमण किया था। राइज़ डेविड्स महोदय ने अपने दि रिलेशंस बिटवीन अर्ली बुद्धिज्म एवं 
ब्राह्मणिज्म' (इण्डि० हिस्टा० क्वा०, ज़िल्द १०, पृ० २७४-२८६) नामक भाषण में यह प्रदर्शित करने का प्रयास 
किया है कि त्रिपिटकों से यह नहीं प्रकट होता कि उनका ब्राह्मणों से कोई विरोध था और बुद्ध ने वही कहा जो 
उन दिनों के ।-+.ण१।८ के प्रमुख तत्त्वों में विमान था। बद्ध ने उपनिषदों की उस शिक्षा को स्वीकार किया 
(या कम-से-कम उस शिक्षा से उनका कोई विवाद नहीं था) कि ब्रह्मानन्द एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए नैतिक 
आचरण अति उच्च होना चाहिए (बु० उप० ४।४२३ तस्मादेवंविच्छान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षु: समाहितो भृत्वा 
आत्मन्येवात्मानं पश्यति'; -.»पानष<द्‌ १।२।२३, १३, ८, ९, १३, १५; प्रश्नोपनिषद १।१५-१६; मुण्डकोपनिषद्‌ 
११२।१२-१३) । 

बुद्ध एवं तत्कालीन हिन्दू घामिक तथा दाशंनिक सिद्धान्तों के बीच उपस्थित मतभेदों के विषय थे जाति- 
विभाजन, जाति-अभिमान, वेदों की एकमात्र प्र।भाण "ता एवं यज्ञों के प्रति स्थापित महत्ता।' बुद्ध का कथन 
था कि सदाचार एवं ज्ञान सर्वोत्तम हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया, प्रत्युत यह 
उद्घोषित किया कि इस विषय में निश्चितता प्राप्त कर लेना अनावश्यक है, और न उन्होंने कुछ प्रश्नों के विषय में 
अपने निश्चित दृष्टिकोण ही प्रकट किये, यथा यह विश्व नित्य है या अनित्य। क्योंकि उनके मतानुसार ऐसे प्रश्नों 
पर विचार-विमर्श करना 'सिद्धान्त-क्रिया की जटिलता या दुर्मेद्य संकुलता, शंखला आदि उत्पन्न करना है. . .और न 
ऐसा करने से निवृत्ति, विराग, निरोध, उपशम (शान्ति), अभिज्ञान, सम्बोधि एवं निर्वाण की ही प्राप्ति हो पाती 
है।' बुद्ध ने पूजा एवं प्रार्थना के विषय में अधिक नहीं सोचा-विचारा। उनके मतानुसार महत्त्वपूर्ण बात थी चिन्ता 
एवं दुःख से व्यक्ति का छूट जाना तथा निर्बषाण (जिसकी स्थिति के विषय में उन्होंने स्पष्ट एवं सम्यक्‌ रूप से कमी 


५. अपनी पुस्तक 'रिलिजंस आब इण्डिया' (१० १२५-१२६) में बा ने उस सिद्धान्त का उपहात्त किया 
है और उसे मात्र ::८।८:. कहा है जिसके लाषार पर संघ-संख्या एवं आरम्मिक बौद्ध धर्म को जाति-प्रथा की 
प्रभुता एवं ब्राह्मणों के आध्यात्मिक प्रभुत्व के विरोध की प्रतिक्रिया कहा गया है। 

६. देखिए मज्मिम-निकाय (चूल-.।८८...८७१ एवं अग्गि-बच्जगात्त : ल); वी० त्रेंकनेर हारा सम्पादित, 
जिलल्‍्द १, सुस ६३ एवं ७२, प० ४३१ एवं ४८६ 'त निब्बिदाप न विरागाय न निरोधाय न उपसभमाय 
न अभिउ्जाय न सम्मोधाय न निम्बानाय संवसति। ये ही शब्द दीग्धनिकाय के पोट्ठपद-सुत्त में भी पाये 
जाते हैं जहाँ पोट्ठपद ने बुद्ध से पूछा है कि यह बिश्य नित्य है या अनित्य, यह अनन्त है या सान्‍्त, 

ट्रुय्ट देह एवं आत्मा भिन्त हैं या एक ? बुद्ध ने उसर दिया है कि हमने इन विषयों की व्याश्या इसलिए नहीं 
&ैकी है कि इससे कोई उपयोग लिंड नहीं होता और मे इनसे निर्वाण की प्राप्ति ही होती है (पालि ठेषदस 
सोसाइटी, जिल्द १, पृ० १८८-१८९)। 


मतभेद के त्थूल आधार एथं बौद्ध धर्म के लोप के कारण ४९३ 


भी कोई व्याख्या नहीं उपस्थित की ) की प्राप्ति।” प्रारम्मिक सिद्धान्त (हीनयान) के अन्तर्गत ऐसा व्यक्त है कि 
सम्बोधि का अनुभव एवं निर्वाण मनुष्यों द्वारा इसी जीवन में प्राप्त किया जा सकता है, यदि वे बुद्ध के 
निर्धारित मार्ग का अनुसरण करें। अस्तु, अब हम बौद्ध धर्म के लोप के उन कारणों को उपस्थित करेंगे 
जिन्हें विद्वानों ने समय-समय पर व्यक्त किया है। 

(१) शासकीय उत्पीडन को कुछ विद्वानों ने मुख्य कारणों में एक कारण माना है। शुंग वंश के पृष्यमित्र 
ने, ऐसा अभियोग लगाया गया है, ऐसी उद्घोषणा की थी कि जो कोई किसी श्रमण का सिर लायेगा वह एक सौ 
दीनार पायेगा; ' कश्मीर के राजा मिहिरकुल को युवाँ च्वाँग (अथवा द्ेन-साँग, जेसा कुछ .विद्वान्‌ लिखते हैं) ने 


७. निर्वाण' का शाब्दिक अर्थ है बुझा हुआ' या ठणष्डा हो जाना।' बुद्ध की शिक्षा को ध्यान में रखकर 
यदि इ सका अर्थ लगाया जाय तो कहा जा सकता है--काम (विषय या कासमा) की अग्नि, फ्रोध एवं मोह्ट का 
बझना, ओर इनका नेतिक शुचिदा, दया-दाक्षिग्य एवं ज्ञान के रूप में परिवर्तित हो जाना। यह बाइबिल दाले 
स्वर का चयोतक नहीं हे। यह सम्यक सम्बोधि, शान्ति एवं सुख की उस स्थिति का छोतक है, जे! केदल मृत्यु 
के बाद ही नहीं, प्रत्युत इसी जीवन में और इसी प्‌ृथिवी पर प्राप्त की जा सकती है। यह दास्तद में वर्ण- 
नातीत है, जंसा कि पालि उदान (८) में कथित है--अव्यक्त, अजन्मा, निराकार आदि और ब्रह्म के 
लिए प्रयुक्त नेति नेति' (बु० उप० २॥३॥६, ४॥२।४, ४४२१, ४५॥१५) से मिलता-जुरूदा है। 

८. अशोकावदान (सं० ३९) के धाब्द (दिव्यायदान, कोबेल एवं मीरू हारा सम्पादित, कंम्ग्रिन, १८८६, 

प्‌ृ० ४३४) यावत्‌ पुष्यमित्रों यावत्संघारामं भमिक्ष॑इच प्रधातयन्‌ प्रस्थित:। स घाब- कल्मनुअप्द:। तेनामिह्ितम । 
यो में श्रमणशिरों दास्यति तस्थाहूं दीनारशतं दास्यथासि।., . . थदा पुण्यसिश्रो राजा प्रधातितस्तदा मोयदबंशः समु- 
चिछक्न:।' अधिकांश में लोगों ने पुष्यमित्र को शुंग कहा है एवं सेनानी” शब्द उपाधि रूप में पुराणों, हरित 
(६) एवं अयोध्या शिलालेस (एपि० इण्टि०, जिल्‍द २०, पृ० ५४) में आया है, किन्तु उपर्थक्त अवबाद ने उसे 
मौर्य कहा है । इससे प्रकट होता है कि या तो (..::[ (जो पर्चा: तलान कृति है) का लेखफ इस दिय में 
शुद्ध ज्ञान नहीं रखता था या वह वचन त्रूटिपृण या क्षेपक है। देखिए हिस्ट्री काँग्रेस की छठो बेठक (अलीगढ़ १९४३, 
१० १०९-११६) की प्रोत्तोडिग्स, जहाँ श्री एन्‌० एन्‌० घोष ने यह सिद्धान्ह घोषित किया है कि पुष्यमित्र ने बौद्ध 
को अवध्य उत्पीडित किया, किन्तु उसके उतस्तराधिकारियों ने ऐसा नहीं किया। दूसरों ओर डा० राय चोधरी 
(पोलिटिकल हिस्ट्री आव इण्डिया, ५्याँ संस्करण) इस सिद्धान्त को भहों मानते कि पुष्यमिन्र बोद़ों का धादक या 
उत्पोड़क था। आयंसञजुभीम्लकल्प (त्रिवेन्द्रम संस्कृत सोरीज्ष, भाग ३, ५३ वाँ अध्याय, पृ० ६१९-६२०) में 
भविष्यवाणी के रूप में ऐसा उल्लिखित है कि गोसिमुख्य (तथा गोमिवण्ड भी) नामक कोई राजा पूर्व भारत से 
कदमोर तक अपने राज्य का विस्तार करता हुआ बुद्ध के शासन को तिरोहित कर बेगा, विहारों का नाव करेगा तथा 
सिक्षुओं को मार डालेगा। काशीप्रसाद जायसवाल ने 'इम्पीरियल हिस्ट्री आब इण्डिया इन ए संस्कृत टेक्स्ट' (१० १९) 
में ऐसा विचार प्रकट किया है कि गोमिमुर्य पुष्यमित्र का प्रण्छक्त ताम है और जो बात उपयंकक्‍्त उद्धृत है, वह ८०० 
ईं० के लगभग लिखी गयी है और उत्तका तिव्यती अनुवाद सभ्‌ १०६० ई० में हुआ। वेखिए रामप्रसाद चन्द का 
लेख पुष्यमित्र एण्ड दि शुंग एम्पायर' (इण्डियन हिस्टारिकल क्यार्टली, जिल्‍द ५, १० ३२९३-४०७) ओर देखिए प्‌० 
३९७, जहाँ दिव्यायदान के अन्तिम वाक्यों का ऊंग्रेजी में अनुदाद भी है तथा १पु० ५८७-६१३ तथा हरिकिशोर 
प्रशाद हारा लिखित लेल पुष्यमित्र शुंग एण्ड बुद्धिस्द्स' (जे० बी० आर० एस०, जिल्‍द ४०, १० २९-३०) । 


४९४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


उत्पीडक कहा है और लिखा है कि उसने गन्धार में बौद्ध स्तूपों को गिरा दिया, उसने मठों एवं सैकड़ों बौढ़ों को 
मार डाला (देखिए 'इन दि फूटस्टेप्स आव बुद्ध, रेने ग्रोस्सेट द्वारा लिखित, पृ० ११९-१२० ) ; युवाँ ज्वाग ने लिखा 
है कि राजा दाशांक ने बोधिवुक्ष का उच्छेद कर दिया, बुद्ध-प्रतिमा के स्थान पर महेश्वर की प्रतिमा रख दी तथा 
बुद्ध के धमं का नाश किया (देखिए बील की पुस्तक बुद्धिस्ट रेकइंस आव दि वेस्ट वल्ड,, जिल्द २, पृ० ११८, १२२ 
एवं वाटसं की पुस्तक 'युवाँ च्वाँग्स ट्रैवेल्स', जिल्‍द २, पृु० ११५-११६) ; कुमारिल के कहने पर राजा सुधन्वा ने एक 
अनुशासन निकाला कि हिमालय से लेकर कुमारी-अन्तरीप तक (जो सर्वथा असंगत है) अपने उस नौकर को, जो 
बौद़ों की हत्या नहीं करेगा, मार डालूगा।' 

ये उदाहरण प्रसिद्ध विद्वान्‌ राइज़ डेविड्स द्वारा पालि टेक्स्ट्स सोसाइटी के जर्नेल (१८९६, पृ० ८७-९२) में 
परीक्षा की कसौटी पर जाँचे गये हैं। उन्होंने यह कहकर कि पालि पिटकों में कहीं भी उत्पीडन की चर्चा नहीं हुई है, 
पालि ग्रन्थों का स्वर ब्राह्मणों की प्रशंसा से युक्त है, कहीं भी किसी प्रकार के घामिक उत्पीडन अथवा घात या व्य- 
क्तियों के विनाश की कथा उल्लिखित नहीं है; बलपूर्वक घोषणा की है कि वे इन गाथाओं में विश्वास नहीं करते । 
किन्तु साथ ही यह भी कहा है कि मैं पुष्यमित्र से सम्बन्धित किवदन्ती को सर्वथा झूठ मानने को सन्नद्ध नहीं हैँ (किन्तु 
अवदान' का लेखक पूरी जानकारी नहीं रखता था और जो वचन आयें हैं वे अशुद्ध हैं, अतः ऐसा निर्णय अभी नहीं 
दिया जाना चाहिए ) । वे सुधन्वा एवं कुमारिल की गाथा को सभी उत्पीडन-सम्बन्धी गाथाओं में सबसे आधारहीन 
मानते हैं और कहते हैं कि वह केवल अत्युक्तिपूर्ण दर्प मात्र है।” राइज़ डेविड्स का कथन है--दोनों विरोधी धर्मों 


९. देखिए राइस डेविड्स कृत बुद्धिस्ट हण्डिया', १० ३१८-३२० (५वाँ संस्करण, १९१७, प्रथम संस्करण 
१९०३ ई० में प्रकाशित ) जहाँ उत्पीड़न के विवय में विया हुआ है, और वेलिए देवमित्त धःमप!।ल कृत लाइफ एण्ड 
दीचिग आव बुद्ध (१० ७) जहाँ ऐसा उल्लिखित है कि कुमारिल एवं शंकर ने केवल विवादात्मक युद्ध किया था। 
कुमारिल के तन्‍त्रवातिक में भी ऐसा आया है कि बौद्ध लोग मोमांसफों से विवादात्मक युद्ध (शास्त्रार्य) करने से 
डरते हैं, ओर वे जहाँ एक ओर यह कहते हैं कि प्रत्येक बल्तु क्षणिक है वहाँ वे मृधध॑तापुर्वक यह गये से कहते हैं कि 
उनके पविन्र ग्रन्थ अमर हैं ओर इस प्रकार वे वेद के सिद्धान्तों से हण लेते हैं-- यथा मोम सकत्रस्ताः शाक्यवेशे- 
बिकादयः । नित्य एवागमोपस्मकमित्याहु: शून्यध्षतनम्‌ ॥।! १० २३५; 'दन्न शाक्ये: प्रसिद्धापि सर्वक्षणिकवादिता । 
स्पम्पते बेदसिद्धान्ताम्जल्पद्निनित्यमागमम्‌॥ १० २३६। देखिए तन्त्रवातिक, १० ३७६-३७७ जिससे प्रकट 
होता है कि कुमारिल बड़ की शिक्षा की उपयोगिता को किसी सोमा तक सानने को सन्नद्ध थे। अन्य ग्रन्थ भी यही 
प्रकट करते हैं कि यहूं केवल विवादात्मक युद्ध (शास्त्रार्य) मात्र था, म्धा--सुबन्धु (छठी शतो) को धासवदत्ता 
लादय-पुस्तक में आया है--'केचिज्जेमिनिमतानुसारिण इब तथागतमतध्वंसिनः', पृ० १४४ “हल का संस्करण)। 

१०. - 'जवाजाथ के शंकरविग्विजय (१।५६ एवं ५९) में ऐसा बणित है कि राजा शुभन्वा इस का अवतार 
था ओर कुमारिल स्कनद (जिन्हें कुमार भी कह। ज[ता है) के अबतार भे। उस प्रन्य में सुधत्वा को आशा इस 
प्रकार है--व्यवादाज्ञां ततो राजा वबाय श्रुतिविद्विबाम्‌। आ सेतोरा तुषाराह्रेबादानावृद्धधालकम्‌। मे हन्ति यः 
स हुन्तव्यो|्त्या।- :... « :॥' (शंकरदिग्विजय १।९२-९३) | यह प्रत्यक्ष रूप से असंगतिपुर्ण गाया है। प्राचीन 
भारत में किसी भी राजा ने, सुधन्वा की तो बात हो निराली है, हिमालय से लेकर रामेशबर तक राज्य नहीं 
किया। आगे, यह भी व्रष्टव्य हे कि वह आशा जिसे प्रचारित रूप में हम मान भी लेते हैं, केवल राजा के भुत्यों को ही 
दी गयी, सथ को गहीं। छाकरा ववजन (१५।१) में ऐसा उल्सिलित है कि जब हांकराचार्य ने अपनों विग्विजय 
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के अनुयायी एक सहस्र वर्षों तक लगातार श्ान्तिपूर्वंक एक-दूसरे के साथ रहते चले आये हैं ओर यह सह-अस्तित्व 
अश्षोक के काल से छेकर आगे तक की भारतीय जनता की विशेषताओं की ओर हमारा ध्यान आक्ृष्ट करता है।' 
इससे प्रकट होता है कि भारत में घामिक उत्पीडन नहीं हुआ और पाएचात्य धामिक उत्पीडन की गाथाओं की आवृत्ति 
यहाँ नहीं हो सकी । डा० आर० सी० मित्र ने भी अपनी पुस्तक 'डिक्लाइन आव बुद्धिज्म इन इण्डिया (पृ० १२५-१३० ) 
में उत्पीडन-सम्बन्धी गाथाओं के विषय में ऐसा ही निष्कर्ष उपस्थित किया है। बार्थ ने अपनी पुस्तक 'रिलिजंस 
आव इण्डिया' (पु० १३६) में यह माना है कि सभी बातें यही सिद्ध करती हैं कि बौद्ध धर्मं अवसाद के कारण 
क्षय को प्राप्त हुआ और हमें इसके अपने दोषों में ही इसके विलीन होने के कारण ढूंढने चाहिए। उन्होंने अपने 
कथन को इस प्रकार पुष्ट किया है--'सिक्‍्के एवं शिलालेख तथा अत्यन्त विश्वास करने योग्य प्रमाण यह सिद्ध 
करते हैं कि शासन-सम्बन्धी शक्तियाँ विशेष रूप से सहिष्णु एवं उदार थीं! (पु० १३३), और वे इसकी पुष्टि में 
उदाहरण भी देते हैं।'! 


रामेबबर के लिए प्रारम्भ की तो उनके साथ राजा सुधन्वा भी गया। साधवाचाय अपने नायक की गरिम। बढ़।ने 
के उत्साह में गाथा-पर-गाथा जोड़ते जाते हैं और इतिहास एवं काल-क्रम को हुआ में उछाल देते हैं, अर्थात्‌ जे 
इतिहास एवं काल से सम्बन्धित क्रमों को तोड़ देते हैं। उदाहरणायं, उन्होंने वर्णण किया है कि आचायय अभिनवशुप्त 
(जो एक महान्‌ शव एवं तान्त्रिक आचाय॑ थे) शंकर द्वारा श्ास्त्रार्थ में (१५।१५८) हरा दिये गये ओर यह भो 
लिखा है कि अभिनवगुष्त ने महान्‌ आचाय के विरोध में मारण का प्रयोग किया बा। अभिनवगुप्त की कृतियों से 
स्वयं प्रकट है कि उनके साहित्यिक कर्म ९८० एवं १०२० ई० के मध्य में सम्पादित हुए थे (देलिए प्रस्तुत लेखक 
का प्रस्थ हित्डी आवब संस्कृत पोइटिक्स', १९५१,१० २३१-२३२), किन्तु शंकराचार्य को कोई भी विद्वान ८०० 
ई० के उपरान्त का नहों मानता। साधवाचाय ने (१५।१५७) यह भो कहा है कि दंकरालाय ने ख नलण्डलाइ 
के लेखक भीह्॒ष को भी, जिन्हें गुर, भट्ट एवं उदयन नहों हरा सके थे, अपने तकों से हराया। भीहुब १२वों शती 
के अन्त में हुए थे। तारानाथ ने अपनी पुस्तक 'हिंस्ट्री आव बुद्धिज्म' में लिखा हे कि सम्भवतः इसी समय बोड़ों के 
प्रबल शत्र दंकराचार्य एवं उनके शिष्य भट्टाचारय्य प्रकट हुए, जिनमें प्रथम (शंकराचार्य ) बंगाल में एवं दूसरे (भट्टा- 
साय) उड़ीसा में। उसके थोड़े समय के उपरान्त बौद्ध लोग दक्षिण में कुमारलील एवं कणादरुर द्वारा उत्पीडित 
हुए। यहां बौद्ध राजा शालिवाहन का उल्लेल है, यशपि बोद्धों का कथन है कि कुमारलोल, दांकराचार्य या भट्टाचाय॑ 
आदि के शस्त्रार्थ के अन्त में धंकोति को विजय हुई (हण्डियन ऐण्टीक्वेरी, जिल्द ४, पृ० ३६५) | यह प्रकट है 
कि उक्त वत्तान्त सर्वथा भ्रामक है। वेखिए डा० सित्र कृत डिक्साइन आव बुद्धिज्म', पृ० १२९। 

११. यस्मिन्देशे य आचारो व्यवहारः कुलस्थितिः। तथेव पर टात्टो८.। बबा वहामुपागतः॥ धासिक 
उत्पीड़न एवं तोड़-फोड़ के कुछेक उदाहरणों के सम्पूर्ण अस्वोकार से कुछ प्राप्ति नहीं होती। किन्तु ऐसे उदाहरण 
बहुत ही थोड़े हैं और उनकी अल्पता इस बात को बल देती है ओर प्रमाणित करती है कि दो सह वर्षों से अधिक 
काल तक भारतीय जनता में महान्‌ धामिक सहिष्णुता विराजमान थी। ऐब्ल्र से प्राप्त एक शिलालेख (एपि० 
इण्डि०, जिल्‍्द ५,१० २१३, २४३) से एक मनोरंजक उदाहरण की प्राप्ति होतो है; जहाँ एकान्तद राम नामक एक 
कट्टर पे को गाया वणित है। दिव के कट्टर भक्त एकान्तद राम ने हुलिगर (लक्मेप्वर) के जेनों के साथ, 
जिलके मुखिया संकगोडा ये, एक शर्त बदी और ताड़पत्र पर लिखकर दाव लगाया कि बहू अपना सिर काट कर 
हुलिगर में सोमनाथ के जरणों पर रख देगा और सात दिनों के उपरान्त अपने सिर को पुनः प्राप्त कर सेगा। 
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यह अवलोकनीय है कि याज्वल्क्य जैसे स्मृतिकारों ने ऐसी व्यवस्था दी है कि जब कोई राजा किसी अन्य 
देश पर अधिकार कर ले, तो उसका यह कतेंव्य होता है कि वह विजित देश के आचार, व्यवहार एवं कुल-स्थिति 
का सम्मान करे। अशोक स्वयं बुद्ध-शिक्षाओं का अनुयायी था, किन्तु उसने यह आज्ञापित किया है कि सभी धर्मों 
एवं सम्प्रदायों के प्रति सम्मान प्रकट किया जाय और उसने स्वयं ऐसा ही किया था (१२ वाँ प्रस्तर-लेख )--न 
तो अपने सम्प्रदाय की प्रशंसा और न अन्य सम्प्रदायों की अवमानना होनी चाहिए, अन्य सम्प्रदायों का सम्मान 
प्रत्येक रूप में होना चाहिए', केवल समवाय दलाघ्य है, अर्थात्‌ लोगों को एक-दूसरे के धर्म को सुनना एवं सम्मान 
करना चाहिए।” सातवें स्तम्भ (दिल्ली-टोपरा, पु० १३६) में अशोक ने घोषित किया है कि मैंने महामात्र 
नामक अधिकारियों की नियुक्ति की है, जो संघ (छिक्षा था उपदेश करने वाले भिक्षुओं का समुदाय ), ब्राह्मणों, 
आजीवकों, निग्गन्थों एवं अन्य सभी पासण्डों (पाषण्डों या पाखण्डियों) की सुरक्षा व्यवस्था देखेंगे। सहस्नों वर्षों तक 
भारत एक ऐसा देश रहा है जहाँ पूर्णरूपेण सहिष्णुता बरती गयी है, जो शाब्दिक अर्थ में स्वयं एक धर्म है। किन्तु 


यदि इसमें उसे सफलता प्राप्त हो गयी तो जेनों को अपने धर्म एवं परमात्मा क; त्याग करना पड़गा। एकान्तद 
राम सफल हो गया, किन्तु जनों ते जिनवेव को प्रतिमा को त्यागना अस्थोकार किया, जिस पर एकान्तद ने जंनों 
द्वारा भेजे गधे घोड़ो एवं रक्षकों को हरा कर भंगा दिया, जिन-मन्दिर तोड़ दिया ओर बहाँ एक बड़ा शिव-मन्दिर 
बनवा दिया। जनों ने राजा बिज्जल से शिकायत की, जिन्होंने राम को. बुल/ भेजा ओर उससे पुरो बातें जानना 
चाहों। राम ने लिखित प्रमाण उपस्थित कर दिया ओर पुनः बेसो हू! शर्तं दी, जिसे जंन मानने को तंयार नहीं 
हुंए। बिज्जल ने जनों से अपने पड़ोसियों के साथ शातन्तः जक रहने को कहा, एक जयपन्न (राम की सफलता का 
प्रमाण-पत्र) दिया और सोमनाथ के मन्दिर के लिए एक प्राम दान में दिया। यह स्पष्ट है कि राम हार। जेन- 
प्रतिमा हुटायें| गयो और उसके स्थान पर शिव-प्रत्ििमा रखी गयो (यहां अलोकफिक बातों पर विचार नहों किया 
जा रहा है) । राम को हम ११६२ ई० के कुछ हो पूर्व रख सकते हैं। स्थानीय झगड़ों में, जेसा कि उपर्युक्त लेख से 
व्यक्त है, तथा किसो जन-समुदाय या राजा को सम्पूर्ण नाश अथवा उत्पंडन-सम्बन्ध सामान्य नोति में बड़ा अन्तर 
होता है। 

१२. देखिए 'इंस्किपांस आब अज्ञोक' (जञा० हुल्दा हारा सम्पादित, १९२५, १० २०-२१, जहाँ पर गिरनार 
का प्रस्तर-लेख अनुवादित है) । डा० मोनाक्षो अपने प्रन्यथ 'एडमिनिस्ट्रंशन एण्ड सोशल लाइफ़ अण्डर वि पल्‍्लवज' 
(मत्रास यूनि०, १९३८,१० १७०-१७२) में यह कहने के उपरान्त कि पल्‍्लछव राजा लोग अन्य धामिक सम्प्रदायों 
के प्रति सहिष्णु थे, इस बात की ओर संकेत करते हैं कि पल्ूूवमल्ल राजा ने कुछ कठोर हंगों एवं उत्पीड़न का 
सहारा लिया था। प्रो० आनल्ड टायन्यी ने ईस्ट एवं बेस्ट' (आक्सफोर्ड यूनि० प्रे०) ने निर्देश किया हे कि ईसाई 
धर्म एवं म्स्लिम धर्म ने जोओ एवं जीन दो' के सिद्धान्त का अनुशोलन कदाचित्‌ है! किया है और दोनों विद्य- 
इतिहास को अपमानित करने वाले महाभयंकर हन्दों, ऋ्रतम निर्दयताओं एवं दुष्कर्मों के उत्तरदायी हैं (प० ४९) । 
इसो प्रकार बवो० ओ० वोग्ट ने अपने प्रन्थ कल्ट एण्ड कल्घर' में मु सलूमानों एवं ईसाई धमंदूतों के उस अडिग एवं अटरू 
औद्धत्यपूर्ण अहंकार को भत्संता को है जिसके द्वारा वे अपने घामिक सिद्धान्त को परमात्मा हारा प्राप्त प्रमाण 
मानते हैं; उन्होंने शोक के साथ यह व्यक्त किया है कि धर्म यदि अपनो उत्प्ररणा-सम्बन्धी धारणा से अतीत एवं 
भविष्य को आलिगन-सृत्र में बँधने को प्रक्रिया में सार्वजनोनता नहीं प्रकट करता (पृ० ७०), तो वह 
नाश को प्राप्त हो जायगा 
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यूरोपीय धामिकता सदेव असहिष्णु रही है, और जब कभी यह असहिष्णु नहीं रहीं है, तो यह मानसिक विरोध 
(ईर्ष्या) या सम्पूर्ण - दाशानता के तुल्य ही रही है। भारतीयों में अधिकांश धामिक व्यक्ति सदैव अतीत में ऐसा मानते 
रहे हैं और आज भी ऐसा स्वीकार करते हैं कि जीवन के रहस्य एवं आत्मा की मुक्ति के विषय में बहुत-से 
वैकल्पिक मार्ग हो सकते हैं। भारतीय लोग उन कतिपय लाखों लोगों के इस कथन पर कि उनके द्वारा सम्मानित 
पैगम्बर को ही मगवान और परलोक की ज्ञान-प्राप्ति का एकाधिकार प्राप्त है, बाल-साहस मानकर उपेक्षा के साथ 
मुसकराते रहे हैं। यहाँ अन्य विरोधी सिद्धान्तों एवं सम्प्रदायों के प्रति ऐसी सहिष्णुता सदैव विराजमान रही है; 
अशोक के पहले कई शतियों पूर्व से लेकर १३०० ई० तक, जब कि मुसलमानों ने भारत को तहस-नहस करना 
आरम्म कर दिया, इसके कदाचित्‌ ही विरल अपवाद पाये गये हों। कुछ थोड़े-से उदाहरण (प्राचीन एवं पश्चात्कालीन 
दोनों) यहाँ दिये जाते हैं-- द 

(१) खारवबेल ने, जो कलिंग का जैन राजा था, अपने राज्यकाल के नवें वर्ष में ब्राह्मणों को कर-मुकत कर 
दिया (ईसा पूर्व द्वितीय या प्रथम शती, देखिए एपि० इण्डि०, जिल्द २०,१० ७९ एवं ८८); (२) नासिक गुफा-लेख 
(संल्या-१० ) में आया है कि क्षहरात वंश के क्षत्रप नह॒पान के दामाद उषवदात ने पवित्र नदियों के तटों पर तथा 
भरुकच्छ (मढ़ौच), दशपुर एवं गोवर्धन (नासिक) के देवों एवं ब्राह्मणों को बहुत दान दिये तथा बौद्ध संघ के भोजन 
के लिये भूमि-खण्ड दान किया; (३) गुप्त सम्राट्‌ सामान्यतः: विष्णु के भक्त थे, किन्तु उन्होंने भी बौद्धों को दान दिये, 
यथा--पगुप्त लेख सं० ५ (गुप्त इंस्क्रिप्ंस, फ्लीट, पृ० ३१-३४) में आया है कि आम्नकादंव (चन्द्रगुप्त द्वितीय के एक 
राज्य कर्मचारी ) ने आर्यसंघ को गुप्त संवत्‌ के ९३ वें वर्ष (४१२-१३ ६०) में विशेष दान दिया; (४) आन्ध्रदेश में 
श्रीपवंत के इक्ष्वाकु राजा सिरि चान्तमूल ने अग्निष्टोम, वाजपेय एवं अश्वमेघ यज्ञ किये, किन्तु उसके कुल की स्त्रियों 
में अधिकांश बौद्ध थीं, जिनमें एक ने परम बुद्ध के सम्मान में एक स्तम्म बनवाया (एपि० इण्डि०, जिल्द २०, पृ० ८ 
एवं जायसवाल की 'हिस्द्री आव इण्डिया', ५० से ३५० ई०, पृ० १७५); (५) वलरूमी (काियावाड़) के मैत्रक 
राजाओं में समी महेश्वर (शिव) के पूजक थे; बम्बई यूनि० के जनेल (जिल्द ३, पृ० ७४-९१) में इनके पाँच दान- 
पत्रों का उल्लेख किया गया है जिनमें चार बौद्धों के लिए तथा एक ब्राह्मण के लिए हैं। इनमें प्रथम गारुकक महाराज 
वराहदास नामक सामन्‍्त द्वारा वलभी के २३० वें वर्ष (५४९ ई०) में दिया गया और अन्य स्वयं बलभी-राजाओं 
द्वारा । बौद्धों को दिये गये चारों दान यक्षश्र-विहार एवं पूर्णमट्ट-विहार (दोनों भिक्षुकियों के मठ थे) को दिये 
गये मूमि-खण्डों एवं ग्रामों से सम्बन्धित हैं, जिनसे भिक्षुकियों को वस्त्र, अन्न, बिस्तर, आसन, दवा आदि तथा बौद्ध 
प्रतिमाओं के लिए धूप, पुष्प, चन्दन आदि की व्यवस्था की जा सके। (६) उड़ीसा के राजा ने, जिसका नाम शुमा- 
करदेव था, जो बौद्ध राजा का पुत्र था और अपने को परमसौगत कहा करता था, आठवीं छाती के उत्तराघ में 
विभिन्न गोत्रों वाले सौ ब्राह्मणों को दो ग्रामों का दान किया (एपि० दृण्डि०, जिल्द १५, पृ० ३-५, नेउलपुर दान); 
(७) बंगाल के राजा विग्रहपाल ने, जो बौद्ध पालवंश का था, अपने राज्य-काल के १२वें वर्ष में चन्द्र-प्रहण के 
अवसर पर बुद्धके सम्मान में गंगा-स्नान करके (भगवन्तं॑ [६&(८&.5.॥&५) एक सामवेदी ब्राह्मण को दान दिया 
(अंगच्छी दान-पत्र, एपि० इण्डि०, जिल्द १५,१० २९३, लगमग १००० ई०); (८) विग्रहपाल के उत्तराधिकारी 
महीपाल ने विषुव-संक्रान्ति पर गंगा में स्नान करके बुद्ध के सम्मान में एक ब्राह्मण को एक ग्राम दान में दिया 
(एपि० इण्डि०, जिल्द १४, पृ० ३२४); और देखिए इण्डियन ऐण्टीक्वेरी (जिल्द २१,पृ७२५३-२५८) जहाँ बंगाल 
के बौद्ध राजा देवपालदेव द्वारा ९वीं धाती के अन्त में एक विद्वान्‌ ब्राह्मण को एक ग्राम दिये जाने की चर्चा है। 
(९) कसिया से प्राप्त कलचुरि प्रस्तराभिलेल (एपि० इण्डि०, जिलद १८, पृ० १२८) में गद्य में प्रथथ आवाहन 
रुद्र का और उसके उपरान्त बुद्ध का हुआ है; प्रथम दो इलोक शंकर की स्तुति में हैं, तीसरा तारा (बौद्ध देवी) की 
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स्तुति में तथा चौथा एवं पाँचवाँ इलोक बुद्ध (मुनीन्द्र) की प्रशंसा में कहा गया है। (१०) कन्नौज के गहड़वार 
राजा गोविन्दचन्द्र की चौथी रानी कुमारदेवी ने, जो एक कट्टर हिन्दू थी, एक विहार बनवाया, जिसमें उसने धर्मचक्र 
जिन अर्थात्‌ बुद्ध की प्रतिमा प्रतिष्ठापित की (एपि० इण्डि०, जिल्द ९, पृ० ३१९ एवं ३२४); (११) स्वयं गोविन्द- 
चन्द्र ने ६ ग्रामों का दान शाक्यरक्षित नामक एक विद्वान बोड़ को (जो उड़ीसा से आया था) तथा उसके छिष्य को 
किया, जो जेतवन महाविहार (देखिए 'सहेत-महेत' नामक गोविन्दचन्द्र का पत्रक, संवत्‌ ११८६, सन्‌ ११२८-२९ ई०, 
एपि० इण्डि०, जिल्‍द ११, पु० २० एवं २४) के संघ के कल्याण के निमित्त था। (१२) पूर्वी बंगाल के बौद्ध 
राजा श्रीचन्द्र के मदनपुर दान-पत्र से प्रकट है कि राजा ने अगस्तितृतीया पर स्नान करके बुद्धभट्टारक के सम्मान में 
शक्रदेव नामक एक ब्राह्मण को भूमि-दान किया।' (१३) चालक्य त्रिभुवनमल्ल उर्फ “विक्रमादित्य' (शक संबत 
१०१७, १०९५-९६ ई० ) के काल का दम्बल शिललिेख बुद्ध के स्तवन से आरम्म होता है और उसमें दो विहारों 
के दान की चर्चा है, जिनमें एक बुद्ध का है जो धर्मपुर या ध्मंवोलल (धारवाड़ जिले में दम्बल). के सेट्टियों द्वारा 
निर्मित हुआ और दूसरा तारादेबी का है, जो लोक्किगुण्डि (या आधुनिक लक्कुण्डि) के सेट्टि हारा बनवाया गया था। 
(१४) एपि० इण्डिका (जिल्द १६, पु० ४८, ५१) के लक्ष्मणेश्वर के शिलालेख (सन्‌ ११४७ ई०) से प्रकट है कि 
एक सेनापति शैव, वैष्णव, बौद्ध एवं जेन नामक चारों सम्प्रदायों का उद्धारक था (चतुस्समयसमुद्धरणम्‌)। (१५) 
श्रावस्ती (आधुनिक सहेत-महेत ) से प्राप्त एक शिलालेख से प्रकट होता है कि वास्तव्य कुल के विद्याघर नामक 
एक व्यक्ति ने बौद्ध श्रमणों के लिए एक मठ उसी बस्ती (जहाँ शिलालेख प्राप्त हुआ था) में बतवाया (इण्डियन 
ऐण्टीक्वेरी, जिल्द १७, १० ६१)। (१६) तंजौर के सेवप्प नायक के कुम्मकोणम्‌ नामक शिलालेख (१५८० 
ई०) से पता चलता है कि तिरुमलियराजपुरम्‌ के ब्राह्मण-प्राम ('अग्रहार') में कुछ भूमि का दान, तिरुविलदुर के 
बुद्ध-मन्दिर से सम्बन्धित एक व्यक्ति को दिया गया था।' 

उपयुक्त उदाहरण यह व्यक्त करते हैं कि मारत के सभी भागों, उत्तर से दक्षिण तक में, राजाओं के एवं 
उनके कर्मचारियों के मध्य धामिक सहिष्णुता एवं सभी धर्मोंकी सुरक्षा करना यह एक सामान्य नियम-सा था। 
यदि कहीं कोई अपवाद था तो वह किसी व्यक्ति-विशेष, राजा या कमंचारी या उसके समान किसी व्यक्ति तक ही 
सीमित था। दूसरी ओर, यद्यपि अशोक, जो प्रजा के अन्य धर्मों के प्रति आदर-सम्मान प्रकट करने में प्राचीन 
भारतीय सहिष्णुता का उत्तराधिकारी था, और जिसके ७ वें एवं १२ वें प्रस्तर-लेख सहिष्णुता का उज्ज्वलतम 
उदाहरण या प्रतीक थे, आगे चल कर वही यह कहने में सन्‍्तोष प्रकट करने रूगा कि जम्बद्ीप के देव लोग 
झूठे (अमान्य)पड़ गये और वह गये के साथ घोषित करने लगा कि यह परिणाम 'ेरी महत्ता का प्रभाव नहीं, 
प्रत्युत मेरे उत्साह का है।' 

यह द्रष्टव्य है कि अशोक की अहिंसा भी आरम्भ में पूर्ण नहीं थी, प्रत्युत सीमित थी। अपने प्रथम प्रस्तर-लेख 
में उसने कहा है कि राजा की रसोई में पहले सहस्नों पशु मारे जाते थे, अब यह हत्या प्रति दिन दो मोरों एवं एक 


१३- भीचन्द की तिथि के वियय में मतभेद है। देखिए डा० आर० सी० मजमदार कृत 'हिस्ट्ी आब बंगाल' 
(जिल्द १,१७० १९६), जहाँ भीचन्द की तिथि कुछ विद्वानों हारा ११ थीं शती के आरम्भ में रखी गयी है। 

१४, अन्तिम दो उदाहरणों से प्रकट होता है कि ग्रद्मपि कन्तोज के राजा जयचन्‍्द हरा दिये गये थे ओर कन्नोज 
पर मुसलमानों का अधिकार सन्‌ ११९३ ई० में हो चुका था, तथापि जोड़ धर्म १३ थीं दाती के प्रथम चरण में उत्तरी 
भरत से पूर्णतया विश्ीन नहीं हुआ था और धौद्ध धर्म के कुछ अवशेष दक्षिण में १६ थीं हती तक विद्यमान ने । 
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हिरन तक सीमित हो गयी है (वह भी कमी-कमी,) और ये तीन पशु भी भविष्य में नहीं मारे जायेंगे (कार्प्स 
इस्क्रिप्शनम्‌ इण्डिकेरम्‌, जिल्‍द १, पृ० १-२) । यह अन्तिम प्रण कार्यरूप में परिणत हुआ कि नहीं, कोई नहीं जानता। 
इसके अतिरिक्त, अशोक ने सभी प्रकार के प्राणियों की रक्षा करने की उत्सुकता को बहुत अधिक बढ़ावा दे डाला और 
एक अधिनायक की भाँति मनुष्य-स्वभाव के विरोध में अपनी राजशक्ति का प्रयोग किया। दिल्ली-टोपरा स्तम्भ के 
चौथे लेख में अशोक ने उल्लेख किया है कि उसके लजूक नामक कर-व्यवस्थाधिकारियों का हजारों मनुष्यों से पाला 
पड़ता था और उन्हें दण्ड देने, यहाँ तक कि प्राण-दण्ड देने तक का अधिकार था और उसमें तीन दिनों की छूट की 
चर्चा है, जिसमें प्राण-दण्ड पाने वालों के सम्बन्धियों को इसका अवसर प्राप्त हो सके कि वे लजूकों से दण्ड-ब्याक्षेप या 
क्षमा की माँग कर सकें। पाँचवें दिल्‍ली -टोपरा स्तम्म-लेख (का० इं० इण्डि०, जिलल्‍द १, पृ० १२५-१२८) में राज्याभि- 
षेक के २६ वें वर्ष के उपरान्त अशोक ने घोषित किया है कि २३ प्रकार के पक्षी एवं अन्य पशु (यथा तोता, मना, 
लाल या जंगली हंस अर्थात्‌ चक्रवाक या दवेत हंस, पण्डूक, कुछ विशिष्ट मछलियाँ एवं कछुवे) बिल्कुल नहीं मारे 
जायेंगे, भेड़ एवं शूकरी, जो अमी छोटी हैं या दूध देने वाली हैं या इनके बच्चे अभी ६ मास से कम अवस्था के हैं वे 
भी नहीं मारी जायेंगी। उसने कुछ पूर्णिमाओं को एवं उनके एक दिन पूर्व एवं उपरान्त मछली बेचना, अष्टमी, चतुर्दशी 
एवं अमावस्या पर बैलों, भेड़ों एवं घोड़ों को बधिया करना तथा पुष्य, पुनर्वंसु एवं चतुर्मासियों में घोड़ों एवं 
बैलों पर तप्त लोहे के चि क्वु या दाग लगाना बन्द करा दिया। इन उपर्युक्त आदेशों से निर्धन लोगों पर बुरा प्रभाव 
अवश्य पड़ा होगा, और ये नियम छोगों को अवश्य कठोर लगे होंगे, विशेषतः जब इनके विषय में लजूकों को सभी 
प्रकार के अधिकार थे। जीवन के पदचात्कालीन भाग में, ऐसा लगता है, अशोक ने हिन्दू देवों की पूजा का विनाश 
चाहा था। रूपनाथ प्रस्तर-लेख (इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, जिल्‍्द ६, पृ० १५४-१५६) में ऐसा आया है कि वह कुछ 
वर्षों तक उपासक मात्र (केवल बुद्ध की पूजा करने वाला) था, किन्तु अभी आस्थावान्‌ नहीं हो सका था, किन्तु 
एक वर्ष या अधिक काल से (अ|स्थावान्‌ हो गया) और उस अवधि में वे देव, जो जम्बूद्ीप (मारत) में सच्चे कहे 
जाते थे, झूठे पड़ गये और यह उसकी आस्था (उत्साह, प्रयत्न आदि) का परिणाम था।' इससे यह अर्थ निकाला 


१५: यहाँ पर ब्रह्मगिरि, रूपनाथ एवं अन्य छः स्थानों पर पाये गये प्रस्तर-लेखों के महस्वपुर्ण शब्द उद्धृत 
हुए हैं (कुछ भाषान्तर हैं और कहाँ-कहीं कुछ छूट भा गया है)। यहां प्रो० जूल्त ब्लोच (लेस इंस्किफांस डो' 
अशोक , पे रिस, १९५०, १० १४५-१४८ ) हारा उपस्थापित मूल दिया जा रहा है--देवानं पिये हेवमाहं। साति- 
रेकानि अश्हतियानि व (स्सामि) य सुसि पाकासके (उपासके ? ) नो थु बाढ़ि पक्कते (पक्‍कन्ते)। सातिलेक चु 
छबर्छरे य सुमि हुक॑ संध (संघे) उपते बाढ़ि पककस्ते। या इमाय कासाय ज- विपास्स अभिस्सा देवा हुसु ते दाति 
मिस्सा कठा। पककमस्स हि एस फले । नो थ एसा महत्ता पापोत्तवे । खुहकेन पि +८ ."भनेन सकिये पिपुरे पि स्वग्गे 
आरोहेबे (शेष छूट गया है) । इस अनुशासन की एरंगुडी प्रतिलिपि थों है इमिना जु कालेन अमिस्सा मुनिस्सा 
देवेहि ते दामि मिस्मिमूता। आस-पास के दो अन्य भाषान्तर यों हैं--दमिना थु कालेत अभिससा समानता 
म्‌नित्ता जम्दुदीपत्सि मिस्सा देवेहिं।' इनमें कहीं-कहों छूट पड़ गयो है और भुटियाँ भी हैं और अर्थ प्रकट नहीं 
हो पाता। सम्भवतः इस अन्तिम शब्दों का वाक्य यों अनूदित हो सकता है--“उस काल के अन्तर में जो मनुष्य 
सत्य थे (या यदि हुम 'अभित्सा' को “असभिभथा' के रूप में से, जो देवों से मिलित नहीं हो सके थे ) थे झूठे पड़ गये, 
(या देवों ते सिलित हो गये) । पककलस' से आगे के शब्दों का अर्थ यों है--पहुं उपक्म (उत्साह) का फुस है; 
यह महा से (उससे जो महत्वपूर्ण स्थिति बाला हो) नहीं प्राप्त हो सकता; शुध्र व्यक्ति द्वारा भी उपकम से 


५०० ' चर्मशास्त का इतिहास 


जा सकता है कि जब वह आस्थावान्‌ या कट्टर बोद्ध हो गया तो उसने लोगों को देव-पूजा से दूर कराने का प्रयत्न 
किया और सम्मवतः उस दिला में कुछ कठोर नियम भी बनाये। प्रस्तुत अभिलेख पर डा० हुल्श का अनुवाद (का० हं० 
इण्डि०ण, जिल्द १, प० १६६) स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस विषय में अब हम आगे कुछ नहीं लिखेंगे। 

सम्नाट्‌ हर्षवर्धन के विषय में द्वेन-सांग ने लिखा है कि उसने पंच देशों में पश्ु-मांस खाना वजित 
कर दिया और जीव-हिंसा कर्म के लिए प्राण-दण्ड निर्धारित किया (वाटर्स, पृ० ३४४)। यह भी अधिकांश लोगों 
को बुरा लगा होगा और सम्भवतः: इसे लोगों ते धामिक उत्पीडन के रूप में ग्रहण किया होगा। यह द्रष्टव्य है कि हर्ष 
ने पशु-पक्षी-ह॒त्या के विरुद्ध अपने उत्साह एवं शत्र-विजय के लिए लम्बी सेना रखने के बीच में किसी प्रकार के 
संकोच का अनुमव कहीं किया। 

अन्य धर्मों के प्रति बरती जाने वाली सहिष्णुता एवं परस्पर सहयोग से रहने की प्रवृत्ति के सम्बन्ध में कुछ 
अन्य महत्त्वपूर्ण उदाहरण दिये जा सकते हैं। रूममग ३६० ई० में श्रीलंका के बौद्ध राजा मेघवर्ण की प्रार्थना पर 
बोधगया में तीन मंजिलों वाले संघाराम के निर्माण की अनुमति हिन्दू गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने दी। देखिए अर्ली 
हिस्ट्री आव इण्डिया' (चोथा संस्करण, १९२४, पृ० ३२०३-२०४, वी० ए० स्मिथ द्वारा लिखित), जहाँ इतिहासकार 
ने इतना और कहा है कि जब द्वेन-साँग बोधगया गया हुआ था तो उस संघाराम में एक सहस्न भिक्षु रहते थे। 
मुहम्मद उफी नामक एक व्यक्ति ने एक घटना का उल्लेख किया है। यद्यपि मुहम्मद ग़जनवी ने काठियावाड़ एवं 
गुजरात को कई बार लूटा और मन्दिरों को तोड़ा-फोड़ा एवं अपवित्र किया, तथापि हिन्दुओं ने आततायी एवं 
आक्रामक मुसलमानों एवं व्यवसायी मुसलमानों में व्यावहारिक अन्तर बनाये रखा। पारसियों द्वारा उकसाये जाने 
पर खम्भात के कुछ हिन्दुओं ने एक मस्जिद तोड़ डाली एवं कुछ मुसलमानों को मार डाला। उनमें से एक बचा 
हुआ मुसलमान सिद्धराज नामक राजा के पास गया और उसके समक्ष अपनी प्रार्थना रखी। वेश परिवर्तित कर राजा 
ने स्वयं सारी बातों का पता चलाया, अपराधियों को दण्डित किया और मुसलमानों को मस्जिद के पुननिमाण के लिए 
एक लाख बलोत्र दिये और खतीब को चार वस्त्र-खण्ड दिये, जो मस्जिद में सुरक्षित रख दिये गये। उफी का कथन 


स्व प्राप्त किया जा सकता है।' प्रो० रंगस्वामो आयंगर प्रेजेस्टेशन बाल्यूस (१० २५-३०) में भी रामचया 
दोक्षितार ने तर्क उपस्थित किया है कि अशोक हिन्दू है, श्योंकि उसने स्वर्ग' को बात कही है। पह तक ठीक नहीं 
है, क्योंकि स्वयं अनुशासन में यह आया है कि इस अनुशासन के पू्थ ढाई क्यों तक अधोक बुद्ध का उपासक मात्र 
था और इससे एक वर्ष से कुछ पूर्व वहु संघ (मसिक्षुओं के समुदाय) में पहुंचा ओर उपभमी अथवा उत्साही बोड़ 
बन गया (या सम्भवतः मिल बन गया) । आरम्भिक पालि प्रस्थों में भी ऐसा आया है कि स्वर्ग से देवता लोग 
उतर कर बुद्ध का सम्मान करने आया करते ये। अतः स्वर्ग शब्द के उल्लेल से कुछ अर्थ भहीं निकला जा सकता। 
यदि पवित्र पालि प्त्य रहे भी हों तो अशोक उनमें पारंगत तहीं था। उसने कहाँ भी निर्याण का उल्लेस नहीं किया 
है ओर न अपने अनृशासनों में कहीं 'चार आय सत्यों या अध्टांगिक मार्ग या प्रतीत्य-समुत्पाद मामक बोड़ों के 
मोलिक सिद्धान्तों का उल्लेख ही किया है। सम्भवतः उसने नेतिक आचरण की शुद्धता के प्रयत्न से सम्बन्धित बोड 
शिक्षा से आाकृष्ट होकर ही उन सिद्धान्तों को स्वीकार किया था और यज्ञों को अस्थीकार किया.था। ऐसा लगता 
है कि यहूं देवों में विध्यास करता था और चाहता था कि लोग स्वर्ग-प्राप्ति के लिए उपकम एवं उद्योग करें 
(देलिए छठा प्रत्तर-लेख, गिरतार--परतर थ स्वर्ण भारानन- भोर इसी प्रकार के शब्दों के लिए १० वाँ 
प्रत्तर-तेस) । केवल इतना ही भायात्मक हंग से उपस्थित किया जा सकता है। 


- व्यकालान भारत की धार्मिक उदारता के ज्यलम्त उदाहरण और अन्यभ्ञ के भत्युदा रण. ५०१ 


है कि जीवन में मैंने इस प्रकार की घटना कहीं और नहीं सुनी। देखिए इलियट की 'िस्ट्री आव इण्डिया' (जिल्द 
२, पु० १६२-१६३) | सोमनाथ-पट्टन लेख (इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, जिल्द ११, प० २४१) एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
लिखित प्रमाण है। हमंज के एक जहाज वाले व्यक्ति ने पवित्र सोमनाथ-पट्टन की बस्ती में एक भूमि-खण्ड खरीद 
लिया, वहाँ एक मस्जिद, एक धर एवं एक दृकान बनवायी। उपर्युक्त पत्रक (लेख) का तात्पर्य था उस भूमि को 
बिक्री को स्वीकृत कर लेना, उससे प्राप्त धन का व्यय सोमनाथ के शिया नाविकों द्वारा मनाये जाने वाले 
विशिष्ट मुस्लिम धाभिक उत्सवों में करने की व्यवस्था करना और इसकी व्यवस्था करना कि जो कुछ शेष हो वह 
मक्का एवं मदीना के पवित्र नगरों में भेज दिया जाय। इसकी तिथि चार संवतों में है, यथा रसूल-मुहम्मद संवत्‌ 
अर्थात्‌ हिज्जी वर्ष ६६२, विक्रम सं० १३२० (-5१२६४ ई० ), वलभी वर्ष ९४५ एवं सिंह संवत्‌ १५१ (अर्थात्‌ सम्मवतः 
चालक्य सिद्धराज जयसिह का) । दक्षिण भारत के हिन्दू राजाओं ने सीरिया के तत्कालीन ईसाइयों को बहुत-सी 
सुविधाएँ दे रखी थीं। 

उपर्युक्त उदाहरण यह सिद्ध करते हैं कि मध्यकाल में भी, जब मुसलमान मारत पर आक्रमण एवं अत्याचार 
कर रहे थे, मारतीय राजा एवं प्रजाजन सहिष्णु थे। पाठक गण स्वयं सोचें कि १३ वीं शी में यदि कोई हिन्दू 
ईसाई या मुस्लिम देशों में किसी मन्दिर के निर्माण का साहस करता या ईसाई या मुस्लिम धर्म एवं जीवन के विषय 
में लिखने के लिए सामग्री एकत्र करने का साहस करता तो उसकी क्‍या गति होती, जब कि ११ वीं शती में अल्बरूनी 
बिना किसी अत्याचार या कष्ट के हिन्दू पण्डितों एवं सामान्य जनों से विशद सामग्री एकत्र करने में समर्थ हो सका था। 

मुस्लिम बादशाह कितने असहिष्णु थे, इस विषय में विस्तार से कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। 
दो-एक उदाहरण पर्याप्त होंगे। हम यहाँ 'कंम्ब्रिज हिस्ट्री आव इण्डिया' की जिल्द ३ के पृष्ठों की ओर पाठकों का 
ध्यान आक्ृष्ट करेंगे। फीरोज शाह तुगलक ने एक ब्राह्मण को जिन्दा जला दिया, क्योंकि उसने अपने धर्म के 
प्रसार की जुरंत (साहस) की थी (बही,पृ० १८७); यही कृत्य सिकन्दर लोदी ने एक ब्राह्मण के साथ किया 
(प० २४६), उसने हिन्दू मन्दिरों को बहुत बड़ी संख्या में तोड़-फोड़ डाला; कश्मीर के सुल्तान सिकन्दर ने अपनी 
प्रजा के सामने दो विकल्प रखे : मुसलमान बनो या देश के बाहर जाओ (प्‌ृ० २८०); बंगाल के हुसेनशाह ने एक सेना 
नवद्वीप के विध्वंस के लिए भेजी और बहुत-से ब्राह्मणों को बलातू मुसलमान बना दिया। जहाँगीर ने अपने संस्मरण 
(मेम्वायसं, ए० रोजसं द्वारा अनूदित एवं एच० बेवरिज द्वारा सम्पादित, १९०९, पु० ७२-७३) में लिखा है कि उसने 
गुरु अर्जुनसिह को उनके धाभिक कार्यकलाप के फलस्वरूप भार डाला। देखिए यदुनाथ सरकार कृत 'हिस्ट्री आव 
औरंगजेव' (जिल्द ३, अध्याय ३०, पृ० २६५-२७९), जहाँ कतिपय फरमानों का उल्लेख है, जो सोमनाथ, मथुरा, 
विश्वनाथ (बनारस, जो अब पुनः वाराणसी कहा जाने छूगा है) एवं उज्जेन के मन्दिरों को तोड़ देने के लिए 
निकाले गये थे। और देखिए उस ग्रन्थ का एपेण्डिक्स ५। यहाँ, यूरोप में यहूदियों पर किये गये अत्याचारों, इंक्वि- 
ज़िशन द्वारा विशेषतः स्पेन एवं पोर्तृुगाल में आचरित भयंकर क्र यातनाओं की ओर ध्यान ले जाने की आवश्यकता 
नहीं है। इन भीषण दुष्कर्मों से विश्व के इतिहास के पन्ने गन्दे हो गये हैं। यहूदियों पर किये गये अत्याचारों और 
उत्पीडनों आदि के विषय में पढ़िए सेसिल रॉय कृत ए शार्ट हिस्द्री आब दि ज्यूयिश पीपुल' (मैक्मिलन एण्ड कम्पनी, 
१९३६), अध्याय २०-२१। दो-एक उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैं। 'इन्क्विज़िशन' द्वारा धर्म के कार्य या आऑटोस 
द-फा' उपस्थित किये जाते थे। सहल्रों व्यक्तियों की उपस्थिति में, उन व्यक्तियों पर, जिनके विषय में पवित्र कैथोलिक 
धर्म के विरोध में सन्देह उत्पन्न हो जाता था, महादादण यातनाएँ ढाही जाती थीं। जो प्रायश्चित्त करने के लिए 
मान जाते थे उनकी सम्पत्ति छीन ली जाती थी और वे बन्दीगृह में डाल दिये जाते थे, या देश-निष्कासित कर दिये 
जाते थे या दास बनाकर नाव बेने या युद्ध-पोत पर पतवार चलाने के लिए भेज दिये जाते भे। कुछ लोग, जो धमम- 


५०२ बरमंशात्म का इतिहात 


विरोधिता को स्वीकार नहीं करते थे और अपने दृष्टिकोण पर आरूढ रहते थे, उसी क्षण जला दिगे जाते थे। राजा 
एवं भद्र लोग ऐसे अवसरों को अपनी उपस्थिति से सुशोमभित करते थे। ऐसे उत्पीडनों की उस समय विशेष रूप से 
व्यवस्था की जाती थी जब कि भद्र लोगों के यहाँ विवाह होते थे या राज्य करने वाले राजा को पृत्रोत्पत्ति होती 
थी। तीन शतियों के भीतर जब तक यह महान्‌ दारुण घामिक अत्याचार-ताटक बेला जाता रहा, लगभग ३,७५,००० 
व्यक्ति इसकी चपेट में आये, जिनकी १/१० संख्या जीते-जी जला डाली गयी (देखिए सेसिल राथ क्ृत उपर्युक्त पुस्तक, 
१९३६, १० ३१२) । हेनरी सी० ली ने अपने ग्रन्थ सुपरिस्टिशन एण्ड फोस' (१८७८, पृ० ४२६-४२७) में लिखा 
है-- इंक्विजिशन का सारा ढंग इस प्रकार का था कि दारुण एवं भयंकर कष्ट का मिलना अवश्यम्भावी था। 
इसकी कार्यवाहियाँ गुप्त रहा करती थीं; बन्दी को उसके अभियोगों के विषय में किसी प्रकार की जानकारी नहीं 
रहा करती थी और न उन साक्ष्यों को वह जान पाता था जिन पर वे (अभियोग) आधुत रहते थे। वह अपराधी मान 
लिया जाता था और न्यायाधीश तथाकथित अपराधी द्वारा अपने ऊपर थोपे हुए अपराध को स्वीकार कर लेने के लिए 
उस पर अपनी सम्पूर्ण शक्तियाँ लगा देते थे। इसको पूर्ण करने के लिए कोई भी साघन अधम एवं क्र नहीं समक्षा 
जाता था।' 

गोवा में पो्तृगालों के श्लासन में हिन्दुओं की क्या स्थिति थी ? इस विषय में जानकारी प्राप्त करना शिक्षाप्रद 
होगा। गोवा में कुख्यात 'इंक्विज़िशन' सन्‌ १५६० ई० में स्थापित हुआ और इसने अपना दारुण, असहिष्णु एवं 
अमानुष कृत्य लगभग २५० वर्षों तक चलाया। जो लोग इस विषय में अभिरुच रखते हैं, वे सन्‌ १९२३ में पोर्तुगाली 
सरकार द्वारा प्रकाशित ग्रन्थ ए इण्डिया पोर्चुगूइज्ा' (जिल्द २, विशेषत: गोवा हाईकोर्ट के मूतपूर्व न्यायाधीश एण्टो- 
नियो डे नोरुन्हा का लेख ओस इण्डसे डे गोवा पठनीय है) को पढ़ सकते हैं। जे० एच० डे कुन्हा राइवरा (जो भारत में 
सन्‌ १८५५ से १८७० ई० तक पोर्तुगीज़ गवनर जनरल का सेक्रेटरी था) द्वारा लिखित निबन्ध 'हिस्टारिकल एसे आन 
दि कोनकनी लैग्वेज़' का एक संक्षिप्त वक्‍तव्य प्रकाश डारूने वाला सिद्ध होगा। उसमें इस प्रकार आया है (पोर्चगीज्ञ 
भाषा में )--अब हम उन कारणों की खोज करेंगे जो पोत॒गाली शासन में कोंकणी भाषा की संस्कृति के विकास के 
पक्ष या विपक्ष में थे। विजय के प्रथम उत्साह में मन्दिर गिराये गथे; हिन्दू ध्मं के सभी प्रतीक नष्ट कर दिये गये और 
वे सभी पुस्तकें, जो जन-भाषा में लिखित थीं, जिनमें मूतिपूजा विषयक सिद्धान्त एवं शिक्षाएँ प्रतिपादित थीं अथवा 
जिनमें ऐसी बातों का सन्देह था, जला डाली गयीं। एक ऐसी इच्छा परिव्याप्त थी कि जन-संख्या का वह सम्पूर्ण 
भाग, जो शी प्रतापूर्वक ईसाई धर्मावलम्बी न बनाया जा सके, नष्ट कर दिया जाये; यह इच्छा केवल उसी काल में 
नहीं थी, प्रत्युत दो शतियों के उपरान्त भी बनी रही । एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने प्रशासक-जैसी गम्भीरता के साथ 
सरकार को ऐसा परामझे दिया कि वह बसी ही नीति का अनुसरण करती रहे।”' अस्तु, 

(२) भारत से बौद्ध धर्म के विलीन होने के दूसरे प्रमुख कारण पर अब हम प्रकाश डालेंगे। सिद्धार्थ (बुद्ध ) 
ढ्वारा अपनी राजकीय स्थिति, युवती पत्नी, बच्चे एवं गृह का त्याग, दुःख एवं चिन्ता से मानव की मुक्ति के हेतु मार्ग 
ढूँढ़ने के लिए परिबव्राजक बन इधर-उधर भटकना, उसके उपरान्त वर्षों तक शरीर को तप से सुखाना, ध्यान के लिए 
सर्वथा एकान्त में चलछा जाना, मर (कामदेव) से उनका युद्ध एवं अन्तिम विजय, उनका ऐसा विश्वास कि मैंने 
मुक्ति का मार्ग ढंढ़ लिया है, अपने द्वारा प्राप्त किये हुए सत्यों को लगभग ४५ वर्षों तक गाँव-गाँव, नगर-नगर 
घूम-घुम कर प्रसारित करना, यज्ञों में अबोध एवं मूक प्राणियों की बलि के विरोध में उनका अभियान, शान्ति एवं 


१६. प्रो० ए० के० पिसोल्कर कृत दि फिंटिंग प्रेस इन इल्डिया' (बल्बई, १९५८), पृ० १६१ से उद्धृत । 


बौद्ध धर्म के जिसोष के कारण ५० है 


सन्तोष के साथ पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर संसार से चला जाना--ऐसा था बुद्ध का महत्त्वपूर्ण एवं गरिमामय जीवन। 
इसके बल पर उनका अति उदात्त एवं विशिष्ट व्यक्तित्व मनुष्यों को अनायास अपनी ओर आइदक्ृष्ट कर लेता था। 
एडबिन अर्नाल्‍ड ने अपनी प्रसिद्ध कविता 'लाइट आव एशिया” की भूमिका (पृ० १३) में बुद्ध की शिक्षा के विषय में 
उन्मुकत भाव से प्रशस्ति-गान किया है--“यह श्रद्धास्पद धर्म, जिसमें सार्वभौम आशा की अमरता है, असीम प्यार की 
अक्षयता है, अन्तिम लक्ष्य की प्राप्ति के विश्वास में कभी न क्षय होने वाला तत्त्व है तथा मानवीय स्वतन्त्रता 
(विमुक्ति) के विषय में किया गया अब तक का सब से गर्वीला वचन है।” बुद्ध द्वारा जो प्रकाश-दीप जलाया गया 
वह योग्य एवं सामर्थ्यवान्‌ शिष्यों के हाथों तब तक जलता रहा जब तक छठी शती में बौद्ध धर्म अपनी महत्ता के 
जिखर पर नहीं पहुँच गया। उस काल में एक प्रतिक्रिपा उठ खड़ी हुई थी। प्राचीन बौद्ध धर्म में पर्याप्त 
परिवर्तन हो गये थे और आद्ों में भी परिवतंन दृष्टिगोचर होने लगे थे। हमने इस विषय में ऊपर देख लिया है। 
इस धरम में ईश्वर के विषय में कोई स्पष्ट धारणा नहीं थी, बहुत-से ऐसे सम्प्रदाय उठ खड़े हुए जो पूर्णतया ईश्वरवादी 
थे, स्वयं बुद्ध की पूजा की जाने लगी, और लोग उन्हें मगवान्‌ मानने लगे, वज्ञयानी तान्त्रिक सम्प्रदायों के विचित्र 
सिद्धान्तों एवं दुष्प्रयोगों के चंगुल में बहुत-से सम्प्रदाय पड़ गये। इसका परिणाम यह हुआ कि बौद्ध धर्म कई विरोधी 
रूड़ियों का सम्मिश्रण-सा हो गया और पारस्परिक द्रोह एवं झगड़ों से इसकी दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। जब बुद्ध 
का देहावसान हो गया उसी समय सिद्धान्तों को लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ, जो राजगृह में बुलायी गयी प्रथम 
संगीति में प्रकट हुआ, दूसरी संगीति एक सौ वर्षों के उपरान्त वेसालि (वैशाली) में हुई और तीसरी अशोक के 
शासन-काल में पाटलिपुत्र में हुईं। परम्पराओं से यह प्रकट है कि कुल चार संगीतियाँ हुईं जिनमें शास्त्रीय मापदण्ड 
निर्धारित किये गये, किन्तु अशोक (लगमग २५० ई० पू० ) के पूर्व की कोई पालि पुस्तक अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी 
है। इन विवादों एवं भाँति-भाँति के उत्तरों-प्रति-उत्तरों के कारण तथा उनके फलस्वरूप जो धर्म-भेदमूलक शाला- 
प्रति-शाखाएं उत्पन्न हुईं उनसे बौद्ध धर्म की हानि हुई। श्री एन० जे० ओ' कोन्नोर ने इस कारण को उन चार 
प्रमुख कारणों में प्रधान माना है जिनके फलस्वरूप बौद्ध ध्मं का छास होता चछा गया और अन्त में यह एक दिन 
भारत से विलीन हो गया। 

(३) सातवीं शती का अन्त होते-होते मारत कई छोटे-छोटे स्वतन्त्र राज्यों में बेंट गया, जो सदा एक दूसरे 
से युद्ध करते रहते थे। बौद्ध धर्म को अशोक, कनिष्क एवं हर्ष जैसे समर्थ, प्रमु-सत्तासम्पन्न, उत्साही एवं प्रजावत्सल 
सम्नाटों का आश्रय नहीं प्राप्त हो सका। अब उसे राजकीय आश्रय मिलता असम्मव था, हाँ, बंगाल के पाल-वंशीय 
राजाओं से कुछ वर्षों तक स्नेह अवश्य मिला, किन्तु बौद्ध धर्म अब हास की ओर ही उन्मुल हो गया था। 

(४) बौद्ध धर्म के महान्‌ सिद्धान्तों के योग्यतम एवं उद्मट व्यास्यातागण अपने धर्म के प्रचारार्थ इस देश 
को छोड़कर अन्य देशों में चले गये। डा० राधाकृष्णन ने अपनी पुस्तक इण्डिया एण्ड चाइना' में ऐसे २४ महत्त्वपूर्ण 
भारतीय विद्वानों का उल्लेख किया है जो बुद्ध के उपदेशों के प्रचारार्थ चीन में तीसरी शती से ९७३ ई० तक 
जाते रहे (१० २७); उन्होंने कुछ ऐसे चीनी विद्वानों का उल्लेख किया है जो बौद्ध धर्म-सम्बन्धी पवित्र स्थलों के 
दर्शनार्थ एवं बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए भारत में जाते रहे हैं (पृ० २७-२८) । 

(५) गौतम बुद्ध द्वारा स्थापित एवं प्रकाशित उच्च नैतिक आद्शों का पालन उनके अधिकांश अनुयायियों 
को, विशेषतः उनके व्यक्तिगत उदाहरणों के अन्तहिंत हो जाने के उपरान्त, कष्टकारी लूगा हीगा। महापरिनिब्बान- 
सुत्त (सैक्रेड बुक आव दि ईस्ट, जिल्द ११, पृ० १२७) में आया है कि उस सुमह ने, जो बुढ़ौती में संघ में सम्मिलित 
हुआ था, बुद्ध के निर्वाण के उपरान्त अपने उन साथियों से कहा जो बहुत दुखी थे---“रोओ नहीं, विलाप न करो। 
हम महान्‌ भ्रमण से छूटकारा पा गये। “यह तुम्हारे योग्य नहीं है, यह तुम्हें शोभा नहीं देता' इस प्रकार कहे जाने पर 
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हम क्रोध में आ जाया करते थे; अब हम मनोन्‌कूल करेंगे और जो करना नहीं चाहते हैं वह नहीं करेंगे।” सामान्य जन 
एक ही प्रकार के उपदेशों को सदेव नहीं पसन्द करते, यथा, इस प्रकार के विचार कि क्लेश ही मनुष्यों के भाग्य में है, 
नं,रस मठ-जीवन, मनीमभावों के प्रति विराग तथा ४०» का वचन, जो कदाचित्‌ ही सुन्दर ढंग से व्याख्यायित 
हो सका हो। निर्वाण का अथ सम्मवत: बुद्ध के मतानुसार था 'अहंता एवं कामना का नाश, एक ऐसी आननन्‍्द-स्थिति जो 
ज्ञानातीत थी; न कि सम्पूर्ण नाश या समाप्त हो जाना ।' किन्तु अधिकांश लोग इस अन्तिम अर्थ को ही निर्वाण मानते 
थे। बुद्ध व्यर्थ की कल्पनात्मक स्थिति के प्रतिकूल थे, विशेषतः उन बातों के विषय में जो उनके विशुद्ध नैतिक प्रयत्न 
एवं उद्देश्य के लिए सर्वथा अनुपयुक्त थीं और उनसे मेल नहीं रखती थीं। बहुत-से दार्शनिक एवं कल्पनात्मक प्रदन, 
यथा--यह विश्व नित्य है या नहीं, यह अनन्त है या अन्तयक्त, आत्मा वही है जो देह है या देह से भिन्न है, तथागत 
मृत्यु के उपरान्त रहते हैं या नहीं' आदि प्रदन बुद्ध द्वारा अनुत्तरित ही रहे (देलिए मज्मिमनिकाय, ६३, ट्रेकनर संस्करण, 
जिल्द १)। धीरे-धीरे भिक्षुओं एवं भिक्षुकियों के मठ प्रमादों, विषयों एवं अनैतिक आचरणों के अड्डे हो गये और 
वज्ञयानी तन्त्रवादियों कें समान पथम्रष्ट लोगों के दुष्कर्मों एवं व्यभिचारों के केन्द्र बन गये। महापण्डित राहुल 
सांकृत्यायन ने, जो किसी समय स्वयं बौद्ध मिक्षु थे, अपने निवन्ध 'बज्ञयान एण्ड दि ८४ सिद्धज़ञ' (जनेल, एशियाटिक० 
जिल्द २२५, १९३४, पृ० २०९-२३० ) में लिखा है--“मठ एवं मन्दिर लोगों द्वारा पवित्र मन से दिये गये धन से 
परिपूर्ण थे। मिक्षु का जीवन साधारण उपासक की अपेक्षा अधिक सुखमय था। अनुशासन ढीला पड़ गया और 
अयोग्य व्यक्ति संघ में प्रविष्ट हो गये।"* सुन्दर चित्रकारियों, एकान्त भूमि, देवियों एवं देवताओं के परिवेष में जो 
उन्मुक्त जीवन प्रवाहित होता चला आ रहा था, इससे लोगों का ध्यान विषय-वासना, मोग-लिप्सा, मैथुन की ओर 
अवश्य आ गया होगां। कथावत्यु (२३१) से हमें ज्ञात है कि अन्धक-शाखा किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए मैथुन की 
अनुमति देती थी; यह रहस्यवादी सम्प्रदाय में सम्मिलित हो गया था।' दक्षिण में आकर, मन्त्रों के प्रयोग, मानस 
आचरणों एवं इन्द्रियों के आनन्द के लिए कुछ विदिष्ट क्रियाओं के समावेश से वज़यान पूर्ण हो गया।” 

(६) गौतम (९॥४७, ६८, ७३), मन्‌ (४१७६, २०६, १०।६३) एवं याज्वल्कथ (११५६, ३॥३१२- 
३१३) जैसी स्मृतियों ने वेद एवं ब्राह्मण को सम्मान देने के साथ-साथ चारों वर्णों के लिए अहिसा, सत्य, अस्तेय, शौच, 
इन्द्रिय निग्रह, दान, दम, दया, शान्ति, ब्रह्मचर्य तथा अन्य गुणों पर बल दिया है, जैसा कि बुद्ध एवं अन्य प्रारम्भिक बौद्ध 


१७. डा० ए० एस ० अल्तेकर (१७ थीं अलिस भारतीय जार रज्डलरू कारफ्रेंत, अ.भदाबाद, १९५३, १० 
२४३-२४६) हारा आचारसार (नवागन्तुक बौद़ों के लिए प्रतिपादित नियम) की अमणेर-टीका पर जो नियन्य 
लिला गया है उसमें भत्तंगाओं का (जिनमें कुछ १० २४५ पर लिखित हैं) उल्लेख है, जिनसे यह निध्कर्ष निकलता 
है कि मिक्षुओं की एक रूम्यी संख्या ऐसी होती थी जिसते बौद्ध धर्म को कुस्याति मिलती थी। “मिलिन्द-प्रर्भ 
(संभेड बुक आय दि ईस्ट, जिल्‍द ३५, १० ४९-५० ) में एक प्रश्न है--लोगों ने संघ की दरण क्यों ली है?” इसके 
उत्तर में नागसेन ने महस्वपूर्ण उसर दिया है कि कुछ लोगों ने इसलिए संघ की शरण ली है कि उतके दुःख का 
अन्त हो जापे ओर थे पुनः दुःख में म पढ़ें, बिना बिक्य से लगाव रखे पूर्णरुषेण चला जाता हमारा सब से बड़ा 
उद्देश्य है; . . .कुछ लोगों ने संसार का त्याग राजाओं के अत्याचार के भय से किया है; कुछ लोग लूटे जाने के 
भय से यहां आ गये हैं; कुछ 'ऋणों से परेशान हो यहाँ चले आये हैं और कुछ लोग केवल जीविका साथने के लिए 
यहाँ प्रथिष्ट हो गये हैं। 

१८, एकालिप्पायों मेघुनों धम्सो पाटसाजरून्न ति। आमन्‍्ता। कवावत्यू (२२३१) । 
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ग्रन्थों ने अपने अनुयायियों के लिए निर्देश किया है।'' मनु (५।४५) एवं विष्णुधमंसूत्र (५१।६८) में आया है--- 
वह व्यक्ति जो केवल अपने आनन्द के लिए अहानिकर पशुओं (यथा हरिण) को मारता है, वह जीते-जी या 
मृत्यु के उपरान्त न तो सुख-बृद्धि कर पाता और न चैन से पलता ही है।' ऐसा ही वचन धम्मपद (१३१) 
में भी आया है। यहाँ तक कि ऋ० (१०।८५।१) में आया है--यह पृथिवी सत्य द्वारा आधुत है, आकाश 
सूर्य द्वारा ठहरा हुआ है।' मुण्डकोपनिषद्‌ (३।१।६) में आया है--केव्ल सत्य की विजय होती है, असत्य 
की नहीं।' 

(७) उन ब्राह्मणों का शाक्त।लो विश्वास (धर्म) एवं जाग «ता, जिन्होंने वेद, उपनिषदों के दर्शन, 
मध्यम मार्ग की यौगिक क्रियाओं (यथा--गीता में ६।१५-१७), विश्वास एवं भक्ति से सब के लिए मुक्ति-प्राप्ति के 
सिद्धान्त आदि को एक में बाँध दिया और जो सब के मन में अटल ।वराजभां- था। 

(८) बौद्ध धर्में के वेग को रोकने के हेतु अपने घामिक विश्वासों एवं प्रयोगों में परिवर्तत करने के लिए 
एवं हिन्दू धर्म को अधिक जनप्रिय करने के लिए ब्राह्मणों एवं समाज के अन्य नेताओं ने ईसा के पूर्व एवं उपरान्त कई 
दातियों तक आदान-प्रदान की विलक्षण नीति अपना ली थी। पुराने वैदिक देव (इन्द्र, वरुण आदि) पृष्ठभूमि में पड़ 
गये, बहुत-से वैदिक यज्ञ छोड़ दिये गये, देवी, गणेश एवं मातृुका आदि देव-देवियाँ प्रसिद्धि को प्राप्त हो गयीं, वैदिक 
भन्‍्त्रों के साथ पौराणिक मन्‍्त्रों का प्रयोग होगे लगा। वराहमिहिर (छठी छाती का पूर्वाघे) ने वैदिक मन्‍्त्रों के साथ 
साधारण मन्त्रों का प्रयोग किया है (बृ० सं० ४७।५५-७०, ४७।७१) । यहाँ तक कि अपराक (पु० १४-१५) ने 
देवपूजा में नरसिहपुराण एवं देवप्रतिमा-प्रतिष्ठा में पौराणिक विधि की बात उठायी है। इसके अतिरिक्त अहिंसा, 
दान, तीर्थयात्रा एवं ब्रतों पर बल दिया गया और यहाँ तक कह दिया गया कि अन्तिम दो (यात्रा, व्रत) वैदिक यज्ञों से 
अपेक्षाकृत अधिक लामकर हैं। इस प्रकार के परिवतेनों ने बौद्ध धर्म के प्रमाव को अवश्य कम कर दिया। पौराणिक 
गाथाएँ जातक गाथाओं से होड़ लगाने लगीं, देवों एवं अवतारों से सम्बन्धित कथाएँ लोगों के मनों को आक्ृष्ट करने 
लगीं। बाण (सातवीं शती का पूर्वार्ध) की कादम्बरी में आया है कि उज्जयिनी के लोग महाभारत, पुराणों एवं 
रामायण के अनुरागी थे। श्री ओ' कोप्नोर ने इसे बौद्ध धर्म के हास के चार प्रमुख कारणों में अन्तिम कारण 
माना है। 

(९) सातवीं शरती से बुद्ध हिन्दुओं द्वारा विष्णु के एक अवतार कहे जाने लगे और दसवीं शती तक वे 
सम्पूर्ण भारत में इस प्रकार परिनज्नात हो गये । 


१९. आहिता सत्यमस्तेय श्ोचमान्‍्द्रयनिन्न ः। एतं सामासिक धर्म था बन्य>ज्रबानलनुः॥ सन्‌ (१०६४)॥ 
अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रह:। दान दसो दया क्षान्तिः सर्वयां धर्मसाधनम॥ याश्०(१॥२२); अधाध्टा- 
बात्मगुणा:। दया सर्वभूतेष्‌, क्षान्तिरनसूदा शौचसनायासों मंगरूमकार्पव्यमस्पृहेति। यस्‍्येते चत्वारिशत्संस्कारा त 

(१५५५...) मं स बरहाणः सापुण्य सालोक्य गण्छति। गौतलबयन .ज (८।२३-२५) | मत्स्य० (५२।८-१० ) 
बेद एवं आचार की ओर निर्देश करके इन जआाठ गूजों को आत्मगुण कहता है--बेदोषखिलो 
तद्िदाम्‌। अध्टाबात्मगुणास्तस्मिन प्रधानत्वेत संस्थिता:॥ भत्स्य० (५२९/७-८) । अजिस्मृति (इलोक ३४-४१) ने 
भी इन्हीं आठ का उल्लेख किया है और इनकी व्यास्यथा को है, तथा हरदइस ने (गौतस की व्यास्या में) इम आठ 
शुणों की परिभाषा में आठ इलोक उद्धुत किये हैं। धम्मपद (इलोक १३१) में आया है---- रूकलान भूतानि यो 
दण्देत विहिसति। असतो .लभलानो पेज्ल सो न सभते सुलभ | 


५०६ बर्मशास्त का इतिहास 


(१०) मुसलमानी कट्टरता एवं उनके भारतीय आक्रमण ने बौद्ध धर्म को अन्तिम धक्का दिया। लगभग 

१२०० ई० में एवं उसके उपरान्त नालन्दा एवं विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय नष्ट कर डाले गये और अधिक 
संख्या में निदंयतापूर्वक भिक्षु मार डाले गये । जो लोग इस प्रकार के संहार से बच गये वे तिब्बत या नेपाल में भाग गये। 
देखिए एच० एम० इलियट कृत 'हिस्ट्री आव इण्डिया' (जिल्द २, पृ० ३०६) जहाँ बख्तियार खिलजी के अत्याचार का 
वर्णन है, जो तबाकत-ए-नासिरी से लिया गया है। उसमें लिखा है कि बख्तियार खिलजी अपनी सेना लेकर विहार 
गया और वहाँ लूटपाट की, उसके हाथ में प्रमृत सम्पत्ति पड़ी, वहाँ के निवासी अधिकतर ब्राह्मण थे, जिनके सिर 
मुण्डित थे, बे मार डाले गये, बहुत-सी पुस्तकें पायी गयीं और ऐसा माना गया कि सम्पूर्ण स्थान एक अध्ययन का नगर 
(मद्रसा अर्थात्‌ मदरसा ) था। इस वर्णन से प्रकट होता है कि मुण्डित-सिर ब्राह्मण बोद़ भिक्षु थे। 

ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए कि बौद्ध भिक्षुओं ने सम्पत्ति का सम्पूर्ण त्याग कर दिया था। देखिए इण्डियन 
ऐण्टीक्वेरी (जिल्द ७, पृ० २५४-२५६, शिलालेख २ एवं ९) जहाँ भिक्षु एवं भिक्षुणी दाता के रूप में उल्लिखित हैं, 
और देखिए कनिघम का 'मिलसा स्तृप” (प१० २३५-२३६) जहाँ बहुत-से भिक्षु एवं कुछ भिक्षुणियाँ दाता के रूप में 
उल्लिखित हैं। आरम्मिक बौद्ध धर्म का साधारण जनता पर जो आकर्षण था, उसका कारण इसके द्वारा प्रचारित 
आत्मत्याग, अनुशासन, सेवा एवं बलिदान की भावना थी। 

जब मुसलमानी आक्रमणों से भिक्षुओं का विनाश हो गया तो सामान्य जनता किकतेव्य-विमूढ हो गयी, 
वह या तो मुस्लिम हो गयी या हिन्दुओं में समा गयी। यह पूर्व ही कहा जा चुका है कि बुद्ध स्त्रियों को संघ में 
नहीं रखना चाहते थे, किन्तु अपने परम भक्त आनन्द के बार-बार कहने पर वे झुक गये और भविष्यवाणी की कि 
यह पवित्र धर्म जो एक सहस्न वर्षों तक चलने वाला था अब उतने वर्षों तक नहीं चलेगा, केवल ५०० वर्षों तक 
ही रह सकेगा। देखिए चुल्लवर्ग (सैक्रेड बुक आव दि ईस्ट, जिल्द २२, पृ० ३२५) | 

भिक्षुओं के लिए पातिभोक्‍ष्ल की २२७ धाराएँ थीं जो मास में दो बार चार भिक्षुओं की सभा में सुनायी 
जाती थीं और नियमों के उल्लंघन को वहाँ स्वीकार करना पड़ता था। यदि चुल्लवग्ग (से० बु० ई०, २०, पु० 
३३०-३४० ) को पढ़ा जाय तो पता चलेगा कि जब बहुत-से भिक्ष्‌ एवं भिक्षुणियाँ मठों में एकत्र होते थे तो शालीनता 
एवं नैतिकता का सामान्य पालन कुछ लोगों के लिए टूट-सा जाता था। प्रारम्म में भिक्षुओं द्वारा भिक्षुणियों के 
समक्ष पातिमोक्‍्ख सुनाया जाता था और भिक्षुणियाँ अपने दोषों को भिक्षुओं के समक्ष स्वीकार करती थीं, किन्तु आगे 
चलकर इस विधि में परिवर्तन हुआ और ऐसा नियम बना कि केवल भिक्षुणियाँ ही अपने लिए ऐसा करेंगी। पृ० ३३३ 
में आया है कि भिक्षुणियाँ आपस में झ्षगड़ पड़ती थीं और मुक्केबाज़ी करने लगती थीं। पृ० ३३५ में ऐसा उल्लेख है कि 
कुछ भिक्षु भिक्षुणियों पर गन्दा पानी छोड़ देते थे और कमी-कभी अपने अंगों एवं जाँघों को भिक्षुणियों के समक्ष खोल 
. देते थे। ' 
प्रस्तुत लेखक ने ऊपर बौद्ध धर्म के विलोप के मुख्य कारणों का जो लेखा-जोला उपस्थित किया है वह 
अधिकांश लोगों के मतों के अनुस्तार ही है। विभिन्न लेखकों ने अपनी रुचि के अनुसार इनमें कुछ को अति महत्त्वपूर्ण 
कहा है। ये कारण भारत में बौद्ध धर्म के नाश के मूल में थे, किन्तु प्रस्तुत लेखक के मत से इसका प्रमुख कारण यह था कि 
भारतीय समाज की अधिक संख्या ने यह अनुभव किया कि बौद्ध धर्म के लेखकों द्वारा जो यह कहा गया और. बल 
दिया गया कि यह संसार दु:ख से परिपूर्ण है, समी कामनाओं को त्याग देना चाहिए और विहारवासी (परिब्राजकीय ) 
जीवन बिताना चाहिए, वह सामान्य लोगों के लिए बहुत असह्य था, और आश्रमों पर आधारित हिन्दू जीवन ने, जिसमें 
कर्तव्यों एवं अधिकारों की विशिष्ट व्याख्या थी, विशेषतः गृहस्थाश्रम पर .जो इतना बल दिया गया था, लछोगों के 
समक्ष कौटुम्बिक जीवन का ऐसा आदर रखा जो अति नियमानुकूछ एवं अनुशासित था और उसके द्वारा परमोच्च 
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सुख की उपलब्धि सम्मंव थी। कामनाओं के त्याग की मावना ने मानव समाज की स्थिरता एवं लगातार चलते रहने 
की अक्रिया पर अमाव डाला और लोगों में  क्रशः शारीरिक एवं मानसिक शक्ति का ह्वास दृष्टिगोचर होगे छगा 
तथा प्रमाद, अनैतिकता एवं जातिगत आात्महनन को भावना घर करन ढगी। मनु (३॥७७-७८, ६।८९-९० ), वसिष्ठ- 
घर्मसूत्र (८। १४-१७), विष्णुधमंसूत्र (०९।२९), दक्ष (२।५७-६०) तथा जन्य ऋषियों एवं लेखकों ने गृहस्थ 
आश्रम को सर्वश्रेष्ठ भाना है। महामारत (शान्ति० २७०।६-११) एवं रामायण (अयोध्या० १०६।२) एवं पुराणों 
ने भी यही बात कही है। 

केवल धम्मशास्त्रों ने ही नहीं, प्रत्यत कालिदास जैसे कवियों ने भी समाज में गृहस्थाश्रम को सर्वोच्च महत्त्व 
दिया है। रघुवंश (५।१०) में राजा रघु ने एक विद्वान्‌ ब्राह्मण-विद्यार्थी से कहा है--अब यही समय है कि आप 
दूसरे आश्रम में प्रवेश करें, जो अन्य आश्रमों (में रहने वाले व्यक्तियों) के लिए उपयोगी है। शाकुन्तल (१) में भी 
यही बात पायी जाती है। 

जब बुद्ध परमात्मा के रूप में बौद्धों द्वारा पृजित होने लगे, जब बौद्धों ने इसी जीवन में स्वार्थभरी कामनाओं 
के त्याग एवं अष्टांगिक मार्ग के अनुसरण द्वारा साध्य निर्वाण-प्राप्ति के मौलिक सिद्धान्त का बहिष्कार कर दिया, जब 
बौद़ों ने भक्ति के सिद्धान्त को अपना लिया और उन्होंने सुकृत्यों के फलस्वरूप बोधिसत्त्वों के सतत विकास 
के सिद्धान्त को अपना लिया, तब हिन्दू एवं बौद्ध के बीच की दूरी कम हो गयी और क्रमशः समाप्त-सी हो 
गयी। इसी मौलि+# सिद्धान्त से हट जाने के करण बौद्ध घर्म भरत से तिरोहित हो गया। ब्राह्मणों ने हिन्दू 
धर्म को बहुत विस्तृत कर दिया, उन्होंने आश्रमिक आदर्शवाद, बहुत-से देवों की पूजा, वैदिक तथा अन्य धार्मिक 
क्रियाओं (यथा कर्ममार्ग ) को उच्चतर आध्यात्मिक जीवन के लिए उचित ठहराया और उन्हें मान्यता दी। 
हिन्दूवाद की अन्तिम विजय यह व्यक्त करती है कि इसके धर्म एवं दर्शन में शक्ति एवं विशालता है, जो 
कि बौद्ध घर्मं की एकपक्षता एवं उसके कतिपय रूपों में नहीं पायी जाती थी और न उसमें मानव-मन की 
पिपासा को श्ञान्त करने की शक्ति थी, क्‍योंकि वह (बोद्ध धर्म) इन बातों में मूक था। 

पुराणों एवं घम्मंशास्‍्त्रों ने अहिसा पर इतना बल दिया कि भारत के लाखों व्यक्ति कट्टर निरामिषभोजी हो गये; 
कट्टर निरामिषता न-केवल ब्राह्मणों में ही पायी गयी, प्रत्युत वैश्यों एवं शूद्रों में भी फैल गयी, जब कि आज के कतिपय 
बौद्ध देशों में बौद्ध लोग निरामिषमोजी नहीं हैं। बौद्ध धर्म ने जो आदर्श उपस्थित किये वे सभी देशों के बोढों के लिए 
आज प्रयास के विषय (कष्टसाध्य) मात्र हैं। बुद्ध ने पशु-यज्ञों के विरोध में अभियान किया, अशोक ने पशु-पक्षी 
के प्रति की जाने वाली निर्मेमता के विरोध में नियम एवं अनुशासन घोषित किये, तब भी यह देखने में आया 
कि भारतीय राजाओं ने ईसा के पूर्व एवं उपरान्त कई शतियों तक वैदिक यज्ञ (पशु-यज्ञ भी) किये। कुछ उदाहरण 
यहाँ दिये जा रहे हैं--(१) सेनापति पुष्यमित्र (लगमग १५० ई० पू०) ने दो अश्वमेध यज्ञ किये (एपि० इण्डिका, 
जिल्द २२, पृ० ५४-५८) , हरिवंश (३॥२।३५) में आया है कि सेनानी काश्यप-द्विज ने कलियुग में अश्वमेघ यज्ञ किया, 
कालिदास के मालविकाग्निमित्र (अंक ५) में राजसूय यज्ञ कि जाने का उल्लेख है। (२)कलिंग के जैन राजा खारवेल ने 
अपने शासन के ६ वर्ष में राजसूय यज्ञ किया (एपि० इण्डि०, जिल्द २०,१० ७९)। (३) भारशिव वंश के मवनाग 
ने (लगभग २०० ई० ) दस अश्वमेघ यज्ञ किये (गुप्त इंस्क्रिप्शंस, सं० ५५, सं० २३६-२३७; वाकाटक रुद्रसेन द्वितीय 
की घर्मपत्नी प्रमावती गुप्ता के लेख में मी इसका उल्लेख है)। (४) वाकाटक सम्राट प्रवरसेन प्रथम (लगमग २५० 
ई० ) भवनाग का दौहित्र एवं चार अश्वमेघों का सम्पादनकर्ता कहा गया है (एपि० इण्डिका, जिल्द १५, पृ० ३९)। 
(५) गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त (लगभग ३२५-३७० ई०) बहुत काल से छूटे हुए अश्वमेघ को पुनः करने वाला कहा 
गया है (देखिए बिल्सद प्रस्तर-लेख, गुप्त इंस्क्रिप्शंस, सं ०:१०, पृ० ४२, स्कन्दगुप्त का विहार स्तम्भ-लेल, वही, संख्या 
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१२, पृ० ५१)। (६) पल्लबराज। (-: - भा (लगभग ३००-३५० ई०) को अग्निष्टोम, वाजपेय एवं अध्वमेघ 
करने वाला कहा गया है (एपि० इं०, जिल्द १,प१० २)। (७) पललवराज सिंहवर्मा भी अध्वमेधकर्ता कहा गया 
है (एपि० इं०, जिल्द ८, पृ० १५९)। (८) चालुक्य ।ज पुलकेशी प्रथम (लगभग ५७० ई०) ने अश्वमेघ यज्ञ किया 
(ऐहोल शिलालेख, एपि० इं०, जिल्‍्द ६,१० १)। (९) चालक्यराज पुलकेशी द्वितीय ने मी अष्वमेघ यज्ञ किया 
(वही, जिल्द ६, १० १, जिल्द ९,१० ९८)। (१०) विष्णुकुण्डी माघववर्मा (वाकाटक कुल के एक सम्बन्धी) 
ने ११ अध्वमेघ, एक सह अग्निष्टोम, पौण्डरीक, पुरुषमेघ, वाजपेय, षोडशी एवं 'राजसूय यज्ञ (लगभग ७ वीं या ८ वीं 
हाती में) किये। यह सम्मव है कि यह मात्र गय॑ का द्योतक (अत्युक्ति) हो। 

यह द्रष्टव्य है कि विद्वान्‌ ब्राह्मण भी कभी-कभी विस्तार के साथ वैदिक यज्ञ करते थे। उदाहरणा्थे, भवमभूति 
से पहले की पाँचवीं पीढ़ी में दक्षिणापथ के पद्मपुर में उनके पूर्व-पुरुष ने वाजपेय यश्ञ किया था। वाजपेय में १७ संख्या 
के अनेक वर्ग होते थे और उसमें १७ पशुओं की बलि होती थी। भवमूति ८ वीं शती के पूर्वार्ध में हुए थे अतः उनसे 
पूर्व की पाँचवीं पीढ़ी में लगमग सौ वर्ष पूर्व अर्थात्‌ ७वीं शती के पूर्वाध में उनके पूर्व-पुरुष ने वाजपेय यज्ञ किया था। 

आजकल बुद्ध और उनके सिद्धान्तों की प्रशंसा करने का एक फैशन (परिपाटी) हो गया है और साथ-ही-साथ 
जहाँ बौद्ध धरम की प्रशंसा में लोग आकाश तक स्वर-गूंजार करते हैं वहीं हिन्दू धर्म की खिल्ली भी उड़ायी जाती है। 
बुद्ध के मौलिक सिद्धान्तों एवं हिन्दू समाज के वर्तमान व्यवहारों तथा सीमाओं की जो तुलना की जाती है वह गहित 
है। प्रस्तुत लेखक इस प्रवृत्ति का विरोधी है। यदि तुलना करनी ही है तो वह बौद्ध धरम के पश्चात्कालीन रूपों एवं 
वर्तमान बौद्ध व्यवहारों को एक ओर रखकर तथा हिन्दू ध्मं के आज के रूपों एवं व्यवहारों को दूसरी ओर रखकर 
की जानी चाहिए। उपनिषदों का दर्शन गौतम बुद्ध के दर्शन की अपेक्षा अधिक स्पष्ट (परिमाजित) था; उन्होंने अपने 
दर्शन को उपनिषदों के दर्शन पर ही आधारित किया। यदि हिन्दू धर्म कालान्तर में ह्ास को प्राप्त हो गया और 
उसने बुरी प्रवृत्तियाँ अभिव्यंजित कीं, तो वही स्थिति या उससे भी गयी बीती स्थिति थी पश्चात्कालीन बौद्ध धमम की । 
जिस बौद्ध धम ने हमें वह भद्र बुद्ध दिया जो मानव था, किन्तु वह आगे चलकर देवता हो गया और उसकी प्रतिमाओं 
की पूजा होने लगी और लोग उसे एवं उसके धर्म को लेकर इतने उन्मत्त हो गये कि वज्ञयान जैसी महाविक्षतं वृत्तियों 
को फूलने-फलने का अवसर प्राप्त हो गया। आज के अथंशास्त्रियों ने बौद्ध धर्म के बारे में जो कुछ कहा है उसके 
प्रतिकूल कथन में प्रस्तुत लेखक स्वामी विवेकानन्द की उक्तियाँ उद्धत करना चाहता है, जो पर्याप्त शक्तिशाली एवं 
न्‍्यायपूर्ण हैं (देखिए दि सेजेज़् आत्र इण्डिया', कम्पलीट वर्बंस, जिल्द ३, पृ० २४८-२६८, ७ वाँ संस्करण, १९५३, 
मायावती, अल्मोड़ा )--“आरम्मिक बौढ़ों ने पशुओं के वध के विरोध में आक्रोश प्रकट किया और वेदों के यज्ञों की 
भत्सना की; और ये यज्ञ प्रत्येक घर में होते थे. . .। इन यज्ञों की परिसमाप्ति हुई और उनके स्थान पर गननचुम्बी 
मन्दिरों, बिज्ञाल उत्सवों एवं मड़कीले पुरोहितों या अन्य उन सभी बातों को, जो आधुनिक समय में दीख रही हैं, 
खुलकर चमकने का अवसर प्राप्त हो गया। जब मैं आज के लोगों द्वारा लिखित ग्रन्थों को पढ़ता हूँ तो हँसी आती है, 
उन्हें यह जानना चाहिए कि बुद्ध ब्राह्मणवादी मूर्तिपूजा के नाशक थे। वे यह नहीं जानते कि बौद्ध धर्म ने भारत में 
ब्राह्मणवाद एवं मूर्तिपुजा को उत्पन्न किया. . .। इस प्रकार पशुओं के प्रति दया का उपदेश देने पर मी, उदाश नैतिक 
धर्म के रहते हुए भी, आत्मा की नित्यता या अनित्यता के विषय में वाद-प्रति-वाद होने पर भी, बौद्ध धर्म का सम्पूर्ण 
भवन लण्ड-खण्ड होकर ध्यस्त हो गया और वह ध्वंस वास्तव में महादारुण था। क्योंकि जूगुप्सित उत्सव, अत्यन्त 
अहलील पुस्तकें तथा धर्म के नाम पर अत्यन्त पशुवत्‌ जो रूप सामने आये वे सभी इस भ्रष्टता के परिणाम थे ।” 


